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>क्वल्नर्मापाल्य्‌ 
काजीस्थ-श्रीस्याह्मदमहाविद्यालयस्य भूतपूर्वसाहित्याव्यापकानां वाराणसेय- 
सस्क्ृतविव्वविद्यालयस्य सेवानिवृत्तसाहित्यप्रमुखप्राव्यापकानां साहि- 
त्याचार्यपद्समलूंक्ृतानां सहृदयणिरोमणीनामनुपमपाठत्कला- 
पीयूपाप्यायितान्तेवासिचेतसां खिस्ते” कुछावतंसाना 
महाविदुपा श्रोमृकुन्दमास्त्रिहोद्याना करकम- 
लयोरनत्तोपकारभारविनतेव तदल्तेवासिना 

वशवदेन पन्नाछालेन सादरं समर्प्य॑तेज्य॑ 

टीकाह्यालइकुतो गच्चचिन्तामणि: 


प्रनध्यान्न-स्तस्प्नाव्हक्कीय 


सस्क्ृतका गद्य-साहित्य उतना समृद्ध नही है जितना पथ । भाखतवर्पमे आदित जो वेदोकी रचना 
हुई वह पद्यात्मक हो थी । इस़ीसे पाणिनि आदि प्राचौन आचार्योने वेदोकी भाषाकों छत्दस्‌ तामसे ही निर्दिष्ट 
किया है। गद्यका प्रयोग पहले-पहल उन वेदो-सम्वन्वी कर्मकाण्डकी व्याख्या करनेवाले ब्राह्मण नामक ्नन्योमि 
किया गया । तबसे भाष्य, टीका, टिप्पणी आदिके लिए गद्यके उपयोगकी परम्परा चली । किन्तु वौद्ध और 
जैन साहित्यके प्राचीनतम गन्थ गद्यमे पाये जातें हैं, क्योकि बुद्ध और महावीर-द्ाया जनताका सम्बोवन 
दृष्टान्तों और आस्यावोंसे प्रचुर गद्यमे ही किया जाता था और उनका ही सकलन उनके विप्यो-द्वारा ग्रन्थोके 
रुपमे किया गया। तभीसे कथाओ-डारा भौतिक व धार्मिक उपदेशोकी परम्पराकों वल मिला और एक 
विपुल कथा-साहित्य प्रकाशमे आया । वौद्धोका त्रिपिटक व जैंनियोका अग साहित्य अधिकाग गद्यमें ही 
ग्रन्यास्ठ हुआ । आरम्भमे ये कथाएँ धार्मिक उपदेशोंके वीच किसी त्तीति व सदाचारके व्यावहारिक स्वस्प- 
को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण स्पसे प्रस्तुत की जाती थी। क्रमग वें स्वतन्त्र ग्रन्थाहढ भी होने लगी और 
ब्रत-कथाओ एवं कथाकोशोंके रूपमे प्रकट हुई। पालिकी जातक कथाएं सुप्रसिद्ध हैँ । प्राकृतमे गुणादयक्ृत 
वृहत्‌कथा अब नही मिलती, किन्तु उसके तीन सस्क्ृत स्पान्तर मिलते है--एक वुद्धस्वामीकृत ब्लोकसग्रह, 
दूसरा क्षेमेन्ध कृत वृहत्कथा-मजरी और तीसरा सोमदेव कृत कथासरित्‌सागर । वसुदेवहिण्डी व हरिपेणक्ृत 
वृहत्‌कथा-कोश भी उल्लेखनीय रचनाएँ है। पत्रतन्‍्त्र और हितोपदेग-सहित उक्त प्रकारकी रचनाओने पच्चातू 
कालीन समस्त सस्क्ृत साहित्यको प्रभावित किया हैं । 


आगे चलकर एक-एक ऐतिहासिक, पौराणिक या कल्पित नायकका चरित्र सुव्यवस्थित शैलो एव 
अलकारादि काव्य-गुणोसे युक्त प्रवन्धोमे लिखा जाने लगा | सुबन्बुक्ृत वासवदत्ता, दण्डीकृत दर्कुमारचरित 
तथा बाणकृत कादस्वरी और हर्पचरित ऐसी ही कयात्मक रचनाएँ है जिनकी मस्कृत-साहित्यमे विशेष 
प्रतिष्ठा हैं और वे गद्यात्मक होनेपर भी काव्य ग्रिने जाते है । 


प्रस्तुत गद्यचिन्तामणि नामक कथा भी इसी कोटिके साहित्यमे प्रतिष्ठा पाने योग्य है, ब्न्यका नाम 
ही यह प्रकट करता है कि रचयितानें इसे उत्कृष्ट गद्य मैडीमे प्रस्तुत करनेका श्रयत्न किया है। ऐंसी ही 
ए्चनाओके आधारसे सस्क्ृत साहित्यकी यह उक्ति सार्थक सिद्ध होती हैं, कि गद्य ही कवियोकी प्रतिभाकी 
कसौटी है ।' प्रस्तुत रचनाके सम्वन्धमे यह वात आजमे कोई चालीस वर्ष पूर्व तभी सिद्ध हो चुकी थी जब 
टी० एस० कुप्पू स्वामी शास्त्रीनें इसको प्रथम बार सम्पादित कर प्रकाशित कराया था। इस ग्रत्थमें वणित 
जीवन्धरकी कथा इतनी छोकप्रिय हुई कि पदचातू कालीन अनेक सस्क्ृत, अपभ्रश, तमिल, कन्नड व हिन्दी 
भाषाके कवियोने उसे काव्य व चम्पूका रूप देकर अपने-अपने साहित्यको परिपुष्ट किया है । स्वय इसके 
रचयिता वादीभसिहको यह आख्यान कितना प्रिय था यह इसी वातमे सिद्ध है कि उन्हें उसे उत्कृष्ट गद्यमे ही 
लिखकर सन्तोप नही हुआ, किन्तु उन्होने उसे पद्यात्मक तप भी प्रदान किया जो क्षत्रचूडामणि नामसे प्रसिद्ध 
है और जिसका प्राय प्रत्येक ब्लोक एक उपदेशात्मक्र सुभाषित कहा जा सकता है। 


यहाँ एक वात और ध्यान देने योग्य है । इस ग्रन्थके उपविभागोको छम्भ' कहा गया हैं, जबकि 
कथासरितूसागर आदि ग्न्योमे 'लम्ब' या “ढम्वक' पाया जाता है । अर्थके औचित्यकी दृष्टिसे 'लम्भ' वाम 
ही उचित और सार्थक प्रतीत होता है क्योकि उन प्रकरणोमें प्राय नायक्वारा किसी-न-क्सी कन्याके छाम- 

, का वृत्तान्त पाया जाता है। अत हम्व 'लम्भ' का ही विक्ृत रुप जात होता हैं। 


प्रस्तुत ग्न्थकों वर्तमान रूपमे सुसम्पादित कर ज्ञानपीठ-द्वारा प्रकाशन योग्य वनानेके लिए हम 

पं० पन्नाछालजी शास्त्रीके बहुत कृतज है। उन्होंने सात हस्तलिखित प्रतियोके आधाससे पूर्व प्रकाणित 

कुप्प्स्वामीके सस्करणके अतिरिक्त चार अन्य हस्तलिखित कन्नड प्रतियोका भी उपयोग किया है, सस्क्ृत 

टोकाका भी सम्पादत किया है तथा हिन्दी अनुवाद भी जोडा है जो इस कठिन गद्य प्रन्यके समझने-समझानेमे 

बहुत सहायक होगे । सस्क्ृतकी साहित्यिक गद्यशली लम्बे वाक्यो, समास-वहुल पदो तथा प्रचुर अककारोंसे 

युक्त होती है जिन्हे जैसेके तैसे किसो भी अन्य भाषामे उतारना प्राय असम्भव है। फिर भो पण्डितजी ने 
यथागक्ति हिन्दीमे मूलका अर्थ और भाव स्पष्ट करनेमे बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है । 


ध प्राचीन साहित्यके सस्क्ृत, प्राकृत व अयश्नग ग्रत्थोको अनुवाद आदि सहित सुन्दर रूपमें प्रकाणित्त 
करनेवाले भारतीय ज्ञानपीठके सस्यापक तथा मच्जी हमारे विशेष धत्यवादके पात्र हैं। उनकी इस ओर 
विशेष अभिरुचि और उदारताके विना ऐसे ग्रन्थ-रत्नोका इस रूपमे प्रकाशित होना कठिन था। 


हीरालाल जेन 
आ० ने० उपाध्ये 
प्रधान सम्पादक 


म्रस्तावना 


सम्पादन सामग्रों 


गद्यचित्वामणिका सम्पादन नीचे लिखी अतियोके आधारपर हुआ है-- 

१, 'क--यह प्रति श्रीमान्‌ पं० के० भुजवलछो शास्त्री मूडविद्रोके सप्नयलसे श्रवणवेलग्रोलाके 
सरस्वतीमवनसे प्राप्त हुई थी। यह कन्नड लिपिमें ताडपत्रोपर लिखी हुई है। इसमें १४१८ १६ इंचके ९७ 
पत्र है । प्रतिपत्रमें ८ पक्तियाँ कौर प्रति पक्तिमें ६६ के लगमग अक्षर हैं | -दशा बच्छो है, अक्षर सुवाच्य हैं, 
वीच-बीचमें टिप्पण भी दिये हुए हैं । अन्तके २ इलोक इस प्रतिमें नहों हैं। अन्तिम लेख इस प्रकार हैं-- 

'परिघाविसम्बत्सरे माघमासे प्रथमपक्षे प्रतिपत्तियो रविवासरे वहुगुलापुरे छिखितम्‌ ।* 

२. खि--यह प्रति भी श्री प० के० भुजवली शास्त्री मूडविद्वीके सत्प्रयत्मसे प्राच्यविद्यामन्दिर 
मैसूरसे प्राप्त हुई थी । यह कन्नड लिपिमें कागजपर लिखी हुई है । इसमें १२०८७३ इंचके १३१ पृष्ठ हैँ । 
प्रति पृष्ठर ३३ पक्तियाँ और श्रतिपक्तिमें २७ के लगभग अक्षर हैं। रजिस्टरके रूपमें पक्की जिल्द है १८९९ 
दिसम्वरको नरपिह शास्त्रीके द्वारा लिखी गयी है । 

३, ग--यह प्रति श्री पं० के० मुजबलो शास्त्री मूडविद्रीके सत्मयत्लसे प्राच्यविद्यामन्दिर मैसूरसे 

"प्राप्त हुई थी । यह कागजपर आन्ध्र लिपिमें लिखी हुई है । इसमें १२ ३८७३ इचके १३० पृष्ठ हैं। प्रत्येक 
प्रष्ठमें7 २० पक्तियाँ और प्रत्येक पक्तिमं २०-२१ अक्षर हैं। अन्तिम लेख इस प्रकार हैं-- 

“जय सम्बत्सर आहिविन बहुल १४ तिरुवल्‍्लूर वीर राघवाचार्येण छिखितम्‌ ।' 

दशा अच्छी है, रजिष्टरनुमा पक्की जिल्द हैं । 

४. घध--यह प्रतिं भी उक्त शास्त्रीजोके सौजन्यसे' श्रवणवेलगोलाके सरस्वतोभवनतते प्राप्त हुई 
थी । यह कन्नड लिपिमें ताडपत्रोपर लिखी हुई है। इसमे १२५८ १३ इचके २१४ पत्र हैं। दशा अत्यन्त 
जी है, अधिकाश स्याही निकल जानेंसे लिपि अवाच्य हो गयी है अतः इसका पूरा उपयोग नहीं हो सका 
है । लेखन-कालका पता नही चला। अन्तमें इस प्रकार लेख है-- 

. “बासुपूज्यायनम., कनकभद्राय नम ॥ पे # “ 

५. स-यह प्रति टीौ० एस० कुप्पूस्वामो-द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित मुद्रित मूल प्रति है। 
इसका सम्पादन कुप्पस्वामीने ७ प्राचीन प्रतियोके ज्राधारपर किया था अत शुद्ध हैं। इसके दो सस्करण छप 
चुके हैं, पहले सस्करणकी अपेक्षा दुसरे सस्करणमें प्रसकी असावधानीसे कुछ पाठ छूट गये हैँ। यथा ३१ 
पष्ठम्ें भुवन शब्दके वाद “विवरव्यापिना-- आदि ७-८ पक्तियाँ छट गयी हैं। 

दु खकी बात है कि हमें गद्यचिन्तामणिकी नागरी लिपिमें लिखी हुई एक भी प्रति नही मिल सकी । . 

आन्म्र और कन्नड़ लिपिको उक्त चार प्रतियोंत्ते पाठ्मेदीका संकलन श्रो प० देवरभट्टजी, वाराणसीने किया 
है। श्रीमान्‌ पं० अमृतलालजी जैन दर्शनाचार्य, वाराणसीने भी इसमें पूर्ण सहयोग दिया है अत मैं इनका 
अत्यन्त मामारी हूँ। मैं स्वयं आनन्‍्म और कन्नड लिपिका ज्ञाता नहीं अतः उक्त प्रतियोंस्ते स्वयमेव लाभ 
लेनेमें असमर्थ था । 


गयचिन्तामणिः 
जीवन्धरचरितकी लोकप्रियता 


जोवन्धरस्वामीका चरित छोकोत्तर घटन्ताओसे भरा हुआ है अतः उसके अंकनमें विविध लेखकोने 
अपना गौरव समझा है । अबतक जीवन्धर चरितके प्रस्यापक निम्नाकित ग्रन्थ उपलब्ध हुए है-+- 


१, गद्यचिन्तामणि--वादीभसिह सूरि-द्वारा विरचित गद्यकाव्य । 
२. क्षत्रचूडामणि -- के अनुष्ट्प्‌ छन्दोमय काव्य । 
३. जीवंधरचरित--गुणभद्गाचार्य रचित उत्तरपुराणके ७५वें पर्वका एक अंश । 
४, जीवकचिन्तामणि--तिरुतवक देवर-द्वारा रचित तमिलभाषाका एक प्रसिद्ध काव्य । 
५ जीवधर चरिउ--पृष्पदन्त कवि-द्वारा रचित अपभ्रश महापुराणकी ९९वीं सन्धि । 
६. जीवंधर चम्पू--महाकवि हरिचन्द्र्वरा रचित गद्य-पद्यमय संस्कृत चम्पू ग्रल्थ । 
७. जीवंधरचरित--अपभ्रश भाषामय रहृधू कवि-द्वारा रचित १३ सधियोका, एक ग्रन्थ । 
<. जीवंधरचरिते--वासवके पृत्र भास्करके द्वारा लिखित कनन्‍्तड भाषाका १८ अध्यायात्मक 
१००० इलोकोका एक ग्रन्थ । । 
' ९, जीवंधरसागत्य--तेरक नम्बि बोम्मरसके द्वारा लिखित २० अध्यायात्मक १४४५९ इलोकोक़ा 
एक कन्नड भाषाका ग्रन्थ । ] 
१०. जीवधर षटपदी--कोटीशवरके द्वारा छिखित १० अध्यायात्मक ११८ इलोकोका एक 
कन्नड ग्रन्थ । 
११. जीवंधरचरित--शुभचन्द्के पाण्डव पुराणान्तर्गत एक अंश (सस्कृत) । 
१२. जीवधरचरिते--ब्रह्मकविका कन्तड भाषात्मक ग्रन्य । 
१३. जीवंधरचरित---कवि नथमल-द्वारा रचित हिन्दी उन्दोवद्ध रचना । 


'गद्यचिन्तामरिकी कंथाका श्राघार 


गद्यचिन्तामणि, क्षत्रचृड़ामणि, जीवकचित्तामणि और - जीवन्धरचम्पूको कथा एक सदृश है। 

स्थानों तथा पात्रोके नाम एक सदृश है। घटनाचक्र--वृत्तवर्णव भी तीनोका समान है। परन्तु उत्तरपुराणका 
वर्णन जहाँ कही समानता रखता है तो अनेक स्थानोपर असमानता भी । उसमे स्थान तथा पान्नोके नाम भो 
जहाँ कही दूसरे-दूसरे हूं । बीच-बीचमें कुछ ऐसी घटनाएँ भो उपलब्ध है जिनका उक्त तीनो ग्रन्योमें उल्लेख 
नही है। गद्यचिन्तामणिकारने यद्यपि प्रारम्भिक वक्‍तव्यमें-- । 

निःधारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मूर्ध्ना जनों वहति हि प्रसवानुषज्भात्‌ । 

जीवंघरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाक्यं मम्राप्युमयलोकहितपप्रदायि ॥ 
इस इलोक-द्वारा जीवन्धरसे सम्बद्ध पुराणका उल्लेख किया है और विद्वान छोग उनके इस पुराणसे गुणभद्नके 
उत्तरपुराणान्त्गत जीवकचरितको समझते हैँ पर कथामें भेद होनेसे ऐसा छगता है कि वादोभसिंहने अपने 
ग्रन्थोका आधार उत्तरपुराणकों न बनाकर किसी दुसरे ही -पुराणको बनाया है। पुराणका काव्यीकरण तो 
हो सकता हैँ और अनावश्यक कथाभाग छोडा भी जा सकता है । परल्तु स्थाव और पानोके नाम आदियें 
परिवतंच सम्भव नही दिखता। हाँ, जीवन्धरचम्पूकार महाकवि हरिचन्द्रने अपने ग्रन्थका आधार जहाँ 
गद्यचिन्तामणिको बनाया है वहाँ उत्तरपुराणके वुत्तवर्णकका भी कुछ उपयोग किया है। क्षत्रचूडामणिकी 
भूमिकामें दोनो ग्रन्थोके उद्धरण देकर श्री टो० एस० कुप्पस्वामीनें यह सिद्ध किया है कि तमिले भाषाके 
जीवकचिन्तामणिके कर्ता तिरुतककदेवने कथाभाग वादीभसिहके ग्रन्धी->गद्यचिन्तामणि और क्षत्रच॒डामणिसे 


१, देखो, 'जीवन्धरचम्पू' की डॉ० डपाध्ये व हीराछाक छिखित अगरेजो अस्तावना ( ज्ञानपीठ 
प्रकाशन) । 


प्रस्तावना ड्ले 


लिया है | गद्यचिन्तामणिके “जीवन्धरप्रभवपृण्यपुराणयोग्रात! इस सामान्यपदसे उत्तरपुराणकी स्पष्ठता 
होतो भी तो तही है। इोकका सीधा अर्थ यह है कि 'जिस प्रकार फूलोकी संग्रतिसे कारण छोग बन्वनमें 
उपयुक्त होनेवाले नि सार तन्तुओको मल्तकपर घारण करते है उसी प्रकार चूँकि मेरे वचन भी जीवन्धर 
स्वामीसे उत्पन्न पवित्र पुराणके साथ सम्बन्ध रखतें हैं--उसका वर्णन करते हैं। अत दोनो छोकोमें हित- 
प्रदान करनेवाले होगे ।! 

इस परिप्रेक्ष्यमें गद्यचिन्तामणिके आधारस्तम्भकी खोज अपेक्षित है 


जीवस्धरस्वामीके चरितका तुलनात्मक अ्रध्ययन 


इस स्तम्भमें गद्यचिन्तामणि, उत्तरपुराण, तथा जीवन्वरचम्पू जादिके भाधारपर जोवन्धरस्वामोके 
चरित॒का तुलनात्मक अध्ययन प्रकट किय्रा जाता है । न 
एक बार मगष सम्राद्‌ राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके समवसरण सम्बन्धी आम्रादि चारो वनोंमें 
धूम रहें थें। वहीपर अशोक वृक्षके नीचे जीवन्धर मुनिराज ध्यानाइढ थे। महाराज श्रेणिक उनके अनुपम 
सौन्दर्य तथा अतिशय प्रशान्त ध्यानमुद्रासे आक्ृष्ट चित्त हो उनका परिचय प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हो 
उठे । फलतः उन्होने स्मवसरणके भीतर .जाक़र सुधर्माचार्य गणघर देवसे पूछा--'ये मुनिराज कौन हैं ? जान 
पडता हैं झ्रभी हाल कर्मोका क्षय कर मुक्त हो जाने'वाले हैं । , इसके उत्तरमें चार ज्ञानके घारक सुधर्माचार्य 
कहने छगे-- ' 
है श्रेणिक ! इसी जस्वूहीपके भरतक्षेत्रम हेमागद नामका देश है और उसमें सुशोभित है राजपुर 
नगर । इस नगरका राजा संत्यन्चर'था ओर उसकी दूसरी विजयलक्ष्मीके समान विजया नामको रानो थी। 
राजा सत्यन्धर॑ंका काष्ठागारिक नामका मन्‍्त्री था: और दैवजन्य उपद्रवोंको नष्ट करनेवाला रुद्रदतत नामका 
पुरोहित था । एक दिन विजया रानीने दो स्वप्न देखे | पहला स्वप्न था कि राजा सत्यन्धरने मेरे छिए आठ 
घण्टाओसे ,सुशोभित अपना मुकुट दिया है और दुसरा स्वप्न था कि वह जिस अशोक वृक्षके नीचे वेठो थी 
उसे किसीने कुल्हाडीसे काट दिया हैं -और उसके स्थानपर एक छोटा-सा अशोकका वृक्ष उत्पन्न हो गया -है- 
प्रात.काल होते ही रानीने राजासे स्वप्नोका फल पूछा। राजाने कहा कि मेरे मरनेके वाद तू शीघ्र ही ऐसा 
'पुत्रप्नाप्त करेगी जो आठ ल्ूमोको पाकर पृथिवीका भोक्ता होगा। स्वप्नोका प्रिय और अप्रिय फल सुनकर 
'रानीका चित्त जोक और-हर्पऐे भर गया । उसकी व्यग्रता देख राजाने उसे अच्छे शब्दोसे सन्तुष्ट कर दिया 
जिससे दोवोका काल सुखसे व्यतीत ,होने छगा । 
4। उसी राजपुर नगरमें एक गन्वोत्कट नामक धनी सेठ रहता था, उसने एक वार तोन ज्ञानके-धारक 
शीलगुप्त मुनिराजसे पूछा कि मगवन्‌ ! हमारे बहुत-से अल्पायु पुत्र हुए है क्‍या कभी दीर्घायु पृत्र भो होगा-? 
मुनिराजने कहा कि हाँ, तू दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा । किस तरह ? यह भी सुन । तेरे एक मृत पुत्र उत्पन्त 
'होगा उसे छोडनेके लिए जब तू वनमें जायेगा तव वही किसी पुण्यात्मा पुत्रकों पावेगा । वह पुत्र समस्त 
पृथिवीका उपभोक्ता हो अन्तमें मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त करेगा । जिस समय मुनिराज, -ग्रन्धोत्कटसे यह वचन 
कह रहे थे उठती समय वहाँ एक यक्षी वैठो थी। मुनिराजके वचन सुन्र यक्षीके मनमें होनहार राजपृत्रकी 
साताका उपंकार करनेकी इच्छा हुईं। निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय भाया तब वह यक्षी 
उसके पुण्यसे प्रेरित हों राजकुलमें गयी,और" एक गरुंडयन्त्रका रूप बनाकर पहुँची । द 


हा न 





१, गद्यचिन्तामणि आदिम इस पुरोहितका कोई उल्छेख नहीं है ।- २, गद्यचिन्तामणि- भादिमें 

:तीन स्वप्नोंकी चर्चा है--पहले स्वप्नमं एक विशाकू अशोक वृक्ष देखा, दूसरे स्वप्नमें डस वृक्षको नष्ट 
“हुआ देखा और तीसरे स्वप्नमें उस नष्ट वृक्षमें-से उत्पन्न हुए एक छोटे अशोक ब्रक्षकों देखा जिसकी आठ 
शाखाओंपर आठ माछाएँ लटंक,रही थीं ।,, ३. गधचिन्वामणिमें चर्चा है कि राजाने रानीका दोहला चूण 
करनेके किए कारीगरसे मयूरयन्त्र बनवाया था और उसमें बैठाकर उसे आकाश घुमाया था |, 


है] गद्यचिन्तामणिः 


चसन्‍्त ऋतुका समय था । एक दित रुद्रदत्त पुरोहित प्रात काछके समय राजाके घर गया। उसे 
समय राची भाभूषण-रहित बैठी थी। पुरोहितनें पूछा कि राजा कहाँ है ? रानीने उत्तर दिया कि अभी 
सोये हुए है इस समय/ उनके दर्शन नही हो सकते । रानीके इन वचनोको अपशकुन समझ वह लौट आया 
और काष्ठाग्रारिक मेन्त्रीके घर गया । पापबुद्धि पुरोहितने मन्‍त्रीसे एकान्तमें कहा कि तू राजाकों मार डाल | 
मन्‍्त्रोने पुरोहितकी बात माननेमे असमजसता दिखायी तो पुरोहितने दृढ़ताके साथ कहा कि राजाके जो पुत्र 
होनेवाला है वह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर । रुद्रदत्त इतना कहकर घर चला गया 
और रोगसे पीड़ित हो तीसरे दिन मरकर चिरकाऊ तक दुःख देनेवाली नरक ग्तिमें जा पहुँचा । 


इधर काष्ठागारिकने रुद्रदत्तके कहनेसे अपनी मृत्युकी आशंका कर राजाकों मारनेकी इच्छा को । 
उसने घन देकर -दो हजार शूरवीर राजाओको अपने अधीन कर लिया | वह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए 
राजमन्दिरकी ओर चछा | जब राजाकों इस बातका पृवा चला तो उसने रानीको गरुडयन्त्रपर बैठाक॑र 
वह॑से शीघ्र ही दूर कर दिया । काष्ठाग्रारिक मन्‍्त्रोनें पहले जिन राजाओोको अपने वश कर लिया था 
“उन राजाओने जब सत्यन्धरकों देखा तो वें मन्‍्त्रीकों छोड राजाकी ओोर हो गये । 'राजा सत्यन्धरने उन 
सबको साथ ले काष्ठागारिक मन्त्रीपर आक्रमण किया ओर उसे खदैड़कर भयभीत कर दिया | काश्ठागारिक- 
के पुत्र कालागारिकने जब पिताकी हारका समाचार सुना तब वह बहुंत-सी सेना लेकर अकस्मात्‌ वहाँ जा 
पहुँचा । उसकी सहायतासें काष्ठागारिकने राजा सत्यन्चरको मार डॉला और स्वयं राजा बन बैठा'। ; 


विजया रानी गरुडयन्त्रपर बैठकर इमशानमें पहुँची । वह शोकसे बहुत विह्नज् थी परन्तु पूर्वो् 
यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी। उसी इमझानमें राजिके समय विजया रानीने पुत्रकों जन्म दिया॥ पुत्र- 
जन्मका रानोको थोडा भी ज्ानन्द उत्पन्न नही हुआ किन्तु भाग्यकी प्रतिकूलतापर शोक ही उत्पन्न हुआ. 
रैबक्षीने सारगर्भित शब्दोमें उसे सान्त्वना दी । 


गन्धोत्कट सेठ भी अपने मृत पुत्रको छोडनेके लिए उसी श्मशानमें पहुँचा और शीलगुप्त मुनिराजके 
“वचन स्मरण कर दोर्घायु पुत्रको खोज करने लगा। रोनेका शेब्द सुन विजया रानीके पुत्रकी ओर उसकी 
दृष्टि गयी । सेठनें 'जीव जीव” कहकर उस पृत्रको दोनो हाथोसे उठा लिया। विजया रानोने आवाजपसे 
सेठकों पहचान लिया और उसे अपता परिचय देकर कहा कि भद्र | तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन 
करना कि जिससे किसीकों पता नही चल सके । . “मैं ऐसा ही करूँगा' यह कहकर सेठ उस पुत्रको घर ले 
आया । और अपनी पत्नी सुनन्‍्दाको डांठ दिखलाने छगा कि तूने जोवित पुत्रको मृत कैसे कह दिया । सुनन्‍्दा 
उस पुत्रको पाकर बडी प्रसन्न हुईं। सेठने जन्म-सस्‍्कार कर उसका 'जोवक' अथवा 'जीवन्धर' नाम रखा | 
सेठके घर जीवन्चरका अच्छी तरह हालन-पालन होने लगा । 


१. गद्यचिन्तामणि भादिमें इसकी कोई चर्चा नहीं है । २. यहाँ उत्तरपुराणमें इमशानका वर्णन 
फरते हुए गुणभद्र स्वामीने जलती चिताश्में-से अधजले मुरदे खींचकर उन्हें सण्ड-सण्ड कर खातो हुई 
डाकिनियोंका वर्णन किया है जोर इसका अनुकरण कर जीवन्धरचम्पूकारने भी अच्छी गदय छिखी है 
पर॑ गद्यचिन्तामणिकारने मात्र इमशानक्ा उद्छेख कर छोड़ दिया है। उसमें डाकिनो-शाकिनी भादिका 
कोई उल्छेख नहीं किया है । डाकिनी भादि प्यन्तर देवोंका मांस-सक्षण शास्त्रसम्मत भी तो नहीं है । 
जिन्होंने वणन किया है वह सिफ कवि-सम्प्रदाय वद्य ही किया है। ६ गदशचिन्तामणिकारने यक्षीको 
'विजयारानीकी चम्पकमाकछा दासीके वेषमें प्रस्तुत किया है पर उत्तरपुराणमें इसको चर्चा नहीं है। 
४. गद्यचिन्तामणिकारने ग्न्‍्धोत्कटके पहुँचनेपर रानीको वृक्षकी ओटमें अन्तर्हित कर दिया है और ज्योंही 
ग्ंधोत्कटने उस बारूकको उठाया त्योंही भाकाशमें 'जीव” इस शब्दुका उच्चारण कराया है । ७, पराया 
पुन्न समझ सुनन्‍दा इसका ठीक-ठीक छाछून-पाछन नहों करेगी, इस आशंकासे दृरदशों सेठने सुनर्दाके 
सामने यह भेद प्रकद नहों किया कि यद्द किसी दूसरेका पुत्र है। | 


अस्तावना ष्ु 


- विजया रानी उसी गरुइयन्त्रमे बैठकर दण्डकवनमें स्थित तापत्षियोके आश्रममें चली गयो  जौर 
वहाँ अपना परिचय न देकर तापसीके वेपमें रहने छगी । यक्षी बोच-बीचमे जाकर उसका शोक दूर करती 
रहती थी। 

*राजा सत्यन्धरकी भामारति और अनगपताका नामकी दो छोटी स्त्रियाँ और थी। उन दोनोने 
मधुर और वकुल नामके दो पुत्र प्राप्त किये | इन दोनो ही रानियोने धर्मका स्वरूप सुन श्रात्रकके ब्रत घारण 
कर लिये थे इसलिए ये दोनो ही भाई गरन्योत्कट के यहाँ हो पालन-पोषणको प्राप्त हो रहे थे। उसो नगरमें 
विजयमति, सागर, घनपाल और मतिसागर नामके चार श्रावक ओर थे जो कि अनुक्रमसे राजाके 
सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी और मन्त्रो थे। इन चारोकी स्त्रियोके नाम अनुक्रमसे जयावती, श्रोमती, श्रोदत्ता 
और भअनुपमा थे। इनसे क्रमसे देवसेन, वुद्धिपेण, वरदत्त ओर मदुमुख नामके पुत्र उत्पन्त हुए थे। मबुमुख 
आदिको लेकर वे छहो पुत्र जीवन्धर कुमारके साथ हो /वृद्धिको प्राप्त हुए थे । इधर, गन्धोत्कटकी स्त्री सुनन्दा- 
ने भी नन्‍्दाढ्य नामका पुत्र उत्पन्न किया । 


एक दिन जीवन्धरकुमार नगरके बाहर अपने साथियोंके साथ गोलो बेंठा आदि खेल रहे थे कि 
इतनेमें एक तपसल्वीनें आकर पूछा कि यहाँसे गाँव कितनी दुर हैं? तपस्वीका प्रश्न सुन जोवन्धरकुमारने 
उत्तर दिया कि आप वृद्ध होकर भी अज्ञानी हैं ? वालकोकी क्रीडा देख कौन नहीं जान लेगा कि मगर पास 
हो है। जीवन्धरकी उत्तर देनेकी प्रणालीसे तपस्त्री वहुत प्रसन्‍त्र हुमा और समझ गया कि यह कोई राजवंश- 
का उत्तम बालक है । फिर भी परीक्षार्थ उसने कहा कि तुम मुझे भोजन दो । जीवन्बरकुमारने उसे भोजन 
देना स्वीकृत कर लिया और साथ लेकर घर बानेपर बपने पिता गन्धोत्कठ्से कहा कि मैंने उसे भोजन देना 
स्वीकार किया है फिर आपकी जो भाज्ञा हो । पृत्रको विनम्रतासे गन्वोत्कट बहुत प्रसन्न हुआ । उसने कहा 
कि तू भोजन कर, यह तपस्वी मेरे साथ भोजन कर लेगा । जीवन्धर भोजनके लिए भोजनंशाहामें बैठे । 
भोजन गरम था इसलिए रोने लगे | उन्हें रोते देख तपस्वीने कहा कि त्‌ अच्छा वालक होकर भी क्‍यों रोता 
है ? इसके उत्तरम जीवन्बरकुमारने रोनेके अनेक गुण बता दिये । जिसे सुत्र हास्य गूँज उठा और प्रसन्तता- 
का वातावरण छा गया । 

जब गन्घोत्कट भोजन कर चुका तब शान्तिसे बैठे हुए तपस्व्रीने कहा कि यह बालक बहुत होनहार 
है। मैं इसे पढाना चाहता हूँ । गधोत्कटने कहा कि मैं श्रावक हुँ इसलिए अन्य छिगियोकों नमस्कार- नहीं 
करता । नमस्कारके अभावमें आपको बुरा लगेगा इसलिए आपसे पढाईका काम नहों हो सकेगा । इसके 
उत्तरमें तपस्वीमे अपना परिचय दिया कि मैं धिहपुरका राजा था, आर्यवर्मा मेरा नाम था, वरीनन्‍्दी मुनिसे 


१, गद्यचिन्तामणिमें चर्चा हैं कि चम्पकमाछा दासीका थेष रखनेवाली यक्षीने रानीके सामने 
माईके घर चले जानेका प्रस्ताव रसा पर रानीने विपत्तिके समय स्वयं किस्लीके यहाँ जाना स्वीकृत 
नहीं किया । वब वह उसे दण्डकबनमें भेज आयी । २. यह चर्चा गद्यचिन्तमणि आदियमें नहीं हं सिफ 

द्विपेणका उल्लेख सुरमज़रीके प्रकरणमें अवइय आया है। ३ गन्धोत्कट सेठ वढ़ा बुद्धिमान्‌ और 
दीधंदशी था । उसने सोचा कि यद्दि काष्टागारिकसे अछूग रहते हैँ तो यह राजपुतन्र जीवन्धरकों कमी 
मो कुदश्सि ताढ़ सकता है इसलिए ऊपरसे चह उससे मिल गया और मिलकर उससे खूब धन प्राप्त 
किया । उसने सोचा कि रांजपुन्नकी रक्षाके लिए यदि अछगसे सेना रखी जायेगी तो भेद्‌ जल्दी प्रकट 
हो जायेगा इसछिए उसने काप्टागारिककी आज्ञासे उस दिन नगरमें उत्पन्न हुए सब बाक्ककोंकों अपने घर 
घुका छिया और सबका पालन अपने ही घर कराने छगा। उसका खयाछ था कि बडे होनेपर ये 
जीवन्धरके अभिन्न मित्र होंगे और वही पएुक छोटी-मोटी सेनाका काम देगी ।'“““गद्यचिन्तामणिमें इसका 
भच्छा सकेत है । ४. इस घटवाका गद्यचिन्तामणिकारने कोई उल्लेख नहीं किया है । हाँ, जीवन्धर- 
चम्पूकारने किया है और सुन्दरताके साथ किया है। ५. इस विनोद घटनाका भी गद्यचिन्तामणिमें 
* कोई वर्णन नहीं है किन्तु जीवन्धरचस्पूर्मे बड़ो सरसताके साथ यह वणन किया गया है । » 


द्‌ गद्यचिन्तामणिः 


मैंने धंमंका स्वरूप सुर सम्य्दर्शन घारण कर लिया और अपने घृतिपेण पृत्रको राज्य देकर दीक्षा घारण कर 
ली । परन्तु भस्मक व्याघिसे पीडित होनेके कारण मैने यह तपस्वीका वेष घारण कर लिया है, मैं सम्यस्दृष्ट 
हैँ, तुम्हारा घ॒र्म-बन्धु हुँ। इस प्रकार तपस्वीके वचन सुन तथा उसको परीक्षा कर गस्बोत्कट सेठने उसके 
लिए मित्रो-सहित जीवन्धर कुमारकों सौप दिया ।* तपस्वोने थोड़े हो समयमे जीवन्चरकुमारको समस्त 
विद्याओका पारगामी वना दिया | धर स्वयं फिरसे सयम घारण कर मोक्ष प्राप्त किया । 

तदनन्तर कालकूट नामक भीलोके राजानें अपनी सेनाके साथ नगरपर आक्रमण कर गायोका समूह 
चुरा ले जानेंका उपक्रम किया । काष्ठाग़ारिकने घोषणा कराणे कि में गायोको छुडानेवालेके लिए गोपेन्द्रकी 
स्‍त्री गोपश्नीसे उत्पत्त गोदावरी नामकी कन्या दूँगा । इस घोषणाकों सुतकर जीवन्धरकुमार काप्ठांगारिकके 
पृत्र काछागारिक तथा अन्य साथियोके साथ कालकूट भीलके पास पहुँचे मौर उसे परास्त कर गायें वापस 
ले-भाये । इस घटनासे कुमारकी बहुत कीर्ति फैली । कुमारने अपने सब साथियोसे कहा कि तुम छोग 
एक स्वरसे अर्थात्‌ बिना किसी मतभेदके राजा काणष्ठाग़ारिकसे कहों कि भीलको नन्‍्दाढयने जीता है। इस 
प्रकार राजाके पास सन्देश भेजकर उन्होने पूर्र घोषित गोदावरी कन्या विवाहपूर्वक ननन्‍्दाद्यको दिलवायी। 


भरतक्षेत्र-सम्बन्धी विजयार्य पर्ववकी दक्षिण श्रेणीमें एक गगनवल्लभ नगर हैं उसमें विद्याघरोंका 
राजा गरुडवेंग राज्य करता था। दैवयोगसे उसके भागोदारोने उसका अभिमान नणष्ठ कर दिया इसलिए 
वह भागकर रत्नद्वीपमें चछा गया ओर वहाँ मनुजोदय पर्वतपर एक सुन्दर नगर बसाकर रहने लगा । 
उसकी रानीका नाम धारिणो था और उन दोनोके गन्धर्वदत्ता नामकी पुत्री थी। जब वह॒विवाहके - योग्य 
मवस्थामें पहुँची तव राजानें मन्त्रियोसे वरके लिए पूछा । इसके उत्तरमें मन्त्रीने भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे 
जो सुन रखा था वह कहा--- 
। हु राजन्‌ ! मैने एक वार सुमेरु पर्वतके नन्‍्दन वनमें स्थित विपुछमति नामक चारणकद्धिके धारक 
मुनिराजसे आपकी कन्याके वरके विपयमें पूछा था तो उन्होने कहा था कि भरतक्षेत्रके हेमागद देशमें एक 
राजपुरी नामकी नगरी है। उसके राजा सत्यन्धर और रानो विजयाके एक जोवन्धर नामका पुत्र हुआ हैं वह 
बोणाके स्वयंवरमें गन्वर्बदत्ताको जीतेगा । वही उसका पति होगा । राजाने उसी मतिसागर भन्‍त्रीसे पुन. पूछा 
“कि भूमि गोचरियोके साथ हम लोगोका सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ? उसके उत्तरमें उसने मुनिराजसे 
जो अन्य बातें सुन रखी थी वे स्पष्ट कह सुनायी--उसने कहा कि राजपुरो नगरीमें एक वृषभदत्त सेठ 
रहता था, उसको स्त्रोका नाम पद्मावती था और उन दोनोके एक जिनदत्त नामका पृत्र था। किसी एक 


१. गद्यचिन्तामणि आदियमें गुरुने विद्याध्ययन समाप्तिके वाद अपना परिचय दिया है और कहा 
कि में विद्याघरोंके निवासस्थकमें छोकपाल नामका राजा था आदि ।”“ २, गद्यचिन्तामणि भादियें वर्णन 
है कि तपसवीने विद्याएँ पूर्ण होनेके वाद जीवन्बरको रत्मश्नयका उपदेश दिया और साथमें यह भी बत्ता 
दिया कि तुम राजा सम्यन्धरके पुत्र हो । काप्यंगारने तुम्दारे पिताको मार डाछा था। यह सुन जीवन्धर- 
को काष्टांगारपर 'बहुत क्रोध उठा ओर उसे मारनेको तत्पर हो गये परन्तु तपसरदीने समझाकर उसे एक 
वर्ष तक ऐसा न करनेके लिए शान्त कर दिया। ३. गद्यचिन्तामणि भादिमिं उल्केख है कि काछ्ठागारकी 
सेनाके हार जानेपर नन्‍्द्गोपने घोषणा करायी थी भौर विज़यके बाद जब चह अपनी कन्या जीवन्धरको 
देने छगा तो उन्दोंने न लेइर अपने मिन्न प्मास्थको दिकायी । ४. गद्यचिन्तामणि आदिम गरुडवेगका 
नगर नित्यालोक बतकाया है तथा उसके साग कर रह्नद्वीप्में बसनेका वोई उछ्केख नहीं है । चरके 
विषयर्मं मुनिराजकी सविष्यवाणी न देकर ज्योतिषियोंकी वात छिखी थी। जिनदत्त सेठके बढ़ले 
श्रीदसेठका उल्छेख है। काछ्टांगारिकक्ने पुत्र कारांगारिककी कोई चर्चा नहीं है। किन्तु स्वयं काप्टांगारने 
आगत राजकुमारोंकों उप्ेजित किया है । श्रीदत्त समुद्रयात्राके किए गया था, छौटते समय घर 
'विद्याघरकी मायासे उसे ऊया कि हमारा जहाज द्वव गया है। वह उसके साथ पिजयाध पर्॑तपर स्थित 
निश्याक्षोक नगरमें पहुँचता है । 


अस्तावता ७ 


समय राजपुरीके उद्यानमें सागरसेन जिनराज पघारे थे उनके केवलज्ञानके उत्सवर्मं वह अपने पिताके साथ 
जाया था। आप भी वहाँ पवारे थे इसलिए उसे देख आपका उसके साथ प्रेम हो गया था। वही जिनदत्त 
धन कमानेके लिए रत्नद्वीप आवेगा उसीसे हमारे इष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । 

इस तरह कितने ही दिन बीत जानेपर जिनदत्त रत्तद्वीप आया। राजा गरुडवेगने उसका खूब सत्कार 
किया और उसे सब वात समझाकर गन्वर्वदत्ता सौंप दो। जिनदत्तनें मी राजपुरी नगरीमें वापस आकर 
उसके मनोहर नामक उद्यानमें वीणा स्वववर॒की घोषणा करायी | स्वयंवरमें जीवन्यरकुमारने गन्वर्वदत्ताकी 
सुधोषा नामक वीणा लेकर उसे इस तरह वजाया कि वह अपने-आपको पराजित समझने लगी तथा उसी 
क्षण उसने जीवन्धरके गलेमें वरमाला डा दी । इस घटनासे काछ्ठागारिकका पुत्र कालागारिक बहुत क्षुभित 
हुमा । वह गन्धर्वदत्ताको हरण करनेका उद्यम करने रूग़ा, परन्तु वलवान्‌ जीवन्वरकुमारने उसे शीघ्र ही 
परास्त कर दिया । गन्ववंदत्ताके पिता गरुडवेगने अनेक विद्याधरोके साथ आकर सबको शान्त कर दिया 
और विधिपूर्वक गन्धर्वदत्ताका जीवन्धरकुमारके साथ पाणिग्रहण करा दिया । 

तदनन्तर इसी राजपुरी नगरीमें एक वैश्नवणदत्त नामक सेठ रहता था उसकी आम्रमजरो नामक 
स्त्रीसे सुरमजरी नामकी कन्या हुई थी । उस सुरमंजरीकी एक इ्यामलता नामकी दासी थी, वसन्तोत्सवके 
समय द्यामलता, सुरमजरीके साथ उद्यानमें आयी थी। वह अपनी स्वामिनीका चन्द्रोदय नामक चूर्ण लिये 
थी और उसकी प्रशसा छोगोमें करती फिरती थी । उसी नगरीमें एक कुमारदत्त सेठ रहता था, उसकी 
विमला नामक स्त्रीसे गुणमालछा नामक पुत्री हुई थी। गुणमाछाकी एक विद्युल्लता नामकों दाठती थी। वह 
अपनी स्वामिनीका सुर्योदय नामका चूर्ण लिये थी और उसकी प्रशसा लोगोमें करती फिरती थी । चूर्णकी 
उत्कृष्टताको लेकर दोनो कन्याओमें विवाद चछ पृडा। उस वसन्तोत्सवर्मे जीवन्धरकुमार भो अपने मित्रोके 
साथ गये हुए थे। जव चूर्णकी परीक्षाके लिए उन्तसे पूछा गया तब उन्होने सुरमंजरीके चूर्णको उत्कृष् 
प्रिद्ध कर बता दिया ।' 

नगरके लोग वसन्तोत्सवर्में छीन थे । उसी समय कुछ दुष्ट वालकोंने चपछतावश एक कुत्तेकों मारना 
शुरू किया । मयसे व्याकुल होकर वह भागा और एक कुण्डमे ग्रिरकर मरणोन्मुख हो गया । जोवन्वर- 
कुमारने यह देख उसे अपने नौकरोंसे बाहर निकलछवाया और उसे पंचनमस्कार मन्त्र सुनाया जिसके 
प्रभावते वह चन्द्रोदय पर्वतपर सुदर्शन यक्ष हुआ । पूर्वभवका स्मरण कर वह जीवन्धरके पास जाया और 
उनकी स्तुति करने लगा | अन्तर्में वह जीवन्धरकुमारसे यह कहकर अपने स्थानपर चला ग्रया कि दुख 
और सुखमें मेरा स्मरण करना । 

जब सव लोग कौड़ा कर वनसे लोट रहें थे तव काष्ठागारिकके अशनिधोप वामक हाथीने कुपित 
होकर जनतामें म्रतक उत्पन्च कर दिया | सुरमंजरी उसकी चपेटमें आनेवाली ही थी कि जीवन्वरकुमारने 
ठीक समयपर पहुँचकर हाथीको मद रहित कर दिया। इस घटनासे सुरमंजरीका जीवन्धरके प्रति अनुराग 
बढ गया ओर उसके माता-पिताने जीवन्धरके साथ उसका विवाह कर दिया । 

जीवन्धरकुमारका सुयश्ष सब ओर फैलने लगा जिससे काष्ठागारिक मन-ही-मन कुपित रहने छूगा । 
'इसने हमारे हाथीको वाघा पहुँचायो है” यह वहावा लेकर काष्ठागारिकतें अपने चण्डदण्ड नामक मुख्य 
रक्षकको आदेश दिया कि इसे शीघ्र ही यमराजके घर भेज दो । भआाज्ञानुसार चण्डदण्ड अपनो सेना लेकर 
जोवन्चरकी ओर दोडा परन्तु ये पहलेसे ही सावधान थे अतः उन्होने उसे पराजित कर भगा दिया। इस 


$ गद्यचिन्तामणिमें चर्चा दे कि जीवन्धरकुमारने ग्रणमालाके चूणकों उत्कृष्ट सिद्ध किया र्था, 
इसलिए सुरमंजरी नाराज होकर विना स्तान किये ही घर चापस चछी गयी थी। २ गद्यचिन्तामणि 
आदिमें चर्चा है कि भोजनको सूघनेके अपराधसे कुपित ब्राह्मणोंने उस कुत्तेको दण्ड तथा पत्थर आदिसे 
इतना मारा कि वह सरणोन्मुख हो गया। हे गद्यचिन्तामणि आदिमें यहाँ सुरसंजरीके साथ विवाह न 
कर गुणम्राछाके स्लाथ विवाह करानेका उदलेख है । ; 


6५ गद्यचिन्दामणिः 


घटनासे काष्ठागारिक और भी अधिंक कुपित हुआ । अबकी वार उसने बहुत-सी सेना भेजी । परन्तु दयालु 
जीवन्धरक्रुमारने ' निरपराघ सैनिकोको मारता अच्छा नहीं समझा, इसलिए सुदर्शन यक्षका स्मरण कर सब 
उपद्रव शान्त कर दिया । सुदर्शन यक्ष उन्हें विजयगिरि हाथीपर बैठाकर अपने घर ले गया। जीवन्धर- 
कुमारकी यक्षके स्वाथ जानेंका समाचार यन्वरवंदत्ताको छोडकर किसीको विदित नही था इसलिए सब लोग 
बहुत दु'खी हुए परत््तु गन्धंदत्ताने सवको सान्त्वना देकर स्वस्थ कर दिया । 
ज़ीवन्धरकुमार यक्षके घरमें बहुत दिन तक सुखसे रहे । तदनन्तर चेष्टाओ-द्वारा उन्होने यक्षसे अपने 
जानेंकी इच्छा प्रकट की । उनका अभिप्नाय जान यक्षने उन्हें कान्तिसे वेदीप्यमान, इच्छित कार्यको सिद्ध 
करनेवाली और मनचाहा रूप बचा देनेवाली एक भेंगूठी देकर पर्वतसे नीचे उतार दिया तथा सब मार्ग 
समझा दिया । ॥॒ 
" “कुछ दुर चलनेपर जीवन्धर घन्द्राभनगर पहुँचे । वहाँ >ध्नपति नामका राजा था और विलो- 
त्तमा नामकी उसकी स्त्री थी। दोनोंके पौ्मोत्तमा नामकी पुत्री थी। एक वार वतविहारके समय पद्मोत्तमा- 
को साँपने, - काटू-खाया । सर्प वियसे पत्मोत्तमा मूच्छित हो गयी । उपचार करनेपर भी जब अच्छी नही 
हुई:तो राजा घनपतिनें उसे धच्छी कर देनेवालेके लिए आघा राज्य मर वही कन्या देनेकी घोषणा 
करायो। राजा घत्रपतिके सेवकोके आग्रहसे जीवन्धरकुमार उसके घर गये और यक्षका स्मरण कर मन्‍्त्र- 
हारा उन्होने पद्मोच्तमका विष दूर कर दिया। राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ और उसत्ते जीवन्वरके/लिए मपना आधा 
राज्य तथा पद्मोत्तमा कन्या दे दी। राजा घनपतिके लोकपाल आदि वत्तोस पुत्र थें। उन सबके स्नेह वा 
जीव॑न्धर वहाँ कुछ समय तक सुखसे रहे । ; ४ 
“7 , तदनन्तर चुपचाप वहांसे चलकर क्षेम वेशके क्षेमनगरमें पहुँचे । वहाँके वाह्य उद्यानमें सहस्तकूट 
ज़िचालय देखकर बहुद्र प्रसन्‍त हुए । उनके पहुँचनेपर चम्पा फूल उठा, कोकिलाएँ बोलने छगोी, सूखा सरोवर 
भर गया तथा मन्दिरके दवारके कपाट अपने-आप खुछ गये। कुमारने सरोवरमे स्नान कर भक्तिपूर्वक 
जिनेन्र देवकी पूजा की और वहाँके सुभद्व सेंठकी मिवृंति नामक स्वीसे उत्पन्न “क्षेमसुन्दरी कन्याके साथ 
विवाह किया । एक दिन प्रसन्‍न होकर सुभद्गर सेठने जीवन्धरसे कहा कि जब में पहले राजपुर नगरमें रहता 
था तब राजा सत्यन्धरने मुझे यह घनुष और ये बाण दिये थे, ये आपके ही योग्य हैं भतः आप ही ग्रहण 
कीजिए: “इस, प्रकार कहकर वह घनुष और बाण दे दिये ।, जीवन्बरकुमार घतुष बाण छेकर बहुत सन्सुष्ट 
हुए । य्रेहीपर उनकी प्रथम स्त्री--गन्धवंदत्ता अपनी विद्याके द्वारा उनके पास गयी ओर उन्हें सुखसे बैठा 
देख किसीके जाने बिना वापस आ गयी । | 


४ । वहाँसे चछकर जीवन्धरकुमार 'सुजन देशके हेमाभदगर पहुँचे । वहाँका राजा दृढ़मित्र था 
और उसकी स्त्रीका नाम नछिना' था। दोनोके एक हेमाभा नामकी कन्या थी। हेमाभाके जन्मके समय 
किसी निमित्तज्ञानीने बताया था कि मनोहर नामक वनकी आयुधझ्याछामें जिसका बाण रक्ष्य स्थानसे छौट- 


, १ गद्यत्विन्तामणि आदियमें विष दूर करनेवाली, मनचाहा रूप बना देनेवाली और उत्कृष्ट 
ग्रोहक संग्रीत करानेवाछी बीन विद्याएँ दीं, ऐसा उल्लेख है। २. गद्यचिन्तामणि भादिमे चन्द्रामनगर 
पहुँचनेके पू्े वनमें दावानछसे झुलसते हुए हाथियों और बक्षके स्मरणसे भाकस्मिक वृष्टिन््वारा 
उनका डपत्रव शान्‍्त होनेका वणन है । ३. गद्यचिन्तामणि आदिमें राजाका नाम छोकपाछ दिया है। 
४. गद्यचिन्तामणि धआादिमें कन्‍्याका नाम प्मा दिया है। ५७, गद्यचिन्तामणि आदियें कनन्‍्याका नाम 
क्षेमश्री है। क्षेमनयर पहुँचनेके पूर्व मद्यचिन्तामणि आदिमें एक तपोवनमें तापसियोंको समीचीन 
धर्मका उपदेश देनेका वर्णन है । ६ गद्यचिन्तामणि आदिमें धनुष-घाण देने तथा गन्धर्व॑द्चाके पहुँचनेका 
कोई उल्छेख नहीं है । ७. गद्यचिन्तामणि आदिमें हेमामनगर पहुँचतेके पूवे अठदोर्मे एक विद्याधरीकी 
कामुकवाका भी वर्णन है। <, गद्यचिन्तामणि आदिमें मध्य देशका उल्लेख है। ० गद्यचिन्वामणि 
जादिम रानीका नाम नकिनी छिखा है । 


रु अस्तावना ढ्‌ 


कर पीछे आवेगा वही इस कन्याका पति होगा । जन्य धनुपधारियोके कहनेसे जीवन्चर कुमारने भी अपना 
कहे 


बाण छोड़ा और वह लक्ष्यकको वेधकर वापस उनके पास भा गया। निमित्तज्ञानीके अनुसार उनका 
हेमाभाके साथ विवाह हो गया ।  गन्वर्बदत्ताकी सहायतासे ननन्‍्दाढ्य स्मरतरग्रिणी वामक शव्यापर सोकर 


भोगिनी विद्याके द्वारा जीवन्चर कुमारके पास पहुँच गया । राजा दृढमित्रके गुणमित्र, बहुमित्र, सुमित्र मौर 
घनमित्र आदि कितने ही पुत्र थें। उन सबके. साथ जीवन्चर कुमारका समय सुखसे व्यतीत होता रहा। 
तदनन्तर उसी हेमाम नगरमें श्रीचन्द्राके साथ युवक नन्दाढ्थका विवाह हुआ। सरोवरका रक्षक एक 
विद्याधर मुनिराजके मुखसे सुनकर जीवन्धर स्वामीके पूर्व॑भवोंका वर्णन इस प्रकार करने लगा -- 
घातकीखण्ड दीपके पूर्व मेर्सम्वन्वी पूर्व बिदेह क्षेत्रमें पृष्कछावती नामका देश हैं । उसकी पृण्दरी- 
किणी नगरीमें राजा जयन्वर राज्य करता था। उसकी जयावती रानोसे तू जयद्रथ नामका पृत्र हुआ था। 
किसी समय जयद्रथ्‌ क्रीडा करनेंके लिए मनोहर नामके वनमें गया, वहाँ उसने सरोवरके किनारे एक हंसका 
बच्चा देखकर कौतुक वद्य चतुर सेवकोके द्वारा उसे वुला छिया और उसके पालन करनेका प्रयत्व करने लगा | 
यह देख, उस वच्चेके माता-पिता शोकाकुछ हो आकाशमें वार-वार करुण-क्रन्दन करने छग्रे | उनका शब्द 
सुन तेरे एक सेवकने कान तक घनुप खीचा और एक बाणसे उस बच्चेके पिताकों नीचे गिरा दिया। यह 
देख, जयद्रथकी माताका हृदय दयासे आई हो गया और उसने पूछा कि यह क्या है ? सेवक्ते सव हाल 
जानकर वह पक्षीके पिताको मारनेवाले सेवकपर बहुत कुपित हुईं तथा तुझे भी डाॉँठकर कहने छगी कि 
है पुत्र ! तेरे लिए यह कार्य उचित नही है, तु शीघ्र ही इसे इसकी मातासे मिला दे। इसके उत्तरमें तूने 
कहा कि यह कार्य मैंने अज्ञानता वश किया हैं। और जिस दिव बालककों पकडवाया था उसके सोंलहवें 
“ दिन उसकी मातासे मिला दिया । काल पाकर जयद्र्थ भोगोसे विरक्त हो साथु हो गया और अन्तर्में सल्ले- 
खना कर सहस्तार स्वर्गमं अठारह सागरकी आयुवाला देव हुआ और आयु समाप्त होनेपर तू जीवच्धर 
हुआ है तथा पक्षीकों मारनेवाला सेवक काष्ठागारिक हुआ है । औौर उसीने तुम्हारा जन्म होनेंसे पूर्व तुम्हारें 
पिता राजा सत्यन्वरकों मारा है। तुमने छोलह दिन तक हंसके वच्चेको उसके माता-पितासे बरूग रखा 
था। उसीके फलस्वरूप तुम्हारा सोलह वर्ष तक माता तथा भाइयोंसे वियोग हुआ हैं। जीवन्धर कुमारने 
उस्त विद्यावरसे अपने पूर्वमव सुनकर बडी प्रसन्नता प्राप्त की । 
इधर जब नन्दाढ्य राजपुरी नगरीसे वाहर हुआ तव मबुर आादि मित्र शकामें पड़ गये । उन्होंने 
गन्धर्वदत्तासे पूछा तो उसने स्पष्ट ववाया कि इस समय जीवन्धर बोर नन्‍्दाढ्य दोनों भाई सुजन देशके 
हँमामनगरमें सुखसे रह रहे हैं। गन्वर्वदत्तासे पता जादि पूछकर सव मित्र उन दोनोसे मिलनेके लिए चल पड़ें। 
। चलते-चलते वे मार्गमें दण्डक वन सम्बन्धी तायसोके उस आश्रमर्मे ठहरे जहाँ कि विजयारानी 
रहतो थो। अन्य तापस्तोके साथ विजयारानीने उन सवको देखा और यह जानकर कि ये हमारे पुत्रके मित्र 
हैं कहा कि लोटते समय बाप लोग जीवन्चरकों भी साथ लेते माइए तथा यहाँ मबश्य ठहरिए । विजया- 
को मुखाकृति जीवन्चरसे मिलती-जुछती थी इसलिए सबको सन्देह हुआ कि यह जीवन्बरकी माठा है । 
दण्डक वनसे आगे चलनेपर उन्हें भीलोकी सेनाने घेर लिया परन्तु अपनी घर-वोरतासे ये उसे परास्त कर 
आगे मिकल गये ) तदनन्तर दूसरी भोलोंकी सेनाके साथ मिलकर वे हेमामनगर पहुँचे बोर वहाँके सेठोको 


4. कन्यन्न कन्‍्याका नास कनकसाछा छिखा है। गद्यचित्तामणि बादिमें धदुमित्रके सुमित्न 
आदि पुत्रों-दारा एक आामका फल तोढना, उसमें सफल नहीं होना और जीवन्धर कुमारके द्वारा 
उसका तोड़ा जाना, इससे प्रभावित होकर सुमिन्न बादिके द्वारा जीवन्धरकों अपने घर ले जाना, उनसे 
शस्त्र विद्या सीखना और अन्तर्मे कनकमाछाका विवाह कर देना भादिका वर्णन है । २ इसके पूर्व उत्तर- 
धपुराणमें एक विस्तृत कथा जाती है जिसका गद्यचिन्तामणि आदिमें कोई उल्लेख नहीं हैं। ३ जीवन्धरके 
पूर्च मबोंका चर्णन गद्यचिन्तामणि भादिमें अन्यत्र दिया है तथा उसमें नाम झाढ़िका बहुत मेंद हैं। 
४, गद्यचिन्वामणि आदियें उल्लेख है कि जीवन्धर पूव. सपमें धावकीखण्ड द्वीपके सूमिद्रिकक बगरके 
राजा पवनवेगके यश्योधर नामक्े पुन्न थे। हंसशिज्ञुको पकड़नेपर पिताने जीवन्धरकों उपदेश दिया। 

२ 


बू० गधद्यचिन्वामणिः 


लूटने लगे. । नगरवासी छोगोकी चिल्लाहट सुन जीवन्धर कुमारने उन भोछोका सामना किया तथा सबको 
परास्त कर दिया । अन्तमें मधुर आदि मित्रोने अपने नामाकित बाण चलाकर जीवन्धरको अपना परिचय 
दिया। सबका सुखद-सिलन हुआ । 

तदनन्तर कुमारकों छेकर सब राजपुरीकी ओर चले, बीचमें उसी दण्डक वनके तपोवनर्में ठहरे । वहाँ 
चिरकाछसे बिछुडी माताके साथ जीवन्धरका मिलन हुआ । सुदर्शन यक्षते आकर बडा उत्सव किया । माताने 
आशीर्वाद देते हुए जीवन्धरको बताया कि बेठा ! काछ्ठायारिकने तेरे पिताकों मारकर तेरा राज्य छीन लिया 
है उसे अवश्य प्राप्त कर । जीवच्धर माताको सान्त्वना दे राजपुर नगर वापस भा यये । वहाँ उन्होने अपने 
आनेकी खबर नहीं होने दी । राजपुर नगरमें उन्होंने सागरदत्त सेठकी कमा चामक स्त्रीसे उत्पन्न विमलछा 
नामक पुत्रीको प्रास किया और उसके बाद वुद्धका रूप रखकर ग्रुणमाछाकों चकमा दिया और उसके क्षाय 
विवाह किया । इस तरह कुछ दिन तक राजपुर नग्रमे अज्ञातवास कर किसी शुभ दिन उन्होंने विजयगिरि 
तामक हाथीपर सवार हो बडी धूमधामसे गन्धोत्कटके घर प्रवेश किया । - 

इस घटनासे काष्ठायारिकको बहुत बुरा लगा परसल्तु उसके मन्त्रियोने उसे शान्त कर दिया । विदेह 
देशके विदेह नामक नगरमे राजा गोपेन्द्र रहते थे । उनकी स्त्रीका नाम पृथिवीसुन्दरी था ओर उन दोनोके 
एक रत्नवती नामकी कन्या थी । उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो चल्द्रकबेधमे चतुर होगा में उसीके साथ विवाह 
करूँगी अन्य पुरुषके साथ नहीं । निदान, राजा गोपेन्द्र कन्याकों लेकर राजपुर आया ओर वहाँ उसने उसका 
स्वयंवर रचा । स्वयवरमें जीवन्धर कुमारने चन्द्रकवेधकों वेध दिया था जिससे रत्नवतीने उनके गशलेमें 
वरमसालछा डाल दी । इस घटनासे काष्ठागारिक बहुत कुपित हुआ । उसने युद्धके हारा रत्तवतीको छोननेको 
योजना बचायी । जब जोवन्धर कुमारकों इसका बोब हुआ तव उन्होने सत्यन्धर महाराजके सत्र सामन्‍्तोके 
पास दूत भेजकर सब हाल विदित कराया कि 'में राजा सत्यन्धरकी विजयाराचीसे उत्पन्न पुत्र हैँ । काष्ठागा- 
रिकको हमारे पिताने मन्‍्त्री बनाया परन्तु इसने उन्हें भी मारकर राज्य प्राप्त कर लिया। आप लोग इस 
इतघ्तको अवश्य नष्ट करें । 

जीवन्धर कुमारका सन्देश पाकर सव सामनन्‍्त इनकी भोर भा मिलले। अन्तमे युद्ध कर जीवन्धरने 
काष्टागारको मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लछिया। सुदर्दान यक्षनें सब छोगोके साथ मिछ्कर जीवम्धरका 
राज्याभिषेक किया । गन्धोत्कट राज सेठ हुए। माता विजया ओर आठो रानियाँ सव एकत्रित हुईं। सबका 
सुखसे समय व्यतीत होने छंगा । 
एक बार जोवन्धर कुमारने सुरमकृय नामक उद्यानमें वरधर्म नामक मुनिराजसे घर्मका स्वरूप सुना 
ओर ब्रत लेकर सम्यग्दर्शनको निर्मल किया । नन्‍्दाढ्य आदि भाइयोने भी यथाशवय व्रत आदि ग्रहण किये। 
तदनन्तर किसी एक दिन अपने अद्योक बनमें गये। वहाँ छडते हुए दो बन्दरोके झुण्डोकों देखकर संसारसे 
विरक्त हो गये । वही उन्होने प्रशान्तवंक नामक मुनिराजसे अपने पूर्व भव सुने । उसी समय सुरमलय 
उद्यानमें भगवान्‌ महावीरका समवसरण आया सुत्र वैभवके साथ वहाँ गये और गन्धर्वदत्ताके पुत्र “वसुन्धर 





4 गद्चचिन्तामणि भादियमें गायोंके छटनेका वर्णव है । २. गद्यचिन्तामणि आदियें यहाँ सुरमंजरी- 
के साथ विचाह होनेकी चर्चा है। ३. गद्यचिन्तामणि भादिमें उल्लेख है कि विदेह देशमें राजा गोविन्द 
रहते थे, उन की बछुति रानीसे उत्पन्न छक्ष्मणा नामकी पुत्री थी। ग्रोचिन्द्‌ महाराज जीवन्धर कुमारके मामा 
थे अतः काष्टागारके ऊपर चढ़ाई करनेके पूर्व वे विचार-विमश करनेके किए उनके पास गये थे । उसी समय 
काष्टॉयारका पुक पत्र भी उन्हें राजपुरी छुछानेके विषयर्मे गया था । फक्तस्वरूप राजा गोविन्द पूरी तैयारीके 
साथ राजपुरोको ओर चक्े। उनके साथमें उनकी छक्ष्मणा नामक पुत्री भो थी । राजपुरीमें उसका स्वयंवर 
हुआ था ओर उसने चन्द्रकबेघके बेघनेपर जीचन्धरको अपना पति बनाया था। ४, गद्यचिन्तामणि आदियें 
गन्ध॒ंदत्ताके पुन्रका चाम सत्यन्धर छिखा है । 


+ 
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कुमारको राज्य दें नन्‍्दाढ्य आदिके साथ दीक्षा घारण कर लो। महांदेवी विजया तया गन्यर्वदत्ता आदि 
रानियोने भी चन्दना आये पास दीक्षा ले छी | 

सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहने छग्रे कि अमी जोवन्यर मुनिराज महातपत्वों श्रुतकरेवली हैं । 
परन्तु घातिया कर्मोको नष्ट कर केवलछज्ञानी होगे ओर भगवान्‌ महावोरके साथ विहार कर उनके मोक्ष चले 
जानेके बाद विपुाचलसे मुक्ति प्राप्त करेंगे । 


गद्य काव्य 

'गदितु योग्य गद्य! इस निरुक्तिसे गद्य शब्दको निष्पत्ति 'गद व्यक्ताया वाचि' घातुसे होती है और 
उसका अर्थ होता है स्पष्ट कहनेके योग्य । मनुष्य जिसके द्वारा अपना अभिप्राय स्पष्ट कह सके बह गद्य है| 
मनुष्य पद्यमें मात्राओं और ग्रणोकी परावीनतामें ऐसा जकड जाता हैँ कि खुलकर पूरी वात कहतेकी उसमें 
सामर्थ्य हो नही रहती । कर्ता, कर्म, क्रिया और उनके विशेषणोका जो स्वाभाविक क्रम होता है वह भी 
पद्ममें समाप्त हो जाता है । कर्ता कहीं पडा हैँ कर्म कहीं है, क्रिया कही हैं और उसके विश्येषण कहीं हैं 
बिना अन्वयकी योजना किये पद्चका भर्थ ूगाना भी कठिन हो जाता है परन्तु गद्यमें यह वेतुकापन नहीं 
रहता । हृदय यह स्वीकृत करना चाहता है कि भापामें ग्रद्य प्राचीन है और पद्य कर्वाचीन । शियुके मुखसे 
जब वाणाका सर्व-प्रयम ल्लोत फूटता हैं तव वह गद्य रूपमें हो फूटता हैं। पद्मका प्रवाह प्रवुद्ध होनेपर 
जिस-किसीके मुखसे ही फूट पाता है सबके नही । गद्य मानवकी निमर्ग-सिद्ध वाणी हैं और पद्य कृत्रिम 

इतना होनेपर भी पत्नके प्रति छोगोका जो आकर्षण है उसका कारण है उसकी सगीत-प्रियता । 
मनुष्य चाहें पढा हो चाहे विचा पढा, संगीतकी स्वरलहरीमें मियमसे झूम उठता हैँ। भनुप्यकी वाठ जाने 
दो पशु-पक्षी भी सगीत-सुधार्में विनिमग्त हों जाते हैं । वीणाकी स्व॒ररूहरी सुन छिपा हुआ सर्प बाहर भा 
जाता हैं भौर सस्यस्थछोपालक वालिकाओके अल्हड गीत सुन भृग चित्र-लिखित-से स्विर हो जाते हैं । 
कोयलकी कूकको आप वारीकोसे सुनें तो पता चलछेगा--कभी वह अपनो वाणीकी मथुरिमा पंचम स्वरसे 
विखेर रही है, तो कभी साधारण स्व॒रमें ही कूक रही है । भले हो मनुष्य सगीतका नाम और स्वर रत्ती-भर 
नही जानता हो फिर भी सगीत सुन उसका सिर हिलने लगेगा ओर ताल देनेके लिए कुछ नहीं होगा तो 
अपने हाथकी हथेलियाँ ही जघामोपर थपथपाने लगेगा । गद्यको अपेक्षा पद्यमें सगीत हैं, किसीमें स्वर ताल 
स्पष्ट है ओर किसीमें अस्पष्ट । अपनी उसी सगीत-प्रियताके कारण मनुष्य पद्यक्षो ओर आक्ृष्ट हुआ । गद्यकी 
अपेक्षा रस-परिपाक भी पद्यमे अधिक दिखाई देता हूँ । अन्त्यानुप्रास तथा अन्य अढूकार भी गद्यकी अपेक्षा 
पद्वमें ही अधिक खिलते हैं ॥ जनताके इस आकर्षणसे पद्चधकी लोकप्रियता इतनी वढी कि काव्य तो दूर रहा 
घ॒र्म, दर्शन, ज्योतिप-आयुर्वेद, गण, अश्व-विज्ञान तथा शक्रुव आदि सभी शास्त्र पद्यमे ही लिखे जाने छगे। 
व्याकरण-जैसा मौरस विपय भी कहो-कही कारिकाओोसे अलकृत किया गया | इस प्रकार सस्कृत-साहित्यमें 
पद्चने ग्यमो पीछे धकेल दिया । हिन्दी-साहित्यका प्रारम्भिक युग भो पद्यसे हो प्रचलित हुआ । फल यह 
हुआ कि शारदाका सदन पद्य-प्रन्य-रूप असस्य दीपकोके आलोकसे जगमगाने छगा भोर गद्य-प्रन्य-हूप 
दीपक उसमें निष्प्रभ हो टिमटिमाने लगे । 


पाद्य कवीना निकप वदन्ति! 


पद्य-साहित्यकी इतनी प्रचुरता भौर लोकप्रियताके होनेंपर भी गद्य-साहित्य ही स्थिर ज्योति - 
स्तम्मके समान कल्पनाओके भन्तरिक्षमें उडनेवाले कवियोकों मार्ग-दर्शन कर रहा है। विद्वानोकी विद्त्ताको 
परख कवितासे न होकर गद्यसे ही होती देखो जाती है। भव भो सस्क्ृत-साहित्यमें यह उक्ति जोरोसे प्रचल्ति 
हैं---'गद्य कवीना मनिकप वदन्ति” अर्थात्‌ गद्य ही कवियोकों कसौटी है। कविक्रे वैदुप्यकी कमी कविता- 
कामिनीके अचलमें सहज हो छिप सकती है पर गद्यर्में कविको अपनी कमी छिपानेकी कोई गुजाइश्य नहीं 
रहती । कवितामें छन्दकी परतन्त्रता कविकी रक्षाके लिए उन्नत प्राचीरका काम देती है पर गद्यजेखक्की 
रक्षाके लिए कोई प्राचीर नही रहती । उसे तो खुले मैदानमें ही जूझना पडता हैं । गद्य साहित्यकी विरलता- 
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में उसकी कठिनाई भी एक कारण हो सकती है । क्योकि गद्य लिखनेकी क्षमता रखनेवाले विद्वान अल्प ही 
होते आये है। यही कारण है कि संस्कृत, साहित्यमें काव्यकों शैलोसे स्वतन्त्र गद्य लिखनेवाले लेखक अंगुलियो- 
पर गणनीय हैं। यथा वासवदताके लेखक युबन्धु, कादम्वरी ओर हर्षचरितके छेखक बाण, दशकुमार 
चरितके लेखक दण्डी, गद्यचित्तामणिके लेखक वादीभर्तिह सूरि, विरूकमंजरीके लेखक घनपाक बौर शिव- 
राज विजयके लेखक अम्बिकादत्त व्यास । चस्पू-साहित्यके रूपमें पद्योके साथ गद्य छिखनेवाले छेखक इनकी 
भपेक्षा कुछ अधिक है । 


गद्यके भेद--साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने साहित्यदर्पणके षष्ठ परिच्छेदमे श्रव्यकाव्यके भेदोका 
वर्णन करते हुए गद्यकी तिम्त प्रकार चर्चा की है--- 
वृत्तगन्धोज्ितं गरध॑ मुक्तक॑ वृत्तनन्धि च । भवेदुत्कलिकाप्राय चूर्णक व चतुरविधम्‌ ॥ 
आशय समासरहितं वृत्तभागयुतं परम्‌। अन्यद्रोर्धसमासाढ् तुर्य चाल्पसमासकम्‌ ॥ 
लिसमें छत्दको गन्ध भी-+छेश भी न हो उसे गद्य कहते है। इसके मुक्तक, वृत्तमन्धि, उत्कलिकाप्राय और 
चूर्णकके भेदसे चार भेद हैं। जो लम्बे-लम्बे समासोसे रहित है उसे मुकतक कहते है । जैसे--- 
'गुरुवंचसि पृथुरुसि'--इत्यादि 
जिसमें वृत्त--छल्दको गन्ध हो उसे वृत्तमन्धि कहते हैं । जैसे-- 
समरकण्ड्लनिबिडभुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्डशिव्््जिनीद भा रोज्जाग रितवैरनग २---! इत्यादि । 
यहाँ 'कुण्डलीकृतकोदण्ड--” यह अनुष्टुप्‌ वृत्तका पाद प्रतीत होता है । 
जो उठती हुईं तरंगोके समान एकके बाद एक लम्बी पदावलोसे युक्त हो उसे उत्कलिकाप्राय कंहते 
है । जैसे-- 
'अनिशविसुमरनिशितश रविसरविदरछितसमरपरिगत प्रवरपरवल--- इत्यादि । 
असमस्त अथवा छोटे-छोटे समस्त पदोसे युक्त गद्यको चूर्णक कहते है। जैसे--- 
गुणरत्नसागर, जगदेकतागर, कामिनीमदन, जनर|ञ्जन---इत्यादि । 


गद्य-काव्यके भेद--गद्यके उक्त चार भेदोको प्रयोगात्मक रूप देनेवाले गथ-काव्यके दो भेद है--- 
६ कथा और २ आारुपायिका । कथाका लक्षण साहित्यदपंणकारने इस प्रकार माना है--- 
कथाया सरसं-वस्तु गधरेव विनिभितम्‌ । 
क्वचिदेव भवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्‍्त्रके ॥ 
आदो पद्चर्नमस्कारः खलादेवृत्तकी्तनम्‌ । 


कथामें समूची वस्तु सरस शलीसे गधमें ही लिखी जाती है । परन्तु कही-कही आर्या भौर कही-कही 
बक्‍नच तथा अपवक्त छत्दोका भी प्रयोग रहता है। श्रन्थके प्रारम्भमें अम्रेक पयो-द्वारा इष्टदेवकों नमस्कार 
तथा सुजमग्रशसा जोर दुर्जननिन्दाका भी अवत्तरण रहता है। जैसे कादम्वरी, गद्यचिन्तामणि, तिहुक- 
मंजरी आदि । 


आख्यायिकाका लक्षण इस प्रकार हैं-- 
आख्यायिका कथावत्स्यात्ववेवशानुकीर्तनम्‌ । 
अस्थामन्यकवीता च वृत्तं प्य क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
कथाजान्ा व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते । 
आरयविववापववल्नाणां छत्दसा येन केनचित्‌ ॥ 
अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाव्यर्थसूचनम्‌ ॥ 
आस्यायिका भी कथाके ही समान होतो है परन्तु उसमें कविके वंशका भी वर्णन रहता है । 
आख्यायिकामें अन्य कवियोका चरित्र तथा पद्य भी कहो-कही सदृष्ध रहते है । इसमें कथाशोके विरामकों 


न 
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आश्वास कहते है और आइवासके प्रारम्भमें आर्या, वक्‍त्र तथा अपवक्त्र छन्‍्दोमें-से किसी छन्दके द्वारा अन्यके 
बहाने भावी अर्थकी सूचना दो जाती है। जैंसे--हर्पचरित आदि । 


कथा मौर आखझ्यायिकामें अन्तर बतछाते हुए किन्ही-किन्ही छोगोने कहा है कि 'आख्यायिका 
नायकेनैव निवद्धव्या---आख्यायिकाकी रचना नायकके द्वारा ही होती है और कथाकी रचना अन्य कविके 
_ द्वारा। परन्तु दण्डीने 'अपि त्वनियमों दृष्टस्तन्ाप्यन्यैरुदीरणात्‌' इस उल्लेख-द्वारा उक्त अन्तरकरणका निपेच 
किया है। गद्यके जार्यान, परिकथा, खण्डकथा आदि अनेक भेद है परन्तु उनका कथामें ही बन्तर्माव हो 
जाता हूँ । इसलिए दण्डीका निम्न वचन द्रप्टन्य है--- 


“अन्नवान्तर्भविष्यन्ति शेपाश्चास्यानजातय * । 


आख्यानमें पचतन्त्र आदि आते है । 


गद्यकी धारा--गद्यमो घारा सदा एक रूपमें प्रवाहित नही होती किन्तु रसके अनुरूप परिवर्तित 
होती रहती है। रोद्र बमथवा वोररसके प्रकरणमें जहाँ हम गद्यमोी समासवहुल गौडीरीतिप्रधान रचना 
देखते हैं वहाँ श्यृंगार तथा श्ान्‍्त आदि रसोके सन्दर्भमें उसे अल्पसमाससे युक्त अथवा समासरहित 
वैदमीरीतिप्रधान देखते हैं। संस्कृत गद्य-साहित्यमें वाणकी कादम्बरोका जो वहुमान है वह उसकी 
रसानुरूप शैलीके ही कारण हैँं। नाटकोमें और खासकर अभिनयके लिए लिखे हुए नाटकोमें ग्रद्यका 
दीर्घघमास रहित रुप ही श्ञोभा पाता है। सस्क्ृत-साहित्यमें भवभूतिके माऊतीमाघव ओर हस्तिमल्‍्लके 
विक्रान्वकौरवका गद्य नाटय-साहित्यके अनुरूप नहीं माल्म होता । जिस गद्यको सुनकर दर्शककों झटिति 
भावाववोध न हो वह रसानुभूतिका कारण कैसे हो सकता हैं ? भास और कालिदासकी भाषा नाढकोंके 
सर्वधा अनुरुप है। 


गद्यचिन्तामणिके कर्ता वादीर्भासह सुरि 


गद्यचिन्तामणिके प्रत्येक लम्भके अन्तमें दिये हुए पुष्पिकावाक्यों ( इति श्रीमह्ादीर्भावहसूरि-विरचिते 
गद्यचिन्तामणी सरस्वतोलम्मी नाम प्रथमो लम्म “आदि ) से निर्श्रान्त सिद्ध हैं कि यह महनीय कृति 
श्रीवादीभरविह सूरिकी रचना है । गद्यविन्तामणिके सम्पादनार्थ प्राप्त चार हस्तलिखित प्रतियोमें-से तीन 
प्रतियोंके अन्तमें तिम्नलिखित दो इलोक ओर पायें जाते है-- 


श्रीमद्गादी भर्तिहेन गद्यचिन्तामणि छृत ॥ 
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषण ॥ 
स्थेयादोडयदेवेंतच वादीभहरिणा छृत । 
गद्यचित्तामणिलेकि चिन्तामणिरिवापर ॥ 


इन इलोकोमें प्रकट किया गया हैं कि श्रीमद्वादोभसिह उपाधिके घारक ओोडयदेववे द्वारा रची 
हुई यह गद्यच्िन्तामणि जो कि सभाओका आभूषण है चिरकालू तक विद्यमान रहे। * 


वादिमसिंह ओडयदेवके द्वारा रचित यह गद्यचिन्तामणि जो कि लोकमें अद्वितीय चिन्तामणिके समान 
है चिरकाल तक स्थिर रहे । 


समग्र प्रतियोमें न पाये जानेके कारण सम्भव हैं कि ये इल्ोक स्वयं वादीभसिंह सूरिके द्वारा रचित 
न हो, पीछेसे किसी विद्वान्‌नें जोड दिये हों परन्तु जब 'वादीभसिह इस नामकी निरुक्तिपर ध्यान जाता है 
तब ऐसा छूगता है कि यह इनका जन्मजात/नाम न होकर पाण्डित्योपाजित उपाधि हैं। अतः “भोड्यदेव' 
यह इनका जन्मजात नाम है और वादीभपिंह ( वादीरुपी हाथियोको जीतनेके लिए दिह ) यह उपाधि 
'है। उक्त इलोकोमें उनके यथार्थ नामका उल्लेख उपाधिके साथ किया गया है अंत पीछेसे किसी अन्य विद्वानू- 
के हारा उल्लिखित होनेपर भी ग्राह्म जाब पडते है । 


१४ गद्यचिन्तामणि: 


श्रवणवेलगोछाके शिलालेख न० ५४ की मल्लिपेण प्रशस्तिमें वादीभसिह उपाधिसे युक्त एक आाचाय 
अजित॒सेनका उल्लेख किया यया है, बहुत कुछ सम्भव है कि यह उपयुक्त वादीमसिंह हो हो और 'भजितसेन' 
यह उनका मुन्रि अवस्थाका नाम हो, वयोकि अधिकतर दीक्षाके समय जन्मजात नामको परिवर्तित कर दूसरा 
नाम रख देनेकी परम्परा साबुओमें वहुत समयसे प्रचलित है। अ्शस्तिमें दिया हुआ 'वादीभ्तिह' पद 
उपाधि-सूचक हो है विशेषण-पुचक नहीं, क्योकि 'मदबदखिलवादोभेन्द्रकुम्भप्रभेदी --मदयुक्त समस्त वादी- 
रूपी गजराजोके गण्डस्थलोको विदीर्ण करनेवाले” इस तृतीय पादसे विशेषणका कार्य गतार्थ हो चुकता है । 
श्री टी० एस० कुंप्पुस्वामी, श्री पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री और १० के० भुजबली शास्त्री ले भी उक्त अभिप्राय 
प्रकट किया है । 
गद्यचिन्तामणिकारने पूर्वपीठिकाके छठे इलोकमें अपने गुरुका नाम पृष्पसेन घोषित किया है और 
कहा है कि उनकी शक्तिसे हो मेरे जैसा स्वभावसे मूढबुद्धि मनुष्य वादोमर्सिहता और श्रेष्ठमुनिपनाकों प्राप्त 
हो सका हैं । इोक इस प्रकार है--- 
श्रीपुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो दिव्यों मनुहँदि सदा मम संविदध्यात्‌ | 
यच्छक्तित, प्रकृतिमूढमतिजंनोइ5पि वादोभर्सिहमुनिपुद्भवतामुपैति ॥६॥ 


ओडयदेव--अजितसेनको 'वादोभसिह'! यह उपाधि अपनी ताकिक प्रतिभाके कारण ही भ्राप्त हुई 
होगी। उनकी ताकिक प्रतिभा उनके द्वारा रचित और माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित स्याद्वाद- 
सिद्धि! ग्रन्थसे स्पष्ट हो जाती है। ग्रन्थके अन्तविलोडनसे विदित होता है कि वे दर्शनशास्त्रके अद्वितीय 
विद्वान थे और अपनी वादशक्तिसे अन्य वादियोका अभिमान चूर्ण करनेवाले थे । इन्होने जिन पुष्पसेन गुरुका 
उल्लेख किया है उनका निर्देश उसी मल्लिषेण "प्रशस्तिमें अकलंकके सर्धर्मा--गुरुभाईके रूपम किया गया है 
ऐसा जान पडता है। ताकिक लोगोसे काव्यकी रचना होना असम्भव नहीं है। यश्वस्तिछकचम्पूके कर्ता सोमदेव- 
ने लिखा है कि मेरी इस बुद्धिहपी गायने जन्मसे लेकर सूखे तृणके समान तर्कशास्त्रका अभ्यास किया है तो 
भी पुण्यात्माओके पुण्यसे उससे यह सृक्तिरूपी दूध उत्पन्न हो रहा है। वादीभतिह भी यद्यपि न्यायशास्त्रके 
मर्मज्विद्ान थे और उसी रूपमें उनको प्रसिद्धि थी फिर भी यह 'गद्यचिन्तामणि” और (क्षत्रचूडामणि' नामक 
गद्य और पद्चझ-काव्य उनकी दिव्य लेखनीसे प्रसूत हुए इसमें आइचर्यकी क्या बात है ? पहले अधिकाश 
शास्त्रा्थ राजदरबारमें हुमा करते थे अथवा निश्चित वादब्षालाओमें सम्पन्न होते थे और विजेता 
विद्वान राजाओके द्वारा सम्मान पाता था । जब वादोभर्सिह प्रचंण्ड वादीरूपी हस्तियोको पराजयके गर्तमें 
गिरानेवाले थे तब राजाओके द्वारा उनकी मान्यता स्वयं सिद्ध थी । इस तरह भ्रद्धेय प्रेमोजीकी उन 
मान्यताओका आशिक समाधान हो जाता है जिन्हे उन्होने अजितसेव और वादीभपिहके एक होनेमें 
उपस्थित किया है।* 


] 


3. सकक्भुवनपाछानत्रमूर्धाववदुस्फुरितसुकुटचूडाकी व धादारविन्द॒ । मद्वद्खिछवाद सेन्द्र- 
कुम्मअभेदी “गणभृदजित्सेनो भाति वाद्ीमसिंह" ॥5७॥ शिलछाहेख संख्या ७9७। २ दी० एस० 
कुप्पुस्वाभी-गद्यचिन्तामणिकी प्रस्तावना | ३. न्यायकुम्ुद्चन्द्रोदय प्र० सा०, प्रस्तावना पृष्ठ ११३ । 
४७. मैन सिद्धान्तमास्कर, मांग ६, अंक २, पृष्ठ ७म-म७० और सांग ७, अंक १, पृष्ठ १-८॥ 
७, श्रीपुष्पपेणसुनिरेव पद्‌ महिम्नो देव सर यस्य समसूत्‌ स महान्‌ स्घर्भा। श्रीविश्वमस्य सचर्न 
ननु पद्ममेव पुष्पेघु मित्रमिद्द यस्य सहखधासा ॥ मल्किषेण प्रशस्ति । ६ आजन्मसमशभ्यस्वाच्छुष्का- 
त्तर्काचणादिव ममास्या:। मतिसुरभेरसवद्द सूकिपयः सुकृतिनां पुण्ये ॥१७॥ य० च०। ७५. भिथ्या- 
माषणमभूषण परिहरेतोद् त्यमुन्मुश्नत स्पाह्राद वद॒ता नमेत विनयाह्ादीसकण्टीरवम्‌ । चो चेत्तद्गुरुपर्जित- 
श्रुतिम्रयश्रान्ता, स्थ यू यतस्वूण निम्रदज्ीणंकृपकुहरे वादिद्विपा: पातिनः ॥५ण॥। मह्लिषेण प्रशस्ति । 
८, जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३९२, द्वितीय संस्करण । ; 


प्रस्तावना प्र 


वादीभसिहका जन्मस्थान--य्रद्यपि वादीमपस्तिहके जन्मस्थानका कोई उल्लेख नहीं मिलता 
तथापि आपके ओडयदेव नामसे श्री पं» के० भुजवली श्ास्त्रीने अनुमान लूगाया है कि आप मद्रास प्रान्ता- 
न्तर्गत तमिल प्रदेशके निवासी हैं और बी० शेपगिरि राव एम० ए० ने कलिंग (तेलुगु) के गजाम जिलेके 
आसपासका निवासों होता अनुमित किया: है । गजाम जिला मद्रासके एकदम उत्तरमें है और अब उडीसामें 
जोड दिया गया हैं। वहाँ राज्यके सरदारोको ओ्ोडेय और गोडेय नामकी दो जावियाँ हैं जिनमें पारस्परिक 
सम्बन्ध भी हैं अतएव उन्तको समझमें वादीभसिंह जन्मत ओडेय या उडिया सरदार होगे | । 


श्री ० के० भुजवली शास्त्रीनें लिखा है कि यद्यपि आपका जन्म तमिल प्रदेशमें हुमा था तथापि इनके 
जोवनका वहुभाग मैसूर प्रान्तमें व्यतीत हुआ था ओर वर्तमान मैमर प्रान्तान्तर्गत पीम्वुच्च ही आपके प्रचार- 
का केन्द्र था। इसके लिए पोम्बुच्च एवं मैसूर राज्यके भिन्न-भिन्न स्थानोमें उपलद्ध आपसे सम्बन्ध 
रखनेवाले शिलालेख ही ज्वलन्त साक्षी है । 


'वादीभसिहका समय--(१) वादीमनिहने गद्यचिन्तामणिकी पूर्वपीठिकामें श्रीपुष्पस्तेमको अपना 
गुरु घोषित किया हैं। मल्लिपेण प्रशस्तिमें अकलंक-विपयक्र इलोकोके वाद हो निम्नलिखित इलोक 
बता है--- 

“श्रीपृष्पपेणघुनिरेव पद महिम्नो, देव स यत्य समभूत्स महान सघर्मा । 
श्रीविश्रमस्य भवन ननु पद्ममेव, पुष्पेप मित्रमिह यस्य सहत्नवामा ॥ 


वह पुष्पपेण मुनि ही महिमाके स्थान थे जिनके कि वह महान अकलंक देव सघर्मा गरुभाई थे। निरचयसे 
पुष्पोंमें बह कमर ही लक्ष्मीके विछासोका घर होता है जिसका कि सूर्य मित्र होता है। 

इस इछोकमें पुष्पपेणतो अकलकका सघर्मा--गुरुमाई वतलाया है। सम्मवत यह पुष्पपेण मुनि 
वही हूँ जिन्हें गद्यचिन्तामणिके प्रारम्ममें वादीभसिहने अपना गुरु बतछाया है। उसो मल्लिपेण प्रशस्तिमें 
वादीमसिंह उपाधिके घारक गणभृत्‌ ( आचाय॑ ) अजितसेनका उल्लेख मिलता है जो वादीभसिंह ही जान 
पडते हैं यह पीछे लिख बाये हैं। पृष्पपेण अकलकके गुरुभाई थे और वादीभसिंह उनके शिष्ष्य ये मत. 
वादोभसिंहका अस्तित्व अकलकके वाद सिद्ध होता है । 


(२) वादीभर्सिहकी गद्यचिन्तामणिमें जीवन्धरके लिए उनके विद्यागुरु-द्वारा जो उपदेश दिया गया 
हैं वह वाणभट्टकी कादम्वरीके शुकनासोपदेशसे प्रभावित है । यही नही, गद्यचिन्तामणिके और भी कुछ स्थल 
उन्ही वाणभट्टके श्रीहर्चरितके वर्णनके अनुरुप है अत यह-निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि वादीभ- 
घिंह वाणभट्टके परवर्ती है। वाणभट्ट भी राजा हर्पके समकालीन [ ६१०-- ६५० ई० |] थे। 

(३) अकलंक देवके न्‍्यायविनिश्चयादि ग्रन्योका मो वादीभर्सिहकी स्याह्मदसिद्धिपर प्रभाव है अत 

यह उनके उत्तरवर्ती विद्वान है ५0. 
; (४) वादोभसिहकों स्पाह्मदसिद्धिके छठे प्रकरणको १९वीं कारिकार्मे भट्ट और प्रमाकरका नामोल्लेख 
करके उनके अभिमत-भावनानियोग रूप वेदवाक्यार्थंका निर्देश किया गया है तथा कुमारिल भट्टके मीमासा- 
इलोक वारतिकसे कई कारिकाएँ उद्धृत कर उनकी आलोचना को गयी है! कुमारिल भट्ट और प्रभाकर सम- 
कालीन विद्वान्‌ हैं तथा ईशाकी सातवीं शताब्दी उनका समय माना जाता है अत वादीभसिह उनके 
परवर्ती हैं । इन सव कारणोसे वादोभधिहका समय आठवों शतीका अन्त और नोवींका पूर्वार्ध सिद्ध होता 
है। विशिष्ट ऊहापोहके लिए पं० दरवारीलालजी न्यायाचार्य, एम० ए० के द्वारा सम्पादित स्याद्ाद-सिद्धि- 
को प्रस्तावना देखें । 


३ जैन साहित्य जौर इतिहास « पृष्ठ ३२४, द्वितीय संस्करण । २ क्षत्रचूडामणि उत्तराधकी 
प्रस्तावना, ए४ ४। ई देखो, स्थाह्रादसिद्धिको प्रस्तावना, पृ० १९५ ॥ ७. वहो, पू७ १९-२० | 


१४६ गद्यचिन्तामणि: 


वाघकोंका परिहार--वादीभसिंहका उक्त समय स्वीकृत करनेमें तिम्तलिखित बाघक कारण 
उपस्थित किये जाते हैं-- 

(१) गद्यचित्तामणि और क्षत्रचूडामणिमें जो जीवस्चर चरित्र निवद्ध हैं वह गुणमद्गाचायके उत्तर- 
पुराणसे लिया गया है और उत्तरपुराणकी रचना छाकाव्द ७७० ईसान्द ८४८ के छगभग हुई है अतः 
वादीभसिंह गुणभद्रसे परचर्ती हैं | 

(२) वल्लाल कविने भोजप्रवन्धमें उल्लेख किया है कि एक बार किसीने कालिदासके सामने 
धारानरेश मोजकी झूठो मृत्युका समाचार सुनाया जिसे सुनकर कालिदासके मुखसे निकल पड़ा-- 

अद्य धारा निराधारा मिरालम्वा सरस्वती । 
. पण्डिता. खण्डिता. सर्वे भोजराजे दिवंगतें ॥* 

इसी झलकको लिये हुए वादीभमसिहने गद्यचिन्तामणिमें काष्ठागारके द्वारा हस्तिताडनके अपराधमें 
जीवन्धरस्वामीको प्राणदण्ड घोषित किये जाने और इमजझानसे सुदर्शन यक्ष-द्वारा उनके गुप्तरूपसे स्थानान्तरित 
किये जानेपर पुरवासियोकी चर्चाके रूपमें एक गद्य लिखा हैं-- 

“अद्य निराश्रया श्री', निराघारा घरा, निरालम्वा सरस्वती, निष्फलं लोकलोचनविघानम्‌, नि.ससार: 
संसार:, नीरसा रसिकता, निरास्पदा वोरता इति मिथ प्रवर्तयति प्रणयोद्यारिणी वाणीम्‌""” ग्रद्यचिन्तामणि, 
पृ० १२१ ॥। 

इससे सिद्ध होता है कि वादीभसिह भोजके परवर्ती है। घारानरेश भोजका समय १०१०-- 
१०५० ई० निश्चित है। 

(३) श्रुतसागर सूरिने सोमदेवकृत यशस्तिलक चम्पू ( आइवास २, इकोक १२६ ) की अपनी टोका- 
में वादिराज कविका एक इलोक उद्धृत करते हुए वादीभथ्विह्‌ और वादिराजकों गुरुभाई तथा सोमदेवका 
शिष्य बतलाया है । उल्लेख इस प्रकार है--- 

उक्त व वादिराजेन कविना--- 

'कर्मणा कवलितो5जनि सो&जा तत्पुरान्तरजनज्भमवादे । 

कर्मकोद्रवरसेन हि मत्तः कि किमेत्यशुभघाम थे जीव: ॥' 
स्वागतेति रनभादुगुरुयुग्मम' इति वचनातृ स्वागता छन्‍्द इदम्‌ । स वादिराजो5पि श्रोसोमदेवाचार्यस्य शिष्यः 
वादीभप्रिहो5पि मदीयशिष्य श्रीवादिराजो5पि मदोयशिष्यः” इत्युक्तत्वात्‌ । 

इससे सिद्ध होता है कि वादीमसिह सोमदेवसे परवर्ती हैं। सोमदेवने यशस्तिलककी रचना शकाव्द 
८८१ (ई० ९५९ ) में की है और वाविराजने अपना पार््वचरित शकाव्द ९४७ (ई० १०२५ ) में 
समाप्त किया हैं । 

उपयुक्त वाधकोका समाधान इस प्रकार है--- 

(१) जीवन्चर स्वामी चरितका तुलनात्मक अध्ययर्ता चामक स्तम्भमें उत्तरपुराणकी संक्षिप्त 
कथावस्तु देकर यह स्पष्ट किया गया है कि वादोभसिहकोी गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूडामणिका आधार 
गुणभद्रका उत्तरपुराण नही है। क्योंकि स्थान, पात्रोके नाम और वृत्तवर्णनमें यत्र-तत्र भेद है। यह कथा 
उपन्यासकोी तरह काल्पत्तिक नही कि लेखक अपनी इच्छानुसार पात्रोके लाम आदि परिवर्तित करनेमें त्वतन्त्र 
हो; किन्तु सत्यकथा है। इसमें कवि अपना कवित्व हो प्रकट कर सकता है नाम, स्थान आदियें परिवर्तन 
नहीं कर सकता ।- फुटनोटमें गद्यचिन्तमणिकी कथाका अन्तर भी दिया गया है जिससे उक्त कथनका समर्थन 
होता है। यद्यपि बाण कविने बृहत्कथामंजरीसे कादम्वरीको कथा लेकर बहुत-से नामोमें परिवर्तन किया है 
परन्तु वह कोरी काल्पनिक कथा है उसका इस सत्य कथामें उदाहरण ग्राह्म नही हो सकता । 

(२) बललाल कविका भोजप्रबन्ध बहुत पीछेका ( १६०० दाताच्दोका ) ग्रन्ध है और उसमें 
ऐतिहासिकताकी जो -दुर्देशा की गयो उसे देखते हुए कोई भी इतिहासज्न उसके उल्लेखको प्रमाणकोटियें 
रखनेमें हिचकिचाता है । क्या यह सम्भव नही है कि बल्लाऊके उक्त वचनोपर वादीभसिंहका ही प्रभाव हो ? 


प्रस्तावना १७ 


(३) श्रुततागर सुरिके यशस्तिकक चम्पूकों टोकावाले उद्धरणका जबतक कही अन्य स्थछोसेः 
समर्थन नही होता तवतक उसे प्रमाणकोटिमें नही लिया जा सकता । न्यायविनिइचयालरकारकी प्रशस्तिमें 
वादिराजने अपने गुरुका नाम मतिसागर बतछाया है और वादीमसतिंह पुष्पसेनका स्मरण करते है दवा 
उनकी सोमदेवको शिष्यता निर्भ्रान्त कैसे हो सकती है! ? / 
इनके सिवाय श्री पं० के० भुजवलो शास्त्रीने जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ६ किरण २ में प्रकाशित 
दया वादीमसिह अकलक देवके समकालोन हैं ?” श्ोप॑क लेखमें 'मद्रास और मैसुर प्रान्तके जैन स्मारकके 
१० शिलालेख उद्धृत कर उनमें उल्छिखित 'अजितसेन पण्डित देव”, 'मुनिवादीभसिह अजितसेन”, “अजितसेव 
पण्डितदेव वादिघरट्', “अजित मुनिपति', 'अजितसेनभट्टारक और मुनि अजितसेन देव” को गद्यचिन्तामणि 
कार वादीमर्तिह सूरि स्वीकृत कर उन्हें ११वो शताब्दीका विद्वान्‌ प्रकट किया है परन्तु उन उल्लेखोमें एक 
भी उल्लेख उल्लिखित अजितसेनोका गद्यच्िन्तामणिका कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। क्या यह सम्भव नहीं 
है कि वें अजितसेत दुसरे हो । उक्त शिलालेखोमे उन्हें चरण घोकर भूमि दी' बादिका ही अधिकाश उल्लेख 
है अत वे मठाधीश्ञ ही जान पडते हैं गणभूत अथवा नि स्पृह सूरि नहीं। साथ हो उनमें उनके द्राविडसंघ 
तया अरंगलान्वय आदिका उल्लेख है जब कि वादीभसिंहके सघ तथा अन्वय आदिका कहीं उल्लेख नहीं है। . 

वादीभसिहकी नि.स्पृहता--वादोभध्विहका समग्र जीवन अत्यन्त पवित्र जान पडता है। उन्होंते, 
अपने साहित्यमें जहाँ-तहाँ स्त्री पात्रका जो वर्णन किया है उससे विदित होता हैं कि सम्भव है वे वालब्रह्मचारी, 
रहे हो मौर छोटी अवस्थामें ही उन्होने गुरुजनोके सम्पर्कमे रहकर अध्ययन किया हो । _ वादीभविह-जैसे 
बहुमुखी पाण्डित्यकरे लिए वाल्यावस्थासे हो गुरुजनोका सम्पर्क अपेक्षित हैँ । 


वादीभपिहकी रचनाएँ 


“वादोमधिंह बहुत हो प्रतिभाशाली जाचार्य थे। आपके वाग्मित्व कवित्त और गमकत्वकी प्रशता 
जिनसेनाचार्य-जैसे महाकविने की है । आपके वादीम्विह नामसे जो कि एक उपाधि जान पडती है आप एक 
बड़े ताकिक जान पढते हैं । 'क्षतचूडामणि! और “गद्यचिन्तामणि' इन दो ग्रन्योंके प्रकाशमें आनेपर मो आपके 
मामकी सार्वकताके लिए प्रत्येक विद्वान॒के हृदयमें यह आशसा विद्यमान थी कि आपका कोई न्यायका भी ग्रन्थ 
होता चाहिए। पर सोमाग्यसे आपका वह न्‍्यायग्रन्य 'स्याद्मदसिद्धि उपलब्ध हो गया हैं और उसके द्वारा 
आपके नामकी सार्थकता सिद्ध हो गयी हैं । इस तरह अब आपकी कतियोमें 'स्याह्मादसिद्धि!, क्षत्रचू्‌डामणि 
ओर “गद्यचिन्तामणि' ये तीन ग्रन्य उपलब्ध हैं। 'प्रमाणनौका' और “नवपदा्थविनिश्चरय ये दो ग्रन्य भी 
वादीमसिंहके माने जाते हैं, पर सामने न होनेसे उनके विपयमें कुछ कहा नहीं जा सकता । हाँ, 'निवपदार्थ 
निरचर्या के विपयमें अनेकान्त वर्ष १० किरण ४-५ के आधार॒पर यह कहा जा सकता हैं कि वह इन, 
वादीमसिह सुरिकी रचना नहीं हैं। उसके समाप्तिपुष्पिका वाबयमें “भट्टारक वादीभर्सिहसूरि' की कृति प्रकठ 
भी किया गया है । 

उपलब्ध तोन कृतियोका परिचय इस प्रकार है-- 

१, स्थाह्मदसिद्धि--अन्यके नामकी सार्थकता उसके प्रतिपाद्य विपयोसे स्पष्ट है । इसके १ जीवसिद्धि, 
२ फलमोवतृत्वाभावसिद्धि, ३ युगपदनेकान्तसिद्धि, ४ क्रमानेकान्तसिद्धि, ५ भोकतृत्वाभावसिद्धि, ६ सर्वज्ञाभाव- 
सिद्धि, ७ जगत्वतंत्वामावप्तिद्धि, ८ बहं॑त्सर्वज्ोसद्ि, ९ अर्थापत्तिप्रामाण्यसिद्धि, १० वेदपोरुपेयत्वसिद्धि, 
११ परत प्रामाण्यसिद्धि, १३ अभावश्रमाणदुषणसिद्धि, १३ तर्कप्रामाण्यसिद्धि ओर १४ गुणगुणी अमेदसिद्धि 
इन १४ अधिकारो-द्वारा अनुष्टप्‌ छल्दर्मे प्रतिपाद्य विषयोका निरूपण किया गया हैं। अधिकारोके अच्तमें जो 
पुष्पिकावाक्य हैं उनमे वादीममिह-द्वारा रचित होनेकी स्पष्ट सूचना है, ग्रन्थ अपूर्ण हैं। माणिकचन्ध्ध अन्यमाला 


4 देखो, न्‍्यायकुमुद चन्द्रोद्यकी प्रस्तावना, पृष्ठ ४ १३२ भौर “जैनसाहित्य और इतिहास” शृष्ठ 
३२६, द्वितीय संस्करण । 
डे 


श्द्ध गद्यचिन्तामणिः 


बम्बईको ओोरसे इसका प्रकाशन हुआ है! समाजके प्रतिष्ठित विद्वात्‌ श्रीदरवारीछालजी न्यायाचार्य, एम० 
ए०नद्वारा पाण्डित्यपूर्ण सम्पादन हुआ है। माणिकचन्द्र ग्रन्यमालाके नियमानुसार यह मूलमात्र ही प्रकाशित 
हुआ हैं किसी अन्य प्रकाशन संस्थाकी ओरसे इसका हिन्दी अनुवाद-सहित प्रकाशन होना अपेक्षित है । 


. ३, क्षत्रचूडामणि--यह भगवान्‌ महावीर स्वामीके समकालोन राजा सत्यन्धरकी विजयाराबीके 
पुत्र जीवन्धर कुमारका वृत्तवर्णन है। इनका जीवनवृत्त अनेक घटनाओंसे भरा हुआ है तथा धर्म, अर्थ, काम 
भर मोक्ष--चारों पुरुषा्थीका फल प्रदर्शन करनेमें अद्वितीय है। ग्रस्थकी रचना ग्यारह हूम्बोमें अनुष्टुप्‌ 
छान्द-द्वारा हुई है। खास विज्येषता यह है कि प्रायः इसके प्रत्येक पद्मके पूर्वार्धमं कथाका वर्णन कर कवि 
उत्तराधंमें भर्थान्वरन्यास-हवारा ीतिका वर्णन करता चलता है । इस शलीसे लिखा हुआ यह नोतिका ग्रन्थ 
समग्न संस्कृत-साहित्यमें बेजोड है । कोआ, चूहा, मृग आदिकी काल्पतिक कहातियोंके ढारा बालकोंमें नौतिकी 
भावना भरनेवाले पंचतन्त्र आदि ग्रन्थ जहाँ बालकों तक ही सीमित रह जाते हैं वहाँ सत्य धटनाके हारा 
नीतिकी भावना उत्पत्त करनेवाला यह ग्रल्थ आबालवुद्ध--सबके लिए उपयोगी बन पडा है । सर्वप्रथम दी० 
एप० कुप्पुस्वामी-द्वारा इसका तुलनात्मक टिप्पणके साथ मूलरूपमें प्रकाशन हुआ था। पीछे चलकर पाठ्य- 
ग्रन्थ हो जानेंसे स्व० पं० चिद्धामल्लजी तथा पं० मोहनलछाछूजी काव्यतीर्थ-द्वारा इसके अनुवाद भी प्रकाशित 
किये गये हैं पर इस अनुवादोंमें भी यदि कुप्पुस्वामीकोी सम्पादन-शैलोकों ही स्थान मिलता तो वे अधिक 
हितावह होते । 

३. गद्यचिन्तामणि--गद्यचिन्तामणि और क्षत्रवूडामणिका कथानक एक है, कथानायक एक है, 
पात्र, स्थान आदि एक है। यहाँतक कि लम्म भी दोनोके ग्यारहनयारह ही है । घटनाका साच्श्य भी दोतों- 
का मिलता-जुलता है। इसके प्रारम्भमें जिनेन्द्रदेद, गणधर, जिनवर्म ओर स्यात्पदसे चिह्नित जिनवाणीकी 
मंगल स्तुति करनेके अनन्तर समन्तभद्गादि पूर्व मुनियोंका स्मरण किया गया है । वादीभधिह स्वयं वाद-कलामें 
निपुण थे भौर स्याद्ादवाणीकी गर्जनासे वढे-वड़े दिग्गज विद्यानोका मदध्वंस करनेवाले थे अतः उन्होंने समन्त- 
भद्रादि मुनियोंके अन्य गुणोंकी गौण करते हुए 'वाव्वजनिपातपाटितग्रतीपराद्धान्वमहीत्रकोटयः' विश्वेषण- 
द्वारा उनको वादनिपुणताका ही उल्लेख किया हैं। उन्होंने लिखा है कि वे समत्तसद्रादि मुनीश्वर जयवन्त हो 
जो सरस्वतीके स्वतत्त विहारकी भूमि है और जिन्होने अपने वचनरूप वज्ञके निपातसे विरुद्ध प्िद्धान्तरूपी 
पर्व॑तोंके शिखरोको विदोर्ण कर दिया है । तदनन्तर अपने गुरु पृष्पसेनका स्मरण कर सज्जन-अ्रशंसा और 
दुर्जत निन्‍्दाकी पद्धतिको पुरा करते हुए श्रेणिकके भ्रश्नपर सुधर्म ग्रणनायकके द्वारा जीवन्धरकी कथाका 

पोद्धात किया गया है । 

गद्यचिन्तामणि गद्य काव्य है और पूराका पूरा प्रौढ गद्यमें लिखा गया है । दो-तोव स्थछोपर कुछ पद्म 
भी दिये गये हैं जो स्तुति आदिके रूपमें आवश्यक प्रतीत होते हैं। गद्यचिन्तामणिके विशिष्ट गुणोंकी चर्चा 
करते हुए इसके अथम पुरस्कर्ता श्रीकृप्पुत्वामीने बड़ो सुन्दर पंक्तियाँ लिखी है-- 

अस्य कांव्यपथे पदाना छालित्यं श्राव्य: शब्दसनिवेश: निरगला वाग्वैदरी सुगम' कथासारावगमद्चित्त- 
विस्मापिकाः कल्पत्राइवेत:प्रसादजनकों घर्मोपदेशों धर्माविरद्धा नीतयों दुष्कर्मणो विषमफलावाप्तिरिति 
विलसन्ति विशिष्टगुणा: !। / 

थे अर्थात्‌ (इनके काव्यपथमे पदोंकी सुन्दरता, श्रवणीय शब्दोंकी रचना, अप्रतिहत वाणी, सरल कथासार, 
चित्तकी आदचर्य्में डालनेवाली कल्पनाएँ, हृदयमें प्रसन्‍तता उत्पन्त करनेवाला धर्मोपदेश, धर्मसे अविरुद्ध 
सीतियाँ और दुष्कर्मके फलको भ्राप्ति आदि विशिष्ट गुण सुशोमित है ।' 


4. सरस्वतीस्बैरविद्रभ्मयः समन्तमद्रप्रसुखा सुनीरवरा:। जयन्तु वाग्वज़निपातपादित- 
प्रतीपराद्ान्तमहीप्रकोटय: ॥५॥ ग० चि० | २, गद्यचिन्वासणि-प्रस्तावना । मु 


प्रस्ताचना प५ 


इलेप, उपमा, रूपक, उत्प्रेज्षा, परिसख्या, विरोधामास तथा उल्लेख आादि बर्ूंकारोंके पुठने गद्यकी 
शोमामें चार चांद लगा दिये हैं। वाणने श्रीहपंचरितर्म आदर्श गद्यके जिन गुणोंका वर्णन किया है वें 
नवीन अर्थ, अग्राम्य जाति, स्पष्ट इकेप, स्फुदरस और अक्षरकी विकटवन्वता ग्रद्यचिन्तामणिमें सदके सब 
अवतोर्ण हैं। बटवोमें झाड-झखाड़ोका कोई व्यवल्वित क्रम नही रहता परन्तु मनुष्यक्षत उद्यानमें पुष्पित- 
पलल्‍लवित लछताओं, हरे-भरे वृक्षो और आवश्यकतानुसार निर्मित पादपकेंदारिकाओंका एक व्यवस्यित और 
सुन्दर क्रम रहता हैं जिससे उसकी शोभा निखर उठती है। गद्य और पद्च काव्यमें मी कवि अपनी वर्णनीय 
वस्तुओको इस सुन्दर क्रमसे सजा-सजाकर रखता हैँ कि वह एकदम सहृदव मनृष्योंके हृदयकों बाह्वादित 
करनेवाली हो जाती हैं । हम प्रतिदिन देखते है कि प्राची सूर्योदय हो रहा हैं, आकाशमें राज्िके समय 
असख्य तारोका समूह और उज्ज्वल चन्धमा चमक रहा हैं, कछ-कल करतठो हुई नदियाँ वह रहो हैं, वनके 
हरे-मरे मैदानोमें हरिणोंके झुण्ड, चोकडियाँ मर रहे हैं, मकानके छज्जोपर बैठे कबृतरोकों पकड़नेंकी घातमें 
बिल्ली दुवककर बैठी हुई है, पूछ हिछाता गौर छीद करता हुला एक घोड़ा हिनहिना रहा हैं और विजछी- 
की कौंपसे बच्चे तथा स्त्रियाँ भयमीत हो रही हैं, पर उन सव दृश्योमें आह्वाद कहाँ ? दर्शक हृदयमें रस 
कहाँ उत्पन्न होता है? किन्तु यही सब वस्तुएँ जब किसों कविकी लेखवीरहूपी तुलिकासे सजाकर रख दी जाती 
हैं तो काव्य बन जातो हैं ओर श्रोताओंके हृदयमें एक अजीव-सा रस--बाह्वाद उत्न्न करने छंगतो हैँ। 
गद्यचिन्तामणिमें भी कविने इन सव चीजोंको ऐसा सेमारूकर रखा है कि देखते ही हृदय बानन्दसे भर 
जाता हैँ) कवि जहां स्त्री-पुरपोका नख-शिख्र वर्णन करता हुआ उनके वाह्म सोन्दर्यका वर्णन करता है 
वहाँ उनकी आम्यन्तर पवित्रताका भी वर्णन करता चलता हैं। “राजा सत्यन्चवरका पतन उनकी विपया- 
सक्तिका परिणाम है” यह वतलाकर भो कवि उनकी श्रद्धा मौर धामिकवाके विवेक्रकों अन्त तक जागृत 
रखता है| युद्धके मेदानमें भी वह सल्लेखना घारण कर स्वर्ग प्राप्त करता हूँ । 

गद्यचिन्तामणिकी रीढ़--जो विजया प्रात काल राज्य-महिपीके पदपर आरूढ थो वही राजा सत्य- 
न्वरका पतन हो जानेपर सायंकाल इमशानमें पडो है और रातधिके घनघोर अन्यकारमें मोत्षगामी 
कथानायक* जीवन्चरको जन्म देती हैं। रानी विजयाकी आँखोंमें अपने पृत्रके जन्मोत्ववकों झाँकी झूछ 
रही है और वर्तमानकी दयनोय दक्षापर नेव्रोंसे आँसू थरस रहें हैं। उत् सम्यका वह दृश्य कितता 
करुणावह और कितना वैराग्यजनक वन पडा हैँ इसे प्रत्येक सहृदय व्यक्ति समझ सकता हैँ। वुपने 
सद्योजात पुत्रको दुसरेके लिए सौंपनेपर भी उसके हृदयमें वह विकछता कविने नहीं आने दी है जो 
भन्‍्य माताभोर्म देखो जातो हैं। विजया अपने भाई विदेहाधिप ग्रोविन्दके घर जाकर अपमानके दिन 
बिताना पसन्द नहीं करती हैँ किन्तु दण्डक वनके तपोवनमें तापसोके वेपमें रहकर अपने विपत्तिके दिन 
काटना उचित समझतठो है । क्षत्रचूडामणिमें कविनें वहुत सुन्दर कहा हूँ कि, “जो राती पहले शब्यापर पढ़े 
फूछकी वोडोसे भी कराह उठ्ती थी वह आज घास-फूसकी शय्याकों वडा मान रही है। बोर तो क्या अपने 
हाथसे काटा हुमा नोवार--जंगली घान्य ही उसका बाहार है । * यह सब विपत्ति वह मोग रही हूँ फिर भी 
अपने मनोमन्दिरमें जिनेतद्र भगवान्‌के चरण-कमलोका ध्यान करती रहतो हैं। माताका वात्सल्यसे परिपूर्ण 
हृदय चाहता है कि में अपने पुत्रको खिला-पिलाकर आनन्दका पभनुमव करूँ। दण्डकवनमें विजया माता हरो- 
हरी दूबके अकुरोको उख्लाडकर हरिणोंके वच्चोकों खिला-खिल्मकर हृदयमें यया-कथचित्‌ सन्तोष घारण करती 
हैं। आगे चलकर उसी दण्डरवनमें जोवन्चरके सखा-सायियोंसे जब काप्ठागारके द्वारा उसके प्राणदण्डका बपूर्ण 
समाचार सुनती हैं तव उसका हृदय मर आता है; माँखोंसे सावनको झडी लग जाती है और दण्डकवनका 
तपोवन एक आकस्मिक करुण कन्‍्दनसे गूंजने लगता है। पुत्रके श्रति माताकी” ममताकों मानों कविने उढेल 

३ नवो<्यों जातिरग्राम्या इछेप स्पष्ट स्‍्फुटो रस । विकदाक्षरवन्धश्व कृत्स्नमेकन्न दुर्लमस्‌ ॥ 
हर्पंचरित । २, अनव्यतूछवत्पस्य सदृन्तप्रभवादपि। निर्मेरे इन्त सदोन्त्ये दमशय्याष्यरोचत ॥०शा 


स्वहस्वटूननी वारो5प्याहारोडस्था परेण किम । अवश्य हानुमोक्नब्यं कृत कर्म झुमाझुमस ॥१०छ॥ 
““क्षत्रचूड़ामणि, लम्ब १ 





२० गशद्यचिन्तामणि: 


कर रख दिया है। अन्तमें पूर्ण समाचारंके सुननेपर उसका हुदय सन्तोपका जनुभव करता है। सखाओ- 
द्वारा भाताके जीवित रहनेका समाचार प्राप्त कर जीवन्धरका हृदय भी माताका पवित्र दर्शन करनेके लिए 
अघीर हो उठता है। वें सास-श्वसुर और ज्वसुराल्यके सभी छोगोके रोकन्ेपर भी अपने सखाब्षोंके साथ 
माताके पास द्रतगतिस आते हैं और माताके दर्शन कर गद्यद हो जाते है। यह प्रकरण ग्रद्यचिन्तामणिकी 
रीढ है । कविने इतनी कुशलूतासे इसका वर्णन किया है कि पाठकका हृदय जानन्दसे विभोर हो जाता है । 


-. _गद्यचिन्तामणिका प्रकृति-वर्णन--संस्क्रत साहित्यमें प्रकृति-वर्णकके लिए महाकवि भवशभृत्रिकी 
प्रसिद्धि है, पर॑न्तु जब हम गद्यचिन्तामणिका प्रकृत्ति-वर्णन देखते हैं तव कहीं उससे भी अधिक आजन्दका 
अनुभव होता है। निर्मल 'अन्तरिक्षमं फैली हुई चाँदनी, राजिका घनधोर अन्बकार, सूर्योदिय, सुर्यास्त, 
लहराता हुआ समुद्र, प्रात:कालका मन्द-शीतल भौर सुयन्वित समीर, पक्षियोका कछरव, हरे-भरें कानन, 
आकाशमें छायी हुई इयामछ घनघटा, दावानल और उसके वीचमें रुके हुए हाथियोके झुण्ड, जन-जनके 
'मानस्में आनन्द उत्पन्न करवेवाला वसनन्‍्त, मेघवृष्टिके वाद बहता हुआ पानीका प्रवाह, प्रीष्मके रूक्ष दिन 
झौर पावसके सरस दिल--इन सबका कंविने जितना सरस वर्णन किया हैं उतवा हम अन्यत्र कम पाते हूँ। 
सबके उद्धरण देना यहाँ सम्मव नही है, फिर भी कुछ 'पक्तियाँ उद्घृत करवेंका छोम संवरण नहीं कर सक्क 
रहा हुँ। देखिए छठे रूम्बमें जीवन्धर कुमार एक तपोवनस आगे चलकर कतिपय काननोंको दृष्टिगोचर 
कर रहे हैं । हा 2 2५ 

“बिहितप्रगेततविधिस्ततो. विनिर्गत्य सात्यस्धरिरन्‍्वकारितपरिसराणि---ववणदलिकदम्वकवलित- 
शिखरकुसुमतुज्भुतरुसहत्नाणि, विश्वृद्डलखेलत्कुरज्भ-छुरपुटमुद्नितसिकतिलस्थलाभिरम्याणि, स्वच्छललिलसर:- 
समुद्भिन्नकुमुदकुवलयमनोज्ञानि, विमलूवनापगापुलिनपुज्जितकलहंसरसितरण्जितश्रवणानि, दृष्यच्छाववरुखब डू- 
कोटिविधटनविषमिततुड्भकच्छानि, विचित्रसुमन.परिमलमांसछसमीरसंचारसुरभोकृताति, कानिचित्काननानि 
नयन्योरुपायतीचकार । - डे 


गद्यचिन्तामणिका रस परिपाक--शब्द कौर अर्थ काव्यके शरीर हैं, तो रस उसको*मात्मा है। 
साहित्यमें श्वंगार, हास्य, करुणा, रोद्र, वौर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत मोर शाल्त ये नो रस है। भरद 
,मुनिने!वात्सल्य नामक दसवाँ रत भी माता है। इन सभी रसोका गद्यचिन्तामणिसें अच्छा परिपाक हुआ 
है । कथानायक जीवन्चर कुमारकी गन्धर्वदत्ता आदि आठ नयी नेवेली वधुएँ हैं। उनके साथ पाणिग्रहणके वाद 
>पूंगारका अच्छा परिपाक हुआ है पर खास वात यह है कि कविने उस ज्यूंगारवर्णनमें कही भी अइछीलता 
'सही आने दी है। नवम छम्भमें जीवन्धर कुमार एक जज॑रकाय वृद्धका रूप ववाकर जब सुरमंजरीके घर 
"पहुंचते हैं बोर 'कुमारीतीर्थकी प्राप्तिके लिए घृम रहा हूँ' इन शब्दो-द्वारा मपने आयमनका प्रयोजन बताते 
हैं तव मानो हास्थका झरना ही फूट पड़ता हैं। वे अपने दिव्य संगीतसे सुरमंजरोको प्रभावित कर तथा 
मनचाहा व॑र प्रदान करनेका प्रलोभव दे अनगगृहमें छे जाते हैं गोर बर्चंग प्रतिमाके सामने छुरमंजरीके 
द्वारा चिरकाक्षित जीवन्धरके प्राप्त होनेकी प्रार्थना को जाती है तथा छिपे हुए बुद्धिषिणके द्वारा 'लब्बो 
वर” का उच्चारण हीनेपर जब जर्जर-शरोर वृद्ध, जीवन्धर कुमारके बेषमें प्रकठ होता है तब रोज्ी 
मुद्रावाले मनहुस्त पाठक भी एक वार खिलखिला उठते हैं। विजया मातोके चित्रणमें तथा द्वितीय लम्ममें 
भीछोन्‍्द्वारा गोपोकी ग्रायोके चुरा लिये जानेपर कविने जो ग्रोपोकी वसतिका वर्णन किया है तथा माताओ- 
के बभावमें भूखसे पीड़ित ग्रायोके दुवमुँहे बछडे जब गोपियोके स्तवोपर अपने मुख लगा देते हैं ठथ करुण 
रसंका परियाक सीमाके बाँधको लाँव जाता है और वज्ञादपि कठोर मलुष्यके नेत्रोसे शोकके गरम-गरम 
आँसू निकल पड़ते है। काष्ठांगारको क्ररता जब हितावह मार्मका प्रदर्शव करनेवाले घंमंदत ओदि संचिवोका 
वध करता है तथा अपने उपकारी राजा सत्यत्धरको मारकर अपनी कृतघ्नताका परिचय देता है तब रौद्- 
रस अपनी “रुद्वतासे सत्पुरुषोके हृदयमें सय उत्पन्न कर देता है। गन्धर्वद्ता तथा छक्ष्मेणाके स्वयंचेरके वाद 
जीवन्धर कुमारने युद्धोमें जो अपनी शूरता दिखायी है और काष्ठागारको मारनेके बाद भो उसके परिवारको 


अ्रध्तावना २१ 


जो राजमहलरूमें ही रहनेको उदारता प्रदर्शित को है उससे वीररसका उत्तम परिपाक हुआ है । चतुर्थ लम्ममें 
बनक्रीडासे लौटते समय काष्ठागारका अशनिधोष हाथी रुष्ट होकर गुणमालाके प्रति झपठा चछा जा रहा है । 
भयसे भोत हो उसके सखा-साथी तथा शिविकाके वाहक मी माग गये हैं, ओर मयसे काँपती हुई युणमालछा 
एक वृद्धा धायके पीछे खडी-खडो जनाशपित मृत्युकी प्रतीक्षा कर रही हैं" यह भयानक रसका किठना 
स्पष्ट वर्णन है। इमशानमें जलती हुईं चिताओं और उनकी लपटमें जछते हुए नर-शवोंका वर्णन वीमत्स 
रसका दृदय सामने रखता है तो लक्ष्मणाके स्वयवरमें जीवन्धर कुमारके द्वारा सहमा चन्द्रकवंबका होना 
अद्भुत रसको उपस्थित कर देता हूँ । अन्तिम लेम्ममें ववपाछके द्वारा वानरीके हाथसे तारूफठ छीन लिया 
जाता हैँ इस दृश्यको देखकर जीवन्चरके मुखसे निकल पडता है--'मद्यते वनपालोकध्य काप्ठाज्जारायते हरि. 
और उनका हृदय ससारकी दशा देख वैराग्यसे सरावोर हो जाता है | मुनिराजके मुखसे घर्मोपदेश होता है 
और जीवन्चर स्वामी सव राज्यपाठ छोड दैगम्बरी दीक्षा घारण कर लेते हैं यह सव श्ान्द-स्सका परम 
परिपाक है । इस तरह गद्यचिन्तामणिमें अंगोरस शान्तरस है और अंगरूपमें छेप आठ रस स्वान-स्थानपर 
अपनी गरिमा प्रक८ कर रहे हैं। विजयाके चरित्र-चित्रणमें वात्सल्य रस भी अपनो आमा दिखला 
रहा है। हे ५ 
गद्यचिन्तामणि तथा क्षत्रचूडामणिपर अन्य कवियोका प्रभाव--ग्र्नचिन्तामणि तथा क्षत्र- 
चूडामणिको देखनेसे लगता है कि काव्यके विपयमें इनपर पूर्ववर्ती कालिदास, वाण, सुवन्चु तथा दण्डी आदि- 
का प्रभाव हैं तो धर्म और दर्शनमें समन्तभद्ग, पृज्यपाद, शिवार्य ओर अकलंकका प्रभाव परिरक्षित है। यहाँ 
'कुछ तुलनात्मक उद्धरण देखिए-- 
१ 'प्रजाना विनयाधानाद्रक्षणाड्भूरणादपि । स पिता पितरस्तासा केवर्ल जन्महेतव  ॥ 
--रघुवंद सर्ग, १, इलोक २४ 
'सुखदु से प्रजावीने तदाभूता प्रजापते. | प्रजाना जन्मवर्ग हिं सर्वत्र पितरो नृपा. ॥ 
--क्षत्र०, लम्म ११, इलोक ४ 
'रात्रिदिवविमागेपु यदादिष्ट महीक्षिताम्‌ ॥ तत्सिपेवे नियोगेन स विकल्पपराड्मुख- । . - 
--रघुवंश सर्ग, १७, इलोंक ४९ 
'रात्रिदिवविभागेपु नियतो निर्यात व्यवात्‌ । कालातिपातमात्रेण कर्तव्यं हि विनश्यति ।! 
--श्षच्र०, लम्म ११, इलोक ७ 
स वेलावप्रवलया परिखीकृतसागराम्‌ । अनन्यशासनामुर्वों शशासकमहोमिव ॥ 
“-रघुवञ्न, सर्ग १, इलोक ३० 
'प्रबुद्धेईस्मिन्‌ भुव॑ कूत्स्नों रक्षत्येकपुरीमिव । राजन्वती च भूरासीदन्वर्थ रत्नसूरपि वा 
--क्षत्र०, लम्म ११, इलोक ९ 
“अनित्या झत्रवों वाह्या विप्रकृष्टाइच ते यत । अत सोअ्म्यन्तरान्तित्यान्‌ पट्पूर्वमजयद्विपून्‌ ॥४५॥ 
कातर्य केवला नीति: शोौय॑ श्वापदचेष्टितम्‌ । अत सिद्धि समेताम्यामुभाम्यामन्वियेप स. ॥४७छा। 
न तत्य मण्डले राज्ञों न्यस्तप्रणिविदोधिते । बदृष्टममर्वत्किचिहृमअस्येव विवस्वत- हर्ट 
रात्रिदिवविमागेपु यदादिष्ट महीक्षिताम्‌ । तत्सिपेवे नियोगेन स विकल्पपराइमुख" ॥डणा 
- काम प्रकृतिवैराग्य सद्य समयितु क्षम. | यस्य कार्य. प्रतीकार्य स. तन्‍्नैवोदपादयत ॥५७ हाँ 
--रघुवंश, सर्ग १७ 
'असौ राजा वाह्मममित्रजातमन्नुवमतिविप्रकृष्ट चेत्यात्मनिष्ठमरिपड्वर्ग व्यजेप्ट । असहाया नोति: 
कातर्यावहा शोय च इवापदचेष्ितमित्यमीष्टसिद्धिमन्विताम्यामंमूम्यामाकाइक्ीत्‌ [ संग्रेणियांन प्रहित- 


न 


१२ गद्यचिन्तामणि: 


प्रणिधिनेत्र: शत्रुमित्रोदासीनमण्डलेषु तैरज्ञातमप्यज्ञासीत्‌। राज्ञा रात्रिदिवविभागेषु यदनुष्ठेयमिदमित्य- 
मन्वतिष्ठत्‌ । जातमपि सद्य' शमयितु शक्तो5पि सदा प्रबुद्धतया प्रतोकारयोग्यं नाजीजनतू | कि बहुना 


राजन्वती मवनिमतादीत्‌ ॥।* 
--ग्द्यविन्तामणि, छम्व ११, पैराग्राफ ३ 


३, सिकान्‍्ते मुनिकन्याभि कारुण्योज्कितवृक्षकम्‌। विश्वासाय विहज्ञानामालवालाम्बुपायिनाम्‌ ॥५शा 
मातपात्ययसंक्षिप्तनोवारासु . निषादिभि. । भृगव॑तितरोमन्थमुटजाजु णभूमिषु प्रा 
--रघुवंद, प्रथम संग 


धासरावसानसक्षिप्तनोवाराइगणनिषादिमृगगणनिवर्तितरोमन्थमू, आलवाछाम्भ.पानलरूम्पटविहगपेटक- 
विश्वासकते सेकान्तविसृष्टवृक्षमूलमुनिकन्यकाविवृतकारुण्यम्‌, दण्डकारण्याश्रममधिवसन्तीमू' । 
गद्यचिन्तामणि, लम्भ ८, पैराग्राफ १३ 


४, "मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ | बलूवानिन्द्रियग्रामो विह्यासमपि कर्षति ॥ 
तप्ताड़ारसमा नारी घृतकुम्भसमः पुमान्‌ । तस्माद्‌ धृतं च॒ व॒क्तिं च नैकत्र स्थापयेद्‌ बुघः ॥* 
--मानवीयघमंशास्त्र 
“अद्भारसदृशी नारी नवनीतसमा नरा.। तत्तत्सान्निध्यमात्रेण द्रवेत्‌ पुंसा हि मानसम्‌ ॥४१॥ 
सलापवासहासादि तदर्ज्य पापभीरुणा । बालया वृद्धया मात्रा दुहित्रा वा ब्रतस्थया ॥४२॥* 
--क्षत्रचूडामणि, लम्भ ७ 


५. तात चन्द्रापीड ! जिदितवेदितव्यस्याघीतसर्वद्ास्त्रस्य ते नल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति । केवल च 
'लिसर्गत एवाभानुमे्रमतिगहन तमो योवनप्रभवम्‌ । दारुणो लक्ष्मीमदोश्त्यन्ततीन्रों दर्पदाहज्वरोष्मा । 
अमन्त्रगम्थों विषयो विषयविषास्वादमोह इत्यतो विस्तरेणाभिधोयसे । “-कादम्बरी, पृष्ठ २२१ 


'वत्स, वछनिषुदन पुरोधसमपि स्वभावतीक्षणया घिषणया घिक्कुर्वेति सर्वपथीनपाण्डित्ये भवति 
पश्यामि नावकाशमृपदेशानाम्‌ ॥ तदपि कलशमवसहस्रेणापि कवलूयितुमशक्य प्रलयतरणिपरिपदाप्यक्षोष्यो 
थोवनजन्मा मोहमहोदधि: ।  अशेषभेषजप्रयोगवेफल्य-निष्पादनदक्षो लक्ष्मीकटाक्षविक्षेपविसर्पीदर्पज्वर- 
पुरोवर्त्यपि वस्तु न विलोकयितु प्रभवत. भ्रभूतैदवर्यमदकाचकज्चुकितरोचिषी चक्षुपी । मन्दोकृतमणिमल्त्रो- 
षधिप्रभावः प्रभावनाटकनटनसूत्रधार. स्मयापस्मार इति किचिदिह शिक्ष्यसे” 

--गद्यचिन्तामणि, लम्भ २, पैरा० १३ 


कादम्बरीका शुकनासोपदेश अत्यन्त प्रसिद्ध प्रकरण हैं। उसे निर्णयसागर वम्बईसे प्रकाशित अष्टम 
संस्करणके पृष्ठ २२१ से पृष्ठ २३२८ तक देखें ओर उसके वाद ग्रद्मचिन्तामणिके पैराग्राफ ५९ से ६७ तक 
आय॑नन्‍दी गुरुके द्वारा जीवन्धर्क लिए दिया हुआ उपदेश देखें । दोनोमें विम्व-प्रतिविम्बभाव होनेपर भी 
एक विभिन्‍न प्रकारकी विचित्रता अनुभवमें आती है। 


क वासवदत्ता और गद्यचिन्तामणि--सतस्कृत गद्य लेखकोमें सुबन्धु कालकी दृष्टिसे प्रथम गद्य 
लेखक माने जाते हैं। आपको 'वासवदत्ता' राजकुमार कन्दर्पकेतु और वासवदत्ताको प्रेम-कथा है। कथानक 
अत्यन्त संक्षिप्त हैं फिर भी कविने अपने काव्य-कौशछूसे उसे अलंकृत और विस्तृत किया हैं। वासवदत्ताका 
, रैलेष संस्कृत-साहित्यमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। वाणभट्टने उसकी आलोचनामे लिखा हैं किए 'वासवदत्ताके द्वारा 
कवियोंका गयव॑ निश्चित ही गछ गया था ' । यह सव होनेपर भी कथाकी अत्यल्पता और अलंकारोकी 





१ 'किवोनामगछहयों जून चासचदत्तया | शक्‍्त्येव पाण्डुपुन्नाणां गतया कर्णगोचरम्‌ ॥ 


प्रध्वावना श्३ 


भरमारने उसके सौन्दर्यका घात किया है परन्तु गद्यचिन्तामणिमें हम यह वात नहीं देखते । उसकी कथा 
रोचक और उत्तम घटनाओंसे युक्त हैं। जिस प्रकार किसी शुश्नवददना युवतीके शरीरपर परिमित बोर 
उज्ज्वल अलंकार शोभा देते हैं उसी प्रकार गद्यचिन्तामणिकी सरस गद्य-घारापर सारगर्भित अलंकार सुशो- 
भित हो रहें हैं। आखिर अलकार अलुंकार ही हैं प्राण नहीं । 

कादम्बरी और गद्यचिन्तामणि--वाणभट्टका संस्कृत गद्य-लेखकोमें कालकी दृष्टिसे दूसरा नम्बर 
है। इनके हर्षचरित और कादम्वरी--दो ग्रन्थ अत्यन्त गौरवको प्राप्त हैं। इनके देशाटनने इनका अनुमव 
बढाया था। आप राजा हर्पवर्घनके सम्मान्य कवि थे ॥ आपकी उज्ज्वल और सरस गद्य-शैलीसे वरादीमसिह 
प्रभावित जान पडते हैं ओर ऐसा छगता है कि इनके उक्त ग्रन्थोंसे ही वादीमिहकों गद्यचिन्तामणि लिखनेंकी 
प्रेरणा मिल्ली होगी। परन्तु कादम्वरीकी अल्पकाय कथा, लम्बायमान विश्येपण वहुल ग्रयोमें उलझी हुई जान 
पडती है। बाणने विन्ध्याटवी, राजद्वार, इन्द्रायूथ, अश्व, अच्छोद सरोवर, महाइवेता तथा कादस्वरी, 
आदि जिस-किसीका भी वर्णन किया है उसे विशेषणोकी तहमें इतना विरोहित कर दिया है कि पाठकको 
उसकी बडी प्रतोक्षा करनी पडतो है। भाषाके द्वारा रसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए न कि उसका तिरोभाव। 
'बेबरने बाणकी शैलीको आलोचना करते हुए लिखा है कि 'यह एक भारतीय जंगृल है। इसमें यात्री जव- 
तक अपने लिए स्वयं झाडियोको काठकर मार्ग न बनावें, तवतक उसके लिए मार्ग मिलना असम्मव है। 
इसके वाद भी अप्रचलित छाब्दोंके रूपसे भयंकर जंगलो पश्ु उसको भयान्वित करते हुए प्राप्त होते हैं। 
गद्यचिन्तामणिमें हम यह वात नही देखते । कविने उसके भाषाके प्रवाहको उतना ही प्रवाहित किया है 
जिससे रसवुक्ष सींचा तो गया है परन्तु डुवाया नही जा सका है । 

दद्यकुमारचरित और गद्यचिन्तामणि--पंस्क्ृत-साहित्यमें दण्डी कवि अपने पद-लालित्यके लिए- 
प्रसिद्ध हैं। इनका 'दशकुमार चरित' यह एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमें दशकुमारोका चरित्र-चित्रण है । 
जिनमें अपहारवर्मा आदिका चरित्र इतनो घटनाओ्ोंसे मर दिया है कि पाठकको उसका अवधारण करना भी 
कठित हो जाता है। ग्रन्यके प्रारम्भमें भाषाका जो प्रवाह प्रदर्शित है वह उत्तरोत्तर क्षीण होता गया हैं 
और बनन्‍्तमें तो सिर्फ कथानकका अस्थिजाल हो शेप रह गया है परन्तु गद्यचिन्तामणिमें इस वातका ध्यान 
रखा गया है! इसका कथानक पौराणिक होनेपर भी कविने उसे काव्यकी छलित वेप-भूपामे ही प्रस्तुत किया है 
और भाषाके प्रवाहको महानदीके प्रवाहके समान प्रारम्भसे लेकर अन्त तक अखण्डवारामें प्रवाहित किया है । 


गद्यचिल्ताणिका शब्द-वैभव--परथमें नपे-तुले शब्द रहते हैं छत. लेखक॒का शव्द-भाण्डार सीमित 
होनेपर भी वह आपने कार्यमें सफल हो जाता है परन्तु गद्यनकाव्यके लेखकका शब्द-माण्डार जवतक 
अपरिमित नहीं होता तवतक उसे अपने कार्यमें सफलता नहीं मिलती । शब्दोंकी पुनरुक्तता लेखककी 
शाब्दिक दरिद्रताको सूचित करती है ओर रसके प्रतिकूल शब्द-विन्यास भक्त-कवलके साथ दाँतोंके नीचे 
आये हुए कंकडके समान खठकने छगता है। शब्दोंकी पुनरुक्ततासे बचनेके छिए गद्य-लेखकको नये-नये 
शब्द गठने पडते हैं। वादीभसिहको भी ग्रद्मचिन्तामणिकी द्याव्दिक सुपमा सुरक्षित रखनेके लिए नये- 
नये शब्द गढने पडे हैं। जैसे चन्द्रमाके छिए यामिनीवल्लभम, निशाकान्त, सूर्यके लिए नलिव-सहचर, इन्द्रके 
लिए वलनिपुदन, पृथिवीके लिए अम्बुंधिनेमि कौर मुनिके लिए यमघन आदि ऐसे शब्दोंके अर्थ सममने- 
के लिए मात्र कोपके सहारे सस्कृत पढनेवाले कठिनाईका जअनुमव करते हैं पर जो काव्य-विषयक पठन- 
पाठनमें अभ्यस्त हैं उनके लिए कुछ भी कठिनाई. नहीं रहती । गद्यविन्तामणिमें कुछ ऐसे भी शब्द थ्ाये हैं 
जिनका उपलव्ध प्रसिद्ध कोपोंमें उल्लेख नहीं है सिर्फ प्रकरणकी संगति देखते हुए उनका अर्य करना पड़ता 
है जैसे खलुरी, तिरीफल नाफछ चिक्रोड, इृतज्न, शीफर प्रतिष्क आादि परन्तु ऐसे शब्द अत्यन्त 
धल्प हैं । 


$ देखो, संस्कृत साहित्यका इतिहास, पृष्ठ १५६३ ( रामनारायण छाछ, इछाहवावाद) 


श्४टा गधचिन्तामणिः 


गद्यचिन्तामरिके प्रमुख पात्र 

१, महाराज सत्यन्धर--हेमाँगद देश और राजपुरी नगरीके “राजा थे। कथानायक जीवन्धर- 
के पिता हैं। प्रजा तथा मन्‍्त्री आदि मूलवर्गंको अपने अधीच रखते ये, अत्यन्त शुर-वीर थे, यशस्वी थे 
ओर अपनी दान-वीरतासे कल्पवृक्ष की गरिम्राको भी मन्द करनेवाले ये, कुरुवशके शिरोमणि थे। शबरुओ- ' 
को जीतकर जब अपवे राज्यको स्थिर कर चुके तब विषयासक्तिके कारण राज्य-कार्येसे विभुल्त हो गये । 
राज्यका काये काष्ठागार मन्त्रीके स्वायत्त कर आप रागर-रंगमें मस्त हो गये । राजाके भविष्यकों समभने- , 
वाले धर्मदत्त आदि भन्त्री राजाको हितावह उपदेश देते हैं और' काष्ठागारका भरोसा न करनेकी प्रार्थना 
करते हैं 'परन्तु विषयासक्तिकी प्रबतता ओर काधष्ठागारके ऊपर जमे हुए अपने विव्वासके कारण 
मन्नियोके हितकर उपदेशको उपेक्षित कर देते हैं। अन्तमे काष्ठागारको दुरमिसन्धिके शिकार हो 
मृत्युको प्राप्त होते हैं। राजाकों घर्मं, अर्थ और काम॒का पारस्परिक विरोध वचाते हुए प्रवृत्ति करना 
चाहिए। जहाँ इनके विरोधकी उपेक्षा होती है वहाँ पतन निश्चित होता है। राजा सत्यन्धर इसके . 
उदाहरण हैं 

'' '२, विजयारानी--विनयारानी विदेहके राजा गोविन्द महाराजकी बहन और राजा सत्यन्धर- 

की प्रमुख रानी थी। 'यचपि राजा सत्यन्धरकी भामारति और अनंगपताका वामकी दो रामियाँ और 
भी-थीं परन्तु पतिका अगाघ प्रेम इसे ही प्राप्त था। इसने तीन स्वप्न देखे जिनमें प्रथम हवप्तका फछ 
राजाकी मृत्यु थी। 'उसे सुनकर बहुत दु खी हुई परन्तु राजाके उपदेशसे प्रणय-लीला पूर्ववत्‌ चलछती।” 
रही । राजा सत्यन्धरका पतन द्वोनेपर इमशानमें पुत्रकी उत्पत्ति हुई। विजयारानीका जीवन बडा कष्ट. 
संहिष्णु और विपत्तिमें व्यग्न चहीं द्वोनेवाला दिखता है। जात्मग्रौरवकी त्तो वह प्रतीक ही जान पडती है । 
राज़ाकी मृत्यु और सद्योजात पुत्रका ग्रन्धोत्कट सेठके यहाँ स्थानान्तर्रण होनेपर जब यक्षी उसे अपने 
भाईके घर जानेकी सलाह देती है तब वह आत्मगोरवकी रक्षाके लिए उस सलाहको ठुकरा देती है और 
वण्डक वनके एक' तपोवनमें तापसीके' वेषमे रहना पसन्द करती है। उतमें पृक्र नीति यह भी मालुम 
हीतीं"है कि सुक्रवर्ती प्रदेशमे वेषान्त्रसे रहनेमे क्राष्ठागारकों उसका पता न चल सके । अन्यथा उसके 
रहते”काष्ठांगार सदा संशयातरु रहृता और उसके नाशका प्रयत्व करता रहता। अन्तर्में पुत्रके साथ 
माताका मिलन होता है। परत्र,' पिताका राज्यसिहासन पुनः प्राप्त करता है और विजयारानी पुनः अपने 
मह॒छोमे प्रवेश करती है। अन्तमे.विजयारावी आधिकाके व्रत ,धारण करती है। विजयारानीके जीवनमें 
सुख और दु खका बडा सुन्दर समन्वय दिखाई पडता है । 

हे, कापष्ठटागार--काष्ठागार बड़ा कृतध्य भनन्‍चरी है। राजा सत्यन्धरने जिसे मन्त्री पदपर 
आसीन किया और अन्तमें अपना सारा राज्य-पाट भी जिसके स्वाघीन कर दिया उसका इस तरह कृतध्व 
होना नीचताकी पराकाष्ठा है। केवल राज्य प्राप्त कर स्वायच होनेकी माकाक्षा मनुष्यका इतना पतन नही 
करा सकती इसका हुसरा कारण भी होना चाहिए, जिसे उत्तरपुराणमें ग्रुणभद्गाचार्यने स्पष्ट किया है 
महा राज सत्यन्धरका एक रुद्रदत्त वामका पुरोहित था. जो भविष्यवक्ता भी था। उसने काष्ठागारको 
बतछाया था कि रांजा सत्यन्धरकी विजया रानीके ग्रभंसे उत्पन्त हुआ पुत्र तुम्हारा प्राण-घातक होगा । 
राज़ा सत्यन्प्रके रहते वह्‌ विजया कौर उसके भावी पुत्रको नष्ट करनेमें समर्थ नही था अत: उप्तने सर्वे- 
प्रथम राजा--सत्यन्धरकों ही नष्ठ करनेका उपाय रचा। , सत्यन्धरक्ो मारकर वहु उनके राज्यका अधि- 
कारी हो गया । दमशानमे उत्पन्न पृत्र उसी रात्रिको गृन्धोत्कट सेठके आघोच हो गया भीर राची विजया 
सुदूरवर्ती दण्डक वनमे तापसीके वेषमें रहने लगी । काष्ठागा रने समझा कि राजाको मैंने मार डाला है कौर 
रानी मयूर यन्त्रमे बैठकर गयी थी क्षत. गिरनेपर उसका और उसके गर्भस्थ बालकका प्राशधात स्वयं हो गया 
होगा । इस प्रकार वह निरिचन्त होकर क्षपता राज्य-शासच चलाता है। आतंकसे किसीकी अकीपधि दवती 





१. उत्तरपुराणके माधारपर । 


अत्तावना श्ष्ध 


नही है उलटी फैलछती है। काष्ठागारकी भी अक्ीति राजघातकके रूपमे सर्वेत्र फैठ गयी अत वह बअन्तमें 

विजयारानीके भाई गोविन्द महाराजके पास सन्देश मेजता है कि राजाका घात एक उन्मत्त हाथीने किया: 
है और उसका करूक मुझे लगाया जा रहा है श्लाप ब्ाकर हमारे इस कलंकका परिमाजंव कर दीजिए | 

तबतक जीवन्थर भी वयस्क होकर अपने मातुझ भोविन्द महाराजके घर पहुँच चुके थे। कापष्ठायारके कपट 

पत्रका उपयोग करते हुए मित्रके नांते एक बडी सेना साथ लेकर गोविन्द महाराज काप्ठांगारके यहाँ 

थाये। वही उन्होने अपनी पुत्री लक्ष्मणसेनाका स्वववर रचा | जीवन्धरने चन्द्रकवेधकों वेघ कर, 
लक्ष्मणाकी वरमाल्रा प्राप्त की । इससे उत्तेजित हो काष्ठायार भडक उठा । इधर युद्धकी तैयारी पुरी थी 

शत युद्ध हुआ और काष्ठागार उसमे मारा गया। गद्यचिन्तामणिमे काष्ठागारका उल्लेख प्रतिवायकके 

रूपमें है। ' 

४ जीवन्धर--आप महाराज सत्यन्धर और विजयारानीके पुत्र हैं। उत्तर पुराणके उल्लेखानुसार 
पूर्वभवमे इन्होंने एक हसके वच्चेको उसके मात्ता-पिताके पाससे पकडवा लिया था। बच्चेका पिता हंस 
इस दु खसे दुखी होकर आाकाझमे -क्रेंकार कर रहा था श्वत्तः उसे इन्होंने अपने किसी सेवक्से मरवा 
दिया था । पीछे चछकर गद्यचिन्तामणिके श्षनुसार पिताके और उत्तर पुराणके बनुसार भाताके उपदेशसे 
इन्होने सोलह दिन वाद उस हसशिशुको उसकी माताके पास भेज दिया । करनीका फल सबको मिलता 
है, जीवन्धरकों भी उसके फलस्वरूप उत्पत्तिके पूर्व ही पिताकी मृत्यु तथा मातासे सोलहवर्य तकका विछोह 
सहन करना पडा। जीवन्धर मोक्षगामी पुरुष थे, कदणा इनकी रग-रगमें भरी थी। कालकूट भीलके 
द्वारा गायोंके चुरा लिये जानेपर जब गोपोके परिवार काष्ठागारके हार॒पर रोते हैं और उसकी अकर्मण्य 
सेना जब पराजित होकर लोट थांती है तव जाप अपने सखा्थोके साथ जाकर भीलको परास्त करते 
हैं और गोपोंका पशुधन वापस लाकर उन्हे देते हैं। एक मरणोन्मुख कुबकुरको देखकर उनकी करुणा 
जाग्र उठती है और वे उसे पचचमस्कार मन्त्र सुनाकर कृतकृत्य करते हैं। कुत्तेका जीव मरकर सुदशन 
यक्ष होता है और वह कृतज्ञके रूपमें जीवन्धर कुमारके साथ बड़ा उपकार करता है। क्ृतष्न काष्ठागार 
और कृतज्ञ सुदर्शन यक्ष दोनोके जीवनर्मे स्वर्य ज्ौर नरकके समान अन्तर दिखाई देता है। भीतमृतति 
गुणमाछाकी रक्षाके छिए ककेले ही एक उन्मत्त हाथीसे जूक पड़ते हैं। सर्पदशसे- मुच्छित कन्याका विष- 
हरण करनेके लिए एक मान्त्रिकके रूपमे सामने आते हैं तो काष्ठागारकी मृत्युके बाद बारह वर्ष तक 
पृथिवीकी करभारसे मुक्त कर देशवासियोके लिए एक कल्पवृ॒क्षके रूपमे दिखाई देते हैं। द्यापका जीवन 
बडा ही पवित्र ओर परोपकारमय रहा है। इनके जीवनकी विशेषतासे प्रभावित होकर ही वादीभ- 
सिहने इन्हें क्षत्रचुडामणि--क्षत्रियोंक्र शिरोमणि अथवा राजराज--राजांओके राजा जैसे शब्दोंसे 
सन्नित किया है। शलाकापुरुष न होनेपर भी पुराणकारोंने अपने पुराणोर्मे इनका चरित्र अंकित किया 
है और कवियोने इतपर गद्य-पद्यात्मक काव्य लिखे हैं। जीवन्धर चम्पूकारने तो स्पष्ट ही घोषित किया 
है--जीवन्धरस्य चरितं दुरितिस्थ हत्त--जीवन्धरका चरित पापको नष्ट करनेवाला है। आपने भगवान्‌ 
महावीरके समवसरणमे दीक्षा धारण कर राजगृहीके निकट्वर्ती विपुलाचछसे मोक्ष प्राप्त किया हैं। 
जीवन्धर गद्यचिन्तामणिके नायक हैं! प 

५ गन्धोत्कट--जीवन्धरके जीवनमे गन्वोत्कठकों उनके पिताका स्थान प्राप्त है जिसे उसने बड़ी 
कुशलूतासे निभाया है । यह राजपुरीका एक वडा सेठ था। इसके पुत्र अल्पायु होते थे अत मुत्रिमहाराज- 
से इसने पुछा--क्या कभी हमारे भी दीघ्ायुपुत्र होगा ? मुनिराजते उसे सन्तोष दिलाया और कहां कि 
जब तुम अपने मृत पुत्रको छोडवेके लिए रमशान जाबोगे तब तुम्हें एक भाग्यशाली उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। 
ऐसा ही हुआ | जीवन्धरके वाद उत्तकी सुनन्दा स्त्रीसे एक स्वयंका भी नन्‍्दाढच तामका पुत्र हो गया पर 
उसके जीवनमें कभी यह देखनेको चही मिलता कि चन्‍्दाढ्य उसका विजका पुत्र है ब्षौर जीवन्चर दुसरेका। 
उसकी स्त्री सुनत्दा भी वर्डी उदात्त महिला है। इसके वीति-कोशछके विपयमे” पीछे पादटिप्पणमें छिख 
थाया हूँ । इसकै दिपयमें एक छोकोक्ति याद धाती है--वानियोंसे सवानों सो दीवानो जादियो? । 

डे 


रद गद्यचिन्तामणिः 


६. गन्धवंदत्ता--पह जीवन्चरकी प्रथम ओर प्रमुख पत्नी है । विद्याघर गरुडवेगकी पुत्री है, 
संगीतकी मर्मश हैं और जीवन्धरके अ्रमणकालमें अपनी विद्याओके उपयोगसे सबको सान्त्वना देती रहती 
है| गन्धर्वदत्ताके कारण जोवन्घरका विद्याघरोके साथ सम्बन्ध बढा है । 


७ गुणमाला--यह राजपुरीके सेठकी पुत्रो थी । हाथीके उपद्रवसे जी वन्धर कुम।रने इसकी रक्षा की 
थी। उसी समयसे इसका जीवन्धरके प्रति और जीवन्धरका इसके प्रति बनुराग बढ़ गया था । अनुरागकी 
पूर्तिके लिए जीवन्धरने शुकके द्वारा प्रणयपत्र भैजा ओर उसने भी प्रतिपत्र भेजा। अन्तमें दोनोका 
विवाह हुआ । श्रीहर्षके द्वारा नैषध काव्यमें नल और दमयन्तोके बीचमे हंसका दूत बनाया जाना इसी 
शुक-दुतकी कल्पनाका प्रसार है 

८ सुरमंजरी--यह राजपुरीके एक सेठक्की पुत्री है। और अपने सुगन्धित चूर्णके विषयमे 
गुणमालासे पराजित होनेपर जीवन्धरमे इसकी आस्था बढ गयी । इतनी अधिक कि उसने अपने अन्तः- 
पुरमें अन्य पुरुषोंका प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया । परिभ्रमणसे वापस आनेपर जीवन्धरको इस बातका 
पता चला तब वे एक वृद्धके रूपमे उसके घर गये । गद्यचिन्तामणिक्रा वह प्रकरण हास्यरसका अच्छा 
उदाहरण है | अन्तमें दोनोका विवाह हुआ । 


जहाँ जीवन्चर और नन्‍्दाढ्यमे सौशञ्ात्र है वहाँ जीवन्धरकी आठो रानियोमे भी सौमनस्य 
दृष्टिगोचर होता है । पारिवारिक सुख-शान्तिके छिए इसका होना अत्यन्त आवश्यक है। समग्र पात्रोका 
परिचय परिक्षिप्टमें दिया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख पात्रोके जीवनपर ही विचार प्रकट किया गया है । 


है 


गद्यचिन्तामणिका धर्मोपदेश 


कथाग्रन्थोमे दिया हुआ धर्मोपदेश अल्पपरिमाणमें ही शोभा देता है । जहाँ-कही वह आवश्यकता- 
से अधिक बढ जाता है वहाँ कथाकी सरसता खण्डित हो जाती है और पाठकका मन उस प्रकरणको छोड़ 
देना चाहता है, जैसा कि वरागचरित भोर जिनसेनके हरिवंश पुराणमे हुआ है। चन्द्रप्रभचरितके 
द्वितीय संग्रेका न्‍्यायवर्णन भी इसी प्रकारका है। किन्तु गद्यचित्तामणिमे चीच-बीचमे ओर खासकर 
न्तिम लम्भमें चारणधियुगलके द्वारा भवभीर जीवन्धरके लिए जो धर्मोपदेश दिया गया है तथा उसके 
अन्तर्गत नरकादि गतियोकेद्ु'खका वर्णन किया गया है वह कथाग्रन्थके सर्वया अनुरूप है। सरल, संक्षिप्त 
भोर भाववर्धक । चतुर्गतिके दु खोका वर्णन भगवती आराधनाके चतुर्गतिवर्णनसे प्रभावित जान पडता है । 
भगवती आराधना प्राचीन ग्रन्थ है, ज्ञानाणंवके कर्ता शुभचन्द्रने उसके कितने ही प्रकरण अपने ज्ञानाशणंवर्मे 
आत्मसात्‌ किये हैं । 


जीवन्धरका हेसांगददेश और उनका भ्रमणक्षेत्र 


इस स्तम्भमें हम हेमागददेश राजपुरी नगरी चन्द्रोदयपवत तथा दक्षिणके उन देक्षोका आधुनिक 
तामोके साथ परिचय देना चाहते थे जिनमें जीवन्धर कुमारने भ्रमण किया है, परन्तु सहायक-सामग्रीके 
अभावमे पूर्ण निर्णय नही हो सकनेसे असमर्थता है। फिर भी इस दिशामे विह्वानोने जो अबतक प्रयत्न 
किया है उसकी सक्षिप्त जानकारी देना उचित समभत्ते हैं। 


सर्व-परथम कनिघम साहवने 'एशिऐंट जागरफी श्राँव इण्डिया'मे हेमागद देशपर प्रकाश डालते हुए 
उसे मैसूर या उसका निकटवर्ती कोई भूभाग ही हेमागददेश बतलाया है । उसीके माधारपर बावू कामता- 
प्रसादजीने भी 'सक्षिप्त जैन इतिसास' द्वितीय मागके प्रथम खण्डमें मैसूर या उसके निकट्वर्ती भुभागकों 
हेमागद देश कहा है। कर्तिघम साहबके कथनमें हेमागदके पास सुवर्णकी खानें, मलूय पर्वत तथा समुद्र 
आदिका होना कारण बतलाया गया हे । परन्तु पं० के० मुजवछी शास्त्री मुडबिद्रीने इसपर आपत्ति करते 


प्रस्तावना २७ 


हुए अपना मन्तव्य जाहिर किया है कि हेमागददेश दक्षिणमे न होकर विन्ध्याचछका उत्तरवर्ती कोई प्रदेश 
होना चाहिए । यहाँ मेरा तुच्छ विचार है यदि क्षत्रच्रूढाम णिके-- 

“'इह्माल्ति भारते खण्डे जम्वृद्वीपस्य मण्डने | मण्डल हेमक्रोशार्म हेमागदसमाह्ुयमु ॥४॥ प्रथम छम्म' 
इलोकके 'हेमकोशाभ” इस विशेषणपर जोर दिया जाये और इसका समास 'जैसा कि त्व० विद्वान गोविन्द- 
रायजी काव्यतीर्थ! किया करते थे 'हेमक्नोशाना स्वर्णानिधानानामाभा यस्मिध्तत्‌--जहाँ सुवर्णके खजानों- 
खानोंकी आभा है' की जावे तो कनिधमकी युक्तिका समर्थन्र प्राप्त होता है। साथ ही राजपुरीके सेठ 
*श्रीदत्तकी समुद्र्यात्राका वर्णत क्षत्रचुडामणि, जीवन्धरचम्पू, गद्य चिन्‍्तामणि और उत्तरपुराणमे समानरूपसे 
पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि राजपुरी समुद्रके निकटस्प होना चाहिए। विन्ध्योत्तर प्रदेश न 
सुवर्णकी खानें हैं और न समुद्रकी निकटता। मैसूरसे दण्डक वन भी न अति दूर न अति समीप है। 
दण्डक वनमे विजया रानीका तापसीके वेपमें सपना परिचय दिये बिना छिपकर रहना राजनीतिका 
विषय है । क्योकि उत्तरपुराणके अनुतार रुद्रदत्त पुरोहितने काप्ठागारिकको वतलाया था कि राजा सत्य- 
न्घरकी विजया रानोसे जो पुत्र होनेवाला है वह तुम्हारा प्राणघातक होगा । इसी प्रेरणासे काप्ठागारिकने 
सत्यन्धरका धात किया था थ्वोर उनकी रानी विजया तथा उसके पुत्रका घात करना चाहता था। विजया 
अपने भाईके घर नही गयी इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि काष्ठागारिक वहाँ उसे अवायास 
खोज सकता था । गद्यचिन्तामणिमें हेमागदका वर्णन करते समय सुपारीके बाग तथा उपजाऊ जमीनकी 
क्धिकताके कारण सदा उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके धानोंसे-ग्रावोके उपशल्यों--निकटवर्ती प्रदेशोका 
भो वर्णन किया गया है! श्रेष्ठ सुपारीके बाग दक्षिणमे ही हैं विन्ध्योत्तर प्रदेशमे नही । और जलकी 
कधिकतासे दक्षिणमें ही सदा घानके हरे-भरे खेत दिखाई देते हैं विन्ध्योत्तर प्रदेशमे तहीं।॥ यदि जीवन्धर 

उत्तर भारतके होते तो घमकालीन राजा श्रेणिक उनसे अपरिचित न रहते कौर न मुनि अवस्थामें देख 
उनमें देवकी शका कर सुधर्माचार्यसे प्र करते -पह वर्णन मात्र कवि-संप्रदायके अनुसार नहीं है किन्तु 
यथार्थ रूपमे है क्योंकि कवि-सप्रदायके अनुसार तो किसी भी वृक्षका वर्णन हो सकता था पर अन्य 
वृक्षोंका वर्णण वे कर खासकर कविने सुपारी ही के वृक्षोका वर्णन किया है। मिथिलाके राजा गोविन्द 
महाराजकी वहन विजयाका विवाह दूरवर्ती राजा सत्यन्धरके साथ होना असभवर वात नहों है क्योऊि जब 
विद्याधरोके साथ भी विवाह सम्बन्ध हो सकते हैं तत्र उत्तर गौर दक्षिण भारतकी कोई बडी दूरी नही 
है। यही बात दक्षिणसे जीवन्चरकी विपुदाचल तक पहुँचने की है । ** जो कुछ भो हो विद्वदृगण विचार 
करें । दु.ख इस बातका है कि हम २५० ० वर्ष पुर्वेवर्ती देश और नगरका पता छगानेमें भी समर्थ नही 
हो सक रहे हैं । 

सुदर्शन यक्ष जीवन्धर कुमारकों अपने निवास-स्थान चन्द्रोदय पर्वतपर ले गया है ओर वहाँसे 
उतरकर उन्होंने पललव आदि देशोंमें परिभ्रमण किया है, इससे पता चलता है कि चन्द्रोदय पर्वत दूर नही 


१, देखो, जैनसिद्धान्त मास्कर, साग २, किरण हे महाराज जीवन्धरका हेमागददेश और क्षेम- 
पुरी' शीर्षक छेख। २ उत्तरपुराणकी अपेक्षा जिनदुत्त । हे 'क्वचिदिवाप्पन्घकारितपरिसरासि मरकत- 
परिघपरिसावुकरम्सापरिरस्सरमणीयाभि_ पूगवाटिकामि प्रकटोक्रियमाणाकाण्डप्रावुडारस्भेण स्काल- 
मुवराप्रायतया प्रथमानबहुविधलस्यसारेण आमोपशल्येन नि शब्यकुटुम्बिवर्ग ” गद्यविन्तामणि--- 
प्रथम छम्म ७, पैराआफ १ । 

४, नावामोगपयो घिमग्नमतयो वैराग्यदूरोज्किता 

देवा न प्रमवन्ति हु सहतमा वोह सुनीनां छुरम्‌ । 
इत्याहु: परमागमस्य परमां काष्टासधिष्टास्तव-- 
स्तहेवों सुनिवेषमेष कऊयनूइस्येत कस्मादपि ॥/--रद्यविन्तामणि पीढिका 


श्र गद्यचिन्तासणि: 


है। क्या यह सम्भव नही है कि दक्षिणका चल्धगिरि ही चल्बोदय हो सुदर्शन यक्ष व्यन्तर देव है, 
व्यन्तरोका निवास जहाँ-कहो भी होता है और उनकी इच्छानुतार मनुष्योकी दृष्टिके श्योचर भी रह. 
सकता है । है 

- जीवन्धर कुमारके विहार-स्थलोमे-से क्षेमपुरीके विषयमे श्री पं० के० भुजवली शास्त्रीने अपने उसी 
-लेखमे प्रकट किया है कि यह वर्तमात वस्वई प्रान्तान्तग्त उत्तर कन्नड जिलाका गेसुसोप्पे ही प्राचीन क्षेमपुरी 
या क्षेमपुर था । गरेरुतोप्पेका दुसरा नाम भल्लातकीपुर है । यह होन्नावरसे पूर्वे अगारह मील दृरपर 
अवस्थित है। जो भी हो शास्त्रीज्ी दक्षिण प्रान्तके हैं और वहाँके स्थानोसे अत्यन्त परिचित हैं । 


गद्यचिन्तामणिसे ध्वनित सामाजिक स्थिति 


वैवाहिक--१. ऐक पुरुषके अनेक विवाह होते थे । 

२. क्षत्रिय थ्लौर वैश्यवर्णके बीच विवाह होते थे । 

३. “जद्रवणके साथ उच्चवर्णवालोका विवाह नही होता था । 

४, छापरिपक्व अ्रवस्थामे भी विवाह ह्वोते थे । 

५ पिताके द्वारा कन्याक्षा दिया जाना तथा स्वयंवर-प्रथाके द्वारा वरका चुनाव 
होना"'ये विवाहकी रीतियाँ थी। कदाचित्‌ गन्धर्व विवाह भी होता था ॥ 

६. वरके अन्वेषणमे छोग प्राय निमित्तज्ञानियोकी भविष्यवाणीको ही महत्त्व देते थे. 

७ विवाह अग्निकी साक्षीपूर्वक होता था, छकड़ीके खामकी आवश्यकता नहीं 

रहती थी। 

८. मामाकी लड़कीके साथ भी विवाह होता था | इस तरह विवाहमे सिर्फ़ एक साक 

बचायी जाती थी । प 


परिधान--त्रस्त्र, अल्पसंस्यामे उपयुक्त होते थे। पुरुष बधोवस्त्र क्षोर उत्तरच्छद रखते थे। 
राजा-महाराजा आदि मुकुठका भी उपयोग करते थे। स्त्रियाँ अधोवल् और उत्तरच्छदके बतिरिक्त 
स्तनवस्त्र भी पहनती थी । दक्षिणके कवियोने स्रियोके अवगुण्ठन--घूंघठका वर्णव नही किया है और न 
पादकटकका । हाथमें मणियोके वलय और कमरमे सुवर्ण अथवा मणिखचित मेखला पहनती थी। 
गलेमे अधिकाश मोतियोकी माछा पहनी जाती थी। स्त्रियौके हाथोंमें काँचकी चूड़ियोंका कोई वर्खन 
नही मिलता । 


राजनयिक--राजा अपनी आवश्यकताके अनुसार ४-६ मन्‍्त्री रखता था, उनमें एक प्रधान 
मन्त्रो रहता था, घामिक कार्यके लिए एक पुरोहित या राजपण्डित भी रहता था। राज्यदरबारमे रानी- 
का भी स्थान रहता था। राजा अपना उत्तराधिकारी युवराजके रूपमे मिरिचित करता था। खास 
अपराधोके न्याय राजा स्वयं करता था। 


१. जोचन्धरके स्वयं आठ विवाह हुए । २. जीवन्धरने क्षत्रियवण होकर गरुणमाछा. क्षेमश्री, 
विमका ओर सुरमजरी इन चार चैह्य कन्याओंके साथ विवाह कित्रा । ३. जीवन्धरने नन्‍्दगोपकी कन्या 
-गोदावरीके साथ स्वयं विचाह न कर पद्मास्य मिन्रके साथ उसका विधाह किया। क्षत्रचूडामणिमम वादीमः 
सिंहने नह्ययोग्ये स्पृह्ा सता! इस सूक्तिसे उनकी इस क्रियाका ससर्थन किया । ४. जीवन्धर कुमारका 
१६ वर्षकी अवस्थार्मे माताके साथ मिलान हुआ था पर उसके पूर्व उनके पाँच चिचाह हो छुके थे। 
५, जीवन्धरने गन्धवंदत्ता ओर छक्ष्मणाको स्वयंवर-विघिसे प्राप्त किया था और शेषको पिता या अग्रज- 
के दिये जानेपर । पद्मा कन्याको जोवन्धरने पढ़क्के गन्धव-विवाहसे और बादमें भग्रज--छोकपालके द्वारा 
प्रदुतत होनेपर विवाह्य था। ६. छक्ष्मणा, जीवन्धरके मामाकी छड़की थी ॥ 


श्रस्तावचना प्र९ 


युद्ध-भावश्यकता पडनेपर युद्ध होता था बोर अधिऋतर धनुप-वाणते झल्तका काम लिया 
जाता था । खास अवस्थामें तलवारका भी उपयोग होता था । युद्धमे रथ, घोड़े और हाथियोंकी सवारी* 
का उल्लेख मिलता है। अन्य समय शिविका--पाछकौका भी उपयोग होता था। इसका उपयोग 
अधिकाश स्त्रियाँ करती थीं । 


शक्षणिक--ब्रालक-वालिकाएँ दोनो ही शिक्षा प्रहण करती थीं। शिक्षा ग्रुरुकृपापर निर्भर 
रहती थी। विद्यार्थी ग्रुर्भक्त रहते थे और गुरु सासारिक माया-ममतासे विरक्ताध 5. ॥77 


यातायात--यातायात्तके साघन भ्षत्मन्त सीमित थे । मार्गमें भीछों ब्ादिके उपद्रवका डर रहता 
था अतः लोग सार्थ-म्ुण्ड बनाकर चलते ये । रे 


घामिक---ैदिक घ॒र्मं और श्रमर्णधर्म--दोनो ही' प्रचंलित ये । 


आभार प्रदर्शन 


“मभारतवर्षमें भारतीय ज्ञानपीठ एक उच्चकोटिकी प्रकाशव संस्था हट बोर -अपने उच्चकोटिके 
प्रकाशनोंसे उसने अल्पसमयमें ही बडी वुयाति प्राप्ति की है। यह सव उदारमेना साहु शान्तिप्रसादजीकी 
उदारताका फल है। इसी सस्थाकी ओरसे इसका प्रकाशन हो रहा है। भत संस्थाके सम्पादक और 
संचालक घन्यवादके पात्र हैं। लम्वे-लम्बे समासोंसे युक्त सस्कृत गद्य-काव्यकी--संह्कृत दीका लिखना 
उतना कठिन नही है जितना कि हिन्दी ठीका। यदि समासके अनुसार अर्थ किया जाता 
है ठो भाषाका सौन्दर्य नप्ठ होता है औौर भापाके सौन्दर्यकी जोर चउष्टि रखी जाती है तो ग्रन्यका हादें 
प्रकट नही हो पाता । हिन्दी टीका लिखते समय मैं वड़े असमजतसमें पडा, फिर भी जैसा कुछ वन सका 
मैंने दोनोंको समालनेका प्रयत्न किया है ॥ 


आभारके प्रकरणमे मैं सर्वप्रथम टी० एउ० कुप्पु स्वामीके प्रति अत्यन्त इतज्ञ हूँ, जिन्होंने कि जीव- 
न्वरसे सम्बद्ध संस्कृत-साहित्यको सुसम्पादित कर प्रकाशमें छानेका सर्वप्रथम उपक्रम किया था। सन्‌ 
१९२५ में जब मैंने क्षत्रचुडामणि पडी थी तव अवोध दशाके कारण मैं आदरणीय कुप्पु स्वामीके सम्पा- 
दव-श्रमका मुल्य नही थ्लाँक सका था पर बाज मुझे लगता है कि उसके सम्पादनमे उन्होने भारी श्रम 
किया था । श्ाज उचकी सम्पादित क्षत्रचुडआामणि उपलब्ध नही । क्या ही अच्छा हो कोई प्रकाशन-संस्था 
उसे हिन्दी अनुवादक साथ पुनः प्रकाक्षमें छानेकी उद्यरता दिखावे। 


गद्यचिन्तामणिके इस संस्करणके तैयार करानेमे श्री पं० के० भुजबली शाज्जीका महान्‌ प्रयत्न है । 
चारोंकी चार हस्तलिखित प्रतियाँ आपने ही जुटाकर भेजनेकी कृपा की थी तथा प्रस्ताववा आदिके विपय- 
में उचित परामशे हमे जापसे प्राप्त होते रहे हैं। आप सुदृरवर्ती स्थानमें रहकर भी प्रत्येक पत्रका उत्तर 
देते हैं और महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया करते हैं। वादीभर्तिह सुरिके समय निर्धारण करनेमे श्री मान्‌ पं० केलाश- 
चुत्धजी शास्त्रीकी न्यायकुमुद चद्धोदय प्र० मा०की प्रस्तावता, और प० दरवारीछाछुजी कोठिया न्यायाचार्य- 
की स्थाह्रावादसिद्धिकी प्रस्तावनासे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ है । इसी विपयमें श्रीभुजबछी शास्त्रीके 
जैन सिद्धान्त भास्करमें तथा स्व० आदरणीय प्रेमीजीके जैन-साहित्य मोर इतिहासमें प्रकाशित छेख कम 
सहायक नही हुए हैं। जीवन्घर चम्पूर्मे प्रकाशित श्लादरणीय डॉ० ए० एन० उपाध्येजी तथा डॉ० 
हीरालालजीकी अंगरेजी प्रस्तावनासे भी मुके उचित दिल्ला प्राप्त हुई है | संस्कृत कर्णाठक ओर आशन्त्र 
भाषाके विद्वान्‌ श्रीदेवरभट्ट तथा हमारे अनन्‍्य स्नेही पं० अम्रतलाऊूजी णैन दर्शनाचार्य, वाराणसीने भी 
इसके पाठभेद संकलित कर उचित सहायता पहुँचायी है ब्षत मैं उक्त समस्त विद्वानोंके श्रति अपनी नम्र 
कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


३० गयचिन्धामणि. 


समय आदिके निर्धारणमें मैंने उपलब्ध सामग्रीके आधारपर मात्र अपने विचार प्रकट किये है 
आग्रह नही । अपनी योग्यता ओर साधवन-सामग्रीके अनुसार मैंने इस संस्करणको संस्क्ृत-हिन्दी टीका, 
प्रस्ताचना, तथा परिदिष्टोंस लाभदायक बनानेका प्रयत्न किया है। मेरे इस साहित्यिक अनुष्ठानसे 
अध्येता ओर अध्यापकोकों अध्ययन शौर अध्यापनमें कुछ भी सहायता प्राप्त हुई तो मैं अपने प्रयासको 
सफछ समझूगा। 


अन्तर्में अपनी अल्पज्ञताके कारण हुई न्रुडियोपर क्षमा-याचना करता हुआ प्रस्तावनालेख समाप्त 
करता हूँ । 
'सूरिवादीमसिहोह्सावखिछागमवारिधि. | 
काव्यशास्व रहस्पज्ञ: क्षमता स्खलितं म॑म ॥ 


चर्णीमवन, सागर 
दीपमालिका 
वीरनिर्वाण संव्तु २४९३ 


विनम्र 
पन्‍नालाल जेन 


सम्पादनमे उपयुक्त ग्रन्थ तथा पत्न-पत्रिकाएँ 


१,क प्रति 

२,.ख प्रति 

३, ग॒. प्रति 

४ घ॒ प्रति 

५, म प्रति 

६, अमर कोष (निर्णय सागर, वम्बई) 
७, मेदिनी कोष (वाराणसीसे प्रकाशित) 


१५, 


श्र 


१७, 


१८ 
१६ 


२०. 
२१. 
र्र. 
र्‌३े. 


२४ 


विश्वलोचन कोष (निर्णय सागर, वम्बई, १९१२) 
सिद्धान्त कौमुदी (चिणंय सागर, वम्बई) 


« मूलाराधना-प्षगवती आराधना (सोछापुरका संस्करण) 
. सर्वार्थसिद्धि (कोल्हापुरका संस्करण, द्वितीयावृत्ति) 


राजवारतिक (जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कछकत्ता सन्‌ १९१५) 
अष्टशतो-आत्म-मीमांसा (जैन छिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कछकतता सतु १९१४) 


, न्यायकुमुद चन्द्रोदय प्रथम भागकी प्रस्तावना--पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री 


(माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, वम्वई) 
स्पाद्मादसिद्धि और उसकी प्रस्तावना--पं० दरवारीलालजी कोठिया 
(माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, वम्बई) 
क्षत्रचूडामणि 'कुप्पुस्वामी” (वम्बई) 
क्षत्रचूडामणि उत्तराधे (१० मोहनछालजी, जबलपुर) 
कादम्वरी, (निर्णय सागर, वम्बई) 
श्रीहर्षवरित (निर्णय सागर, वम्बई) 
रघुबश (निर्णय सागर, बम्बई) 
तवासवदत्ता (चौसम्भा सं० सीरिज, वाराणसी) 
दश्षकुमार चरित (निरंय सागर, बम्बई) 
यशस्तिलक चम्पू (निर्णय सागर, बम्बई) 
अनेकान्त (वर्ष १०, किरण ४-५, वीर सेवा मन्दिर, (भाग ६, किरण ३), (माय २ 


किरण ३ सरत्ावा) 


र्प 


२६. 


जेन सिद्धान्त भास्कर, पं० के० भुजवली शास्त्री, (जैन सिद्धान्व भवन, आरा 
कादम्बरी : एक अध्ययन, (वासुदेव शरण अग्रवाल, वाराणसी) 


इ्२ 


गद्यचिन्तामणि: 


२७. अपश्रंश महापुराण; महाकवि पुष्पदन्त (माणिकचद्द ग्रन्यमाला, बम्बई) 
२८, जीवन्धर चम्पू और उसकी अँगरेजी प्रस्तावना, डॉ० हो० छा० जैन, आ० ने० 


उपाध्याय 
२९. जैन साहित्य और इतिहास स्व० प्रेमीजी (हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, वम्बई) (ट्वि० संस्करण) 


३० संस्कृत साहित्यका इतिहास : डॉ० बलूदेव उपाध्याय 

३१. संस्क्ृत साहित्य का इतिहास, रामनारायण छाल (इलाहाबाद) ._ 

३२, भोजप्रबन्ध : बल्‍लाल कवि, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई (सन्‌ १९२१) 
३३ मनुस्मृति (दम्बई) 

३४. जेन संदेश शोधांक १४ (मथुरा) 

३५: उत्तरपुराण (भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी) 

३६ वराज्भ चरित (माणिकचन्द्र ग्रत्यमाला, वम्वई) 

३७ हरिवशपुराण (भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी) 

३८. चन्द्रप्रभचरित (निर्णयसागर, बुम्ई) 


उक्त साहित्य एवं उसके चिर्माताओदके प्रति लपती ऋृतज्ञता प्रकट/करता हैं ।- 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम रूम्भ 


मंगलाचरण तथा ग्रन्थावतारकी पीठिका 

१-२ जम्बृद्वीपर्क दक्षिण भागमें स्थित भारत खण्डमें हेमागद नामका देश है-- 

३-४, हेमागददेशमे राजपुरी नगरी है-- 

५-६ राजपुरी नगरीमें राजा सत्यन्धर राज्य करते थे-- 

७ उनकी रानीका चाम विजया था । 

८ रानीमें विषयासक्तिके कारण राजा सत्यन्धर काष्ठाजड्भार नामक मन्न्रीको राज्य देने लगे। 
९ अन्य मन्त्रियोंने इसका विरोध किया, राजाको समझाया, पर वह कुछ समझ वही सका । 


१०-१४ राजा रानीके साथ भोग-विलासमे निमग्त हो यया । रामीने तीन स्वप्न देखे और न्‍ 


पतिसे उनका फछ पूछा | 


१५-१६ राजाने कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा ्लोर उसकी भाठ स्त्रियाँ होगी, पर छशोक वृक्ष- 
के गिरमेका फल राजाने नही बताया । इससे रानी शक्तित हो मुच्छित हो गयी, राजाने उसे 
समझाया । 


१९-२०. रानी विजयाने ग्र्भं घारण किया तथा राजाने भावी पुत्रकी रक्षाके उद्देश्यसे ध्षाकाश- 
में चलनेवाका मयूर यन्त्र वनवाया । 

२१-२६ काष्ठांगारने अपने मन्त्रिमण्डलमें राजद्रोहका प्रस्ताव रखकर उससे समति माँगी, 
पर घमंदत्त मन्त्रीने इर्सेंका डटकर विरोध किया । 

२७-३१. काष्ठागारने राजभवनको घेर लिया, प्रतीहारीने राजाकों सूचना दी, राजा युद्धके 
लिए चलने लगां, पर रानीको मुच्छित देख समभझानेफे लिए वाध्य हुआ | मुच्छित अवस्थामे 
ही वह उसे मयूर यन्त्र्मे वेठा भाग्यके भरोसे छोड युद्धेके लिए निकल पड़ा । शबत्रुकों पीछे 


हटाया, परन्तु युद्धका विभीषिका देख विरक्त हो संन्यास लेकर बैठ गया और काष्ठागारते_ 


उसे मार डाला । 


३२-३६ काण्ठागरार राजा बन गया, रानी विजयाने रानिके निविड़ धन्धकारके बीच राज- 
पुरोके श्मशानमे पुत्रको जन्म दिया। एक देवीने चम्पकमाछा दाप्तीका वेष रख विजयाको 
सान्‍त्वना दी । है 
३७-३९. गन्धोत्कट वैद्य, अपने मृतपुत्रकों छोड़ श्मशानमे मुनिराजके वच्रवानुसार शअन्य- 
पुत्रकी खोजमें था । वहाँ विजया रानीके पुत्रकों पाकर प्रसन्न हुआ थोर जीवन्धर नाम रखकर 
घर ले गया । और रानी दण्डकवनके तपोवनमे रहने छगी 3 


४०-४३ ग्रन्धोत्कठने पुत्रोत्तत किया और मूर्ख काष्ठायारने समझा कि- यह उत्सव राज्य- 
प्राप्तिकि उपलक्षमे हो रहा है इसलिए उसने राज्यकोपसे उसे वहुत-सा घन दिया 4. वारूक 
जीवन्धर वाल्यक्रीडा करता हुआ पाँच वर्षका हुआ । 
४४-४५. गन्घोत्कटने शुम मुह्॒तमे जीवन्धरका विद्यारम्भ कराया । 

प्‌ न्‍ 


५२-५४ 


॥४-६ ६९ 


६२-६९ 


७०-७६ 


अर 


भ्दी ॥ 


७७०- 


७९-८३ 
८४-८८ 


इ््४ गद्यचिन्तामणिः 


द्वितीय लम्भ 
४६-४८ विशाल विद्याभण्डपमे क्ार्यतन्‍्दी गुस्ते जीवन्धरकों अनेक विद्याएँ प्रदान कर झुल्प- 
कालमे ही श्रेष्ठ विद्वानु बना दिया । ८९-९३ 
४९-६६. एक दिन एकान्तमे आपयंनन्‍्दी गुरुने जोवन्धरको अपना बृत्तान्त बतलाते हुए कहा कि 
मैं विद्याघर लीकमें लोकपाल नामका राजा था। संसारसे विरक्त हो मैंने मुनिदीक्षा घारण 
की परन्तु भस्मकव्याधि मुझे हो गयी | तब मुनिपद छोड़ एक अन्य साधुके वेषमे रहने लगा । 
भन्ध्ोत्तटकी मोजनशालामे तुम्हारे हाथसे दिये हुए ग्रासको खाकर मैं रोग रहित हुआ झौर 
प्रत्युपका रके रूपमे तुम्हे विद्या प्रदान कर कृतक्ृत्य हुआ हुँ। साथ ही उन्होने जीवन्धरको 
राजा सत्यन्धरका पुत्र बतछाया तथा एक वर्ष तक शानन्‍्त रहनेका उपदेश देकर राजदीतिका 
सुन्दर उपदेश प्रदान किया । ९४-११८ 
६७-६८, आयेनन्दी गुरुने पुनः मुनिदीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त क्या ११८-१२० 
६९-७७, इसी बीचमें भीलोके एक दलने राजपुरीके गोपालोकी गायोका अपहरण कर लिया | 
थे स्येते-चीखते काप्ठायारके पास आये | द्वारपालने काष्ठागारको सूचना दी ओर कापष्ठागारने 
रक्षाके छिए सेनाको श्ादेश दिया, पर क्षकर्मण्य सेना भीलोके दलसे पराजित होकर वापिस 

। गयी । इस घटनासे गोपाछोमे बहुत बेचैनी बढ़ गयी । गोपालछोके प्रमुख नन्‍्दगोपते नगरमे 
घोषणा करायी कि, मैं हमारी गायोको वापिस छा देनेवालेके लिए सुवर्णकी सात पुत्तलियोके 


साथ अपनी पुत्री दूंगा । १११-१३२ 
७८-८८, इसे घोषणाके बावजुद भी जब कोई वीर आगे नहीं जाया तव जीवन्धरने अपने 
मित्रोके साथ जाकर भीलोंके दलको परास्त कर उनसे गोप्रालोकी गायें वापिस छीन ली। 
इससे जीवन्घरका सुयश सर्वत्र फैल गया । नन्दगोपने घोषणाके अनुसार अपनी पुत्री जीवन्धर- 
को देनी चाही पर उन्होंने स्वयं पुत्रीको न ले पद्मास्य मित्रको पुत्री प्रदान करायी। प्मास्य 
गोविन्दाको प्राप्त कर प्रसन्न हुआ । १३३-१४४ 


तृतीय लम्भ 

८९-९१. जब पश्मास्य गोविन्दाको प्राप्त कर प्रसन्न था और जीवन्धर कुमार अपनी शोर्यद्क्ति- . _ 
को बढानेमें संलग्न थे तब राजयुरीका रहनेवाला श्रीदत्त वैश्य अर्थोपार्जजकी भावनासे लहरांते 

हुए समुद्रमें जहाज द्वारा यात्रा कर रलद्टीप गया और वहाँसे चहुत मारी सम्पत्तिका संचय कर 

वापस छौटा । वह इस किनारेपर आज्तेवाल्ा ही था कि समुद्रमे जोरदार तूफान उठा। 
जहाजके यात्री उद्विग्व हो उठे | श्रीदत्तने सबको सान्त्वना दी । अन्तमे जहाज डव गया और 
श्रीदत्त एक लकडीके मस्तुछके सहारे तैरकर किसी द्वीपमे पहुंचा । १४४५-१५० 


९२-९८ संसारकी असारताका विचार करता हुआ श्रीदत्त वहाँ बैठा था कि उसकी दृष्टि एक 
घर नामक विद्याधरपर पडी। उसको प्रेरणासे श्रीदत्त एक मायामयी ऊँटपर बैठकर जाकाश- | 
भांगेंसे चछा और विजयाधें पर्वंतपर जा पहुँचा । घर विद्याधरने उसे समुद्रमे तूफान उत्पन्न 
करनेकी माया तथा विजयार्धपर लाये जानेका प्रयोजन बतलाया। उसने कहा कि यहाँ नित्या- 
लोक नगरके राजा ग़रुडवेगकी घारिणी नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुईं गन्धर्वदत्ता मामकी पुत्री 
हैं। निमित्तज्ञानियोने उसका विवाह सम्बन्ध राजपुरीर्म वीणा वादनके द्वारा विजय प्राप्त 
करनेवाले किसी यरुवाके साथ चतलाया है, राजपुरीका श्रीदत्त वैद्य राजा गरुडवेगका परिचित 
है इसलिए उसे चूफानके छलसे यहाँ छान्ेका उपक्रम किया गया है । राजा गरुवेगने श्रीदत्त 
सैदयका बहुत सत्कार किया और अपनी कन्या उसे सौंपते हुए कहा कि आप वीणास्वयंवरका 
भायोजच कर इसका विवाह कर दें । १४०७६ 


विषयानुक्रमणिका ३५ 


९९-१०९ श्रोदत्त, शुभमुह॒तंमें प्रस्थान कर गन्धर्वदत्ताके साथ राजपुरी आया और वीणा 
स्वयंवरकी तिथि निश्चित कर राजकुमारोंके पास निमन्त्रण भेजने लगा। निमन्त्र०ण पाकर 
अनेक राजकुमार स्वयंवर मण्डपमे आये । सजधघजके साथ गन्धर्वदत्ता भी ल्वयंवर मण्डपमे 
पहुँची । उसने परिचारिकाके हाथसे वीणा लेकर वजायो तो सब राजकुमार चकित रह गये । 
कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सका । जीवन्धचर कुमार भी स्वयंवरमे उम्मिलित होवेके लिए 
घरसे निकले । हे १६१-१७७ 


११०-११४ जोवन्चरकी सुन्दरता और चाल-ढालसे सब राजकुमार प्रभावित हुए। जीवन्चर- 
ने गन्धवंदत्ताकी वीणामे अनेक दोप वताकर उससे दुसरी नि्दोप वोणा बुलवायों ओर उसे 
वजाकर सबको चकित कर दिया । गन्वर्वदत्ताने अपनी पराजय स्वीकृत कर जीवन्वर कुमार- 
के गलेमे वरमाला डाल दी । १७३-६८० 


११५-१२० काणष्ठायारने ईर्याविश उपस्थित राजकुमारोकों जीवन्चस्के विरुद्ध उकसाया, 
फलस्वरूप युद्ध हुआ पर जीवन्धरने सबको परास्त कर दिया | जींवन्चर, गरन्‍्वर्वदत्ताके साघ 
गन्धोल्‍्कट के घर पहुँचे । वहाँ उत्तम मुह॒तमे पाणिग्रहण संस्कार हुआा और श्रोदत्त वैंदयके 
द्वारा प्रदत्त गन्धवंदत्ताको प्राप्त कर इतकृत्य हुए । १८१-१८८ 


चतुर्थ लम्भ 

१२१-१२६. जीवन्धर, गन्धर्वदत्ताके साथ सुखानुमव करने छगे | इसी वोच वसन्तऋतु वा 

गयी । वनकी शोभा मिराली हो गयी। वनक्रीडाके लिए वागरिक लोग अपनी-अपनी 
प्रेयस्तियोंके साथ विविध वाहनोंपर आरूढ होकर घरोसे निकले । जीवन्धर कुमार भी अपने 

सल्लाओंके साथ वन-महोत्सवमें गये । वहाँ एक कृत्ताको कुछ ब्राह्मणोंने इतनी निर्देयतापूर्वेक 

प्रीटा था कि वह मरणोन्मुख दशामें कराह रहा था। जीवन्धरने उसे पृ०चनमस्कार मन्त्र 

सुनाया । उसके श्रभावसे वह चनद्धोदय पर्व॑तपर सुदर्शन यक्ष हुआ । उसने आकर जीवन्घर- 

कुमारकों अपना परिचय देते हुए उनके प्रति कृतज्नता प्रकक की । और विपत्तिके समय स्मरण 

करनेवी प्रार्थना की । प्रार्थंवा कर यक्ष चला गया । १९८-१९७ 


१२७-१२८ उसी समय राजपुरीके प्रमुख सेठोंकी पुत्रियो--मुगमाला और सुरमजरीमे अपने- 

क्पने चूणुकी उत्कृष्टताको लेकर विवाद चछ पडा और छत यह हुई कि जो इसमें पराजित 

होगी वह नदीमें स्नान नही करेगी। चृर्णोक्नी परीक्षाका अन्तिम निर्णय देते हुए जीवन्धरने 
'ग्रुणमालाके चूणंको सर्वोत्कष्ट बतछाया । शर्तके अनुसार सुरमजरी स्नानके बिना वापस लछोट 

गयी । उसे लगा कि जीवन्धरने गुणमालाका पक्ष लिया है। फलस्वरूर उसने अपने अन्त पुरके 

प्रास पुरुपममावका आना बन्द कर दिया । उसकी आन्तरिक इच्छा जीवन्चरकों ही वल्छमके 

-रूपमें प्राप्त करने की थी । १६९७-२० १ 


१२९-१४१. काष्ठागारका उपद्रवी हाथी य्रुणमालाकी ओर बढ़ा भा रहा था। उसके सब 

साथी उसे छोड भाग गये थे । मात्र एक वृद्धा घाय उसके आगे खडो रह गयी । इस दयनीय 

अवस्थाको देख जीवन्धरने हाथीसे हन्द्र कर उसे वशमें किया बोर मुणमालछाकों प्राणरक्षा की ॥ 

इस सदर्भमे गुणमाला और जीवन्चरका परस्पर अनुराग हो गया । दोनों विप्रयोग ःइज्भारका 

अनुभव करने छगे। गुणमालाने जीवन्चरके पास कीडा शुकके द्वारा पत्र भैजा । जींवन्चरने उ़का 

उत्तर दिया | चर्चा दोनोंके माता-पिता तक पहुँची । अन्न्में सब्रकी संमतिसे शुभमुह॒तमें दोनोंका 
"पाणिग्रहण सस्कार हुआ। २०१-११४ 


डे६ गद्यचिन्तामणिः 


पंचम लम्भ 


१४२-१४७ इधर गरुणमाछाकों पाकर जीवन्धर कामकछाका अनुभव करने लगे। उघर 
काष्ठागारका हाथी जीवन्धरके हाथकी करारी चोद खाकर मन-ही मन बहुत दुःखी हो रहा 
था) उसने खाद्यापीना सब छोड दिया | महावतोने इसकी शिकायत काणष्ठागारसे की | 
काष्ठागारने जीवन्धरको पकडनेके लिए योद्धा भेजे । योद्धाओंचे गनन्‍्धोत्कटका घर घेर लिया, 
परन्तु बकेले जीवन्घरने सब योद्धाओकी अच्छी मरम्मत की । क्षन्‍्तमे गन्धोत्कट जीवन्चरको 
लेकर स्वयं काष्ठागारके पास गया । काष्ठागा रसे गन्धोत्कटकी क्षमा याचनाकी उपेक्षा कर दी 
और जीवन्बरके प्राणघात करनेका क्षादेश किकरोको दे दिया। किकर जीवन्धरको वध्य स्थान- 
पर ले जाने लगे। इस घटनासे समस्त राजपुरीमे शोक छा गया । २१५-२२२ 


१४८-१४९, जीवन्धरने सुदर्शन यक्षका स्मरण किया जोर वह एक आकस्मिक रीतिसे 
जीवन्धरकों अपहृत कर अपने निवास-स्थानपर छे गया । किकरोंने जीवन्धरके प्राणघातका 
भूठा समाचार देकर काष्ठागारक्ो प्रसन्न किया। सुदर्शन यक्षने महोपकारी जीवन्धर कुमारका 
बडा सम्मान किया । कुछ दिन वहाँ रहकर जीवन्धर कुमारका तीर्थयात्राके उद्देश्यसे चल 
पड़े। यक्ष उन्हे मार्ग बतलाकर अटवीके बीहड पथसे बाहर कर गया । २२२-२२६ 


१५०-१५२, आगे चलकर जोवन्धरमे घवघोर जंगलमे दावानलसे घिरे हुए हाथियोंके भुण्डको 

देख उनकी रक्षाके अर्थ सुदर्शनयक्षका स्मरण किया । स्मरण करते ही यक्षने मेघोसे जलवर्षा. - 
कर हाथियोकी प्राणरक्षा कर दी। अब जीवन्धर एक पर्वतपर स्थित जिनमन्दिरकी वन्दना 

कर तथा वहाँ रहनेवाली यक्षीके द्वारा भोजनवस्त्र प्राप्तकर पल्‍्लव देश पहुंचे । २२७-२३३ 


१४३-१५७, जब जीवन्धर पल्लव देशके चन्द्राभनगरमें पहुँचे तव वहाके लोगोको शोकनिमग्न 
देख जीवन्धरने शोकका कारण पूछा । लोगोने वतछाया कि यहाँके राजा लोकपालकी 
एक पद्मा तामकी छोटी वहिन है उसे साँपने काटा है। प्रयत्न करमेपर भी विपका प्रभाव 
कम नही हो रहा है। राजाने घोषणा की है कि जो प्माको भच्छा करेगा उसे आधे 
राज्यके साथ पद्मा दी जायेगी। छोगोकी प्रार्थना तथा दीनतासे द्रवीभृत हो जीवन्धर 
राजभवनमे गये और सुदर्शन यक्षके द्वारा प्रदत्त विषापहारी मन्त्रके द्वारा उन्होने पद्माको 
तत्काल विधिष कर दिया। पद्माने उठकर पास बैठे हुए सब छोगोको पहचान लिया । 
लोकपालने जीवन्धरके प्रति कृतज्ञता प्रकट की । परस्परके स्पर्श तथा भवलोकनसे जीवन्धर 
बोर पद्माके हृदयमे कामवाधाका संचार हुआ | छोकपालने मन्त्रियोंके साथ कन्याके विवाहकी 
मन्त्रणा की । २३३-२३५ 
१५८-१६४ मेन्त्रियोने लोकपालके इस प्रस्तावका कि “चूँकि जीवन्धरने कन्याकों निविष 
किया है तथा इसके शरीरका स्पर्श किया है इसलिए यह कन्या इनके लिए ही दी जाये” समर्थन 
किया । अन्समें बड़े समारोहके साथ दोनोका पाणिग्रहण सस्कार हो गया । २३९-२४२ 


पष्ठ लम्भ 


१६१-१६६ नववधृ पद्मार्के साथ भ्रीष्मऋतुके दिनोको सुखसे व्यतीत करते हुए जीवन्धर कुछ 
दिन लोकपालके राजभवनमे रहे। तदनन्तर बिना कुछ कहे ही अन्तः्पुरसे राजिके समय 
बाहर तिकल एडे । पतिके विरहमे पद्मा चीख उठो । उसकी चोख सुन परिवारके छोग एक- 
बित हो गये । जिवने सान्‍्त्वना दी। लछोकपालने जीवन्धरकी खोजके लिए आदमी दौड़ाये 
,पर कोई उन्हे प्त न कर सका | २४३-२५३ 


विषयानुक्रमणिका ३७ 


१६७-१७२ चलते-चलते जीवन्धर तापसोके तपोवनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने उन्हे हिलामय 
तपसे विरक्त होनेका उपदेश दिया | तापसोंने उनका उपदेश सुन जैनधर्म स्वीकृत किया । 
उन्होंने यही रात्रि व्यतीत की । तदनन्तर अनेक सघन वनोकों देखते हुए वे एक मन्दिरमे 
पहुँचे । उनके पहुँचते ही मन्दिरके किवाड स्वयं खुल गये । भक्तिविभोर होकर जीवन्चरने 
जिनेन्द्रदेवकी स्तुति की । ॥॒ २५३-२५९ 
१७३-१७८. ज्यो ही ये पुजन कर बाहर जाये त्यो ही एक मनुष्य उनके चरणोमे आ पडा । 
पूछतेपर उसने अपना परिचय दिया कि यहाँसे समीप ही क्षेमपुरीमें नरपतिदेव राजा रहते 
हैं। उनके राजश्रेष्ठीका ताम यसुभद्र है। सुभद्रके क्षेमश्री नामकी पुत्री है। निमित्तज्ञानियोने 
बतलाया था कि जिसके आनेपर मन्दिरके किवाड स्वय खुल जावें वही इसका पति होगा। 
उसीकी खोजमे मैं यहाँ रहता हूँ। मेरा नाम गुणभद्र है। अब मैं राज्यश्रेष्ठीको खबर देनेके लिए 
जाता हूँ । गुणभद्व-द्वारा जीवन्धरके आनेका समाचार सुनकर राज्यश्रेष्ठी सुभद्र सपरिवार 
मन्दिरमे आया बोर जीवन्धरसे मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुमा तथा वडे वैमवके साथ उन्हे अपने 
घर ले गया । वहाँ सुभद्रने अपनी पुत्री क्षेमश्रीका जीवन्धरके साथ पाणिग्रहरा कराया । २५९-२६९ 


सप्तम लम्भ 

१६९-१८४ जीवन्धरकुमार क्षेमश्रीके साथ सुखोपभोगमे निमरन हो गये | धीरे-घीरे पावस 

ऋतु आ गयी । आाकाशमें घनघटा छा गयी । जीवन्धरका अनुराग क्षेमश्रीके प्रति और भी 

अधिक वढ गया । एक दिन जीवन्धर राधिके तृतीय प्रहरमे क्षेमश्रीकों छोड़ अचानक बाहर 

निकल पडे | उनके विरहमे क्षेमश्री बहुत दुःखी हुई, परन्तु अन्तमे मातता-पिताके आइवासनसे 

जिनेन्द्र भगवानुके चरण-कमरलोका हुदयमें ध्यान करती हुई रहने लगी । . , २७०-२७७ 
१८५-१९०., जीवन्धर कुमार एक हरे-मरे बनमे पहुँचे । चहकते हुए पक्षियोकी वोली-हारा 

वह वन मानो इसका स्वागत द्वी कर रहा था। वहाँ एक किसान मिला। उसे उन्होने गुहस्थ 

घर्मंका उपदेश देकर अपने सब झाभूषण दानमें दे दिये । जागे चछकर एक विद्याघरी मिली 

जो कि जीवन्धरकी सौन्दर्यंचुधाका पान कर उनपर मोहित हो गयी थी । उससे बचकर तथा 

उप्तके असली पतिक्रों हितका उपदेश देकर जीवन्धर आगे बढे। २७७-२८५ 
१९१-१९५ तदनन्तर हेमाभपुरी नगरीके निकट पहुँचे । वहाँ एक राजपुत्रको उन्होंने देखा कि 

बह वाणोके द्वारा एक आम्रफलको तोडना चाहता है पर तोड नही पा रहा है। जीवन्धरने 

उप्तके हाथसे धनुष बाण लेकर अनायास ही आम्रफल तोड़ दिया] राजपुत्र इनके कौशलसे 

बहुत प्रभावित हुआ और किसी तरह प्राथेना कर अपने घर ले गया। वहाँ राजपुत्रके पिता 

दृढमित्रने जीवन्धर कुमारको वडी विनयके साथ रखा तथा उनसे अपने पुत्रोकी बाण विद्याकी 

शिक्षा दिलायी । राजा हृढमिन्र जीवन्धरसे इतना अधिक भ्रसन्न हुआ कि उसने अपनी पुत्री 
कनकमालाका इतके साथ विवाह कर दिया । २८५-२९२ 


अष्टम लम्भ 

१९६-२० १ जीवन्धर वहाँ सुखसे रह रहे थे । नन्‍्दाढ्थ भी वही जा पहुँचा। नन्‍्दाढ्यके 

द्वारा जीवन्धरके वश वैभवको जानकर राजा उढ़मित्रके यहाँ वडी प्रसन्नता हुई। जीवन्धरके 

पूछनेपर नन्‍्दाढ्यने बताया कि मैं गन्धर्वदत्ताकी मन्त्रशय्यापर शयन कर यहाँ आया हूँ। - 
नन्‍्दाठचके साथ गन्धरवंदत्ताने एक पत्र भी भेजा था, जिसमे गुणमालाकी विरह दशाके व्याजसे 

क्पती विरह दशाका वर्णन किया था। उस पच्रको पढकर उन्होने अपने घर वापिस जामेका 

निश्चय किया ! हैं २९३०-३० १ 
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२०२-२०९. इसी बीच जीवन्धरके मित्र पद्मास्य वगैरद्द गायोंके भपहरणका व्याज करते हुए 
वहाँ आ पहुँचे । सब मित्रोते मिलकर जीवन्धरको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन मित्रोसे उन्हें यह 
भी मालूम हुआ कि मेरी माता विजया दण्डक वनके तपोवनमें विद्यमान है। माताका समाचार 
पाकर जीवन्घरका हृदय मातृ-दर्गंनके छिए भत्यन्त उत्कण्ठित हो उठा भीर वे सब मित्रोके 
साथ चलकर माता विजयाके पास जा पहुँचे । चिर विमुक्त माता पुज्रके॑ मिछनने तपोवनका 
वातावरण भानन्दमय कर दिया | तदनन्तर माताको अपने मामाके घर भेजकर जीवन्धर 
राजपुरीकी ओर चल पड़े। ३०१-३१३ 
२१०-२१३. तदनन्तर राजपुरीमे एक सेठके घरके सामने निकलते समय उन्होने मकानकी छत 
से किसी कन्याके हा थसे नीचे पडती हुई गेंद देखी। गेंदको देखकर ज्योही उनकी दृष्टि उस कन्यापर 
पड़ी त्योही उसके प्रति उनका अनुराग बढ गया । वे वही रुक गये । उनके प्रुण्य प्रभावसे 
कन्याके पिता सागरदत्त सेठके वह रत्न जो बहुत समयसे पड़े थे बिक गये | सेठ सागरदत्त उन्हें 
बड़े सम्मानके साथ भीतर ले गया और कहने रूया कि मेरी कन्या विमलछा है। निमित्त- 
ज्ञानियोंने कहा था कि जिसके आनेपर तुम्हारे रत्व बिक जायेंगे वही इसका पत्ति होगा ! आपके 
भवनके निकट आते ही मेरे सब रत्न बिक गये । इसलिए जाप इस कन्पाको स्वीकृत कीजिए । 
सागरदत्त सेठक़ी प्रार्थंथा स्वीकृत कर उन्होने विमलाके साथ पाणिग्रहण किया । ३१३-३१७ 
नवम लम्भ 
२१४-२२४. विमलछाके साथ रात्रि व्यतीत कर जब जीवन्धर अपने मित्रोके पास पहुँचे तब 
सब मित्र इनके सोभाग्यकी प्रशसा करने लगे । परन्तु एक वुद्धिपेण मिन्नने व्यंग्य कसते हुए 
कहा कि जिन्हे कोई नही पूछता था ऐसी लडकियोके विवाह छेनेमे क्या सौभाग्यकी वात है । 
यदि ये सुरभंजरीको विवाह लें तो इन्हे सोभाग्यशाली समभा जाये। जीवन्धरकों बुद्धिपेणकी 
बात लग गयी और वे एक पृद्धका रूप बनाकर सुरमंजरीके घर पहुंचे । प्रतिहारियोके रोकने 
पर भी ये भवनके भीतर घुव गये। प्रतिहारियोने सुरमंजरीके पास इसकी ख़बर भेजी॥। 
सुरमंजरीने वृद्धवेषी जीवन्धरको प्रेमसे भोजन कराया । भोजनके वाद वह वही सो गये। 
मध्यरात्रिके समय इन्होने मधुर संगीत छेडा । इनके सगीतसे प्रभावित होकर सुरमजरीने पूछा 
कि जिस तरह श्वापका संगीतपर बदुभुत अधिकार है इसी तरह अन्य कार्योपर भी होगा ? 
उन्होंने कहा कि है। तब सकुचाती हुई उसने कहा कि जीवन्धरके साथ मेरा सम्बन्ध होना 
क्या शकक्‍य है ? जीवन्धरने उत्तर दिया कि यदि मेरी बात माननेमे तत्पर होओ तो अवश्य 
शवय है और बात यह है कि समस्त वरदानोके देनेमे दक्ष कामदेचका मन्दिर है। वहाँ आप 
चलें । वहाँ तुम्हारा सव मनोरथ पूर्ण होगा । जीवन्धरकी बात सुनकर सुरमंजरी कामदेवके 
मन्दिरमे जानेके लिए तत्पर हो गयी । ३१८-३३३ 
२२५-२२८, धृद्धवेषी जीवन्धरके साथ सुरमजरी काम्देवके मन्दिरभे पहुँची और कामदेवकी 
प्रतिमके समक्ष विनीतभावसे प्रार्थना करने लगी कि मुझे जीवन्धरकी प्राप्ति हो | वहाँ पहलेसे 
ही छिपे हुए एक मित्रने आकाशवाणीके रूपमें प्रकट किया कि तुम्हे 'तुम्हारे इए बरकी प्राप्ति 
हो चुकी इसी समय बृद्धवेषी जीवन्धर अपना वृद्धवेप छोड मसली वेपमे प्रकट हो गये। सुरमजरी 
जीवन्धरको सामने खडा देख सहम गयी। अन्तमे सुरम जरीके साथ जीवन्ध रका विवाह उल्लासपूर्वक 
हुआ । सुरमंजरीका पिता कुबेरदत्त सेठ भी अपनी पुत्रीके इस सम्बन्धसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ । ३३३-र२३६ 
दशम लस्भ / 
२२९-२३२, तदनन्तर जीवन्धर सुमतिकी पुत्री सुरमंजरीको सुखोपभोगसे सम्तुष्ठ कर अपने 
,मित्रोसे प्रशंसित होते हुए गन्धोत्कट और सुनन्दासे मिले । गन्धर्वदत्ता और गुणमालाको प्रसन्न 
कि 


छः 


विषयानुक्मणिका 


किया । राजपुरोमे कुछ दिन रहनेके बाद जीवन्धरने अपने मामा गोविन्दराजके पास जानेका 
विचार किया भोर गन्वोत्कटसे झ्ाज्ञा लेकर विदेह देशकी ओर प्रस्थान कर दिया । गोविन्द- 
राजते अपने भावजेका आगमन सुन बडी प्रसन्नता प्रकट की ओर वडे वैमवके साथ उनका 


घरणीतिलक नामक राजधानीमें प्रवेश कराया । ३३७-३४३ 


२३३-२४० घरणीतिछक राजथधानीके लोगोने जीवन्धरके प्रति चहुत मारी अनुराग प्रकट 
क्विया । इसी वीच गोविन्द महाराजके पास कापष्ठागारका पत्र आया कि सत्यन्धरके मरणके 
विषयमे राजपुरीकी जनता मुमे व्यर्थ ही करूंकित करती है | एक उन्मत्त हाथीके द्वारा यह 
कुकृत्य हुआ था । श्लाप हमारे मित्र हैं मत राजपुरी आकर हमारे इस कलकका परिमार्जन 
करें। इस पत्रका गोविन्द महाराजकी सभामें वाचन हुआ ओर राजपुरीके पहुँचनेका यह 
अतर्कित बिमनन्‍्त्रण स्वीकृत कर लिया गया । गोविन्द महाराज अपने भानजे जीवन्चरकों साथ 


ले युद्धकी पुरी तैयारीके साथ हेमागद देशकी ओर चल पड़े ॥ ३४३-३५३ 


२४१-२४५, काष्ठागारने वडे सम्मान साथ ग्रोविन्द-महाराजकी अगरवानी की | वहाँ 
जाकर गोविन्द महाराजने अपनी पुत्री रुक्ष्मणाके स्वयंवर करनेका विचार किया और इस 
स्वयंवरके व्याजसे देश-देशके राजाओंको बुलाकर राजपुरीमें एकत्रित कर लिया | स्वय॑वरमें 
कन्या प्राप्तिकी शर्त चन्द्रक यन्त्रसे नियन्त्रित वराह्योंके तीन पुतलोंको बाणसे एक साथ वेघ 
देना था ! साढे छह दिन तक स्वयवर मण्डपमें राजकुमारोंके उद्योग चलते रहे पर क्रोई भी 
इस दर्तेंको पूर्ण करनेमे समर्थ नहीं हो सका। अच्तर्मे जीवन्धर कुमारने शर्तके अनुसार एक 


ही बाणके हारा वराहोके तीनो पुतलोको वेघकर नीचे ग्रिरा दिया । ३५३-३६३ 


२४६-२४९ इस कार्यंसे जीवन्धर कुमारका शौय॑ वृद्धियत हो गया । इसी अवसरपर गोविन्द 
महाराजने सब राजाओके सामने प्रकट किया कि यह जीवन्धर राजा सत्यन्धरका पृत्र है। 
काष्ठागारने राजद्रोह कर छलसे इतका घात किया था। ग्रोविन्दराजकी इस घोषणाको- सुन- 
कर काष्ठागारकों लेनेके देने पड गये । सब राजाओंने जीवन्धरके प्रति बडा सम्मान प्रकट 
किया और पद्मास्य आदि जीवन्धरके मिन्रोंने काष्ठाज्भारसे राज्य परित्यागका जाग्रह किया | 
राज्य परित्याग न कर वह युद्धके लिए तैयार हो गया । निक्ृष्ट राजा काष्ठाग़ारकी ओर 
भौर विशिष्ट राजा जीवन्धरकी ओर हो गये। तदनन्तर भयंकर युद्ध हुआ और उसमें जीवन्वरने 
काष्ठागारको मार डाला । जीवन्धरकी विजय पताका फहरा उठी । उन्होंने गोविन्द महा- 


राज तथा अन्य राजाओंको प्रसन्न किया । ३६३-३७२ 


२१४०-२५८ तदनच्तर जीवन्धरने वडे वैभवके साथ राजपृरीमे प्रवेश किया। सर्व प्रथम जिनालय- 
में जाकर भगवान्‌ जिनेन्द्रके दर्शन किये ॥ उतका महा भिषेक कराया । याचकोको मनचाहा दान 
दिया। उसी समय सुदर्शन यक्षने श्लाकर जीवन्धर कुमा रको सिंहासनारढ कर उनका सज्यांभिपेक 
कराया । तत्पदचातु जयलक्ष्मी नामक हस्तिनीपर सवार हो राजमार्गसे नगरीमे परिभ्रमण 
कर उन्होने राजभवनमें प्रवेश किया । जीवन्धरके द्शनके लिए नगरीकी समस्त स्त्रियाँ उमड़ 
पडीं । उन्होंने काष्ठांगारके अन्त पुरके लोगोंकी रक्षा की जाये, उन्हें किसी प्रकारका कष्ट न 
दिया जाये यह घोषणा की तथा अन्य कैदियोंको वन्घ॒नसे मुक्त कराया। गन्धोत्कटको राजश्रेष्ठी- 
का पद दिया, नन्‍्दाढ्यकों थुवराज बनाया श्लौर पद्मास्य क्वादिको महामन्न्री ्ादिके पद दिये 


तथा बारह वर्ष तकके लिए लगान माफ़ कर दिया । ३७२-३८३ 


२५९-२६३ प्रजामे सुमंगलकी घोषणा की गयी । लक्ष्मणाके विवाहकी तैयारियाँ होने लगी । 
माता विजयाका हृदय अपार आननन्‍्दमे निमग्त हो रहा था। वह वडी रूगनके साथ विवाहकी 
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तैयारियाँ करा रही थी । शुभ मुह॒तंमे जीवन्धरने लक्ष्मणाका वरण किया । लक्ष्मणाकी मात्ता& 

का नाम नवुति था । रे८३-२९४ 
एकादश लम्भ 

२६४-२६८. राजा जीवन्धर निष्कण्ठक राज्यका उपभोग करने लगने । सब देवियोको बुलाकर 

उन्होने प्रसन्न किया । तदनन्‍्तर विजया महादेवी और सुनन्‍्दाने आधिकाकी दीक्षा ले ली इसलिए 

सबको इृष्टवियोगका दु'ख हुआ परल्तु धीरे-धीरे संसारका प्रवाह अपनी धारासे चलने छगा । ३९५-४०१ 
२६९-२७४, किसी समय जीवन्धर क्रीडासरसोसें जलक्रीडाके लिए गये। स्त्रियोके साथ जल- न्‍ 
क्रीडा करनेके बाद उन्होंने वानरोकी लीछा देखी । एक वानरी वानरसे रुष्ठ हो गयी तब 

वानर यह कहकर कचेत पड़ गया कि यदि तुम मुझे नही चाहती हो तो मैं मरता हूँ । वानरी 

उसे सचमुच मृत समझ उसका आलिगन करने छूगी | प्रणुयक्ोप समाप्त होनेके उपलक्ष्यमें 

वानरने एक पनसफल तोड़कर वानरीके लिए दिया, किन्तु वनपालने आाकर वानरीसे वह 

पनसफल छीन लिया । इस घटनासे जीवन्धरको वैराग्य था गया । उन्होंने समका कि जिस 

प्रकार इस वनपालने वानरीसे पन्सफल छीव लिया है उसी प्रकार मैंते काष्ठांगारसे राज्य 

छीन छिया है। विषय-भौगोंसे उनका चित्त विरक्‍्त हो गया। उन्होंने मुनिराजके सुखसे 

धर्मोपदेश श्रवण करनेकी भावना प्रकट की तथा कर्मचारियोको जिनपूजाकी साम्रश्री तैयार 

करनेका बादेश दिया । '४०१-४०८ 
२७५-२८२. मन्दिरभे जाकर उन्होने गद्गदवाणीसे भगवान्‌का स्तवव कर पूजा की तथा दो 
मुन्राजोके दर्शव कर उससे धर्मोपदेशकी प्रार्थेवा की । प्रधान मुनिराजने चतुर्गति रूप ससारके 

दु खोका वर्णन करते हुए उससे छूटनेका उपाय बतलाया । इसी संदर्भभें जीवन्धर महाराजने: 
मुनिराजसे अपने पुर्वभव पूछे । '४०८-४२० 
२८३-२८६, मुनिराजने कहा कि तुम पुर्वभवमे धातकीखण्ड द्वीपकै भुमितिकक नगरके राजा 

पवनवेगके यशोघर नामक पुत्र थे। तुमने अज्ञानवश हंसके एक वच्चेक्ो पकड़वाकर उसे माता- 

पितासे वियुक्त किया था। पीछे पिताके कहनेसे तुमने उसे छोड़कर माताके पास भेज दिया था । 

इसी पापके कारण तुम्हे प्रारम्भसे ही माता-पिताका वियोग सहन करना पडा है। मुनिराज- 

के मुखारविन्दसे अपने पूरवंभव तथा धर्मोपदेश सुनकर जीवन्धरका वैराग्य प्रवाह धौर भी 

तीव्रवेगसे बहने लगा । उन्होंने गत्ववंदत्ताके पुत्र सत्यत्धरको राज्य दिया तथा सब स्त्रियोको 

संसारकी स्थितिसे परिचित कराया । इससे सब स्त्रियाँ भी दीक्षा लेनेके लिए उत्सुक हो गयी । 

अच्तमे चन्दाढ्य ओर अपनी सव स्त्रियोंके साथ उन्होने भगवान्‌ महावीर स्वाभीके समवसरण- 

की ओर प्रयाण किया । ४२०-४२७ 
२८७-२९७. समवसरणमें पहुंचकर उन्होनें भगवान्‌ महावीर स्वामी की स्तुति की तथा दीक्षा- 

की प्रार्थना की । तदनन्तर दीक्षा घारण कर उन्होने परमसंयम स्वीकृत किया । उसी समय 

सुदर्शन यक्षने आकर इनकी स्तुति की । अन्तमें कठिन तपश्चर्या कर इन्होंने निर्वाण प्राप्त 


किया और देवियोंने यथा योग्य रवगेंपद प्राप्त किया । ४२७-४२७ 
े परिशिष्ट 

१. क्षत्रदडालंकार ४३९-४४२ ४. भोगोछिक शब्द सूची ड४५ 

२. सुक्तिसंचय ४३ ५. पारिभाषिक शब्द सूची. ४४६-४४७ 

३. व्यक्तिवाचक सूची ४४ड४-४४४५ ६. कतिपय विशिष्ट शब्द सूची ४४७-४५७ 


[ प्रथमो लम्भः ] 


श्रियपति' पृष्यतु व समीहित त्रिकोकरक्षानिरतो जिनेश्वर' | 
यदीयपादाग्वुजमक्तिशीकर' सुरासुराधीशपदाय जायते || १॥| 
प्रणम्रगीबाणकिरीटभानुभि. प्रफुल्लपादाम्वुरुह्नन्‌ गणेश्वरान्‌ | 

प्रणौमि येषा स्तुर्तिरिव भारती कविलगक्त्ये भुवि कल्पते नृणाम्‌ ॥२॥ ४ 





[ सस्क्वत-दीका ] 


श्रेय श्रिय दिशतु में वीरो विज्ञानमासितस्वात्मा | रागहेपविमुक्तो नेखिलजनानन्दहितदेश ॥१॥ 
शेषा अपि तीथंकरा संसारध्वान्तनाशने रवय । तिमिर हरन्तु सद्यो मन्मानसमन्दिरावसथम्र्‌ ॥२॥ 
स्पाषदश्नाजिता जीयाज्जैनी वाणी सुखावनि । तत्त्वोपदेशनिष्णाता सर्वकल्याणकारिणी ॥३॥ 
गुरव कुन्दकुन्दाद्या रलन्नयविभूषिता । दक्षयन्तु सदा पथ्यं पन्‍्थान मा शिवश्चिया ॥४॥ १७ 
गद्यचिन्तामणिरय सत्य चिन्तामणीयते । जीवकोदन्तविश्राजी काब्यपीयूषपायिनास्‌ ॥७॥ 

वाठीमर्सिहों जितवादिसिंहों जीयादसों वादकलाप्रवीण । 

निर्माय यो होकमिम महान्त अन्थ बुधइलाध्यतमों वभूव ॥६॥ 
गद्यचिन्तामणिमह विवणोमि समासत । वादीमसिहसूर्यात्मा साहाय्यं विदृधातु में ॥७॥ 


अथानवद्यगद्यपच्चर चनानुपमचातुरी चमत्कृता खिलसूरि श्रीवादीमसिंहसूरि प्रारिष्स्ितग्रन्य- १४ 
निर्वि्नसमाष्यथ स्वेष्टदेवताममिश्रेतुमाइ--भ्रिय/ पतिरिति--प्रिय. श्रनन्तचतुप्कहपाया . अन्त- 
रहाया श्रष्टप्रातिहायरुपायाश्र वहिरद्ाया लक्ष्य्याः पतिः, त्रिछोकरक्षाया निरतस्तत्पर स जिनेद्वरो5हेन्पर- 
मार्मा, वो युप्माक समीहितं मनोरथं पुष्यतु यढोयपादाग्बुजयोम॑क्त्याः शोकरः कणः सुरासुराधीशपदाय 
देवदानवेन्द्रपदप्राप्तये ( तादथ्य चतुर्थी ) जायते ॥१॥ ग्रणम्रेति--अरणम्नगीर्वाणानाँ नतामराणा किरीढ- 
भानुमिमं कुटमरीचिमि प्रफुदुडे पादाम्वुरुहे येधा तान्‌ विकसितचरणारविन्दान्‌ गेणेदवरान्‌ बृपमसेनादि- २० 
गणधरान्‌ प्रणौमि प्रकषण स्तौमि येषा गणधराणा स्तुतिरेव मारती स्तुत्यात्मिका वाणी भुत्रि एथिब्यां 
नृणां लोकानां कवरित्वशक्त्यें कवितानिर्माणशक्त्ये क्पते जायते ॥२॥ 





[ हिन्दी अनुवाद ] 
महावोरपदहन्द्द वन्दित्वा प्ममनिभम्‌ | गद्यचिल्तामणिग्रन्थ सटीक विद्धास्य हम्‌ ॥ 


जो अनन्तचतुष्टय रूप अन्तरंग रक्ष्मी और अष्टप्रातिहाय रूप वहिरंग छक्ष्मीके ५४ 
४ दो, है कि ष्े जिनके ७ 
स्वामी है, तीनों छोकोंकी रक्षामे तत्पर है और जनके चरणकमछॉको भक्तिका एक कण 
सुरेन्द्र एवं असुरेन्द्रकरा पढ प्रदान करनेवाला हैं, वे जिनेन्द्र देव तुम सबके मनोरथको पुष्ठ 
करे ॥ १॥ नम्नीभूत देवोंके मुकुटरूपी सूर्योंसे जिनके चरणकमछ विकसित हो रहे थे एवं 
जिनकी स्तुतिरूपी वाणी प्रथिवीपर मनुष्योंके लिए कवित्व-शक्ति प्रदान करती हे उन गण- 


१० 


श्र 


२० 


4 


३० 


गद्यचिन्तासणि: ( छो० ३- 


अतिस्थिरं स्वस्य पढ मनोगृहे स धर्मचिन्तामणिरातनोतु में | 
यदाश्रिता: गाश्वतसंपढ बुधा* अयन्ति भव्या गतससतिश्रमाः ॥१॥ 
अभेषभापामयदेहधारिणी जिनस्थ वच्त्राम्बुरुहदू विभिगेता। 
सरस्वती में कुरुतादनश्वरी जिनश्नियं स्थात्मद्‌लाब्छनाश्िता ॥9॥| 
सरस्वतीस्वैरविह्वारभूमय. समन्तमद्रपमुखा मुनीश्वरा' । 

जयन्तु वाखज्जनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटयः ॥५॥। 
श्रीपुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो दिव्यो मनुमेम सदा हृदि सनिदध्यात्‌ । 
यच्छक्तितः प्रकृतिमूहमतिजनो5पि वादीमर्सिहमुनिपुज्ञचतामुपेति ॥६॥ 


अतिस्थिरमिति--स॒प्रसिद्धो धर्मचिन्तामणिम मनोगृहे स्वस्यातिस्थिर इहसम पढे स्थान . 
पढ़ व्यवसितद्ाणस्थानरूक्ष्माडिब्रवस्तुषः इत्यमरः, आतनोतु करोतु यदाश्चिता- यद्धुमेचिन्तामणिशरण 
प्राप्ता चुधा विचेक्नी सब्या भव्यप्राणितों गतो विनष्ट, सस्तिश्रमश्रतुगंतिश्रमणवलेशो येषां ते तथाभूतो 

सन्त; शाइवतसपढद स्थायिसपत्ति मुक्तिमित्यथ; श्रयन्ति प्राप्लुवन्ति ॥३॥ अशोपेति--अशेष प्ाषासयदेह- 
घारिणी निखिलूमाषारूपपरिणमनस्वभावा, जिनस्थाहतो घकत्रानबुरुहान्सुखकमछाद विनिर्गंता -विनि.- 
रूता प्रकटोभूता स्थपात्पदराब्छनेन :क्थ चिद्धकस्मात्पदुचिह्ननाश्ििता शोमिता स्याद्वादरुपेत्थर्थ” सरस्दतो 
वाणी दिव्यध्यनिरिति यावत्‌ मे मम अविनशृवरीसविनाशिनी जिनश्षिय पारमैश्वर्यत्रिभूतिं कुस्तात्‌ ॥४॥ 
एवं. देवगुरुधमंभास्त्रस्तवनानन्तरं बतंमानसूरीच्‌_ स्तोतुमाह--सरस्वतीति--सरस्वत्या बाण्या; 
स्वैरविहारधूमथः स्वच्छन्द्विहारावनयों विविधवाणीविज्ञा इति यावत्‌ | बागेव वज्धमिति वाग्वज्ञ 
चचनदुस्भोलिस्तस्थ निपातेन पाद्विता.(व्दारिता प्रतीपराडान्तमहीधराश्रा,विरुद्धूसिद्धान्तप्चेतानां कोटि- 
येस्ते तथाभूता)। समनन्‍्तसूठ: प्रसुखो:;येषां ते तुश्नाभूता मुनीश्वरा यद्ीसु्ध जयन्तु जयवन्तों सवर 

उत्कषेंण पतन्तामिति यादवू:,७५॥ ,्थ छ्गुरू-रशतोतुमाह-हुश्री पुष्पसेने ति--अ्रछु प्पसेनश्रासों मुनिनाथ- 
श्रेत्ि श्रीपुष्पसनमुनिनाथ; । इतीत्य॑ पूर्वोक्तमान्ना प्रतीत: प्रसिद्धो दिव्योड्लोकिकों सनुसंस अन्थकतु 
हृदि हृदये चित्त तु चेतों हृदय स्वान्तं हन्मानसं मनः इत्यमर , सदा संनिद्ध्यात्‌ सनिहितो भूयात्‌ । 
यच्छक्तितों यस्य सामर्थ्यात प्रकृत्यों मूहमतिरिति प्रकृतिमूढसतिः निसगेमूखोंईपि जनः। वादिन एवेमा 
वादीमास्तेषां सिह इति वादीमसिंहः स चासो सुनिषुद्डवश्नेत्ति वादीमसिहसुनिपुद्धवस्तस्थ भावस्तां 
बादिगजविदारणकण्टीरवसह्शश्रेष्ठटुनितामू | उपैति प्राप्तोति । यस््रभावेण स्वभावंदुड्ुदि- 
रप्यहमोदयदेवो महात्रिद्दानभूच स पुष्पसेननामा गुरु सदा मस छदये चतंतामिति भाव ॥ ६॥ 





धरोंकी मैं बार-वार स्तुति करता हूँ॥२॥ वह धमरूषी ःमचिंन्तामणि मेरे मन-मन्दिरमें 
अपना अत्यन्त स्थिर पद स्थापित करे जिसकी शरणमें पहुँचे हुए विवेकी भव्यजीबव 
संसार-अ्रमणका श्रम दूर कर शाश्वतपद-निवोण घामको प्राप्त करते है॥ ३॥ जो समस्त 
साषारूप शरीरकों धारण करनेवाछो हे, पज्ञिनेन्द्र)मगवानके मुखकमछसे निकछो हे और 
स्थात! पदरूप चिहसे सुशोभित है वह सरस्वती-जिनवाणी मेरे छिए जिनरक्ष्मी-बीतराग 
विज्ञानरूपी रुक्ष्मी प्रदान करे॥४॥ जो सरस्वतीके स्वच्छन्द विहार करनेकी भूमि 
हैं और जिनके वचनरूपी बजे गिरनेसे विरुद्ध सिद्धास्तरूपी पवतोंके' शिखर चूर-चूर 
हो गये है वे -समन्तभद्र आदि मुनिराज जयवन्त हों ॥ ५॥ स्वभावसे मन्दवुद्धि मनुष्य भी, 
जिनकी शक्तिसे बादीरूपी हाथियोंको नष्ट करनेके छिए सिहको समानता रखनेवाले सुनियोंमें 
श्रप्ठताको आप्त हो जाता है (पक्षमें जिनकी सामथ्यसे मुझ-जेसा मन्द बुद्धि मनुष्य भी वादीम 

है” पदका धारक श्रेष्ठ मुनि बन गया ) वे श्री पुष्पसेन मुनीन्द्र नामसे प्रसिद्ध दिव्य मनु 





-८ ] धंथमो छम्भ हि 


स्वेहप्रयोगमनपेक्ष्य दुण्ा च पात्र धुन्वस्तमासि सुजनापररत्नदीप, | 
मार्गपकाशनऊूते यदि नाभविष्यल्नन्मागंगामिजनता खछु नामविप्यत्‌ ॥७॥ 
त्यक्तानुवरतनतिरस्करणो प्रजानां श्रेय. पर च कुरुतोअमृतकालकूटी । 
तद्वत्सदन्यमनुजावपि हि प्रकृत्या तस््मावपेश््य करिमुपेक्य क्रिमन्यमेति ॥|८॥ 


भथ सुजन स्तोतुमाह--स्नेहप्रयोगमिति--स्वेहप्रयोग श्रीतिश्रयोग पक्षे तेलप्रयोगम्‌। दशामचस्था ४ 
पक्षे वर्तिकाम्‌ । पात्र शिष्य पक्षे भाजनम्‌ । अनपेव्यापेक्षितमकृत्वा तमांसि अज्ञानानि पक्षे तिभिराणि 
धुन्चत्त नाशयन्‌ सुजन एचापररलर्कीप इति सुज़नापररतदीप सज्जनापरमणिसयद्धीप । मार्गप्रकाशन- 
कृते चिरन्‍्तनकविमार्रगप्रद्शनाथ यदि नामविष्यत्ताहई झलु निश्चर्वेन सन्‍्माग्ेगामिनी चासो जनता चेति 
सन्मागंगामिजनता निर्दोपमागंगमनशीछो जनसमूहो नामविष्यव। हतुद्देतुमहावें छूढे । यथा कल 
मणिमयों दीपस्तेछप्रयोग बर्तिका पात्र चानपेश्य स्वकीअप्रसामारेण तिमिर नाशयति तथा सुजनो$पि १० 
स्नेहप्रयोगादिक्मनपेक्ष्य सवषामज्ञानतिमिर नाग्यतीति नाव ॥णछा अथ सजनेन सह दुजेनस्प्रापि निसभ 
वर्णयितुमाह-त्यक्तेति--अनुवर्तन चे तिरसकरर्ण चेत्यशुवतनतिरस्करणें त्यक्ते अजुवरतनतिरस्करणे चत्रो- 
सता त्यक्तानुत॒तनतिरस्करणो' दूरीक्नसंसादरतिरस्कारा । अम्रतत्व कालकूंसश्रेत्यक्वत्कालकृटो पीयूषगरला 
प्रजाना जनानाम्‌ | श्रेय वल्याण परमस्‌ अक्ल्याण च छुरतो विधत्त । यहृद्विति रोष । तद्गत सश्र अन्य- 
श्रेति सटन्यो, ता च तो मनुजो चेति सदमन्धमनुन्तों, सेजनदुर्जनांवपि त्यंक्तानुवरतंनतिर्रंक्रणा सन्‍्तों ९४ 
प्रकृत्या स्वमावेन श्रेय्रोडश्रेयश्व कुरत । तस्माव क्सि अपदय, कि उपेध्य, अन्य जनम ।' एसि प्रप्नोति 
जन इति शेष । यथा क्लामसत त्यक्तानुवर्तंतमपि_ छोकाना वल्याणमाकलूबति काल्कृदश्व॒ त्थक्ततिर- 
स्क्रणो5प्यक्ल्योणेमेकिलयति' तग्नी सेतनोडपि स्यक्ताम॑वर्तनो्पे जंनोनां हितमुत्यादेयति हुजनश्र त्यक्त- 
तिरस्करणो5प्यहिल्मुत्पादयवि । अत एव दुर्जनमुपेक्ष्य सज्ननस्थापेक्षण व्यर्थमस्तीति साव; ॥ ८ ॥ 


2 हे जछौिर 'नन्‍न्मीनमाध्न 





सके मेरे हंदेयम विद्यमान स्ह॥ ६॥ जो स्नेह प्रयोगअआतिकी प्रकृष्ट संयोग ( पक्षमें तेलका २० 
संयोग ) बशा-अवस्था 7 पक्षम वत्तों) औरे पात्र-व्येक्ति ( पश्षमम भाजन ) को अपेक्षा न 
कर अन्नानान्धकारको नष्ट केरता है ऐसा सजनरूपी श्रष्ट रत्नमय दीपक, मागको ग्रकाशित 
करनेके लिए यदि नहीं होता तो निश्चयसे जनता सनन्‍्मागमे गमन करनेवाली नही होती। 
भावाथे--वहाँ रूपकालंकार-द्वारा. सजनको .रत्लमग्र दीपक बतछाते_ हुए कविने कहा हू कि 
चूँकि सज्न्‌ रूपी. र॒त्तदीपकः अन्य द्ीपकाके-समान तेल बत्ती तथा पात्रकी अपेक्षा न रंख २४ 
( स्नेह अवस्था,आर उग्वक्िकी,दीताधिकताका.विकल्प क्षकर. 0 सुश्रको. अज्जपनू-तिमिरको दूर 
कर ता है इसीलिए जनता समीचोन मार्गपर चलती ह ॥.७॥ जिस प्रकोर अमृत और काछ- 
छूंट- बिप, आदर वया विगस्कारकी-कपेक्षा- छोड़ .कस्े अजाका कल्याण और अकल्याण 
करते है उसी अकार सज्जन ओर दुजन भी आदर आर तिरस्कारकी अपेक्षा न कर अजाका 
कल्याण और अकल्याण करते हैं। अतः किसकी अपेक्षा कर और किसकी उपेक्षा कर ३० 
किसको प्राप्त होऊें. आवाध--अ का कोई- आदर न करे ततव भी वह छोगोंका कल्याण 
करता है ओर कालक्ूटका कोई तिर॒स्कारे न करे, सन्‍्मान करे तव भी वह छोगोंका अक- 
ल्याण ही करता है। इसी प्रकार सजननका कोई सत्कार न करे तब भी बह स्वभावसे ही 
दूसशेका क्रत्याण करता है 'और दुजनका/कोई'-तिरस्कारः न। करें, ज्सन्मान करे तव भी वह 


स्वभावस हा।दूसराकामश्भकल्याण करताणए्ह-! एसा स्थितिमे-किसीकी पपेक्षा- या उपक्षा केसे १४ 


ब्‌ 


५१४ 
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३५ 


4 गद्यचिन्तामणिः [ छो० ६- 


निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मूरध्ना जनो बहति हि प्रसवानुषड्ा[त्‌ | 
«. जीवन्चरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाकर्य ममाप्युभयलोकहितिप्रदायि ॥९॥। 
गीबोणाधिपचोदितेन धनदेनास्थायिकामादरात्सष्टा द्वादशयोजनायततला नानामणिद्योतिताम | 
अध्यारत त्रिदशन्द्रमस्तकमिलत्यादारविन्दद्वय. |पराग्देवो विपुला चलस्य शिखरे श्रीवधमानो जिन:॥ १०॥॥ 
तत्रासीनममु त्रिछोकजनताससारजीर्णाटवीदावं दुमंतघमंतापहरसद्धर्मामृतसाविणम्‌ । 
राजा श्रेणिक इत्यशेषभुवनप्रस्याततामा नमन्दूरानम्रकिरीटताडिततलस्तुष्ठाव हृष्टाशय ॥११॥ 


अथामिधेयश्रभावमाविर्भाववितुमाह--निःसा रेति--हि यसमात्‌ कारणात्‌ जनः प्रसवानुपन्ञात्‌ पुष्प- 
सवन्धात्‌ निःसारभूतमपि वन्धनतन्तुजात वन्धनसूत्रसमृहं मूर्शा शिरसा वहति । ततो मसापि वाक्यम्‌ । 
जीवन्धर, प्रमवों यर्त्र तदिति जीवन्धरप्रभवम्‌, तच्च तत्‌ पुण्यपुराणं चेति जीवन्धरपुण्यपुराणं तस्थ 
योगस्तस्मात्‌ सात्यन्धरिकारणकपब्रिन्नपुरणयोगाव उसयलोके-इहागामिनि च छोके हिंत॑ प्रददातीत्पेत् 
शीलम्‌ । बतंत इति शेप. ॥ ६ ॥ अथ अ्रारिष्सित्यन्थोपोद्घातं वर्णयित्रमाह--गीबाणेति-प्राक्‌ पूर्व 
त्रिदशेन्द्राणां देवेन्द्राणां मस्तकेमूधमिर्मिलत्‌ पादारविन्दद्॒यं चरणकमलयुगल थस्य तथाभूत । श्रीवर्धमानों 
जिनः पर्चिमतीर्थकर. । विपुलाचलूस्थ-एतन्नामगिरे. शिखरे श्थढ्ने गीर्वाणाधिपेन पुरन्दरेण चोदितेन 
प्रेरतिन धनदेन कुतेरण आदरात्सादरं स॒ष्ठा रचिताम, द्वादशयोजनायतं तल अस्थास्तां ट्वादभय्ोजन- 
विस्तृताम्‌ । प्रथमतीथंकरस्य ध्ृषभदेवस्थ समवसरणविस्तारों द्वादशयोजनपरिमितों बभूत्र श्रीवर्धभानस्थ 
त्वेकयोजनपरिमित एवासीदतो5नत्र द्वादशयोजनायततलामिति विशेषण चिन्त्यम्‌। नानामणिमिरनेकरलने 
थ्ोतितां प्रकाशिताम्‌ू । आस्थायिकां समवसरणभूमिस्‌। अध्यास्त तन्न स्थितो5भूत । “अधिशीइस्थासां 
करे? इत्याधारे क्मंत्वम्‌ ॥9०॥ तत्नेति--तत्नास्थायिकायाम्‌ । आसीनमुपविष्ट ब्रिकोकजनताया ऊर्ध्चा 
धोमध्याभिधलोकत्रयजनसमूहस्य ससार एवं चतुर्गतिसंसरणमेत्र या जीर्णाटव्वी पुराणात्रनी तस्था दाव 
दावानल तथाभूतस्‌ 'दव दावों चनानले' इति हैमः। दुसंतमेव मिथ्यासतमेत्र यो धर्मस्तस्य तापस्तस्य 
हर यत्सद्धमें एवाम्ट्तं तत्खाचयतीनि तथाभूतसर्‌। अमुं श्रीवर्धभानजिनम्‌ | 'श्रेणिक' इति, अश्ेपभुवने 
निखिलसंसारे प्रख्यातं नाम यस्यासो तथाभूतो राजा नमन्‌ नमस्कुवंन्‌ दूरानम्रेण दूरविनतेन किरीटेन मकुटेन 
ताडितं तल येन तथाभूतः सन्‌, कि च हुए आशयो यस्य तथाभूत- सन्‌ | तुप्टाव स्तवन चक्रार ॥११॥ 


की जाये ? ॥ ८॥ वन्धनके तन्तुओंका समूह यद्यपि निःसार होता हे तथापि फूलोंके 
सम्बन्धसे मनुष्य उसे शिरपर धारण करता है इसी प्रकार मेरे वचन यदत्रपि निःसार हैँ 
तथापि जीवन्धर स्वामीसे उत्तन्न पवित्र पुण्यके साथ संयोग होनेसे वे दोनों लोकोंमें हित 
प्रदान करनेवाले हैं ॥| ९॥| पहलेकी वात हैँ कि श्री वधेमान जिनेन्द्र, विपुलाचछके शिखरपर 
इन्द्रके द्वारा प्रेरित कुवेरसे आदरपूबंक निर्मित वारह योजन बिस्दृत एवं नानाप्रकारके 
मणियोंसे प्रकाशित समवसरण सभामे विराजमान थे। उस समय उनके दोनों चरणकम॒ल 
इन्द्रके नम्नीभूत मस्तकसे मिल रहे थे॥।१०॥ समवसरणमें विराजमान भगवान्‌ , तीन छोककी 
जनताके संसाररूपी जीण अटबोको नष्ट करनेके छिए दावानल थे ओर मिथ्यामतरूपी घामके 
सन्तापको हरनेवाले सद्धमरूपी अमृतको झरानेवाले थे । उसी समय समस्त संसारमे जिसका 

णिक' यह नाम प्रसिद्ध था, दूरसे हो नम्नीभूत मुकुटसे जो प्रथिबीतलकों ताड़ित कर रहा 








था और जिसका हृदय अत्यन्त हपसे युक्त था ऐसा राजा नमस्कार कर उनकी स्तुति करने 


१ समवसरणका यह विस्तार सामान्य समवसरणकी अपेक्षा छिखा जान पडता हैं क्योकि वर्धमान 
स्वामीके समवसरणका विस्तार एक योजन प्रमाण था बारह योजन प्रमाण नही । 


“३४ | प्रथमो लम्मः ७ 
तत्रस्थ चतुराश्रमस्थपुरुषानुष्ठेयधर्मस्थितिव्याख्याव्यापृतिदुब्यमानदणनालोक गणाधीव्वरस । 
वन्दित्वा मकुटावतसकुसुमामोदेन लिम्पन्महीमप्राक्षीत्किमपि क्षमापतिरथ स्पष्टीभवत्कौतुक ॥१श॥। 
नानाभोगपयोधिमग्नमतयो वेराग्यदूरोज्िता देवा न प्रभवन्ति दु सहतमा वोढु मुनीना धुरम्‌ 
इत्याहु परमागमस्य परमा काष्टामधिष्ठास्तवस्तहेवों मुनिवेषमेष कलयन्दृष्येत कस्मादिति ॥१३॥| 


इत्थ पृच्छति पाथिबे गणघरस्तदृत्तमाख्यातवात्‌ राजन्नैष सुर पुरा नरपतिविव्वभराविश्रुत । 
वेराग्येण तृणाय राज्यमतुल मत्वा विमुच्याणु तत्म्राविक्षत्पदवी तपोधनगता गीर्बाणतुल्याक्ृति ॥ १४॥ 





“5 


हि 
तन्नस्थमिति-- अथ वर्धमानजिनस्तवनानन्तरम्‌ । स्पष्टीमवत्कौतुक अस्थ तथाभूतः। क्षमापति 
श्रेणिक । तत्रस्थ समवसरणस्थितं चत्तुर्प्याश्रमेषु तिष्टन्ति चतुराश्रमस्थास्ते च पुरुपास्तैरनुष्टेया या 
धर्मस्थितिस्तस्था बव्यास्याव्याइतों वर्णनकार्य दधरयमानों दशनाछोको उन्तप्रकाओ थस्थ्र॒ व तथाभूत 


चर 


गणाधीश्वर गौंतमगणधर बन्दित्वा मकुटाबतसकुसुमामोदेन मौल्यलझरपुष्पसुरमिणा मही छिम्पत्त्‌ १ 


सन्‌ क्मिपि । अप्राक्षीत्‌ ॥ १०॥ नानाभोगेति--नानामोगपयोधो विविधमोगसागरे मग्ना 
सतिय्रेपा ते तथाभूताः । वैराग्येण दूरोज्िता वैराग्यं धर्तुमसमर्था इति यावव । देवा सुरा, हु सहतमा- 
मतिकरिना मुनीना धुर यतीना भार चोहु धर्तु न प्रसवन्ति न समर्था जायन्ते। इतीत्थ परमागम- 
स्पोत्तमजिनशास्रस्थ परमा चरमा काष्टा सीमानम्‌ अधिष्टास्नवोडघिशनशीका परमश्ास्त्रपारगता इति 
यावत्‌ जाहु कथयन्ति तत्‌ पुन, एप देचो इश्यसान सुरो सुनिवेष यतिमुठा कछयन्‌ दधत्‌ क्स्मादेंतो 
इश्यते । इति श्रेणिको महीपालो गौतम गणीन्द्र पप्रच्छेति सबन्ध'। इत्थमिति--इत्यमनेन प्रकारेण 
प्रथिव्या अधिप. पार्थिवस्तस्मिन्‌ श्रेणिकभूपतों शच्छति स॒ति गणधरों गौतम , तदबृत्तं पूर्वोक्तमन्युदन्तम्‌ 
आज्यातवान्‌ | हे राजन, एप दृइ्यमानो मुनि सुरो देवों नास्ति । अय पुरा दीक्ष|ग्रहणात्पूबंम । विश्व- 
स्मराया विश्वुत इति विश्वस्मराविश्रुत प्रथिवीप्रसिद्ों चरपती राजा । आसीदिति शेष । वैराग्पेण विरा- 
गसस्‍्य भाव क्मसें वा नेराग्य तेब । अतुलूमनुपम राज्य तृणाय भत्वा तृणवत्तुच्छ सत्वा 'मिन्‍्यक्ंण्यनादर! 
इति चतुर्थी । आश्यु अगिति तद्‌ राज्य विद्युच्य त्यक्‍्वा तपोधनगता मुनिगता पदवों मार्ग प्राविक्षत्‌ 
प्रविवेश । गीवणिन देवेन तुल्याकृतियेस्थ स इति मुनि विशेषणम्‌ । चाय सुर किंतु सुर इव भातीति 





छगा ॥११॥ उसी समवसरणमे ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और मिश्षु इन चार आश्रमोमे 
स्थित मलुष्योंके द्वारा करने योग्य धमस्थितिकी व्याख्या करते समय जिनके दॉतॉका काश 
दिखाई दे रहा था ऐसे गणधर भगवान्‌ विराजमान थे। राजा श्रेणिकने मुकुट-सम्वन्धी 
मालछाके फूलोंकी सुगनन्‍्धसे प्रथिवीतठको व्याप्त कर उन्हे भी नमस्कार क्रिया और 
कौतूहछ प्रकट करते हुए कुछ पूछा ॥११५॥ मगबन्‌ | नानाप्रकारके भोगरूपी 
सागरमे जिनकी बुद्धि निमम्न हे तथा बैराग्यने जिन्हें दूरसे-ही छोड़ रखा हे ऐसे देव 
मुनियोका अत्यन्त दुश्सह भार धारण करनेके लिए समर्थ नहीं हैं” ऐसा परमायमकी परम- 


७ 


0 


२० 


सोमाकों ग्राप्त उत्कृष्ट ज्ञावा आचार्य कहते हैं फिर यह देव मुनिवेपकी धारण करता हुआ 


क्यो दिखाई दे रहा है ? ॥१श। इस प्रकार राजा श्रेणिकके पूछनेपर गणधर भगवानने उन 
मुनिका वृत्तान्त कद्दा और वतलछाया कि है राजन्‌ | यह देव नहीं है। दीक्षा छेनेके पूच यह 
समस्त प्रथिवीमे असिद्ध राजा था। इसकी आकृति देवोंके तुल्य है। यह्‌ बैराग्यसे अतुल्य 
राज्यको ठृणके समान तुच्छ समझ उसे शीघ्र दी छोड तपस्बियोंके मागमे प्रविष्ट हुआ है ॥१७॥ 


१० 


प गयचिन्तामणिः [ छो० १५० 


इत्येब गणनायकेन कथित पुण्यासूव श्ृण्वत्ता तज्जीवन्धरवृत्तमत्र जगति प्रख्यापित सूरिभिः । 
विद्यास्फूतिविधायि धम्न॑जननीवाणीगुणाभ्य्थिना वक्ष्ये गद्यमयेन वाडमयसुधावर्षण वाविसद्धये॥ १४॥ 
ह १. अस्ति खलु निखिलजरूधिपरिक्षेपविलसदनेकद्टीपकमलूकाणिका रूपस्यथ जम्बूद्वीपस्य 
दक्षिणभागभाजि भारते खण्डे पुण्डरीकासनाया क्रीडागृहमिव लक्ष्यमाण.,- प्रक्षीणमोहजनितजिन- 
चरणपक्षपातै अक्षणमतिमन्दरमथितविद्यासागरसमासादिततत्त्वावबो धसुधा रसे अहरहरुपचितसुक्ृत- 
मुकुलितपरकछोकभये॑.. अभ्यागतसविभक्तविभवविजृम्भभाणवितरणगुणगरिमनिमीलदमरमहीरुह 
माहात्म्यै: ममतामर्थेष्वनाकलरयड्धि. आत्मचरितापहसितकलिविलसित , आवर्स-ड- संब्द्धिरारोपित- 


जज जज जिज ना 


भाव, ॥१९॥ इत्येबसिति--इत्येबमनेन प्रकारंण ग़णनायकेन गणस्वामिना गोतमेन कथित ख्यात शण्वता- 
माकर्णयतां पुण्याल्व पुण्यकर्मास्वकारणम्‌ । अन्न जगति संसारे5स्मिन्‌ सूरिभिराचाय प्रख्यापितं प्रसिद्धि 
प्रापितम । धर्मस्थ जननी था वाणी तस्‍्यथा गुणाभ्यथ्िनां ग्रुणामिराषिणास्र्‌ | विद्याया, स्फूर्ति विदधाती 
त्पेत॑ शीऊमिति विद्यास्कूर्तितिधायि विद्याविकासकारण तत्‌ जीवन्धरबृत्त जीवन्धरचरित गद्यमयग्ेन गयरुपेण 


' बाइमयसुधावर्षण वाडमयपीयूषबृष्टया वाचा सिद्धिस्तस्थ वाक्सिद्ध । वक्ष्ये कश्रश्िष्यामि ॥१७॥ 
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(१ अस्तीति--खलछ निरचयेन, निखिकजलूधीनां सकलसागराणां परिक्षेपण परिधिना विछसन्ति 
यान्यनेकद्गीपकमलानि नानाद्वीपारविन्दानि तेषां कर्णिकाया इव रूप॑ यस्य तथाभूतस्थ जम्बूद्ीपस्य 
दक्षिणभागमाजि दृक्षिगभाग भजतीति तथाभसूते मारते खण्डे भरतक्षेत्रे हेमाज्गददनामा जनपदो<स्तीति 
करलेक्रियासवन्ध' । अथ तंमेवे विशिनष्टि-पुण्डरीकासनाया रक्ष्म्याः क्रीडागरहसित्र केलिनिकेतनमिव 
लक्ष्यमाणो इश्यमानः। श्रक्षीणो नाझशं प्राप्तो यो सोहो मिथ्याल्वप्रकृतिस्तेन जनित. समुत्पादितों जिन- 
चरणथोवींतराग-सर्वेज्ञ-जिनेन्ड्रचरणयों. पक्षपातों भक्तियषां तै.। अक्षणेन पूर्णन मतिमन्द्रेण बुद्धिमन्था 
चलेन मथितों विलोडियों थो विद्यासागरस्तस्मात्समासादित' श्राप्तस्तत्वावबोध एवं सुधारंसो यरुतः 
अहरहः प्रतिदिनम्‌ उपचितेन सचितेन सुकृतेन पुण्येन मुकुछित॑ दूरीभूतं परलोकमर्य य्रेषां तैः । अभ्या- 
गतेभ्यो5तिथिभ्यः संविभक्तः कृतविभागों थो विमवों धनं तेन विजस्मसाणों वर्धमानों यो-चवितरंणशुण- 
गरिसा दानगुणमहिसा तेन निर्मीकत्‌ संकुचत्‌ अमरमहीरुद्मणां कल्पवृक्षाणां साहात्स्यं यरतेः | अर्थपु 
वित्तेप ममतां ममलवबुद्धिम अनाकरूयज्निस्प्राप्जुवन्ञिः। आत्मचरितेन स्वकीयपविन्नाचरणेनापहसितं 
तिरसुकृतं कलिविछसितं कलिकालचेप्टितं यैस्ते. । एवंभूते. आवसब्निः समन्तात्कृतनिवासेः । सद्नि' सत्‌- 


इस ग्रकार श्रोत्ाओंके छिए पुण्य कमंका आख्रव करनेवाला जो चरित गणधर भगवानने कहा 
हे, अनेक आचार्योने संसारमें जिसे प्रस्यापित किया और जो धमको उत्पन्न करनेवाली 


वाणीके गुणोंके अभिलापी मनुष्योंकी विद्याकी स्फूर्तिको करनेवाला है जीवन्धर स्वामीके 
उस चरितको में वाणीकी सिद्धिके रहिए वाड्मथमें अमृतकी वर्षा करनेवाले गद्यमय सन्द्भसे 
कहूँगा ॥श। 

हे 8 १. समस्त समुद्रोंके घेरेसे सुशोभित अनेक द्वीपरूपी कमछोंकी कर्णिकारूपः जम्वू- 
द्वीपके दक्षिण भागमें स्थित भरत क्षेत्रमें एक हेसमाड़्द नासका देश था। बह देश लक्ष्मी 
के क्रीड़ागहके समान जान पड़ता था ओर सब ओर निवास करन्ेंवाढे उन सब्वनोंसे 
उसका गौरब बढ रहा था जिनका मोह अत्यन्त क्षीण हो जानेसे जिनेन्द्र भावानके 
चरणोंमें पक्षपात उत्पन्न हो रहा था, अखण्ड बुद्धिरूपी मन्दराचछसे मथित विद्यारुपी 
सागरसे जिन्हें तत्त्वज्ञानरुपी सुधारस प्राप्त हुआ था, अतिदिन बढते हुए पुण्यसे जिनका 
परछोक-सम्वन्धी भय दूर हो गया था, अतिथियोंके हछिए प्रदत्त वैभवसे बढते हुए दान 
गुणकी महिमासे जिन्होंने कल्पवृक्षोंका माहात्म्य कुण्ठित कर दिया था, जो धनमें कभी 


- $ हेमाड्दजनपदवर्णनम्‌ ] ... प्रथमों रूम्भ श 


गरिमा, दिशि दिशि दृश्यमानकनकमपविमानतिलकितवियन्मध्ये ध्यानपरयमबरोध्युपितवेदि- 
कोपशोभिताशोकपादपच्छायालद्धनचकितभव्यलोकत्रक्नितप्रदक्षणअ्रमणे परहितनिरतमुनिवरपरि- 
पदभिहितवर्मानुकथनकमंठशुककुलवाचालोद्यानगाखिजा खापरिष्कृतपरिस रै उपसरत्ससृतेर्परतिमु- 
पजनयख्डि जिनालयेरपशोभित , सततविनिहितसलिलसेकजनितगैत्यविनिगंतपुलकतुल्तिमुकुलदन्तु- 
रितेन वहृदनिलकस्पितेविटपवाहुभिरतिदुर्धर फलभर दातुमाह्ुयतेव प्रत्यग्रकन्दलीदलनदुलेलितको- 
किलकलालापच्छलेन मनसिजविजयभोगावछीमिव पठता सहकारतस्पण्डेन कृतमण्डन मधुकरनिकर- 
पुरुष । आरोपित! गरिमा स्तर स वर्धितगोरबों हेसाद्दजनपढ़ । पुनइच दिद्नि दिशि प्रतिव्यि दृइय- 
साने क्नक्मयविमाने वन्दनाथमागच्छता देवविद्याधराणा सौध्रण॑न्योसमानेस्तिलकित व्याप्त वियन्मभ्य॑ 
गगनस व्यमागो यस्ते । ध्यानपरा ध्याननिमग्ना थे यमघरा सुनयस्तरध्युषिता अधिष्टिता था वेदिका- 
स्वामिस्पशोमिता गेशोकपादया कहलेलिवृक्षास्तेपा छायाया रड्डनाठतिक्रमणाव्चकिता भीता थे भच्य- 
लोकासबंक्रित कु-लित श्रदक्षिणश्रमण परिक्रमाश्रमण येषा ते-। परहितनिग्ताना प्रोपकारासक्ताना 
मुनिवराणा परित्दा सम्रहेनामिहितध्य कथितस्थ धघर्मस्यानुकथने पुनरुच्चारणे कर्मठानि शक्तियुक्तानि 
यानि झुककुलानि कीससम्रहास्तैव ताला मुखरा था उद्यानशाखिब्राखा उपवनतरुशाखास्तामि 
परिष्कृत भोमित परिसर समीपप्रदेशों येप ते | उपसरता ससीपभागच्छता ससुते ससारस्य। 
उपाति ममाप्तिम्‌ उपजनयञ्मि इर्चक्लि | जिनारुग्रेरुपओमितों हेमाड़दजनपद । पुनइच, सततविनि- 
हितेन मिरन्‍्वरकुनेन सलिलसेफरेन जलसेचमेन जनित यच्छेत्यं तेन दिनिगंते पुरके रंसा्ेस्तुलितानि 
यानि सुकुछा,ने, मश्षरीकुडमलानि तेढ॑न्तुरितेन व्याप्तेन। बहता जनिल्‍ेन कम्पितास्तेवहमानपवमान- 
चलिते । ब्रिट्पा एव बाहवस्त भासाभुज । अतिदुर्धरम्‌ अतिदु सेन घतुं श़क्य विधुलप्रमाणमिंति यावत । 
फछमर फलसम्रह दातुमाहय्रतेवाकारथतेव । प्रत्यग्रकन्दज्ञोना नृूतनसझ्रीणा दुरूनेन खण्डनेन दुर्लेलिता 


सुस्ुत्या ये कोकिलास्तपवा कलछालापच्छलेनाव्यक्तमधुराछापब्याजेन मनसिजविजयस्थ कामविजयस्थ २ 


सोगावली कीतिश्रश्नरिंत्र पठतेव सहकारतरपण्डेनातिसोरसाम्रवृक्षसमुहेन आम्रव्चृतों रमोलोसों सह- 
कारोइ्तिसौरस इत्यमर । कृतमण्डने छृतालद्वार शोमितेरिति थावत्‌ । मधुकरनिकरों अमरसम्रह एव 


ममता नहीं रखते थे ओर अपने आचरणसे जिन्होंने कलिकाटके वेभवकी हँसी उडायी थी | 


बह उन जिनमन्दिरोंसे सुओभित था जिन्होंने प्रत्येक व्शिामे दिखाई देनेवाढे सुवर्णमय 
विमानोसे आकाअके मध्यको व्याप्त कर रखा था, ध्यानमे तत्पर मुनिोसे अधिष्टित चबूतरो- 
से सुमोभित अशोक वृक्षकी छाया छॉवनेसे भयभीत भव्यजीवोंके द्वारा जिनकी ग्रदक्षिणाका 
फेरा टेढा हो रहा था, परहद्ितमे तत्यर उत्तम मुनिसमूहके द्वारा कथित धर्मवाक्‍्योंके 
पुनरुच्चारण करनेमे निपुण तोताओके समूहसे अब्दायमान वाग-बगीचोंके इक्षोकी आखाओ- 
से जिनका समीपवर्ती प्रदेश सुओमित था, और जो समीपमे आनेवाले जीबोंके ससारकी 


समाप्ति कर रहे थे। जिन उद्यानोके द्वारा बहों के मनुष्योंके नेत्र विनोंदकों प्राप्त होते रहते * 


थे वे सुगन्धित आम्र वृक्षोके उस समूहसे सदा अलक्षत रहते थे जो सदा किये गये जलके 
सिव्चनसे उत्पन्न शीतसे निकले हुए रोमान्लोके समान मोरकी बॉडियोंसे व्याप्त था, बहती 
हुई हवासे कम्पित शाखारूप भुज्ञाआओके द्वारा जो मानो अत्यन्त वज़॒नदार फलसमहको 
बॉटनेके छिए छोगोंक्रों बुछा रहा था और नूतन मोरकी कलिकाओंके खानेसे सुन्दर कोयलों- 


१० 


ब्ध्र 


३० 


की मधुर ध्वनिके बहाने कामदेबकी विजय-विरुदावछीका- ही मानो पाठ कर रहा था। ३६ 
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० गद्यचिन्तामणि; + [ $, हेसाइड-- 


कज्जलाकलड्ूिता कामविजयनीराजनदीपिका इव कुसुममञ्जरी. पिञ्जरितदशदिणों दर्गयता 
चम्पकचक्रेण चारुतामुद्रहद्धि प्रसवोत्कण्ठमावकामितीगण्डूषमधुधारासेकनिष्पन्नपुष्परिण्छोली' . 
धवलितवपुपा हसतेव युवत्तिजननलालनविधुरानितरधरणीरुह्ान्बकुलतस्वाटेन व्धितश्ञोभै तरुणी- 
चरणप्रह्रानन्तरमन्त प्ररूढकोपक्षपीटयोनिमिव कृकवाकुचूडापाटछ पल्लवापीडमुद्गिरता प्रत्यज्ू 
कड्टेलिजालेन जातनयतातिथ्ये अन्यछताइलेपावकागहरणाभिनिवेशादिव गाढाज्लिएनि गेषकुर- 
बकतरुभिर्माधवीभिराधीयमानमदनबले उन्मीलितकुसुमावचयकोतुकमिलितमहिलानिविशेपलताो- 





कजलस्तेनाकलक्षिता अमलिना'। कामस्य विजयनीराजनदीपिका इच विजयारा,तकर्द/परिका इच। 
पिज्ञरिता, प॑ तवर्णीकृता वश दिश्ो याभिस्तास्तरथाभूता.। कुसुममझरी. पुष्पलजों दशयता चम्पकचओरेण 
चाम्पेयतरुसमृहेन चारतां सौन्दर्यम्र उदृहृक्ति. | प्रसवेषु पृप्पेपृत्कण्ठमाना उनन्‍्क्रा या ब्ामिन्यस्तासां 
गण्दूषमधुधारासेकेन कुरलूकमथधारासेचनेन निप्पन्ना समुत्पन्ना या पुष्परिन्छोी कुसुमपंक्तिस्तवा घबलितं 
झुक्‍्लीक्षतं वप शरीर यस्य तेन 'पादाघातादशोकों दिकसति बकुलों योपितामास्थमग्रे' इति कबिः 
समय | अत एवं युवतिजनलालनविधुरान्‌ तरुणीजनछाकनरहितानू। इतरे च ते ४रणीरुहाश्व तथा- 
भूतान्‌ अन्यवृक्षान्‌। हसतेव हास्य कुबतेव वकुरूतरुवाटेन वकुलूमहीरुहमार्गंण वच्षिता शं,मा श्रेपा 
तैस्तथाभूते । तरुणीनां युवतीनां चरणप्रहारानन्तरं पादाघातानन्तरम्‌&--अन्तः प्ररुढों मध्ये समुतपन्न, 
कोप एवं कैपीट्योनिरग्निस्तमित्र । कुकवाकुच डापाटल ताम्रचूड्चू डपद्तत्त वर्ण पहलवापीड क्सिल्यसमृहम्‌ । 
प्रत्यज्ञम्‌ अज्े जड्ढे उद्गिरता प्रकरयता कड्ढेंलिजालेनाशोकसम्रहेन जात समुन्पन्न नयनानां नेन्नाणासातिध्य॑ 
ग्रेपु तै.। अन्यकछतानामितरवदलीनामाइलेपावकाशस्यथ लिड्डनावकाशस्यथ यो हरणामिनिषेश्ों दूरीकरणामि- 
प्रायस्तस्मादिव गाढ यथा स्वथात्तथार्िलिष्टा आलिड्विता निशेपा: समग्रा करवकतरवों यामिस्तामि । 
माधवीमिरेतन्नामछतामिः आधीग्रमान समुत्यायमान मदनवर्लूं मनसिजसासश्य शग्रेषु ते. । डनन्‍्मीलितानि 





अ्रमर समहरूपी कज्जलसे कलंकित मदन-विजयके आरती दीपकोके समान दशों दिज्याओं- 


को पीतवर्ण करनेबालछी पृष्पमंजरियोंकों दिखलानेवाले चम्पकवृशक्षोंके समहसे वे उद्यान 

रताको धारण कर रहे थे। फूछाके लिए उत्कण्ठित ख्रियोके कुरलेकी मधुधाराके सिचनसे 
उत्पन्न पुष्पोंकी पंक्तिसे जिसका शरीर सफेद सफेद हो रहा था और इसी लिए जो तरुण 
ख्रियोंके छठालनसे रहित अन्य वृक्षोंकी मानो हेसी ही कर रहा था ऐसे बकुछ बृक्षोंके मागसे 
उन उ्यानोंकी शोभा बढ रही थी। तरुण ख्रियोंके चरण प्रहारके वाद जिसके अद्भ-अद्भसे 
मुर्गाकी चोटीके समान छाल-छाल पल्लबोंका समह प्रकट हो गया था और उससे जो हृव्यमें 
उत्पन्न हुई क्रोधरूपी अग्तिको धारण करता हुआ-सा जान पड़ता था ऐसा अशोक वृश्षोंका 
सम्‌ह उन उद्यानोमें मनुष्योंके नेत्रोंका आतिथ्य-अतिथि-सत्कार करता था। अन्य लताओंको 
आहलिगनका अवकाश न रहे! इस अभिप्नायसे ही सानो जिन्होंने समस्त कुरवकके वृक्षोका 
गाढ आलिगन कर रखा था ऐसी माधवी छताएँ उन उ्यानोंमें कामदेवको वर प्रदान 


१ ख० रिन्‍्छोति-] २ -रयमानमदनबर्क क० ख० ग० ( प्राप्त )। ३ क० ख० ग० -कुसुमापचय | 
४ म० ललिताभिराम । & अश्योकवकुलयो स्त्रोपादताडनगण्डूपमदिरे दोहदमिति प्रसिद्धि । तथा हिं-- 
सस्‍्त्रीणा स्पर्शात ्रियज्धुविकसति बकुछ, सीधुगण्ड्पसेकात्‌ 
पादाधातादशोकस्तिलककुरबकौ वीक्षणालिद्धुनाम्याम्‌ । 
मन्दारो नर्मवाक्‍्यात्पटुमृदुहुसनाज्चम्पको वक्‍त्रवाता- 
च्वूतो गीतान्नमेरविकसति च पुरो नतेनात्कणिकार ॥ 


“जनपद्वणनम्‌ ] प्रथमो रूम्म- ११ 


भिरामे आरामबविनोदितलोकलोचन , प्रात्फलिततटरुहतरुनिवहनिमेत जलनिधिजिंगोपया स्वय- 
मपि कल्पतरूनिव कतिचन जठरे धारयड्धि उदण्डकमलविष्टरोपविष्टकादम्बकदम्बर्क उत्फुल्ल- 
क्नारनि स्यन्दिमकरन्दमेदुरितपाथोभि. पंवनोद्घृतकल्छोलपटलकवलितवियदवकाण पाथो- 
राशिपरिवुभूषया सागरमहिपी मन्दाकिनी वन्दीक्तुमन्तरिक्षमुत्पता्िरिव प्रेक्षमाणे ममन्तादुन्मि 
पदुत्पलजालजटिलें जनपदलक्ष्मीदिदृकया सहसाक्षतामिव विश्रद्धि. भुश्रतलिलभरितजठरे जला- 
शयेदंगितानेकसाग रमहिमा, क्वचित्पाककपिणकशिशभरविनमितणिरोभि आत्मरोहावकाणदायिनी 
मेदितीमभिवादग्रमानेरिव शालिस्तम्वे शुम्भितभालेयेन क्वचिद्रिहरमाणकमलाचरणतुलाकोटिक्व- 


विकसितानि यानि कुसुमानि तेपामवच्यस्प त्रोट्नस्य कौतुकेन मिलिता समागता या महिला नाग्रस्‍्तासा 
निर्विशेषा तुलिति था छता वब्लय॑स्तामिरभिराममनोहरें । आरामरुपवचन . विनोदितानि छोक- 
छोचनानि जननयनानि थस्मिन्‌ तथाभूतों हेमाइदजनपद । पुनश्र, प्रतिफलित प्रतित्रिम्त्रिता यस्तव्स्ह- 
तरूणा तीरोलन्नश्क्षाणा निवह समूहस्तस्य निर्मेन व्याजेन जलनिधिजिगीपया सागर विजेतुमिच्छया 
स्पयमपि स्वत्तोषपि कव्पतरूनिध देवानोकहानिव कतिचन किग्रतोडपि जठरे मध्ये धारयद्धि , उददश्डेपच्नतेपु 
कमलविप्टरेतु प्मासनेपूपविष्टानि कादम्बकठस्त्कानिं ककहससमृहा य्रेथु ते । उत्फुल्लकल्हारंम्यो 
ब्रिकसित्तसेतकमलेभ्यो नि स्पन्दिमि प्रक्षरक्धिमंकरन्दे कोसुमैसमंदुरितानि बृद्धिहतानि पाथासि जटानि 
यपा ते । पवनेनोद्धता उत्थापिता ये कल्लोलास्तरज्नास्तेषा पटलेन समूहेन कवलितो अस्तो वियद्रचक्राओं 
रागणनान्तर य्रेसत । अत एवं पाथोराणे सागग्स्य परिवुभूषया परामवेच्छया। सागरमहिर्पी खागरपट- 
राज्ीं मन्दाकिनी विय्रदृगह्मा वन्‍्दीकतु कारागृहे धतुस्‌ अन्तरिक्ष गगनम्‌ उत्पतन्निरित्र प्रेक्ष्यममाणं । 
समन्तातपरित उन्मिषता विकसतासुत्पछाना नीरक्मछाना जालेन समृहेन जटिलेब्यप्ति अत एवं, जनपढ- 
लब्ष्मीदिदक्षया जनपदर्श् दृशनच्छया सहखाक्षातआ सहस्लमक्षीणि येपा ते सहलाक्षास्तेपा मावस्तत्ता 
विश्नश्विर्त्रि । छुश्नललिलेन धवरूजलेन मरित जठर येषा तै । एवमूतजंलाशय-, कासारे दर्शिव प्रकरितों- 
अनेकसागराणा नानाम्जुधीना महिसा येन स तथाभूतों हेसाज़दइनासा जनपद । पुनशच, क्वचिन्कुत्रापि 
पाकेन परिणामेन कपिशा पिड्ञलवर्णा थे कणिशा धान्यमअय्स्तेष। भरेण समूहेन त्रिनमिनानि शिरासि 


करती थीं तथा खिले हुए पुष्पोके चयन-सम्बन्धी कोतूहुलछसे इकट्ठी हुई महिलाओंके समान 
छताओंसे वे उद्यान सुन्दर थे। प्रतिविम्बित क्िनारेके वृक्षोंके समृहके बद्दाने जो समुद्रको 
जीतनेकी इच्छासे स्वयं ही मानो अपने उदरमे कुछ कल्पवृक्षोंकों धारण कर रहे थे, ज्ञिनक 
ऊँची दण्डीवाढे कमछोंके आसनपर कलहसोंके समृह बैठे थे, खिले हुए सफेद कम्रछोंस 
झरनेवाले मकरन्दसे जिनका पानी मिला हुआ था, वायुसे उठती हुई तरगोक समूहसे 
जिन्होंने आकाञअके अवकाशको व्याप्त कर रखा था और इसीलिए जो समुद्र पराभव 
करनेकी इच्छासे उसकी स्री आक्रागगंगाकों वन्‍्दी बनानेके लिए मानो आकाञमे 

हुए-से दिखाई देते थे, जी सब ओर खिले हुए नीछकमलोंक समूहसे व्याप्न थे और इस्रोलिए 
जो देशकी लक्ष्मीको देखनेकी इच्छासे ही मानो हजार नेत्र धारण कर रहे थे तथा जिनका 
मध्य-साग उज्ज्वल जरूसे भरा हुआ था, ऐसे ताछाबोसे वह देश अनेक सागरॉकी महिमा 
दिखला रहा था। उस देशके निकटबर्ता गॉबोंके समीपचर्ता अदेश कही तो पक जानेसे 
पीछी-पीली दिखनेवालली वाछोंके भारसे जिनके जिर नम्रोभूत हो रहे थे ओर उनसे जो अपनी 
उत्पत्तिके छिए अबकाश देनेवालो प्रथिवीकों नमस्कार करते हुए-से जान पड़ते थे ऐसे धानके 
पौधोंसे सुमोभित खेतोंसे युक्त थे। कही घूमती हुई लछब्मोके चरण नृपुरोकी झनकारक 
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क्र गद्यचिन्तामणि [ १ हेसाजइ- 


णितैरिव स्थछकमलकाननकेलीकलितदोहलीना कलहसीतामारसिते आपाच्यमानश्रवणयारणेत 

क्वचिदनवरतविधीयमानशुश्रपा हृष्यदुर्वीसर्वा ड्निगंच्छदतुच्छरो माऊचसहचरितरुचिभि._ कतिपय 
दिवसप्ररुढे झढहरितिमकवलितहरिदन्तरार प्रणभस्ये सस्यकन्दले कण्ठकथितकेदारसारगुणेन क्वच्रि- 
च्रिकटरूबपुण्डेक्दण्डविघटितपवंप्रुटनिपतितमुक्ताफलपटलणकरिलसा रणीती रस चा रखेदितक्वषपी वछ- 
चरणतलेन. क्वचिदतिगम्भी रक्षेत्ररमसनिपतदभ्यण्णंसारणीसलिलूसमुट्ठीचनगफरजिघृक्षा जनितपर- 
स्परकलहृविधृतवकोटपक्षपुटदभितस्थलपुण्डरीकविश्रमेण क्वचिहिवाप्यन्धकारितपरिसराभि मरक- 
तपरिघपरिभावुकरम्मापरिरस्भरभणीयाभि. प्रक्रोडच्चिक्रोडविघटितकोहलपतितकेसरसकटाधि 


अलंकार ले ७७ क्‍जजन हजडलडल 


ग्रेपा तैः। अत एवं. अवकाशदाबरिनीसबयाहप्रदात्री सेदिनों क्षेत्रभूमिम अमिवाद्यमानेरिध नमस्कुबे- 
हद्विरिव गालिस्तस्थ सस्यसमहे झुसम्मितनालेयेन भोमितघान्यक्षेत्रेण आरमोपशक्पेन आमनिर्कटवर्तिप्रदेशेन 
इति विनेष्यम्‌ | क्कवित्कुत्रापि विहरमाणा यत्र तन्न संचरूती या कमा छ्ट्मीस्तस्पराश्वरणतुराकोटीनां 

पादनपुराणा क्रणितरिव शिक्षितरिव स्थककमलकाननेपु पाटलवनेपु क्ल्यां क्रीडायां कलितदोहलीना 
शतमनोरथानां कलदसीना का्म्बमरालीनाम्‌ आरसितेम्न्दव्द आपाद्ममाना प्राग्यमाणा श्रवणे+.. 
पारणा विदश्येपमोजस यत्र तेन | क्चित्‌, अनवरत निरन्तर विधीयमाना ग्रा झुश्ुपा सेवा तया ह्चन्ती 
प्रहप्ण मवन्‍्ती या उरी पृथिवी तस्या खत्रन्ञिभ्यों निखिलावयवेम्यो निर्मच्छन्निरतुच्छरोमाओदीधंदीध॑- 
पुलकः सहचरिता सच्शी रुचियंपा ते ! कतिपयदिवसा. प्ररुढानां येषां सै. । रुछेन ब्ृद्धिगतेन हरितिस्ता 
हरितत्वेन कवलितं हरिंदन्तराल हढिंगनवर ग्रस्त प्रशस्थेंः प्रशंसनीय सस्यकन्दुलैर्धान्थामिनवाहुरः 
कप्ठकथित स्वेनेच प्रकटितः केदारसारगुण क्षेन्नसारगुणो यत्र तेन। क्चित्‌, निऋ्डरूदाना समीपसमुन 
चन्नाना पुण्डुक्षुद्वण्डानां विधरितेभ्थ खण्डितेभ्य पत्रपुटेभ्य अन्थिप्रदेशेभ्यों निपतितानि व्गनि सुक्ता- 
फलानि तेपा पटलेन समृहेन शकरिडे झकरायुक्ते सारणीतीरे कृक्यातटे थ्र संचारों यतस्ततों भ्रमण त्ेन 
खेदितानिं दु खितानि कृपीवछचरणतलानि कृषकपत्तलानि भ्यत्न तेन | क्चिद्‌ अतिगम्भारक्षेत्रेज्त्यगाधक्षेत्रे 
रभसेन पबरेंगेन निपतत्‌ यत््‌ अभ्यर्णसारगीसलिक निकव्स्थकुल्प्राजरू तस्मात्समुड्डीन. समज॒त्पतित बः 
शफरोी भमीनस्तस्य जिधृक्षया ग्रहीतुमिच्छया जनितः समुत्पादितों य परस्परकलद्दोउन्योन्यसघधर्पस्तेन 
विधूत. कम्पितेत्रकोटपक्षपुटेवकपक्षप्रदेशेदे्शित. . प्रकरित* स्थछपुण्डरीकाणां स्थरूस्वेतकमछानां विश्नमः 
सदेहो यन्न तेन। कचित्‌ दिवापि दिवसेअपि अन्धकारितस्तिमिरितः परिसरों निकटवर्तिप्रदेशो यातां 
तामि.। _मरकतपरियाणां हरितसणिनिर्मितागंछानां परिभावुकास्तिरस्कारिका या रम्मा भोचास्तासा 
परिरम्भेण विस्तारंण रमणीया मनोहरास्तामि. | प्रक्रीडक्षिश्रिक्रोडेंशंदु पिच्छे. “गलहरी' इति प्रसिद्ध- 





समान स्थछकमलोंक वनमें क्रोीड़ा करमेकी भावना रखनेवाली कलूहंसियोंक मधुर शब्दोंसे 
कानोंके छिए पारणा करा रहे थ्रे। कहीं निरन्तर की जानेवालो अश्रपासे प्रसन्न प्थिवीक 
सबाड्स निकलते हुए बड़े-बड़े रोमाक्ाक समान कान्तिको धारण करनेबाले, कुछ-एक दिन 
के उत्पन्न, एवं आप्त हरियाछीसे दिशाओक अन्तराछको व्याप्त करनेवाले धान्यकी प्रश्ंस 
ये कोपछोंसे उसके खेताका श्रेष्ठ शुण सानो कण्ठस ही कहा जा रहा था। कही निकटमे 
उत्पन्न हुए पोढ़े ओर ईखक दण्डोकी टूटी पोरोके समहसे गिरे मॉतियोंक समूहसे ककरीली 
नहूरांके तटपर घमनेसे वहाँ किसानोंके चरणतलछ खेदको प्राप्त हो रहे थे। कही अत्यन्त 
गहरे खेतमें बेगसे पड़ते हुए नहरके जलसे उछटी हुईं मछलीकों पकड़नेकी इच्छासे उत्पन्न 
परस्परकी कढहसे फड़फड़ाते हुए बगछोक पखोक समूहसे वहाँ सफेद गशुरूावोंका संशय 
दिखलाया जा रहा था। कही, जिनके समीपवर्तों प्रदेश दिनमें मो अन्धकारसे युक्त थे, 
जो मरकत मणियोंस निर्मित अगढाओंकां तिरस्कार करनेवाले कदलीबृश्षोंके विरवारसे 
मनोहर थी तथा जो खेछती हुई गिलहरियोके द्वारा विघटित सुपाराके फूलास गिरी कंग्रर 


-जनपदवणनम्‌ ] प्रथमो रस्म ६३ 


पुगवाटिकाभि प्रकटीक्रियमाणाकाण्डप्रावृडारम्भेण सर्वकालमुर्व॑राप्रायत्त५। प्रथमानवह॒विश्सस्थ- 
सारेण ग्रामोपशल्येन नि गल्यकुटुम्बिवर्ग , सलिलदेवतानाभिमण्डलसनाभिसनिवेश स्फटिकविगद- 
सल्लिपुरितोदरे घनघटितमुधालेपबवलभित्तिपरिवेष्टितमुखतया हससद्धिरिव निरुपयोगसलिलभर- 
भरितमपानिधिस्‌ अम्भ कुम्भोत्केपपतितपयोविन्दुरूदशाइलतृणश्यामल्तानूपे कृपैरुपेतपर्बन्ताभि 
अनतितुद्भमणज्चिकाप्रतिछितसलिलघटपरिपाटीविलोकनमुपितपथिकजनपरिश्रमाभि. जलाधिवास- 
घृष्यमाणपाटलीशकरापरिमलवहलिमविद्रावितनिदाघवेभवाभि अप्रविष्टटरणिकिरणशिगिरखलरी 
परिसरनिद्राणाध्वन्योदन्यादेन्यशमनचतुरप्रभावामि प्रपाभि प्रतिहतघर्मविजम्भित , प्रत्यग्ररोहासि- 


जन्तुमि विधदितेभ्य खण्डितेश्य कोहलेस्य, ऋशुकपुप्पभ्यः पतिते केसर किज्लल्के सकटा व्याप्ता- 
स्तामि । पृगवाश्किपि क्रमुकबनीसि । प्रक्टीक्रियमाणो5काण्डेडसमये प्रावडारस्मों वर्षाप्रारम्भो 
यत्र तेन | सवकाछ निरन्तरम्‌ | उबराप्रायतया प्रायेण सर्वसस्याव्यभूमितया | प्रथमान प्रसिद्ों वहुविध- 
सस्यसारों नानाविधधान्यसारों यत्र तेन। एचभूतेन आमोपशल्येन निशहूया निश्चिन्ता कुटम्बिवर्सा 
गृहिसमृहा यत्र स. । तथाभूतो हेमाड्दनामा जनपद । घुनइच, सलिलदेवताना नामिमण्डलें सनामि 
सह सनिवेशों थेपा ते, स्फटिकविशदेनाक्रॉपछोज्म्वलेन सक्तिलेन पूरितमुदर मध्य येपा ते । घन 
प्रुर यथा स्थात्तथा घटितो विहितो थ सुधालेपश्चूर्णलेपन तेन धबलामिः झुक्छामि मित्तिमि परिवेष्टित 
परिद्त मुसमभभागों येपा ते, तेपा सादरुतत्ता तया, निरुपयोगेन निरथेंकेन सलिलमरेण ज़ल्समहेल 
भरितम्र, अपा निधि सागरस्‌ , हसज्निरिव तस्य हास्य कुर्बद्धिरिव, अम्भ कुम्माना जलभृतक्लशाना- 
सुत्क्षेपेणीन्रमनेन पतितपयोविन्दुमि स्खलितजलशीकर रूढा समुत्पन्ना थे शाइलतृणा हसरितघासास्त 
श्यामलित हरितहरितीकृतमनूप समीपप्रदेशों येपा ते । एचशूते कूपे उपेत पर्यन्तः पाइवप्रदेशों चासा 
तामि । भ्रपामि पानाग्रशाल्मिरिति विशेष्यम्‌ । अनतितुद्गासु किंचिदुन्नतासु मश्चिसासु वेदिकासु 
प्रतिष्ठिता स्थापिता ग्रे सलिलघटा जलभृतकलशारतेपा परिपाटी परम्परा तध्या दिलोकनेन म्ुषितोंध्पह्मत 
पथिऊजनाना परिश्रमो यामिस्तामि । जलाधिवासेन--उश्यीरेण घृष्यमाणा या पाटलछीशकरा 'गुलाव' इति 
प्रसिद्धपुप्पसुवासितशक्रा तस्था: परिमलस्य सोगन्ध्यस्थ वहलिसा प्राजु्य तेव बिड़ापित दूरोहृत 
निदाघबमसब ओष्मसामर्थ्य थरामिस्तामि: । अप्रविशस्तरणिकिरणाः सूर्याशवो येपु, अत एवं शिशिरा झीतला 
ये सलरीपरिसरा सेनान्यासस्थानसमीपवर्तिन, प्रदेशास्तेपु निद्राणा ग्रहीतनिदा येध्ध्वन्या पथिकास्तेषा- 
मुढन्या तड॒वाधा तया देन्‍्य तस्य शमने चतुर श्रभाव; सामथ्य यासा तामिः प्रपाभि, पानीयशालामि 








व्याप्त थी, ऐसी सुपारोकी हरी-भरी वरगियोंसे वहाँ असमयमे हो वर्षो ऋतुका प्रारम्भ प्रकट 
हो रहा था। आर अधिकाञ उपजाऊ भूमि होनेसे वहाँ सदा नाना प्रकारके श्रेष्ठ अन्न उत्पन्न 
होते रहते थे। इस प्रकारके गॉबॉके समोपवर्ती प्रदेशोंसे उस देशके गृहस्थ सदा निःशल्य 
रहते थ--आजीविकाकी चिन्तासे उन्मुक्त रहते थे, जिनकी रचना जल्देवताके नाभिमण्डलके 
समान थी, जिनके मध्यभाग स्फटिकके समान स्वच्छ जछसे भरे हुए थे, गाढी-गाही कछई 
(चूना)के छेपसे सफेद मनवटोकी दीवाछोसे घिरे हुए होनेके कारण जो अलुपयोगी जलके 
भारसे भर समुद्रकी मानों हँसी ही कर रहे थे ओर जहसे भरे घड़ोंके ऊपर उठानेस गिरी 
जलकी वूदासे उत्पन्न घाससे जिनके आस-पासकी भूमि दरी-भरी दिख रही थो ऐसे कुओंसे 
जिनकी. समोपवर्ती भूमि व्याप्त थी । कुछ ऊँचे मचपर रखे हुए जलुभ्ृत घडोंका समूह देखनेसे 
ही जो पथिकजनोके परिश्रमको दूर कर रही थी, खसके साथ घिसे हुए गुलाबसे सुबासित 
शक्करकी मुगन्धिकी अधिकतासे जिन्होंने गरमीका बेभव दूर कर दिया था और सूययकी किरणोंका 
प्रवेश न होनेसे ठण्ड सेनाभ्यासके समीपवर्ती प्रदेशोंके समीप सोते हुए पथिकोंकी प्यास-जनित 
दीनताकेशान्त करनेम जिनका प्रभाव चतुर था, ऐसी प्याऊओं के द्वारा उस देशमे गरमीका विस्तार 


३० 


१४ गद्यचिन्तामणिः [ २ हेमाइद- 


ततृणकरी रकवलनमुदिते अवनितलविलृठितवालूधिपल्‍लवे अग्रचलितवलवदुक्षदर्शनभयधावदध्वगे: 
गतिरभसरणितमणिकिद्धिणी रवमुखरितभुवनविवरे स्मरणपथविहरमाणतर्णकबमित्तदुःघधा राधौत- 
धरातले कठिनखुरपुटखननसमुत्यतदविरलपरागपटलच्छलेन गोशब्दसाम्यसमाविभूंतस्नेहतया भूत- 
धात्येव दीयमानानुयात्रे: स्वभावकुण्डलितशिखरभीषर्णविषाणव्याजैन दुष्टसत्त्वसमृत्सारणाय कार्मुक- 


४ मिव कलय्द्ि प्रशस्तकेम॑साधने गोधने पवित्रीकृतसीमा, हेमाज़ूदनामा जनपद । 


॥। 


छ 
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हू 


$ २ यह दौर्गत्यनिवासपरिजिहीर्पयेव निरवकाशयत्यात्मानमभितो घटितैर्धान्यकूट । यच 





प्रतिहत खण्डित घर्म-विजु स्मितमातपविस्तारों यत्न स। । तथाभूतों हेमाइ्नदनापा जनपदः | पुनश्र, गाव 
एवं घनानि गोधनाति तैगौंधनेः पविश्नोकुता सोमा यस्थ स. । अश्र गोधनविशेषणान्याह---प्रत्यग्ने ति- 
एत्यग्रोहेण नूतनोत्पत्या भसिताना हरितहरिताना तृणकरीराणा शप्पाहुराणा कचलनेत खादमेन भुद्ताः 
प्रसक्षरर्ती । अवनितलले एथित्रीतले विछ॒डिता बाल्धिपल्लत्रा पिच्छान्ता येषां ते' | श्ग्ने चलितो थो 
बलवान उक्षा तस्य दुर्गेनस्थ मयेन घावन्तोध्ध्वगाः पंश्रिका येपां तैः। गतिरभसेन ग्रतिवेगेन रणिता 
रणरणशब्द कु्न्त्यों या मणिकिह्विण्य, मणिभयश्षुद्धव ण्टकास्तासा रवेण शब्देन मुखरित वाचालित 
भुत्रनविवर छोकमध्यं बैस्ते । स्मरणपथ्र स्शृतिसाग विहरसाणा विहार कुर्बाणा थर तर्गका वत्सास्तेभ्यो 
वमिवा था दुग्धधारा' क्षरसंततचस्ताभिर्धीत घततल यैस्तै;। कटिनेः कठोर. खुरपुटे. शफाग्रे. खननेन 
समुप्रवत्त्‌ समुद्गच्छन्‌ यो$विरछ, खततिवद्ध परागपदलों धूलिसमूहस्तस्य छलेन व्यामत गोगब्दसाम्पेन 
थथा गोघनानि गोशब्देन कथ्यस्ते तथा भूनधान्यपि गोशब्दन कथ्यते । इत्य गोशब्दसाइब्येन समाविभ्ृत्त, 
प्रकेदित. स्नेहों यस्या स्रा तस्या मावस्तता तया, थूतधाब्येव भ्रूथष्येव, दीयमानाजुयात्रा ग्रेभ्बस्तेः 
क्रियमाणानुगमने । स्वमावेन कुण्डलित कुण्डलाकार यच्छिखर तेन मंषणानां भयकराणा विपाणानां 
खज्ञाणां व्याजेन छल्ेन, दुश्सच्चानां सिंहादीनां समुत्सारणाय दूरीकरणाय काम्ुुंकमित धनुरिव, कछयह्ि- 
दंधन्निः । अशस्तरकर्माणि यज्ञादीनि तेपा साधनानि ते. । एवमूतेगोधिने, पत्रित्रीकृतसीमा हेमाज्ञदनामा 
जनपद । 


हक 5 दे पु ७ 
6२ यश्वेति--बरच हेमाजदनामा जनपद: । ढोगंत्यनिवासरत दारिहंभनिवरामस्थ परिजिहीर्पयेव 
परिहरणेच्छयेच । अभित. समन्‍्तात्‌ घशितियोंजितै, । धान्यकूटेर्धान्यराशिमि, । आत्मानं निरवकाशयति 








नष्ट हो रहा था--जगह-जगह बनी हुई प्याऊओसे वहां क्रिसोक्ो-गरमीका अनुभव नहीं होता 
था । और नयी-नयी उत्पन्न हरी घासके अड्डरोंके खानेसे जो प्रसन्न हो रहे थे, जिनकी 
पूँछोंके छोर प्रथिबीवकपर छोट रहे थे, जिनके आगे-आगे चलनेवाछे बलवान सॉड़ोंके 
देखनेके भयसे पश्िक दौड़ रहे थे, गतिसंवन्धी वेगसे शय्दायमान मणिसयी क्षुद्रधण्टियोंके 
शब्दसे जिन्होंने संसारके मध्यभागकों मुखरित-पश्व्दायमान कर दिया था, स्मरणके मार्गमे 
विहार करनेवाले वछड़ोके छिए झरते हुए दूधकों धारासे जिन्होंने प्रथिबीवरको थो डाला 
था, कठोर खुरोंसे खुद जानेके कारण उड़ती हुई अत्यधिक धूलिके बहाने गो शब्दकी समा- 
नतासे उत्पन्न हुए स्नेहके कारण प्रथिवरी ही मानो जिनके पोछे-पीछे चछो आ रही थी, 
स्वभावसे ही कुण्डलाकार शिखरोसे भयंकर सींगोके बहाने जो दुष्ट जीबोंकों दूर करनेके 
लिए भानो धल्लुप ही धारण कर रहे थे, और जो होम आदि पवित्र कार्योके साधन थे ऐसे 
गोधनोंसे उस देशकी सोमा पत्रित्र थी । 

$ ९. उस देशमें चारों ओर धान्यकी बड़ी-बड़ी राशियाँ छगी रहती थी, उनसे 
43583 किक अर दल 

१ बालपल्‍लवे म० 


र्‌ हज 
“जनपदवणनम ] प्रथमो लम्म* बृ 


दिशि दिशि दृब्यमानजिनालयलाडछनपण्चाननविलोक्नचक्तिः ड़ नोपसपन्यपद्रवकरिणिः | बेन 
च विप्रकीर्णविविधमणिगणमरीचिमालिना जलनित्विन्हतविपाद परिहछिस्ते पदुजामनाण । 
यस्मे च स्पृहयन्ति निस्‍्पृह्दा अपि निर्गणसुवानि स्थन्दचन्द्रमसे मनथ | ब्स्माच्च सतना 
ज्वल्यमानजिनपूजाचरुपचनपावकाइपजातभीतिरिव दूरपलायत कर्लि । बत्र व सकत्यसमंपरा- 
बर्जितै्दनिजलप्रवाहै प्रक्षालित इब प्रलय प्राप किल्विपपद्ड । 


६३ तत्र चास्ति समस्तभवनविस्थातमपदाभोगा, भोगावतीव भजद्नचस्निद्वेगेन भित्त्वा 
भवम॒त्यथिता, नमुचिमथननगरीव निरालउ्नतया नभ त्थलान्निपतिता, मा्यदुल्भमि फल- 


निरवकांग क्रोति। यत च जनपदम्‌, दिशि दिश्नि प्रतिदिश्षम्‌, इब्यमाना अवलेक्यनाना ये निनाहया- 
स्तेपा लाब्छनपश्चानना चिह्॒भूतसिहाना विलोकनेन चक्तिता इत्र भीता इब, उपठव एव्च सरिण इन्युपद्व- 
करिणो विश्नमत्द्जजा । नोपसपन्ति न सर्मीपं प्रयान्ति । विप्रकर्णा यत्र नत्न पतिता ये मणिगणाम्नेपा 
मरीचीना माला, सास्ति अन्‍य तेन येन जनपद्रेन पढ़ुजासनायरा लक्ष्या | जलनिधिविरत्रिषाद पि- 
भूतसागरवियोगदु ख परिहियते दूरीक्रियते। निर्वाणमव सुधा दस्ब्रा निस्पनन्‍्उस्तस्प्र चन्द्रमास्तस्म 
मोक्षप्राप्तिक रायेति यावत्‌ । बरसे जनपढाय च नि स्पृह्य वीतरागा मुनयो5पि स्प्रहयन्ति वाज्छन्ति “स्पूहे 
रीप्सित ' इति चतुर्थी। सतत निरन्तर जॉज्वल्यमान प्रदह्ममानों जिनपूजाउर्पचन्पावकों चस्मिन 
तस्मात अस्मात्‌ जनपदाच, उपजातमीतिरिंव उपजाता मीतिय्रस्थ तथाभृत इच कलि क्लिकाल दृ२ 
विप्रकृष्ट पलायत अधावत | यत्र च जनपद सकत्पसमय प्रतिज्ञाचसरें आवशिता ग्रटीटस्त दानच्ल- 
प्रवाहैसयागसलिलूधाराभि प्रक्षाल्तित इब धोत इवब क्ट्विपपज्ञ पापक्द्रम प्रलय प्राप नाशमगमत । 
6६३६ अथ नगरी वर्णयितुमाह--तत्नेति--ठन्र च हेमाइदजनपदे च राजपुरी नाम राजवानी 
अस्तीति क्रियाकारकसचुन्ध । तहिणेषणान्याह--समस्तेति--समस्तभुवन निमिललोएे विगस्यात 
प्रसिद्द सपदाभोग संपत्तित्रिस्तारों यस्‍्या सा। भुजन्नचरितस्थ नांग्रेन्डचेश्तिस्य्रोट्ेलेस भुत्र प्रथिय्री 
भित्ता चिढाय, उत्थिता भोगावतीव पाताहृपुरीव | निरालम्बनतया निगावारतया नभ स्पछात 





वह ऐसा जान पडता था मानो दरिद्रताकों रहनेके लिए स्थान ही न रहे' इस इन्छासे 


अपने-आपको अवकाद्-रहित कर रहा था। प्रत्येक दिश्वामि दिखाई देनेवाले जिना- 
लयोंके चिहम्वरूप सिद्दोंके देखनेसे भयभीत होकर ही मानो उपद्रव-म्पी दाथी उस 
देशके सर्मीप नहीं आते थे । डस देशम जहा-तहाँ नानाग्रकारके मणियाक्रे समृह-रहूपी सूय्र 
विखरे हुए थे उनसे एसा जान पड़ता था मानों वह छल्ठमोका समुद्रके त्रिग्हस उतलन्न हुआ 
विपाद ही दर कर रहा था। जो निवांणरूपी अमृतको झरानेके लिए चन्द्रमाक समान था 
ऐसे उस देशकी निःस्पृह् मुनि भी इच्छा करते थे। उस देशम जिनेन्द्र देवकी प्रजाका 
नैवेय वनानेके लिए सदा अग्नि प्रज्वलित ग्हती थी इसलिए उससे भयभीन होकर ही मानों 
कलिकाल दर भाग गया था और उस देशमे सकल्पके समय यृहीत दान जलके प्रवाहसे घुल 
जानेके कारण ही मानो पापरूपो कीचड नष्ट हो गयी थी । 

३ उस हमाड्ढ देशमे राजपुरी नामकी राजवानी थी। उस गाज वानीकी सम्पत्तिका 
विस्तार सममत ससारमे प्रसिद्ध था। वह ओपनागके चरित्रसे भयभीत हों प्रथिवीकों फोडकर 


१ क० ख० ग० प्रतिपु चकारो ताम्ति | २ म० चन्द्रममों मुनय । स० ग० दृरमपदायत । 
४ ग० रवि | 


धो 
क्र 


१६ गद्यचिन्तामणिः [ ३ राजपुरी- 


मञ्जरोव भारतवर्षभूरहस्य, भवनवलभीमण्डनमुक्तासरमरीचिनिचयकवचिता कर्णचामरिकेव 
हेमाज्भदमतज्भजस्थ, मरकतमणिकुट्टिममयूखपत्रला पदुमसरसीव कमछाकलहसीविहारस्य, पाताल- 
_बासिभिरप्यनालोकितमूलेम गगनचरैरप्यकक्षितशिखरेण पराजितपरनरपतिकरदीकृतकतकोपलपट- 
लूघटितेन विघटितकुलगिरितटाभिदिगन्तदन्तावछदशनकुलिशकोटिभिरपयभेद्यसस्थानेन स्तम्मिते- 


४ जगदुपरमसमयसमीरसंरम्मेण त्रिभुवनलक्ष्मोकलकपादकटककान्तितस्करेण प्राकारेण परिवृता 


१० 


रर्‌ 


मर 


ब्छ 


३० 


३५ 





कलशभवकवलितजलनिधिजनितानुशयेन. कुशेशयभुवा सावधानमनवधिसलिलमापादितेनेव 


निपतिता नम्म॒च्िमथननगरीव नमुचिमथ्रन इन्ह्रस्तस्थ नगरीब स्वर्गपुरीच, माधुय्रस्थ कुलभूमिरिति 
माधुयकुछ भूमिर्माधुयंस्थ सुनिश्चितस्थानमिति यावत्‌ । अत एवं सारतवर्षमेच भूरत्स्तस्थ सरतक्षेत्र- 
वृक्षस्य फलमअरीबव फलश्रेणिरिव ।  भवनानां वरकूभ्य इति सवनवलभ्यो गृहगोपानस्थस्तासा 
मण्डनान्यलऊकारभूता ये मुक्तासरा मौक्तकमालास्तासां मरीचिनिचय्रेन करिरणकरापेन कवचिता स्याप्ता। 
अत एवं हेमाड़इ एव मतड़जस्तस्प हेमाड्दजनपदगजस्थ कणेचामरिक्व  अ्रवणसमीपश्तचामरि- 
केतव । मरकतमगिकुष्िमस्थ हरितमणिखचितक्षिस्यामोगस्थ मयूख- किरणें/ पत्नला पत्नयुक्ता, अत एवं 
कमछेत्र लक्ष्मीरीच कऊ॒हंसी मराली तस्था विहारस्थ प्मसरसीव कमलूसरसीब । प्राकारेण चरूयेन 
परिव्रृता परिवेष्चित। अथ भराकारस्य विशेषणान्याह--पातालेति--पाताले वसन्‍्तीत्येव र्॑.ढास्ते- 
रघोलोकनिवासिमिरपि । अनालोकित मूछ यस्य तेन अदृष्टनीत्रेण | गगने चरन्तीति गगनचरास्तेदेवर्षिया- 
घरैरपि । अलक्षितमनवलोकितं शिखर यस्प तेन । पराजितपरनृपत्तिसिः पराभृत्प्रत्यश्रिपाथिये करदोहझृता 
राजस्वरूपेण समर्पिता ये कमकोपलछाः सुवर्णपाषाणास्तरेपां पटलेन समृहेन घटितों रचितस्तेन | विवस्तिनि 
ख़ण्डितानि कुछग्रिरितटानि कुछाचलतीराणि याभिस्तामि' | दिगन्तदुन्तावराना दिग्गजानां या दशन- 
कुलिशकोटयो रदुनपव्यप्रभागास्तरपि | अभेद्यं संस्थानं यस्य त्तेनासण्डिताकारेण । संतम्मित. प्रतिरुद्ो 
जगदुपरमसमयस्य जगत्मलयकालस्य समीरसंरम्मो वासुप्रकोपो येन तेन | ब्रिमुवनरूदषम्यास्त्रिजगच्छिया 
ये कनकपादकटकः * सौंचर्णपादवछूयर्तस्प॒कान्त्यास्तस्करश्रीरस्तेन परिस्ताचक्रेण सातवलूय्रेन परिप्छृता 
परिव्ता। अथ परिखाचक्रस्थ विशेषणान्याह--कलशेति--कलशमभवेनागरु्येन कबलछितो ग्स्तो यो 
जलनिधिस्पेन जनित. सम्लुत्पन्नोईनुशयः पद्चात्तापो यस्य तेन । कुणेशयभुवा बरह्मणा सावधान 





जे 


ऊपर उठी हुई पातालपुरीके समान जान पड़ती थी अथवा निराधार होनेके कारण आकाशसे 


गिरी हुई इन्द्रकी नगरी - अमरावतीके समान मालूम होती थी। भारतब्रपरूपी कल्पबृक्षके 
फलको मज्लरीके समान मधुरताकी कुलभूमि थी। महलछोंको छपरियोंको सुओभित करनेवाली 
सोतियोंकी माछाओंके समूहसे व्याप्त होनेके कारण हेमाज्द देशरूपी हाथीके कानोंके समीप 
हुलनेवाली चमरीके समान जान पड़ती थी। बह लक्ष्मी री कलहंसीके विहार करनेके 
छिए उपयुक्त उस कमछकलित सरोवरके समान जान पडती थी जो मरक्तत मणियोसे 
निर्मित फश्की किरणोंसे कमछ दलसे युक्त था। पाताछ॒वासी भी जिसका मूल नहीं देख 
सके थे ओर आकाशगामो विद्याधर भी जिसका शिखर नही देख सके थे, जो पराजित झल्रु- 
राजाओके द्वारा करमें ढिये हुए सुवणमय पापाणके समूहसे निर्मित था, कुछाचलोंके तटोंको 
तोडनेवाले दिग्गजोंके दॉतरूपी वज्ञक्की कोटियोंसे भी जिसका आकार अभेद्य था, प्रढय 
कालकी बायुके प्रकोषको जिसने रोक दिया था, एवं जो त्रिभुवनकी लक्ष्मीके सुबर्ण भय पाय- 


जेबकी कान्तिका चोर था ऐसे प्राकार--कोटसे वह राजधानी घिरी हुई थी | अगस्त्य ऋषिके 





५ म० ख़० ग७ प्रतिपु प्रावृता 


- राज्धानीवर्णनम्‌ ] प्रथमो छम्म १७ 


फणभृदावासविश्रान्तगाम्भीयेण स्नानावतरदवन्तीपतिमदवारणकंपोलूतलविगलितदानजलवेणिका- 
व्याजेन जलनिधिसमुत्कण्ठया यमुनयेव विग्राह्ममानेन निजाभोगविस्मयनिपतितैरुपरिचरयुवतिन- 
यनेरिव नोलकुवल्यापीडेरकाण्डेअपि निद्ञा दर्शयता प्रतिफलितभवननिवहभरितजठरतया कुपित- 
सुरपतिकरकल्पितकुलिशपतनभयमग्नमहामहीधरमुदधिमवधी रयता परिखाचक्रेण परिप्कृता, विक- 
सदभिनवसुमन परागविसरधूसरितवासरालोके पतितपचेलिमफलछरसपिच्छिल्तलूस्खलितपुष्पछावी- 
जने अनिभृतपरभृतकूजितमुखरितसहकारै. प्रसवपरिमलतरलमधुकरनिकरान्वकारितै- 





यथा स्थात्तथा । अनवधिसलिरमपरिमिततोयम्‌ । आपादितिेनेव प्रापितिनेव । फणभुदावासे पाताले 
विश्रान्तमवसित गास्भीग्रमगाधत्व॑ यर्प्र तेन। स्नानायावत्तरन्तों येड्बनीपतिमद्वारणा महीपतिमत्त- 
मतद्जजास्तेषा कपोलतलेश्यो गण्डस्थलेभ्यो चिगलिता पतिता या दानजलूवेणिका मदजलरूसततिस्तस्था 
च्याजेन मिपेण । जलनिधिसमुत्कण्ठया सागरोत्सुकया यमुनया गाह्यसानेनेव प्रविश्यमानेनेच । परिखाचक 
सागर मत्वा राजमदवारणसद॒बाराब्याजेन थ्रुना मिलितेति भाव । निजाभोगेन स्वकीयदिस्तारेण यो 
विस्मय् श्राइचर्य तेन निपतितानि तै । उपरिचर्युवतीना गगनचरतरुणीना नयनानि नेन्नाणि तरिव। 
नीलकुब॒लयापीडैनींडोत्पलसमूहै ) अकाण्डेअप्यसमयेडपि निशा रजनीं दर्शयता | प्रनिफलितेन प्रति- 
विस्वितेन भवननिवहेन गृहसमूहेन सरितं जहर मध्य यस्थ, तस्य भावस्तत्ता तथा | कुपितेन सुरपतिना 
करे कल्पित ध॒वं यत्कुलिश वच्ध तस्य पतनभयेन मग्ना त्रुडिता सहीधरा पता यस्मिन्‌ त॑ तथाभूतस्‌ । 
उद्धि सागरम, अवधीरयता तिरस्कुवता। उपबर्नस्धानैरुझसमाना शोभमाना। अथोपवनविद्येषणा- 
न्याह--व्रिकसदिति--विकसत्ता प्रफुछीमवताभभिनवसुमनसां नूतनकुसुमाना परागविसरेण रज समूहदेन 
घूसरितों समलिनीकृतो वासरालोको दिनप्रकाशो येपु ले । पतितेति--पतितानि स्फ़लितानि यानि 
पचचेलिमानि पक्तानि फलानि तेपा रसेन पिड्छिलं पहुयुक्त यत्तल भूपरप्ठ तन्न स्खलिताइछलेन पतिता 
पुष्पछावीजना य्रेपु ते । अनिभृतेति--अनिम्तं चन्लल॑ सध्ये मध्ये जायमानमिति यावत्‌ यत्‌ परभ्ृत- 
कूजित कोकिलकलर॒वस्तेन सुखरिता अव्दायमाना सहकारा कामना ग्रेपु ते । प्रसवेति--प्रसवपरिमरेन 
पृप्पसोगन्व्येन तरहाइचपला यतस्तत सचरन्त इति यावत ये मधुकरा अ्रमरास्तेषां निकरेण समूहेनान्ध- 





द्वारा पिये हुए समुद्रसे जिन्हें पश्चात्ताप उत्पन्न हो रहा था, ऐसे त्रह्माजीने वडी सावधानीके 


साथ जिसे मानो अपरिमित जल प्राप्त कराया था, जिसकी गहराई पाताल तक चछी गयी 
थी, स्नानके लिए उतरते हुए राजाके मढोन्मत्त द्ाथियोंके कपोछतछसे झरे मद-रूपी जलूको 
धाराके वहाने ज्ञो ऐसी जान पडती थी मानो उसे समुद्र समझ उत्कण्ठासे यमुनाहदी आ 
मिली हो, अपने विस्तारके विस्मयसे प्रतिविम्बित आकाशगामी स्त्रियोंके नेश्नोके समान 
दिखनेवाले नी कमछोंके समूहसे जो असमयमे हो राज्िको दिखछा रही थी, और जो 
प्रतिविम्बरित महछोके समूहसे मध्यभागके व्याप्त होनेके कारण कुपित इन्द्रके हाथमे स्थित 
वञ्ञके पतनके भयसे छिपे हुए बडे-बड़े पवतोंसे युक्त समुद्रका तिरस्कार कर रही थी ऐसी 
परिखासे बह राजवानी सुझोमभित थी। खिले हुए नूवन फूलोंकी परागके समूहसे जिनमे 
दिनका प्रकाश धूसरित--मटमैला हो रहा था, गिरे हुए पके फलोंके रससे पश्िल तलमे 
जहाँ फूल तोडनेबाली स्रियाँ फिसल-फिसलकर गिर रही थीं, निरन्तर होनेवाली कोयलोंकी 
कुदद-कुहसे जहों आमके वृक्ष शब्दायमान हो रहे थे, फूलोंक्ी सुगन्धिसे चब्बछ अमरोंके 
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पाकंमुरभितपनसफलहेलाच्छोटनकुपितमकंटीकोपणमनचतुरश्ाखामृगछलीछाजनितकुतू हले. पारावत्त- 
परस्परसापरायंपतितपुष्पस्तवकतारकिततरुमूलेः. उद्ेंलवहमानश्करन्दकूलंकपकुल्यालोकनमुद्त- 
सेककर्मान्तिकैलविष्यत्तरड्धितदिगद्भनामुखै. गिलीमुखपदभग्नवृन्तलम्बमानचम्पकपाटलपुंनागकेचर- 
प्रसवे कन्दर्षफतकातपत्रकमनीयकणिकारहारिभि वनदेवताघरवन्धुवन्धु रवन्धुजीवबन्धुरै... कुरव- 
कपादपपरिष्वद्भ सफलमाधवीलतायौवने उपवनेरुद्धासमाना, मरकतहपदुपरचिततटाभिः पद्मराग- 
शिलाघटितसोपानपड्क्तिभि' जलदेवताकुचकलणकौणलूमलिस्लुचकमलमुकुछाभि. उन्मिपदसितोत्प- 


ब्श्प्ल्ल्ष्टन न्नीज न नबनने ४ हे #>+ज+ 


कारितिस्तिमिरिति. । पाकेति-- पाकेत परिणासेन सुरभितं सुगन्धितं यत्पनसफरल तस्य हेलया क्रीडाभावेन 
यत्‌ आच्छोटन स्वायत्तीकरणं तेन कुपिता क्रुद्ा या सकटी वानरी तस्यथा कोपस्य क्रोधस्थ शमसने दूरीकरणे 
चतुरो विदस्धो य झाखाझूगो वानरस्तस्य लीलया जनितं कुत्तूहल यपु ते । पारावतेति--पासवताना 
कपोतानां परस्परसापरायेण परस्परकलहेन पतिता थे पुप्पस्तवका कुसुमगुच्छकास्तैस्तारकितानि च्याप्तानि 
तरुमूलानि येपु ते । उद्देलेति--उद्देल॑ तटसतिक्रान्तं वहसानं यन्मकरन्द पुष्परसस्तेन दूलंकपा 
तटोद्धवर्षिणी या कुल्या कृत्रिमसरित्‌ तस्या आलोकनेन सुदिता प्रहष्टा. सेक्कर्मान्तिका' सेचनकर्मकरा 
श्रेपु तै.। छावण्येति--व्त्रि एबाड़ना दिगद्भनास्तासां सुखानि दिग्ननामुखानि लावण्येन सौन्दर्येण 
तरब्वितानि व्याप्तानि दिग्गनाम्ुखानि काष्टाकामिनीवदुनानि ग्रेथु ते । शिलीमुखेति--भिलीमुखानां 
अमराणाँ परेभ॑ग्नेम्य सण्डितेश्यों वृन्तेभ्य. पुष्पवन्धनेस्यो रूम्बमाना. स्लंसमानाइचस्पक्पाटलपएुनागत़े सर- 
प्रसवा' चाम्पेयस्थकारतिन्दपुंनागवकुलपुप्पाणि ग्रेपु ते. । कन्दपति--कन्दपस्प कामदेवस्थ कनकातपत्न- 
मिच सुवर्णच्छन्नसिच कमनीयानि सनोहराणि यानि कर्णिकाराणि कर्णिकारपुप्पाणि तेहारिमिमनोहौः। 
वनदेवतेति--वनदेचतानां चनदेवीनामधरवन्धवो5घरसदशा वन्धुरा नतोन्नता ये वन्धुजीवा वन्यूकपुप्पाणि 
तैवन्धुरे' सुन्दंः । कुरवकेति--कुरवकपाठपानां कुरवकवबृक्षाणां परिष्वद्धेन समाइलेपेण सफल माधवी- 
छतानां यौवन श्रेपु तैः। विश्वमदीधिकासिर्विकासचापीमि. दीघींकृतं सौभाग्यं यस्या सा। अथ 
विश्रमदीर्धिकाणां. विशेषणान्याह--सरकतेति--मरकतदपन्धिह रितमणिमिस्परचिता न तटानि. थासां 
तामिः। पद्मेति--पत्मरागशिलामिलोहितम णिशिलामिः घटिता रचिता सोपानपंक्तियाँसोँ तासिः। 


जलेति--जलूदेवतानां जलदेवीनां कुचकलशकोशलरूस्य स्तनकलशसौन्दयस्य मलिम्छुचाइचोरा कमर 


समूहसे जिनमें अन्धकार फेल रहा था, पक जानेसे सुगन्धित कटहलके फलकों अनायास 


छीन लेनेसे कुपित वानरीका क्रोध शान्त करनेमें चतुर वानरकी छीछासे जिनमे कुतूहल उत्पन्न 
हो रहा था, कबूतरोंकी परस्परकी लड़ाईसे गिरे फूलोंके गुच्छोंसे जहाँ चुक्षोंके तल व्याप्त 
हो रहे थे, वेलाको छॉघकर वहनेवाली मकरन्‍्दकी परिपूर्ण नहरके देखनेसे जहों सिचाईका 
काम करनेवाले सेवक प्रसन्न हो रहे थे, जहाँ दिशा-रहूपी ल्लियोंके मुख सोन्त्यसे व्याप्त हो 
रहे थे, श्रमरोके पदाघातसे टूटी वॉडियोमें जहाँ चम्पा, गुलाव और नागकेशरके फूछ 
छटक रहे थे, जो कामदेवके स्वणमय छत्रके- समान सुन्दर कनेरके फूछोंसे मनोहर थे, 
जो वनदेवियोके अधरोष्टके समान सुन्दर दुपहरियाके फूलोसे नतोन्नत थे, और जहाँ 
कुरवक वृक्षोंके आलिड्लनसे माधवी छताओंका योवन सफल हो रहा था ऐसे उपबनोंसे 
वह राजधानी सुशोभित हो रहीं थी । ज्ञिनके तट सरकत समणिमय शिलछाओंसे निर्मित थे, 
जिनको सीढियोंकी पंक्तियाँ पद्मरागमणिसय झिलाओंसे घटित थीं, जिनके कमलोंको वोंडिियों 
जलदेवियोंके सतनकलशोकी शोभाक्ा अपहरण कर रही थी, खिले हुए नीढकमलचनके अन्ध- 


१ स० संपराय। २ म० ग०--वैन्युवन्धुजीववन्धुरे । है 


- राजधानीवर्णनम्‌ ] प्रथमों छम्म १९ 


लवनान्धकारेण दिवसेअप रजनीविभ्रमविघटितरथाड्भमिथुनाभि अभिपेकदोहछावतरदवछाचरण- 
नूपुररणितश्रवणोद्म्रीवकलहंसाभि उड्दीयमानजलूचरविहगविधृतपक्षपुटपतितपथ वणकोरक्तितट- 
तरुणिखराभि मृणाल्सदोहसदेहिकादम्बखण्डयमानफेनकलिकादन्तु रतरद्भाभि प्रतिफलननिभेन 
गगनतलपरिभ्रमणरभसजनितपिपासागमनकौतुककृतावतरणेनेव तरणिना रमणीयता त्रिश्नाणामि 
विश्रमदीधिकाभिददीरधीक्षतसौभाग्या, क्वचित्युरोनिहितविष्टरपुज्जितं स्फुरितकरनखमयूखसपकंपुन- 
रुवीरित निजवदनजनिततुहिनकरगड्भासमुपनततारकानिकरमिव दृष्यमान प्रमूनराणिम्‌ आरणित- 
मणिपारिहायंवाचालवाहुलुतिकाविभ्रमा भिराममावध्नन्तीभि_ व्याजीहृत्य पुष्पक्रय॑ वक्रोक्तिमभि- 


मम अत कक बल लत क 
झुकुछा यासु तामि । उन्मिपद्तिति--उन्मिपद्‌ विकसद्‌ यदसितोत्पलवन नीलोन्पर्कानन तदेवान्ध- 
कारस्तेन दिवसे5पि सजनीबिभ्रमेण रजनीसदेहेन विघटितानि वियुक्तानि रथाइ्मिधुनानि चक्रवाक्युगलानि 
यासु तामि । अभिषेकेति--अभिषेकरदोहलेन स्नानवाल्छयावतरन्तीनामबरलानां चरणनू पुराणा पादमझरि- 
काणा रणितस्थ शब्दस्थ श्रवणेनोदओवा ऊध्चआवा क्लहसा कादम्वा चापु तामि । उड्डौयेति-- 
उद्डीथमानानामुत्पतता जलूचरविहगाना ज़रूचरपक्षिणा विधूतेम्य कम्पितेश्य पक्षपुदेम्शरों गरत्यदेशेभ्य 
पतित पथ कण शीकर कोरकितानि सजातकुडइमलानि तट्तरुशसराणि तीरबइक्षात्राणि यास्रा तामि । 
मृणालेति--रहुणारूसंदोहस्य विससमूहस्य सर्देहिमि कादस्तथे कक्‍लहसे खण्डधमाना विदात्रमाणा या 
फेनकलिका डिण्डीरखण्डानि तैदेन्तुरास्तरद्रा यासु तामि । प्रतिफलनेति--प्रतिफलननिभेन प्रतित्रिम्ब- 
ब्याजेन गगनतल्े व्योममध्य परिश्रमण सचरण तस्य रमसेन बेगेन जनिता समुत्पादिता द्रा पिपासा 
तृड्‌ तस्था झसनस्त्र शान्तीकरणस्थ कोतुकेन कृतमवतरण ग्रेन तथाभूतनेव तरणिना सू््रण रमणीयरता 
सुन्दरता विश्राणामिदंधतीमि । विपणिपश्रेन आपणमार्गेण कुडमलित सकोचित कुचेरनगरगोरवमल्का- 
पुरीभाहाल्य अया सा। अथ विपणिपथस्य विशेषणान्याह--कचिदिति--कच्ित्‌ छुन्नापि पुरोनिहित- 
मग्ने स्थापित यद्‌ विध्टरमासन तत्र पुल्लित रामीहृतम्‌। स्फुरितेति--स्फुरिताना देदीप्यससना करनस- 
मयूसाना हस्तनसरक्रिणाना सपक्रण पुनत्दीरित पुनतक्तम्‌। निजेति--निजवदने स्वकीयमु्खजनिता 
समुद्धाविता या तुहिनकरशक्का शशिसदेहस्तया समुपनत समृपस्थितो यस्तारकानिकरों नक्षत्रसमृहस्तमित 
इश्यमान प्रसूनराशि पुष्पपुक्षम्‌। आरणितेति--आरणितानि झब्ठायमानानि यानि मणिपारिहार्याणि 
रलवलयानि तैर्वांचाहा भब्दायमाना या वाहुकुतिका भुजबछय॑स्तासा विश्नमर्विछासरमिराम यया स्थात्तथा 


[ल्‍। 


कारसे जहाँ दिनमे भो रात्रिका भ्रम होनेसे चक्बा-चकवियोंके युगछ विछुड़ गये थे, स्नानक्नी २ 


इच्छासे उतरती हुई श्लियोंके नूपुरोंकी अनकार सुननेसे जहाँ कलहंस पक्षी ऊपरको गदेन 
उठाने छगते थे, उडते हुए जलचर पक्षियोंके फड़फडाते हुए पद्लोकी पुटसे गिर जलके कणोंसे 
जिनके तटवर्ती वृक्षोंके शिखर फूछोकी वोड़ियोंसे युक्त समान जान पड़ते थे, मृणालके 
समूहका सन्देह करनेवाले कलहंसाके द्वारा खण्डित फेनकी कलिकाओंसे जिनकी तरद्रे व्याप्त 
थी और ग्रतिविम्वके बहाने आकाशतलमे परिभ्रमण-सम्बन्धी वेगसे उत्पन्न प्यासको आन्त 
करनेके कोतुकसे ही मानो जिसने नीचे अचतरण किया था ऐसे सूयसे जो सुन्दरताको धारण 
कर रही थी उन विछासवापिकाओंसे उस राजधानीका सोभाग्य निरन्तर बढ़ रहा था | वह 
राजधानी जिस वाजारसे अलकापुरीके वेभवको तिरस्कृत कर रही थी बह कही सामने 
विछाये हुए आसनपर एकत्रित, चमकते हुए हाथके नाखूनोंकी किरणोंसे पुनदुक्त और अपने 
मुखमे चन्द्रमाकी शझ्लासे उपस्थित ताराओके समूहके समान दिखनेबाले फूछोकी रात्रिको 
जो शब्दायमान मणिमय आभूषणोंसे अब्द करनेवाली भुज-छताओके हाव-भावसे सुन्दरता 
१ म० -मान्रष्नतीमि । 
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२० गद्यचिन्तामणिः [ ३ शाजपुरी - 


दघता घूतंलोकेन विस्मृतहस्ताज हलिन्यप्तधुमवोबन्धनाभिरपि कुसुमस्तौरभादधिकपरिमलैरात्मनि - 
इवासैराकुलोक्रियमाणमबुकरमालामि मारछाकारपुरन्श्रीभिर्नीरन्ध्रितेन ववचिद्विशड्धूटपेटकप्रसारिते 
प्रसरदविरकूसौरभसपादितप्नाणपारणैयूंगपदुपलक्ष्यमाण निखिकतुंफले.. फलितछोकलोचननिर्माणेन 
क्वचित्सौ रभलुब्धभुजड्भपगृह्य माणेमंलयजैविडम्बितमलूयगिरिपरिसरारण्येन ववचित्पसाय॑माणस्फा- 
रकर्पुरपरागपाण्डुरतया' लहरीपवनसमुत्क्षिप्तशुक्तिपुटमुक्तमुक्ताफलपुलकितामुदधिवेछा विहसता 
क्वचिद्वदान्यजनताजटिला नगरीयमिति वितरणकलापरिचयाय धरणीतलमवतीण्े कालमेघेरिव 
कृष्णकम्बलेस्तिमिरितेत-ववचित्क्रेतहृ्‌दयरुचिवर्धताय प्रसायंभाणे. शारदपयोधरावधीरणघुरीणै 


आवबष्नन्तीसिः गुस्फन्तीसि । पुप्पक्रय॑ व्याज़ीकृत्य वक्रोक्ति कुटिकवाणीस्‌ अभिदधता कथयता धूतलछोकेन 
विदृग्धजनेन विस्सृत॑ निर्ध्यातं हस्ताइुलिन्यस्तानां कराजुलिस्थापिताना सुमनसां पुष्पाणां वन्धन ग्रन्थन 
यामिस्तामि. । तथाभूताभिरपि कुसुमसौरभात्युप्पसौगन्ध्यात्‌ अधिकः परिमलों थेपां तै, आत्मनि-ज्वास 
स्त्रकीयरवासोच्छवास. । आकुलोक्रियमाणा व्यग्रीक्रियमाणा मधुकरमालछा अ्रमरपड क्ति याभिस्ताशिः भाला- 
काराणां पुरन्ध्यस्तामिर्मालासक्पत्नीसि नीरन्ध्रितेन च्याप्तेन। क्चिद्विशइ्टेति--हन्नापि विशड्ठट्पेटकेपु 
विशालकरण्डकेपु प्रसारितानि व्स्तारितानि ते । प्रसरता अविररसोरभेण निरन्तरसागन्ष्येन सपादित। प्राण- 
पारणा नासाभोजनानि यैस्तै. । युगपदेककालावच्छेदेन, उपलक्ष्यमाणैइस्यमानैः । निखिराइच ते ऋतव इति 
निखिलतबस्तेषां फलानि ते. पड़तुफले फलितं छोकलोचनानां नरनयनानां निर्माणं यन्न तेन। कचि- 
दिति--कचित्‌, सौरभल॒ुब्धे, सोगन्ध्यछब्धेभुजड्े, सर्पें: संग्रद्ममाणे, सलथजइचन्दुन , विडम्बित तिरस्कृतं 
मलयथगिरिपरिसरारण्य मलूयाचकनिकटवर्न येन तेन। क्चित्मत्तायेमाणेति--क्रचित्‌, असायमाणेन 
स्फारकपूरपरागेण प्रचुरधनसारधूह्या आ पाण्हुरता धवलता तया। लहरीपत्नेन तरद्भवायुना समुक्िप्तानि 
समुन्नमितानि यानि झुक्तिपुटानि तेभ्यों भ्क्तानि पतितानि यानि मुक्ताफलानि मोक्तिकानि ते' पुछकितां 
ब्याप्ताम्‌ उद्विवेलां सागरतटी विहसता । क्चिद्वदान्येति--क्षचित्‌ इथं नगरी जनानां समूहों जनता 
बढान्या चासों जनता चेति वदान्यजनता तथा जडिछा दानशीकूजनसमृहब्याप्ता । इति हेतो. 
वितरणक्रछाया दानकलाग्रा, परिचयोध्भ्यासस्तस्म। घरणीतरल प्रथित्रीपष्टम्‌ । अवतीणरबतीय स्थित. 
कालमेघैरिव इधामरूघनैरिव कृप्णकम्बलेः तिमिरितेन संजातं तिमिर॑ं यत्र तेन ध्वान्तव्याप्तेन । क्चित्‌ 
क्रतृहनद्ये ति--क्चित्‌ क्रेतुर्ण क्रायकाणां हृठयस्य या रुचिरिच्छा तस्था वधनायथ प्रसायमाणः विस्ताय- 
साणे; । शरठि भवा. शारदास्ते च ते पयोधराइ्च तेपासवधीरणे धुरीणानि तेः शरन्मेघतिरस्कारनिषुणे, । 





प्रकट करती हुई गूँथ रही थी, फूछ खरीदनेके बहाने कुटिल शब्द कहनेवाले धूते जनोके 


कारण जो हाथकी अंगुडियोंमें स्थित फूछोंका गूँथना भूछ गयी थी ओर फूलोंकी सुगन्धिसे 
भी अधिक सुगन्धित अपने इवासोच्छवाससे जो भ्रमरोंके समूहको आक्ुछ कर रही थी, ऐसी 
मालिनियोंसे ठसाठउस भरा था। कहीं बड़ी-बड़ी टोकरियींमे फेलाकर रखे हुए, फेलती हुई 
बहुत भारी सुगन्धिसे नासिकाकों पारणा करानेवालढे एवं एक साथ दिखाई देनेवाले समस्त 
ऋतुओके फरछोंस मनुष्योंके नेत्रोंकी रचनाको सफल कर रहा था। कही सुगन्धिस छुभाये हुए 
सर्पोसे अन्ञौक्षत चन्दनके द्वारा मलछियाचछके तटवर्ती वनका अनुकरण कर रहा था| कहीं 
फेलाये जानेब्राले अत्यधिक्र कपूरकों परागसे सफेद-सफेद होनेके कारण तरब्लोकी वायुसे 
उछछो सीपोंकी पुटसे गिरे मोतियोंस व्याप्त समुद्रक्की वेछाकी हँसी कर रहा था। कही यह 
नगरी उदार मनुष्योंसे व्याप्त हे? यह सुनकर दानकी कछा सौखनेके लिए प्रथिबीतछूपर उतरे 
हुए काले-काले मेघोंके समान क्ष्ण-कम्बलोंसे अन्धकार उत्पन्न कर रहा था। कही खरीद- 





१ म० पाण्डरतया ॥ 


- राजधानीवर्णनम्‌ ] प्रथमो लम्म २१ 


पराजितपारिजातदुकूलेरनुकूलस्पर्शसुखसपादनक्षमे. क्षौमेरुन्मिपत्क्षीरोदशड्भेन क्वचित्पुनर्मधन- 
चकितजलधिढौकितेरिव गाढोद्गच्छदतुच्छमह स्तवकिते कौस्तुभप्रतिमल्लेरनुपलक्षितत्रासकल- 
डूादिदोष अहिमकरकुटुम्बडिस्मैरिव क्षितितलचड्क्रमणकुतूहलादम्बरत कृतावतारमाणिक्येसंध्य- 
दिनेष््यनुज्झ्ितदिवसमुखलावण्येन क्वचित्नतिफलिततरणिकिरणघारा मरोचिनिगं॑मप्रतिहतजनन- 
यनपरिस्पन्दे परस्परसघट्टजनितक्रेड्टाराराववाचार कास्यमण्डले समसमयसमुदितानेकदिनकर- 
करनिकरविराजितस्य प्रल्यसमयस्यानुकुवंता विपणिपथेन कुड्मलितकुवेरनगरगौरवा, साच्द्रीक्ृत- 
वर्णसुधाच्छुरणधवलिततोरणवितदिके अनुद्गारदेशनिहितकदलीपृगकथितमहोत्सवप्रवन्धे उत्तप्त- 


न्लजजजडजीकीस अलसी ना बीज ७ जता जा सा ० ७ धरआव्व्आजि चला 


पराजितानि तिरस्कृतानि पारिजातदुकुछानि कल्पवृक्षवस्त्राणि ग्रस्त । अनुऋलस्पशशन सुखस्य सपादने 
क्षमाणि ते । एचमूते क्षोमै क्षामवस्त्रे । उन्मिपन्ती क्षीरोदशझ्ला यन्न तेन प्रकटीमवस्क्षीरसागरसदेहेन । 
कचित्पुनरिति--क्षचित्‌, पुनमंथनाच्कितों मीतों यो जलूधिस्तेन ढौक्तिानि सम्पितानि तैरिव | ग्राढ 
सान्द्र यथा स्वात्तथोद्गच्छत्‌ यद्‌ अतुच्टमहों विषुलतेजस्तेन स्तवक्तिव्याप्ति । कोस्तुमप्रतिमल्ले कोस्तुम- 
मणिसरश । अनुपलक्षिता अदृष्टाखासकलूड्डाठिठोषा मणिगतदोपषविशेषा येषु ते । क्षितितलले एथिवीतले 
चइक्रमणस्य कुतूहल तस्मात्‌ । अख्वरतो गगनात्‌ ऋृतावतारविंहितावबतरणे । अहिमकरकुठुम्बरडिम्मैरिव 
अहिमकर सूयस्तस्य कुटुस्व्स्थ परिजनस्थ डिम्सा वालकास्तरिव 'पोत पाकोधमको डिस्स प्रथुक 
शावक शिक्षु ' इत्यमर । माणिक्यमणिमि । मध्यदिनि5पि मध्याहे5पि अनुज्मितसत्यक्त दिवसमुखस्य 
प्रत्यूपस्य छावण्य यत्र तेन। क्चित्मतिफलितेति--क्चित्‌ प्रतिफलिताना प्रतिविम्विताना तरणि- 
किरणाना सूयरइमीना या धारा मरीचय्र सततिवद्धकिरणास्तासा नि्गमेन प्रतिहत प्रतिविप्लितों जननयनाना 
लोकलोचनाना परिस्पन्दो येस्‍्ते । परस्परसघद्टन मिथोव्याधातेन जनितों थ॒क्रेड्ाराराव शब्दबिशेषस्तेत 
चाचाछानि शब्दायमानानि ते । वास्यमण्डले कास्यनिर्मितभाजनसमूहै । समसमथ् युगपत्‌ समुदिता 
येइनेकद्निकरास्तेवा करमनिक्रेण क्रिरणफछापेन विराजितस्थ शोमितस्थ प्रलयसमयस्य प्रर्यकारूस्य 
अनुकुबंता विपणिपथेन । प्रासादें: सौधे प्रसाधिता समझकृता | अथ प्रासादानां विशेषणान्याह--सान्द्री- 
कृतेति--सान्द्रीकृत सघनीकृतों वर्णो यस्था सा तथाभूता या सुधा चूणंक तस्याइदुरणेन लेपनेन धव- 
लिता झुक्लीकृता तोरणवितर्दिका ०हिरद्डास्विदेका येपा ते । अनुद्वारेति--ारदेश् द्वारदेशं प्रत्यजुद्वारदेश 
तत्र निहितेन स्थापितेन कदलीपूतेन रम्भास्तम्मसमूहेन कथितो निवेद्तो महोत्सव्रवन्धों येयु तै । 


दारोंके हृ्यक्री रुचि वढानेके छिए फेछाये हुए, शरदू ऋतुके मेघोंका तिरस्कार करनेमे 
निपुण, ऋलयवृक्षोंसे प्राप्त उत्तम वर्खोंकी पराजित करानेवाले एवं अनुकूल स्पश जन्य सुखके 
प्राप्त करानेमे समथ क्षोम वस्त्रोसे क्षीर समुद्रकी शड्ढा प्रकट कर रहा था। कहीं पुनमथनके 
भयसे भयभीत समुद्रके द्वारा भेजे हुए, अत्यधिक निकछते हुए बिश्ञाल तेजस व्याप्त, कोस्तुम- 
सणिक्के समकक्ष, त्रास-कलड्डू आढ़ि दोपोंसे रहित, एवं प्रथिबीतरूपर घूमनेके कुतूहलस नीचे 
उतरे हुए सूयके कुदुम्थके वालकोंके समान मणियोंसे मध्याहकालमें भी आतः्काल्सम्बन्धी 
सोन्द्रयकों नहीं छोड रहा था ओर कहीं प्रतिबिम्बित सूयंक्री किरणोंस सफेढ-सफेद दिखने: 
वाली किरणोंके निकलनेस मनुष्योंके नेत्नोंके संचारको रोकनेवाढे, तथा परस्परकी टक्‍करसे 
उत्तन्न क्रेद्डार ध्वनिसे शब्दायमान कास्यनिर्मित वस्तुओंके समूहसे एक साथ उदित अनेक 
सूर्योकी किरणोंके समूहसे सुशोभित प्रछय काका अनुकरण कर रहा था। अत्यन्त गाढी 
कछई ( चूने )के छेपसे जिनके तोरण और वेढिकाएँ सफेद थी, दवारोंके समीप खड़े किये हुए 
कदलो वृक्षोंके समूहसे जिनके बड़े-बड़े उत्सब प्रकट हो रद्दे थे, जो तपाये हुए स्वृणसे निर्मित 


१ से किरणववलमरीचि। २ ख गे कुट्मलित। 
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श्२ गद्यचिन्तामणिः [ ३ राजपुरी - 


हाटकघटितकवाटयुगलभूषिते योषिदद्भुकावण्यचन्द्रिकाचवंणवितृष्णचको रावहेलितचन्द्रमरीचि- 
समुदगमै सगीतशालाग्रहतमृदज्भमन्द्रधोषजनितजलूधरनिनदशड्डाताण्डवित्केलिशिखावले ज्वल- 
दनलकीलसदेहिलीलाकु रज़ुशावकपरिहिंयमाण रत्तकुट्टिममह पल्‍लवे._ पवनचलित॒णिखरकेतुपट- 
ताडिततपतरथकूबरे उपरितलखचितवलभिदुपल्तनीलिमणेवलितसुरसरिदम्बुपूरे नियृहनिहिताने- 
करलभुवा मयूखकन्दलेन महेन्द्रशरासनशोभामम्भोद्समयमल्तरेणापि पयोधरेभ्य प्रतिपादयद्धि 
मणिमयभित्तितया प्रसरा'ड्भ उभयत किरणलतावितानेविवुधराजमन्दिरविजिगीपया विहाय- 
समुत्पतितुमाबद्धपक्षेरिवं लक्ष्यमाण. श्ज्भनिखातकेतुदण्डच्छलेन  पुरयुवत्तिवदनसौकुमायंचोर 


उत्तप्तेति--उत्तप्त निष्ठप्त यद्‌ हाटक सुवर्ण तेन घटितानि यानि कवाट्युगलानि तैमूंपितै. । योपिदड्गेति-- 
योषितां लछनानामज्जस्य शरीरस्थ लावण्यमेत्र सौन्दयमेव चन्द्रिका ज्योत्स्ना तस्याश्रवंणेनास्वादनेन पितृष्णा 
संतुष ये चकोश जीवंजीवास्तेरवहेलितो5नाहतइ३चन्द्रमरीचीनामिन्दुदीधितीनां समुदगमो येप्रु ते। 
संगीतेति--सगीतशालासु प्रहतानां ताडितानां झदड्रानां मुरजानां मन्द्रघोषेण गम्भीरणशव्देन जनिता 
समुत्पादिता या जरूधरनिनद्शइ्वा घनगजनसंशयस्तया ताण्डविताः कृतताण्डवा. केलिशिखावलाः 
क्रीडासयूरा येषु ते' | ज्यलूदिति--ज्वरून्तो देई।प्यमाना ग्रेष्यवछक छा ज्वलनज्वालास्तान्‌ संदिहस्तीत्येव॑ 
शीलछा ये कुरड्र शावका हरिणपोतास्ते. परिह्रियमाणा मुच्यमाना रत्नकुष्सिस्थ मणिसचिततक्षित्यामोगस्य 
मह पल्लवास्तेज'किसलया येपु तै;। पवनेति--पत्रनेन चलछित शिखर अस्थ तथाभूतेन केतुपटेन 
वैजयन्तीवस्त्रेण ताडितस्तपनरथस्थ सूर्यस्थन्दनस्य कुबरो द॒ण्डो यैस्ते. । उपरिततलेति---उपरिविल ऊध्यंप्रदेशे 
ख़चिता नि स्थूता थे वलभिदुपछा इन्द्रनीलूमणिविश्येषास्तेषां नीलिम्ना शेवछितं जलनीलीयुतं सुररितो 
मन्दाविन्या अस्बुपूर जलप्रवाहों चैस्तै'। नियुह्ेति--निर्यूहेप मत्तवारणेपु निहितानि खचितानि 
यान्यनेकरत्नानि तेभ्यो सवतीति तथाभूतेन मयूखकन्दुकेन किरणकलापेन । अस्मोदसमयमन्तरेणापि वर्षा- 
काल विनापि प्मोधरेभ्यों मेघेभ्यों महेन्द्रशरासनशोमां सुरेन्द्रचापसुषमां प्रतिपादयन्धि.। मणिसयेति-- 
मणिमय्यों मित्तयो थेषां ते सणिमित्तयस्तेषां भावस्तत्ता तथा रनमयकुब्यत्वेन, उसयत. प्रसरक्षि, किरणछ॒ता- 
वितानैमयूखवदलीसमूहै- । धिवुधानां देवानां राजा विदुधराजस्तस्थ मन्द्रिस्थ सवनस्यथ विजिगीपया विजेतु- 
मिच्छया विहायसं गगनम्‌ । उत्पतितुमावद्धपक्षेरिव शृहीतगरुम्जिरिब रृक्ष्यमाणेईश्यमाने. । खड़े ति-- 
आज्ञेषु शिखरेषु निखातो य' केतुद॒ण्डः पताकादण्डस्तस्प छलेन पुरयुवतीनां नगरतरुणीनां वदनसौकुमायस्य 
किवाड़ोंकी जोड़ियोंसे सुशोभित थे, स्त्रियोंके शरीरकी सुन्द्रतारूपी चन्द्रिकाके पानसे वृष्णा- : 
रहित चकोर जहाँ चन्द्रमाकी किरणोंके उद्यकी अवहदेलना करते थे, संगीत शालाओंमें ताड़ित 
सृदब्लोंके गस्भीर शब्दसे उत्पन्न मेघ गजनाकी श्कासे जिनमे क्रीडाके मयूर ताण्डबर नृत्य कर 
रहे थे, जछती हुई अग्निकी ज्वालाओंका सन्देह करनेवाले क्रीड़ा मृग जिनमें रह्लमयी फरशोके 
कान्तिरूप पल्‍्लवोंको दूरसे ही छोड़ रहे थे, जिनके शिखरपर लरूगी हुई बायुकम्पित पता- 
काओंके बखसे सूथके रथका धुरा ताड़ित होता रहता था, जिनके ऊपरी भागमे खचित इल्द- 
नीछ मणियोकी नीछिमासे आकाशगड्जाका जलप्रवाह शेब्राकसे युक्तके समान जान पड़ता 
था, जो शिखरोंमें छगे अनेक रत्नोंसे उत्पन्न किरणोंके समूहसे वर्षों ऋतुके बिना ही मेघोके 
लिए इन्द्रधनुपकी शोभा प्रदान कर रहे थे, मणिमयी दीवाछोंके होनेसे दोनों ओर फैलनेवाली 
किरणरूपी छताओंके समूहसे जो इन्द्रके मन्द्रिको जीतनेकी इच्छासे आकाझमें उड़नेके लिए 





पल्लोंकी धारण करते हुए के समान जान पड़ते थे, शिखरोंपर छूगे पताका दण्डके बहाने जो 


१ क० आबद्धयक्षरिव । 


» राजधानीवर्णनम्‌ | प्रथमो रूम्म र३ 


चन्द्रमस ग्रहोतुमुत्तम्मितवाहुस्तम्भैरिव शुम्भद्धि दुर्धरधरणीधारणखेदितमेदिनीपतिवाहुमाराघयि- 
तुमागते कुछग्रिरिभिरिव गुरुभि प्रासादे प्रसाधिता, आकर्णकुण्डलितकुसुमशगरकोदण्डनिपतित- 
विशिखभिन्नहृदयगलितरुधिरपटलपाटलकुड्कुमपड्िलपयोघरभराभि कान्तिसलिलशीकरपरिपाटी- 
मनोहर हारमुह्॒हत्तीभिविछासहसितविर्सपिणा दशनकिरणविसरेण ज्यम्वकललाटाम्वकनियंदनल- 
दग्ध रतिपतिममृत्तेनेव सिज्वन्तीमि.. गरुत्मदुपलताटडूसरलूरब्मिपछाशपेशलमुखकमलामि 
अयुग्मश रसमरनासी रभटात्‌ विवेकजलधिमथनमन्दरान्‌_ मन्यरमधथुरपरिस्पन्दानिन्दीवरकलिकानु- 
कारिण कटाक्षान्विक्षिपत्तीमि मदनमहाराजधवरातपत्रवन्धुचन्दनतिलकभासमानभालरेखाभि 


सुखमादंचस्य चोरस्त चन्द्रमस ग्रहीतुम्‌ , उत्तम्मिता उत्थापिता वाहुस्तम्मा यस्तथाभूतैरिव झुम्मद्धि 
शोममाने । दुर्धरेति--दुघरा युरुचेन दुमरा या धरणी एथिवी तस्या धारणेन खेदित खेद प्रापितो यो 
मेदिनीपतिबाहुडृपतिभुजस्तम्‌ आराधयितु सेवितुम्‌ आंगते कुछंगिरिमिरिव कुलाचलैरिव गुरुमिविशाले 
प्रासाद । वारवासनयनामिवेश्यासिरविराजिता। क्रय वारवामनयनाना विज्येपणान्याह--आकर्णति-- 
आर कर्णपयन्त कुण्डलित वक्रीक्त यत्‌ कुसुमशरकोढण्डमदनशरासन तस्मान्निपतितरर्नि सतविंशिखे 
बॉणिमिन्त सण्डित यद्‌ हृदय तस्माद गलित नि खत यद्‌ रुधिरपटल रक्तसमृहस्तद्वत्‌ पाटल रक़्तवर्ण यत्‌ 
कुछ्कुम केशर तेन पह्किल पहयुक्त' पयोधरमरो वक्षोजमरों यासरा तामि । कान्तीति--कान्तिरेव सलिल- 
मित्ति कान्तिसलिछ दीघ्ितोय तस्य शीकराणा कणाना था परिपाटी परम्परा तद्वन्मनोटर हार मोक्तिकमाछाम्‌ 
उद्दहम्तीमिब्धतीमि । विलासेति--विछासहसितेन विश्रमहास्थेन विसर्पति प्रधनरतीत्येत्रशीलूस्तेन 
दशनकिरणविसरेण दुन्तदीधितिसमृहेन, न्रीणि अम्वकानि नेन्नाणि यस्य स व्यम्बक श्िवस्तस्य छलांटाम्बकाद 
भाललोचनात्‌ नियन्‌ नि्गच्छन्‌ यो&नलस्तेन दर्धो मस्मसात्क्ृतस्तम्‌ रतिपतिं कामम्, अरृतेन पीयूपेण 
सिल्नन्तीसिरिव । गरुत्मदिति--गरुन्महुपछाना ग़रुढ्मणीना यानि ताट्झनि कर्णामरणानि त्तेपा तरलू- 
र्मयइचश्ललमयूसा एवं पलाशानि ते पेशलू मनोहर मुखकमर यासा तामि । अयुग्मेति--अयुग्मशरो 
मदनस्तस्थ समरस्य युद्धस्य नासीरमटा. प्रधानयोधास्तान्‌ , विवेक एवं जरूधि सागरस्तस्य मथने मन्दरा 
मन्दराचलास्तान्‌, मनन्‍्धरो भनन्‍्दो मधुरों मनोहरश्र परिस्पन्दों येपा तान्‌, इन्दीवरकलिका उत्पलदलान्यनु- 
कुवन्तीत्येचशीकास्तान्‌ू, कद्क्षान्‌ केकरान्‌ विक्षिपन्तीमिश्राकयन्तीसि । मसदलेति--मदनमहाराजस्य 
कामभूपालस्य यद्‌ धवलातपत्र ब्वेत्तच्छत्न तस्य चनन्‍्धचु सदृर्श यच्चन्दनतिकक तेन मासमाना शोममाना 





नगरकी स्रियोंके मुखकी सुकुमारताको चुरानेवाले चन्द्रमाको पकड़नेके लिए सुनरूप स्तस्भ॒को 


ऊपर उठाये हुए के समान सुओभित हो रहे थे, और जो प्रथिवीका गुरुतर भार धारण करने- 
से खेदित राजभ्ुजाकी सेबाके लिए आये हुए कुलाचछोंके समान जान पड़ते थे ऐसे बड़ें- 
बड़े महछांसे वह राजधानी सुओोभित थी। और कानों तक खींचे हुए कामदेवके धनुपसे 
निकले वाणोस खण्डित छूंदयसे झरते रुधिर समूहके समान छाल-छाल केशरस जिनके 
स्तनोंका भार पह्छेल हो रहा था, जो कान्ति रूपी जलके छीटोंकी परम्पराके समान 
मनोहर हारफों धारण कर रही थी, जो बिलछासपूर्ण हास्यके समय फेछनेवाले दॉतोंकी 
फ़िरिणोंके समूहसे महादेवके छलाटसम्बन्धी नेत्रसे निकली अग्निस जले कामदेवको 
अमृतके द्वारा ही मानों सीच रही थीं, गरुडमणियोंस निर्मित कणोमरणकों चन्बलछ 
किरणरूपी पत्तोंसे जिनके मुखरूपी कमर अत्यन्त सुन्दर जान पड़ते थे, जो कामदेवके 
युद्धस्थलके सुभट, विवेकरूपी समुद्रकों मथनेके लिए मन्दरगिरि, मन्‍्द और मनोहर 
सचारसे युक्त, तथा नीठकमलक्की कलिकाओ का अनुकरण करनेवाले कटाक्षो'को चला 


१ म० सिज्चतीभि, । 
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२४ गद्यचिन्तासणिः 42 [४ राजपुरी - 


आननविनिहितयवनलिनसदेहुनिपतदलिकुलनीलकुन्तलाभि. अनादरनहनशिथिलकबरीभरनिख- 
काशितपश्चाड्भरागाभि वारवामनयनाभिविराजिता, राजपुरी नाम राजधानी। 


6४ यस्याच परितोभासमानभगवदहंदालूयलद्ध नभयादपहाय विहायसा गतिमध सचरमभाण 
इव भवनमणिकुट्टिमेषु प्रतिमानिमेन विभाव्यते भानुमाली। यस्या च चीरन्प्रकालागुरुधूमतिमिरिताया' 
वासरेष्प्यभिसारमनोरथा. फलन्ति पक्ष्मलदुशास््‌ । यत्र च नितम्बिनीवदनचन्द्रमण्डलेषु न निवसति 
कृदाचिदम्यण्णकर्णपाशजनितनहनशड्ू इव कलड्धूरूप कुरज़्-। यस्याइचु साल परिखासलिल- 
सिक्‍्तमूलतया कुसुमितमिव वहूति मिलदुडुनिकरमनोहर शिखरस | यस्याइच प्रतापविनतपरनर- 


जीजी डील 3ट जल > 2: 


विश्रमस्तेन निपतता पर्यापततालिकुलेन अमरसमूहेन नीला; कुन्तकाः अछका यामां तामि; | अनादरेति- 
अनादर॑ यथा स्थात्तथा नहनेन बन्चनेन शिथिलों यः कवरीमरो धम्मिलससूहस्तेन निरचकाशित, पश्चाह्षागो 
पृष्ठाशो यासां तामि' | एवंभूतासित्रश्या सिविंराजिता शोमिता राजपुरी नाम राजधानी । 

ह 9. अथ तामेव नगरीं वर्णयितुमाह यस्थामिति--ग्रस्थां च राजपुर्या परितः समन्‍्ताद भास- 
माना, शोसमाना ये सगवदह॑तामारूया मन्दिराणि तेषा लड्डनस्यातिक्रमणस्य सर्य तस्सात्‌ विहायसा 
गगनेन गतिमपहाय स्यक्त्था भवनमणिकुट्टिमिपु सवनानां सणिकुद्धिमानि तेचु प्रासाइमणिखतचित्तक्षित्या- 
भोगेषु प्रतिमानिसेन प्रतिविम्बव्याजेन सानुमाली सूर्योडध संचरमाण इवाधो अमन्निव विभाव्यते प्रतीयते। 
यस्‍्यां चेति--नोरन्प्रेण सान्द्रेण कालछगुरुघूमेन तिमिरितान्धकारिता तस्थां यस्‍्यां नगया बासरेअपे दिवसे४पि 
पक्ष्मला इशो यासां तास्तासां नारीणास्‌ , अमिसारस्य सनोरथा इत्यभिसारसनोरथा भर्तृगृहामिगसनामिछापा 
फलन्ति सफछा जायन्‍्ते | यत्र चेति-यत्र च नगर्या नितम्बिनीनां नारीणां चदनान्येव सुखान्येव चन्द्र- 
मण्डलानि तेबु कदाचिदपि जातुचिदृपि, अभ्यणकर्णपाशेन निकटस्थकर्णालंकाररज्जुना जनिता समुत्यादिता 
नहनशइ्ढ। वन्‍्धनसशोतियस्थ तथाभूत इच कछट्टरूपो छाब्छनमय' कुरड्ो रगो न निवसति । यस्याश्रेत्ति- 
यस्याश्व नगर्या! साऊः प्राकारः परिखासछिलेन सिक्‍त॑ मूल यसय तस्य भावस्तत्ता तया कुसुमितमिव 
पुष्पितसित्र सिल्ता-उडुनिकरेण नक्षत्रनिच्येन मनोहर सुन्दर शिखरमग्रमाग बहति। यस्याश्रेति-- 
यस्या नग्र्याः, प्रतापेन तेजसा विनता नम्नीभूता ये परनरफ्तय' शत्रुभूपालास्ते, करदीकृताः करत्वेन प्रदत्ता 
ये करिणो गजास्तेषां करटेभ्यो गण्डस्थलेभ्यो निय्रत्‌ू नि सरत्‌ यन्सदजरल दानसछिल तेत जमस्बालछिताः _ 


रही थीं, कामदेव रूपी महाराजके सफेद छत्नकी, समानता करनेवाले चादुनके तिरहुकसे 


जिनके छलाटको रेखाएँ शोभायसान थी; जिनके नींले-नीले कुन्तलछ, मुखमें उत्पन्न नूतन 
कमछके सन्देहसे गिरते हुए भ्रमरसमूहके समान जान पड़ते थे और अनादरपूर्वक बॉधनेस 
त्तोचेकी ओर छटकती हुई चोटीके भारसे जिनका पिछला भाग अवकाशरहित हो रहा था, 
ऐसी वेश्याओंसे वह राजधानी अत्यन्त सुशोभित थी । 

$४ जिस नगरीके भवनो'के मणिमयी फशेपर पड़ते हुए प्रतिविम्बके बहाने सूर्य ऐसा 
जान पड़ता था मानो सब ओर शोभायमान जिनसन्दिरोंके छॉप्नेके भयसे आकाशगमनको 
छोड़ नीचे प्रथिवीपर ही चलने छगा हो ) जिस नगरीमें निरन्तर काछागुरुको धूपसे अच्धकार 
फेला रहता था इसकिए दिनमें भी ख्रियोंके अभिसारके मनोरथ पूण होते रहते थे। जिस 
नगरीमें स्लियो के मुखरूपो चन्द्रमण्डलो'में निक्टवर्ती कर्णहपी पाशसे वेध जानेकी शह्का उसन्न 
होनेसे ही मानो कलद्डुरूप सग कभी निवास नहीं करता हे । ज्ञिस नगरीका प्राकार मिलते 


हुए नक्षत्रो'के समूहस मनोहर शिखरकों धारण करता है और उससे वह शिखर ऐसा जान 


१, म० ख० धृपतिमिरिताया, २, क० मनोहरशिखरं, 


- राजधानीवर्णनम्‌ ] प्रथमो लूम्म- रण 


पतिकरदीक्ृतकरिकरटनियंदविरलमदजलजम्बालिता"  प्रविगदनेकराजन्यजनितमिथ सघट्टविधटि- 
तहारनिपतितमुक्ताफलणकलवालुकापूरेराब्यानतामनीयन्तादुष्टणिखरगोपुरद्वारभुव. | वा च बिखर- 
कलिनमुक्ताफठमरीचिवीचिच्छलादपहुमन्तीव धर्मवनजननिव्गसजनितगर्वा ढदुरविनोतदशवदनत्ररित 
कलड्टा लड्ढाम्‌ | यम्या च भक्तियरवगभव्यजनवदनविगलदविरलस्तवतकलकलमासले प्रतिक्षण- 
प्रहतपटहपटुरवपरिरम्भमेदुरे पुर्यमाणासंख्यातगद्भघोपपरिष्वज्धकराई घाराककाहुाकलरनित' 
मासलोभवदा रम्भे. जुम्भभाणजनकोलाहलपल्लविते उल्लसद्रीयणावेणुरणितरमणीय: आरहित- 





पह्लिला । अद्श्मुच्चतरत्वनानवकोक्ति बिखर य्रेषा तान्यदृष्शिखराणि तथामृतानि दानि गोपुरद्वाराणि 
नगरप्रधानद्वाराणि तेषा भुव । प्रविद्वन्त प्रवेश रुर्वाणा बेडनेकराजन्या राजपुत्रास्तजनितेन समुत्पादितेन 
मिथ सघट्टेन परस्परविम न विधटिताख्रटिता थ्रे हारा मुक्तायष्टयस्तेम्यों निपतितानि चानि मुक्ताछलानि 
माक्तिकानि तेपा ऋकक्‍झाना खण्डाना या वालुकाः सिक्ततास्तासा पूर समूह । आउयानतां झुप्कताम। 
अनीयन्त प्रापिता । या चति--धर्म एुव धनं ग्रेपां ते धर्मबनास्ते च॒ ते जनाश्र धर्घनजना घार्मिक्- 
पएुरुपास्तेपा निवासन जनितो गत्रों वर्षा यस्थरात्तथाभूता या राजपुरी नगरी भिखरंप्वग्रमागेएु कलितानि 
सचितानि यानि मुक्ताफलानि तेषा मरीचिवीचय क्रिणसंततयस्तासा छर्ल॑ तस्मात्‌ । हुर्विनीतव्चासौ दझ- 
चदनचचेति दुर्घिनीतदभ्वदनों दस्तरावणस्तस्थ चरितेन कलड्लो यस्वास्ता लड्जा रावणपुर्रीमु। अपहसन्तीय 
तस्था हास्य कुवगित्र बभूव। चम्या चेति--नगर्या, जिनमहोत्सवतुरुल्खैर्जिनपूजोत्सवप्रचण्टभव्दे 
परिशूत इव तिरस्कृत इव क्द्ापि कल्याणेतरपिश्ुनो3महलसूचक अब्ठो नावकपण्येते न श्रृयते | अथ जिब- 
महोत्सवनुमुल्खरित्यस्थ विश्रेषणान्याह--भक्तिपरवर्शति--मक्त्या पत्चणा परावत्ता थे भव्यजनास्तेयां 
बदनेभ्यों मुखेभ्यों विगल्व्मकटीमवद्‌ यद्‌ भविरलस्तवन निरन्तरस्तोत्र तस्प कलकलेन मासला परिपुष्ठा- 
स्‍्ते । प्रतीति--प्रतिक्षण श्रतिममत्र प्रहतानां ताडिताना पय्हाना टक्काना थ* पदुरव उच्चे शब्दस्तस्थ 
परिस्म्मेग मेहुरा मिल्तिस्त । पृर्यमाणेति:-परथरमाणा मुखवायुना श्रियमाणा येब्सस्चरातशड्डा क्णणित- 
शड्डास्तेवा घोपस्य अद्यस्य परिष्व्ेण क्राला भयक्‍रास्त | धारालेति--धाराह संततिवद्ध गत 
काहटाना धत्त्रपुप्पाकारसुखवादिन्रविद्येपाणा क्लमच्यक्तमधुरमारसित अब्दस्तेन मासदीमवन व्यरस्मो 
येपां ते । जुस्भमाणेनि--जुम्ममाणों व्धमानों यो जनकोलाहलो लोक्कलक्ल्शब्बस्तेन पछवितेद्ृद्धिगत- 
डलहसदिति--उल्लसत्नक्टीमवद्‌ यद्‌ वीणावेणूना विपक्वीवञवाद्यानां रणित भधुरुव्वनिस्तेन रमणीयमनो- 








पड़ता ६ मानो परिखाके जछसे मूठ भागका सिद्धन होते रहनेके कारण उसमे फूछह्ा आ र्‌ 


लगे हो । जिनके शिखर नही दिखाई देते थे, ऐसे उस नगराके गोपुर-द्वारोंकी निकटवर्ती 
भूमियाँ अतापस नम्नीमृत अत्रु-राजाओ केद्वारा करमे दिये हुए हाश्रियों के गण्डन्थछोंस 
निकलते अविरछ मदरूपी जलम कोचडयुक्त हो जाती थी और प्रवेञ् करते हुए अनेक राज- 
कुमागें की पारस्परिक धक्का-धूमीस दृटे दारो स गिर मीतियोके चृणरूप बाढूके समृहस पुनः 
गप्क्ताकों भ्राप्त हो जाती थी। जिखरोपर लगे मातियो की किरणा के बहाने जो राजधानी, 
धर्मात्माजनोके निवाससे उसन्न गबसे हुर्विनीत - दुराचारी रावणके चरितसे कछकित छकाकी 
मानों हँसी ही उड़ा रद्दी थी । जो भक्तिसे परवजञ्ञ भव्यज्ञनोके मुखकमलसे निकलते हुए अवि- 
रल स्तवनोकी कलकछ ध्वनिसे पुष्ठ थे, प्रत्येक क्षण बजते हुए नगाडोंके जोरढार बब्दाक 
सम्वन्धसे व्याप्त थे, फूँफे गये असख्यात जखोके अव्दके संसगसे विकराछ थे, छगातार वजने- 


वाछी तरहियोकी ध्वनिस जिनका आग्स्म परिपुष्ट हो रहा था, मनुप्याके वढते हुए कोछा- ३ 


हल्से जो व्याप्त थे, वीणा ओर वॉसुरीके प्रकट होते हुए अव्दोंसे मनोहर थे, निरन्तर बजते 


१ म० अपहसतीव | २ म० जनितगर्वदूविनीत । ३ म० काहलारमसित । 
। 
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२६ गद्यचिन्तामणिः [ ६ ॥ राजपुर्या की 


ढक्‍काझल्लरीझकारक्ृताहकारै अभज़् रकरणबन्धबन्धुरलास्यलासिविलासिनीमणिभूषणशिव्जित- 
मज्जले किसलयितभरतमार्गमनोहारिसंगीतसगते सभूतमहोदधिमथनघोषमत्सरे: जिनमहोत्सवः 
तुमुलरवै, परिभूत इव नावकण्यते कदापि कल्याणेतरपिशुनः शब्द: यत्र च स्त्रीणामधरपल्लवेष्व- 
धरता कुचतटेषु कठिनता कुन्तलेषु कुटिलता मध्येषु दरिद्रता कटाक्षेप्‌ कातरता विनयातिक्रमो 
मानग्रहेषु निम्रह प्रणयकलहेषु प्रा्थनाप्रणाम पञचबाणलीछासु वज्चनावतार परमभूतु । 


जज जज जज जज 


हरे,। आरटितेति--आरटिताः कृतशब्दा या ठक्काअछ॒य भानकघण्टास्तासां झंकारेण अंझृतो5$हंकारो 
येपु तै.। अभद्गरेति--अमडुरा दीघकालस्थायिनों ये करणवन्धा नृत्यासनविश्येषास्तैवेन्धुरं मनोहर 
यहास्य॑ नृत्यं तेन लसन्तीत्येवंशीका या विछासिन्यो रूपाजीवास्तासा यानि मणिभूषणानि तेपां शिक्षितेव- 
शब्देन मक्ला मनोहरास्तै.। किसलयितेति--किसलयितेन ब्रृद्धियतेन भरतमागंण नाट्येन मनौहारि 
चेतोहर॑ थत्सगीतं तेन संगते सहिते.। संभृतेति--संभ्तों 'शुतों महोद्धिमश्रनस्थ सहासागरमथनस्य 
घोपेण मच्सरो ग्रैस्तै. | यत्र चेति--यतन्न च नगर्याम्र अधरता दशनच्छदता पर मात्र स्लीणाम्‌ अधरपहछनचेपु 
नीचैरोष्टकेसलयेपु अभूत्‌, अन्यज्नाधऑरता नीचता नाभूत। कठिनिता कठिनस्पर्वत्ततं स्रोणां कुचतदेपु 
रतनतरेषु परमभूत्‌ , अन्यन्न कठिनता नि्दंयता नाभूत्‌। कुटिलता भद्ुरत्व॑ ख्रीणा कुन्तलेपु केगेपु परमभूत , 
अन्यत्न कुटिलता मायाजनितवक्रता नाभूत्‌। दरिद्रता क्रेशता खीणा मध्येपु कटिप्रदेशेपु परमभूत, अन्‍्यत्न 
दरिद्रता निर्धनता नाभूत्‌ । कातरता चपलता ख्रीणां काक्षेप्वपाड़ेपु परमभूत्‌, अन्यन्न कातरता भीस्ता 
नाभूत्‌ )! विनयातिक्रमों विनयोलइन ख्रोणां रतेपु सभोगेषु परमभूच्‌, अन्यन्न विनयातिक्रम उद्ण्डाचरणं 
नाभूत्‌। निग्नहों निराकरणं स्रीणां मानग्रहेपु प्रणयकोपेप परमभूत्‌ , अन्यत्र निम्नहों इसने नाभूत्‌। 
प्रार्थनाप्रणामः प्रार्थनार्थ रतियाचनार्थ प्रणाम इति प्रा्थनाप्रणामः स््रीणां प्रणणकलहेपु कृत्रिमकोपेपु परम- 
भूतू, अन्यत्न प्रार्थनाप्रणामो याचनादेन्यं नाभूत्‌। चल्चनावतारों दुम्भाश्रयणं ख््रीणां पश्नवाणलीलासु 


कामकेलियु परमभूत्‌ , अन्यन्न वद्चनाववारः प्रतारणवृत्त्याश्रयो नाभूत्‌ । परिसख्यालंकारः । 





हुए तबले और झोँझोंकी झंकारसे जिनका गव बढ रहा था, जल्दी-जल्दी नष्ट नहीं होनेवाली 
नृत्य मुद्राओंके वन्धसे मनोहर हृत्योंसे सुशोभित नृत्यकारिणियोंके मणिमय आभूषणोंकी 
झनकारसे जो मनोहर थे, बढ़ती हुई नृत्यकछासे मनोहर संगीतसे संगत थे और जो महा- 
गगरके मथनकालछीन शब्दके साथ सात्सयभाव धारण किये हुए थे ऐसे जिनेन्ठदेवके महो 
त्सवोमें होनेवाले उच्चनादसे तिरस्कृत हुए के समान जिस राजधानीमें कभी अकल्याणको 
सूचित करनेवाला शब्द सुनाई हो नहों पड़ता था। एवं जिस नगरीमें अधरता - नीचेका 
ओठपना ख्लरियोंके अधरपल्लबोंमे ही था अन्य मनुष्योंमें अधरता - नीचता नहीं थी। फठिनवा- 
रपश सम्बन्धी कठोरता स्त्रियोंके स्तनोंमे ही थी वहॉके मनुष्योंमें कठिनता - करता नहीं थी | 
कुटिलता - बॉकपना स्रियोंके केशोमें ही था चहॉँके मनुष्यों कुटिकता- माया नहीं थी। 
दरिद्रता - पतलापन स्लियोंकी कमरमें ही था वहाँके मलुष्योमें दरिद्रता -निधनता नहीं थी | 
कातरता - चंचलता ख्त्रियोंके कटाक्षोमें ही थी वहाँके मनुष्योंमे कातरता - भीरुता नहीं थी | 
विनयातिक्रम - विंनयका उल्लंघन स्रियोंके सस्भोगमें ही होता था अन्य मनुष्योमें नहीं था। 
निम्रह - बन्धन खियोकी मानदशामें ही होता था अन्य मनुष्योका निम्रहद -तिरस्कार नहीं 
होता था। प्राथना सम्बन्धी प्रणाम, ख्रियोंकी प्रणण कलहमें ही होता था अन्य मनुष्योमें 
याचना सम्बन्धी प्रणाम नहीं होता था और बंचनाका अवतरण - छलका अवत्तरण खियोंकी 
काम-क्रीड़ामें हो होता था अन्य मनुष्योंमें बंचना - धोखादेहीका अवतरण नहीं होता था। 
१, क० ग० पिशुनशब्द, । 


(3 





» सत्यधरनूपस्य वर्णनम्‌ ] प्रथमो रूम्म के 


$ ५ तस्‍्या चेवविधाया विवेयीकृतप्रकृति , प्रतापविनमदवनीपतिम्रकुटमणिवलमीविदटडू- 
सचारितचरणनखकान्तिच॒न्धातप॒ करतल्‍लकलितकरालकरवालमयूखतिमिगभिमर्दाहवबिजय- 
लक्ष्मीलक्षितसौ भाग्य , समरसागरमथनसभतेन सुधारसेनेव प्रतापदहनदन्दह्ममानप्रतिभटविपिन- 
जनितभसितराशिनेव निजभुजविटपिविनिगंतकुसुमस्तवकेनेव परिपन्थिपाधिवपद्ठ जाकरसकोच- 
कौतुकसचितेन चन्द्रमरीचिनिचयेनेव खड़गकालिन्दीसजातेन फेनपटलेनेव पाण्ड्रेण बचना 
प्रकाशितदगन्त , मन्दीकृतमन्दरमहीभति निजासपीठे वहनरपतिवाहमिखरसमानोहणावरोहण- 
परिखेदिनी चिराय विश्रामयन्‌, अश्रान्तपरिचोयमानेन वनीपकचातकपरिपद्धिपादव्घिटनधना- 


६ ५ अथ राजान वर्णयितुमाह--्तस्थामिति-तस्था चेवविधाया राजपुर्या सत्यव्रों नाम 
राजाभूदिति कठूंक्रियासवन्ध । इदानी राज्ञों विशेषणान्याह--विधेयीक्षनप्रहृति --विश्रेयाकृता स्वाजु- 
कूलीकृता प्रकृतिर्मन्न्याद्रिवर्ग प्रज्ञा वा येन स । प्रतापति--प्रताप कोपदण्टज तेज 'स प्रमात्रो 
प्रतापश्च यत्तेज कोपठण्डजर! इत्यमर । तेन विनमन्‍्तों नन्नीमवन्तो येडवनीपतयो राजानस्तेपा मज़्दास्येव 
मणिवलभ्यों रतननिर्मितगोपानस्थस्तासा विव्ड्ेप कपोंतपार्लीपृथ्वमांगेप्विति यावत्‌ सचारितश्वरणनस्स- 
कान्तिरंव चन्द्रातपों ज्योत्स्ना येन स । करतलेति--करतले पाणितले कलितों तो य करालक्स्वालों 
भयकरकृपाणस्तस्य सयूसा किरणा एवं तिमिर ध्वान्त तस्मिन्‌ अमिसरन्ती समागमाय समीपमागन्छन्ती 
या विजयलक्ष्मीस्तया लक्षित प्रकरित सौभाग्य यस्प स । अथ यज्मोविशेषणान्याह--समरेनि--समर 
एव युद्धमेव सागरस्तस्य सथनेन विलोडनेन संभ्वृतस्तेन सुधारसेनेव पीयूपरसनेव । प्रनापेति--प्रताप एव 
दहनो<ग्निस्तेन दंदह्ममानानि पुन पुनरतिशयेन वा दह्ममानानि यानि प्रतिसटनिषिनानि अन्नकाननानि तैर्ज- 
नितो यो मसितराशिभं॑स्मपएभ्षस्तेनेव । निजेति--निजभुज पु स्तरकीयवाहरेव विटपी दृक्षस्ततस्माद विनिगत 
प्रकटित य. कुसुमस्तबक पुप्पग्रुच्छकस्तेनेव । परिपन्‍्थीति--परिपन्थिपाधिवा एवं झन्रुन्गपा एवं पडजा- 
करा कमलसमृहास्तेपा सकोचस्थ कोतुकेन सचितस्तेन चन्द्रमरीचिनिचय्रनेव अभिरस्मिसमृददनेव । 
खड्डेति--सदग एवं कालिन्दी खड्कालिन्दी कृपाणयम्ुना तग्रा सजातेन समुलन्नेन फेनपरलेनेव टिण्डीर- 
पिण्डेनेच । पाण्डरेण घवलेन अशयसा कीर्त्या प्रकाशितठिगन्त प्रकराशिता दिगन्ता येन स । मन्द्रीकृतति-- 
मन्दीकृतस्तिरस्क्तो मन्द्रमहीर्ृत सुमेरुपबंतो येन तस्मिनू , निज्ञासपीठे स्वस्कन्धासन वहुनरपतीना भूरिनृपाणा 
वाहुशिसरपु भुजाग्रेए समारोहणावरोहणा+ग्रामारोपावरोपाभ्या परिखिद्यत इत्येचशीला ता तथाभूता मेदिनी 
भूमि चिराय चिरकालपर्यन्त विश्रामयन्‌। अश्रान्तेति--अश्नान्तमनवरत यथा स्थात्तथा परिचीयमानो 5स्यस्थ- 





8४ ऐसी उस नगरीमे सत्यन्धर नामका राजा था। उस राजाने मन्त्रियों अथवा 
नगरधासियोंको अपने अधीन कर रखा था। अतापसे नमस्कार करते हुए राजाओके मुकुट- 
रूपी मणिमयी बलभियोंके अग्रमागपर उसके चरण सम्बन्धी नखोंकी कान्विरूपी चॉदनी 
फैली रहती थी। हाथमे लिये हुए भयंकर क्पाणक्ी क्रिरणोंसे उत्तन्न अन्धकारमे अभिसार 
करनेवाली विजयल&#मीसे उसका सोभाग्य प्रकट हो रहा था। जो युद्धरूपी सागरके मधनसे 
उतन्न हुए सुधारसक्रे समान जान पड़ता था, अथवा प्रतापरूपी अग्निसे अत्यविक जलते हुए 
शन्नुरूपी अटबीसे उत्पन्न भस्मके समहके समान प्रतीत होता था, अथवा अपनी भुज्ारूपी 
वृक्षसे निकले फूलोंके गुच्छोंके समान मालूम होता था, अथवा अत्रु राजारूपी क्रमछाकरको 
पनिर्मीछित करनेके कोतुकसे एकत्रित हुए चन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान जान पड़ता था 
अथवा तलवाररूपो यमुनासे उत्पन्न फेन पटलके समान दिखाई देता था एस धबल यजसे 
उसने समस्त दिज्ञाओंके अन्तको प्रकाशित कर दिया था। अनेक राजाओंके कन्धापर चढने- 
उतरनेके कारण खेद-खिन्न हुई प्रथिवीकों वह मन्द्राचलको तिरम्क्न करनेबाले अपने बन्चे- 


५० 
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३० 


श्श्‌ 


श्द गद्यचिन्तामणि- [ ४ राजपुर्या- 


रम्भेण कर्णकीत्तिकेरविणीनिमीलतबालातपेन कविकुलकलूहंसकलस्वनश्रवणशरदबतारेण वित्रण- 
गुणेन मन्दयन्मन्दारगरिमाणस, रणजरूधितरणपोतपात्रेण कृंपाणविषधरविह्यरचन्दनविपिेन' 
क्षत्रधर्मदिनक्दुदयपर्वतेतपराक्रमेण क्रीताणंवाम्बर , श्रयाणसमयचलदलूघुचमूभारविनमितेन 
महीनिवेशेन फणाचक्र फणाभूता चक्रवर्तिनों जर्जरयन्‌ दिशि दिशि निहितजयस्तम्भ' कुमार 


इव शवितगकलितभूमुद्रिग्रह , शतमख इव सुमतसामेकान्तसेव्य , सुमेरुरिव राजहसलालितपाद , 


मानस्तेन | घनीपका याचका एवं चातकास्तेषां परिषद्‌ समहस्तस्या विपादविधवने खेदापहरणे घनाररत्ो 
मेघारस्मस्तेन । कणों दाने प्रसिद्धों नुपविशेषस्तस्थ कीर्तिरेव कैरविणी कुझ्ुदिनों तस्परा निमीलने सकोचने 
बालातप, प्रात.कालिकघसंस्तैत । कविकुसान्येव कलहसास्तरेषां कलूस्वनस्त मधुरास्फुटशब्दस्य श्रवण 
तस्मे शरदवतार, शरदतुप्रारम्मस्तेन । एचभूतेन वितरणगुणेन ठानगरुणेन भन्द्ारगरिसाणं कव्पवृक्षमाहात्म्यं 
सन्दयन्‌ अल्पीकुवनू । रणेंति--रणजलूथे. समरसागरस्थ तरणे पोतपात्रे नोकायान तेन। कृपाण एव 
विपधरो भुजड्गस्तस्थ विहाराग्र चन्दनविपिन मल्यजकाननं तेन | क्षात्रथर्म एवं दिनक्ृत्सूयस्तस्पोदयपबंत, 
पूर्वांचलस्तेन । एवंभूतेन पराक्रमेण क्रोता स्वायत्तीकृता अर्णवाम्तरा एशथित्री येन स. | प्रयाणेति--प्रयाण 
विजययातन्रा तस्य सभये चलन यो5रूघुचमूमारों विपुलसैन्यसमृहस्तेन विनमितेन महीनिवेगेत फणा्ृता 
चक्रवर्तिनः शेषनागस्य फणाचक्र सहखफणासमूहं जर्जरयन्र्‌। विशि दिशि प्रतिद्िज निहिता निखाता 
जयस्तम्मा येन सः । कुमार इब कार्तिकेय हब शकत्या शक्तिनामकंशर्सरेण शकलित' खण्डित, भूभृतः 
क्रोश्वगिरेविंग्रह, शरीर येन सः। नृपतिपक्षे शक्त्या पराक्रोण ग्रऊलिता. सण्डित, भूभृततां राह्यां विग्रहा 
शरीराणि येन स. । शतमख इच पुरन्दर इव सुमनसा देवानां उृपतिपक्षे विद्युपाम्र्‌ एकान्तसेब्यों विग्रमेन 
सेव्यः। सुमेरुरिव रत्नसानुरिव राजहंसमरालविशेषैर्लालिताः सेविताः पादा भ्रत्यन्तपत्रता यस्थ स.। 





पर चिरकालके लिए विश्राम करा रहा था। जिसका उसे निरन्तर परिचय आप्त था, याचक- 


झूपी चातकोके खेदकों दूर करनेके छिए जो मेघके आरम्भके समान था, राजा क्णक्री कीर्ति- 
रूपी कुमुदिनीकों निमीकित करनेके लिए जो ग्रातःकाछक्े सुनहरे बासके समान था, ओर 
कवियोंके समूहरूपी कलहंसोकी मधुरध्वनि सुननेके छिए जो अरद ऋतुक्े अवतारके समान 
था ऐसे दानरूप गुणके द्वारा बह कल्पबृक्षकी महिमाको मन्‍्द्र कर रहा था अर्थात्‌ कल्तवृक्षसे 
भो कहीं अधिक दानी था। जो रणरूपी सागरको तरनेके लिए जहाजके समान था, तलवार 
रूपी सपके विहारके छिए चन्दनवृक्षोंका वन था और क्षत्रिय धर्मरूप सू्यके उदयके लिए 
उदयाचछ स्वरूप था ऐसे पराक्रमसे उसने समस्त प्रथिवीको खरीद लिया था। जब वह 
द्ग्विजयके छिए चलता था तब ग्रयाणकालमें चलती हुई वहुत बड़ी सेनाके भारतसे झुक 
हुए भूमण्डलके द्वारा बह शेपनागके फणाओंके समूहको जजेर कर देता था ओर प्रत्येक 
दिशामे विजयस्तम्भ खड़े करता जाता था | वह राजा कुमार - कार्तिकेयके समान था क्योंकि 
जिस प्रकार कार्तिकेय शक्तिशकलित भूश्द्विमह - शक्ति नामक अस्त्रसे कोख्ध पवतके अरीर- 
को खण्ड-खण्ड करनेबाला था उसी प्रकार वह राजा भी ज्ञक्ति-शकलित भूश्ृद्विग्रह -परा- 
क्रमसे राजाओंके शरीर अथवा युद्धको नष्ट करनेवाला था। अथवा इन्द्रके समान था क्योंकि 
जिस प्रकार इन्द्र सुमनसामेकान्तसेव्यः - देवोका एकान्त सेवनीय होता है उसो प्रकार वह 
राजा भी सुमनसामेकान्तसेव्य - विद्वानोंका एकान्त सेबनीय था। अथवा सुमेरुके 
समान था क्योंकि जिस प्रकार सुमेर राजहंसछाछितपाद - छाल चोंच और छाछ चरणवाढे 


हंसोंसे सेवित अत्यन्त पवतोंसे युक्त होता हे उसी प्रकार वह राजा भी राजहंसछाछित- 


१ म० चन्दमविटपिवनेन । 


- सत्यंधरनृपस्य वर्णन ] प्रथमो छम्म २९ 


॥७..॥ है. # 
दुर्योधत इव कर्णनुकूलचरित , चन्द्र इव कुवलूयानन्दिकरप्रचार , चण्डदीधितिरिव कमलाकर- 
सुखायमानपाद , पारिजात इव परिपूर्णाथिजनमनोरथ , राजा राज्याश्रमगुरु कुरुकुलधुरधर 
सत्यधरो नामाभूत्‌ । 


६६ यस्य च प्रसरदविरलकीतिचन्द्रातपशीतछामसवलभीमधिशयाना मेदिनी जेपफणा- 
विष्टरनिवासानुबन्धिनी .विषोष्मवेदनामत्यजत्‌ | यस्मिन्परिपालयति पयोधिरशनावच्छेंदिनी 
मेदिनी  कुसुमपरिमलचौयंण चाकित्यमुद्॒हन्त इव मातरिद्वानो न क्वापि लभन्ते स्थितिम्‌ | 


दुर्योधन इच कणपस्थाज्ञाधिपस्थानुकूछ चरित यस्थ स | नृपतिपक्षे कर्णाना श्रवणानामनुकूल प्रिय 
चरित यस्य स । चन्द्र इव कृवलयानन्टी नीलकमरऊूविकासी करप्रचार किरणप्रचारो यस्य स | नृपति- 
पक्षे कुचछयानन्दी महीमण्डरानन्दी करप्रचार राजस्वप्रसारो थस्य स | चण्डदीथितिरिव खूय इच कमला- 
फेरस्थ प्मसमूहस्य सुखायमाना सुखदायका पादा किरणा यस्य स॒। नृपतिपक्षे कमछाया रक्ष्म्या 
करयोहस्तयो सुखायमानों पादो चरणों यस्य स ! पारिज्ञात इब कल्पवृक्ष इच परिपूर्णा अर्थिजनाना 
भनोरथा येन स । उमयन्र समानम्‌। रिलि्टोपमालकार । राज्यमेवाश्रमो राज्याश्रमस्तस्य शुरु । कुरुकुछ- 
धुरंधर कुर्वशश्रष्ट । * 

8६ यस्य चेति--थस्य चर सत्यधरमहीपारूश्य । प्रसरन्‍्ती सर्वत्र सचरन्‍्ती या विरला कीर्ति, 
सैव चन्द्रातप, कौमुढी तेन गीतछा शिक्षिरामू, असवलूमी स्कन्वगोपानसीम्‌ । अधिशेत इत्यधिशयाना 
तत्र बसन्ती सेदिनी प्थिवी जेपस्थ फणाविष्टरे निवासेनाबुवध्नातीत्येवशीछा ता विपोप्सवेढना गरलोप्णता- 
पीडाम्‌ अत्यजत्‌ । यस्मिन्निति--यस्मिन्‌ भूपाले पयोधिरेच रणना सेखछा तयावच्छेदिनी विभिष्ट ताम्‌ 
मेद्िनी परिपालयति सति | छुसुमाना परिसिरस्य सोगन्ध्यस्य चौर्य तेन । चाकित्य मीरुत्यम्‌ उद्दहन्त 
इंच दूधत इव सातरिश्वानो वायत्र क्वापि कुत्रापि स्थिति स्थैय न रूमन्‍्ते । उम्ेक्षा । यस्य चेति-- 





पाद - श्रेष्ठ राजाओसे सेब्रित चरणोसे युक्त था। अथवा दुर्योधनके समान था क्योंकि 
जिस प्रकार दुर्योधन कर्णानुकूछचरित-राजा कर्णके अनुकूछ चरितसे सहित था उसी 
प्रकार बह राजा भी कर्णोनुकूछचरित - कार्नोकों आनन्द देनेब्राले चरितसे सहित था। 
अथवा चन्द्रमाके समान था क्योकि ज्ञिस प्रकार चन्द्रमा कुबछयानन्दिकरप्रचार - नील 
कमलोको आनन्दित करनेवाली क्िरणोके प्रचारसे सहित होता है उसी प्रकार वह राजा भी 
कुबलयानन्दिकरप्रचार - प्रथिवी मण्डलको आनन्द देनेवाढे टेक्सोके प्रचारसे सहित था। 
अथवा सूर्यके समान था क्योकि जिस श्रकार सूर्य कमछाकरसुखायमानपाद - कमछवनको 
सुखी करनेवालो किरणोंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह राजा भी कमछाकरसुखायमान- 
पाद - छक्ष्मके हाथोंकों सुखी करनेवाले चरणोसे युक्त था। अथवा कल्प वृक्षके समान था 
क्योकि जिस प्रकार कल्प वृक्ष परिपूर्णाथिज्नमनोरथ-याचक जनोंके मनोस्थको पूछे 
फरनेवाला होता हे उसी प्रकार बह राजा भी याचक जनोंके मनोरथको पूर्ण करनेबाला था | 
राजा सत्यन्धर राज्य रूपी आश्रयका गुरु और कुरुषंशका शिरोमणि था। 

8 ६ उस राजाकी फेलती हुई अविरलछ क्रीर्तिरूपी चॉढ्नीसे शीतछ कन्घे रूपी छपरीमें 
शयन करनेवाली प्रथिवीने होषनागके फणारूपी विष्टरपर निवास करनेसे सम्बन्ध रखनेवाली 
विपजन्य गरसीकी वेदनाको छोड दिया था। उस राजाके समुद्रान्त ए्थिवीको पालन करनेपर 
फूलोंकी सुगन्धिकी चोरीसे भयभीतताको धारण करते हुएके समान वायु कहीं भी स्थिरताको 


१ क० ख० ग० कुवलयानन्दितप्रचार | २ क० ख० ग० नामाभवत्‌ | ३ म० ख्र० गर० प्रतिपु च- 
कारो नास्ति। ४ क० ख० ग० मेदिनोमपि । 
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यस्य च॑ निहितहारोपधानमधरितकनकगिरिशिलातलूविशाल | वक्ष स्थलमघिशयाना स्वभाव- 
सकटकमलकोटरकुटीरदुरासिकादू खमत्याक्षील्लक्ष्मी: ॥ यस्यथ॒ च प्रलयसमयविलसदनेकदिनकर- 
किरणदु सहे प्रसर्पति प्रतापानले, जलूनिधिजलमध्यघटिता ' प्रावतनी स्थिति बहुमन्यत 
मधुसूदन । यस्य च दु सहप्रतापेषपि सुखोपसेव्यता सौकुमायेंध्प्यायंबत्ति अतिसाहसेध्यखिल- 
जनविश्वास्यता विश्वंभरावहनेः्प्यखिन्नता सततवितरणेष्प्यक्षीणकोशता परपरिभवाभिल्ाषे5पि 
प्रमकारुणिकता पञ्चशरपारतन्त्येषषि पाकशालिता परमदृश्यत । यस्य चारम्भमभिमतावाप्ति:, 
प्रज्ञा विद्याधिगम., पराक्रम परिपन्थिपरिक्षयः, परहितनिरति जन्ानुराग , प्रतापं दुराक्रमता, 
त्याग॑ भोगावली, काव्यरसाभिज्ञतां कविसग्रह, कल्यसंधतां कल्याणसंपत्ति', न्यायनेतृता 
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यस्य च राज्ञो निहित॑ स्थितं हार एवोपधान यत्र तत्‌ । अधरितं तिरस्कृतं कनकगिरिशिलातर्ू सुमेरु- 
शिलछातल् थेन तत्‌ तथाभूत विशाल विस्तृत चक्षःस्थलूमुरःस्थलम्‌ अधिशयाना छक्ष्मीः स्वमाचेन संकर्ट 
संकीर्ण यत्कमलूकोटर॑ तदेंव कुटीरं हस्वा छुटी तस्मिन्‌ दुरासिकया दुर्निवासेन यद्‌ छुःखं तत्‌ अत्याक्षीत्‌ 
पुमोच । यस्य चेति--यस्य च राज्ञ. प्रल्यससये संहारसमय बिलसन्तों विश्राजमाना येथनेकदिनिकरा- 
स्तेषों किरणा इच हु सहरुतस्मिन्‌ प्रतापानंले प्रतापपात्रके प्रभपंति सति मधुसूदनों नारायण:। जलनिधि- 
भध्यघटितां समुद्रमध्ययोजितां प्राक्ननी पूर्वा स्थिति बहमन्यत श्रेष्ठाममन्यत | यस्य चेति--यश्य 
राश्इच दुःसहश्रासों प्रतापद्च छु.सहप्रतापस्तस्मिन्‌ सत्यपि सुखोपसेब्यता सुखेनोपमेब्यता सुखारा- 
धनीयता । सौकुमायडपि कष्टसहनसामर्थ्यामावे$पि आयवृत्तिः श्रेष्टनाचार:। अतिसाहसे5पि प्रचण्ड- 
सत्त्वेषषि अखिलजनविश्वास्यता निस्िलजनविदवासपातन्नता । विश्वम्भरावहने5पि पथिवीसारधारणेडपि 
अखिल्नता खेदामाव.। सततवितरणे४पि निरन्तरदानेडपि अक्षीणकोशता असमाप्तकोशता।, पदपरिसिवा- 
मिलापे5पि झन्रुतिरस्कारमनोरथे४पि परसकारुणिकता परमद्याछुता 'स्थाद दयालछुः कारुणिक/ इत्यमर, । 
पद्मशरपारतन्भ्येषपि मदनपारवइय्रे सत्यपि पाकृशालिता निष्ठाशालिता श्रद्धावत्त्यमित्यर्थ,। परमत्पन्तम्‌ 
अद्इयत । 'पाको जरापरीपाके स्थाल्यादों क्छेदनिष्टथो.” इति विश्वोचनः। थर्य चेति--यस्य च राज 
आर४्मं कार्यप्रारम्मम , अमिमतावाप्तिरिष्टवस्तुप्राप्ति$, प्रज्ञा बुद्धि विद्याधिगमो विद्यानामान्वीक्षिक्यादीना- 
मधिगसो ज्षात्त प्राप्तिवाँ, पराक्रम॑ं परिपन्थिपरिक्षय. शन्नुसंहार, परहितनिरति परहिते मिरतिस्ता परहित- 
तत्पर्ता जनाबुरांगो छोकप्रीति., प्रतापं तेजो दुराक्रमता दु्धषता, त्यागं दान मोगावली विरुदावली, 





प्राप्त नहीं हो रही थी। जिसपर हार रूपी तकिया रखा हुआ था और जिसने सुमेरु पबत- 
के शिछातककों तिरस्कत कर दिया था ऐसे उस राजाके विश्ञाल वक्षस्थकूपर शयन करने- 
बाढी लक्ष्मीने स्वभावसे ही संकरीण कमलकी कोटर रूपी कुटियामें कप्टपूवक रहनेका दुःख 
छोड़ दिया था। प्रय कालमें सुओभित अन्तेक सूर्योकी किरणोंके समान दुःसह उस राजाकी 
प्रताप रूपी अग्निके फेलनेपर नारायण समुद्रके जलके बीचमें स्थित अपनी पुरानी स्थितिको 
ही अच्छा मानते थे। दु सह अतापके रहनेपर भी उस राजामे सुखोपसेब्यता, सुकुमारता 
रहनेपर भी आयजनोंके योग्य उत्तम आचार, अत्यधिक साहसके रहते भी समस्त मनुष्यों 
को विश्वासपात्रता, प्रथिवीका भार धारण करनेपर भी अखिन्नता, निरन्तर दान देनेपर 
भी भण्डारको अक्षीणता, शन्रुओंके तिर॒स्कारकी अभिरापा होनेपर भी परम दयाछुता और 
कामकी परतन्त्रता होनेपर भी अत्यधिक पत्रित्नत्ता देखो जाती थी। इष्टफलकी प्राप्ति उसके 
कार्या रम्भको, विद्याकी प्राप्ति बुद्धिको, शत्रुओंका क्षय पराक्रमको, मनुष्योंका अनुराग पर- 


हितकी तत्परताको, अनाक्रमण प्रतापको, विरुद्वावली दानको, कवियोंका संग्रह काव्यरसकी 
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| 


निजकृत्यानुल्लड्धि छोकता, रत्त्वज्ञानिता धर्मशास्त्रभुश्र॒पा, दुरभिमानहीनतां मुनिजनपद्प्रक्नता, 
माननीयता दानजलारद्द्रीकृतकर , परमधामिकता परमेब्वरसपर्या, नीतिनिपुणता निप्कण्टकता 
निरक्षरं निरन्तर ' निवेदयति । 

$ ७ तस्य चाभवददभुताचारहुपा झूपसपदिव विग्नहिणी, गृहिणीवर्मस्यितिरिव साक्षा- 
त्क्रिममाणा, समरविजयलक्ष्मीरिव पृष्पघनुप , सकोचितसपतलनारीवदनकमला कौमुदीव विधुं- 
तुदकवलूनभयादपहाय॒ रजनीकरमवनिमवतीर्णा, रामणीयकचन्द्रोदयपिशुनेन “ सध्यारागेणेव 
मनसिजमदकरिकुम्भमण्डनसभृतेत गेरिकपड्डाज़रागेगेव नवनलिननिपतितेन तरुणतरणिकिरण- 


काव्यरमस्थासिज्ञता ता कविसभ्रह कवीना सग्रह, स्वसमीपे स्थापनम्‌, क्ह्यसन्धता सदमिप्रात्र कल्याण- 
संपत्ति, कल्याणमेव सपत्ति श्रेय सपत्ति , न्‍्यायनेतृता स्यायस्य नेता तस्य सावस्ता न्यात्रप्रवतकत्व 
निजकृत्याजुछ॑विलोकता स्वकार्याविरोधिजनता, तत्त्तज्ञानितां तत््वज्ञवाँ धमग्ालणश्रपा धर्मग्रन्वश्नवणेच्छा 
दुरमिमानहीनता दुष्टदर्पामाव॑ म्ुनिजनपदप्रहता यतिजनचरणनतन्नता, माननीयतां समावरणीपत्ताँ 
दानजलेनाद्रीकृत कर इति दानजलाद्रींकृतकर दढानपरता, परमधार्मिक्ततां श्रेष्ठथामिकत्त॑ परमेच्वरसपर्या 
अहंत्परमेष्ठिपूजा, नीतिनिषुणता नीतिकोशल्ं निप्कण्दकता नि शत्रुता निरक्षरं यथा स्थाचथा निरन्तर सतत 
निवेदयति सूचयति । 

(७ अथ राज्ञी वर्णवितुमाह--तस्वेति--ठस्य च सत्यंवरमहाराजस्थ विजया नाम महिषी 
कृतामिपेका राज्ञी पदराज्नीति यरावत्‌ अभवद्िति क्तक्रियासवन्ध । साम्पत्त तस्या विशेषणान्याह-- 
आचारइच रूप चेत्याचाररुपे अद्भुते आचाररूपे बस्या साहुठाचारखूपा विश्हिणों शरीरघारिणी रुप्संपदिव 
सोन्द्र्यंसपत्तिरिव, साक्षाक्तियमाणा ध्व्यमाना ग्रहिणीधर्मस्थितिरिव नारीधर्ममयद्विव, पृष्पधनुपो 
मदनस्य समरविजयलश्ष्मीरिव युद्धविजयश्रारिव, सकोचितानि निर्मील्तिनि सपत्ननारीणां वदनक्मलानि 
मुसारचिन्दानि यया सा तथाभूता अत्तएुवं विधुन्तुदेन कवछन तस्य भय तस्माढ़ाहुआसभीते रजनीकर 
चन्द्रमसमपहाय त्यक्त्वा अवर्नि एथिवीमवर्तीर्णा कोमुदीव चन्द्रिकेव । चरणयुगल दघाना । अथ तस्पेव 
विशेषणान्याह--रामणीयक सौन्दयमेव चन्द्रोदयस्तस्थ पिशुनेन सूचकेन सध्यारागेणेव पिवृप्रसूलो- 
हितिम्नेव, सनसिज एवं मदकरी मद्रख्राविहस्ती तस्य हछुस्मयोगंण्डयोमंण्डनाय संभ्दृतस्तन गरिक्पट्टो 
5रुणवर्णा श्द्विशेषस्तस्थाइ्रागेगेव, नवनलिनेपु नूतनक्मलेपु निपतितिन तरुणतरणिक्रिणानां वारूसूच- 


अभिन्नताको, कल्याणरूप सम्पत्ति दृढप्रतिन्नवाको, छोगोंके द्वारा अपने-अपने कार्योका उल्लंघन 
नहीं होना न्यायपूर्ण नेतृत्वको, धमशास्त्रके अवण करनेकी इच्छा तत्त्वज्ञानको, मुनिजनोंके 
चरणोंमे नम्नता दुष्ट अभिमानके अभावको, दानके जलसे गीला किया हुआ हाथ माननीयता- 
को, जिनेन्द्रदेवकी पूजा परम धार्मिकताको, ओर क्षद्ग शत्रओंका अभाव नीतिनिपुणवाको 
चुपचाप निरन्तर सूचित करता रहता था । 

8 ७ उस राजाकी विजया नामकी पट्टरानी थी। वह रानो अदूभुत आचार आर 
रूपको धारण करनेवाली थी इसलिए हारीरधारिणी सौन्दर्य रूप सम्पत्तिके समान जान 
पड़ती थी। साक्षात्‌ दिखनेवालों स्त्रीयमंकी स्थितिके समान, कामदेवके युद्धकी विजय 
लक्ष्मीके समान अयवा शनुस्त्रियोके मुखक्मछकों संकोचित करनेवाली एवं राहुके ग्रसनेके 
भयसे चन्द्रमाको छोड़कर प्रथिवीपर उतरी हुई चॉदनीके समान दिखलाई देती थी। वह 
उस चरणयुगछको धारण कर रही थी जो सोौन्द्रयरूपी चन्द्रोदयक्रों सूचित करनेबाली 
सन्व्याकालिक लालिमाके समान, कामदेवरूपी हाथीके गण्डस्थडकों सजानेके लिए इकट्ठ 
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इ्२ गयद्यचिन्तासणि: [७ सत्यंधरस्प- 


कलापेनेव  स्वभावपाटलेन प्रभापटलेव विवाप्यलक्तकरसानुलेपनमुपपादिततलाकल्पशोम] ' 
अनवरतविनमदवनीपतियोषिदलकापीडनिपतितै सुमतोभिरिव मनोहराड्गुलिपर्यायशुक्तिपुट्वसि- 
तैमुंकताफलेरिव प्रकृतिचतुरचडक्रमकलाशिक्षणकुतूहलनिषेवमाणे कलूहसशावकैरिव सततमुद- 
गच्छता स्तनमण्डलेन मां पीडय वदनतुहिनमहसमित्ति क्ृतप्रणामैस्तारकागणैरिव तारुप्पोष्म- 
कठिनीभवत्कान्तिसलिलबिन्दुसदोहंसदेहदायिभिनंखमणिभिरवतसितम्‌॒  अनुपजातपडूपरिचयम 
अज्ञातमधुपपरिषद्पसपंणमालिन्यम्‌ अहनिशविभागविधुरविकासस्‌ अननुभूतपुर्व॑मम्भोरुह॒यमलूमिव 
चरणयुगल दघाना, मदनतृणीवेगुण्यजल्पाकेत कास्तिजलधिजलवेणिकानुकारिणा जद्धादहयेन 


ध5त3लत 


रइमीनां कछाप। समूहस्तेनेत्र, स्वसावेन पाट् तेन प्रभापटलेन कान्तिसमहेन अछक्तकरसाजुरेपन॑ 
विनापि उपपादिता तछाकल्पस्थ तछाभरणस्य शोसा यस्थ तत्‌ अतिरकतरूमिति यावत्‌ । अनवरतेति-- 
अनवरत निरन्तर विनमन्त्यों नमस्कुवन्त्यों या अवनीपतियोषितों नरेन्द्रनागस्तासामरूकापीडेभ्य क्षेश- 
समूहेभ्यो निपतितानि तैः सुमनोमिरिव पुष्पेरिच। सनोहरेति--मनोहराहुुुअ. पर्याया येषां तानि 
तथाभूवानि यानि शुक्तिपुटानि तेभ्यों बमितेः प्रकटितै. सुक्ताफलेरिव मौक्तिकैरिच । अक्ृतीति--प्रकृत्या 
निसगंण चतुरं था चंक्रमों गमन॑ तस्थ कछा तसवाः शिक्षणकुतूहलेन शिक्षाकौतुकेव निषेवमाण: 
सातिशयं सेवां कुर्वाणास्तैः कलह सशावकैरिव कादम्बशिशुमिरिव । सत्ततमिति--प्ततमुद्गच्छता यौव- 
नातिरेकेण सम्त्तिष्ठतत स्तनमण्डलेन वदनतुहिनमहस सुखचन्द्रं सा पीडय, इति हंतो* कृतप्रणामैरतरिहित- 
नमस्कारैस्तारकागणेरिव नक्षश्रसमुहैरिष। तारुण्येति--तारुष्यस्पोप्मणा निदाधत्वेन कठिनीसमवन्‌ था 
कान्तिसलिलबिन्दुसंदोहो दीधपितोयशीकरसमृहस्तस्थ संदेह दद॒तीत्येवशीछास्तैः । एवंभूलैनेंसमणिमि-" 
नंखा एवं मणयस्तैरुत्ज्वलनखरैरिति यावत्‌ अवतंसितं झोमितम्‌। अनुपजातेति--अनुपजातोष्जुपपत्न, 
पहुपरिचयों यस्य तत्‌, अज्ञातसनलुभूत मधुपपरिपदों अ्मरसततेरुपसपंणेन समीपागमनेन माहिस्यं 
येन तत्‌ । अहरनिशविभागेव दिवसरजनीविसागेन विघुरों रहितों विकासों यस्य तत्‌ । पूव नामुभूतमित्य- 
नमुभूतपूर्वमू । अम्भोरूहयसलमिव कसरूयुगरूमिव । सदलेति--मदनस्य तूणी मदनतूणी कामेषुधि- 
स्तस्या बैगुण्यं निगुंणत्व॑ तस्य जल्पाक निवेदक तेन। कान्तिरिव जलधिजर् तस्य वेणिकां प्रवाहमजु- 








किये हुए गेरूके अंगरागके समान अथवा नवीन कमलपर पड़ी प्रातःकाछीन सूर्यकी किरणोंके 


समूहके समान स्वभावसे ही गुढाबी प्रभा पटछके द्वारा माहुरके लेपके बिना ही तलभागमें 
उत्तम शोभाकों घारण कर रहा था। उसका वह चरणयरुगल जिन नखरूपी सणियोंसे 
सुशोभित था वे निरन्तर नमस्कार करती हुईं राज-स्त्रियोंके केशसमूहसे गिरे फूछोंके समान 
अथवा मनोहर अंगुलियोंरूपी सीपोंके पुटसे उगले हुए मोतियोंके समान अथवा स्वभावसे ही 
सुन्दर गसन कछाको सीखनेके कोतूहछसे सेवा करनेवाले कछहंसोंके बच्चोंके समान, अथवा 
“निरन्तर उठते हुए स्तनमण्डलछसे मुखरूपी चन्द्रमाकों पीड़ित न करो! यह प्रार्थना करनेके 
छिए प्रणास करनेबाले ताराओंके समूहके समान अथवा जवानीको गरमीसे बड़े होते हुए 
कान्तिरुपी जलकी बूँदोंके समूहके समान जान पड़ते थे। उसका वह चरणयुगढ पहुले कभी 
अनुभवमें न आये हुए उस कमलछयुगढके समान जान पड़ता था जिसका कभी पंकके साथ 
परिचय नहीं हुआ था, जिसने मधुप - भ्रमर समूह ( पक्षमें मद्यपायी ) के पास आनेसे उत्पन्न 
मलिनिताका कभी ज्ञान नही किया और जिसका विकास रात-दिनके बिभागसे रहित था। 


कामदेवके तरकसकी निर्गुणताकों कहनेवाले एवं कान्तिरूपी समुद्रके जलके प्रवाहका 
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> 


» राशीवर्णनम्‌ ] प्रथमो रूम्म है 


प्रतिपादिताधोमुखकमछनालशोभा,  सुनासीरदन्तावरुशुण्डागरिमलुण्यकेन कुसुमशरनिवास- 
नितम्वप्रासादमण्डनमणितो रणरामणीयकघुरीणेन मदनमातज्भ नहनालानस्तम्भसविश्वमेण स्वभाव- 
पीवरेणोरुकाण्डइयेन कामपि” कमतीयता कथयन्ती, कन्दपंसाम्राज्यसिहासनेन कठिनविगालेन 
प्रतिक्षणमुच्छवसता श्रोणिमण्डलेन गिधिलीकृतनीवोनहनाभ्यासखेदितकरा, मणिकिड्धिणीरणित- 
च्छलेन भद्धभयात्नितम्वविष्टरमिवाभिष्टुवता चिरपरिचयपल्लवितप्रेमतया पतनेशोलस्य मध्यस्य 
मन्देतरमरीचिवीचिसमुद्गमव्याजैन हस्तदानमिव प्रयच्छता प्रत॒प्तकाञ्चनकल्पितेन काञ्चीवलयेन 
परिवेष्टितनितम्बचन्द्रविम्बा, विडम्बितरशनालकारमरकतमणिमयूखलेखया त्रिभुवनविजयसंनह्य- 
दनज़सुभटकरकलितक्ृपाणलतालावण्यापहासिन्या रोमराजिकया विराजन्ती, रामणीयकसरिदा- 


करोतोत्येव शीलू तेन जद्डाद्येन प्रसतायुग्लेन प्रतिपादिता प्रकटिता अधोम्ुखकमलनाछयों शोमां यया सा। 
सुनासीरेति--छुनासीरदुन्तावल ऐरावतो गजरतस्त्र श॒ुण्डाया गरिमा गुरुत्व॑ तस्य छुण्टाक्मपहारकं 
तेन, कुसुमशरस्थ कासस्यथ निवासों यस्मिन्‌ू स कुसुमशरनिवासस्तथाभूतों यो नितम्बप्रासादस्तस्य 
मण्डनमाभरण यन्मणितोरण तस्प्रेव रामणीयकेत सौन्दयंण धुरीण श्रेष्ठ चेन । मदनमातड्गस्य कामगंजस्य 
नहन वन्धन तस्प य आहानस्तम्मर्तस्थ सविश्षम सं तेन। स्वभावपीवरेण--निसग्रस्थूलेन ऊरु- 
का ग्डहयेन सक्थियुगलेन कामप्यछुता कक्‍्मनीयतां सनोज्ञता कथयन्ती। कन्दपति--कन्द्पंस्थ कामस्य 
साम्राज्य तस्य सिंहासन तेन । कठिन च तद्दिशाल च तेन कठोरस्थूलेन | प्रतिक्षण श्रविसमयम्‌ उच्छृव- 
सतोत्स्फुता श्रोणिमण्डलेन नितम्बविग्बेन शिश्रिकीकृता या नीवी कटिविसधग्रन्थिस्तस्था नहनाभ्यासेन 
वन्धनाभ्यासेन खेदितों करो अस्थमा, सा। मणिकिल्लिणीति--मणिकिह्लिणीना रक्तमयक्षुद्धघण्टिकानां 
रणितस्थ रुणझुणशब्दस्य छलेन ध्याजेन भज्गजस्य भय तस्मात्‌ त्रोटनसीते नितम्बविष्टरं नितम्बासलनमु 
अमिष्दुवतेव स्तुति कुर्वाणेनेव । चिरपस्चियेन पछवित ब्ृद्धिगत प्रेम यस्य तस्य भावस्तत्ता तया पतन- 
शीलस्य क्षशत्वात्पतनोन्मुखस्यमध्यस्थ मन्देतरा बिपुछा या मरीचिवीचय* किरणसंततयस्तासां 
सम्लुद्गमर्य व्याजेन हस्तटान करावलूस्बन प्रयच्छतेव प्रददतेव । प्रतप्तेन काश्वनेन ममणा कल्पितं रचित 
तेन काश्नीवकयेन मेखछामण्डलेन परिवेशित नितम्बमेव चन्ठ्रविम्ब॑ यस्या स्ा। विडम्वितेति--विड- 
स्त्रित! तिरस्कृता रशनालंकारमरकबमणीनां मेखलामरणहरितमणीनां मयूखलेखा किरणरेखा यया तया। 
त्रिभुवनस्थ लोकत्रयस्य विजयाय संनद्यत्‌ समुद्यती मवन्‌ योइनद्ञसुमटो मठनयोधस्तस्य करें कलिता-या 


अनुकरण करनेवाले पिण्डरियोंके युगलसे वह रानी उस कमलनाल्‍हकी शोभाको प्रकट 


कर रही थी जिसका कि कमछ नीचेकी ओर था । जो इन्द्रके हाथीकी सूँड सम्बन्धी गोरवकों 
छूट रहा था, कामदेवके निवासभूत नितम्बरूपी महछकी सुशोभित करनेवाले मणिमय 
तोरणोंकी सुन्दरतासे श्रेष्ठ था, कामरूपी हाथीके वॉधनेके खम्भेके समान जान पड़ता था 
और स्वभावसे ही स्थूछ था ऐसी श्रेष्ठ जॉघोंके युगसे वह किसी अनिर्वंचनीय सुन्दरताको 
प्रकट कर रही थी। जो कामदेवके राज्यसिंदासनके समान था, कठिन और विज्ञाल् था 
तथा प्रतिल्लण वृद्धिगगत हो रहा था ऐसे नितम्वमण्डलसे उसकी धोतीकी गॉठ ढोछी पड़ 
जाती थी और उसके वार-बार कसनेके अभ्याससे उसके हाथ खेद खिन्न हो रहे थे। तपाये 
हुए स्त्रणेसे निर्मित जिस मेखछाके घेरासे उसका नितम्वरूपी चन्द्रमण्डल घिरा हुआ था वह 
मणिमय क्षुद्रवण्टिकाओके अब्दके वहाने ऐसा जान पढ़ता था मानो हूट जानेके भयसे 
नितम्वरूपी सिहासनकी स्तुति ही कर रहा हो अथवा चिरकाछके परिचयसे बढ़े हुए प्रेमके 
कारण पतनोन्‍्मुख मध्यभागको अत्यधिक किरणावछीके ऊपर उठनेके वहाने मानो हाथका 
हे रहा हो । जिसने मेखलछामे छगे हुए मरकत-मणियॉंकी किरणावलीका उपहास 


१० 


4 


२० 


श्र 


३० 


९१० 


श्््‌ 


२० 


३० 


३४ गद्यचिन्तामणिः [ ७ सत्यंधरस्प - 


पृ छः 
वर्तमण्डलेन मदनमतज़ जनिगलूकटकेन कान्तनयनशफरविहरणत्डागेव सौन्‍्दर्यम्रहानिधिगते- 
सनाभिना नाभिचक्रेण चरितार्थीकृतलोकलोचना, नितान्‍्तपीवरनितम्बनिष्पादनजनितपरिखेद- 
परिणततन्द्रालभावेत कमछसझना कृुशतरमृपपादितेनेव दुर्बहपयोधरयुगलवहनकातरतया नाभि- 
हृदनिमग्नेनेवानुपलक्षितरूपेणातितनीयस्तया धटितपटबन्धेनेव त्रिवछीव्याजेन मध्यदेशेन दकित- 
सौभाग्या, सौकुमायंसरश्चक्रवाकमिथु नेनेव मीनकेतनकरिकुम्भसहचरेण शज्भारमटरज्भपीठेन 
विलाससरसीसमुत्यन्नसरसिजमुकुलाकोमलेन कुचहयेन किचिदवनतपूर्वकाया, कर्दाथतकमलमृणाल- 
कृपाणछता खडगवल्ली तस्था छावण्यसपहसतीत्येवं ज्रीछा तया रोग्णों राजिका तया उद्रस्थलोमपढक्त्या 
विराजन्ती झोमसाना। रामणोयकेति--रामणीयकमेव सौन्दय्यमेव सरित्तस्था आव्रतमण्डलं तेन, 
मदनभतह्गजस्य कामकरिणो निगलकटकेन वन्धनवलूयेन, कान्तस्थ वलछमस्य नयनणफराण नेन्नमीनानां 
विहरणाय तडागस्तेन, सौन्द्यमेव महानिधिस्तस्य गतंरथ सनामिना सबरोन नामिचक्रेण नाभिमण्डलेद 
चरिता्थीकृतानि छोकलोचनानि यया सा। नितान्तेति--नितान्तपीवरस्थातिस्थूछस्थ नितम्बस्य कटि- 
पश्चाद्धागस्य निष्पादनेन निर्माणेन जनित समुत्पन्नो थ' परिखेदस्पेन परिणतः प्राप्तस्तन्द्राहमाव जारूस्य॑ 
यर्य तेन कमलूसझना ब्रह्मणा कृशतर यथा स्वात्तथा उपपादितेनेव रचितेनेव, दुवह दु.खेन बोहुं शकय 
यत्पयोधरयुग् तस्थ बहने धारणे कातरतथा भीस्तया, नाभिरेव दृदस्तस्मिन्‌ निमग्नेनेवानुपरक्षित- 
रूपणाइष्टाकारेणग, अतिदायेन तनु. इध्यतितनीयान्‌ तस्थ भावस्तया अतिकृशतया त्रिवलीष्याजेन रेखा- 
त्रितयव्याजेन घटितो विहितः पटवन्धों यस्य तेन तथाभूतेनेव मध्यदेशेन करिप्रदेशेन दक्षितं सोभाग्यं 
यस्थाः सा। सौकुमायति--सोकुमायमेव झदुत्वमेव सर* कासारस्तस्य अक्रवाकयोमिंधुनेनेव युगेनेव, 
भीनकेतनकरिणो सदनमतड्जजस्थ कुम्मो गण्डो तयो: सहचरेण सच्शेन, आद्भार एवं नृस्तस्थ रद्भपीठेन 
जृत्यस्थलेन, विछाससरस्यां विश्रमकासारे समुस्पन्ने ये सरसिजसुहुले कमलकुड्मले तहृदकोमलेन कठिनेन 
कुचहयेन स्तनयुगलेन किंचिद्वनतो मनाग्भुप्त. पूवकायों यस्था. सा। कदर्थितेति--कर्र्थितं तिरस्‍्कृत 


किया था ओर जो त्रियुवनको विजयके लिए तैयार हुए कामरूपी योद्धाके हाथमें स्थित 


तलवाररूपी छताके सोन्दर्यक्री खिल्ली उड़ा रही थी ऐसी रोमराजीसे सुशोभित थी। जो 
सौन्दर्येरूपी नद्ीकी भंवरके समान जान पडता था, कामरूपी हाथीक्ो चेड़ीके कड़ेके समान 
था, पतिके नेन्नर्पी मछलियोका क्रोड़ासरोबर था अथवा सोौन्‍्दर्थरूपी महानिधिके गतके 
समान था ऐसे नाभिचक्रसे वह मनुष्योंके नेन्नोंको चरिताथ कर रही थी। बह जिस दुबली- 
पतली कसरसे अपना सोभाग्य दिखला रही थी बह ऐसी जान पड़ती थी मानो अत्यन्त स्थूछ 
नितम्वोंके बनानेसे उत्पन्न थकाबटसे आलूस्य आ जानेके कारण ब्रह्माने उसे अत्यन्त का 
बना दिया था अथवा बहुत भारी स्तन युगलको घारण करनेसे भोरु होनेके कारण मानो वह 
नाभिरूपी सरोवरमें डूबी जा रही थी। अत्यन्त ऋरा होनेके कारण उसका स्वरूप दिखाई 
नहीं देता था तथा त्रिवलिके बहाने बह वस्त्रकों पट्टी बॉवे हुएके समान जान पड़ती थी। जो 
सोन्दयरूपी सरोवरके चकवा-चकवीके मिथुनके समान थे, कामदेवरूपी हाथीके दो गण्ड- 
स्थलोंके समान थे, हंगाररूपी नटकी रंगभूमि स्वरूप थे, और विछासरूपी सरोवरमे उत्पन्न 
कमलकी वॉड़ीके समान थे ऐसे दोनों स्तनोंसे उसके शरीरका ऊच्चेभाग कुछ-कुछ नीचेडी ओर 
झुक रहा था। जिन्होंने कमछके मृणार सम्बन्धी सौकुमायकों तिरस्कृत कर दिया था, जो 


दीप 
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“ राज्ञीवर्णनस्‌ ] प्रथमो लम्म डरेष 


सोकुमायेंग. माणित्र्यपारिहायंमरीचिपटकछक्रवनचितेव स्तवरकनिचुलितकुसुमणरविछासोपधान- 
सौभाग्येन प्रवालक्रोमछाडगुलिता सुरभिश्वरीरपर्यायपटोरविटपिसगिभुजगेन भुजद्येन भूपिता, 
दृषित॒कम्वुसपदाइस्घरेण वदननलिनतालक्राण्डेन कप्ठेन खण्डिततरुणपुगकन्धराहुंकारा, प्रतिभट- 
तुहिनकिरणविजयकौतुकेत कासुंकमित्र भ्रूलतानिमेन विश्रता सहजशशधरबड्ागत कौस्तुभमिव 
स्तिग्वपाटलमनोहरमघर दघता सुधाकरकलत्रमिति कौमुदोमिव वन्दीकृत्य मन्दह॒सितच्छलेन & 
दर्शयता युवतिवदनसाम्राज्यचिहक्नमिव धवल्ातपत्रमलकलूतानिपतितमिव कुसुममाभिरूप्यदर्शन- 
दोहलधुतमिव दपंणः चन्दवतिलकमुद॒हता ललाटाधेचन्द्रविम्बविगलदमृतवारासदेहदायिन्या - 
नासिकया सोमन्तितेन सुरासुरपरिपदपहतसार समुद्गतकालकूटगरलदूपित क्षीरजलनिधिरिति 





कमलमुणालयों सोकुमाय येन तेन, माणिक्यपारिहायाणां रलामरणाना भरीचिपटलेन क्रिणस्लापेन 
कब चित व्याप्त तेन, स्तवरकेण वस्रावरणेन निश्ु्ित व्याप्त यव्‌ कुसुमशरर्य मदनस्थ बिछासोपधान १० 
विश्नमोपधान तदह्वत्मौसाग्य चस्य तेन, प्रवालक्कोमछा पलवम्ूदुला अन्जुलयों यस्मिन्‌ तेन, सुरभिशरीर 
सुगन्धिशरीर पर्यायो यस्य स चासों पटीरविटपी चन्दुनवृक्षस्तस्थ सगिभुजग सदिलश्टसपंस्तेन मुजद्॒येन 
बाहु्रुगलेन भूषिता | दूपितेति--दूषितों निन्दित कम्हुसपद) शह्डूसपत्तेराडम्बरो विस्तारों येन तेन, 
वदननलिनस्थ सुखक्मरूस्य नालकाण्डेंन नारदण्डेन कण्ठेन शिरोधरेण खण्डितस्तिरस्कृतस्तरुणपूरास्थ 
तरुणक्रमुकपादपस्य कन्घराया औवाया अहकारों यया सा। झुखेन मदनसपि काममपि मद्यन्ती मत्त १५ 
कुव॑न्ती । अथ मुसस्य विशेषणान्याह--प्रतिभटेति--प्रतिसट प्रतिस्पर्धी यस्तुहिनकिरणश्रन्दरस्तस्य 
विजयस्य कोतुउ न अ्रूलतानिभेन अकुटिवक्लीब्याजेन कामुंक घनुरविश्रतेव दुधतेव । सहजेति---सहजइचासौ 
शशधरइचेति सहजशशधघर सहोत्पन्नचन्द्रस्तस्य शझ्॒थ्रा सर्देहेनागतस्त कास्तुभमिव कोस्तुमाज्यमणि- 
विशेषमिव स्निग्धश्नासो पाटलूश्व स्विग्थपाटल अतणुव सनोहरस्तमघर दशनच्छद दधवा। सुधाकरेति-- 
सुधाकरस्य कलन्न सुधाकरक्लत्न चन्द्रपत्नीति हेतो कौमुदीं चन्द्रिका वन्दीकृत्य कारावरुद्धा छृत्वा मनन्‍्द- २० 
हसितच्छलेन स्मितव्याजेन दर्शयतेच प्रक्व्यतेव । युवतीति--झुवतिवदनाना तरणीमुखाना साम्नाज्यस्य 
चिह्न॑ धवलातपत्रमिच झ॒क्रूच्टत्रमिव भलकलतानिपतित चूणंकुन्तलवल्लीस्खलित कुसुममिव, आमिरुष्यं 
सौन्दर्य तस्प दर्नद्ोहलेन विलोकनमनोर्थैन 'श्रतमबरूस्वरित दर्पणमित्र मुकरमिव चन्ठनतिछक मलूय- 
जस्थासकम्‌ उद्धहता दुधता | छलाटेति--छाटमेवाधंचन्द्रविस्व भाछाधंशशधरमण्डलर तस्माद्‌ विग्लन्ती 
था अम्ृतघारा तस्या सदेह दढानीत्येवशीला तया नासिकया सीमन्तितेन कृतवेशितेन । सुरासुरेति-- २४ 





मणिमय आभूषणोंकी किरणावर्लीसे व्याप्त थीं, आवरणसे युक्त कामदेवके विछाससम्बन्धी 
तकियाके समान सोभाग्यको धारण कर रही थीं, जिनकी अंगुलियों प्रवालके समान कोमल 
थीं और जो सुगन्धित शरीररूपी चन्दनके बृक्षसे लछिपटे सॉपोके समान जान पड़ती थीं ऐसी 
दोनों भुजाओंसे वह सुओोमित थी | जिसने शंखकी सोन्द्य रूप सम्पत्तिके आडम्वरको दूपित 
कर दिया था, एवं जो मुखरूपो कमछकी नाछके समान जान पड़ता था ऐसे ऋण्ठसे उसने ३० 
सुपारोके तरुण दृक्षकी प्रीवाके अहंकारकों खण्डित कर दिया था। जो अपने प्रतिद्वन्द्री 
चन्द्रमापर विजय श्राप्त करनेके कुतूहछसे भ्रकुटिरूप छताके बहाने मानो धन्ञुपको धारण कर 
, रहा था, जो अपने सहमभावी चन्द्रमाकी अंकासे पासमे आये हुए कोस्तुभम्णिके समान 
चिकने गुलावी एवं सुन्दर अधरोप्को धारण कर रहा था, जो मनन्‍्द-मन्द मुसकानके छलसे 
चन्द्रमाकी स्त्री हैं” यह समझ चॉदनीकों ही मानो केद कर दिखला रहा था, जो तरुण 
स्त्रियोंके मुखके साम्राज्यचिह, सफेद छत्रके समान अथवा चूणे-कुन्तछरूपी छतासे गिरे हुए 
पलक समान, अथवा सॉन्द्रयकोीं देखनेकी अभिलापासे घारण किये हुए दर्पणक्रे समान 
| फ 
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इधर गद्यचिन्तासणिः .. [७ सत्यंधरस - 


जलसबझ:ना सादरमुपपादितमनपहायंकटाक्षश्वड्भा ररत्तरमणीयमा भिरूप्यलक्ष्मी जन्म म हितमसितश्र- 
लतातमालवनलेखापरिष्कृतपक्षमवेलं विलोचनमय दुग्धसागरयुगलमुपदर्णयता मुखेन मदनमपि 
मदयन्ती, मन्मथविलासदोलायमानेन प्रकृतितरछनयनहरिणनहनपाशसवर्णेन कर्णपाणेन बद्धशोभा, 
निशामुखेन कुसुमता रकास्फुरणानामभिनवजलूघरेण विलासविद्युदुन्मेपाणामुन्मिपदन्धका रमे चकर्वा 
मुखशशिसंभोगकौतुकसंनिहितशवं रीशडूवहेन॒ केशहस्तेनापहुसितव्हिवर्हाडम्बरा, प्रतिनिधिरि् 
लक्ष्स्या:, प्रतापपूर्तिरिव सौभाग्यस्य, समाप्तिभूमिरिव सौन्दयंपरमाणुनाम, मनोरथसिद्धिरिव 
क्षीरजलनिधिः क्षीरसागरः सुरासुराणां परिपदापह्तः सारो यस्य सः, समुदृगतेन कालकृटगरलेन तन्नाम- 
प्रचण्डविपेण दूषित इति हेतो. जलसद्मना जलनिवासिना कुबेरंगेत्यर्थ साढर यथा स्वात्तथा उपपादित॑ 
निर्मापितम, भ्षनपद्दार्याणि केनाप्यपहलुमयोग्यानि यानि कराक्षश्श्द्वारर्ानि ते रमणीयम्‌, आमिरुष्य॑ 
सौन्द्यमेव रक्ष्मीस्तस्था जन्मना महितं शोमितस्‌ , अखितया इयामया अलतातमाछवनलछेसया भ्रक्ृुदि 
तापिच्छवनरेखया परिप्कृता झोमिता पक्ष्ममेछा निमपतदटी यस्थ तत, विलोचनमर्य नेन्नात्मक दुष्घ- 
सागरयुगल क्षीरसागरयुगम्‌, उपद्शयता प्रकटयता मुसेन । मसन्सथेति--मन्म उस्थ कामस्य विलास- 
दोलेवाचरतीति तथा तेन, प्रकृत्या निसगेण तरले चपले नयने एवं हरिणा तयोनहनाथ वन्धनाप्र पाश- 
सवण; पाशसद्शस्तेन। कणपाणेन बद्धा शोभा यस्याःसा। निश्वामुखनेति--हुमुमान्येत्र तार 
उड्धनि तासां स्फुरणानां समुदयानां निश्चामुखेन रजनीमुखेन, विछासा एत्र विद्युतस्तासामुन्मेपा. स्फुर- 
णानि तेषाम्‌ अभिनवजलूघरंण नृतनमेघेन, उन्मिपत्‌ प्रकटीमवत्‌ यदन्धकारं तद्धत्‌ मेचका कृष्णा र्ग्‌ 
यस्य तेन, मुखशशिना वदनचन्द्रेण सह संभोगस्य रते. कौतुकेन संनिहिता समीपमागता या शर्बरी 
तस्याः शह्बावबहः संशयोत्यादकस्तेन केशहस्तेन केशपाशेन, अपहसितो निन्दितों वहिंवरहडिम्बरों सगूर- 
पिच्छविस्तारो यया सा। प्रतिनिधिरिवेति--लछक्ष्य्या. अतिनिधिरिव, सोमाग्यस्य प्रतापपूर्तिरिब, 
सौन्द्यस्थ परमाणवस्तेपां समाप्तिभूमिरिवावसानक्षेत्रमिव, पातिब्रत्यस्थ सतीत्वस्य सनोरथसिद्धिरिव 


चन्दनके तिलकको धारण कर रहा था, जो छलादरूपी अध चन्द्र बिम्ब्रसे झरती हुईं अमृतकी 


धाराका सन्देह उत्पन्न करनेवाली नासिकासे विभाजित था, 'क्षीर समुद्रका सार सुर ओर 
असुरोंका समूह हरकर छे गया है साथ हो वह उत्पन्न हुए कालकूट विपसे दूषित हें! इस 
भावनासे ब्रह्माने बड़े आदरसे जिसकी रचना की थी, जो हरण न किये जानेवाले कटाक्ष 
तथा शझृंगाररूपी रत्नोसे रमणीय था, सौन्दयरूपी लक्ष्मोके जन्मसे सुओोभित था, और 
श्यामल भ्रकुटिछता रूप तमाल वनकीं रेखासे जिसकी विरूनी रूपी वेछा सुभोभित थी ऐसे 
नेत्ररूपी क्षीरसागरके युगठको दिखला रहा था ऐसे मुखसे धह विजया रानी कामदेवको भी 
मदसे मत्त कर रही थी। जो कामदेवके विछासके झूलछाके समान जान पड़ता था और 
स्वभावसे ही चपल नेत्ररूपी हरिणोको बॉधनेके लिए पाशके समान मालूम होता था ऐसे 
क्णरूपी पाशसे वह सुशोभित थी। जो फूछरूपी ताराओंके विकासके लिए रात्रिके प्रारम्भ 
भागके समान था, त्रिछासरूपो त्रिजलीके कोधनेके लिए जो नूनन मेघके समान था, उठते- 
हुए अन्धकारके समान जो काली कान्तिको घारण कर रहा था, अथवा जो मुखरूपी चन्द्रमा- 
के साथ सम्भोग करनेके कोतुकसे पासमें आयी राज्रिको झंका उत्पन्न कर रहा था ऐसे केश- 
पाशसे वह मयूरपिच्छके आडबम्बरकी हँसी कर रही थी। वह विज्ञया मानो लक्ष्मीकी प्रति- 
निधि थी, सौभाग्यके प्रतापकी पूर्वि थी, सौन्दर्यके परमाणुओंकी समाप्तिका स्थान थी, पाति- 





१ क० ख० ग० विद्युदुन्पेपिणा। २ क० ख० केशहस्तेनापहस्तित । 





« राज्षीवर्णनम्‌ ] प्रथमो रूम्म' ३७ 


पातित्रत्यस्थ, प्रकर्परेखेव स्त्रीत्वस्थ, मूर्तिरिव दाक्षिण्यस्थ, कीतिरिव चारित्रस्य, विजयपताकेव 
पञ्चशरस्य विजया नाम महिषी । 

६ ८ तस्या सौन्दर्यपुनसुवताभरणानामबलाना वर्गे सत्यपि निसगंत एवं तरप्तेररमतान्त.- 
करणम्‌ | अथ स राजा रजनीकरकिरणकन्दलविपक्षे क्षीरजलधिजठरलुठितफेनपटलविजदैय॑ग.- 
पललवेरापादितदिशाविलासिनीकर्ण;र पूरितमनीपिजनमनोरथ प्रतिवलजलधिमयनमन्दरेण 
वसुंधरामयूरीनिवासविटपेन वीरलक्ष्मीकरेणुकालानेन भुजस्तम्भदम्भोलिना खण्डितभूभून्मण्डल. 
कतंव्यमपरमपव्यन्नवश्येन्द्रिय कुसुमचापचापलछानि सफलयितु सर्वाकाराभिरामया रामवा सहा- 
भिलपषतु स्वभावनिशित॒धिपणावघीरितपुरुहृतपुरोधसि यथावदवगतराजनीतिवत्मनि फलित- 





खीत्वस्थ प्रकपरेंखेब चरमरेखेव, दाक्षिण्यस्थ सरलताया मृत्तिरिव, चारित्रस्थ सदाचारस्थ कीतिरिव, 
पश्चशरस्थ कामदेवस्य विजयपताकेव विजयवेजयन्तीव । 

8 ८ तस्थामिति--सौन्दर्यण छावग्येन पुनरुक्तान्यामरणानि णमा तासाम्‌, अबछाना नारीणा 
वर्गे समूहे सत्यपि नरपते लत्यद्रमहाराजस्थ अन्त करण हृदय तस्थामेव विजयायामेव, क्षरमताक्रीडत्‌ 
प्रीतमासीदिति साव । अशथेत्ि--अथानन्तर स राजा सत्यधर रजनीकरकिरणकन्दराना विपक्षास्तः 
चन्टमरीचिमण्डलादपि धवलेरिति भाव , क्षीरजरूधिजररे क्षीरसागरमध्ये छुठित अत्फेनप्टछ डिण्डीर- 
राशिस्तद्वद्‌ू विशदास्त । यश्ञ पतल वें कीतिक्सिलगे , आपादितानि ध्रापितानि दिशाविरासिनीना 
काष्टाकासिनीना कणपूराणि कर्णाभरणानि येन स, पूरिता सनीषिजनानाँ विह्वजनानाँ सनोरधा येन स 
प्रतिबलज़कूघे झलन्नुसागरस्थ मथने विलोडने मन्दरेंण भन्दराचलेन, वसुधरा प्थ्रिच्येवर सयूरी तस्या 
निवासविटपो निवासशासा तेर, वीरलक्ष्मीवीरश्रीरंव करेणुका हस्तिनी तस्था आलानो वन्धनस्तस्मस्तेन, 
भुजस्तस्मद्म्मोलिना वाहुस्तम्मवज्जेण सण्दितं भूझ्धता राक्षामेच भूश्ठता पवताना मण्डल येन स , अपर- 
सन्यत्‌ कर्तव्य कार्यम्‌ अपस्यन्‌ अवश्यानीन्द्रियाणि यस्य सोध्स्वाधोनीकृतहपीक , सर्वाकारेंण निखिला- 
कारेणामिरामा सुन्दरी तया, रामया सह, कुसुमचापस्य मदनस्य चापछानि सफलणितु सफलानि कतुम्‌ , 
अभिरूपन्‌ वान्छन्‌, स्वसात्रेन प्रकृत्या निशिता तीक्ष्ण या घिषणा छुद्धिस्तवावधीरितोइनाइत धुरुहृत- 
पुरोधा इन््रपुरोहितों ब्रृहस्पतिरिति यावद्‌ येन तस्सिनू, यथावद्‌ याथाथ्येनावगत ज्ञातं राजनीतिबर्त्म॑ 


ब्रत्य धरे मनोरथकी सिद्धि थी, स्त्री पयोयकी श्रेष्टठटाकी रेखा थो, सरछताकी मूर्ति थो, 


चारित्रकी कीर्ति थी, और कामदेवकी मानों विजयपताका थी। 

६ ८ सौन्द्रयके कारण जिनके आभूषण पुनरुक्त हो रहे थे ऐसी स्त्रियोका समूह 
विद्यमान रहनेपर भी राज़ा सत्यंधरका दृह्य स्वभावसे उसी एक विजयामे रमण करता 
था। अथानन्तर चन्द्रमाकी किरणरूप कन्दलके ग्रतिहृवन्द्दी एवं क्षीरसागरके मध्यम छोटते 
हुए फेनपटलके समान सफेद अञरूपी पल्चवोके द्वारा जिसने समस्त दिश्ञारूपी स्त्रियोके कानों- 
में कणेफूछ पहना रखे थे, अभ्रुओंकी सेनारूपी समुद्रक्ो मथनेके लिए मन्दरगिरि, प्रथिवी- 
रूपो मयूरीके निवास करनेके छिए बृक्षक्की आख्ा, एवं वीरलक्ष्मीरूपी हस्तिनीकों बॉधनेके 
लिए स्तस्भस्वरूप भुजारूप वज्के द्वारा जिसने समस्त राजाओं ( पश्षम पवतों ) के मण्डल- 
को खण्ड-खण्ड कर दिया था ऐसा राजा सत्यधर करने योग्य अन्य कार्यकों नदेख 
इन्द्रियोंको स्वाधीन न रख सका। इसलिए स्वाकारसे सुन्दर रानी विजयाके साथ काम- 
सम्बन्धी चपलताओंकों सफल करनेकी अभिलापा रखता हुआ, काष्टाड्रार नामक उस सन्त्री- 
पर राज्यका भार रखनेको तैयार हो गया जिसने अपने स्वभावसे ही वीहण बुद्धिके द्वारा 
ल्हके पुरोहित--इहृस्पतिको तिर॒स्क्ृत कर दिया था, जो राजनीतिके मागकों अच्छी तरह 
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झरद गद्यचिन्तासणि, [ ९ नृपेण सह - 


5 $! 
चतुरुपायविजुम्भितवशसि पराक्रममृगपतिनिवासजज्भमजगतोभूति गभीरिमगुणगहितोदस्वति 
स्थैयंपरिहसितकुलशिखरिणि कुलिणकठिनिमनसि सकटेथ्प्यलेदिनि निखिलारिचक्राक्रमणनिप्े 
काष्टाज़्ारनामनि निरस्ततन्द्रें मन्त्रिणि निवेशयितु राज्यभारमारभत | 


$ € तथा प्रारभमाणे च राजनि राजनीतिकुणला कुटिलेतरवुद्धथ कुलक्रमागतिभाज 
कुत्सित्तकमंपराचीनचेतोवृत्तय गमिति ववसि वर्तमाना कतिचन सचिवा समेत्य क्ृतप्रणामा 
सप्रणय व्यजिज्ञपनु-- देव, देवेनाविदित किचिदस्तीति न प्रस्तुमहे कथयितुस | तदपि देव- 
पादयोरनितरसाधारणी सक्तिरस्मान्मुखस्यति | तदुचितमनुचित वा प्रणयपरवशेरस्माभिरभिवी- 
यमानमाकर्ण॑यितुमहंति स्वामी । देव, स्वहृदयमपरि राज्ञा न विसूम्भगीयम्‌ | किमुतापरे। इय 


राजनयसार्गो येन तस्मिनू, फलिते, सफलीभूतंश्रतुरुपानः सामदानइण्डसेटेविंजूम्मितं यशों यस्य तस्मिद ;क्‍ 
पराक्रम एवं सगपति. सिंहस्तस्य निवासाथ जद्धमजगतीश्रद्‌ गतेशीलपब्रतस्तस्मिन्र, गर्भारिमगुणेन 
गास्मीयगरुणेन गहितो निन्दित उठन्वान्सागरों न तस्मिन्‌ “डटन्वानुदधि. सिन्धु* सरस्वान्सागरो$णंव 
इत्यमरः, स्वैय्रेण दाइथन परिहसितस्तिरस्कृत. कुछशिसरी य्रेन तस्मिन, कुलिश्वत्कश्ेर कठिन मनों 
यस्‍्थ तस्मिन, सकटेडपि ध्यसने5पे, अखेदिनि खेटरहिते, निस्िलारिचक्रे समग्रशत्रुसमृहे आक्रमणे निशा 
समाढरो थस्थ तस्मिन, काष्टाज्ञास्तामनि, निरस्ततन्द्रे निरालस्पे मन्त्रिणि सचिवे राज्यमारं निवेशगिनुमत 
आरभत्त तत्यरो5भूत । 

8९ तथेति-वथा तेन प्रकारंण राजनि प्रारममा्ग सति राजनीतिकुशछा नृपनीतिनिष्णाता, 
कुटिलेतततुद्यय, सरलप्रज्ञा, कुछक्रमादागति मज़न्तीति तथा, कुश्सितक््मंणो निन्दितकार्यात्पराचीना 
विमुसाचेतोबृत्तियपा ते, शमिनि वयसि ब्रद्धावस्थायां वर्तमाना. कतिचन के5पि सचित्रा असात्या: 
समेत्य कृत, प्रणामों येस्तथाभूता सन्‍्त' सप्रणयं सस्नेहें व्यजिज्ञपन निवेद्ितिवन्तः । देव, है राजन, 
देवेन मव॒ता अविद्दितमज्ञात क्रिचिदुस्दीति हेता क्थग्रितु न प्रस्तुमहे नोय्यता मव्रामो वयमिति शेप । 
तढपि तथापि देवपाद्योर्सब्रच्चरणयो. जनितरसाधारणी अनुपमा भगत, अस्मान्मुसरयतति चाचालयति 
कभ्रयितु प्ररयतीति यावत्‌। तत्तस्मात प्रणयपरवश स्नेहाधीने. अस्मामिरभिधीयमानं कध्यमान वच्च 
उचित युक्तमनुचितमयुक्त वा भवतु, आकर्णयितु श्रोनुमहंति योग्यो5स्ति स्वामी। देव, राजन, 
राज्ञा स्बहृद्यमपि न विद्वम्पणीयं न विईवसनीयं क्म्ितापर3न्ये जना विस्तम्मणीयाः । इयं हि स्वमावेन 





जानता था, सफलताको प्राप्त हुए साम आदि उपायासे जिसका यञ्य बढ रहा था. पराक्रम- 


प सिहके निवास फरनेके लिए जो चलता-फिरता पबंत था, गास्भीयेरूप गुणसे जिसने 
समुद्रको निन्दित कर दिया था, अपनी स्थिरतासे जिसने कुछाचछकी खिल्ली उड़ायी थी, 
जिसका मन चज॒के समान कठोर था, जो संकटके समय भी करों खेदखिन्न नहीं होता था, 
जो समस्त अन्रुढकपर आक्रमण करनेके लिए तेयार बैठा था एवं अनुत्साहको जिसने दूर 
भगा दिया था। 

6 6, जब राजा यह करनेके लिए तपपर हुआ तप राजनीतिमें कुशछ, सरल बुद्धिके 
धारक, कुकमागत, खोटे कार्यसे विमुखहृद्य एवं वृद्ध अबस्थामें बतमान कितने ही 
सन्त्रियोंने आकर प्रणाम करते हुए बड़े स्नेहसे इस प्रकार प्राथना की--हि देव | आपके द्वारा 
कुछ अविदित है इसलिए हम कहनेके लिए उद्यत नही हो रहे है। फिर भी आपके चरणाम 
जो असाधारण भक्ति हे बह हम लछोगोंको मुखरित कर रही ह--कुछ कहनेके लिए अर रितं कर 


रही है । अतः उचित हो चाहे अनुचित, स्नेहके वश्ीभूत हुए हम लोगोके द्वारा कही हुई 


१ क० ख० ग० गम्भीरिम । 
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4 4 ६ 
- मन्त्रिणां संभाषणवणनम्‌ ] प्रथमों रूम्भ ३९ 


हि स्वभावसरलनिजहृदयजनिता सर्वविब्वासिता विद्वानर्थकन्दः । क्षमापतय जैलूपा इब 
मन्त्रिपु नाट्यन्ति विसुम्भ न तु वध्वन्ति मनसा | यतदिचिरपरिचियसमुपचितेन विशृम्मेण मन्त्रिपु 
निवेशितराज्यभारा राजानस्तेरेव व्यापादिता इति लोकप्रवादा मुखर्यन्ति न श्रोत्रपथम । 
अपि च॑ सर्वथायमनर्थानुवन्बी परिहृतनिखिलेतरव्यापार पथ्मछलोचनायामत्यासंग । बत 
सुरासुरसमरकण्डूलदोद॑ण्डमण्डली हेलोल्लासितकैलासकण्ठोबतपराक्रम प्रत्ापभयविनमदनेकविद्या- 
धरमकुटमणिपादपीठविलुठितचरणो४पि रावण प्रणयभरेण जनक्दुहितरि जनितपाखवच्य. 
समरणिरसि दशरथतनयनिधनाय निजकरविमुक्तेन रणलक्ष्मीमुखकमलूविकासदिवसकरसहचरेण 
चक्रेण यञ्य शेपतामनीयत । श्रपि ७ तपब्चरन्नतिदुग्चरमरविन्दसझा गड़ितवलमथनप्रेपितवार- 


सीधी नधीजी सीडी मीजी लडी #री न लीड 4 ल 8 म 


सरल यज्निजह॒दय तेन जनिता समुत्यादिता स्वविश्वास्िता निखिलजनविज्वासकारिता विश्वानथंकन्द 
समस्तानथंमृल बतंते इति शेष । क्षमापतयों राजान भेलूपा इब नटा इच भन्त्रिपु विश्वम्म विश्वास 
नाटयन्ति प्रदर्शयन्ति भनसा तु न वध्नन्ति | यरतों यस्मात्कारणात चिरपरिचयेन समुपचितस्तेन विन्रम्भेण 
मन्त्रिपु निवेशितों राज्यमारों ग्रेस्ते तथाभूता र,जानस्तेरेव मन्त्रिमिरेव व्यापादिता मारिता इति लोक- 
प्रवाठा नोअस्माक श्रोत्रपध मुखरयन्ति | एवं मन्त्रिणामविश्वास्थता प्रढइ्य क्रामासक्ष्तेदोपान्‌ वर्णयति । 
अपि चेति--दिच, परिहतास्त्यक्ता निख़िलेतरव्यापारा सर्वान्यकार्याणि यस्मिन्‌ स, पश््मललोचनायां 
खियाम्‌ अयमत्यासगोड्तल्यासक्ति सर्वधा स्वप्रकारंण अनर्थानुवन्धी अनर्थोत्पाइक अस्ति। यतो बस्माव 
कारणाव सुरासुरैदेवदानब सह समरो युद्ध तेन कण्डूछा सर्जयुक्ता या दोढंण्डमण्डली भुजदण्डमण्डली 
तथा हेलयानायासेनोब्छासित उत्सातो थ क्लासस्तेन क्ण्ठोक्त पराक्त्मों बस्थ से | प्रतापमय्ेन 
विनमन्तो ग्रेडनेकविद्याघरास्तेषा सुकुटसणय एवं पादपरीठानि तेषु बिछुठितों चरणों यस्‍्थ तथाभूतों5पि 
रावणो दशास्म जनकदुहितरिं सीताया प्रणयमरंण स्नेहातिरकेण जनित पारवश्य यस्थ तथाभूत सन्‌ 
समरशिरसि रणाग्रे दशरथतनयस्थ॒ निधन तस्मे छक्ष्मणत्रिवाताय निजक्रविमुक्तेन स्वपाणित्यत्तेन 
रणलद्ष्म्या मुसक््मलस्थ विकासाय ग्रो विविसकरस्तस्थ सहचर सदृश तेन चक्रेण यज्म शेपतां झूत्युम्‌ 
अनीयत प्रापित । अपि चेति--अतिदुश्वरमतिक्ठिन तपश्चरन्‌ तप कुर्वनू अरविन्दसझा ब्रह्मा अक्वितिन 





प्राथनाकों आप सुननेके योग्य है। हे देव ! राजाको अपने हृदयका भी विश्वांस नहीं करना 
चाहिए फिर दसरोंकी तो वात ही क्या ह ? यह जो आपकी स्व्रभावसे सरल अपने हृदयसे 
उत्पन्न सब लोगोंके विउवास करनेकी आदत हू वह समस्त अनर्थोका मूल हू । राजा छोग 
नटोंके समान मन्त्रियोंके ऊपर अपने विउ्वासका अभिनय करते है परन्तु हृदयसे उनपर 
विउ्वास नहीं करते। क्योंकि चिरकालके परिचयसे बढ़े हुए विश्वासके कारण मन्त्रियोपर 
राधज्यका भार रखनेवाले राजा उन्हीं मन्त्रियोके द्वारा मारे गये हैं. ऐसी छोककथाएँ हम 
छोगोके कर्णपथ्रकों शब्दायसान कर रही हैं। दूसरी वात यह हे कि अन्य समस्त काये छोड़- 
कर स्त्रोम ही अत्यन्त आसक्त रहना यह समस्त अनथंसे सम्वन्ध जोड़नेवाढा है । देखिए, 
समस्त सुर और असुरोके साथ थुद्धकी खाज रखनेवाले भुजद॒ण्डकी मण्डलोसे अनायास 
उठाये हुए केछास पर्वेतके द्वारा जिसका पराक्रम कण्ठोक्त था--कण्ठसे कहे हुएके समान 
प्रकट था और प्रतापके भयसे नमस्कार करनेवाले अनेक विद्याधरोंके मुकुटरप समणिमय 
पाद चौंकियॉपर जिसके चरण छोट रहे थे--विद्यमान थे ऐसा रावण भी स्नेह्तिरेकसे 
सीताके विपयमे विवश्ञे हो रणके अग्रभागम राजा दशरथके पुत्र--छक्ष्मणकरो मारनेके लिए 
अपने हाथेसे छोड़े हुए रणडब्मृके मुखक्रमछको विकसित करनेके लिए सूथके सहृश चक्र- 


१ क० ख० ग० दोर्मेण्डली । 
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४० गध्चिन्तामणिः [ ९ नृपेण सह «- 


योषिद्विरचितविलासविलोकनविगलितधृति रनुभवश्नात्मभुवश्वापलमभजदपहास्थताय । तथा 
तथागतो5पि कदाचित्कामझरपतनपरवशकरभप्रिषदहमहमिकया परिमप्रहपर्याकुछा कामपि 
बालेयीमालोकयन्‌ू करुणारसतरलितमतिराविभंवदनेकशतभगशवलितकरभीवेष  क्षणमस्थादिति 
नास्तिकचूडामणेमंहीयान्ननु कलड्भूस्तस्य | तदित्थमयश पद्धूपयोधरागमे धर्मकमछाकरनिमी- 
लननिशामुखे द्वितीयपुरुषाथंपरुषराजयक्षणणि जडजनजनितसबाधे विवेकिलोकनिन्दिते कब्दर्प- 
वर्त्मनि न निर्भर निदधति कृतधिय. पद । तदविरोधेन धर्मार्थयोरनुभवन्कामसुखमजह॒दवनी- 
'पतिधर्म पन्नगपरिवृढ्मरिभावुक्नेन बाहुना पालय प्रयोनिधिरशनाकूकारिणी धरणीम' इति 
प्रणयस्वरूपसाक्षात्करणमणिदपंणाभानि वहुविधनिदर्शनसवादितार्थानि प्रेक्षावदेकान्तह॒द्यानि 


स्वपदापहरणमीतेन बलूमथनेन शक्रेण प्रेषिता या वारयोषित्‌ स्वर्वेश्या तथा विरचितानां चिछासानां 


ब्रिकोकनेन विगलिता नष्टा €तियस्थ सः, आत्मभुवों सदमस्थ चापल चपरतामनुभवन्‌ अपहास्यतां हास्य- 
भाजनतास्‌ अभजत्‌ प्रापत्‌। तथेति--किंच तथागतो&पि बुद्धोडईपि कदाचित्‌ कामशराणों मदनवाणानां 
पतनेन परवशा पराधीना या करभपरिषद्‌ उष्ट्समूहस्तवाहमहसिकया अहंपूर्विकात्वेन परिम्रद्देण पर्याकुा 
व्य्ना तां कामपि बाडेयीसुष्टीम्‌ आलोकयत्‌ पश्यज््‌ करुणारसेन तरलिता मतियस्थ तथाभूतः सन्‌, 
आविर्भवन्‌ प्रकटीभवन्‌ अनेकशतभगशबलितो नानायोनिचित्रितः करमीवेष उष्ट्रीवेषो चस्थ सः क्षणमस्थात्‌ 
इति नास्तिकचूडामणेरनात्मवादिनस्तस्थ तथागतस्थ ननु निमश्चयेन महीय्रान्‌ कछझ्लो भ्रुवानपवाद । 
तदित्यथमिति--तस्मात्‌ इत्थम्‌ अयश्ञ-पड्ठस्थाकीतिकदसस्थ प्रयोधरागमे वर्षतुरुपे, धर्म पत्र कमला- 
करस्तस्थ निमीलनाय्र निशाझु्ख रजनीप्रारम्मभागस्तस्मिन्‌, द्वितीयपुरुपाथों5भपुरुषा्थस्तस्थ परुपराज- 
यक्ष्मा कठिनराजरोगस्तस्मिन्‌ जडजनेसूंखैजेनितः संवाधसंमदो यस्मिन्‌ तस्मिनू, विवेकिलोकनिन्दिते 
विवेकज्ञजनजुगुप्सिते कंदर्पवत्मनि कामसा्ग कृतधियों विद्वान्सों निभेरं सातिशयं पद न निदृधति न 
स्थापयन्ति । तद्‌विरोधेनेति--तत्तस्मात, धर्मा्थयोः अविरोधेन विरोधमझृत्वा कामसुखमनुभवन्‌, 
अवनीपतिधर्म राजधर्ममजहत्‌ अमुख्नन्‌, पन्नगपरिवृदस्थ शेपनागस्य परिभावुकस्तिरस्कारकस्तेन बाहुना 
भुजेन पयोनिधिरेव सागर एवं रशना सेखछा तयारुड्वारिणी धरणी भूमि पाछय रक्ष । इतीति--इतीव्यं 


प्रणयस्वरूपस्थ स्नेहरूपस्य साक्षात्करणे प्रत्यक्षावलोकने मणिदपंणस्पेवामा येपां तानि, बहुविधेर्नाना- 


रलसे यशःशेपताक) प्राप्त करा दिया गया-मार डाछा गया। अथवा अतिशय कठिन 
तपश्चयों करनेवाछा ब्रह्मा, शंकासे युक्त इन्द्रके द्वारा भेजी गयी उत्तम स्त्रियोंके द्वारा रचित 
हाव-भीव पूर्ण चेष्टाओंके देखनेसे धेयरदित हो कामसम्बन्धी चपलताका अनुभव करता 
हुआ हें सीको प्राप्त हुआ। अथवा किसी समय कामके वाणोंके पतनसे विवश अनेक ऊटोंको 
अहंप्रथमिकाके कारण जो अत्यन्त व्याकुछ हो रही थी ऐसी किसी उष्दीको देखकर करुणा* 
रससे च॑चलचित्त होकर बुद्ध भी अकट हुईं अनेक शतयथोनियोंसे चित्रित उप्टीका वेष रख 
क्षण-भरके लिए स्थित हुए थे। यह अनात्मबादियोंमें शिरोमणि चुद्धका सबसे बड़ा कलंक है | 
इसलिए इस तरह जो अपयश्रूपी पंकको उत्पन्न करनेके लिए वर्षाऋतुके समान हे 
धर्मरूपी कमल वनको निमीछित करनेके लिए रात्रिके प्रारम्भके समान है, जो अथे पुरुषाथ- 
को नष्ट करनेके लिए कठोर राजयदसाके समान हे, मूखे जनोंसे जिसमें भोड़भाड उत्पन्न 
की जाती है, और विवेकी जन जिसकी निन्‍्दा करते है ऐसे कामके मागमे घुड़िम्ान 
भनुष्य कभी अपना स्थिर पैर नहीं रखते। अतः आप भी “धर्म और अश्युड़7 विरोध 
न कर कामसुखका उपभोग करते और राजधर्मकों न छोड़ते हुए शेपनागको 
तिरस्कृत करनेवाली भुज्ञासे समुद्ररपी मेखछासे अंलकृत प्रथिबीका «पालन करो 


- राज्ञीवर्णनम्‌ ] प्रथमों लम्स* ५१ 


तदात्वकटुकान्यप्युदकंमथुराणि मन्त्रिवचनानि वनितोपभोगकुतूहूलजालजटिलिते जननाबचेतसि 
निरवकाशतयेव न पदमलभन्त । 

$ १० अथ भाविपरिभवचकितस्वान्तेपु सामन्‍्तेपु कर्तव्याभावेन मूकीभवत्सु, गोकह्णानु- 
परामर्णमर्मरितमनसि सीदति चिरतने राजपरिजने, पर्यश्रुनयनेपु प्रवृत्ततनगमनश्चद्धेपु पीखूड्धेपु 
पाथिवस्तावन्मात्रतया धरिल्वीराज्योपभोगादृशठना तथाभावितया तस्य वस्तुन , दुनिवास्तया 
मकरध्वजस्य, दुरतिक्रमतया च नियतेनिरन्तरनिपतदनज़जशरणकलोकरणभयादिव पलाबित- 
विवेक , प्रकृतिनिष्टुरे काष्ठाज्जारे निजभुजादवतार्य राज्यभारम, राजीवदृशा सह रन्तुमारभत | 


प्रकारनिंदर्शनर्दाहरणेः सवादित"” समर्थितो5थों येषा तानि। प्रेक्षावता बुद्धिमतामेकान्तहद्यानि सर्वथा- 
प्रियाणि, तदात्वे तत्काले कहुकान्यपि अग्रेयाग्यपि, उठक फलकाले सघुराणि प्रियाणि, मन्त्रिवचतानि 
सचिवसुमापितानि वनितोपमोगस्थ रमणीरमणस्थ हुतृहलूजालेन कोतुक्पाशेन जटिलिते व्याप्त जननाथ- 
चेतसि सत्यधरनुपहठये निरवक्राशतयेव स्थानाभावतग्रेव पठ स्थान 'पद व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मा- 
ड्ज़िवस्तुपु” इत्यमर., नारूमन्त न प्राप्लुबन | 
8 १०. अथेति--भवानन्तरं माविना मविप्यता परिमवेनानादरेण चकित स्वान्त चित्त येपा 
ठेपु अनादर परिमव परिभावस्तिरस्क्रिया' इत्यमर , सामन्तेपु सण्डलेश्वरेपु कतंव्यामावेन उपायाभावेन 
भूकीमवत्सु तृष्णीभूतेपु सत्सु शोक्क्ृशानो शोक्ानरस्य परामशेन संस्पशन मर्मरित झुप्क मनो यस्य 
तथाभूते चिरंतने प्राचीने राजपरिजने नुपतिपरिवारे सीदति दु खीमवति सति। पर्नश्रुण नयनानि य्रेपा 
तेषु साशुलोचनेपु पारवृछ्धेपु वृद्धनागरिकरेपु प्रवृत्ता समुकझृता वनगमने श्रद्धा येषा तेषु सत्सु। पार्थिवो 
नूपो धरिन्रीराज्यस्थ एथिवीराज्यस्योपभोगास्तेघासइशानि देवानि तेषा तावन्मान्नतया तत्परिमाणस्वेन, 
तस्य चस्तुनस्तथा भाचित्या तथामवतीद्यव शीर तथाभावषि तस्य सावस्तत्ता तया, मकरध्वजस्य कामस्य 
दुर्निवारतया, नियतेभ॑वितब्यताया दुरतिक्रमतया च दुर्लइयतया च, निरन्तरमनवरतं निष्पतक्निरनज्ञशरः 
कामवाणे. शकलछीकरणस्थ खण्डनस्यथ समय तस्मादिव पलायितों विवेक्षे यस्य वथाभूत- सन्‌ श्रकृत्या 
निसगेण निप्ठुरों दुश्स्तस्मिन्‌ काष्टाज़्ारे निजभुज्ञात्‌ राज्यमास्मवताय राजीवद्शा क्सलछोचनया 
विजयया सह रन्तुं क्रीडितुम आरमत तत्परोशभूत्‌ 


इस श्रकार जो स्नेहका स्वरूप साक्षात्‌ ब्खिछानेके छिए मणिसय दपणके समान थे, 


नाना अकारके उदाहरणोंसे प्रतिपाद्य अथको धारण कर रहे थे, बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकों अत्यन्त 
प्रिय थे, और तत्कालमे कट्ु होनेपर भी जो फलकालमे मधुर थे ऐसे मन्त्रियोंके वचन, स्त्री- 
सम्बन्धी उपभोगके कछुतूहछ रूपी जाढसे व्याप्त राजा सत्यन्धरके चित्तमे अवकाञ न होनेके 
कारण ही मानो स्थान प्राप्त नहीं कर सके ! 

ह १०. तबनन्तर आगे चलकर होनेवाले अनादरसे जिनके छृदय भयभीत थे ऐसे 
सामनन्‍्त छोग कर सकने योग्य कुछ उपाय न देख जब चुप हो रहे | ओकरूपी अग्निके सम्बन्ध- 
से जिनके हृदय तुधानलसे व्याप्त हो गये थे--ऐसे प्राचीन राजसेवक जब दु खी हो रहे थे । 
ओर जिनके नेत्र ऑसुओंसे व्याप्त थे ऐसे नगरवासी वृद्ध जन जब चनमे जानेकी भावना 

रखने लगे तब प्थिवोके राज्योपभोग सम्बन्धी अच्छके उतने हो होनेसे. अथवा उस वस्तुकी 
बसी दोनहार होनेसे, अथवा कामके दुर्निवार होनेसे, अथवा भाग्यचक्रके अनुल्लघनीय 
होनेसे, निरन्तर पड़ते हुए कामके वाणोंसे कही खण्ड-खण्ड न हो जाऊँ' इस भयसे ही मानो 
जिसका विवेक दूर भाग गया था ऐसा राजा सत्यन्धर राज्यके भारकों अपनी मुजासे उतार 
स्वभावसे तींधिण काष्ठाज्नारपर रख कमछलोंचना विजयाके साथ र॒मण करने लगा । 
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घ२ गद्यचिन्ताम्णिः [ ११-१२ नृपेण सह - 


$ ११ कदाचित्महतमुदुमृदज्भ रज़्जमधिवसन्विलासिनीनामतिचतु रकरणवन्धवन्धुरमनजू- 
तन्त्रशिक्षाविचक्षणविटविदूषकपरिषदुपास्थ छास्यमवालोकिप्ट । कदाचिदनुगतवीणाबेणुर्सणत- 
रमणीयं॑ रमणीना गीतमाकर्णयन्कर्णपारणामकार्षीतू। कदाचिह्विकचकुसुमपरिमलतरलमघुकर- 
कलरवमुखरिते लतामण्डपे विरचितनवकिसलयशयने कृशोदरीमरीरमत्‌ । कदाचिह॒तकरीव 
करिणीसख. सह दीघंदूशा विहरन्विहारदीधिका बलवदास्फालनभयादिव समुत्तरत्तरज्भूलइधित- 
मणिसोपानपथा. परस्परलीलाप्रहारदोहंछावचितनलिनशयनसमुट्दीमकलहसधवलपक्षपटलमुहतंघ- 
ट्तिवियद्धितानामतानीत्‌ ॥ कदाचिच्चन्द्रशालातलप्रसारितशयनमध्य तनुमध्यया सहाधिवस- 
न्वसन्तयामितीषु निरन्तरमाविभवद्धि रमृतकरकिरणकन्दले: कदपंदन्तावलक्णतालावचूलचामरै- 


६११ अथ तसस्‍्य क्रीडाप्रकारं वर्णयित्तमाह--कदाचिदिति--क्रदाचित्‌ जातुचित प्रहत ताहित॑ 
झदुसदड़ मन्थरमुरजं यस्मिन्‌ तत्‌ तथाभूतं रह नृत्यस्थानम्‌ अधिवसन्‌ अधितिष्टन्‌ 'उपान्वध्यादवस/ 
इति ह्वितीया, विलासिनीनां रूपाजीवानाम्‌ अतिचत॒ररतिकुशलेः करणवन्धनृत्यमुद्राविशेषव॑न्धुर मनोशम, 
अनद्भतन्त्रस्य कामशास्त्रस्य शिक्षायां विचक्षणा निषुणा ये विटविदूषका श्थ्वारमहायक्पात्रविशेषास्तेपां 
परिषदा समूहेनोपाध्य सेवनीयम्‌ लास्य॑ नृत्यम्‌ अवालोकिप्ट अपश्यत्‌। कृदांचिदिति--ऋदाचिज्ञातुचित्‌ 
अनुगतं लयक्रमेण सहित यद्‌ वीणावेणूनां विपन्चीवज्वाद्यानां रणितेन शब्देन रमणीय सनोहरं गीत॑ गानम्‌ 
आकर्ण यन्‌ कर्णपारणां श्रवणभोजन श्रवणतृष्तिसिति यावत्त्‌ अक्रापीव । कदाचिदिति--क्दाचिद 
विकचकुसुमानां प्रफुरलूपुप्पाणां परिमलेन सौगन्ध्यातिदायेन तरछाश्रपलता ये मधुकश ट्िरेफास्तेषां कलरवेण 
मधुरास्फुटशब्देन मुखरिते वाचालिते रतासण्डपे निकुझं विरचितं निर्मितं यत्किसलयशयन पहचशस्था 
तस्मिन्‌ ऋृशोद्री विजयामरीरमत्‌ क्रीडयामास। कृदाचिदिति--करिण्याः सखेति करिणीसख. करेणुका 
सहित 'राजाह/सखिभ्यष्टच! इति टच्समासान्तः | वनकरीव काननवारण इचव दीघें इशौ यस्यास्तया- 
विशालछोचनथा विजयया सह विहरन्क्रीडन्‌ विहारदीधिकां क्रीडावापीम, चकतवरदित्यधिक यदास्फालन 
ताडनं तस्य भयादिव ्नासाव्वि समुत्तरक्निः समुत्तिष्ठन्निस्तरद्नेम॑ड्लद्धितं, मणिसोपानपर्थ रत्नश्रेणिमाग 
यस्यास्ताम्‌, परस्परमन्यो$नत्य छीकछाप्रहारस्थ केलीताइनस्य दोहलेन वान्छयावचितानि ऋटितानि यात्रि 
नलिनशयनानि कमछासनानि तेभ्यः समुट्डीना. समुत्पतिता ये ककूहसा. कादस्वास्तेषां धवलपक्षपटलेन 
शुक्लपक्षसमूहेन मुहूर्त घथ्करिहयय यावद्‌ घटितं रचितं वियह्धितानं गगनचन्द्रोपक यस्‍्यां तथाभूताम्‌ 
अतानीत्‌। कदाचिदिति--चन्द्रशालातऊे हम्योपरिसागे प्रसारित विस्तारित यच्छयन तस्य सध्यम्‌ 
तनुमध्यया कृशावरूग्नया वकछुभया सहाधिवसन्‌ साधमधिशयानो वसन्तयामिनीपु ऋतुराजरजनीपु 
निरन्तर निरन्तरायं यथा स्यात्तथा, आविभंवद्धिः प्रकटीमवद्धि; कन्दर्पदन्तावरस्य कामकरिणः कर्णतालयो- 





$ ११. बह कभी तो जिसमे धीमा-धोमा तबछा ठुक रहा था ऐसी रंगभूमिमें वेठ, 


वेश्याओंके अत्यन्त चतुर हृत्यासनोंसे सुन्दर, ओर कामशास्त्रकी शिक्षामें निपुण बिंट और 
बिदूपकोंके समूहसे सेवनीय नृत्य देखता था। कभी अनुक्रूछ वीणा और बॉसुरीके स्व॒रसे 
सुन्दर, स्रियोंका सगीत सुनता हुआ कानोंको सन्तुष्ट करता था। कभी खिले हुए फूलोंकी 
सुगन्धिसे चपल भोरोंकी मघुर ध्वनिसे शब्दायमान निकुंजमें सये-तये पल्‍्लबॉसे विरचित 
शय्यापर ऋशोदरी विजयाकों रसमण कराता था। कभी हस्तिनीसे सहित जंगली हाथीके 
समान दीघेकोचना विजयाके साथ क्रीड़ावापीमे विहार करता हुआ उसे जोरदार आस्फालन- 
के भयसे ही मानो उठती हुई तर॑गोंसे छंघित मणिमयी सीढियोंसे युक्त, एवं पारस्परिक 
लीला प्रहारकी इच्छासे तोड़े हुए कमछरूपी शब्यासे उड़े कछूहंसोके सफेद-सफेद पंखोंके 
समूहसे जिसके आकाझमें मुहृतं-सरके छिए चेंदोवा वॉध दिया गया था ऐसी करता था। 
ओर कभी राजमहरूके उपरितन खण्डमें बिछायी हुई शय्याके मध्यमें ऋशांगी विजयाके साथ 


- राज्षीवर्णनम्‌ ] प्रथमों रस्म धे 


नंयनचकोरयोरातियेयीमनल्पामकल्पिष्ट | 


$ १२ तदेव मनोरथपथातिवर्तिष्वमत्यंछोकसुलभेषु विपमेपु विछाससाफल्यसपादितविपय- 
सुखेप्‌ निमज्जत निकामविजृम्भितरजसि राजनि, कदाचित्कस्याचन निशीधिन्यामनेन सह 
सौधशिखरभाजि पयेड्े, पञ्चशरकेलीपरिचयपौन पुन्यजन्मना परिश्रमेण परवणा महिपी सुष्वाप। 
$ १३ ततब्चटुलूचकोरचमण्चुपुटकवलनादिव विरक्महसि चन्द्रमसि निखिलनिशा- 
जागरणजातया सुषुप्सयेव प्रविशति चरमग्रिरिगुहागह्नरण, अवतरदनूरुसारथिसपर्यापर्याकुलेन 
सप्तषिछोकेन विकचकुसुमकुतृहुछादवचित इव विचेयतामुपेयुषि ज्योतिषा गणे, गतप्राये रज- 


/2३००९७०९- 





रवचूलचामरालम्वमानवाल्ध्यजनास्त॑अमृतकरकिरणकन्दल॑ अम्यृतकरइचन्द्रस्तस्थ॒ किरणमन्‍्दुलैम॑यूस- 
सण्डड नयनचकोरयोलॉचनजीवजीवयो 'जीवजीवश्चकोरक,” इत्यमर , अनव्पामत्यधिकाम्‌ आतिपे- 
यीमातिथ्यस्‌ अकल्पिष्ट । 


$ १३ तदेवमिति--निकाममत्यथ विजुम्मित बृद्धिंगतं रज़ों मुणविशेषों बर्थ तस्मिन्‌ राजनि 
सत्यंधरे सनोरथपथातिवतिपु अचिन्त्थेष मत्येछोक्ानां सुलमा न मबन्तीत्यमत्यलोक्सुलूमास्तेपु मलुष्य- 
सान्रदुलंभेपु विषमेपो: कामल्य चिलासस्तस्थ साफल्येन सपादितानि प्रापितानि यानि विषयसुसानि 
तेपु निमजति सति, कदाचित्‌ कस्याचन निशी्िन्या रजन्यास्‌ अनेन राज्षा सह सौधशिसरमभाजि हर्म्या- 
अस्थिते परसेझे पश्चशरो मठनस्तस्थ क्ेज्याः क्रीडाया परिचय समम्यासस्तस्य पौन पुम्येन सूयोभूय, 
प्रवृत््या जन्म यस्थ तेन परिश्रसेण खेदेन परवशा पराधीना श्रान्तेति यावत्‌ सहिपी राज्ञी सुप्वाप । 

$ १३ तत इति--ततस्तदुनन्तर चढुलानि चपलानि यानि चकोराणा चल्लुयुटानि त कवरून 
असन तस्मादित्र विरल महो यस्य तस्मिन्नल्पतेजसि चन्द्रससि निश्चिलनिश्ना समग्ररजनी जागरणेन जाता 
समुत्पज्ना तया सुयुप्सया शयनवाल्छया चरमगिरेरस्ताचहस्य गुहागहर ग्रुह्विवर प्रविशृ॒ति सति। 
अवत्तरदिति--भवतरन्‌ उद्याचलादागच्छन्‌ योधनरुसारथि सूर्यस्तस्थ सपर्याया पूजायां पर्याकुछो 
व्यअस्तेन सप्तपिंलोकेन विकचानि अफुलानि यानि कुसुमानि तेषा कृतूहछात्‌, अवचित इव न्रोटित इब 
ज्योतिषा ताराणा गणे समूहे विचेयता विरलताम्‌ उपेयुषि प्राप्ततति सति । रजन्यास्तुयंप्रहरे चतुर्थयामे 





एकान्तवास करता हुआ बसनन्‍्तकी रात्रियोंमे कामरूपी हाथीके कानोंके पास झूमनेवाले 
चमरोंके समान निरन्तर प्रकट होती हुई चन्द्रमाकी क्रिरणोंसे नेत्ररूपी चक्रोरोंका अत्यधिक 
आदर-सत्कार करता था। 

8$ १२ इस प्रकार जिसका रजोगुण अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हो रहा था ऐसा राजा 
सत्यंधर जब मनोरथोंके मागसे प्रे, मनुष्योंके लिए दुलेम, ( अथवा ठेवजन सुलूम ) काम 
विलछासको सफछतासे प्राप्त विषय-सुखोंसे निमग्न हो रहा था तव किसी समय किसी रात्रिसे 
इसके साथ महछके शिखरपर स्थित पलंगपर कामक्रीड़ाके वार-वार सेवनसे समुत्यन्त 
परिश्रमके परवश हुई बिज्या रानी शयन कर रहो थी। 

$ १३ तदनल्‍्तर चच् चकोरोंके चब्नुपुटोंसे कवलित होनेके कारण ही मानो 
जिसका तेज मन्द पड गया था ऐसा चन्द्रमा जब सम्पूर्ण रात्रि-भर जागते रहनेसे उत्पन्न 
शयन करनेको इच्छासे द्वी मानो अस्ताचलके गुहागतमे प्रवेश करने छूगा, उत्तरते हुए सूयको 
पूजामे व्यम सप्तर्पियोंके द्वारा फूले हुए फूछोंके छुतूहछसे तोड़े गयेके समान जब ताराओंका 


१ कु० ख० ग० सपरयकुलेन । २ क० ख० ग० अपचित इव । 
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न्यास्तुयंप्रहरे, राज्ञी स्वप्नत्रयमद्राक्षीत्‌ । अत्याक्षीच्च तत्क्षण एवं सा संजातशोकप्रसादविद्वा- 
वितां निद्राम्म । अश्रौषीच्च प्रवृध्यमानभवनकलहंसरवमांसल वचो मज़ूलपाठकानाम | समद- 
स्थाच्च सत्वरसमपसतयामिकयुवतिजनप्रसारितहस्तावलम्बना प्रलूम्वमानकेशहस्तविन्यस्तवाम 
हस्ता शनै. शनै. शयनतलात्‌ | उदमीमिलच्च विकचोत्पलढूविभ्रममुपी चक्षुपी सकलदोपपरि- 
हारिणी भगवदहुंत्परमेश्वरस्य श्रीमुखाम्भोजे । प्राणसीच्च प्रचुरभवत्या वद्धाउजलि प्रशिधिलित- 
कबरीचुम्वितमहीतका निखिलभववलेगहर भगवन्तम््‌ । व्यचीचरच्च विगलितनिद्राक्षतारत्या 
किमस्य फल स्वप्नस्येति । व्यधाउ्च मनो भतुमुंखादस्य फलश्रुतौ । 





गतप्राये सति राज्ञी विजया स्वष्नन्नय वशध्ष्यमाणम््‌ द्गाक्षीत्‌ । ततक्षण एवं च सा संजातार्भ्या भोक- 
प्रसादाभ्यामहर्षहषश्याँ विद्ावितामपसारिता निद्रासत्याक्षीत्‌ । भन्जरूपाठदानां मागधाना च श्रवुध्य- 
मानानां जाग्रियमाणानां भवनकलहंसानां प्रासादकादम्बानां रवेण शब्देन देन मांसलरू परियुष्ट चचौ वचन 
वाग्वचो बचने वाणी भारती गीः सरस्वर्ती! इति धनंजय., अश्रोपीदाकणयामास | सत्वर शीघ्र समुप- 
सता समन्‍्तात्समीपं समागता ये यामिक्रयुवतिजना, प्राहरिकितरुणीजनास्त प्रसारिता हस्ता अवलूग्वनानि 
यस्या. सा, प्रलम्बमाने स्लसमाने केशहस्ते केशपाशे विन्यस्तों वामहस्तो यया सा तथाभूता सती शने:- 
शनेमन्दु मन्‍्द॒ शयनतछात्‌ विध्टरष्टणत्‌ समुदस्थात् समुत्तिष्ठटति स्म। विकचोत्पलयो: प्रफुहकुबछय- 
थोविंश्रम सुप्णीत इति विकचोत्यलविश्नममुपी चक्षपी भगवद्हत्परमेडबरस्थ भगवतोहंत्परमेश्टिः 
सकलदोषापहारिणि निखिलद्योपक्षयकारिणि श्रीसुसास्मोजे श्रीवदनारविन्दे उदमीमिलूश उन्मीरयामास 
प्रहष्टाभ्यां चल्लुभ्याँ समगवतो&हतो दशेनं चकारेति साव. । वद्धाक्षक्ि प्रशिथिकितया खस्तया कत्र्या 
चूडया चुम्बितं संसप्ृर्ट महीतल यया तथाभूता सती निखिलसवक्लेशहरं समग्रससारसंक्लेशापहारकं 
भगवन्तं जिनेन्द्र प्राणंसीच नमश्चकार च । विगछितं व्यपगत निश्राकृतमारूस्यं जाइ्थं यस्‍्यास्तथाभूता 
सती अस्य स्वप्नस्य फल कि र्यादिति व्यचीचरच विचारयामास च। मतुंवछ॒भस्य मुसादस्य स्वप्नस्थ 
फलश्रुती फलश्रवणे सनो व्यधान्व चकार च | 


समूह विरल्ताको प्राप्त हो गया और जब रात्रिका चोथा पहर प्रायः समाप्त होनेको आया 
तब विजया रानीने तीन स्वप्न देखे। उसी समय उसने समुत्पन्न शोक ओर असन्‍्नतासे दूर 
हुई निद्राका परित्याग किया। राजमहलके जागते हुए कल्हंसोक्की ध्वनिसे परिपुष्ट मंगल- 
पाठकोके वचन सुने | तदनन्तर झीघमतासे समीप आयी हुई पहरेपर खड़ी तरुण स्त्रियोंने जिसे 
हाथका सहारा दिया था ओर नीचे छटकते हुए केशपाशपर जिसका वायों हाथ स्थित था 
ऐसी व्जया रानी धीरे-धीरे शय्यातहसे उठी । उठते ही उसने खिले नोल कमलकी श्ोभाका 
अपहरण करनेवाले नेत्र, समस्त दोपोंका परिहार करनेवाले श्री भगवान्‌ अहन्त परमेरवरके 
मुखकमलपर खोले । तत्परचात्‌ अत्यधिक भक्तिसे अज्ञकछि बॉधक्र--हाथ जोड़कर ढीली 
चोटीसे प्रधिबी तछका स्पञ्श करती हुईं रानीने संसारके समरत क्लेशॉको हरनेवाढे भगवानको 
अणाम किया! निद्वासम्वन्त्री आल्स्यके दूर होनेपर उसमे विचार किया कि इस स्वप्नका 
फल 4 होगा ? विचारके अनन्तर उसने प्राणनाथके मुखसे स्वप्नोंका फल झुननेका 
मन किया । 


१ क० ख० ग० हस्तावलस्वनं। २ क० विदधाम: सफल मनो | 


» निात्यागवर्णनस्‌ ] प्रथमो रूस्भ' घ्ेण 


$ १४ अथ रजनीविरहजनितमसहमान इव परितापमपरजलनिधिजलूमवगाहमाने यामिती- 
प्रणयिनि, त्तरणिरथतुरगखरखुरपुटपरिपतनभयेत व्वापि गत इवानुपरक्ष्यमाणे ततारागणे, गगन- 
परयोनिधिजठररूढविहुमछताबितानविडम्बिनि प्रथमग्रिरिपरिसरवनदावविभ्रममुपि प्रत्यग्रजनित- 
प्रत्यूषमर्भधिरपटलपाटलिमद्ुहि पलछवयति वलूमथनदिणामुखमरुणकिरणकलछापे, तपनदरशंन- 
रसादिव विकसिततामरसदृश्षि विकचित्दलनिचयकवचितककुमि कमलाकरे, प्रवुध्यमानपद्धूजिनी- 
नि इवाससब्रह्मचारिणि प्रसूमरतुहिनसलिछकणनिकरपरिचयसमुपचितजडिमनि घटमानरथाडु- 
सिथुनविहिताशिपि विरहिनयनजलवर्पिणि विसृमरकुसुमपरिमलवासितहरिति वातुमारव्धवति मरुति 


हज सीसी जीजीजीयी>- 


६ १४ अधेति--जथानन्वर रजन्या निजनायिकाया विरहेण जनित समुत्यन्ञ परिताप सतापं, 
असहसाच इव सोहमसमर्थ इब यामिनीप्रणयिनि रज़नीरसणे चन्द्र इत्यथ भपरजरूनिधिजल पश्चिम- 
सागरसछिलम अवगाहमाने प्रविशति सति | तरणीति--वरणिरथस्य सूयस्यन्दनस्थ तुरगा जश्ास्तेषा 
खरखुरपुटाना त्तीवणगफपुदाना परिपततन तस्य मथ तेन तारागणे नक्षन्ननिचये क्षापि गत इवानुपलक्ष्य- 
साणेऋर्यसाने सति । गगसेति--गंगनसेव पयोनिविरिति गगनपयोनिधिराक्राशाणंवस्तस्थ जदरे मध्ये 
रूढा समुत्पन्ना था विदयुमछता प्रवारूबह्॒यस्तासा वितान विस्तार विडम्बयतीत्येब गीलस्तस्मिन्‌ , 
प्रथमगिरि, पूर्वांचलस्तस्य पएरिसरवनस्थ निकटकाननस्य दावों वनानलस्तस्थ विश्रम सन्देह मुप्णातीति 
तथा तस्मिन्‌ प्रत्यप्रजनितों नवीनोत्पत्तो थ॒ प्रत्यूपोष्हमुंख तस्त्र गर्मरुघिरपट्छस्थ गर्मरक्तसमूहस्य थ. 
पाटलिसा अस्णिमा तस्थ टुहि दोहकारके, अरुणस्थ किरणानां कलापस्तस्मिन्‌ वात्सूयरडिपसमूहे वल- 
मथनस्य दिशा वलमथनव्शा प्रादी तस्था मुसमग्रभाग पछचयति रक्षयति सत्ति। तपनेति--तपनस्य 
सूथस्य दृशने रस प्रीतिस्तस्मादिव विकसिता उन्मीलितास्तामरसदश क्मलूलोचनानि येन तथाभूते 
कम्॒लाकरे कमलूसरोचरे, विकचितदुराना विकसितस्लिकाना निश्रयेन समूहेन कवचिता व्याप्ता ककुमो 
दिशो येन तथाभूते सति। अवुध्यमानेति--अवुध्यमाना विक्सन्त्यो या पढजिन्यो नलिन्यस्तासा 
नि इत्ासस्य सम्रहचारी सच्शस्तस्मिन्‌, प्रसमरा प्रसरणशीलछा ये ठुहिनसलिरूकणा हिमजलविन्दवस्तेषा 
निकरस्प समृहस्य परिचयेव समुपचितो दृद्धिगतो जडिसा शौत्य यस्थ तस्मिन्‌, घटसाने परस्पर 
मिलक्ी रथाइमिशुनेश्चक्वाक्युगले. विहिता जाशीर्यस्य तस्मिन्‌, विरहिणां विप्रयुक्ताना तग्ननजलमश्नु- 
चर्षयत्येच शील तस्मिन्‌, विस्मरेण प्रसरता कुसुमपरिसलेन पुप्पसौगन्ध्येन वालिता आमोदिता हरितो 
दिश्ञा येन तस्मिन्‌ “द्रिणस्तु ककुम काष्टा आशाश्र हरितश्न ता! इत्यमर , पैमातिके प्रात काहिके मरुति 


$ १४ अथानन्तर जब चन्द्रमा राश्रिरूपी रमणीके बिरहसे उत्पन्न सन्तापकों नहीं 
सहन करता हुआ है मानो पश्चिम समुद्रके जलमे प्रवेश करने छूगा, सूर्यके रथके घोडोंकी 
टापोंके पड़नेके भयसे दी सानो जब ताराओंका समूह कहीं जा छिपा, आकाशरूपी समुद्रके 
भध्यमे उत्पन्न मूँगाकी छताओंके समूहका अनुकरण करनेबाछा, उदयाचलूके निकटवर्ती 
बचे छगी दाबानछकी ओभाकों अपहरण करनेवाछा, और अभी हालमे उत्पन्न प्रातःकालके 


गर्भसस्वन्धी रक्तके समूहक्की छाल्मिके साथ द्रोह करनेवाढा प्रातःक्ाीन सूयंको किरणोका 


समूह जव पूर्वे दिशाके अग्रभागको पल्डबित करने छया--छाछू-छाल नयी कोपलोसे ही मानो 
युक्त करने छगा, सू्यंके देखनेके अनुरागसे हो मानो जब ताढावने कमछरूपी नेत्र खोल दिये 
एवं विजाओको खिली हुईं कमलकलिकाओके समृहसे व्याप्त कर दिया, खिलंती हुईं कमलि- 
नियों (पक्षमे पद्चिनी स्त्रियों) के निःवासके समान, फैले हुए हिममिश्रित जलकणोंके 
परिचयसे शीतल, मिछते हुए चकबा-चकबियाके द्वारा अदृत्त आश्ीबोदसे युक्त विरही मनुष्यों के 
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हे गद्यचिन्तासणिः [ १४ राह्या। - 


वैभातिके, निजसुहृद्भिभावुकदिनकृदुदयदरशनपरिजिहीषयेव घटितदलकवाटमुद्रे . निद्राम- 
भिलषति कैरवाकरे, वाराकरचिरनिवासजनितजडिसविघटनविधृतारुणकम्बल इव विभाव्यमाने 
दिवसभुजगफणारत्ने गगनमुरभिदाभरणकौस्तुमे गस्तिमालिनि महःस्तोमेः स्तबकयति पूत- 
मचलम्‌, अनुष्ठितदिवसमुखविधेया विजया विहितवेभातिकक्ृत्य कृतजिनचरणसपये' पर्यडि- 
कानिषण्ण सविनयमम्येत्य राजानमर्घासनमध्यासिष्ट । पुनरभाषिष्ट च मुखाकृतिसूचिताकृता 
जिज्ञासापरवशपार्थिवक्षतानुयोगा पड्ूजाक्षी---आर्यपुत्र॒स्वप्ते विकसितकुसुमसौरभसंप्रमद- 
लिकुलमुखरितहरिदवकाशमहिमकररथमार्गलड्डूनजड्धालविटपनिबिडितवियदाभोगमभिनवधनपरि- 


न्‍स>>न्‍्ीज लीजालल>, हल ललड तटीय तय तय घयवतयय तय चय सच शी 


वाया वातुमारूघवति तत्परे सति। निजसुद्धदिति--निजसुहृदश्रन्द्रमसो5मि माजुकरितिरस्कर्ता यो 
दिनकृत्‌ सूयस्तस्योदयस्तस्थ दर्शन तस्थ परिजिंहीर्षा परिहारेच्छा तयेव घटिता दुरुकवाटानां मुठ्टा ये 
तस्मिन्‌ कैरवाकरे कुमुदसमूद्दे निद्रां स्वापससिलपति सति | बाराकरेति--बाराकरे ससुद्रे चिरनिवासेन 
समझ रात्रि यावज्विवासेन जनित, समुत्पन्ञों यो जडिसा शैत्यं तस्थ विघटनाय दूरीकरणाय छतः 
परिहितो5रुणकम्बलो रक्तकम्वलो येन तथाभूत इच विभाव्यमाने प्रतीयमाने, दिवस एवं भुजन्डस्तस्य 
फणारत्न भोगमणिस्तस्मिन्‌ू , गगनमेव सुरमिन्नारायणस्तस्यामरणमलड्जारो य. कोस्तुममणिविशेषस्तस्मिन्‌ 
गमस्तिमालिनि सूर्य महःस्तोमैस्तेजोराशिमि. पूर्वमचलसुदयगिरिं स्तवकयति सगुच्छ॑ कुवेति सति। 
अनुघितेति--भजुष्ठितानि विहितानि दिवसमुखविधेयानि प्रत्यूषकालकार्याणि स्नानादीनि यया सा 
विजया राजी कृवा जिनचरणयोः सपर्या पूजा ग्रेन तम पूजा नमस्थापचिति. सपर्यार्चाहणाः ससाः 
इत्यमरः, पयड्लिकार्या निषण्णस्तं सिंहासनासीन राजानं सत्यंघरमहाराजम्‌ अभ्येत्य संमुर्ख गत्वा, 
अर्धासनमध्यासिष्ट 'अधिशौडस्थासा कम! इति द्वितीया। पुनरिति--पुनरनन्‍्तरं मुखाकृत्या वदनचेष्टया 
सूचितमाकूृतमसिप्रायो यस्‍्या, सा, जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा तथा परवशेन पार्थिवेन नुपेण कृतो«लुयोग 
प्रइनो यस्या: सा तथाभूता पह्ुजाक्षी कमरूलोचना विजया अभाषिष्ट च जगाद च। आयेपुन्नेति-- 
हे आयपुन्न हे नाथ ! स्वप्ने विकसितानि प्रफुल्छानि यानि कुसुमानि तेषां सोरभेण सौगन्ध्येन संभ्रमता 
संचरतालिकुलेन अमरसमूहेन मुखरित' शब्दितों हरिदृवकाशों दिगन्तरं येन तम्‌, अहिमकरों दिवाकर- 
स्तस्य रथमार्गस्य स्थन्दनवत्मनों छट्डनेडतिक्रमणे जद्भाछाः शीघ्रगामुका ये विटपाः शाखास्तैनिंविढित; 


नेत्रोंसे जल वर्षो करनेबाछा, और फूलॉकी फेछती हुई सुगन्धिसे दिशाओंको व्याप्त करनेबाढा 


प्रातःक्ाछूका पवन जब बहने छगा, अपने मित्र चन्द्रमाका तिरस्कार करनेवाले सूर्यके उदयको 
देखनेका परिहार करनेकी इच्छासे ही मानो जब कुमुद वन कलिकारूपी किवाड़ोंको वन्‍्द कर 
नींद लेनेकी इच्छा करने छगा, समुद्रके भीतर चिरकालू तक निवास करनेसे उत्पन्न ठण्डकी 
बाधाको दूर करनेके छिए ही मानों जिसने छाछ कम्बल ओढ रखा था, अथवा जो दिन 
रूपी सपके फणाके रत्नके समान था और आकाशरूपी मुरारिके आभूषण--कौस्तुभ मणिके 
तुल्य था ऐसा सूय जब अपने तेज*पुल्लसे पूवांचछको आच्छाद्वित करने छगा तत्र प्रात/काल 
सम्बन्धी कार्योको पूरा करनेवाली विजयारानी, प्रातःकाछीन कार्योसे निषृत्त, एवं जिनेन्द्र 
भगवानके चरणकमलछोंकी पूजा कर पलक्ियापर बेठे हुए राजाके पासे विनयपूवक जाकर 
अधोसनपर बैठ गयी | तदनन्तर मुखकी आकतिसे जिसका अभिप्राय सूचित हो रहा था, 
ओर आगमनका कारण जाननेकी इच्छासे विवश राजाने जिससे प्रश्न किया था--आगमन- 
का कारण पूछा था, ऐसी कम्लछछोचना विजयाने कहा--हे आय पुत्र ' आज मैने स्वप्नमें 
अशोकका कोई एक ऐसा वृक्ष देखा हे जिसने खिले हुए फूलोंकी सुगन्धिसे सव ओर मेडराते 
हुए अ्रमरोंके समूहसे दिशाओंके अन्तरालछको व्याप्त कर रखा था, सूयके रथके मार्गको 


- स्वप्नफलकथनम्‌ ] प्रथमों लम्स छ्७ 


पदर्भिभावुकपछाशपटलकवचितवपुषमरुणकिरणमोणकिसलयप्रतुनदगिताकाल्सव्य. कमप्यणशोक- 
शाखिनमवालोकिपि.] सच क्षणेन क्षोगीसर्ह कुछधरणीघर इव कुलिशयतनेन गतवा घकली- 
कृततनुर॒पतदवनीपृष्ठे ॥ समुंद्तिउच्च तस्य तरोमूंलादकठो रदलूपुटलुठितिन लछोहितिम्ना हिक्प॑- 
ल्लोचनपथमधरितदिवसकरविम्बेन जाम्वूनद्घटितिन किरीटेन गोभितशिखरभागस्तुज्रविगाल- 
विट्पकवलित्तवियदन्तराल को5पि कड़ेलि ] तत्र च प्रालम्बिप्ट प्रवमानपरिमलतरलमवबुकर- 
माल मालछाप्रकम्‌ ] तथाविध तमनुभूय स्वप्नवृत्तान्त प्रवृत्तहपंविषादा च तत्क्षण एवं निद्रौम- 
मुञ्चम्‌ | आचद्षव फलममुष्य' इति || हि 





सान्द्रीकृतों वियदामोगो गगनविस्तारों येन तम्‌ू, अभिनवा नूतना सज्ञकेति यादत था घनपरिषद्‌ मेघ- 
समूहस्तस्या अमिमावुऊकेन तिरस्कारकेण पलाशपटलेन पत्रप्रचयेन क्त्रचितं व्याप्त चपुर्चस्थ तम, अरण- 
किरण इव वालसूयरज्मिसिवि झोणा रक्तवर्णानि यानि क्सिल्यग्रसनानि पलछवपुष्पाणि तेदशिताबकालू- 
संध्याध्काण्डपितृश्रसूर्यन तम्‌, क्मप्यनिरवंचनीयम्‌ अशोक्आसिन क्झ्रेल्पाठपम अवालोक्षि अदशंस्‌ 
स चेति--स च क्षोणीस्हो_शोऊपाठप क्षणेन छुलिदपतनेन पत्रिपादेन कुलूधरणीधर इंव कुछाचल इब 
शतधा अक्लीकृता तजुर्यच््य तथाभूत ख़ग्डित्शरीर सब्र अवनीश्छें भूले अपतव्‌। समुदर्तिछच्नेति-- 
तस्य पूर्वोक्तत्य तरोमृछात्‌ अक्दोरदलपुटेपु कोमल्पत्रपुटेयु छुव्तों व्याप्तस्तेन, छोहिंदिन्ना रच्तत्वेन 
लोचनपथ नयनमार्ग लिम्पनू, अधरित टिवसकरविग्व येन तेन टिरस्कृतादित्यमण्डलेन जाम्बूनदबस्तिन 
काझ्चनरचिनेन क्रिटेन मकुटेन शोणितों लोहित शिसरभागों वस्य ठम्‌, तुन्ञा उन्नता विभाला विल्लृताश्र 
ये विटपा शाखास्ते कबलित व्याप्त वियदन्तराल॑ गगनान्तर येन तथाभूत को5पि कश्नित्‌ कड्लेलिस्मोकत- 
तरु समुदतिष्टच समुध्वितश्राभूत्‌। ततन्न चेति--तत्र च तस्मिन्‌ च कड्लेक्यनोकहे प्रथमानेन प्रसरता 
परिमलेन सौगन्ध्यातिदश्नयस्तेत तरला चपला सदृष्णीकृतेति यावत मधुकरमारा अ्रमरश्रेणित्रन तत्‌ 
वथाभूत मालाष्टक ख्रगष्टक प्रालम्बिष्ट प्रलम्बते स्‍्स | तथाविधमसिति--तथाविव ताहस न॑ पूर्वक्ति स्वप्न- 
वृत्तान्तम्‌ अनुभूय प्रवृत्ता सजातो हर्षविषादों यस्थास्तथाभूता चाह तत्क्षण एवं ठत्कारू एुवं निठा स्वापम्‌ 
अमुश्चम्‌ । 'अमुप्य स्वृप्नस्त फल साध्यम्र आचश्च क्थय! इति । 

लॉवनेके लिए बड़े वेगसे ऊपरकी ओर बढती हुई आखाओ्से जिसने आकाशके मैदानको 
व्याप्त कर दिया था, नूतन मेघसमूहकों तिरन्कृत करनेवाले पत्तोंके समृूहसे जिसका अरीर 
व्याप्त था, और प्रातः/कालिक सूथकी किरणोके समान छारहू-छाछ पल्लबो एवं फूछोंके 
समूहसे जो असमयमे ही सन्ध्याकों दिखला रहा था। जिस प्रकार वजके गिरनेसे कुछाचल- 
के सेकडों टुकडे हो जाते हैं. उसी प्रकार वजञ्के गिरनेसे वह अशोक वृक्ष भी क्षण भरमें 
खण्ड-खण्ड हो प्रथ्वीपर गिर पडा ओर गिरे हुए उस अशोक वृक्षकी जडसे जो कोमढ- 
कोमल पत्तोकी पुटमे विखरी हुई छालिमासे नेत्राके मागकी लिप्त कर रहा था, सू्यविस्व॒को 
तिरस्कृत करनेवाले स्व॒रणनिर्मित मुकुठसे जिसके शिखरका अग्र भाग सुशोमित हो रहा 
था, और जिसने अपनी ऊँची विज्ञाल आखाओंसे आकाञके अन्तरालकों व्याप्त कर रखा 
था ऐसा कोई अगोकका वृक्ष उठकर खड़ा हो गया। उस अशोक वृक्षपर फेलती हुई सुगन्धिसे 
चपल भ्रमरोके समूहसे युक्त आठ माछाएँ छटक रही थी। उस म्कारके स्वप्नको देखकर 
हप ओर विपादका अनुभव करती हुई मैंने उसी क्षण निद्राका परित्याग कर दिया। आप 
उस स्व॒प्नका फछ कहिए। 
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श्र गद्यविन्तामणिः [ ७ सत्यंधरस्थ - 


$ १५ तदनु नरपतिखनीरुहपतनदशनादकुशलमात्मनि शद्भुमानो४पि चामीकरकिरीठ- 
निरीक्षणनिवेदितित ततयलाभेन मुदमुद्रह्॒नधिकविकसितवदनतामरस. सरसीरुहासनविलासिती- 
चरणनखमणिचन्द्रिकासिव दशनकिरणकन्दली दर्शयन्स चतुरमबोचत्‌ । 

६ १६, देवि, पक्‍वमय नद्चिरविरचितेन जिनपादपड्ेरुहसपर्याप्रवन्धेन । फरलन्ति च 
सकलभुवनमहनीयतपसामवितथवचसामत्रभवतामृषीणामाशिष । तथा हिं--केथयति कतक- 
मकुट कल्याणि, ते तनयम्‌ | तस्योदयमावेदयति पतितपादपमूलरूढ: कठोरेतरः स कड्डेंि।। 
अमुष्य व वधू सूचयन्ति ता पृष्पसूज: इति। ह 

$ १७ दयितवचनामृतपरितोषितस्वान्ता सीमन्तिनी “महीरुहपात. किमभिषतते? 





ह १७५. तदन्विति--तदनु विजयासुखात्स्वप्नश्रवण/|नन्तरम्‌ स॒नरपति: सत्यंधरमहाराज; 
अवनीरुदस्याशोकपादपस्य यत्यतन॑ तस्य दु्शन तस्मात्‌, आत्मनि स्त्रस्मिन्‌ चिपयरे । रुप्तमी अकुशल- 
ममजलं शड्मानो5पि संदिहानोइपि चामीकरकिरीटस्य स्वणसकुटस्य निरीक्षणेन निवेदितं तेन तनयछामेन 
पुत्रपराप्त्या मु प्रीति 'मुत्मीतिः प्रमदो हषः प्रमोदामोदर्समदाः' इत्यमरः, उद्दहन्‌ दूघत्‌ अधिक सातिशय 
विकसित प्रसन्न॑ बदुनतामरसं सुखकमल यस्य तथाभूतः सन्‌ सरसीरुहासनस्य ब्रह्मणो विलासिनी स्री 
सरस्वतीति यावत्‌ तस्याश्वरणयोनखसणिचन्द्रिकामिंव नखरमणिकोमुदीमसिच एतेन नखमणीतां चन्द्रल- 
मारोप्यते, दशनकिरणकन्दुली रद्नरश्मिसन्ततिं दुर्शयन्‌ प्रकटयन्‌ स इत्यस्थ नरपतिना सह संवन्धः 
चतुरं यथा स्थात्तथा अवोचत्‌ कथयासास-- 

8 १६, देवीति--देवि ! प्रिये | अध्येदानीम्‌, नो&स्माक चिरविरचितेन दीघेसमयविहितेन जिनस्य 
पादपड्ढे रहयोइचरणकमलयोय सपर्थ प्रवन्ध, पूज्ञायोगस्तेन पक्क' परिणतम्‌, भावे क्तप्रयोग: । सकलशुवने 
निखिललोके महनीय॑ पूजनीयं तपो येषां तेषास्‌ अवितथ्थं सत्यं बचो येषाम्‌ अन्न सब॒रतां सान्यानास्‌ ऋषीणां 
मुनीनाम्‌ आशिष आशीवचनानिं फलन्ति च सफरा जायन्ते च। तथाहि--कल्याणि ! श्रेयसि ! संबुद्धि- 
प्रयोगः कनकमकुटः स्वणमौलिः ते तव तनयं पुत्र॑ कथयति निवेदयति। पतितपादपस्य पतितवृक्षस्य 
भूले रूढः समुसपन्तः कठोरेतरों सुदुलः स कह्ेलिबालाभोकत्तर, तस्प्॒ त्नयरुथ उद्यसभ्युद्यं चैसवमिति 
यावत्‌ आवेद्यति कथयति। ता दृष्टाः पुष्पल्लजश्व सुमनोसालाश्ष अमुप्य पुश्रस्थ वधूर्मारया: सूचयम्ति 
कथयन्ति, इत्यस्थावोचद्त्यिनेन संवन्‍्धः। 

6१७ दयितेति--दग्रितस्थ वल्छमस्य वचनमेवास्ट्त तेन परितोषितं स्वान्तं भनो यस्याः। सा 


| १४, तदननन्‍्तर वृक्षका पतन देखनेसे अपने आपके विपयमें अमंगछकी आशंका 
करनेपर भी सुब्ण मुकुटके देखनेसे सूचित पुत्रकी प्राप्तिसे जो हर्पफो धारण कर रहा था, 
ऐसा राजा सत्यंघर, अत्यधिक विकसित मुखकमलके भीतर निवास करनेवाली रक्ष्मीके 
चरणोंके नखरूप मणियोंकी चॉदनीके समान दॉतोंकी किरणावलीको दिखराता हुआ 
बड़ी चतुराईसे बोछा-- 

8 १६. देवि |! हम लोगोंने जो चिरकालछसे जिनेन्द्र मगवानके चरण-कमलोंकी पूजा 
की है वह आज फछीभूत हो रही है और समस्त संसारसे पूजनीय तपके धारक सत्य- 
वादी साननीय ऋषियोंके आश्ीवोद आज़ अपना फल दे रहे है। हे कल्याणवति ! 
सुबणका मुकुट कह रहा हैं कि तुम्हारे पुत्र होगा । गिरे हुए अशोक वृक्षकी जड़से जो कोमर 
अशोक वृक्ष उत्तन्न हुआ है चह उसी पुत्रके अभ्युद्यको सूचित करता है और फूछोंकों माछाएँ 
उसीकी लियोंकी सूचना दे रही है। 
$ १७ पतिके वचनरूपी अम्रतसे जिसका चित्त संतुष्ट हो रहा था ऐसी रानीने राजासे 


- राक्षया संज्षाशून्यत्वम्‌ ] प्रथमो लम्मः 8२ 


इति महोक्षितमश्राक्षेत्र। 'तदपि किमपि में निवेदयत्यमज्जूलमवनिरुहपतनम्‌ इति कथयति 
जगतोपतावपतदनिकूरयहता वनलतेव महोतले महिषी | ततः क्षितितछविलुठ्तिवपुपं विगल- 
दविरलवाष्पजलपूरतरत्तरलतारकह॒ण॒ शिथिलितनहनविसुमरकेशमसू णितभुवमविरतनि व्वसित- 
मरुदृष्पममरितदशनच्छदकिसलया विधुतुदकवलितमिव तुहिनकिरणविम्बमन्तर्गंतविपादविप- 
वेगव्याममाननमुद्वहत्ती . दवदहनशिखापरामशंपरिम्लानाभिव वनलता वनकरिसमुत्पाटिता 
दिनकरमरीचिपरिचयपचेलिमामिव मृणाल्िनी मानिनो अन्युभरपरवश पृथ्वीपतिरवतीय॑ 
पर्यद्धादधरितभुजगर्षेतिभोगसौभाग्येन भुजह्येन समुत्त्तिप्य स्वाद्भुमारोपयन्नतित्वरितपरिजनो- 


र्च्चत्त तु चेतो हृदय स्वान्त हन्मानस मन ! सीमन्तिनी सीसन्‍्त केशवेशो5स्ति यस्या सा सौमन्तिनी 
वधू 'स्री योषिद्वछा योषा नारी सीमन्तिनी वधू: इत्यमर , 'महीरुहपातो वृक्षपतन कि फलूम्‌ अमिघत्ते 
कथयति “अम्युपसगंवछात्‌ दुधान_ घारणपोषणयो * इत्यस्य धातो कथने&थ प्रयोग. अचिन्त्यो हथ्ुपसर्गस्य 
प्रभाव “उपसर्गण धांत्वर्थों वलादन्य प्रतीयते। प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारचत्‌” इति वचनातव्‌। 
इतीत्थ महीक्षितं राजानम्‌ अ«क्षीत्‌ । तठपीति--५तद्‌ दृष्टम्‌ अवनिस्हपतनमपि बृक्षपातो४पि मे मम 
किमप्यवाच्यम्‌ अमझलमनिष्ट निवेद्यति कथयति! इतीत्थ जगतीपतो नृपे कथयति स॒ति महिषी पह- 
राज्ञी, अनिलस्य र्येण पवनस्य चेगेन हता तवाडिता वनलत्तेत्र चनवल्‍लीव महीतले प्रथिवीतलेष्पतत्‌ 
पतिता | तत इति--ततस्तद्वनन्तर क्ितितले प्रथ्रित्रीपष्ट विलुश्ित वुर्यस्थास्ता विगलति नि'सरति 
अविरलवाप्पजलप्रे निरन्तराश्रुसलिछपूरे तरन्त्यों तारके ययोस्ते तथाभूते इशौ यस्यास्तामू, शिथिलित 
इलथीभूत यज्नहन वन्धन तेन विसमरा प्रसरणशीछा ये केशास्तैमसणिता स्निग्धीकृता भूचया वास | 
श्सितमरुत श्ासोच्छवासपवनस्थोप्मणा निदाघत्वेन ममरितों झुप्कों दृशनच्छटकिसलया वोष्टपललचो 
यस्पास्ताम्‌, विधुंतुदेन राहुणा कवलछितं अस्तं तुहिनकिरणविम्वमिव चन्द्रमण्डरमिव, अन्तगेतविषाद 
एवं विष गरल तस्थ वेगेन इयाम मलिनस आनन सुखम्‌ उद्दहन्तीं विश्रतीम, दृवदहनस्य घनाग्ने 
जिखाया ज्वालाया परामशंन सबन्धेन परिस्लाना चनलतामिव, वनकरिणा काननकरिणा समुणारितां 
समुत्खातां दिनकरस्थ सूथस्थ मरीचिपरिचयेत क्रिणसंपकण पचेलिमां पक्तुम्ा रुणाल्नीमिव पद्मिनी- 
मिव सानिनीं विजया भन्युभरपरवश ओकसमूहविवश प्थ्वीपति पयक्षादासनात्‌ अवतीय भूसिमागत्य 


अधरितस्तिरस्क्ृतो भुजगपते शेपनागस्थ मोगस्य शरीरस्य सोमाग्य येन तथाभूतेन भुजह्नयेन वाहुयुगलेन 


पूछा कि वृक्षका पतन क्या कह रहा है ?! राजाने इसके उत्तरमे ज्यों ही यह कहा कि बह 
वृक्षका पतन भो मेरे विषयमे छुछ अमंगल कह रहा हे त्यों ही वायुके वेगसे ताडित वनकी 
लताके समान रानी प्थिवीतछूपर गिर पडीं। तदनन्तर प्रथिबीतछपर जिसका शरोर छोट 
रहा था, लगातार अरते हुए अश्रुजलके पूरमे जिसके नेत्रोफ़ी चंचछ कनीनिकाएँ--पुतलियों 
तैर रही थी, वन्धनके शिथिल होनेसे फेले हुए केशॉसे जिसने पथिवीको चिकना कर दिया 
था, जो निरन्तर निक्रलनेवाी श्वासोच्छूचाससम्वन्धी वायुको उष्णतासे सूखे हुए ओए- 
पल्‍लवसे युक्त, अतएव राहुके द्वारा प्रस्त चन्द्रमण्डडक्के समान, अन्तर्गत विपादरूपी वेषके 
चेगसे इयाम मुखको धारण कर रही थी, जो दावानछकी शिखाओंके परामशंसे स्छान वन- 
छूताके समान अथवा जंगछी हाथीके द्वारा उख्ाड़ो ओर छूयकी किरणोंके सम्वन्धसे पाको 
न्मुख मृणालिनीके समान जान पडती थी ऐसी विजयाको देख राजा स्वयं शोकके भारसे 
परबड हो गया ) उसने पलंगसे नीचे उतरकर शेपनागके शरीोरकी सुन्दरताकों तिरस्कृत 

१ म० किसलय । २ क० ख० ग्र० प्रतिपु दवपद नास्ति । ३ क० ख० ग० प्रतिपु मानिनौम्‌ इति 


नास्ति । ४ क० ख० ग० प्रतिपु भुजगपतिपाठोइस्ति । 
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व _.._गद्यचिन्वाम्रणिः ध [ १८ राज़ा- 


पनीतैमंलयजमृणालघनसारतुषारप्रमुखेः शिशिरोपचारप्रिकरप्रकरैः भ्रत्युत्मच्नस ज्ञामकार्पीद्‌- 
व्याहार्षीच्च--- 

६ १८ 'भीरू, केयमाकस्मिककातरता तरलूयत्ति भवतीस ? केन जगति स्वप्तानाम- 
वितथफलतान्वभावि ? भावि वा वस्तु कथमस्तु प्रतिवद्धमू ? पुराक्षतसुकृतेतरकर्मपरिषाक- 
प्राधीनायां विपदि विषादस्थ कोड्वसरः ? विषाद. कि नु विपदमपनुदति ? प्रत्युत विपदामेव 
भवे-भवे प्रबन्धमनुबध्ताति । तदेवमुभयल्लोकविरोधी विषाद- “किमत्याद्वियते ? यव्च समुष- 
स्थितायां विषदि विषादस्य परिग्रह: सोध्य चण्डातपचकितस्थ दावहुतभुजि पात. । ततो हि 
कृतधियस्तत््वचिन्तवा विपदामेव विपद वितन्वन्ति | कि चावयोरनन्ता: खल्वतोता भवा:। 


'२७+ मर 


समुक्क्षिप्य ससुत्थाप्य स्वाइ निजोत्सगम्‌ आरोपयन्स्थापयन्‌ अतित्वरा शैत्रथ्ातिशयः संजाता येपां तेअति- 
स्वरिता, ते च ते परिजनास्तैरुपनीतैरुपस्थापितिः मलयजश्र सणा् च घनसारश्व तुपारइचेति मरयज- 
रुणारूघनसारतुषाराः चन्दनविसकपूरपलेयाः ते प्रसुखा येपु तैः, शिशिरोपचारपरिकरस्थ शीतलोपचार- 
सामग्रथा प्रकराः समूहास्तेः प्रत्युतन्ना संज्ञा यस्यास्तां पनरानोतचेतनाम्‌ क्षकापीत्‌ व्याहापीच जगाद च। 

६ १८. भीरविति--भीरू |! अयि कातरे ! इण्स्‌ एपा का आकस्मिककातरता सहसोलन्नभीर्ता 
भव्रतीं त्वा तरलयति तरला करोति। जगति लोके स्वप्नानाम्‌ अवितथफलता सत्यपरिपाकता केन जनेन 
अन्वभावि अलुभूता। कर्मणि प्रयोगः अनुपूवस्थ भवते. सकमंकत्वात्‌ । वा अथवा सावि भविष्यत्त्‌ वस्तु 
प्रतिबद्ध प्रतिरुद्ध कथं केन प्रकारेण अस्तु मवतु । घुराकृतयो' सुकृतेतरकमंणोंः घुश्यपापकसणों: परिपाक्ेनो- 
दयेन पराधीना तस्थां विपदि विषादस्य शोकस्य अवसर कः भ्रस्तावः क. । विपाद- शोकः कि विद 
विपत्तिमू अपबुदति दूरीकुरुते न्विति वितके । प्रत्युत भव्रे मवे जन्मनि जन्मनि विपदामेव विपत्तीनामेव 
प्रबन्ध सन्‍्ततिस, अनुवध्नाति। तत्तस्मात्‌ एचसित्थमू उमयलोकयोवरिरोध इत्युसयलोकविरोधः सो$स्ति 
यस्‍य सः विषादः खेदः कि केन कारणेन अत्याहठ़ियते अतिसाव्क्रियते। यश्व समुपस्थितायां प्राप्तायां 
विंपदि विषादस्य परिग्रहः स्वीकारः सोअ्यं चण्डातप्चकितस्थ तोदणबर्मभीतस्थ दावहुतमुजि नाव 
पातः | निदेशना । ततस्तस्माव्‌ कारणात्‌ हि निश्चयेन कृतधियों बुद्धिमन्तो जनास्तत्त्तचिन्तया तत्त्वविचारेण 
विपदामेत विपद॑ विपत्ति विनाशमिति यावत्‌ , वितन्वन्ति कुबन्ति । किच अन्यज्, आवयोद्यो- सलु 
निश्रयेन अनन्ता अन्तातीता भवाः पर्याया अतीत व्यपगता, न॒तेथु संगतिः संगोगः यथातीतेयु भवेप्वा- 


करनेवाढी दोनो भुजाओंसे उठाकर उसे अपनी गोदसें रख लिया ओर अत्वन्त शीघ्रवासे युक्त 


परिजनोंके द्वारा छाये हुए चन्दन, मृणाल, कपूर और वफ आदि शझोतलछोपचारकी सामग्रीके 
समूहसे उसे सचेत किया | साथ ही निम्नांकित वचन कहें-- 

8 १८ है भीरु ! यह कोन-सा आकरिसक भय आपको चंचल कर रहा है ? संसारसें 
स्वप्तोंका वास्तविक फछ किसने भोगा है ? अथवा जो वस्तु जैसी होनेवालो हे चह केसे 
रोको जा सकती है? पूवकृत पाप कमके उदयसे परवश्श विपत्तिमें व्रिधादका अवसर 
ही क्‍या हे ? क्या विपाद विपत्तिकों दूर कर देता हे ? बल्कि वह भव-भवमें विपत्तियों 
की सनन्‍्ततिको ही बढाता है। फिर इस तरह दोनों छोकोंसे विरोध रखनेवाले विपादका 
आदर क्यों किया जा रहा है ? विपत्तिके उपस्थित होनेपर जो विषादको स्वीकृत करना 
है चह तीव्र घामसे भयभीत मनुष्यका मानो दावानलमें गिरना है। इसीलिए तो 

बुद्धिमान मनुष्य तत्त्वचिन्तनके द्वारा विपत्तियोंकी ही विपत्ति वढाते हैं--विपत्तियोंको 


नष्ट करते हैं। दूसरी वात यह हे कि हम दोनोंके अनन्त भव बीत चुके। जिस अकार 


१ म० भवप्रवन्ध-- । २, म० किमित्याद्वियतें | 


“-विजयाससाइवासनम्‌ ] प्रथमो रूम्मः जप 


न तेपु सगतिस्तथेव भाविन्यपि भवप्रवन्धे । ततस्तदन्तरालगतकतिपयदिवसपर्यव्तायित्रि 
संगमेउस्मिन्कस्तवायमाग्रह ? ससृतों हि वियोग सयोगिना नियोगेव भवित्ता | त्वमपि किमेतन्न 
जानासि ? किमवगाहितजिनशासन कइतो जनो विपदि संपदि वा वाह्य इव मोमुछते ? क 
स्यादेवकृते कृतिनामविशेपज्ञाहिशेष ? कि तु विशेषतस्त्वमशेपदोषहर भगवन्तमत परमाराघये | 
कुर्वीथाइच पात्रदानादिना पवित्रमात्मानम्‌ । किमन्यदात्मनामस्ति शरणम्‌ ? अस्ति चेदायुष शेप 
शेषैव जिनपादाम्मोजलव्धा भवाव्धा भव्यानामुपप्लवमुपश्षमयेत्‌ | तस्माद्विवेकविधु रजनविपयाह्िि- 
पादाब्निवतंयितुमात्मानमहंसि' इति | तत प्रियतमवदनतुहिनिकिरणमण्डलविनियेदमलूवचनामृत- 
निर्वापितविपादविपानला विछासिनी शरदि सरसोव शने. शनेः प्रसाद प्रत्यपद्यत। प्रावतंत च 


वयोरन्‍्योत्य सयोगो नाभूदित्यय । तथेव तेनैव प्रकारेण भाविन्यपि भवप्रवन्धे जन्मनि न स्थादिति 
योज्यसम्‌। ततस्तस्मान्‌ तेपामनन्तभवानामन्तराल मध्य गत प्राप्ता ये कतिपयद्विसा अद्पसरास्तेयु 
प्नवसायिनि समापििनि अस्मिन्‌ संगमे तथायं -क आग्रहो हठ | ससतो हि सप्तारे हि सयोगिनां 
सयुक्ताना वियोगो विरहो नियोगेन नियमेन भविता भविष्यति। त्वमपि किस एतदू न जानासि नाव- 
बुध्यस्स । अवगाहित जिनश्ासन येन स विलोडितजिनसिद्धान्त कृती कुशलों जनों विपदि सपदि वा कि 
वाह्य इव साधारणञुन इच मभोसुझ्यते अत्यर्थ मुह्यति । एवकते सति अविशेषज्ञान्मूर्सात्‌ कृतिना छुशलानां 
को विशेष कि नाम वेशिष्टथ स्यात्‌। क्रितु त्वमु अत परम एतह्दिवसानन्तरम अशेषदोषाणा हरस्त 
निखिलदोपापहारक भगवन्त जिनेन्द्र विशेषत आधिक्येन आराधग्रे सेवेथा । पात्रदानादिना सत्कमंणा 
भात्मान स्व पवित्र पूत कुर्वीथाश्व । आत्मना जीवानाम्‌ अन्यत्‌ शरण रक्षक शरण ग्रहरक्षित्रो ! इत्यमर*, 
किमस्ति न किसपीत्यथ. । आयुषों जीवितस्थ शेषो$स्ति चेतू तहिं जिनपादाम्भोजयोरहचरणारविन्द्योलव्धा 
प्राप्ता शेपैव शेपाक्षता एव. सवाब्धा ससारसागरे भज्याना सम्यग्दर्शनादिसावेन भविष्यन्तीति भच्चा- 
स्तेपाम्‌ उपव्रवमापद्म उपशमसयेत्‌ श्ञान्त कुर्याव्‌। तस्मात्कारणात्‌ विवेकविधुरजनविषयादुविवेकक्षजन- 
ग़ोचरात्‌ विपादात्‌ खेदात्‌ आत्मान निवतयितु दूरीकतुमहलि । 'इति' पदस्थ व्याहाषीज्ञ' इति पदेन सह 
सम्बन्ध । ततस्तदनन्तरं प्रियतमस्य वलमस्य वदन मुखमेव तुहिनकिरणमण्डल चन्द्रविम्त तस्‍्मात्‌ 
विनिय ब्रिगच्छद्‌ यद्‌ अस्ृतवचनाम्शत निर्मलवचनपीयूष तेन बिर्वापितों विध्यापितो बिपाद एवं विषानलो 


१० 


१५ 


२० 


गरलाग्नियस्पास्तथाभूता विछासिनी विजया शरदि शरहतो सरसीच कासार इव कासार सरसी सर? 


उनमे सगति नहीं होगी-मेल नहीं होगा--तुम कही जाओगी और में कही जाऊेँंगा। 
इसलिए उन अनन्त भवोंके मध्य कुछ ही दिनोंमे समाप्त होनेवाले इस संगममे तुम्हारा 
यह कोन-सा आग्रह हे? 'संसारमे जिनका संयोग होता है उनका वियोग नियमसे 
होगा” तुम भी क्‍या यह नहीं जानतीं ? जिनशासनमे अवेश करनेवाछा बुद्धिमान मलुष्य 
क्या साधारण भजुृष्यके समान विपत्ति ओर सपत्तिमे अत्यन्त मोहको प्राप्त होता हू 
एसा होनेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्योंमे सामान्य मनुष्यकी अपेक्षा विशेषता ही क्या रही ? अब 
तुम्हें जोक नहीं किन्तु विशेष रूपसे समरत दोषोंको हरनेवाले भगवान्‌ जिनेन्द्रक्ी आराधना 
करनी चाहिए और पात्रदान आदिके द्वारा आत्माको पवित्र बनाना चाहिए। इसके सिवाय 
जीवॉको अन्य शरण है ही कया ? यदि आयु शेप है तो जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलोसे 
प्राप्त आशीर्बाद ही सधार सागरमे भव्य जीवोंके उपद्रवको शान्त कर सकता है। इस विवेक- 
शून्य मनुष्योंमे पाये जानेबाले विपादसे अपने आपको दूर करनेके लिए योग्य हो । तदनन्तर 
पतिके मुखरूपी चन्द्रमण्डलसे निकलते हुए निमेठ वचनाम्रतसे जिसको विपादरूपी विपाग्नि 


१, क० सेवेव । 


३७० 


श््ू 


१० 


श्र 


२० 


छर गद्यचिन्तामणिः [१५ विजयायाः 


यथापुरमवनिपुरदरमनुवर्तितुम । 

६ १६. अथ कतिपयदिवसापगमे परिणतशरकाण्डपाण्डुना कपोलयो: कान्तिमण्डलेन 
तुहिनमहसमिव वासवीयदिशा शंसति सम गर्भे गर्भखूपस्थ परिणाम हरिणाक्षी। काष्ठाज़ार- 
काननदिधक्षया ज्वलिष्यत, सुतप्रतापानलस्थ धूमकन्दक इंच कालिमा कुचचूचुकयोरदृश्यतत |" 
तनयमनस प्रसाद इव बहि' प्रसुतश्वक्षुपोरलक्ष्यत घवलिमा। निखिलजनदोर्गृत्यदु खब्॒हि गतबति 
गर्भभर्भके बिश्रतीव भीतिमुदरादतिदुर दरिद्रता प्राद्ववतत | बुद्धवेव भाविन्त॑ स्तुषाभावममवदवनो 
पदन्यासपराड मुखी। यरिम्णा गर्भे समुपेयुषि दुर्धरता वछ्ेशिताधरपल्लवाश्चामरपवना इच दौहुद- 


[] ५३ 
इत्यमरः, शरनेः शने्मन्दं मन्दं प्रसाद प्रसन्नतां स्वच्छतां च प्रत्यपद्मयत प्रापत्‌ ॥ यथा पुर पूवचत्‌ अवनि- 


पुरंदर महीमहेन्द्रं ृपमिति यावत्‌, अज्ुवर्तितुं सेवितुं आरावतत च भन्नत्ता चाभूत्‌ । 

ह १६४. अधेति--अथानन्तरं कतिपयद्विसानासपंगमस्तस्मिन्‌ू कतिचिहिवसानन्तरं हरिणाक्षी 
सगनेन्नी विजया तुहिचमहस चन्द्रससं वासवीयदिशेव प्राचीव परिणतशरकाण्डवत्‌ परिपक्रतृणचिशेषशञाखा- 
चत्‌ पाण्डु धवरल तेन कपोलयोगण्डयो. कान्तिमण्डलेन दीप्तिसमूहेन गर्म गर्सरूपस्थ परिणाम परिपक्वर्ता 
पूर्णतामिति थावत्‌ शंसति सम सूचयति स्म। काप्लाज्ञ।रेति--क्राष्ठाह्ारा एवं कानने तस्थ दिधक्षा 
दग्घुमिच्छा तया ज्वलिप्यतः सुतस्य प्रताप एवानलूस्तस्थ पुत्रप्रतापपावकस्य धूमकन्दुलू हव धूमश्रेणिरिव 
कुचचू चुकयोः स्तनाअयोः कालिमा मेचकत्वम्‌ अदृइ्यत । तनयेति--तनयमसनस, पुत्रस्वान्तस्य बहिः- 
प्रसृतः प्रसाद इव नेमल्यमिव चक्षुपोनेयनयोः धवलिमा शौक्ल्यम भलूक्ष्यत | निखिलेति--निसिल: 
जनानां सकललोकानां यद्‌ दौगंत्यदुःख दारिदरदुःखं तस्मे हुढ्मति तथाभूते अभके शिक्षों गर्भ आर्ण गतवति 
प्राप्वति भीतिं भय॑ विशभ्वतीय दधतीव दरिद्रता निधनता पक्षे कृशता अतिदूरमतिविभ्रक्ृ्ट प्राद्रवत्‌ 
पछायाज्जक्रे । बुद्ध्वेति--भाषिन सविष्यन्त स्तुपामाव॑ वधूत्व बुद्ध्वेत्र श्ञास्वेव अवनों एथिब्यां 
पदनन्‍्यासपराड्सुखी चरणनिक्षेपविमुखा अमवत्‌ गभसारेण पृथिव्यां चलितुमसमथर्भूदिति भावः। 
गरिस्णेति--गर्म भ्रणे गरिस्णा गुरुत्वेन दुधरतां दुमरतां समुपेयुपि प्राप्तति सति दौहदशध्रियों गर्म 


बुझ गयी थी ऐसी विजया शरदू ऋतुकी सरसोके समान धीरे-धीरे प्रसन्नताको प्राप्त हो गयी 


ओर पहलेके समान ही राजाके अनुकूल आचरण करने रूगी । 


श्घ् 


३० 


देर 


6 १९५ तत्परचात्‌ कुछ दिन व्यत्तीत होनेपर म्रगछोचना त्रिजया पक्के हुए तृणको 
झाखाके समान सफ द गाछोंकी कान्तिसे उदरके भीतर स्थित गर्भके परिपाकको उस तरह 
सूचित करने छगी जिस प्रकार कि पूबदिशा सफेद कान्तिसे अपने भीतर स्थित चन्द्रमाको 
सूचित फरती है। स्तनोंके अग्रभागमें कालिमा दिखाई देने छगी सो वह ऐसी जान पड़ती 
थी मानो आगे चलकर प्रबन्‍्बछित होनेवाले पुत्रके प्रतापरप अग्निका धुओं ही हो। नेन्नोंमें 

फेदी प्रकट हो गयी सो बह ऐसी दिखाई पड़ती थी मानो पुत्रके सनकी प्रसन्नता ही 
बाहर फेल गयी हो। उसके उदरसे द्रिद्रता--कृशता बहुत दूर भाग गयी सो ऐसी जान 
पड़ती थी मानो समस्त भनुष्योंके दारिद्रथसस्बन्धी दुःखसे द्रोह करनेवाले बालकके गर्भमें 
आतनेपर भयको धारण करती हुई ही भाग गयी थी। (्रृथ्वी तो हमारी पुन्नवधू होनेवाली 
हे! यह जानकर ही मानो वह प्रथ्वीपर पेर रखनेसे विमुख हो गयी थी। गुरुताके कारण 
जब गर्भ दुधर अवस्थाको आप्त हो गया तब अधर पल्छबको क्लेशित करनेवाले श्वासो' 


च्छवास पअतिसमय फेलने छगे। उसके वे इवासोच्छवास ऐसे जान पड़ते थे मानो गर्भ: 


१. क० अनुवर्तेयितुम । २. म० वासवीया दिशा । 





-गर्लक्षणवर्णनम्‌ ] प्रथमी लूम्भ- ५३ 


श्रियः प्रतिक्षण नि ब्वासा प्रासरवु । निलखिलभुवनवास्तव्याना वस्तुना भोक्तारमात्मजमावेद- 
यन्तीव विविधरसास्वादलालसा समजनि राज्ञों। परिजनवनिताकरपल्लवात्पादयुगलमाकृष्य पाधि- 
वमकुटमणिशिलाशयनेपु शाययितुमचकरमत कमछाक्षी । अपि भूषणानामुद्रहने क्लाम्यदज् यश्टिस्त्र- 
याणामपि विष्टपाना भारमसशिव्वरे निवेशयितुमुदकण्ठत कम्बुकण्ठी | 

$ २० तदेवमुपचितदौहृदलक्षणामेणाक्षीमाछोक्य कदाचिदतनुत नरपतिरन्तस्चिन्तामू- 
'आपन्नसत्वेयमावेदयति फलमभ्युदयशसिन स्वप्नस्थ। किमेवमपरोध्प्यशिवशसी फलिष्यति ? 
केन वा विनिरचेतुं पायंते ? भवितव्यता फलतु वा कामम। का तत्र प्रतिक्रिया ? 
न हि पुराक्षतानि पुरुष पोरुषेण शक्यन्ते निवारयितुम्‌ | कि तु दुष्कृतपरिपाकभाविना दुनिवारेण 





लक्ष्याश्वामरपवना” चारूष्यजनवायव इव क्लेशितो5घरपलश वो ग्रैस्ते सथाभूता निशभवासा इवासोच्छवास- 
पवना अतिक्षण प्रतिसमग्र प्रासरन्‌। निखिलेति--आव्मज़ पुत्र निखिहभुवनवास्तबना सकलछ- 
छोकस्थिताना वस्तूना भोकतारमनुमवितारम्‌ आवेदयन्तीब सूचयन्तीव राज्ञी विजया विविधरसानामास्वादे- 
ध्चुमवने छारूस। वाल्छा यस्पास्तथाभूता समजनि | परिज्ञनेति--कमछाक्षी कमले इवाक्षिणी यस्या 
सा तथाभूता विजया परिजनवनिताया परिकरपुरन्भ्रया. करपल्छवात्पाणिकिसलयात्‌ पादयुगछ चरणयुगम्‌ 
आह्ृष्य पार्थिवमकुशनि राजमौछूय एवं मणिशिलाशयनानि तेंपु शाययित्तु शयन कारयितुस्‌ अचक्रमत 
भवान्छव्‌। अपोति--कम्बुकण्ठी शद्डप्रौबा राह्ी भूपणानामलद्भाराणाभपि क्पमितान्यवस्तूनाम्‌ उद्वहने 
धारणे$पि क्छास्पन्ती अड्जयप्ट्यिस्थास्तथाभूता ध्रान्तशरीरा सत्ती त्रयागामपि विष्टपाना जगता भारम 
असश्िखरे स्कन्धे निवेशयितु स्थापयितुम्‌ उदुकण्ठत उन्‍्मना वभूतर । 

$ २० तदेवमिति--तदेव तद्त्यम, उपचितानि घुद्धिंगतानि दौहदलक्षणानि गर्मचिह्वानि यस्या- 
स्तामू, एणाक्षों विजयामालोक्य कढदाचिज्ञातुचित्‌ नरपति सत्यधरों राजा अन्तशचेतसि चिन्ता विचार- 
मतजुत विस्तारयामास आपत्नलत्वा अस्तर्व॑त्नों गर्मिणीय विजया अम्युद॒य युत्रोत्पत्तिविमव झसति सूचय- 
तीत्येब श्रील तस्य स्वप्नस्थ फलमावेद्यति प्रकव्यति | किम एवमित्यस अशिवशसी मदीग्रझत्युसूचक 
अपरोषपि स्वप्न फ़लिप्यति फल दास्यति | वा अथवा केन बिनेइचेतु पायते। को निरचय कतुं समर्थों 
विद्यते । मधितव्यता वा अदृ्ट वा कांस यथा स्थात्तथा फलतु सफला जायते | का तन्न प्रतिक्रिया कस्तन्न 
प्रतिकार । पुरुषे पुराकृतानि पूवविहितानि कर्साणि पौरुषेण पुरुषार्थेन निवारयितु न शक्‍यन्ते। कितु 


रूप लक्ष्मीके ऊपर ढुलनेबाले चामरोंका पवन ही हो। उसे नाना रसोंको खानेकी इच्छा 


होने छगी सो उससे ऐसी जान पडती थी मानो 'हमारा पुत्र समस्त छोकमे विद्यमान 
वस्तुओंका उपभोग करनेबाला होगा” यही सूचित कर रही थी | वह कमरूछोचना परिज्नको 
स्त्रियोके हस्त पलल्‍्छबसे दोनो पैर झटककर राजाओंके मुछ॒टोंमे खचित मणिमयों शिरारूप 
शबय्याओंपर उन्हे सुलानेकी इच्छा करती थी। भूषणोंके धारण करनेमे भी जिसका शरीर 
थक जाता था ऐसी विजया दीनों छोकोंके भारकोी अपने कन्घेके अग्रभागपर धारण करनेके 
हिए उत्कण्ठित हो रही थी । 

२० तद्नन्तर इस प्रकार गर्भके चिह्रोंसे युक्त मृगनेन्नी विजयाको देख किसी समय 
राजा सत्यधर अपने मनमे विचार करने छगा-कि यह गर्भवती, अभ्युद्यकों सूचित करने- 
वाले स्वप्तका फल तो प्रकट करने लगी है क्या इसी तरह अमंगलछको सूचित करनेवाढा 
दूसरा स्वप्न भी अपना फल दिखछावेगा | अथवा निश्चय करनेके लिए कौन समर्थ है? 
दोनहार इच्छानुसार फछ दिखछावे । इसका प्रतिकार ही क्‍या है? क्योंकि पूरकूत कर्म 


१ क० ख० ग० हृदयश्रियम्‌ । 
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३० 


श्श्‌ 


कह गद्यचिन्तामणिः [ २३ राज्- 


दु खेन यद्यपि वयमभिभूयेमहि तदपि कुरुकुछनिरल्वयविनाशपरिहाराय परिरक्षणीया प्रयलेन 
पत्नीयमन्तंवत्ती' इति । ततश्च विश्वुतविश्वशिल्पकौशल विश्वकर्माणमिव प्रत्यक्ष तक्षकमाहय 
गर्भदोहलजनितकेलीवनविहरणमनो रथा मनोरमा विनोदयितुमभिमतदेशगमनकौशल्शालितं कम 
यन्त्रकलापिन कल्पयेति महीक्षिदादिक्षत्‌ । अद्राक्षीज्च सत्वरशिल्पिकल्पितमकल्पितनिरविशेषमशेप- 
जननंयनहपंदायिन शिखिनस्‌। अदाच्च तस्मे विस्मयमानमवा मानवेश्वरों मनोरथपशथातिववाति 
कार्त॑स्वरादिकम् । व्यहरच्च मनोहरेषु विहारोपवनेषु वतितामारोप्य मयूरयन्त्रे नरेन्द्र । 

$ २१ इत्थं गमयति काल कामसुखसेवारसेन राजनि राजीवहशश्च क्रमादभिवृद्धे गर्भे 
निर्भरराज्योपभोगनिष्ठ काष्टाज्भारोष्प्याकृतिमिव कृतघ्नताय्रा साक्षात्कारयन्नयण शरीरमिवाकल्प- 


५० 


दुष्कृतस्य पापकर्मण. परिपाकेन समुद्येन मवत्तीति तेन दुर्विवारेण निवारयितुमशक्येन हु'खेन यद्यपि 
वयम्‌ असिभूयेमहि परिभूता मवेस तदपि कुरुकुछस्थ यो निरन्वयविनाशः समृलबिच्छे २स्तस्य परिहाराय, 
इयमन्तवेत्ली गर्मिणी प्यस्नेन प्रयत्नपूवक परिरक्षणीया परितों रक्षितुं योग्या वतंत इति योज्यम्‌ | इत्तौत्य- 
स्थ चिस्तामतजुत इत्यनेत सवन्ध' । ततश्रेति--ततश्र तद्नम्तरं च महीक्षिद्राजा विशवं प्रसिद्ध विश्व- 
शिल्पेषु निखिककलासु कौशल नैपुण्यं यस्य तथाभूत॑ प्रत्यक्ष साक्षात्‌ विश्वकर्माणमिच अ्रह्माणमिव तक्षक 
स्थपतिम्‌ आहूय गर्भदोहलेन गर्मकालिकवान्छया जनितः केलीवने क्रीडावने विहरणमनोरथो विहारामिलापो 
थस्यास्तां 'सनोरमां प्रियां विनोदयितुम अभिमतदेशें स्वेशस्थाने गमनसंव कौशल तेन शालते शोभत 
इत्येवशील कमपि यन्त्रकलापिनं मयूराक्ृवियन्त कल्पय रचय, इतीत्यम्‌ जादिक्षत्‌ आज्ञप्यामास । सत्वरं 
शीघ्र” यथा स्थातथा शिल्पिना स्थपतिना कहिपतं निर्मितम, अकल्पितनिविशेषमकृत्रिमसद्श स्वाभाविक- 
भयूरमिवेत्यर्थः अद्येषजनानां निखिललोकानां नयनेभ्यो हर्ष द॒दातीत्येव॑ शीलूस्त शिखिनं मयूरस्‌ भद्नाक्षीत्र 
दद्श च। विस्मयसानसाइचय चकित सनो यस्थ स एवंभूतो मानवेइवरः सत्यंधरमहीपारूस्तस्मे 
शिल्पिने मनोरधपथमतिवततत इत्येबंशीकमभिलापाभ्यधिक कावस्व॒रादिक सुचर्णादिकम्‌ अदाश्व दुदी च। 
नरेन्द्र मयूरयन्त्रें वनितां विजयाम्‌ आरोप्य स्थापयित्वा मनोहरेशुु रमणीयेथ्ु विह्रोपचनेषु केलीकाननेपु 
व्यहरच्च विजहार च | 

8२१ इत्थमिति--इत्थमनेन प्रकारेण शाजनि सत्यंधरे कामसुखस्य सेवाया रस' स्नेहस्तेन 








काल गर्भयति, राजीवद्शश्र कमलूकोचनाया विजयायाश्र गे दोहंदे क्रमात्‌ अमिवृद्धे सति निभर सातिशयं 





पुरुषोंके द्वारा पुरुषाथसे रोके नहीं जा सकते | फिर भी यद्यपि हम पापकर्मके उदयसे होने- 
चाले इुनियार्‌ दुःखसे अभिभूत हो रहे है तथापि कुरुबंशका समूल नाश वचानेके लिए प्रयल- 
पूवक इस गर्भवती पत्नीकी रक्षा करनी चाहिए। तदनन्तर उसने समस्त विद्याओंमें जिसका 
कौशल प्रसिद्ध था, और जो प्रत्यक्ष विश्वकमौ-विधाताके समान जान पड़ता था ऐसे बढहई- 
को बुलाकर गर्भकालिक दोहछासे क्रोड़ाबनमें विहार करनेकी इच्छा रखनेवाढी विजया- 
रानीको बहछानेके लिए इच्छित देशोंमें जानेवाले कोशछसे सुशझोभित कोई एक मयूर यन्त्र 
बनाओ यह आदेश दिया। ओर शीघ्रतासे युक्त शिल्पी--कारीगरके द्वारा निर्मित, अनुपम 
एवं समस्त मलुष्योंके नेत्रोंको हपं देनेवाछा मयूर देखा। जिसका चित्त आइचयसे युक्त था 
ऐसे राजा सत्यंधरने शिल्पीके लिए उसकी कल्पनासे भी अधिक झुबर्ण आढिक पुरस्कारमें 
दिया। तद्नन्तर राजा उस मयूर यन्त्रपर रानीको वैठाकर मनोहर कीड़ावनोंमें विहार करने 
लगा--घूमने छूगा | 5 

$ २१, इस प्रकार जब राजा सत्यंधर कामसुखके उपभोगसे समय व्यतीत कर रहा 
था और कमहनेन्नी रानी विजयाका गभे जब करमसे बृद्धिको प्राप्त हो रहा था तब सातिशय 


मयूरयन्त्रवणनम ] प्रथमो छूम्म भ५ 


मवस्थापयन्सज्जनसरणिमिव खिलीकुव॑न्सवंजननिग्राह्मतामिव प्रतिगृहृच्पक्नृतिमिद अनच्छताया- 
प्रदर्शयन्पृथिवीपतावुचितेतरमुपरचयितुमुपाक्रस्त, प्राक्रस्त च प्रतिदिनमेवं चिन्तयितुस । 

$ २२ विहरदर्वीयखुरपुटविघटितधरणीतलोत्यितधघारालरज:पटलूघटितरिपुमण्डलोत्पात- 
पासुवर्पेण समरहूपंछमदबदिभकपोलछतटविगलितमदजलूदशितापरकालिन्दीप्रवाहेण विलसदर्सिमरी- 
चिजालमेचकितदशदिशामुखेन युद्धोन्मुखसुभटभुजदण्डकुण्डलितकोदण्डविडम्बितपितृपतिवक्रकुहरेण 
भुवनविवरव्यापिना बलेन शजासिरें शत्रव । आमहेन्द्रमदावलकलूभकर्णतालूपवनविधृतपादप- 





राज्यस्थोपमोगे निष्ठा यस्य तथाभूत अय काष्ठाज्ञार , कृत हन्तीति कृतध्नस्तस्य सावस्तत्ता तस्या अनुप- 
कारज्ञताया आक्वतति सस्थान॑ साक्ष.क्कारयत्रिव प्रत्यक्ष दर्शयन्निव, आकल्प कल्प कल्पकालममिच्याप्येत्या- 
कब्पम्‌ अयश एवं शरीर तदकीतिकायम्‌ अवस्थापयन्निव, सज्जनाना सरणि भाग “वर्त्माध्वा सरणि' 
पन्‍था सांग प्रचरसघरो! इति धनझ्य । खिलीकुकंन्षिव उपत्वयज्िव, सबंजनेनिखिलमानवैर्निग्राह्मता 
तिरस्कायता प्तिगृहन्निव स्वीकुचन्षिव, अनच्छताया मलिनिताया प्रकृति स्वमाव भ्रदर्शयज्निव प्रकट्यन्निव, 
पृथिवीपतो सत्यधरमहाराजे विपयाथें सप्तमी, डचितेतरमनुचितस्र अनुचितम्‌ डउपरचयितु क्हुंस्‌ 
उपाक्रस्त तत्परोधभूत्‌ प्रतिदिनस्‌ एवं वस्‍्ष्यमाणप्रकारेण चिन्तयितुं विचारयितु प्राक्रस्त च समुच्यतो5मवत्‌ । 
पप्रोपाम्या समर्थाभ्याम्‌! इत्यु मयन्नात्मनेपदम । 

8२२ विहरदिति--अश्वाना समूहो$इवीय 'केशाइबाभ्या यल्छावन्यत्तरस्थाम! इति समूहायें छ- 
प्रत्यय । विहरद्‌ यद्श्वीय हयसमृहस्तस्य खुरपुटे सफप्रान्तैिंघटित विदारितं यद्‌ धरणीवर्ल पथ्वीतर्ल 
तस्मादुत्यित धाराल धारावद्ध यद्‌ रज पटल धूलिसमूहस्तेन घटित कृत रिपुमण्डलेपु शन्नुराष्ट्रेषु उत्पातायो- 
पढ़वाय पासुवर्ष धूलिवरषण येन तेन। समरेण युद्धेन हपलछा हपंयुक्ता ये मदवन्तों मद्खाविण इसा 
गजास्तेपा कपोछतरटे+यो गण्डप्रदेणेभ्यो विगलित पतित यन्मद्जल दानसलिल तेन दर्शित' प्रकटीकृतो«्पर- 
कालिन्धा अपरयमुनाया भ्रवाहों येन तेन। विलूसता स्फुरता असिमरीचिजालेन कृपाणकिरणकछापेन 
सेचकितानि श्यामलोकझृतानि दशदिशासुखानि येन तेन । युद्धोन्मुखा ससर कतुं तत्परा ये सुमठा योधा- 
स्तेपां भुजढण्डे कुण्डलितानि वक्रीकृतानि यानि, कोढण्डानि धनूषि तैविंडरिबित तिरस्कृतं पितृपतेयमस्थ 
वक्‍त्रकुहर मुखकन्दर येन तेन | भुवनस्य लोकस्य विवरे व्याप्नोतीत्येव शील तेन । वलेन सैन्येन शत्रव' 
शासिण वश्ीकृता इति यावत्‌ । आ महेन्द्रेति--महेन्द्रस्थ देवेन्द्रस्य यो सदावलों सत्तमतद्गबज ऐरावण 
इति यावत्‌ तस्य करूसाना शावकाना कर्णतारूपवनेन कणताइपन्नपतवनेन विधूता कम्पिता ये पादणा 





राज्यके उपभोगमे छोन वह काप्ठागार भी जो कि कृतघ्नताकी आक्ृतिको मानो साक्षात्‌ दिखला 
रहा था, अपने अपयञ्ररूपी वरीरको कल्पकाल तऊ स्थिर रखवा रहा था, सब्जनोंके मार्गको 
कण्टकाकीणे बना रहा था, समस्त मनुष्योंके तिरस्कारकों मानों स्व्रीकृत कर रहा था और 
तुच्छताका मानो स्वभाव ही दिखछा रहा था राजाके विपयमे कुछ अनुचित काय करनेके 
लिए उच्चत हुआ | तथा अतिदिन ऐसा विचार करने छगा-- 

२९ कि अहो | घुमनेवाले अडब समूहकी टापोसे खुदी प्रथिय्रों तछसे उठी पंक्तिवद्ध 
धूछिके पटलसे जिसने अन्रुओंके देशमे उानसूचक धूछिकी वर्षा करना शुरू की हे, युद्धसे 
हर्पित मदोन्मत्त हाथियोके गण्डस्थछसे झरते हुए मदज़लूसे जिसने दूसरी यमुनाका प्रवाह 
दिखलाया है, चमकती हुईं तलवारोंकी किरणोंसे जिसने दओं दिशाओके अग्रभागकों श्याम 
कर रखा है, युद्धके लिए उद्यत योद्धाओंके भुजद्ण्डोंमे स्थित कुण्डलाकार धनुषोसे जिसने 
यमराजके मुख-कन्दराका अनुकरण रखा है, और जो संसारके मध्यको व्याप्त करनेवाली है, 
ऐसी सेनासे शत्रु नष्ट हो चुके हैं ! इन्द्रके मदोस्मत्त ऐरावत हाथीके कानरूपी ताहपत्रोंकी 
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ण्ध गद्यच्िस्तामणि. [ २२ काश्टंगारस्व 


कुसुमधूलिधृसरितपरिसरवनादुदयगिरेराखेलद्वररुणरमणी च रणन्यासमिलदविरलयावकपल्लवित प्रस्तरा- 
दस्तगिरेराशैल राजदुहितू करनखलूनपल्लवभरक्ृतावनीरह शिखरोल्लासात्केछा सादानिशिचरकुछ- 
प्रल्यधूमकेतो सेतोरवनतमकुटमणितटलृठितिर्माणिक्यमह पललवेरचंथ्न्ति नश्चरणों घरणीभुजः | 
एवं फलितसकलमनोरथस्य सर्वोर्वीपालमौलिविनिवेशितवरणस्य शौयंजालिनो मादशस्य परनि- 
देशकरणमयश्:कारणम्‌। नहिं चेतयमाना मानिव: परशासनं शिरसा धारयन्तो वहन्ति जीवितम | 
सकलभुवनाधिपत्योपभोगसुखितमपि दुःखयति हि पारतन्व्यम्‌। तत्केनापि व्याजेन व्यापाद 
राजान॑ व्यपगतपारत-ञ्यशोकशड्ूनि शड्ू एवं मही मदेकशासना विधास्थामि' इति | 


की 


महीरुहास्तेपां कुसुमानां पुष्पाणां धूल्या घूमरितं मलिन परिसर वर्न तटारण्यं यस्य तस्मात्‌ उद्यगिरे, 
पूर्वाचछात्‌ जा इति मर्यादायास। आ खेछदिति--खेलन्त्यो या वरुणरमण्यः पाणिषुरन्प्रयस्तासां 
चरणन्यासेन पादनिक्षेपेण मिलद्‌ यद्‌ अविरलूयावक निरनन्‍्तरालक्तक तेन पल्‍्कविता' किसलयवर्दरुणवर्णी- 
छृताः प्रस्तरा यस्मित्‌ स तस्मात्‌ अस्तगिरे' अस्ताचछात्‌ जआा। आ शछेति--शैरूराजस्थ हिमालयस्य 
या दुहिता पुत्री पावेतीत्यथरुतस्था" करनखेहंस्तनखरेरूनश्छित्नो य' पतकवसरः किसलयसमूइस्तेन कृतो 
विहितो5वनीरुदशिखराणां वृक्षा्रमागानामुल्ास उन्नामों यस्मिन्‌ तस्मात्‌ कैलासात्‌ हराचछात आा। 
आ निश्चिचरेति--निशिचराण राक्षसाणां कुछस्प प्रछयो विनाश्स्तस्मे घूमकेतुस्तस्मात्‌ सेतोडक्षिणार्णव- 
पुलिनात्‌ आा। धरणीश्ुजो राजान. अवनते+यो नन्नीभूतेभ्यो मुकुठमणितरेम्यो मौलिमणिमयप्रान्तेश्यो छुद्ति- 
रघःपतितै, माणिक्यमह.पहलवैसणितेजःकिसलणेः । नो5स्मा्क चरणों अचयन्ति पूजयन्ति। एचमिति-- 
एवमनेन प्रकारेण फलिताः सफछीभूता' सकलमसनोरथा यस्य तस्य। स्धीपाछानां निमिल- 
राजानां मोलिपु मुकुटेपु विनिवेशिता, स्थापिताश्वरणा यस्य तस्य | शौर्यशालिनः पराक्रमेण शोभमानस्य 
मारशस्य सत्सदशजनस्यथ पंरनिदेशकरणं पराशासंपादनस्‌ अयशःकारणमकीतिंनिदानम्‌ । अस्तीति शेपः। 
हि यत. चेतयमानाइचेतनशीका सानिनः परणशासन परकीयनिदेश शिरसा मूर्ध्ना धारयन्तो जीवितंन 
वहन्ति । सकलभुवन॒स्य निखिलजगतो यदाधिपत्यं स्वामित्व तस्योपसोगेन सुखितमपि पारतन्त्यं परायत्त- 
जीवन हि निरचय्रेन दुःखयति दुःखं करोति। तत्तस्मात्कारण।त्‌ केनापि व्याजेन राजानं सत्यंधरमहीपाल 
व्यापाथ भसारयित्वा व्यपगतों दुरीभूतः पारतसन्थ्यशोकशइः परायत्तत्वशोककीकों यस्य तथाभूतः सन्‌ 
भहीं मेक शासन यस्यां तथाभूतां विधास्यामि करिप्यामि । इति | क 


बायुसे कम्पित वृक्षोंकी पुष्पसम्बन्धी परागसे जिसके निकटवर्तीं बन धूसरित हो रहे है ऐसे 


डदयाचलसे, खेलती हुई बरुणको ख्रियोंके चरण निश्चेपसे प्राप्त महावरके अविरल रंगसे जिसके 
पापाण छाछ-छाल पल्‍लवोंसे युक्त हो रहे है, ऐसे अस्ताचछसे, पावतीके हाथके नाखूनोंसे तोड़े 
हुए पल्‍लबोंके भारसे जिसके वृक्षोके शिखर उपरकी ओर उठ रहे है ऐसे केलास पर्वतसे, और 
रावणके बंशको नष्ट करनेके छिए प्रठछयकालीन अग्निके समान सेतुबन्धसे लेकर आये हुए 
राजा, नम्नीभूत मुकुटोंके सणिसय तटोंमें छोटनेवाले साणिक्योंके तेजरूप पल्लबोंसे हमारे 
चरणोंकी पूजा करते हैं । इस अकार जिसके समस्त मनोरथ फलीभूत हो रहे है, समस्त 
राजाओंके मुकुटोंपर जिसके चरण स्थित है, एवं जो पराक्रमसे सुशोभित है, ऐसे मेरे लिए 
दूसरेको आज्ञापालन करना अपयशका कारण है| वास्तवसें चेतनाशील मानी मनुष्य सिरसे 
दूसरेको आज्ञाको धारण करते हुए जीवित नही रहते। मेरी बात जाने दो, जो समस्त संसार- 
के स्वामित्वके उपभोगसे सुखी हो रहा है उसे भी परतस्त्रता दुःखी करती है | इसलिए किसी 
बहाने राजाको मारकर परतन्त्रताजन्य शोकरूपी कौछके निकछ जानेसे निःशंक होकर हो में 
प्रथिवीको एक अपने ही शासनसे युक्त करूँगा । 


» काष्ठाज्वारवैभववर्णन््‌ ] प्रथमों रम्भ- ४७ 


$ २३ इत्थमनुवर्तमानमनोरथम, कदाचित्कनकगिरिशिलातलबिशालस्य विमलदुकूल- 
वितानविराजिन ग्रलम्बमावकदलिकाकलापस्य काञ्चनजिलास्तम्मगुम्भतो महतो मण्डपस्य 
मध्यभागनिवेशिनि निष्ठप्ताष्टापदरनिभितवपुषि विचित्रास्तरणनोभिनि सिंहासने समासीनस, पृष्ठत. 
स्थापितेन राजलक्ष्मीनिवासपुण्डरोकपाण्डुरेण घवल्ातपत्रेण तिलकितमूर्धानय, उभयत स्थिता- 
भिरनुक्षणरणितमणिपारिहायंमुखरवाहुछुत्तिकाभिवारिवामनयनाभि.... सविलासविधूयमानविमरू- 
चामरमरुदान्दोलितकुसुमदामसुरभितवक्ष.स्थलस, मूतिमन्तमिव गौयंगुणम्‌, विग्रहवन्तमिवावलेपस, 
भात्मदेहप्रभाववचितकाए काछ्ठाज्भारं परिवार्य प्रकटितप्रश्नया समन्तादासिपत सामनन्‍्ता । 


$ २४ अथ तानाछोक्य कपटकर्मपरटिप्ठ काष्ठाज़ार स्वहृदयविपरिवर्तमानाश्ंसमर्थन 


8 २३ इत्थमिति--इत्थमनेन प्रकारेण अनुवतमाना भूयों-सूत्रों मचन्तों मनोरथा यस्य तस्‌। 
कदाचिजातुचित्‌ कनकंगरिरे स्वर्णाचलस्यथ शिलातलवद्विमालस्तस्य विमलदुकूछस्य निमलदुकूलबखस्य 
वितानेन चन्द्रोपफेन विराजिन झोमिन , प्रलुम्बम्रान क्द॒ुलिकाक्लापो ध्वजसभूहो यस्मिन्‌ तत्य काश्चन- 
शिल्स्तस्सै- स्वर्णशिलास्तम्मे झुम्मत शोममानस्य महतो सण्डपस्य मम्यमागे निविशत इस्पेबंशील- 
स्तस्मिन्‌ मध्यस्थित इत्यथ , निष्टपत सतप्त यदृष्टापद स्वर्ण तेन निर्मित घपुयस्थ तस्मिद्‌ , विचित्रेण विविध- 
वर्णन आस्तरणेन शोभत इत्येवशील तस्मिन्‌ सिहासने समासीन स्थितम््‌। प्रृष्टतलः पश्चात्‌ स्थापितेन 
राजलक्ष्या निवासभूत यत्युण्डरीक तद्दत्‌ पाण्डुर पाण्डुवर्ण तेब धवलातपत्रेंण श्वेतच्छन्रेण विलक्तिं 
मूर्धा यस्थ तम। उम्यत स्थितासि , अनुक्षण प्रतिसमय रणिते शब्दायमाने पारिहार्रामूषणेमुखरा 
शब्दायमाना वाहुलतिका भुजबल्लर्यों यासा तामि वारवामनयनामिे्यामि सबिलास यथा स्थात्तथा 
विधूयसानयों प्रकीय्रमाणयोविंभलचामरयोनिंमलवालब्यजनथोमंस्ता पवनेनान्दोकित कम्पित यव्कुसुमदाम 
पुप्पसक तेन सुरभित सुगन्धित वल्ल स्थल यस्थ्र तम्‌, सूर्तिमन्त शोयगुणमिव पराक्रमगुणमिंच, विग्नह- 
चनन्‍्त दारीरधारिणमवलेपसिव गवमिव, आत्मदेहस्य स्वकीयद्वरीरस्थ प्रभप्रा क्वचिता व्याप्ता काष्ठा दिशो 
येन तम्‌, एवभूत काष्टाह्वार परिवाय परिवेष्टथ प्रकरित प्रदर्शित प्रश्नयो विनयो यस्‍्ते तथाभूता सामन्‍्ता 
सण्डलेखरा, समन्तात्परित आसिपत स्थिता अभूवन्‌ । 

8२४ अभेति--भथानन्तरं तान्‌ सामन्तान्‌ आलोक्य कपटकमंणि मायाकक्‍मंणि परिष्ठश्नतुरतर 
काष्टाहार एतन्नामसचिव स्वह्ददये स्वकीयचेतलि विपरिवतसानों यो5थस्तस्य समथने चतुर क्मिपि वचन 


8२३ इस प्रकारके मनोरथ रखनेवाला काष्टॉगार किसी समय सुमेरु पवतके 


जिलातछके समान विज्ञाल, निर्मल रेशमी चेंढोवेसे सुशोभित, छटकती हुईं ध्वज्ञाओंके 
समूहसे युक्त, और स्वर्णमय शिलाके खम्भोंसे शोभायमान बड़े भारी मण्डपके मध्यभागमे 
स्थित, तपाये हुए स्वर्णसे निर्मित एवं रंग-विर॑गे विस्तरसे सुशोमित्‌ सिंहासनपर बेठा था। 
पीछेकी ओर रखे हुए राजलरद्मीके निवासभूत कमलके समान सफेद छत्रसे उसका मस्तक 
सुशोभित था| ढोनों ओर खड़ो एवं क्षण-क्षणमे खनकते हुए सणिमय आभूषणोंसे झब्दाय- 
मान झुजलुताओंकी धारक वेश्याओंके द्वारा विछासपूर्वक ढोरे हुए निमछ चमरोंको 
चायुसे हिंछवी फूलोंकी मालाओँसे उसका वक्ष'स्थक सुगन्धित हो रहा था। वह ऐसा 
जान पडता था मानो मूर्तिधारो पराक्रमरूप गुण ह्वी हो अथवा शरीरधारी अहंकार ही 
हो। अपने शरीरकी कान्तिसे उसने विशाओंको व्याप्त कर रखा था। विनय्रको प्रकट करने- 
वाले सामन्‍्त गण उसे घेरकर चारों ओर बैठे हुए ये। ._< 

$५७ तदनन्तर उन सामन्तोंको देख कपट कार्यमे निषुण काछ्ठागार अपने हृदयमे 

१ क॒० ख० ग० पाण्डरेंण 
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ध््द गधचिन्तामणिः [२४ काष्ठाज्रारेण - 


चतुरं किमपि वचनमचीकथत्‌--'किमपि विविक्षतामेव न' क्षीणतामयासिषुरनेके दिवसा: । अद्यापि 
लज्जमानमिव मानसमन्तराकर्षति रसनाम्‌ । परिवादपविपतनभीतेव गलकुहराञ्न निशसरति 
सरस्वतो । पातकपडकपतनातडकादिव कम्पते काय:। किमेतत्स्वन्तं दुरन्त॑ वेति स्वान्त न 
भुञ्चति चिन्ता। तदपि दैवादेशलडघनभयोत्खातशडकाशडकुनिरडकुशेन मनसा समावेद्यते। 
स्वप्ने केनापि पार्थिवपरिपन्थिना दैवतेव 'निह॒त्य राजानमात्मानं रक्ष . इति निरलुक्रोशेत समा- 
वेचते । कात्र प्रतिक्रिया ? कि वात प्रयुज्यते ? यदिह्ास्माभिविधीयेत तदमिधोयताम्‌ |” इति 
पापिष्ठेत काष्टाइगारवचनेन कुपितकण्ठीरवकण्ठनि सृतेन स्वनेन वनकरिण इब कादिशीका', 


निष्कृपनिषादनिदंयाकृष्टिनिष्यूतेन चापटडकारेण रइका इव धृतातडका , प्रमादप्रवृत्तेत प्राणि- 








मचीकथत्‌ कथयामास । 'कथ वाक्यप्रवन्धे! इत्यस्याग्लोपित्वादहीघसन्वज्ञात्राभावे 'अचीकथत! ह्ति- 


प्रयोगो5पाणिनीय' ! तत्सम्मत तु 'अचकथत्‌” इति रूपम्‌। किमपि विचक्षतामेव ववक्‍तुमिषच्छतामेव 
नो5रमाकम्‌ अनेके दिवसाः क्षीणतां नश्वरताम्‌ अयासिषुः प्रापु+। वक्‍तुमिच्छतामेव नोथनेके दिवसा 
व्यतीता इति भाव. । अद्यापि सांप्रतमपि ऊजमानमिव न्रपरमाणमिव मानस हृदयं रसनां जिह्ाम्‌ अन्ता 
अभ्यन्तरम्‌ आकर्षति । सरस्वती वाणी परिवाद एव पचिस्तस्य पतन तस्माद्‌ भीतेव लोकनिन्‍्दावज्रपतन- 
त्रस्तेव गलाकुहरात्कण्ठकन्द्रात्‌ न॒निःसरति न वहिनिंगच्छति । पात॒क॑ पापसेव पढ़; कदमस्तस्मिन्‌ पतन 
तस्यातड्डो भयं तस्मादिव कायः कम्पते। किमेतत्‌ स्वन्तं सुखान्तं दुसन्‍्तं दुःखान्त वा, इति चिन्ता 
स्वान्तं चित्त न मुज्नति । तद॒पि तथापि देवादेशस्थ छट्नाद्‌ यद्धयं तेनोव्खातो यः शबह्बाशहुस्तेन निरहुआ 
तेन एवंभूतेन मनसा समावेच्यते कथ्यते। 'स्वप्से पार्थिवपरिपन्थिना नृपतिविरोधिवा केनापि देवतेन 
देवेन 'राजानं निहत्य मारयित्वा भात्मानं रक्ष” इति निरनुक्रोशोन निदयेन सता समाचेद्यते कृथ्यते। 
अन्न का प्रतिक्रिया प्रतिकारः किं वात्र प्रयुज्यते प्रयोगः क्रियते । इह विषये अस्मामियंद्‌ विधीयेत क्रियेत 
तदू अभिधीय्ता कथ्यताम” इति पापिष्टेन पापतमेन काष्ठाज्ारवचनेन कुपितश्चासों कण्ठीरवश्चेति कुपित- 
कण्ठीरवः क्रुद्श्गराजस्तस्य कण्ठात्‌ निःस्ततस्तेन स्वनेन शब्देन 'शब्दों निनादी निनदों ध्वनिध्वानख- 
स्वनाः इत्यमरः। वनकरिण इव काननह्विरद इब कांदिशीका भीताः, निप्कृपनिषादेन नि्देयकिरातेन या 
निर्दंयाक्ृष्टिस्तया निष्टयूतः प्रकटितस्तेन चापटक्वारेण कोदण्डशब्देन रह्मा इव दीना इव छतातझ्ा इतभया), 


चलते हुए अथके समथन करनेमें चतुर कुछ वचन वोछा । वह कहने छगा कि कुछ कहनेकी 


इच्छा रखते हुए ही हमारे अनेक दिन बीत गये। आज भी लज्ित होते हुएके समान 
हृदय भोतर ही भीतर जिह्माको खींच रहा है। अपवादरूपी वज्के पतनसे भयभीत हुई 
की तरह वाणी कण्ठरूप कन्द्रासे वाहर नहीं निकल रहो है। पापरूप पंकमें गिरनेके 
भयसे ही मानो शरीर कॉप रहा है। इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा” यह चिन्ता 
चित्तको नहीं छोड रही है । फिर भी देवकी आज्ञाके उल्लंघनके भयसे शंकारूपी कीलके 
उखड़ जानेसे निःशंक चित्तके द्वारा कुछ कद्दा जा रहा है। 'राजाका विरोधी कोई नि्देय 
देवता स्वप्नमें प्रतिदिन कहता हे कि राजाको मारकर अपनी रक्षा करो'। में आप छोगोंसे 
जानना चाहता हूँ कि इसका क्या प्रतिकार है ? इस स्थितिमें क्या किया जाना चाहिए ! 
यहाँ हमारे द्वारा जो कुछ किया जा सकता हो वह कहिए |” इस अकार अत्यन्त पापपूर्ण 
काष्टांगारके बचनोंसे मन्त्रीगण तत्कारू उस तरह सयभीत हो उठे, जिस तरह कि क़द्ध सिंह- 

कण्ठसे निकले शब्दसे भागते हुए जंगली हाथी भयभीत हो उठते है अथवा निदय भीढके 


द्वारा निदेयतापूवक खींचकर छोड़ी हुई धनुषकी टंकारसे जिस प्रकार दीन मृग आतंकित 


१. क० ख० ग० रक्षेत्‌ । 


- राजधव प्रस्ताव ] प्रथमो रूम्म- ६६ 


वधेन तयोधना इब सद्य संजातमया., सर्वकषणोकपावकपच्यमानतनव , सतापकृशानुबृममिव 
इ्यामलिमानमाननेन दर्शंयन्त*, पाताछूतलेग्रवेशाय दातुमवकाशमर्चयन्त इव विकचकमलदल नि- 
चयेन मेदिनीमवनमितदृश , प्रसृमरनि शवासनिर्भरोष्णममंरिताधरा , करनखरशिखरविलिखिता- 
स्थानभूमय स्वान्तचिन्त्यमानन र॒पतिदुश्चरितदृूयमाना दढु खभरभज्यमानमनोवृत्तयः क्तेव्यम- 
परमपर्यन्त पश्यन्तश्च परस्परमुखानि, मूकीभावेन दशितदुरवस्थमवास्थिपत मन्त्रिण । ५ 
$ २९ ततस्तृष्णीभावविवृतविसवादेपु स्वेदसलिलनिवेदितवेदनानुवन्धेपु॒चित्रगतेष्विव 
निष्कम्पनिखिलाइगेषु मन्‍्त्रप्रभावनिरुद्धवी्येष्निवर विषधरेपु विगतश्रतीकारतया हुल्कुर्वाणेषु सचि- 


प्रमादेन प्रवृत्तस्तेन प्राणिवधेन तपोधना इव सयता इव सच्च' सजात॑ भय येषा ते समुत्यन्नमीतिका 
सर्वकपेण शोकपावकेन शोकाग्निना पच्यसाना तजुयंपा ते, आननेन सुखेन सताप एव कृशानुव हिस्तस्य 
घूममिव इयामलिमानं सालिन्य दर्शयन्त , पातालस्य तले प्रवेशस्तस्स॑ अवकाश दातु विकवक्मलूदलानां १० 
निचय समूहस्तेन मेदिनी प्रथिवीस अर्चयन्त पूजयन्त इब अवनमिता इशो येपा ते नीचे पतितनेन्ना , 
प्रस्मरा. प्रसरणशीछा ये नि इवासास्तैनिंमरसत्यन्तमुप्णा ममरिताश्र झ॒प्काश्नाधरा दशनच्छदा येपा 
तथाभूता , करनखराणा हस्तनसाना शिसरेण बिलिखिता खण्डिता आस्थानभूमि समाभमियेस्ते 
तथाभूताः, स्वान्ते चेतसि चिन्त्यमान विचार्यसाणं यत्‌ नरपतेदुंश्वरितं तेन दूयमाना परितप्यमाना , 

हु खभरेण मज्यमाना भनोवृत्तियंपा ते, अपरमन्यत्‌ कर्तंव्यमपद्यन्त करणीयोपायमनवलोक्यन्त परस्पर- १४५ 
झुखानि सिथोबद्नानि पर्यन्तश्व विलोकमानाश्न भन्त्रिणः सचिवा मृकीसावेन तृप्णाभावेन दर्भिता 
दुरवस्था यस्मिन्‌ क्मंणि यथा स्थात्तथा अवास्थिषत अवस्थिता अभूवन्‌ । 

६ २५. तत इति--ततस्तदुनन्तर तृष्णीमावेन मोनमुद्रया विद्वृत्त प्रकटितों चिसवादो अेस्तेषु, 
स्वेद्सलिलेन प्रस्वेदजलेन निवेद्त सूचितों वेदनानुवन्धः पीडासंवन्चो येपा तेपु, चित्नगतेष्विवालेरथ- 
लिखितेण्विव निष्कम्पानि निखिलानि भज्जानि येपां तेयु निश्चकाखिलावयवेदु, भन्त्रस्य प्रमावेण निरुद्ध २० 
प्रतिहत वीय॑ शक्तियंषां तेपु विषधरेष्विव नांगेप्विव विगतप्रतीकारतथा प्रतिकाररहितत्वेन सचिवेषु 
भन्त्रिपु हृत्कुर्वाणेपु हृदिति शब्द कुर्वाणेष सत्सु धर्म एकताना डुद्धियस्थ तथाभूतों धमदत्तो नामासात्य- 





हो जाते हैं। जिस प्रकार श्रमादसे हुए प्राणि वधके कारण तपस्वीजन तत्काछ भययुक्त हो 
जाते हैं। सबको नष्ट करनेवाली शोकरूपी अग्निसे उनका शरीर पकने छगा और सन्ताप- 
रूपी अग्निके धुओंके समान वे मुखसे कालिमा दिखछाने छगे । सबकी दृष्टि नीचेक्ी ओर हो २४ 
गयी, और उससे वे ऐसे जान पडने छगे मानो पाताल तलमे प्रवेश करनेके लिए अवकाश 
देनेके अर्थ वे खिले हुए कमलदलके समूहसे प्रथिवीकी पूजा ही कर रहे थे। फेछते हुए 
इवासोच्छवासकी अत्यधिक उष्णतासे उनके ओठ सूख गये थे, हाथके नाखूनोंके अग्नभागसे 
वे सभाको भूमिको कुरेद रहे थे, हृदयमे विचारे हुए राजाके दुश्चरित्रसे अत्यन्त दुःखी हो 
रहे थे, दुःखके भारसे उनकी मनोदृत्ति हूट रही थो और दूसरे कतव्यको वे नहीं देख पा रहे २० 
के परस्पर एक दूसरेका मुख देखते हुए चुपचाप अपनी दुःखपू्ण अवस्थाको दिखाते हुए 
रहे। है 

6१ २४. तदनन्तर मौन भावसे जिन्होंने विरोध प्रकट किया था, पसीनारूपो जलसे 
जो वेदनाकी सन्तत्तिको प्रकट कर रहे थे, चित्रलेखितके समान जिनके समस्त अंग विमछ 
थे और मन्त्रके प्रभावसे जिनकी शक्ति रुक गयी है, ऐसे सर्पोंके समान जो प्रतिकार न होने- ३४५ 
के कारण मात्र ह-ह शब्द कर रहे थे ऐसे मन्त्रियोंमें एक धर्मदतत नामका प्रमुख मनन्‍्त्री था । 


१ क० ख० ग० 'दलपद नास्ति। २ कृ० ख० ग० स्वेदसलिलनिवेदनानुवन्धेपु । 
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६ गद्यचिन्तासणिः [ ३५-२६ भन्न्रिधमंदत्तेन -. 


वेषु, धरमंदत्तो नाम धर्मेकतानबुद्धिरमात्यमुख्यः प्रज्ञाप्रदीपदृष्टकाष्ठाडगा रहदयगतार्थो5पि पाथिव- 
'पक्षपातादनपेक्षितप्राण: सधी रमभाणीतृ-- 

६ २६ आयुष्मत्‌, नैकदोषतिमिरविहरणरजनोमुखं राजद्रोहं दोरात्म्यादुपदिगति दैवते- 
$स्मिन्नाकस्मिक को्यमादर: ? पश्य विद्वम्भरापतयों हमतिशयितविश्वदेवतताशक्‍तय: | तथाहि- 
'य्रत्वपकरोति देवताभ्य स पुन. परत्र विपचेत वा न वा। मनसापि वैपरीत्य राजनि चिकीरप॑ता 
चिन्तासमसमयभाविती विपदिति नैतदाश्चयम्‌ | यदेकपद एवं सह सकलूसपदा संपत्तीपद्धते प्रुयः 
स्वकुलस्यापि । परत्रापि पापीयसस्तध्ष्यावोगतिरपि भवितेति शसस्ति शास्त्राणि । तद्विवेकविधुर- 
जनगतागतक्षुण्णमयद्ञ पहकंपटछपिच्छिलमभित प्रस॒रदपायकण्टककोटिसकटमशेष जनविद्वेपविपवर - 


मुख्यः प्रजेव प्रदीप. प्रज्ञाप्रदीपस्तेन दृष्ट, काष्टाज्ञारहटयगतो&र्थों येन तथाभूतो४प सन्‌ परार्धिवः 


सत्यंधरो महाराजस्तस्थ पक्षे पातस्तस्मात्‌ अनपेक्षिताः प्राणा येन त्ताहक्‌ सत्र से यथा स्यात्तथा 
भभाणीत्‌ कथया मास--- 

8 २६ आयुष्मन्निति--हे जयुप्मनु है दीर्घायुपक्र। नेकदोपा एवं तिमिरं तस्प विहरणाय 
अमणाय रजनीमुख अदोपः रात्रिप्रासस्भसान्र इति यावत्त्‌। इत्यंभूत॑ राजड्रोहं दौराक्यात्‌ दुषृत्तया 
उपदिशति कथयति अस्मिन्‌ देंचते5स्मिनू दवे कोइ्यम्‌ आकस्मिकः सहसोदभूत आदरः सत्कारः ? परुय 
विश्वंसरापतयों राजानो हि अतिशविता अतिक्रान्ता विश्वदेवतानां भक्तियस्ते तथाभूताः सन्तीति शेपः। 
ब्थाहीति--तथाहि शब्देन तदेव सण्ट्रीकरोति । यो जनो देवताभ्यः देवेभ्य, स्वार्थ छू अपकरोति स पुन 
परत्र परलोके विपचेत विपज्ञों भवेत न वा भवेत्‌, किन्तु सनसापि चेतसापि राजनि वेपरीत्यं विपरीतभाव॑ 
चिकीषततां कप्तुमिच्छतां जन|नां विपद्‌ चिन्ताया, समसमग्र मवतीत्येतर शीलेत्येतदाश्चथ विस्मयस्थानं न । 
यद्‌ थस्सात्‌ एकपद एवं चुगपदेव सकलसंपदा निखिलसम्पत््या सह स्वकुछस्थापि प्रलयो विनाश. संपनी 
पद्चने संपन्नो भवत्ति परत्रापि परभचे5पि तस्य पापीयसः अ्रचुरपापस्थाधोगति. श्वाश्नीगतिभवितेति शाखाण्यपि 
शंसन्ति कथ्यन्ति । तद्विवेकेति---तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ विचेकेन हिताहितवीघेन बिधुरा रहिता ये 
जनास्तेषां गतागताभ्यां श्षुण्णं मर्दितसू, अयशोड5पकीतिरेव पहुपटल॑ कठ्मसमूहस्तेन पिच्छिलं विजिल॑ 
छलपातकारणमिति यावत्‌ 'स्यात्पिच्छिल तु विजिलम! इत्यमरः, भ्रमितः तथ्द्ये प्रसरन्तो येडपरायकण्थका 


उसकी बुद्धि धममें हो सलग्न रहती थी। वह यद्यपि प्रन्नारूपी दीपकके द्वारा काछ्ठागारके 
दूयगत पदाथको देख चुका था तथापि राजा सत्यन्धरके पक्षपातसे अपने प्राणोंकों परवाह 
न कर धीरताके साथ बोछा-- 
$ २६. आयुष्मन्‌ ! दुर्भावनासे अनेक दोपरूपी अन्धकारके विहारके लिए रात्रिके 
प्रारम्भ भागके समान राजद्रोहका उपदेश देभेवाले इस देवपर यह आपका कौन-सा भक- 
स्मात्‌ प्रकट होनेवाला अत्यन्त आदर है ? देखिए, राजा छोग समस्त देवताओंकी शक्तिको 
अतिक्रान्त करनेवाले होते हैं। वात स्पष्ट है क्योंकि जो देवताओंका अपकार करता हैं, वह 
परमवें विपत्तिक्रो प्राप्त होता भी हे और नहीं भी होता, परन्तु जो राजाके विपयमें मन- 
से भी विपरीत चेष्टा करमा चाहते हे उन्नपर चिन्ताके समय ही विपत्ति आ दूटती है यह 
आश्चयकी बात नहीं। समस्त सम्पत्तिके साथ-साथ राजद्रोही मनुष्यके अपने कुष्का भी 
संहार एक साथ हो जाता है । यह तो इस लोकक्ी बात रही, परब्तु परछोकमें उस पापीको 
अधोगति होती है ऐसा शास्त्र सूचित करते है। इसलिए अविवेको मनुष्योंके यांतायातसे जो 
खुदा हुआ है, अपयशरूपो कीचड़के समूहसे गीछा है, जो दोनों ओर फेलते हुए दुःखरुपी 


१, क० ख० ग० पाथिवपक्ष' पदं नास्ति । 


» अनौचित्य प्रद्शनम्‌ ] प्रथमो छम्म- ६१ 


विहारभीषणमपयंवरसतायिपरिवादपर्यायदावपावकपरीत पार्थिवविरुद्धमध्वान सुधिय. के नाम बगा- 
हन्ते | प्रकृतिमूढमतय. प्रेक्षाविहीना हि मुम्चन्त सौजन्यं सचिन्वन्तः सर्वदोपानुत्सारवन्त 
कीत्तिमुररीकुर्वाणा अवरणंवाद विनागवन्त कत व्याक्रोत्रयन्त इृतष्नता परिह॒त्य प्रभुतामनुप्रविश्य 
वालिश्यमनारोप्य गरिमाणमारोप्य लषिमानमनर्थमप्य न्युदयममड्गलमपि कल्याणमहृत्यमपि हत्य- 
माकलयन्ति । भवादूशा पुनरीदशेपु विषयेपु क प्रसग ” इति। पृथिवीपतिसड्भपिशुन धर्मंदत्तवचन 
काप्ठाइगारस्थ मदपरिणतवा रणस्थेव निवारणार्थ निष्ठुरनिशितसृणिपतन परवादिवगंस्येव 
निसगं॑निदोषानेकान्तसमर्थन प्रकृष्ककुलजातस्थेव प्रमादसंभवदनिवार्यात्मस्खलितमरन्युदमभृत्‌ । 


दु/खशूलास्तेपां कोव्या सकट व्याप्म्‌, अशेष शनाना निखिललोकाना विद्वेषा एवं विषधरा सर्पास्तेषा 
विहारेण भीषण भयहूरम, अपयंवसायिनो5नन्ता परिवादा निन्‍्द्रा एवं पर्यावा येपा तथाभूता दाव- 
पावका वनानलास्तै" परीत ध्याप्त पार्थिवविरुद्ध नृपतिप्रतिकूलम्‌ अध्वान मार्ग के नाम सुधियों विद्वान्सो 
'बगाहन्ते प्रविश्न्ति, अपि तु न केप्पीत्यय । प्रकृतिमूढे ति--प्रकृत्या निसगण मृठा मतियपा ते स्वभाव- 
मुर्खा भ्रेक्षाविदीना विसशंशक्तिग्रूल्या हि जना ,- सोजन्य सजनता मुञ्न्तस्त्यजन्त , सवदोपान्‌ निश्चिछा- 
चगुणान्‌ सचिन्वन्त सग्रहुन्त , कीर्ति यश उत्सारयन्तों दूरोकुबन्त , अवणवाद निन्दाम्‌ वररीकुर्बागा 
स्वीकुर्षाणा , कृत विनाशयन्तोअमन्यमाना हृतप्नतामनुपकारज्ञवाम्‌ व्याक्रोशब्न्त उच्च स्वरेण घोप- 
यन्त , अभ्जुतां परिहृत्य परित्यज्य, वालिश्य मौस्यस्‌ असुप्रविश्य स्वीकृत्य; गरिमाण गोरवम अनारोप्या- 
शत्वा, लधिसान छझुद्धताम्‌ आरोप्य छत्वा, जनरथमप्यनिष्टमपि अम्युद्य वेभवमस्‌, अमन्नलमपरि कल्याण 
मद्लरुपं, अकृत्यमपि अकरणीयमपि कृत्य करणीये आकलूयन्ति मन्यन्ते। भवाहशा लेकोत्तरबैदुप्य- 
शालिना पुन ईइशेपु मूर्खामिमतेषु विषयेयु क प्रसज्ञ का£इसक्ति इति। प्रथिवीपर्तीति--शविवीपति 
सत्यधरमहाराजस्तस्य संगस्थ सपरऊंस्प पिशुन सूचक धर्मदत्ततचन धर्मंदत्ततचिवशासन काष्ठाड्ारस्य 
“क्तप्लस्यमद्परिणतवारणस्थ मद्खादविसतद्ञजस्थ निवारणाथ दूरीकरणार्थ निप्हुरनिशितस्रणिपतन 
अतितीदक्षणाहशपतनमिव, परवादिवर्गस्य परवादिसमूहस्य निसर्गेण स्वभावेन निर्दोषो योध्नेकान्तस्तस्थ 
समथनमिव, प्रकृष्कुलजातस्थ श्रेष्ठचशोत्पन्नस्थ प्रमादेनाववधानतया समवद्‌ यद्‌ अनिवायभात्मस्खलित 
तदिव अरुन्तुदं ममव्यथकम्‌ अभूद। 





करोड़ों कण्टकोंसे संकोर्ण है, समस्त मनुष्योंके विद्वेपरूपी सॉपोंके संचारसे भयंकर हे और 
अनन्त निन्‍्दारूपी दावानलूसे व्याप्त हे, ऐसे राजविरुद्ध मा्गंम कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रवेश 


करते हैं ? जो मनुष्य स्वभावसे ही मल अथवा विचारहीन हैं, वे ही सोजन्यकों छोड़ते 
हुए, समस्त दोषोका सप्नह् करते हुए, कौतिंको दूर हृठाते हुए, अपकी्तिको स्वोकार करते 
हुए, किये हुए कायको नष्ट करते हुए, क्रतष्नताशो चिल्छाते हुए, प्रशुताको छोडकर, मृखताको 
अपनाऊर, गोरबको दूरकर, छघुताकों चढ़ांऊर, अनथ्थेको भी अभ्युदय, असंगछकों भी मंगल 
ओर ,अक्वृत्यको कृत्य-अकायको कार्य समझ्नते हैं। आप जैसे छोगोंका ऐसे विपयोमे क्या 
पड़ना है ?? इस प्रकार राजाकी संगतिकों सूचित करनेवाला धर्मदत्तका कथन काप्ठांगारको 
उस प्रकार पीड़ा पहुँचानेवाछा हुआ जिस श्रकार कि सदोन्मत्त हाथीको रोकनेके लिए प्रवृत्त 
अत्यन्त तीक्ष्ण अकुश़्का पतन, परवादियोके समूहके लिए जिस प्रकार स्वभावसे ही निर्दोष 
अनेकान्त मतका समर्थन और उत्कृष्ठ कुछमें उत्पन्न मनुष्यके लिए प्रमादसे होनेबाढा अपना 
अनिवाय स्वेच्छाचार पीडा पहुँचानेवाला होता है । 


१ क० ख० ग० नावगाहन्तें। २ क० ख० ग० अपि पद चास्ति। हे क० ल० ग० पुनरीदृश- 
विपयेपु । ४ क० ख० ग० निसर्गपद नास्ति ह 


जा 


१० 


१५ 


श्र 


-६२ गद्यचिन्तासमणिः [ १८ सत्यंघरप्रति- 


6 २७. तद्बचचनमधिक्षिप्य क्षेपीय. क्षितितलादुत्तिष्ठन्काष्ठाइगारस्थ श्याहल, साहप्राशु- 
काय. कन्द इव हेयताया काष्ठेव काठिन्यस्थ काड्क्षितकाश्यपीपतिनिधनो मथनः 'कथयन्तु काम 
काका इव वराका' । ने कदाचिदपि देवेन देवतादेशलड्घिना भवितव्यम्‌ | भवितव्यताबलं तु 
पद्चात्पश्येम | कि व किकरा' खलु नरा देवतानाम्‌ । यदिह देवता: परिभूयन्ते नरापचारचा- 

* क्ित्मेन सोध्यं पाशदर्शनभयपलायितस्य फणिनि पदन्‍्यास , करिकलभभीतस्य कण्ठीरबकण्ठारोह: 
इति रोषपरुषमभाषिष्ट | तदचन तु तस्य हृदय तस्करस्येव कर्णीसुतमतप्रदर्शनं सौगतस्येव शृत्य- 
वादस्थापन परिणतकरिण इवाधोरणानुगुण्पमतितरा प्रीगयामास । 

$ २८. तत समीहितसाधनाय काष्ठाइगार सचिवेषु प्रतीपगामिषु कतिचिदवधीदपधी' । 





५८०१५ ीलतजी सीडी जी जी सीधी जिस 


ह २७ तद॒चसमिति--तहचनं धर्मदत्तसचिववचनम्‌ अधिक्षिप्य तिरस्क्ृत्य, क्षेपीय" शीजघ्र' 

१० क्षितितलात्थिवीएष्ठात्‌ उत्तिष्टन्‌ काश्ठाड्वारस्थ श्याछः सार इच सजतरुरिव पांझु. समुन्नत,कायो यस्य 

तथाभूतः, हेयताया. त्याज्यतायाः कन्द इच मूलमिव, का्िन्यस्य नैप्ठुयस्थ काप्टेव सीमेव, कादिक्षत 

काइयपीपतेनिंधन यस्य सोडमिलूषितसत्यंधरमहाराजमरणः, मंथन एतजन्नामा काका वायसा इच वराका 

दीनाः काम॑ यथेच्छ॑ कथयन्तु यद्यपि तथापि देवेन मवता देवतादेशलूड्डिना देवाज्ञाव्यतिक्रमकारिणा 

कदाचिदपि जातुचिदृपि न रवितव्यम्‌ ) भवितव्यताया बल भाग्यप्रभाव तु पश्चात्‌ परयेम अवलोकेमहि। 

१४ किंचान्यत्‌ खल्लु निश्चयेन नर देवतानां किह्वराः सेवकाः सन्ति । नरापचारचाकित्येन भनुष्यापकारमीत्या 

इह लोके यद्‌ देवताः परिभूयन्ते तिरस्क्रियन्ते सोध्यं पाशस्य रजोदेशन तस्माद्‌ मयं तेन पलायितस्तस्थ 

तथाभूतस्थ जनस्यथ फणिनि सर्प पदन्यासश्वरणनिक्षेप,, करिकलभसीतस्थ सिंहशावकन्नस्तस्थ जनस्य 

कण्ठीरवकण्ठारोहो झगेन्द्रगवारोहणम्‌ इतीत्यं रोषपरुष क्रोधतीद्षण्ण “यथा स्थात्तथा असापिष्ट जगाद। 

तद॒चनमिति--तद्चन॑ तु मथनवचस्तु तस्य काछशज्ञारस्य हृदयं स्वान्त॑ कर्णीसुत्मतप्रदर्शनमिव 

२० कर्णीसुतश्रीयंशास्तप्रदशकर्तस्थ मतस्य सिद्धान्तस्थ प्रदर्शन प्रकटीकरण तस्करस्पेव चोरस्पेष, शून्यवाद- 

स्थापनं शून्यवाद्समथनं सोगतस्येव चौद्धस्येच, आधोरणानुगुण्य हस्तिपकानुकूल्यं आधोरणा हस्तिपका 

“स्त्यारोहा निषादिन,” इत्यमरः | परिणतकरिणा इंच तियग्दुन्तप्रहारासक्तगजस्पेव अतितरां सातिशयं 
प्रीणयासास तर्पयामास | 

६ २८. तत इति---ततस्तदुनन्तरम, अपयगता धीय॑स्य सो:पधीर्वुद्धिशल्यः काष्टाड्ारः समीहित- 

२४ साधनाय वालन्छितसिद्धयर्थ प्रतीप॑ प्रतिकूल गच्छन्तीति प्रतीपगामिनस्तेषु तथाभूतेपु सचिषेषु मन्स्रिप 





8 २७. उसकी बात काटकर शीघ्र हो एथिवीसे उठता हुआ काछ्ठांगारका साछा सथन, 
जो कि सागोनके वृक्षेके समान ऊँचा था, हेयताका-घुणाका मानो कल्द था, कठोरताकी 
मानो अन्तिम सीमा था, और राजा सत्यन्धरका मारा जाना जिसे अभीष्ट था, क्रोधसे ककेश 
स्व॒रमें बोछा कि 'कोओके समान दीन मनुष्य इच्छानुसार कुछ भी कहते रहें पर आपको 

४० देवताकी आज्ञाका उल्लंघन करनेवालछा कभी नहीं होना चाहिए। भवित्तव्यताका वह पीछे 
देख सकते है । फिर मनुष्य तो देवताओंके किकर है। मनुष्य कृत अपकारके भयसे यहाँ जो 
देवताओंका तिरस्कार करना है, वह पाश देखनेके भयसे भागते हुए मनुष्यका सॉपके उपर 
पैर रखना है, अथवा हाथीके बच्चेसे भयभीत मनुष्यका सिंहकी प्रीवापर आरूढ होना है ।' 
जिस प्रकार कर्णॉसुतके मतका प्रदृशव चोरके हृदयको, झून्यवादका स्थापन बौद्धके हृदयको 

३४ और महावतका अनुकूछाचरण मदोन्मत्त हाथीक्षे हृदयको अत्यन्त सस्तुष्ट करवा है, उसी 
प्रकार मथनके उक्त कथनने काछंगारके हृदयको अत्यन्त सस्तुष्ट किया। 

२८. तदनन्तर दुबुंद्धि काष्ठागारने अपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए, विरुद्ध जाने- 


> काष्टाड्ारस्थाक्रमणम्‌ ] प्रथमो लग्भ- ६३ 


कतिचन कालायसनिगलचुम्वितचरणाइ्चकार चोखत्कारागृहे | जगृहे च राजगृहमपि तत्क्षण एव 
क्षोगी क्षोभयता बलेन प्रवलेन । 

६ २९ अनन्तरमष्टापदनिर्मिते महति पर्यडक्रे पाकणासनमिव सुमेरुद्िरसि निषण्णमर, 
अपरवियदाशइकाक्ृतावताराभिस्तारकापड्क्तमिरिव व्याकोशकुसुमनिचयविरचिताभि: प्रालम्ब- 
मालिकाभि सुरभितवक्ष/स्थलस, अघरितगारदपयोघरकुलेन दुकूलेन मन्दरमिव मधनसमयमिलि- 
तेन फेनपटलेन पाण्ड्रितनितम्बम, परिचुम्वितदशदिग्ावकाणेन पद्मिनीसहचरमरीचिवीचिपरि- 
भावुकेन सहजेन तेज प्रसरेण प्रतप्तचामीकरपरिकल्पितेन प्राकारेणेव परिवृतम, शेंखरकुसुमपरि- 
मलतरलमघुकरकलापपुनरुदीरितकुन्तलकालिमिकवचितमूर्धानम्‌ , उभयसविधगत वारयुवतिकरतल- 


कतिचिद्‌ काश्चित्‌ अवधीत्‌ जघान। कतिचन कश्रमित्‌ काराग्रहे वनन्‍्दीनिकेतने चोरबत्‌ काहझायसनिगलेन 
कृष्णछोहनिगडेन चुम्विता युक्ताश्वरणा पादा येषां तान्‌ चकार | तत्क्षण एवं तत्कालमेव क्षोणी भूमि 
क्षोमयता चलयता, प्रवलेन प्रकृष्टलज्ञालिना वलेन सैन्येन राजगृहं नरेन्द्रमन्दिर च जगृहे परिरुरोध । 

ह २९, अनस्तरमिति--भननन्‍्तर पदइचात्‌, प्रतीहारो द्वारपछो मानवेश्वरसमिप्रणम्य, सम्रश्नय॑ 
सर्विनयम्र्‌ अव्वीदिति संवन्ध । मानवेश्वरं वणयितुमाह--अष्टापदेति--अष्टापदेन स्वर्णन निर्मिते रचिते 
महति विशाले पर्यक्लें मद्े 'शयनं सन्नपयक्ृपल्यक्ला खट्वया समम? इत्यमर , सुमेरुशिरसि मेरुशिखरे 
पाकशासनमिव पुरन्द्रमिव निषण्णं समासीनस, अपरबियत इतरगगनस्याशड्अया सन्देहेन कृतोअवतारो 
याभिस्तामि तारकापडिक्तमिरिव नक्षत्रमालिकाभिरिव व्याकोशकुसुमाना प्रफुललपुष्पाणा निवयेन समूहेन 
विरचिता निर्मितास्ताशि प्रालम्बमालिकासि ऋजुलम्विस्नग्सि प्राल्मवस्र जुलम्बि स्थात्‌! इत्यमर , सुरभितं 
सुगन्धितं वक्ष.स्थल यस्‍स्य तम्‌। अधरित तिरस्क्ृत घारदपयोपरकुछ जरद्तुमेघसमूहो यन तेन दुकूलेन 
क्षोमेण मथनसमये मथनवेराया मिलितं तेन फेनपटलेन डिण्डीरपिण्डेन भन्दरमिव मन्दराचहूमिव 
पाण्डुरित नितम्व यस्य त शुक्लीकृतकटिपश्राह्वगम्‌। परिशुम्बिता व्याप्ता दुशद्शिन|मचकाशोन्तराल॑ 
येन तेन, पतद्मिनीसहचरस्थ सूर्यस्य मरीचिवीचीना किरणसन्ततीनां परिमाबुकस्तिरस्कारकस्तेन, सहजेन 
नैसर्गिकेण तेजप्रसरेण तेज पुझेन प्रतप्तचामीकरेण निश्प्कनकेन परिकल्पितो रचितस्तेन प्राकारेण सालेन 
परिवृतमिव परिवेष्टिमिच । शेखरकुसुमानाम्र आपीडपुप्पाणां परिसलेन सोंगन्ध्येन तरलाश्रपला ये 
मधुकरा भ्रमरास्तेषां कछापेन समूहेन पुनरुद्गीरित घुनरक्तो य* इन्तलकालिमा केश्क्राप्ण्य तेन कवचितो 


वाले मन्त्रियोंमे-्से कितने ही मन्त्रियोंको तो सार डाछा ओर कितने ही को काले छोहेकी 
वेड़ियोसे वद्भचरण कर चोरकी तरह कारागृहमे डाल दिया तथा उसी क्षण प्रथिवीको कम्पित 
करनेवाली प्रवछ सेनासे राजमहलको घेर लिया। 

6 २६ तदनन्तर जो सुबर्ण निर्मित वड़े भारी पलंगपर स्थित होनेसे सुमेरुके शिखर- 
पर स्थित इन्द्रके समान जान पड़ता था। पदिचम आकाशकी आशज्ञकासे अवतीर्ण ताराओंकी 
पंक्तियोंके समान सुन्दर खिले हुए फूछोंके समूहसे निर्मित ढम्बी-छम्वी माछाओंसे जिसका 
बक्षःस्थछ सुगन्धित हो रहा था! शरद्‌ ऋतुके मेघ-समूहका तिरस्कार करनेवाले दुकूठ 
वस्त्रसे जिसका नितस्च शुक्लवर्ण दिख रहा था और उससे जो मथनके समय छगे हुए फेन- 
के समूहसे मन्द्र गिरिके समान जान पड़ता था। दरों दिशाओंके अवकाजञको व्याप्त करने- 
बाले एवं सूर्यक्री किरणावलीको तिरस्कृत करनेवाले स्तराभाविक तेजके प्रसारसे जो सन्तप्त- 
स्वर्ण निर्मित कोर्टंसे घिरा हुआ-सा जान पड़ता था। सेहरेके फूलोकी सुगन्धिसे चंचछ 
अमर-समूहसे पुनरुक्त अग्रिम वालोंकी कालिमासे जिसका शिर व्याप्त हो रहा था। दोनों 


१ क० ख० ग०--उभयसाविधगत । 
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६४ गद्यचिन्तामणि: [ २९ राज्य; - 


विधुतधवरूचम रबालपवननतित चेलाअचलस्‌, अन्तिकमणिदर्पगप्रतिविम्धनिभेनानड गसुखानुभवाय 
नालमेकेनेति देहान्तरमिव धारयन्तम्‌, अनवरतताम्वूलेसेवाद्रिगुणितेत स्फुटितबन्धुजीवलोहितिमपु- 
च्छायेन दशनच्छदालोकेन प्रभूततया मनस्यमान्त रागसंभारमिव बहिरुद्मन्तम, निजमुखलक्षमी- 


- दिदुक्षोपनतेन क्षोरजलराशिनेव स्तिग्धधवलुगम्भीरेण कटाक्षेण विकसितपुण्डरीकदरूनिवहघवलित- 


मिव त॑ प्रदेश दर्शयन्तम, नृत्तरइगमिव ख्ूडझुगारनटस्थ निवासश्रासादरमिव विलासस्य साम्राज्य- 
मित्र सोभाग्यस्य सकल्पसिद्धिक्षेत्रमिव कंदपस्थ सारमिव ससारस्य दृश्यमान मानवेश्वरं विश्व॑भरा- 
तलविनमितमौलिरभिप्रणम्य प्रतीहार सप्रश्नयमत्रवीत्‌--- 


च्याप्तो मूधा यस्य तस्‌। उसयसविधगतयोस्तटद्वयस्थितयोवरियुवत्योविलासिन्यों: करतढाभ्यां विधुताः 
कस्पिता ये धवकचमरवाराः झुक्लचमरकेशास्तेषां पत्रनेन वायुना नर्तितानि चेलाबलानि बस्नाव्लानि 
यस्य तम्‌। अन्तिके समीपे विथमानों यो मणिद्पंणस्तस्मिन्‌ प्रतिविस्वं प्रतिफलन तस्य निशेत व्याज्ेन 
अनज॒सुखानुभवाय कामसुखोपभीगाय एकेन देहेन अल समथों न इति हेतोः देहान्तरं शरीरान्तर 
घारयन्तमिव । अनवरत निरन्तर ताम्वूलसेवया नागवललीदरूमक्षणेन ट्िंगुणितस्तेन, स्फुटितानां विकसितानां 
बन्धुजीवाना रक्तवर्णपृष्पविशेषाणां यो छोहितिमा रक्तिमा तस्य सुच्छायेन सुन्दरेण, दशनच्छदालोकैन 
भोष्ठारुणप्रकाशेन प्रभूवतया प्र्ुुरतया भनसि चेतसि अमान्तं रागसंभारं वहिरुद्मन्‍्तमिव प्रकट्यस्तमिव। 
निजमसुखस्य स्वकीयवदनस्थ या छक्ष्मीः क्षीरोदजा तस्व्रा दिशक्षया अवलोकनेच्छयोपनतः समलुपस्थितस्तेन 
क्षीरजलराशिनेव क्षीरसागरेणेव स्निग्धधवरूगम्मीरेण सस्ृणश्ुक्छगभीरेण कटाक्षेण अपाड्नेन त॒ प्रदेश 
तत्स्थान विकसितानां पुण्डरीकदलानां स्वेतप्थोजपन्नाणां निवहेन समूहेन धवलितं शझुक्लीकृतमिव दुशे- 
यन्‍्तम्‌ | ख्ज्ञार एवं नटस्तस्थ शद्भाररसरीलूपस्य नृत्तद्भसिव लास्थस्थानमिव, विछासर्य चेशविशेषस्य 
निवासप्रसादमिव निवासमन्द्रिमिव । “यानस्थानासनादीनां मुखनेन्नादिकमंणाम्‌। विशेषस्तु विछासः 
स्थादिश्संदशना दिना' । इति साहित्यद्पंणे विछासलक्षणस्‌। सौभाग्यस्थ चनिताजनग्रेस्णः साम्राज्यमिव, 
कन्दृपस्थ कामस्य संकव्पानां सिद्धिक्षेत्रमिव साफल्यस्थानमिष, संसाररुय सारसिव दृश्यमानमवलोक्य- 
मानस सानचेश्वरं नरेन्द्र सत्यंधरमहाराजम्‌, विश्वम्भरातले महीएर्टे विनमितों मौलिसूर्धा यस्य तथा- 
भूतः सन्‌ अभिप्रणम्य नमस्क्ृत्य प्रतीहारो द्वा.स्थः सम्रश्नयं सचिनयम्‌ अब्रवीतू । 


ओर स्थित वेश्याओंके करतछसे कम्पित चमरोंकी मन्द-मन्द पचनसे जिसके वस्त्रके छोर 


हिछ रहे थे। समीपमें स्थित मणिमय दपणमें पड़ते हुए प्रतिविस्वके वहाने जो काम सुखके 
उपभोगके लिए एक शरीर पर्याप्त नहीं है, इसलिए मानो दूसरा ही शरीर धारण कर रहा 
था। निरन्तर पान खानेसे द्विगुणित खिले हुए दुपहरियाके फूछकी छालिमासे सुन्दर ओठके 
प्रकाशसे जो प्रचुरताके कारण हृदयमें नहीं समाते हुए रागके समूहको मानो बाहर ही 
उगल रहा था। अपने मुखकी लक्ष्मीको देखनेक्की इच्छासे उपस्थित क्षीरसागरके समान 
स्निग्ध, सफेद एवं गस्भीर कदाक्षोंसे जो उस अदेशको खिले हुए सफेद कमलकी कलिकाओंके 
समूहसे सफेद जैसा दिखला रहा था। जो अंगाररूपी नटके जृत्यक्ी रंगभूमिके समान, 
विलछासके निवासभवनक्के समान, सौभाग्यके साम्राज्यके समान, कामदेवके संकल्पसस्वन्धी 
सिद्धिके क्षेत्रके समान, ओर संसारके सारके समान दिखाई देता था, ऐसे राजा सत्यन्धर- 
को प्ृथ्बीवछमें मस्तक झुकानेवाले द्वारपाढने प्रणाम कर विनय-पू्वके कृहा-- 





३४ 


१. क० ख० ग०--अनुभवनाय । 


- ३० प्रतिहारेण काष्ठाज्ञाराक्मणसूचनम्‌ ] प्रथमों लूम्म* ६५ 


$३० देव कुरुकुछकमलमारतंण्ड रिपु महीपाल्वलपयोधिमयनमन्दरायमाणदोर्दण्ड- 
दु सहभोय॑वाधितपरचक्र विक्रमाक्रान्ससकलदिगन्त, समन्तादागतेत सरभसचलिततुरगखरखुर- 
शिखरदारितवरापरागपासुलनभोमण्डलेन मण्डलाग्रमरीचितिमिरितहरिदन्तरालेन मिन्धुस्वरकर॒ट- 
वहदविरलमदजलजम्वालितिजगतीतलेन गगनतीलछोत्पछविपिनविडम्बिकुन्तदन्तुरेण. वीरलदमी- 
विरचितश्रुक्रुटिकुटिलकामुंकतरडिगतेन प्रछयवेलाविश्वड्खलजलबिजलपूरभयकरेण निखिल- 
जगदाक्रमणचतुरेण चतुरड्गवलेन प्रत्यवतिप्ठते काष्टाज्ञार ' इति । 








8३० देवेति--हे देव, हे राजन, कुरुकुछमेव कमल तस्य मातंण्डस्तन्सबुद्धों हे हुस्कुलक्मल- 
मार्तण्ड | है कुरुवशसरोजसूर ! रिपुमहीपालाना अन्नुसैन्याना वलमेच् सन्यमेत्र पत्रोधि सागरस्तस्थ 
मथने विछोडने मन्दरायमाणो मन्दराचहायमातों यो दोर्दण्ढौं भुजठण्डो तयोदु सहेन भौयण बाधित 
पीढित परचक्र परसन्य येन तत्संतुद्ों, विक्रमेण पराक्रमेणाक्रान्ता सकलटिंगन्ता येन तत्मशुद्धों पुवम्भूत 
है देव, समन्‍्तात्परित आगमन, सरभस सत्रेगं यथा स्थात्तथा चलिता ये तुरगास्तेपा ससखुराणा तीद्षण- 
शफाना जिखरेण दात्ति सण्डिता या धरा भूमिस्तस्था पराग्रेण पासुल नमोमण्डरू येन तेन, मण्डला- 
आ्रणा कृपाणानां मरीचिमिस्तिमिरितं मलिनीकृत हरिदन्तरालं काप्टान्तराल येन तेन, सिन्धुवराणा 
श्रेष्टजानां करटेस्यों गण्डस्थलेम्यो चहदू यद्‌ अविरलू धाराबद्ध मदजक तेन जम्बालित जगतीतक येव 
तेन, गगने वियति विद्यमान यद्‌ नीलोत्पलविपिन कुदरछग्रकानन तस्य विडम्बिमि इन्ते प्रासहन्तुरं 
च्याप्त तेन, चीररूद्ग्या वीरश्निया विरचिता या श्रुकुटिस्तद्वत्‌ कुटिलानि वक्राणि यानि कामुंकाणि धनूषि 
तैस्तर्वित व्याप्तं पेन, प्रढयवेलायां कक्‍ल्पान्तकाले विश््लो निर्र्यादो यो जलधिस्तस्थ जरूस्य पूरमिव 
भयंकर तेन, निखिलजगत सकलससारस्याक्रमणे चतुर तेन, एचम्भूतेन चतुरइ्वलेन चत्वारि हल्यइ्व- 
रथपदातिरुपाणि भट्ठानि यस्य तत्‌ चतुरज्ञ तन्च॒यद्‌ वर्ल चेति चतुरज्तल तेन, काष्टाद्वार प्रत्यवतिष्ठते 
प्रतिकूलो भूत्वा तिष्ठत विरुणद्वीति भाव. । 





6३० हे देव! आप सूर्यवंशरूपी कमछको विकसित करनेके लिए सूचके समान 


हैं, राजाओंकी सेना रूपी सागरको मथन करनेके लिए आपके भुज्नदण्ड मन्दर गिरिके 
समान हैं, दुःसह पराक्रमसे आपने शत्रुओंके सैन्यदलको नष्ट कर दिया है और पराक्रमसे 
आपने समस्त विशाओंके अन्तको व्याप्त कर रखा है। फिर भी हे महाराज ! जो सब ओरसे 
आयी हुई है, वेगसे चलते हुए घोडोंके तीकषण खुरोंके शिखरसे खुदी प्रथिवीक्री परागसे 
जिसने आकाञ-मण्डलको धूलि धूसरित कर दिया है, तल्वारोंकी किरणोसे जिसने दिग्याओं- 
के अन्तरालको अन्धकारसे आच्छाब्ति कर रखा है, बड़े-बड़े हथियोके गण्डस्थलसे 
लगातार बहते हुए मदरूपी जलसे जिसने प्रश्रिवीतलको सेवालसे युक्त-जेसा वना रखा 
है, जो आकाइशरूपी नीलकमछोंके वनको विडम्वित करनेवाले भाछोंसे व्याप्त है, जो 
वीरलक्ष्मीके द्वारा विरिचित भ्रकुटियोंके समान झुटिल धनुपोंसे व्याप्त है, जो प्रलयके 
समय तटको लॉघकर वहनेवाले समुद्रके जलप्रवाहके समान भयंकर है एवं जो समस्त 
जगतपर आक्रमण करनेमे चतुर हैं, ऐसी चतुरंगसेनासे काप्ठागार आपके प्रतिपश्षमे 
खड़ा है । 


१ म० रिपुपद नास्ति | २ क० ख० ग० साधितपरचक्र | ३ म० लक्ष्मीत्रुविरचित | ४ क० ख० 
ग० आक्रमचतुरेण । 
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६६ गद्यचिन्तामणिः [ ३१ सत्यंधरस्प- 


$ ३१ अथ तेनाश्रुतपूर्वेण वचनेन 'कथ कथ कथय कथय' इति पृच्छच्यतीहार झर्टिति 
घटितकोपपग्रन्थिरन्धी भवन्‌, पर्यडकपरिसरनिहितमहितकुलप्रलयधूमकैतुकरालं करवाल करे कुवेन, 
अखवंगवंसमुत्कषिप्तदक्षिणवरणाधिष्ठितवामोरुकाण्ड', चण्डरोषाटुहासविसरदमलदशनकि रणघवलित- 
वदनशशिमण्डल', स्फुटितगुअजाफलपुञ्जपिज्जरेण क्रोधरागरूषितेत चक्षुप , प्रभापटलेन 
परित प्रसपंता प्रसपत्मतिभटमनोरथरोधिनमनलप्राकारमिव प्रवतंयन्‌, प्रस्विन्नदेहप्रतिविम्बिताणि- 
भंवनमित्तिचित्रयुवतिभि “अतिसाहसं मा कृथा इति गृहंदेवताभिरिव प्रणयपर्याकुलामि; 
परिरभ्यमाण , क्षुद्रनरेन्द्रक्रमणकोपवर्मितविष इब विपघरस्तत्क्षणमन्यादृण इवाहश्यत काव्य- 
पीपति । आदिशच्च प्रतीहारम आनय त्वरितमहितचमूसमूह॒निवारणान्वारणानप्रतिहतजवविरा- 


6३१ अथेति--अथ प्रतीहारवचनश्रतणानन्तरम्‌ पूर्व न श्रुतमित्यश्रुतपूर्व -तेन बचनेन 'कर्॑- 
कथ कथय-कथय इति, संश्रमे द्वित्व॑ं प्रतिदारं द्वारपाल एच्छन्‌ काइयपीपतिलृप- अटिति शीघ्र' घटिता 
कोपग्रन्थियेस्य तथाभूतः अन्धीमवन्‌ रोपान्धः सन्‌, परिसरे निकटे निहितमिति परिसरनिहितम, 
अहितकुलस्य शत्रुवंशत्य प्रलयो विनाशस्तस्म घूमकेतुरिवाग्निरित क्रालों सर्यकरस्तम्‌ करवालं कृपाण 
करे कुषन्‌ हस्ते निद्धत्‌ , अखबंगर्वण महामिमानेन समुक्क्षिप्त. समुत्थापितो यो दक्षिणचरणस्तेनाधिष्टितः 
सहितो वामोरुऋण्डो सब्यसक्यिकाण्डो यस्य तथाभूत., चण्डरोपेण तीघ्रकोपेन यो5दहसस्तेन विसरक्षि- 
रमरूदशनकिरणेनिंसलद्न्तदीधितिभिधेवलितं शुक्लीकृत वदनशशिभमण्डल मुसचन्द्रविस्त्र॑यस्‍्य सः, 
स्फुटितानां विकसितानां गुआफलानां काकचिओऔफछानां य. पुज्जस्तद्वत्‌ पिज्जर रक्तपीतवर्ण तेन, क्रोधेन 
रागस्तेन रूषितं तेन, परित. समन्‍तात्‌ प्रसरता प्रसरणशीलेन चछ्कुपो नयनस्थ जातावेकबचनम 
प्रभापटछेन कान्तिकलापेन प्रसपर्ता पछायसानानां श्रतिभदानां झत्रुयोद्धणां मनोरथ रुणद्वीस्येवं शक 
तम्‌ , अनछप्राकारमग्निपरिधिं प्रवत॑यन्निव रचयन्निव, प्रस्विन्नें स्वेब्युक्त ढेहे प्रतिविम्बिताः प्रति- 
फलितास्तामि. मवनमित्तिपु निकेतनकुडश्रेपु विद्यमाना याश्रिन्नयुवतय आलेस्याइ्नास्तामिः 'अति- 
साहसं मा कृथाः' 'बुद्धरूपं साहस मा कृथा: इति प्रणयपर्थाकुछामि, स्नेहन्यप्रामिः गृहदेवतामिः 
परिरभ्यसाण इवालिज्रथमान इच, छुद्वनरेन्ट्रेण छुठ्विपवेधेन यदाक्रमणं तेन थः कोपस्तेन चमितः 
प्रकटितो विधो येन तथाभूतो विषधर इव तत्क्षणं तत्कालम अन्याहृश इव विभिन्न इच अहवयत। 


नरेन्ट्रो वार्तिके राशि विषषैदे च कथ्यते! इति विद्रः। आहढिशच्चेति--प्रतीहारम भादिशन्न 


8३१ तदननन्‍तर पहले कभी सुननेमें नहीं आये हुए द्वारपाछके उस कथनसे राजाके 
हृदयमें शीघ्र ही क्रोधकी गॉठ छग गयी | वह कया क्‍या, कहो कहो' इस प्रकार द्वारपालसे 
पूछता हुआ क्रोधसे अन्धा हो गया। उसने झन्रुओंके कुछको नष्ट करनेके लिए प्रतयाग्निके 
समान, पलेंगके पास रखी तरछूवार उठाकर हाथमें ले लो। अत्यधिक अभिमानसे दाहिना 
पैर उठाकर बॉयी जॉवपर रख छिया। तीत्र क्रोध ओर अट्टहाससे फेछुती हुई दॉोकी किरणों 
से उसका भुखरूपी चन्द्रमण्डल सफेद हो गया। चटकी हुई गुमचियोंके समूहके समान 
छालू-पीढे क्रोधके रागसे दूषित एवं सत्र ओर फेलनेवाले नेत्रोंकी छाछ-छाछ प्रभाके 
समूहसे वह प्रतियोद्धाओंके भागनेके मनोरथकों रोकनेवाे अग्निमय कोटकों ही 
मानो प्रवृत्त कर रहा _था। उसके पसीनासे तर श्वरोरमें भवनक्री दीवालॉपर बनी 
चित्रमय तरुण स्त्रियोंका प्रतिब्रिम्व पड़ रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था मानो अधिक 
साहस मत करो' यह कहनेके लिए प्रेमसे व्याकुछ गृहदेवियों उसका आर्लिंगन कर रही थीं | 


और क्षुद्र विषवेयके आक्रमणजनित क्रोधसे विपको उगलनेवाले सॉपके समाच वह ऐसा 


१, म० प्रतिभटपलायन--। 


- प्रतिक्रियावर्णनम्‌ प्रथमो लम्पत ६७ 


जिनो वाजिनो$समधमरसाहसलाथटान्भटान्मग्नरिपु नपतिमनो रथान्‌ रथानपि' इति। अथ निज- 
भुजदम्भोलिविसूम्भदनपेक्षितसहाय सरभसमुत्तिप्न्नर्धासनन्नशमुत्कम्पमानकाया समुच्छिच्रमृ- 
लामुर्वीतलपतितामित्र लतामुत्क्रान्तजीवितामिव नि स्पन्दकरणग्रामा धरणीतलगायिनी शातो- 
दरोमालोवय वहुविधनिदर्शनसहितवस्तुत्वभावोपन्यासप्रयासैरप्यनासादितस्वास्थ्यामु“अस्थाने केय 
कातरता | क्षत्रिये, मद्विरहकातरापि कुरुकुलमूलकन्दगर्भरक्षणाय क्षणादितो गन्तुमहँसि | श- 
पामि जिनपादपड्र॒हस्पर्शेन'! इत्यभिदधान एवं निधाय ता मयूरयन्त्रे नरेन्द्र. स्वयमेव तदअ- 
मयाचफार । चकोरेक्षणामादाय क्षणेन गगनमुद्डोने यन्त्रशिसण्डिनि खण्डयितु प्रतिभटान्कर- 








निदिदेश च त्वरित शझीत्रत्मू अहितस्थ शत्रोश्रमृसधूहस्प निवारण येस्तान्‌ तथाभूतान्‌ वारणान्‌ यजान्‌ , 
अप्रतिहतेन अस्ण्डितेन जवेन वेगेन विराजन्त इत्येव॑ ग्रीलास्तान्‌ बाजिनोध्इतान , क्षममश्रासों समर- 
साहसश्न त्यसमसमरसाहसरतर्मिन ७२पटास्तान्‌ू सटान्‌ योदधव भग्न खण्डिनों रिवुनृपतीनां मनोरथों 
यरतान्‌ एवभूतान्‌ रथान्‌ आनय, इति। अथ निजेति--कधानन्तर निमरमुज् एव स्ववाहुरेव 
दुम्भोलिचज्ध तस्प विख्रम्भाद्‌ विश्वासाद अनपेक्षित सहायो येन तथाभूतों नरेन्द्र सरसमस सरेगम्‌ 
उन्तिष्ठन्‌ अर्धासनादू अष्ठा तामू, उत्कम्पमान कायो यस्थास्ता समुच्छिन्रमला समुत्खातमृलाम्‌ उर्वातलू- 
पतिता प्रथिबीप्रष्पतिता छतामित्र, उत्कान्तं निर्त जीवित यस्थास्तासित्र नि स्पन्दक्रणआसा 
निरचेष्टन्दियसमृहा धरणीतलूगाय्रिनी घरथिवीतरूभाथिनी शातोदरी कृशोदरी विजयामिति यावत्‌ 
आलोस्य बहुविधनिदरश नर्नानोदाहरणं सहितो यो वस्तुस्वभावस्तस्थोपन्थासस्थ प्रस्तुतीकरणस्थ प्रयासा 
उपायास्तरपि, अनासादितमश्राप्त स्वास्थ्य यस्यास्ताम्‌, “अस्थाने झनवसरे इस का कातरता मीस्ठा । 
हे क्षत्रिये, हे क्षत्रियद्ुलाडने, भह्िरद्रजतरापि मद्दियोगभीररपि कुसकुछस्य कुरुवशस्थ मूलकन्ठो थो 
गर्भस्वस्प रक्षणाय ज्ञाणाय, क्षणात्‌ अल्पेनेत्र कालेन इत स्थानात्‌ गन्तुमहंसि । जिनपादपकेेस्‍्हस्पर्शन 
जिनचरणारविन्दस्पशन शपामि! इत्यमिदधान इब कथयश्नेव ता विजया मयूरयन्त्र पूवनिर्मापितशिसण्डि- 
यन्त्रे निधाय स्थापग्रित्दा स्वथमेव तद यन्त्र भ्रमयाज्षकार भ्रमयरामास। चकोरेक्षणामिति--यन्द्र 
शिसण्डिनि यन्त्रमयूरें चफोरेक्षणा विजयाम्र आदाय ग्रहीत्वा क्षणेन गगन नम उड्जीने समुत्मतित सति 





दिखाई देने रगा जेसा अन्य ही हो। उसने तत्काल द्वारपालकों आज्ञा दी किशथीत्र ही 
शझत्रओकी सेनाके समृहको रोकनेवाले हाथी, अखण्डित वेगसे सुशोभित घोड़े, अनुपम युद्धके 
साहससे लम्पट सुभठ ओर झजन्नुके मनोरथोंकों नष्ट करनेवाे रथ छाओ। तत्पठ्चात्‌ 
अपने भुजदण्डरुपी वजञ्ञके विश्वाससे वह सहायकोंकों अपेक्षा न कर वेगसे ज्योंही उठा 
त्योंद्ी उसकी दृष्टि उस बविजया रानीपर पड़ी जो अधासनसे नीचे गिर पड़ी थी, जिसका 
शरीर कॉप रहा था, जड डखड जानेसे जो प्रथिवीपर पड़ी ढताके समान जान पड़ती थी, 
निर्जीवकी तरह जिसकी इन्द्रियॉका समृह निम्चेष्ठ था, जो प्रधिवीतलछपर पड़ी थी, एवं 
जिसका उदर अत्यन्त क्षीण था। उसने नाना अ्रकारके उदाहरणोंसे सहित वस्तु स्वभावको 
रखनेवाले उपायासे उसे स्वस्थ करना चाहा पर वह स्वस्थ नहीं हुईं। अन्तमे तेरी यह 
अनुचित स्थानमे कोन-सो कातरता ह ? हे क्षत्रिये | मेरे विरहसे कातर होनेपर भी तू 
कुरुवंशके मूलभूत गर्भकी रक्षाके लिए इसी क्षण यहॉसे जानेके योग्य हे । में तुझे जिनेन्द्र 
भगवानके चरणकमछोके स्पञ्म को शपथ देता हूँ।' यह कद्दते हुए राज्ञाने उसे मयूर यन्त्र बठा- 
कर स्वयं ही यन्त्रको घुमा व्या। अथाननन्‍्तर चकोरछोचना विज्यारानीकों लेकर जब मयूर 


१ क० भग्नारिनृषति । २ क० ख० ग० एवम्‌ । ३ त अ्रमबाचकार । 
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पड गद्यचिन्दासणिः [ ३१ सत्यंधरस्य काष्टाज्ञारंण सह युदेमू- 


कलितकरवार काश्यपीपतिः कण्ठीरव इव गिरिकन्दरान्मन्दिरानज्निरगात्‌ । नियत च तस्मि- 
न्विस्मथनीयविक्रमे विधघुरगितकृपाणविराजिनि राजनि, मृगराजदशंन इव करिकलभयूथमन्धकारमिद 
चदिनक्ृदुदये तदनीकमनेकसख्यमतिदूर पछायत | पछायमान बल वलाटतिनिवत्य॑ स्वयगरेव 
प्रार्थथमाने पाथिव कात॑घ्न्यकाष्ठा गते काष्ठाज्ारे राजा तु दारितमत्त करिकुम्भकूट , पाठितरथ- 
कड्य', खण्डितसुभटभुजदण्डसहति , सहृततुरगचमूसमूह , ससभ्रम॑ समरणिरसि विहरू, 
विविधकरिरथतुरगखण्डन रभसकुण्ठितमण्डलाग्र , किमनेन कृपाविकलजनसमुचितेन सकलप्राणि- 
मारणविहरणरसेनेति जत्तितवेराग्यभरः, 


निज ज 








ली जीड 


प्रतिभटान्‌ रिपून्‌ खण्डयित्ठु शकलचितुं करे कलितों छत: करवालः कृपाणों येन तथाभूतः सन्‌ काइयपीपतिः 
सत्यन्धरमहीपाकों गिरिकन्द्रात्पवंतगुहाया. कण्ठीरव इव सिंह इंच मन्दिराद निरगात्‌ निरियाय। 
निगते चेति--विस्मयनीय आश्चयकरों विक्रमो यस्य तस्मिन्‌, विधू्णितन अमितेन कृपाणेन विराजत 
इत्येत्रं ग्रील्स्तस्मिन्‌ू, तथाभूते राजनि निर्गते व मस्गराजस्य दुशन तस्मिन्‌ सिंहाथलोकने करिझलम- 
थूथमिव हस्तिशावकससूद इच, दिनकृहुदगे व सूर्योदय च अन्धकारमिव तिमिरमिव, अनेकसस्य 
तदनीक॑ऊाष्ठाड्रारसैल्यं दूरं॑ पछायत पछायांचक्रे 'परा पूर्॑वस्थ अयधातोलडि रूपं॑ 'उपसगस्यायतोः 
इति लत्वम्‌। पलायमानमिति--कृतध्नस्य भाव. कातंध्न्यं॑ तस्थ काष्टान्तिमावधिस्तां गते क्राष्टाह्रे 
पलायमान धावमानं वल सैन्यं बाद हठात्‌ प्रतिनिवत्य॑ प्रतिनिदृत्त कृत्वा स्वयमेव पार्थिव सत्यंधरनृप॑ 
प्राथंथमाने अभियाति सति 'याज्ञायामभियाने च प्रार्थना कथ्यते छुधे.” इति केशवः । राजा तु सत्यन्धर- 
नृपस्तु दारिताः खण्डिता मत्तकरिणां मत्तगजानां कुम्मकूटा गण्डाग्भागा येन सः, रथानाँ समूहों रथकड्या 
पाटिता रथकड्या येन स तथाभूतः, खण्डिता शकलीकृता सुभटानां योदूधूणां मुजदण्डसंहतिरवहुदृण्ड- 
समूहों येन सः, तथाभूतः, संहृत' संहार प्रापितस्तुरगचमूनां हयसेनानां समहों येन सः, ससंम्रमं 
सक्षोभ॑ यथा स्थात्था समरशिरसि रणाग्रे विहरन्‌, करिणश्व रथाश्र तुरगाइवेति करिरथतुरगं विविध 
नेकविध यत्करिर्थतुरगं तस्य खण्डनस्थ विदारणस्थ रमसेन वेगेन कुण्ठितों मण्डराग्र कृपाणों यस्य 
तथाभूत, कृपाविकला निदंया थे जनास्तेषां समुचितस्तेन, अनेन सकलप्राणिमारणविहरणरसेन निप्चिल- 
जन्तुमारणचिहाराजुरागेण कि प्रयोजनम्‌, इति जनितः समुत्यन्नों वेराग्यमरों यस्थ तथाभूतः सन्‌ 





यन्त्र क्षण-भरमें उड़ गया तब शन्नुओके खण्ड-ख़ण्ड करनेके लिए तलरूवार लेकर राजा राज- 


भवनसे उस तरह निकछ पड़ा जिस तरह कि पवतकी गुहासे सिंह निकलता है। आहचये- 
जनक पराक्रमके धारक एवं घूमती हुई तलवारसे सुशोभित राजा ज्योंही वाहर निकला त्योंही 
सिहके दिखते ही हाथियोंके वच्चोंके समूहके समान अथवा सूर्यक्रा उदय होनेपर अन्धकार- 
के समान वह बहुत भारी सेना बहुत दूर भाग गयी | उधर क्ृतध्मताकी चरम सीमाको प्राप्त 
हुआ काछंगार भागती सेनाको जवदेस्ती छौटाकर स््रय॑ ही राजाके सस्मुख आया और इधर 
जिसके मदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थछ रूपी शिखरोंको बिदीण कर दिया था जिसने, रथोंके 
समूह चीर डाले थे, योद्धाओंके भुजद॒ण्डोंका समूह खण्डित कर दिया था, घोड़ोकी सेनाओं- 
के समूहका संहार कर दिया था, जो संभ्रमके साथ रणके अग्रभागमें घूम रहा था, ओर 
नाना हाथी, रथ तथा घोड़ोंको खण्ड-खण्ड करनेके वेगसे जिसको तलवार भोथछी हो गयी 
थी ऐसा राजा सत्यन्धर यह विचार कर विरक्‍्त हो गया कि निर्देय मलुष्योंके योग्य इस 


समस्त प्राणियोंकों मारनेबाली क्रीड़ामें रस छेनेसे क्‍या प्रयोजन हे ? हे आत्मन्‌ ! यह 


१. क० ख० दुरमपलायत । २ क० ख० ग० दारितमदकरिकुस्भकूट, । 


परलोक्गमनम्, प्रजाया' प्रतिक्रिया च |] शध्यमों मम ६५९ 


'विपयासड्भदोपोज्य त्ववेव विषयीक्षत- । साम्प्रतं वा विपप्रस्ये मृच्न्चात्मन्विपय स्पृद्ाम्‌ ॥ 

इति भावयन्र, परित्यक्तसकलपरिग्रहु , स्वहृदबमणिपीठःतिप्ठापितजिनचरणसरोज:, 
काष्टा्भाराय काब्यपीमतिसृज्य त्रिदयसौख्यमनुमविनुममरलोकमार्रोह । 

$ ३२ आहूढवति भूभृति भुवनमनिमियाणामृन्मिपद्चियादविपविदुराणा पौराणां 
पड्डिलयति वाष्पजलप्रवाहे महोम्‌, मुखरयति मुखानि दगदियां- निर्दयोर.स्थल्ताइनजन्मद्ि रवे 
निरवधिकवेपथूना पुरवधूनार, अववृतकलत्रपुत्राचनुवर्तनेपु निवृत्तिमुखरसाविष्टेप विविष्ठेपु, 
काष्ठाज़ारस्य काठि्य कथयति मिथः सुजने जने, निरुपयति दुरन्ततां कन्दर्पपारतन्त्थस्य पदार्थ- 
पारमाथ्यंपरिन्ञानगालिनि विवेकिवर्गे, व्यप्नगति्गंगनपथेत गत स कृत्रिमशिस्वण्डी निजनगरोप- 


"जलन ली ली -धिनीयफ-ी सजी नली सी लीजीजी जी 


विपयेति--हे आात्मन, अयम्‌ विपप्रेु आसड्भो विषयासहइ्स्तस्प दोष” ल्वचेव विषयीह्त साक्षात्क्ृत 
साम्परतं वा इदानी वा विपप्रस्ये गरल्तुल्ये विपये स्पृह्मममिलाब बुद्ध त्यज ! दुष्फलानुनतो सत्यां 
परित्यागे को विलम्त्र इति भाव । इतीति--इतीव्य भावशन दविनायन्‌ पत्त्यिक्ष सकल्पस्िमिहों ८ 
से, स्वह्दयमेत्र मणिपीब्स्तम्मिन्‌ प्रत्तेिष्ठापति समारोपित जिनचरणपर्ोज्न जिनेन्द्रपात्ार्चिन्दे 
तथाभूत' सन्‌, वाष्टाज्ञाराय कृत-्नशिरोमणनरे काइयपी क्षोणीम्‌ सतिसज्य त्यकस्वा त्रिदक्नसोस्च स्वग 
सुसम्र अनुमवितुम्‌ कमरलोक स्वगंम्‌ आरुरोह । 

8३२ आरूढवर्ताति--मूख्ठति सत्यन्यरमहाराज स्निमिषाणां देवानां झ्रुचर्न लोक स्वगमितति 
यात्रत्‌ आरुदवनि सति उन्मिपता प्रक्टीमवता विपादविषेण खेदगग्लेन विहुता दु-खितालेपां पौराणां 
नागरिकाणा वाष्पजलप्रचाहे&श्रुस॒ल्िल्पूरे मही पहिल्बति क्‍दमउुक््ता कुबंति सनि, निरवश्रिक्वेपथूना- 
सपरिमितकर्पानां पुरत्रघूना नगरनारीणाम्‌, निर्दय यथा स्थात्तयोर स्थरुस्य ताठन॑ तस्माजन्म अस्प 
तस्मिन्‌ रे शब्दे उबद्रिशा पूर्वाविट्शकाश्ठाना मुस्रानि मुसरत्रति अव्शयमाने सति, अवधूत तिरस्क्ृत 
क्लत्रपुत्नादीना ख्रीसुतप्रमुसानामजुबतनमनुझलीकरण बेसस्‍्तेपु विभिष्टपु सत्पुस्पेद निवृत्तिसुखस्त 
त्थाग़ानन्दस्प रसेनाविष्टा सहितास्तेपु सत्सु, सुजने जने मिथोब्न्योन्त्र काष्ठाह्ाारस्थ काहिन्य निव्यत्व॑ं 
क्थयति सत्ति पदाथरुप्र प्रारमाथ्य तस्य परिज्षान न शांलते शोनत इत्प्रेवशील्ल्तस्मिन्‌ विवेक्रिवर्ग 
विवेक्सिम्रहे कंद्रपपारतन्म्यस्थ मदनविवद्यताया अति क्रामुकझत्वस्थेति आवन दुरन्तता दुष्कल्तां 
निरूपयति सति, व्यग्ना गतियस्य स विसस्थुरूगन्युपेत स कृत्रिमशिसण्टी चन्त्रमयुरों निजनगास्योपकण्ड 


डा? 
| | | 


! 


«| ॥ 
चित 





विपयासक्तिका छोप तूने ही स्वथ देख छिया--अनुभव कर लिया। अब तो विषतुल्य विषयमें २ 


इच्छाको छोड़ ।। एमी भावना भाते हुए उसने समस्त परिश्रहका त्याग कर दिया ओर अपने 
दृदय रूपी मणिमय सिहासनपर हासनपर जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलाकोों विगाज़मान कर काप्ठा- 
गारके छिए प्रथिवो छाड दी ओर स्वत्य देवाका सुख भोगनेके लिए बह देवछोकम जा पहुँचा। 
६ 2२ तदनन्तर जब राजा सत्यन्धर दवलोकतता प्राप्त हो चुका, प्रकद हाते हुए 
बविपादरूपी बियसे दुखी नगरवासियोक्के अश्नजलक्ा प्रवाह जब प्रथ्रिवीक्नों कीचडसे युक्त 
करने लगा, अत्यविक कॉपती हुई नगरकी स्त्रियोंके वक्ष स्थछके निदंबतापूबक ताड़न करनेसे 
उत्पन्न अब्द जब दह्मो दियाओके अग्रभागकों झब्दायमान करने छगा, विशिष्ठ-विवेकी 
मनुष्य जब स्त्री पुत्नाठिको अनुकूछताको छोड निवृत्तिके सुखभ आनन्द मानने लगें, सज्जन 
पुरुष ज़ब परस्पर काएप्ठांगारकी कठोरताकी चर्चा करने छगे ऑर पदाथ्रक्ते वान्‍्तत्रिक वानसे 
शोभित विवेकी मनुष्याका समूह जव कामकी परतन्त्रताके दुःखदायी फलका निरूपण करने 
लगा तत्र व्यत्न गतिसे युक्त, आकाञ मागसे गये हुए उस मयर बन्त्रने अपने नगरके समीप- 


१ क० ख० गर० भूभुजि । २ म० मुखरयति दक्ष दिशा मुखानि ! 


१ 


0 


१४ 


श्र 


३० 


३५ 


गद्यचिन्तामणिः.[ ३२-३४ इमशाने मयूरयन्त्रपतनस्‌ - 


कण्ठभाजि परेतवासे परार्थिवप्रेयतीमपातयत्‌ | 

६ ३३ अत्रान्तरे वृत्तान्तमिममतिदारुणमम्बरमणिरनुसंधातुमक्षममाण इव ममज्ज मध्ये- 
सागरम । साक्षात्कृतनरपतिमरणाया वरुणदिश. शोकानल इव जज्वाल संध्याराग | न लोकयतु 
लोक प्रेयसी पृथिवीपतेरितीव काल: काण्डपटिकामिव घटयति सम दिद्ट्मुल्लेषु निरन्तरमन्धकारमू| 

६ ३४. अथ नरपतिसमरध्षरणीसमुद्गतपरागपटलपरिष्वज़ पासुलम जूमिव क्षारूयितुमपर- 
सागरसलिलमवती्ण किरणमालिनि, महोपत्यनुमरणकण्डनसभृतरक्तचन्दनाज़ूराग इव वसुंध- 
राया: क्षरितजननयनाश्रनिश्नेरश्षालनादिव क्षयमुपेयुषि ज्योतिषि सांध्ये, सावेभोमविरहविषाद- 
वेगविधयमानदिशावधकेशकलाप इव मेचक्रे कवचयति भुवनमभिनवे तमसि, नरेशविनाशशोकादिव 


_॑३२१ल्‍५०७त-१५ॉढऔी डील जज जज ज जी ॑ जी 


भजतीति निजनगरोपकण्ठभाकू तस्मिन स्वनगरनिकटस्थिते परेतवासे इमशाने -पार्थिवप्रेयसों धराव्भ- 
वबल्लभा विजयामिति यावत्‌ अपातयत्‌ पातयामास । 

8 ३३. अन्नान्तर इति--भत्रान्तरे एतन्मध्ये, अम्बर्सणि. सूथ. अतिदारुण्ण कठोरतरम्‌ इमं 
वृत्तान्तम्‌ अनुसधातुमपेक्षितुम अक्षममाण इंच असमथ इव सागरस्य मध्ये मध्ये सागर 'पारे मध्ये 
पष्टया व।! इति समास्तः। समज्ज निमग्नो5्भूत्‌ । साक्षात्कृतं समवलोकितं नरपतिमरणं यया तस्याः बरुण- 
दिश, परिचमद्शिः झोकानक इव शोकाग्निरिव संध्याराग. पितृप्रसूलौहित्यं जज्वाक । छोकों जनः पथरी: 
पते राक्षः प्रेयसी प्रियाद्ननां न लोकयतु न पश्यतु इतीव हेतोः काछो दिडसुखेपु काष्टाम्र मांगेयु काण्डपरिका- 
मिच यवनिकामित्र निरल्तर निव्यवधानस्‌ अन्धकारं तिमिरं घटयति सम योजयामास | 

$ १४. अथेति--भथाननन्‍्तर किरणमाकिनि सूर्य नरपतेः सत्यन्धरमहीपालस्य समरधरणी युदभूमि- 
स्तस्थाः समुदूगतः सम्ृत्यितों य. परागपटलों धूलिसमूहस्तस्य परिष्वज्रेण संपकण पांसुल धूलछियुक्त 
तथाभूतम्‌ अइं दारीरं क्षालचितुं प्रक्षाल्तेति कतुमिच अपरसागरसलिलं पश्चिमार्णवत्रोयम्‌ अबतीणे 
सति, बसुन्धरायाः प्रथिव्याः महीपते राशोड्लुमरणमण्डने संभ्वतो धतश्न्दनाज़राग इंच मठूयजविलेपन 
इव सांध्ये संध्याकालसवे ज्योतिषि क्षरितानां निःखतानां जननयनाश्रणां लोकछोचनजलानां निश्चरेण 
क्षाल॒नं धावन तश्मादिव क्षयं विनाशम्‌ उपेयुषि प्राप्ततति सति, सावभोमः सबस्या भूमेरधिपः सत्यन्धर- 





महाराजस्तस्थ विरहेण यो विषादस्तस्थ वेगेव विधूयमानाः कम्प्यमाना ये दिशावधूकेशाः काष्टाकामिनी 





वर्तों इमशानमें विजयारानीको गिरा दिया। 

6 ३१, इसी बीचमें सूर्यास्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो इस अत्यधिक 
भयंकर वृत्ताल्नकों देखनेके लिए असमथ होता हुआ वह ससुद्रके मध्यमें डूब गया था। 
परिचम दिशामें सन्ध्याकी छालिमा दिखने छगी, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो राजाके 
मरणको साक्षात्‌ देखनेवाली पश्चिम दिशाके हृदयमें शोकरूपी अग्नि ही सभक उठी थी। 
दिशाओंमें निरन्तर अन्धकार फैछ गया, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो राजाको प्रिय 
बल्लभाको मनुष्य देख न सके इस उद्देश्यसे काछने एक कनात ही छगा दी थी 

$ ३४ तदनन्तर राजाकी युद्ध भूमिसे उड़ी धूछिके संसलगंसे मलिन शरीरको धोनेके 
लिए ही मानो जब सूय पश्चिम सागरके जछूमें उतर गया, राजाके पीछे मरनेके लिए उद्यत 
प्रथिवी रूपी स्त्रीके द्वारा आभूषणके रूपमें धारण किये हुए छाछ चन्दनफे अंगरागके 
समान सन्ध्याकालकी ज्योति जब मनुष्यके नेत्रोंसे झरनेवाले अश्रुरूपी निजरोंके द्वारा धुल 


जानेसे ही मानो क्षयको प्राप्त हो गयी, राजाके विरहजन्य विषादके वेगसे हिलते हुए विश्ञा 


१ क० ख० ग० इममिति पृद॑ नास्ति। २ क० ख० ग-०चन्दनाजू रागाया इत । हे के? गे 
क्षतजनयताश्रु । 


» पुत्रोत्पत्तिइच | प्रथमी छम्स- | 


सचरत्सायतनसमीरनिभेन निःइवसन्त्या निशायासर, तनुतरविसलताभज्िमुपहसतीव विकसति 
विकचदरूनिचयधवलितदशदिशि. कुमुदाकरे,  कुमारोदयसमयसमुन्मेपिहर्पपरवद्यसुरसंतानिते 
सतानकुसुमप्रकर इव तारकानिकरे निरल्तरयत्यम्वरण, आविर्भवदवनिषतनयातपत्र इव पाक- 
शासनदिशि दुष्यमाने यामिनीप्रणयित्ति प्राप्ववैजननमासा महिपी सा प्राणनाथविरहदु ख- 
भारान्तरितप्रसववेदना तन्मिन्नेव पितृ निवासे वालचन्द्रमसमिव परिचिमाशा विपन्चिल्लोकनयन- 
हारिण हरिताइवमिव पृव॑काष्ठा काष्ठाइगारपर्यायतिमिरध्वप्तित सूनुमसूत । 

६ ३५ सुतसुधासूतिद्शनसमासादितजीवितवहनवात्सल्या तज्जन्ममहोत्सवसभ्रमाभाव- 
पुनरुचतविपादा पुत्रमड्धें निधाय प्रछपितुमारभत--यस्य जन्मवार्तानिवेदनमुखरा हरिष्यन्ति 


कचास्तेपा कलापे समूह इव मेचके कृप्णे, अमिनवे नूतने तमसि तिमिरे भुव॒तत छोक क्वचयति व्याप्लुवति 
सति, निशाया रजन्या नरेशविनाशशोकादिव नरेन्‍्द्रमरणखेदादिव सचरन्‌ थ सावन्तनसमीर सायकालिक- 
पयनस्तस्य निभेन ध्याजेन नि श्वसन्त्या सत्यामू, विकचदलाना प्रफुलपत्राणां निचग्रेन धचलिता झुक्ली- 
इता दश्श दिशों येन तस्मिन्‌ तथाभूते कुमुदाकरे, तुतरा अतिशयेन झृशा या विसलता झुणालबछी तद्दद 
भड्डिनीं नश्वरा ससारभज्ञी भवपरम्पराम्‌ उपहसतीव विक्सति सति, तारकानिकरे नक्षत्रनिचये कुमारस्य 
जीवन्धरस्पोद्यो जन्म तस्य समये समुन्मेषी प्रकटितो यो हष॑स्तस्थ परवशा विवश्या ये सुरा निलिम्पास्वैः 
संतानिते प्रसारिते सतानकुसुमप्रकर इब कल्पपादपप्रसूनप्रचय इंच अस्त्र गगन निरन्तर्यति सति, 
पाकशासनदिशि प्राच्यामू, यामिनीप्रणयिनि निशापता चन्द्र इति ग्रावत्‌, आविर्भवन्‌ प्रक्टीमवन्‌ 
योहच निषतनयों महीपत्तिपुन्नस्तस्थातपत्र इध छत्र इच दृश्यमाने विलोब्यमाने सति, प्राप्तो वजननो मासो 
यया सा समुपलब्धप्रसूतिसमया सा महिषी विजया, आ्रणनाथस्प विरहेण वियोगेन यो छु समारस्ते- 
नान्तरिता प्रसचवेदना प्रसूतिपीडा यस्था तथाभूता सती तत्सिन्नेंव पूर्वोक्त एवं पितृनिवासे इमशाने 
पद्चिमात्ा प्रतीची वारूचन्ट्रमसमिव वाल्शशिनमित्र, विपश्चिल्लोक्नयनहारिण विद्वलननयनवशीकरण- 
धुरीण पू्वका्टा प्राची हरिताश्वमिव दिवाकरमिव काष्टाद्ार पर्यायो यस्य तत्‌ तथाभूत तिमिरं ध्वंस- 
यतीलेब शील सूनुम्‌ असूत उत्पादयामास । . * 

6 १४ सुतसुधासूतीति--ुत एवं सुधासूतिइचन्द् स्वस्थ दर्शनेन समासादितं प्राप्त जीवितवहने 
जीवनधारणे वात्सल्य यया सा, तस्य पुत्रस्य जन्ममहोत्सवस्थ सभ्रम सश्नोभस्तस्थामावेन पुनरुक्तो 








रूप स्त्रियोंके केश समूहसे काछा नूतन अन्धकार जब संसारको व्याप्त करने छगा, राजाके 
मरणरूपी शोकके कारण सत्र ओर चढती हुई सायंकाछीन वायुके वहाने मानो जब रात्रि 
इचासोच्छवास छोड़ने छगी, खिछी कलिकाओके समृहसे दर्शों दिशाओंको सफेद-सफेद करने- 
बाढ़ा कुम्रुद बन जब अत्यन्त सूक्ष्म मृणालरूपी ढुताके समान हृट जानेवाली संसारको 
पद्धतिका मानों उपहास कर रहा था, कुमारके जन्मके समय प्रकट होनेवाले हपसे विचझ 
देवोंके द्वारा फैलाये हुए कल्पवृक्षकके पुष्प समूहके समान जब ताराओंका समूह आकागको 
व्याप्त कर रहा था, और अकट होते हुए राजपुत्रके छत्रके समान पूरब दिशामे जब चन्द्रमा 
दिखाई देने छगा तव दावे मासको प्राप्त एवं प्राणनाथके विरहजन्य ढुःखके भारसे जिसकी 
बेदना दव गयी थी ऐसी विजया रानीने उसी उ्मगान भूमिमे जिस प्रकार पठ्चिम दिशा 
विद्वानोंके नेत्रोंको हरनेवाढे वाछ चन्द्रमाको और पूरब दिशा अन्धकारको नष्ट करनेवाले सू्े- 
को उत्पन्न करती हे, उसी प्रकार काप्टागाररूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाढा पुत्र उत्पन्न किया | 

6 ३५ तदनस्तर प्रभारूपी चन्द्रमाके देखनेसे जिसे जीवन धारण करनेका स्नेह प्राप्त 
हुआ था और पुत्रके जन्म सम्बन्धी महोत्सवके समय द्वोनेवाले संभ्नमके अभावसे जिसका 
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रे गय्यचिन्तामणिः [ ३५ राश्यः बिषाक .. 


पूर्णपात्र धात्रीजना जननाथेभ्य , यस्मित्‌ च कृतावतारे काराध्यक्षकरत्रोटितश्ड्डछा विश्ृद्ुल- 
गतयश्चिरकालक्ृतव रणीशयनमलिनितवपुषी वन्दीपुरुषाः पछायमाना इव कलिसेन्या समन्ततो 
घावेयु', यस्मिन्‌ च जातवति जातपिष्टातकमुष्टिवर्षपिज्जरितहरिन्मुखमुन्मुखकुब्जवामनहता- 
कृष्पमाणनरेन्द्राभरण  पणयभरप्रणृत्तवारयुवतिवर्गवल्गनरणितमणिभूषणनिनदभरितहूरिदवकाश 
निर्मर्यादमदप रवशपण्ययोषिदाइलेघलज्जमानराजवल्लभ वर्धभानमानसपरितोषपरस्परपरिर्षपा- 
थिवभुजान्तरस धट्रविधटितहा रपतितमौक्तिकस्थपुटितास्थानमणिकृट्टिमतट.. कुट्मलितसौविदल्ल- 
विंषादो यस्यास्तथाभूता सती विजया पुत्रम्‌ जझ कोडे निधाय स्थापयित्वा प्रलूपितुं प्रलाप॑ कतुंम सारभत 
तत्पराज्यूतू । यस्येति--यस्य पुत्रत्य जन्मवार्ताया. प्रसूतिसमा चारस्थ ( निवेदनेन सूचनेन भुखरा. शब्द 
कुर्वाणाः धान्नीजनना उपभावृसमूहा. जननाथेभ्यों लोकपतिभ्य: पूणपात्र वलायप्यमाणं पुरस्तारं 
हरिष्यन्ति । वर्धाप्क यदानन्दादलंकारादिकं पुनः। जाकृप्य गृह्मते पूणपात्रं पूर्णानर् च तत! इति 


* हाराबली। यस्मिन्‌ चेति--यस्मिन्‌ च पुत्रे कृतावतारे ग्रहीतजन्सनि सति, काराध्यक्षस्थ वन्दीयृह- 
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झ्वामिनः करेण त्रोटिताइछेदिताः शद्भुला येपां ते तथाभूताः, विश्टद्ुला स्वच्छन्दा गतिथषां ते चिरकाल- 
कृतेन दीघकाल यावत्कृतेन धरणीशयनेव एथिवीस्वापेन मलिनितं वषुयपां ते तथाभूता वन्दीपुरुषाः 
परायमाना धावमानाः कलिसैन्या इव कलिकालसैनिका इव समन्‍्ततः परितो धावेयुः वेगेन गच्छेयुः । 
यस्सिन्‌ थ जातवतीति--यस्मिन्‌ च पुत्रें जातवति सति राजकुछं राजयृहम्‌ अवलोस्येत दश्येत। 
कथंभूतमिति राजकुरूस्पैच विशेषणान्याह--जातं समुत्पन्न यत्पिष्टातकस्य पिष्टातकचूण॑स्थ सुध्विर्ष मुह्टि- 
मित्रषणं तेन पिक्लरितानि पीतवर्णोक्ृतानि हरिस्मुखानि दिड्‌खुखानि यस्मिन्‌ तत्‌। उन्मुजरद्वक्तरेः कुल 
वासनेः कुब्जसबपुरुषेहठेनाकृष्प्माणानि नरेन्‍्द्राभरणानि यस्मिन्‌ तत्‌॥ भ्रणयमरेण स्नेहभरेण प्रणृत्ता 
नृत्य कुर्वाणा या वारयुबतयों वेश्यास्तासां वगः समूहस्तस्य वह्गनेन चलनेन रणितानि शब्दायमानानि 
यानि मणिभूषणानि रलाढुकरण।नि तेषां निनदेन शब्देन भरिता हरिदवकाशा दिगन्तरालानि यस्मिन्‌ 
तत्‌। निर्मर्यादमदेन निःसीममदेन परवञाः परायचा थाः पण्ययोपितो वेज्यास्तासासाइलेपेण समालिड्नेन 
लजमानाश्रपमाणा राजवल्लभा नृपतिप्रियजना यस्मिन्‌ तत्‌। वर्धधानेन समेधमानेन मानसपरितोपेण 
हृदयानन्देन परस्पर परिरूधानि समाहिरछृष्टानि योनि पार्थिवभ्ुजानतराणि भूझद्ृक्षांसि तेष। संघटटेन 
विधदिताखुटिता ये हारास्तेभ्यः पतितिमोक्तिकैमुंक्राफलेः स्थपुटितं नतोन्नतं आस्थानमणिकुश्रिमत्ट सभा- 
भवनमणिखचिततल यस्मिन्‌ तत्‌ । कुट्मलितः संकोचितो यः सोविदल्लानां कन्लुकीनां निरोधसंछापः 


खेद पुनरुकत हो गया था ऐसी विजया रानो पुत्रकों गोदमें रख इस प्रकार प्रछाप करने 


छगी--जिसकी जन्म सम्बन्धी वार्ताको सूचित करनेके छिए अब्द करनेवाली धाये राजाओंसे 
जबदंस्ती पुरस्कार प्राप्त करतीं, जिसके जन्म ढछेते ही वन्दीगृहके स्वामियोंके द्वारा अपने 
हाथसे जिनकी जंजीरें तोड़ दी जाती, जो स्वच्छन्द गतिसे चछते और चिरकाल तक पथिवीमें 
शयन करनेसे जिनके शरीर मलिन होते ऐसे वन्दीजन भागते हुए कछिकालके सैनिकोंके 
समान सब ओर दौड़ते । जिसके उत्पन्न होते ही जहाँ गुलालकी मुट्ठियाँ बरसानेसे दिशाओं- 
के अअभाग छाल पीछे रंगके हो जाते, जहाँ ऊपरकी ओर भुख किये हुए कुबड़े और वौने 
मनुष्योंके द्वारा रानाओंके आभूषण जवदेरती खींचे जाते, स्नेहभारके प्रकट करनेमें प्रवृत्त 
वेश्याओंके इधर-उधर चलनेसे शब्दायमान मणिमय आभूपणोंकी झनकारसे जहाँ दिशाओं- 
का सध्यंभाग भर रहा होता, अत्यधिक नशासे विवश वेश्याओंके आलिंगनसे जहाँ राजाके 
प्रमीजनन लब्जित हो रहे हैं, बढ़ते हुए मानसिक सन्तोपसे परस्पर आलिंगित राजाओंके 
वक्षःस्थलके संघटनसे हूटे हुए दवारोंसे गिरे मोतियोंक्रे द्वारा जहाँ-सभा-भूमिके सणिसय फहा 
ऊँचे-नीचे होते, कंचुकियोंकी निषेधाज्ञाके हटा छेनेसे स्वतस्त्रतापूवंक अवेश करनेवाले समस्त 


> राह्या, विषादः ] प्रथमो लम्म- छ्द्रे 


निरोचसंलापनिरड कुजप्रविष्ठागेपज।ननपदजनितसंवाध॑ सादरंदीयमानकनकमणिमी क्तिकोत्वीडमु- 
द्वाटितकवाटरलक्ोशप्रविशदच्॒कितलोकलृप्यपानवस्तुस/थंमथिगणगवेषणादेशनिगंतानेकशतप्रती- 

हारानीतवनीपकलोकमुल्लोकह॒॑विहितमहाहँजिनमहामहमहमहमिक्ाप्रविष्टविशिष्ट जन प्रस्तूप मान स्व॑- 
स्तिवाद सौवस्तिकविधीयमानमगलाचारमाचारचतुरपुराणपुरंत्रीपरिपदम्यच्यमानग ह॒देवत॑ देवज्ञ- 
गणगृह्ममाणलूग्नगुणविद्येपमणेपजनहपंतुमुल खसंकुल्ल॑ राजकुलमवलोक्येत , स त्वमारसदशिव- 
शिवाववक्‍त्रकुहरविस्फुरदनलकणजजंरिततमसि समीरपूरितविवरवाचाटनृकरोटिकर्परकलितभुवि' 
डामरडाकिनीगणसपातचकितपुरुपपरिहृतपरिसरे पच्यमानशवपिशितविसूगन्बकटुके कल्याणेतर- 


-न्‍ी32 सीसी नजीजीसीजससीसजीजीजसीलि॑लीजीजीसीजीया +न्‍सी सीसी 


प्रवेशनिषेधपरक्चार्तालापस्तेन निरक्कश निर्वाध यथा स्पात्तथा प्रविष्टा येस्योपजानपदा निखिरवदेर्श 
जनास्तेजनिता संवाधा यस्मिन्‌ तत्‌। सादरं ससत्कारं दीयमान कनक्मणिमोक्तिक्तानां स्वण॑रवमुक्ता: 
फलाना मुत्पीड समूहो यस्मिन्‌ तत्‌। उद्घाटिता कवादा अररा यस्‍्य तथाभूतो थ्रो र्वकोशों मणिनिधा- 
नालयस्तस्मिन्‌ प्रविशन्त प्रवेश कुर्वाणा अचकिता भयरहिता ये लोकास्तैलुप्यसानो हियमाणों वस्तुसा्ों 
यस्मिन्‌ू तत्‌। अर्थिगणस्य याचक्समृहस्थ गवेषणादेशेन मागणाज्षया निर्गंता येअनेक्दातप्रतीहारास्त- 
रानीता वनीपकल्तोका यस्मिन्‌ तत्‌। उल्लोकेन सीमातीतेन हपंण विहितों महाहजिवानां महामहों पुजा- 
विशेषों यस्मिन्‌ तत्‌ । अहमहमिकया प्रविष्टेविंशिए्टजने प्रस्तूयमान प्रारस्थसाण स्वस्विवादों यस्मित््‌ 
तत्‌ । स्वस्ति प्रच्छन्तीति सोवस्तिकास्तविंधीयमानों मद्छाचारो यस्मिन्‌ वत्‌। भआचारचतुराणां गृहविधि 
निषुणाना पुराणपुरन्धीणा स्थविरस्तीणां परिषदा समूहेनाभ्यच्यंमाण पूड्यमानं ग्रहटेव्त यस्मिन्‌ तत्‌। 
देवज्ञगणेन ज्योतिर्वितूसमूहेन ग्रह्ममाणों लग्नस्थ गुणविद्ेषो यस्मिनु, तत्‌। अश्नेषजनानां निखिलजनानां 
हपण यस्तुमुलरव उच्च शब्दस्तेन, संदुर व्याप्त राजइुलम। स त्वमिति--स्र खम्‌, भारसन्त्य, शब्द 
झुवेन्त्पो या अशिवश्रिवा अमाज्जलिकश्गाल्यस्तासा वकत्रकुहरेश्यो मुखगहरंभ्यो विस्फुरन्तो ग्रेडनलक्णा 
अपिकणास्तैजजरित तमो यस्मिन्‌ तथाभूते, समीरेण वायुना पूरितर्विवरण्छिट्रेाचाडा जव्पाका या बृक- 
रोटयो नरशिरासि तेषा कप र कापाले कछिता युक्ता भूथ॑स्मिन्‌ तस्मिदू, डामरा समुत्क्ध ये डाक्नीगणा 


चक्ति ्श्डे 


पिशाचीसमूहास्तेपां संपातेन चक्तिमीत पुरुष परिहत परिसर समीपप्रदेशों यस्य तस्मिन्‌, पच्चमानानि 


रू 


२० 





देशवासी छोगोंकी जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही होती, जहाँ आदरके साथ सुवर्ण, मणि और 
मोतियोंकी राशियों प्रदान की जाती, खुले किवाडासे युक्त रत्नोके खजानेमे प्रवेश करनेवाले 
निरभय मनुष्योंके द्वारा जहाँ कभीष्ठ बस्तुआके समूह लूटे जाते, याचक्र समूहकी खोजनेकी 
आज्ञासे निकले सेकड़ो द्वारपालॉंके द्वारा जहाँ याचक छोग छायब्रे जाते, अत्यविक हपके 
कारण जहाँ महापूज्य जिनेन्द्र भगवानकी महापूजा की जाती, जहाँ प्रथम प्रवेश करनेकी 
प्रतिष्पधासे प्रविष्ट विशिष्ट मनुष्योके द्वारा स्वस्तिवाचन प्रारम्भ किया ज्ञाता, जहाँ कुशल 
समाचार पूछनेवालोके द्वारा मंगलाचार किये जाते, जहाँ आचारमे चतुर बृद्ध-सोभाग्वब॒ती 
स्त्रियोंके समूहसे ग्रहदेवताओंकी पूजा की जा रही होती, जहाँ ज्योतिषियोंका समूह छग्नके 
विशिष्ट गुणोंको अरहण कर रहे होते, और जो समस्त मनुप्योकी जोरदार हपव्वनिसे व्याप्त 
होता, ऐसा राजकुछ दिखाई देता, वह आज़ उस 5मद्ानमे किसी तरह उत्पन्न हुआ है जहाँ 
सब ओर शब्द करनेवाली अमांगछिक शृगालियोंकी मुखकन्दरासे निकलनेवाले अग्नि कणोसें 
अन्धकार जजर हो रहा है, वायुपूर्ण छिद्रोंसे शब्द करनेवाली मनुष्पोंकी खोपडियोंसे जहां 
भूमि मलोन हो रही है, भयंक्र डाकिनियोंके समूहके आक्रमणसे भयभीत मनुष्योंने जिसके 





१ क० ख० ग० अज्ेपपद नास्ति। २ क० ख० ग० राजकुलमबालोक्येत। ३ क० ख० ग० 
से त्व मारसदशोव । ४ क० ख० ग० कर्परकरिलयविदमरडाकिनीगण । 
१० 
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३५ 


इ्५ 


७३ गद्यचिन्तामणिः [ ३४५ राश्या: विषादः _. 


चिताभस्मसंकटे  प्रेतवाटे जात, कथमपि जात  कथमनुपलक्षितरक्षाप्रकारे प्रणयिजनशून्धे 
प्रतिभटनगरपरिसरपरेतवासे. वसन्वधिष्पसे वा । इत्थमपगतकरु णमतिदारुणमाकस्मिकू- 
मप्रतिक्रियमननुभूतपुर्व॑म्तिदु सह विधिविछसित ' विछोकयन्त्या न मे प्राणा: प्रयान्ति' | किमिहू 
करोमि | कि वा व्याहरामि। यदि त्यजामि जीवित जीवितेश्वरवचनलड्घनजन्मा महान्‌ दोष: 
इत्येव॑ चान्यथा विकूपन्‍्ती विगतपरिकरा परितापविद्धकामबलाम अलमलमतिप्रापेन' इति 
कथयन्ती कापि देवता सुतसुकृृतपरिपाकप्रेरिता परिचारिकायाइचम्पकमालाया वेषमास्थाय 
सन्यधात्‌ | तिरोध्धाच्च तदहर्शनेन जाताइवासायास्तस्याः पुनस्तन्मुखाकणितभतृवियोगविनिश्चयेत्र 





दक्यमानानि यानि शवपिशितानि झतकर्मांसानि तेषां विस्रगन्धेन हुगगन्थेन कहुकस्तस्मिन्‌, कल्याणेतराणि. 


, यान्रि चिताभस्मानि चितारक्षास्तै. संकटस्तस्मिन्‌, प्रेतवाटे इमशाने कथमपि केनापिं प्रकारेण जातः 


है] 


श्र 


समुकन्नः स व हे जात, हे पुत्र, भनुपलक्षितों रक्षाप्रकारो यस्मिन्‌ तस्मिन्रू, भ्रणयिजनजूल्ये स्नेहिजन- 
रहिते, प्रतिसटनगरस्थ शत्रुनगरस्थ परिसरे निकटे विद्यमानों यः परेतवास. इमश्ा्न तस्मिन्‌ चसन्‌ लवम््‌ 
कथे वर्धिप्पसे वा। इत्थमिति--इत्थमनेन प्रकारेण अपगतकरुणं निर्देयम्‌, अतिदारुणमतिभयंकरम्‌, 
आकस्मिकमकस्माजातम्‌, अग्रतिक्रियं प्रतिकाररहितम, पूर्व नावुभूतमित्यनशुभूतपूर्वस , अतिदुभसहं 
कठिनितरं विधिविलसित॑ देवचेष्टिव विछोकयन्त्या, पहयन्त्या ये प्राणा न प्रयानित। इह इसशाने कि 
करोमि। कि वा व्याहरामि कथयामि | यदि जीवित त्यजामि श्राणघातं करोमि चेत्‌ तहिं जीजितेश्वरस्थ 
प्राणनाथस्थ वचनलड्नाजन्स ण्स्थ तथाभूतों महान्‌ दोषः स्यादिति शेषः । इत्येवं चान्यथा विलपन्तं 
बिछाप कुर्वन्ती विगतपरिकरां विगतसहायां परितापेन संतापेन विहला ताम्‌ अवलों विजयाम, अति 
प्रकापेन अकमल व्यर्थ व्यथंत्रर इति कथयन्ती कापि देवता स्वार्थ तल , सुतस्य पुत्नस्य सुकृतपरिपाकेन 
पुण्योद्येन श्रेरिता सती परिचारिकाया; सेविकायाः चम्पकमालाया एतन्नामधेयाया वेषम्‌ आस्थाय एत्वा 


० संन्यधात्‌ सन्निहितामवत्‌ । तदशनेन तद्वलोकनेन जाताश्वासाया. समुत्पन्नसंतोषायास्तस्था राश्ष्याः पुन- 





समीपवर्ती प्रदेशोंको छोड़ दिया है, जो पकते हुए मुर्दोंके मांसकी दुर्गन्‍्धसे दुःखदायी है, और 


जो चिताओंके अमांगलिक भस्मसे व्याप्त है। हाय वेटा ! जहाँ रक्षाका कुछ भी साधन 
दिखाई नहीं देता तथा जो ग्रेमीजनोंसे शून्य है ऐसे शत्रुनगरके निकटवर्ती इमशानमें 
निवास करता हुआ तू किस प्रकार बढ सकेगा ? इस प्रकार मे विधिको वह लीला देख रही 
हूँ जो दयासे रहित है, अत्यन्त भयंकर है, अचानक प्राप्त है, प्रतिकारसे रहित है, पहले 
कभी भोगनेमें नहीं आयी, ओर अत्यन्त दु सह है । इसे देखते हुए मेरे प्राण क्यों नहीं निकछ 
रहे है मै यहाँ क्‍या करूँ ? क्‍या कहूँ ? यदि जीवनका त्याग करती हूँ--आण छोड़तो हूँ वो 
प्राणनाथकी आज्ञाके उल्लंघनसे होनेबाछा महान दोष होता है। इस तरह तथा अन्य अनेक 


: अ्रकारसे विछाप करती, सहायकोंसे रहित, सन्तापसे विहछ, अबछा विजयारानी इमशानमें 


स्थित थी कि उसी समय पुत्रके पुण्योदयसे प्रेरित कोई देवी, चम्पकमाछा नामक सेविंकाका 
वेष रख बस, अधिक विलाप करना व्यथ है? यह कहती हुईं उसके निकट आयी। उसके 


देखनेसे प्रथम तो उसे सान्त्वना प्राप्त हुई, परन्तु पीछे उसके मुखसे प्राणनाथक्के वियोगका 


१, क० ख० ग० भस्मकण्ठके । २ क० गर० प्रेतवाटके ख० प्रेतवाटजात ! ३, ख० कथममिजात: व 
४. क० वसतन्त॑ त्वा कर्थ वर्धयिष्ये । ख० वसत्‌ वर्धयिष्यसे व । ५. क० मम प्राणा: प्रयात्ति ख० विलेकिय- 
न्पामचरप्राणा प्रयान्ति। ग० विलोकयन्त्या मासमिम्ते प्राणा प्रयान्ति। 


नी 


इ६ चम्पकसालया राज््या समाइवासनम्‌ ] प्रथमों रूम्भ- ३ 


चेतन्यम् । देवतागवितस्तु प्राणप्रयाणं न्यरौत्सीत्‌) बरोदीच्चातिदु सह लव्बचेतना | 
प्राढापोच्च वहुप्रकारम | 

$ ३६ एबमवचनगोचरमापदमनुभवन्तीमात्मजपरिरक्षणपराइमुखीमात्मत्यागाभिमुखां च 
तामालोक्य चम्पकमाला किमेव॑ देवि, खिच्यस्े । पश्य तव तनयस्य तदुणतामरससोदरयोब्चरणयों- 
ररुणरेखाहूपाणि रथकलशपताकादीनि साम्राज्यचिह्नानि। इस ध विश्वती स्पष्ठतरतामष्टमी- 
चन्द्रसौन्दर्यहासिनि ललाटपट्टे मुक्तकण्ठमूर्णा वर्णयत्यर्णवाम्वराधिपत्यम | अवमभिनवजलू- 
धरनिनदगम्भीररुदितध्वनि स्वराज्यस्वीकारमइ्गलशड्खघोपश्रियमभिव्यतक्ति | तझ्ूविष्यति 
भगीरथादीनपि महारथानघरयन्धरायाः पतिरयम््‌ । परित्यज्यतां व परितव्राषचिन्ता । 
चिस्तामणिकल्प को४पि वणिजामधिपतिरघुनैवागत्य तब तनयं ग्रहीष्यति वर्धयिष्यत्ति च महा- 
स्तस्या मुखेनासर्णित श्रुतो यो भरतृवियोग पतिमरण तस्य निश्चयेन इढप्रत्यग्रेन चेंहन्च तिरोध्घाव्‌ हे 
धात्‌ | भूच्छिता वभूवेति माव । तु क्न्तु देवतात्क्ति प्राणान्रां प्रयाणमिति प्राणप्रयाणं जीवननि-सरणं 
न्यरौत्सीत्‌ निरुद्ध चकार । लब्घचेतना प्राप्सज्ञा च, अतिदु सहमतिकविनिम्‌ अरोदीत्‌ । वहुप्रकारं प्रालापीद 
प्रर्ापमकार्पान्चि । 

8६३६ एवमिति--अवचनगोचरं शब्दातीताम्‌ आपदमनुभवन्तीम्‌ आत्मजस्य घुत्रस्य परिरक्षण 
पराइमुखी ताम्‌, आत्मनस्त्यागे5मिमुखा तत्परा ताइ्शी च तां विजयामालोक्य चम्पकम्राला उन्पक्माला- 
वेषप्च्छन्ना देवता 'एवमनेन प्रकारेण हे ठेवि, हे राज्षि, कि खिद्यसे। पहय तव तनयस्य तरणतामरस- 
सोद्रयोस्तरुण _्मलसब्गगोउ्चरणयो अरुणरंखारूपाणि लोहितलेखारूपाणि रथइच कलद्गइच पताका चेति 
रथकर्ूशपताकास्ता आदो थ्रेपां तानि साम्राज्यचिह्ाानि सात्राउग्रसूचकल्क्षणानि सन्‍्तीति शेष" । अष्टस्या- 
इचन्ट्रस्थ सौन्दर्य हसतीत्येबशीले छूलाटपट्टें- निटिछफ़लके स्पष्टतरतां विन्नती इचम्‌ ऊर्णा च आवते- 
विशेषज्वव अर्णवाम्बराद्ा" प्थिव्या आधिपत्य स्वासित्वं मुक्तकग्ठ यथा स्थात्तया वणयति प्रकटय॒ति। 
अय श्रूयम्राण अमिनवजलधरस्य प्रत्यग्रपयोदस्प निनद्‌ इव शब्द इव गम्सीरों रदितध्वनी सोदनशबद 
स्वराज्यस्थ स्वीकारे स्वसात्करणे यो मन्नलशडूघोपषस्तस्थ प्रिय शोभाम्‌ जमिव्यनक्ति | तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
अय वालो मगोरथादीनपि महारथान्‌ अधरयन्‌ तिरल्कुवन्‌ू धरायरा पी राजा मविष्यतिं। परित्राणस्थ 
चिन्ता पर्त्राणचिन्ता संरक्षणत्रिन्ता च परित्यज्यवाम्‌। ईपदूनश्चिन्तामणिरिति चिन्तासणिक्रत्प* कोअ$पि 


निएइूचय सुन उसकी चेतनाड्ाक्ति अन्तहिंत हो गयौ--वह मूछित हो गयी इतना अव्य ४४८ 
रहा कि देवताकी शक्तिने उसके प्राणोंके अस्थानको रोक छिया--इस मरने नहीं दिया। 

' चेतना प्राप्त दोनेपर बह अत्यन्त दुश्सह रोइन करने छगी तथा अनेक प्रकारका बिछाप 
करने छूगी । 

8 ३६ इस अकार जो वचन-अगोचर आपत्तिका अनुभव कर रही थीं। दथा पृत्रक्ती 
रक्षासे विमुख हो आत्मघानके सम्मुख हो चुकी थी। ऐसी विजया रानोको देख चम्पक- ३० 
मालाने कहा कि हे ठेवि ! इस तरह खेद क्‍यों कर रदी हो ? देखो, तुम्हारे पुत्रकें तरुण 
कमलके सदृभ चरणाम छालरेखा रूप रथ, कलठा तथा पताका आदि साम्राज्यके चित विद्य- 
मान हैं। अप्टमीके चन्द्रमाके सोन्द्रयको हँसी उड़ानेवाले छछाटपट्टपर अत्यन्त स्पष्टताकों घारण 
करनेबाली यह भेंवर स्पष्ट कह रही ह कि यह समुद्रान्त ए्थिवीका अधिपति होगा। ओर 
चूँकि यह नूतन मेघ्रकी गजनाके समान इसके रोनेका अब्द, अपने राज्यवी आप्रिके समच ३५ 
बजनेवाले माइलिक शबट्ठके अब्दकी शोभाकों प्रकट कर रहा है इसलिए यह अवइय ही 
भगीरथ आदि महारशथियाको तिरस्कृत करनेवाला प्रथिवीका अधिपति होगा। इसके संरक्षण- 


श्र 





| 


से गद्यचिन्तामणिः [ ३७ राश्याः तरोमूले तिरोधानस्‌ « - 


लक 


राजसुतोष्पमिति' इति चतुरतरवचोभिश्चिरपरिचयजनित॒विश्वासा महिषीमाश्वासयामास। 
तत्क्षण एवं क्षणदान्धकारमभिनवधौतधाराधारालकिरणेन कृपाणेन दारयन्दारकमादाय मृत 
सूनृतवचससां मुनिवराणा वचसि विश्वासादेकाकी समागच्छन्नतुच्छतेजा प्रत्यदृश्यत्त को5पि वैश्य: । 
पदयन्ती च त॑ चम्पकमाला 'पहिय देवि, मदुबतोध्यमागत । विश्वस्यतामेवमन्यदपि महृवचनम्‌ । 


_यावदयमेनमादाय कुमारमपसरति तावदन्तरितया त्वया स्थातव्यम' इत्यभ्यधातु । 


$ ३७ तदुक्तमुत्तमाढुगना सापि विश्वसन्ती नि श्वसन्ती च विषादेन विगतरक्षणाभ्यु- 
पायतया तथाभावितया च तस्य वस्तुन' प्रस्नुतस्तनी स्तन्य पाययित्वा च भूतले भूषहाब्ठन- 
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चणिजामणध्पितिवेश्यवरः अधुनैद साम्प्रतमेव तव तनय पुत्र ग्रहीष्यति वधयिष्यति च | अयमेष महाराजस्य 
सुत इति महाराजसुतः प्रथिवीपतिपुन्नो वर्तत इति शेष' ।! इति पूर्वोक्तप्रकार., चंतुरतराणि अतिशय्रेन 


१० - चतुराणि चतुरतराणि तथाभूतानि वर्चांसि चतुरतरबचांसि तैश्चातु्यंपू्णवचनै. चिरपरिचयेन जनितो विद्धासः 


प्रत्ययो यस्यास्तां तथाभूतां महिषी विजयाराज्ञीस्‌ आश्वासयामास सान्त्यामास। तत्कृषण इति-- 
तत्क्षण एवं तस्मिन्रेव काले अमिनयधौीता प्रत्यअ्रप्रक्षाक्ति या घारा तस्या धाराला; सन्ततिवद्धाः 
किरणा थरय तेन तथाभूतेन कृपाणेन करवालेन क्षणदान्धकार॑ रजनीतिमिर दारयनू खण्डयन्‌ झुतं दारक 
नन्‍दनं 'नन्दनों दारकोइसक. इति धनंजय, आदाय गृहीस्वा सूनुतवचसां सत्यप्रियवचनाना मुनिषराणां 


१४ अतिश्रेष्टानां वचसि चचने विश्वासात प्रत्ययात्‌ एकाकी एकक. 'एकादाकि,नच्चासहाये' इत्याकिनच्पत्ययः 


२० - 


अतुच्छतेजा ब्रिपुरूप्रताप. को$पि चैश्यः प्रत्यदश्यत्त दृष्ट. | त॑ बैइयं पश्यन्ती च चम्पक्साला 'हे देवि, पहय 
मदुक्तोइ्य॑ चणिजामधिपतिरागतः एचमेताइशमेद अन्यद॒पि मद्चचन विश्वस्थतां प्रतीयताम्‌। यावद 
यावता कारेन अय॑ चैश्यवर एन कुसारम्‌ आदाय अपसरति दूरीमवति तावत्‌ तावत्कालपयन्तं त्वयास्तरितया 
तिरोहितया स्थावव्यम्‌' इति अभ्यधात्‌ जगाद । 

8 १७ तदुबतमित्ति--तस्या (देवताया उकत॑ तदुक्त विश्वसन्ती प्रतियती विधादेन खेदेन 
नि.इवसन्‍्ती व सा उत्तमाड्नापि विगतरक्षणास्युपायतया रक्षोपायराहित्थेन तस्थ चस्तुनः कार्यस्य 
पुन्नत्यागरुपस्पेति यावत्‌ तथामाचितया तद्पतया प्रस्नुतों स्तनों यस्यास्तथाभूता सती स्वन्यं दुग्ध 


की चिन्ता छोड़िए। चिन्तामणिके समान कोई बेइ्यपति अभी हाछ आकर तुम्हारे पुत्रको 


ले जायेगा और यह महाराजका पुत्र हैं" यह समझकर उसको वढावेगा-उसका लछाछन- 


२४ पाछन करेगा। इस प्रकारके अत्यन्त चतुर बचनोंके द्वारा चम्पकमालछाने चिर काछके 


३४० 


श्र 


परिचयसे उत्पन्न चिश्वाससे युवत्त विजया रानोको सान्त्वना दी। उसी क्षण नूतन घुली 
हुई घाराकी सन्‍्ततिवद्ध किरणोंसे युक्त तलवारके द्वारा राजिके अन्यकारकों चौरवा हुआ 
मृत पुत्रकों छेकर सत्यवादी मुनियोंके बचनमें विश्वास होनेसे अकेला आता अतुच्छ तेजका 
धारक कोई चैश्य दिखाई विया। उसे देखती हुईं चम्पकमाछाने रानीसे कहा कि हे देवि ! 
देखो, मेरे द्वारा कहा हुआ वह चेश्यपति आ पहुँचा। इसी प्रकार मेरे अन्य वचनोंका भी 
विश्वास कोजिए। जब तक यह वैश्य इस कुमारको लेकर जाता है तब तक तुम्हें छिपकर 
खड़ी रहना चाहिए !! 

8 १७ चस्पकसाछाके कथनका बिद्ृवास करनेवाली विजया रानोने खेंदसे एक हम्वी 
श्वास छोड़ी और रक्षाका अन्य उपाय न होनेसे अथवा उस बस्तुकी वैसी ही होनहार होनेसे 


उसने द्रवीभूत स्तनोंसे युक्त हो बालऊकको दूध पिछाया, प्रुथिवी तछपर सुराया, उसके हाथमे 


१ क० गर० यावदेनमेवमादाय । 


- शै८ गन्धोत्कटेन कुमारप्राप्तिः ] प्रथमों लूम्म छछ 


महितं महाहँमड्गुलीयकमस्य करे न्यस्य सप्रणामंम्र॒ 'रक्षन्तु जिनगासनदेवता ” इत्याचक्षाणा 
क्षोणोपतिपत्नी परिचारिकाप्रयत्नेन तनयपरिसरादपसरन्ती समीपतरवतिन. कस्यचन तरोमूंले 
तिरोधाय तस्थौ | 


$ ३८ तावता समुपेत्य स वणिवपतिरपगतासुमात्मसुतं प्रेतावासे परित्यज्य पाथिवत्रल- 
यमन्वेपमाण क्षोणीतरशायित्म, नेशान्धकारपटलमेदिना देहप्रभाप्रतानेन प्रदर्णयन्तमात्मानसू, ४ 
राहुप्रहणभयेन घरण्यामुच्चन्तमिव मातंण्डमु, मन्द्रतारेण रुदितवेण मुखरबन्तमाद्यामुख, 
सहजप्रतापविस्फुलिड्गशइकाकरेण रत्नाइगुलीयकमरीचिजालेन किसछयितकरम्‌ , अविरलगर्भ- 
रागपाटलूवपुपमड्गारकमिव भूगर्भान्विगंतम, दुर्गंत इब दुलेभ॑ घन घरापतितनयमालोक्य 


हजीडीनीनीजीज॑ीनीफ जी-लजी-ी-ल्‍न्‍)->-+ ० 





पराययित्वा च त॑ भूतले प्थिवीएप्ठे भूपस्थ लाब्छनेन नाम्ना महित इलाबितं महाहईं महामूल्यस जबुली- * 
यकमहुल्‍्याभरणभूता सुद्धिकाम्‌, अस्य कुमारस्य करे न्‍्यस्य निश्षिप्य सप्रणा्ं सनमस्कार 'जिनशासन- १० 
देवता 'जिनशासनप्रमावकदेच्यो रक्षन्तुः इत्याचक्षाणा कथयन्ती क्षोणीपतिपत्नी राक्षी परिचारिक्ताया- 
प्रयलस्तेन चम्पकमालाप्रयासेन तनयपरिसरात्‌ पुन्नसमीपाद्‌ अपसरन्ती समीपतरवर्तिनोंअतिनिकटस्थस्य 
करुप्चन तरो कस्यापि वृक्षस्त्र मूले तिरोधायान्तर्धाय तस्थों। 


8 ४८ तावतेति--वाबता तावत्कालेन समुपेत्य समागत्य स वणिक्पतिगन्धोत्कट अपयता 
असवो यस्य त॑ सतम्‌ भात्मसुर्त स्वसुत प्रेतावासे इमशाने परित्यज्य पार्थिवतनय नृपेन्द्रन्‍न्‍्दुनम्‌ अन्वेष- १४ 
माणो मार्ययाण , निभाया इद नेशं तच्च तदन्धकारपटल चेति नैशान्धकारपटल तस्प्र मेढिना हारिणा 
देहमप्रमाप्रतानेन शरीरसुषमासन्दोहेन आत्मान॑ स्व प्रदर्शवन्तमवलोकयन्तसम्‌, राहुप्रहणमयेन विशुन्तुदा- 
क्रमणमीत्या घरण्या प्रथिव्याम्‌ उद्चन्त समुदीयमान मातंण्डमिव सूर्यमिव, मन्द्रगरेण डच्चगर्मीरेण 
रुद्तिरवेण रोदनशब्देन आशासुर्ख विड्मु्ख झुखरयन्तं शव्दायमानम्‌, सहजइचासों प्रतापइचेति सहज» -: 
प्रताप स्थाभाविकतेजस्तस्थ विस्फुलिड्डा कणास्तेर्षा दाज्स्‍ाया" करं तेन रत्वाहुलीयकमरीचिज्ञालेन मणि- २० 
भ्रुद्मामरीचिमण्डलेन क्सिलयित पलुवित. करो यस्‍्य तस्र, अविरलों निरन्तरों यो गमरागों गर्मादणिमा 
तेन पाटलमीपद्रक्त वपुयस्थ तस्‌, अतएव भूग़र्भान्‍्महीमध्यान्निगतम्‌ अद्भारक्मिव, धरापतितनयं राजपूत्र 


राजाके नामसे श्रेष्ठ अत्यन्त प्रअस्त अँगूठी पहनायी ओर प्रणामपूबक्क कहा कि जिन : 
शासनके देवता इसकी रक्षा करे!” इतना सब कर चुकनेके वाद रानी, परिचारिकाके प्रयत्नसे 
पुत्रके पाससे हटकर किसी समीपवर्ती वृक्षके नीचे छिषकर खड़ी हो गयी ! ५4 


६ १८ उसी समय चह बेइ्यपति अपने मृत पुत्रको इमशानसे छोड़कर राजपुत्रको 
खोजता हुआ इधर-उधर धूसने ढगा | तदनन्तर कुछ ही समयमे उसने उस राजपुत्रकों देखा 
जो प्रथिवीतछपर शयन कर रहा था, रात्रिसम्वन्धी अन्धकारके पटछकों भेदन करनेवाले * 
शरीरकी कान्तिके समूहसे जो अपने आपको दिखला रहा था, जो राहुके ग्रहणके भयसे 
प्रथिबीतछपर उछ्ति होता हुआ सानो सूय ही था, गम्भीर एवं उच्च रोनेक्े अच्इसे जो ३० 
विशाओंके अग्रभागको शब्दायमान कर. रहा था, साथ ही साथ उत्तन्न हुए प्रतापके तिलगों- 
की शंका करनेवाली रत्नमयी अंगूठीकी किरणावलीसे जिसका हाथ पल्लवसे युक्त जेसा 
जान पडता था, और गर्भसस्वन्धी अविरल छाछिमासे युक्त अरीर होनेके कारण जो 
पृथिवीके गर्भसे निकले हुए अगारके समान जान पड़ता था| देखते ह्वी जिस प्रकार दरिद्र _ 
मतुष्य दुलेभ धनको वड़े आदरके साथ उठाता है उसी प्रकार उसने छस राज़पुत्रकों बढ़े ३४ 


१० 


04 


२० 


श्र 


३० 


३५ 


छ्द गद्यचिन्तासणिः [३६ राश्याः तापसाध्रम _ 


ह॒षंकण्टकिताभ्यां कराभ्यामत्यादरमादत्त | आदीयमान एवं स कुमार: क्षुतमकरोत्‌ | अश्नावि 
च तत्क्षणमन्तरिक्षे 'जीव' इति जातजीवित्दैष्यंशंसी शब्द । त्तेन च विव्यवचनेन नितर्रां प्रीत 
स वेश्य: काइयपीपतितनयस्थ तदेव नाम सकल्पयज्ननल्पविभवमात्मभवनमासाद्य 'कथमनुपरत 
सुतमुपरत इति कथित्तवती' इति कृतकरोषेण पत्नी भत्संमानो वत्समस्याः करे समापिपतु। सा 
सच गन्धोत्कटभार्या सुनन्‍्द। चन्द्रमसमिव हृदयानन्दनमानन्दबाष्पवारिमुचा चक्षषा क्षाल्यन्तोव 
क्षितितलछमिलितधूलीधूसर तंदडगमनड्गमिव_ रतिरचितचिर॒समाराधनमुदितपु रमथनपुन प्रति- 
पादितशरीर कुमारमादरादाददे । 

$ ३९ सा च धात्रीवेषधारिणी देवता दय्रितमरणेन तनयवियोगेन च विजुम्भमाण- 
दारुणशोकदहनदह्ममानहृदयामनभिमतजीविता विजया तिजानुभावादाइ्वास्य तामनभि- 


डील बी डीजल जीबी जब 








दुलमं दुष्प्राष्य धनं दुर्गंत इव दरिद्र इध आछोक्‍्य दृष्ठा, हषकण्टकिताभ्यां प्रभोदपुछकिताभ्यां कराभ्याम्‌ 


अत्यादरं भूरिसंमानसहितं यथा स्थात्तथा आदत्त जग्नाह | आदीयत इत्यादीयमान एवं स कुमारी राजपुन्नः 
झ्षुत्ं छिक मम अकरोत्‌। तत्क्षणं तत्समये च अन्तरीक्षे गगने जात” इति जातस्य पुत्रस्य जीवित तस्य 
देध्य॑ तच्छंसतीत्येवंशीलो जातजीवितदैष्यसूचक. जीव” इति शब्दः अश्नावि श्रुतः | तेन च दिव्यवचनेन 
अलोकिकवचनेन नितरां सातिशय प्रीत. प्रसन्न, स चैदयः काश्यपीपतितनयस्थ पुथ्रिवीपतिपुन्नस्थ तदेव 
जीव! इत्पेव नाम संकल्पयन्‌ निरिचन्चन्‌ अनत्पविसव॑ प्रखुरवैसवोपेत आत्मसवनं स्तसदनम्‌ आसाद्य 
प्राप्य 'अनुपरतमस्ततं सुतं उपरतो झत इति कथ्थ कथितवत्ती' इति कृतकरोपेण कृन्रिमकोपेन पत्नी भव्समानों 
भर्संनां कुर्वाणः अस्यथाः पत्न्या, करे हस्ते चस्ख॑ पुत्र ससापिपत्‌ ससर्पितवान्‌। साच मन्धोत्करभार्या 
सुनन्‍्दा चन्द्रससमिंव चन्द्रमिव हृदयानन्दनं स्वान्ताह्मदकारकम्‌, रत्यारचितं यच्चिरसमाराधनं दीधेकाल- 
सेवन तेन मुद्तिः प्रसन्नो थ. पुरमथनः शिवस्तेन पुन, प्रतिपादितं भूय प्रत्मपितं शरीर यरुय तथांभूतम- 
नज्ञमिव मदनमिव छुमार पुत्रम्‌ आनन्दुवाष्पसेव हर्षाश्वेव वारि जल मुश्बतीति तेन चक्षुषा क्षितितलात्‌ 
पृथिवीतकात्‌ मि्ठितया धूल्या घूसर सलिनं तदडं तत्तनुं क्षाउुयन्तीव आदराद आददे जग्राह । 

$ ३६, सा चेति--धान्नीवेषधारिणी चस्पकमालावेषधारिणी देवता पुत्रप्रणयप्रेरिता देवी 

दयितमरणेन बढकमम्ृव्युना तनयवियोगेन च पुत्रविरेण च विजम्ममाणो चधमानों यो दारुण- 


आदरके साथ, हपसे रोमांचित दोनों हाथोंसे उठा ढिया। उठाते ही उस कुमारने छीका 


ओर उसी समय आकाशमें जीव'--जीवित रहो! इस प्रकार पुत्रकी आयुकी दीघताको 
सूचित करनेवाका शब्द सुनाई दिया। उस द्वय चचनसे अत्यन्त प्रीतिक़ा अनुभव करने- 
वाला वेश्यपति, राजपुत्रका बही--जीवक' नाम रखनेका संकल्य करता हुआ अत्यधिक 
बेभवसे युक्त अपने घर आया और तुमने जीवित पुत्रको मरा हुआ केसे कह दिया” इस 
प्रकार बनावटी क्रोधसे पत्नोको डॉटते हुए उसने वह पुत्र उसके हाथोमें सोप दिया। चन्द्रमाके 
समान हृटदयको आनन्द देनेवाले एवं पृथिवीतरूपर छेटनेसे ऊूगी घूलिसे धूसर उस वालकके 
शरीरको जो हषोश्ुरूप जलको छोड़नेवाले नेत्रोंसे धोती हुई सी जान पड़ती थी ऐसी चश्यपति 
गन्धोत्कटकी भायों सुननन्‍्दाने उस वालककों बड़े आदरसे ले लिया। उस समय वह वाहक 
ऐसा जान पड़ता था मानो रतिके द्वारा की हुई चिरकाछ तकको सेवासे प्रसन्न महादेवके 
हारा जिसका शरीर पुन) वापस दे दिया गया है ऐसां अनंग--क्रामदेव ही हो | 

8 १६, उधर धायके वेपको घारण करनेवालो देवीने पततिको मृत्यु तथा पुत्रके- 
वियोगसे बढते हुए दारुण शोकानछसे जिसका हृदय जछ रहा था एवं जिसे जीवित 


१. म० भर्त्सयमानों 





_“ पआ्रप्तिः ] अथमो छम्मः ७९ 


नन्दितसनाभिगृहगमनामविदितकतंव्या विव्वसत्त्वविसूम्भवितरणशौण्डदण्डकार प्यान्तःपातिच 
पत्रलपरिसरपादपनिर्वासितपथिकपरिश्रम तापसाश्रममनेषीत्‌ । सा च तत्र संतापक्ृश्ानुकुशतरा 
कृशोदरी करेणुरिव कलमेन धेनुरिव दम्येन श्रद्धेव घमेंण श्रीरिव प्रश्नयेण प्रज्ेव विवेकेन 
तनुजेन विप्रयुवता विगतश्ोभा सती विमुक्तभूषणा तापसवेषबारिणी करुणाभिरिव मूततिमती- 
भिमुंनिपलीभिरुपलाल्यमाना मनसि जिनचरणसरोजमात्मजवृरद्धि च ध्यायन्ती समुचितत्रतशील- 
परित्राणपरायणा पराणितलविलूनाभिमरकतहरिताभिदृर्वामुष्टिभिमंदयन्ती नन्‍्दनाभिवर्धनमनोरथ- 
विनोदनाय मुनिहोमधैनुवत्सानवात्सीत्‌ । - सा च साधितसमीहिता देवता तन्नेव तपोवने ताम- 





शोक एव दृहनों वहिस्तेन दृदहा्यमान हृदय यस्‍स्थास्तामू, अनमिसतसनम्तिप्रेत जीवित यस्थास्ता 
विजया निजाजुभावात्स्रमहिस्ना आइवास्प सान्त्वयित्वा अनमिनन्द्रितमनजुमोदितं सनामिग्रहगरमर्न 
सहोदरगृहगमन यया तथाभूता अविदितक्तंव्यामज्ञातस्वक्ततंब्या ता विजया विद्वसच्चेभ्यों निश्चिल- 
प्राणिभ्यो विल्रस्भस्थ विश्वासस्थ॒ वितरणे प्रद्ाने झौण्ड ससर्थ यद्‌ दण्डकारण्य दृण्डकच्रत तदन्त पातिनं 
तन्मध्यस्थित पतन्नलझे पत्रयुक्ते परिसरपादपैस्तटतरमिनिर्वासितो दूरीकृत पथ्िकपरिश्रमो यस्मिन्‌ त 
त्तापसाश्रम तपोचनम्‌ अनेपीत्‌ नयति सम 'अकथित च' इति ह्विकर्मक्त्वम्‌ । सा चेति--तत्र त्तापसाभ्रमे 
-संताप एवं कृशानुस्तेन दु साग्निना कृशतरा जतिक्षीणा सा च कृश्रोद्दी विजया कलभेन शावकेन 
विश्रयुक्ता करेंणुरिव हस्तिनीव, दम्येन त्णकेन विप्रयुक्ता धेजुरिव गोरिव, धर्मेण चारित्रेण 
विप्रयुक्ता श्रद्धेंव रचिरिव, प्रश्नयेण विनयेव विप्रयुक्ता श्रीरिव लक्ष्मीरिव, विवेकेन सदुसज्ज्ञानेन 
-विश्रयुक्ता अ्रन्नेव बुद्धिस्वि तलुजेन पुन्नेण विप्रयुक्ता रहिता विगतशोभा नष्श्री सती विशुक्तानि 
भूपणानि यय्या रा त्यक्तालक्वारा तापसवेषधारिणी तपस्विवेषधारिका, सूर्तिमतीसि शरीर- 
धारिणीमि करुणाभिरिवानुकम्पासिरित्र मुनिपत्नीमिस्तापसीमि उपछाल्यमाना प्रसाथमाना भनसि 
चेतसि जिनचरणसरोजमहंप्पादारतिन्दुम्‌ आत्मजबृद्धि च सुतवृद्धि च ध्यायन्ती चिन्तयन्ती समुचितयों 
बंतशीलयो परित्राणे रक्षणे परायणा तपरा, पाणितलविद्धतामि स्वहस्ततरूच्छिन्नासि मरकतहरितासि- 
मरकतमणिसद्शह रितिवर्णामिः दूर्वामुष्टिमि' झतपचमुष्टिभि , नन्‍्दनस्य दारकस्पामिव्धनसनोरथा पाछनामि- 
प्रायास्तेपा विनोनाय दूरीकरणाय मुनिहोमधेनुवत्सान तापसहोमगोतर्णकान्‌ मोदयन्ती प्रसादयन्ती, 





रहना इष्ट नही था ऐसी विज्ञया रानीको अपने प्रभावसे आश्वासन देकर शञान्त किया। 
तंदनन्तर जिसने अपने भाईके घर जाना स्वीकृत नहीं किया था, ओर अपने कतव्यका भी 
जिसे वोध नही था एसी विजया रानीको वह देवी, समस्त जीवोको विश्वास देनेमे समर्थ 
दण्डक वनके अन्तगत, हरे-भरे तटवर्ती वृक्षीसे पश्षियांका भय दूर करनेवाले वापसोंके आश्रम- 
में ले गयो | सन्तापसे जिसका अरीर अत्यन्त कृत हो गया था, ऐसी कऋशोदरी बिजया रानी 
उस आश्रममे वच्चेसे रहित हस्तिनीके समान, वछड़ेंसे रहित गायके समान, और विवेकसे 
रहित अज्ाके समान पुत्रके बिना सुशोभित नही हो रही थी। उसने सब आभूषण उतारकर 
दूर कर दिये तथा तपस्विनीका वेष धारण कर छिया। जो मर्तिमती दयाके समान जान 
पड़ती थीं ऐसी झ्जुनिपत्नियों बढ़े प्रमसे उसका छालन करती थी। चह सदा हृदयमे जिनेन्द्र 
भगवानके चरण कमर और पुत्रकी वृद्धिका ध्यान करती रहती थी। अपने योग्य ब्रत और 
शीलकी रक्षामे सदा तर रहती थी तथा पुत्रक्नी वृद्धिसम्बन्धी मनोर्थक्रो चहलानेके लिए 
मुनियोंकी गायोंके बछड़ोको अपने हस्ततढूसे काटी हुईं सरकत मणिके समान दूब की दरी- 
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झा गद्यचिन्तामणिः [ ४० गन्धोत्कटेन पुन्नजन्ममहोत्सवायोजनम्‌- 


वस्थाप्य 'सुतावस्थामवगम्यागमिष्यामि' इत्यभिधाय तिरोष्घात्‌ । 

$ ४० गन्धोत्कटरच हर्षोत्तटेव मनसा समसमयश्रहतभेरीमृदडगमदंलकाहलकांस्यताल» 
दडखघोषणमुष्तितरशब्दसमुन्मेपम, तोषपरवशवश्यजनजन्यमानसंमर्द विकीयंमाणपिष्टातकपांसु- 
धूसरीभवदहस्करालोकम्‌, उल्लोऋवितीयंमाणवित्तमुदिताथिवर्गंविधीयमानागीर्वादम, वचनावचत- 
“विवेकविधुरपरिजनप्रवर्त्रमानडीछालापकलकलसंकुलस, . समत्तादावज्य॑मानतैलधारापिच्छिह- 
धरातलूस्खलितलोकम्‌, प्रमोदमयमिव प्रदानमयमिव प्रसुतमयमिव सत्कारमयमिव संगीतमयमिव॒ 
संम्दंमयमिव छास्यमयमिव छावष्यमयमिव लक्ष्मीमयमिव लक्ष्यमाणमात्मजजन्ममहोत्सवमन्वभूतु। 


अवात्सीत्‌ निवास चकार । साधितं पूर्ण समीहितं यस्यास्तथाभूता सा देवता च ता विजयां तत्रेव तपोंचने 
, दण्डकवनान्त,पातिनि तापसाअप्ते, अवस्थाप्य 'सुतावस्थां पुन्नदशाम्‌ अवशमस्य जक्षात्वा आगमिष्यामि! 
इत्यमिधाय कथयित्वा तिरोड्घात्‌ जन्तहिता वभूव । 

-. 8 ४०, गन्धोत्कटठ्चेति--गन्धोत्कटश्च तवन्नामचैश्यपतिइच होत्क्टेन प्रमोदनिर्मरेण मनसा 
समसम्॑ थुगपत्‌ प्रहतास्ताडिता भेयदियों वादि्नविशेषास्तेषां घोषणेन शब्देन मुषितो5पहत इतरशब्दावा- 
भन्यशब्दानां समुन्मेषो विकासो यस्मिन्‌ तम्‌, तोषेण ह्षेण परवशञाः परायत्ता ये चंइअजनाः, कुटुग्विजना- 
स्वैजेन्यमान, क्रियमाणों यः संसदों जनसमूहस्तस्मिन्‌ विकीयमसाणेन प्रक्षिप्यमाणेन पिष्टातकपांसुना पिश- 
तकनामचूणन धूसरीभवन्मलिनीभवन्‌ अहस्करालोकः सूयप्रकाशो यस्मिन्‌ तम्‌, उल्लोकं प्रचुरतर यथा 
स्थात्था वितीयमाणेन दीयमानेव वित्तेन धनेन मुद्िताः प्रसन्ना ये<र्थिवर्ग याचकसमूहास्तैविंधीयमान 
आगीर्वादी यस्मिन्‌ तू, वचनावचनयोवक्तव्यावक्तव्यशब्दयोविंवेक्रेन वोधेन विधुरा रहिता ये परिजनास्तै, 
अवत्यमानों यो लीकाछापः क्रीडाभाषणं तस्य कलकलेन कोलाहलेन संकुरूस्तस्‌, समन्तात्परित आवज्य॑- 
माना था चैलधारा तया पिच्छिले पद्डिले धरातले स्खकिता छोका यस्मिन्‌ तम्‌, प्रमोद्मयमिव्रानन्द्मयमिव 
प्रदानसयमिंच प्रकृष्दानसयमिव, प्रसूनमयमिव पुष्पमथमिव, संगीतमयमिव मधुरगीतमयसिच, संमर्दे- 
मयमिव जनसमूहमयमिच, लास्यमयमिव जृत्यमयमिव, छावण्यमय्रमित्र सौन्द्यंमयमिच, लक्ष्मीमथमिव 
प्रीमयमिच लक्ष्यमाणम्‌ आव्सजस्य जन्मसहोत्सवस्तम्‌ भन्‍्वभूत्‌ । उपसगवशाद्धवते, सकमकत्वम्‌ । 


हरी मुद्ठियोंसे सदा प्सन्न करती हुई रहती थी। इस भ्रकार मनोरथको सिद्ध करनेवालढी 
देवी, विजया रानीको उस तग्रोबनमें ठहरा कर 'मै पुत्रकी अवस्था जानकर आउऊँगी? यह कह 
अन्तहिंत हो गयी | ; 

8४० इधर बेश्यपति गन्धोत्कटने हपसे परिपूर्ण हृदयसे पुत्र जन्मके उस महोत्सवका 
अनुभव किया जिसमें एक साथ ताड़ित भेरी, मदड्भ, मर्द, काहर, झाँझ, और शब्डोंके 
शब्दसे अन्य शब्दोंका उन्मेष अपहृत हो गया था, आनन्दसे विवश कुठुम्बी जनोंके द्वारा 
की हुई भीड़पर फेकी जानेवाली गुछालको धूलिसे जिसमें सू्का प्रकाश धूसर हो रहा था, 
अत्यधिक मात्रामें दिये जानेवाले धनसे प्रसन्न याचकोंके समूह जिसमें आश्ीाद दे रहे थे, 
कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए''''इसके विवेकसे रहित परिजनोंके द्वारा किये 
जानेबाले बिनोदपूर्ण वार्ताछापकी कलछ-कलछसे जो व्याप्त था, सब ओर छोड़ो जानेवाली 
तेलकी धारासे पद्चिठ प्रथिबीतछूपर जहाँ छोग फिसलछ-फिसलछकर गिर रहे थे, तथा जो 
हषमयके समान, दानमयके समान, पुृष्पमयके समान, सत्कारसयके समान, संगीतमयके 
समान, भीड़से तन्मयके ससान, नृत्यमयके समान, सोन्दर्यमयके समान, और लब््मीमयके 
समान दिखाई देता था । 


/६ क० ख० ग० वश्यजनसमानसंमर्दम्‌ । - 


-४१ जीवन्धरस्य नामस्रणम्‌ ] प्रथमी लम्म ८१ 


। बह 

$४१ अनज्ञ सतत कापष्ठाइगारः स्वराज्यछाभजन्मना हर्पेण विहितोड्यमुत्सव इ 
मन्वानस्तस्मै सगीरव कुरकुलमहीपालपरम्परापरिपालितमखिलमपि राजकोगमदिशत्‌ ) आदिगच्च 
तदपेक्षया तत्क्षणे तन्नगरजाशच जातानान्वोत्तटगृहू एवं तत्सुतेन सह उवर्धयितुम्‌ | तदेव॑ 
स्वायतेयेनेव स्वकीयेन सहितस्याक्ति सप्तमे सप्तसप्तिसमतेजसस्तनयस्यथ जीवन्धर इति प्रथम- 
सकल्पित नाम चकार चक्रवर्ती वणिजास । 

$ ४२ ततदच क्रमेण तैअ्च समानवयोभिवंयस्यैरनुजेन सुनन्दानन्दनेन नन्‍्दाढ्येत सममा- 
ढ्यपरिवृदस्य गन्धोत्कटस्य श्रद्मनि वर्त्मंनि दिविषदामोपघीनाथ इव नक्षत्रे , पाकगासनवेष्मनि 
पारिजात इव कल्पद्ुमे , उदल्वति कौस्तुभ इव मणिभिरनुवासरं वर्धमानलछावण्य पुण्येन 

6४१ अन्न स त्वति-तु किन्तु अछ्लो विवेक्य्न्य स॒ काष्ठाड्लार स्वराज्यस्य छामाजलन्म यस्य 
तेन स्वकीयराज्यप्राप्तिसमुलन्नेन हर्पण अयमुत्सवी विहित. कृत इति मन्वानों मन्‍्यमानस्तस्म गन्वोत्स्टाय 
कुरकुरूस्प छुरुबंशस्य महीपालपरम्परा भूपालसन्ततिस्तया परिपालित रक्षितस्‌ अखिल्मपि समग्रमपि 
राजक्रोश नृपतिनिधानम्‌ अव्शित्‌ ददौ। तदपेक्षया गन्धोत्कटानुरोधेन च तत्क्षणे तत्समये तन्नगरजान्‌ 
तन्नगयुत्पन्नान्‌ जातान्‌ पुत्रान्‌ गन्धोत्कट्यूह एवं तत्सुतेन इमशानग्राप्तेन सह संवर्धयितु पोंषच्रितुम भादिशत्‌ 

- आज्ञपयासास । तढेव तदित्यं स्वकीयेनेव स्वापतेयेन धनेन सहितस्थ सप्तसप्तिसम स्चॉंसदर्श तेज्ो यस्थ 

तस्य तनयस्य सप्तमेउद्धि दिवसे वणिजां चक्रवर्ती प्रधानों गन्धोत्कटों चणिक््पतिरिति यावत्‌ 'जीवन्धरः 
इति प्रथमसकल्पितं पूवनिर्चित नाम चकार | 

(५३ ततःचेति--ततइ्च तदनन्‍्तर च॒ क्रमेण समान वयो येषा तैवंचस्थ सखिमि अलुजेन 
लघुसहोदरेण सुननन्‍्दाया गन्धोत्क्टपत्न्या ननन्‍्दनस्तेन नन्दाव्येव तन्नाम्ना सम साथस्‌ आदव्यपरिवृदस्य 
चैश्मपते गन्धोत्कटस्थ सझनि भवने दिविपदां देंवाना वर्त्मनि मार्ग गगन इत्यथः नक्षत्रे सममर जोप- 
धीनाथ इव चन्द्र इव, पाक्शासनस्थ पुरनन्‍्द्रस्य वेइमनि मवने क्ल्पटुम साध पारिजाव इव क्व्पवृक्ष इव, 
उद्न्वति सागरे मणिमि सह कौस्तुम इब कौस्तुममणिरिव अनुवासर वासर बासरं प्रति अनुवासरं व्ध- 
मान छावण्य यस्य स एवमूतो जीवन्धर प्रजाना पुण्येन अवधेत वृद्धि जयाम | भ्रतिद्विवस प्रतिवासरस 

















8४१ उधर मूर्ख काषप्ठागारने समझा कि यद्द उत्सव हमारे छिए रॉज्यकी आप्लसे 


उत्पन्न हपके कारण किया गया हे. इसलिए उसने कुरुवंशकी राजपरम्परासे परिपालित 
सवका-सब राजखजाना गनन्‍्वोक्कठको दे दिया। साथ ही गन्धोत्कटके कद्दे अनुसार उसने 
यह आज्ञा भी दे दी कि उस समय उस नगरमे जितने 'वारूक उत्पन्न हुए हों उन सवका 
गन्धोत्कटके घरमे ही उसके पुत्रके साथ छालन-पाछन हो | इस प्रकार अपने ही धनसे सहित 
एवं सूर्यके समान तेजके धारक उस पुत्रका वेश्यपतिने सातवें दिन पहंलेसे ही संकल्पिते 
जीवन्धर' यह नाम रखा। 

8 ४२. तःनन्तर क्रमसे समान अवस्थावाले उन मित्रों ओर छोटे भाई सुनन्दाके पुत्र 
नन्दात्यके साथ बेव्य्रशिरोमगि गन्धोत्कटके घर, जीवन्धर, ग्रजञाओके पुण्यसे उस प्रकार 
बढने छगे जिस प्रकार कि आकाठमे नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमा वढता है, इन्द्रके घर कल्पवृश्षोंके 
साथ पारिजात वढता है, और समुद्रम अनेक मणियोके साथ कौस्तुभ सणि वढता है। उस 
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८२ गद्यचिस्तामणि: [ ४३ जीवन्धरस्य शेशवकाल; 


प्रजानामवर्धत जीवन्धर' । तेन च॒ प्रतिदिवसमुदयमासादयता जलूनिधिरिव चन्द्रेण कमलाकर 
इव दिवसकरेण नितरामैधिष्ट गन्धोत्कट' । 

$ ४३ प्रमदोत्कटे गच्छति काले कलहंसपोत इव कमलात्कमलं दर्पणमिव करात्कर 
धात्रोणामुपसपंत, प्रसर्पता निहेतुकहसितचन्द्रालोकेत बन्धुजनहृदयकुमुदाकरमुल्लासयन्‌ उन्गी- 
लिते निखिलभुवनव्यापिनि निजतेजसि किमनेनेति गृहप्रदीपान्निर्वापयितुमिव स्प्रष्टुमिच्छनू, 
अतुच्छरत्नशिलाघटितभवनभित्तिसनिवेशद्श्यमानम।त्मप्रतिबिम्बमद्वितीयता भिनिवेशेन नाशपितु- 
मिव परिमृशन्‌, भाविभतूंभावावबोधिन्या मेदिन्येव विह्ारधूलीव्याजेवालिडिगतशरीर-, समीर- 
तरलिताग्रैरलिकतटविलुलितैरलिनिचयमेचके.. कचपल्लवेर्बालभाव एवं वल्लभत्वमभिलपषन्त्याः 











उदयमभ्युद्यम्‌ आसादयता प्राप्छुवता तेब च॒पुत्नेण गन्धोत्कटः चन्द्रेण जलनिधिरिव सागर इच दिवस- 
करेण सूर्यंण कमछाकर इव पद्मवनमिव नितरां सातिशयम्‌ ऐधिष्ट चदुघे । 

६ ४३. प्रमदोत्कट इति--प्रमदेन हषणोत्कटस्तस्मिच्‌ 'मझुझ्रीति. प्रमदो हषः प्रमोदामोद्संमदाः” 
इत्यमरः। कालेब्नेहसि गच्छति सत्ति, कमलात्कमर् कलूहंसपोत इब कादम्बशावक इव, दपणमिव 
मुकुरुन्दसिव धान्नीणामुपमातणां करात्कर हस्तादुस्तसुपसपेन्‌ , प्रसपता प्रसरता, निहेंतुक॑ निर्विमित्त 
हसितमेव चन्द्रालोक इन्दुप्रकाशस्तेन बन्धुजनहृद्यकुआुदाकर बन्धुजनमन/केरवकाननस्‌ उद्छासयन्‌ 
विकासयन््‌, निखिलआुवन क्ृत्स्नलोक व्याप्नोतीत्येचे शीरकू तस्मिन्‌ निजरतेजसि स्वप्रतापे उन्मीकितते 
प्रकटिते सति अनेन कि प्रयोजनमिति हेतोः गृहप्रदीपान्‌ नित्रषियितुं विध्यापयितुमिव स्प्रष्ठुमिच्छन, 
भरतुच्छामिविश।लामी रनशिलाभिघटिता रचिता या भवनभिन्त्यस्तासां संनिवेशे इश्यमानमवलोक्य- 
सानस्‌ आत्मप्रतिबिस्ब॑ _स्वप्रतिकृतिम अध्वितीयताया अमिनिवेशस्तेन सदाहमद्विवीयः स्यामरित्यमि- 
प्रायेणेव नाशयितुं परिसशन्‌ स्ए्शन्‌, भावी चासौ मतृमावश्चेति माविमतृभावों भाविषतिमावस्तस्थाव- 
बोधिनी तया मेदिन्येव एथिव्येव विहारघूलीब्याजेन क्रीडापरागदम्भेन आलिड्ितं शरीरं यस्य तथाभूतः 


- समीरेण वायुना तरलितं चद्चलीकृतमग्नम येषां तेः अलिकतटे मारतटे विकछुलितास्तैः अलिनिचय इव अमर- 


समय उनका सौन्दर्य प्रतिदिन बढता जाता था। जिस पकार अतिद्नि उदयको प्राप्त होनेवाले 


चन्द्रमासे समुद्र और सूयसे कमछोंका समूह बढता है उसी प्रकार प्रतिदिन अभ्युद्यको 
प्राप्त होनेवाले जीवन्धर कुमारसे गन्धोत्कट भी अत्यन्त बढ़ता जाता था--ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होता जाता था | 

6 ४३, तदनन्तर हष से प्ररिपृण समयके व्यत्तीत होनेपर जिस प्रकार कलहंसका 
बच्चा एक कमछसे दूसरे कमछपर और दपण एकके हाथसे दूसरेके हाथमें जाता है, उसी 
प्रकार जीवन्धर कुमार भी धायोंके एक हाथसे दूसरे हाथमें जाने छगा। वह फेछते हुए 
अकारणक हास्यरूपी चन्द्रमाके प्रकाशसे बन्धुजनोंके हृदयरूपी कुमुद-बनको उल्कसित करने 
लगा। वह कभी घरमें जछते हुए दीपकोंको छूनेकी इच्छा करता था और उससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो समस्त संसारमें व्याप्त अपने तेजके प्रकट होनेपर अब इसको क्या 
आवश्यकता है ? यह विचारकर उन्हें बुझाना ही चाहता था। बड़ी बड़ी रत्नोंकी शिक्ताओंसे 
निर्मित भवनकी दीवालोंमें दिखाई देनेवाले अपने प्रतिबिम्बका रपश्न करता हुआ वह ऐसा 
जान पड़ता था मानो स्वयं अद्वितीय रहनेकी भावनासे उसे नष्ट ही करना चाहता हो । यह 
आगे चलकर हमारा पति होगा! यह जानकर हो मानो क्रीड़ाधूलिके बहाने प्थिवी उसके 
शरीरका आढिंगन करती थी। वायुसे जिनका अग्रभाग हिल रहा था ऐसे छलाट तटपर 





४४ जीवन्वरस्य विद्याअहणम ] प्रथमी रूम्सः घ३्‌ 


श्रिय. क्रीडाभिसरणमनों रघपुरणाय निश्ञामिव दिवसे४पि निष्पादयत्‌, कलरूमब॒रयम्भीरेण कर्णा- 
मृतवर्षिणा स्वरेण सरस्वतीप्रवेशमद्भलशब्भुध्वनिमिव सूतरयद, छोकनेत्रचकोरपीयमानरावण्या- 
मृतनिःस्पन्दरचन्द्र इव दिने दिने दशितरूपातिगय , शनै बने जेगवमत्यक्रमीत्‌। आक्रमीज्च 
पञ्चमं बय. | 

$ ४४ तत पुण्येनि महनीयमुहूर्ते राजपु रीमव्यमव्यासितस्य निष्टप्ताष्टापदणटितेष्ठका- 
तिभितमूलभित्ते , उत्तमप्रमाणोज्ज्वलस्यथ निखिलावयबणिश्वरनिहितमणिमौक्तिकनिकरेण तारा- 
गणेनेव सततसचारसंजातश्रमच्छेदाय यथेष्ट तिवसता दिवापि दर्शितरजनीबडूस्ण, पाठ्िति- 
जलूधरक्रोडाग्रविन्यस्तचूडामणिमयस्तृपिकाखमणिता बद्धितसदातनमध्यंदिनस्थ, मस्कतमणि- 











समूह इव मेचफा इयामास्ते कचपस्लने केशपत्लच वाल्माव एवं शेशवावस्थायामेत वद्ऊमरत्व पति- 
त्वम्‌ अमिलपन्त्या | वान्छन्या श्रियों रक्षया क्रीडामिस्रणस्थ मनोरथस्तस्थ पूरणाय दिंवसेअपि 
निशा रजनी निष्पादयक्नित रचबन्रिव, कलमघुरगम्मीरेण अव्यक्तमधथुरमस्टेण कर्णयोरत््॒त वर्बतीत्येबंशील- 
स्तन श्रवणपोयूपच्षिणा स्व॒रंण शब्देन सरस्वत्या ब्राह्यया, प्रवेशे मझलअड्भ प्वनिमिव महलकम्वुझच्डमित 
सूजयन्‌ प्रकटयनू, छोक्‍नेन्राणि जननयनास्थेत्र चक्कोरा जीवजीवास्त पीचमानों रावम्यास्रतस्थ सोन्द्य- 
सुधाया नि स्वन्दों यस्य तथाभूतइचन्द्र इत्र दिने ठिनेश्नतिद्िनं दर्मित प्रकदिंतों रपाठिशयों यस्य 
तथाभूत इव शनेः शनेमेन्द मन्‍्द्र अशव वारूमावस्‌ अत्यक्रसीत्‌ ब्यपगमयामास । आक्रमीच्न प्राप च पद्म 
वय पश्चवर्पात्मकावस्थाम। 

8 ४४ तत इति--प्तस्तदनन्तरं पुण्ये पवित्रें महनि ठिवसे महनीयमुहत प्रशसस्‍्तमुद्दत 
श्रीजिनालयस्प श्रीजिनमन्दिसस्थेति दूरान्वय । श्रीजिनाकयस्प विज्वेषणान्याह | राजपुरीति--राजपुर्चा 
नगर्या मध्यम्‌ अध्यासितस्थाधिश्टितस्थ, निश््॒तेन संतप्तेनाष्टापदेन स्वर्णण घटिता निर्मिता था इश्कास्दा- 
भिनिर्मित मूलमित्तय मृलकुछ्या बस्प्र तस्प, उत्तमग्रमाण्ेनोड्म्वल्स्तस्थ, निखिलावश्रचानां समस्ताड़ानों 
श्िम्तरेपु निहितानि बानि मोक्तिकानि सुक्ताफलानि तेपां निज़र समूहस्तेन, सतवसंचारेण निरन्‍्तरगमनेन 

ज्ञात समलुप्न्नो च श्रम खेदस्तस्प छेदाय दूरीकृष्णाय चश्रेष्ट अथ्रेच्छ निवस्तता निवार्स छुवेता ठारा- 
गणेनेतर नक्षत्रनिवयेनेव दिवापिं दिविसेडपि दर्मिता प्रफदिता ग्जनीअद्मा रात्रिसअीतियेन तस्य, पा5िो 
विद्ारितों अलपरागा मेघानां क्रोडो मध्यभागों थेन तथामूत्तेड्म्नें विन्‍्यस्ता स्थापिता थ्रा चूडामणिनयी 


स्वूपिका राभि सत्र समणि सृथस्तेन भरद्धितं सदातनं सचंदा विद्यमान मध्यदिनं बेन तस्थ, मरक््तमणिमय्रे २ 





लटकते हुए भ्रमर समूहके समान काले-काले केशोंसे वह एसा ज्ञान पड़ता था मानो वाल्य 
अबस्थामे दी पति वनानेक्री इच्छा करनेवार्ी रूबमीके क्रीड़ाविषयक अभिसारके मनोरथकों 
पूर्ण करनेके छिए दिनमे भी रात्रिका निर्माण कर रहाथा। अव्यक्त मधुर, गन्भीर और 
कानोमे अमृतकी वर्षा करनेवाले स्वरस बह एसा ज्ञान पडता था मानो सरख्वर्तीके अवेशके 
समय वजनेवाले मान्नछिक अखोंकी ध्वनि ही प्रकट कर रहा हो। मनुष्यक्त नेत्ररूपी चकोरों- 
के द्वारा जिसके सॉन्द्रयहूपी अमृतका निष्यन्द पिया जा रहा है ऐसे चन्द्रमाके समान वह 
दिन-पतिदिन अपने रूपके अतिअयकों दिखछा रहा धा। इस तरह धीरे-धीरे उसने वाल्या- 
वस्था व्यतीत को और पॉचव बपकी अवस्थामे पदापण क्िया। 

8 ४४ तदननतर पुण्य दिवसके इछाघनीय भुहृतमे, जो राजपुरीके मध्य भागमे स्थित 
था, जिसकी मृल दीवाछ तपाय हुए स्वर्णते निर्मित इंटॉस वनी हुई थी, जो उत्तम प्रमाणसे 
देदीप्यमान था, अपने समस्त अवयवोंके शिखरो पर ख़चित मणि और मो तिबोंके समहसे 
जो ऐसा जान पड़ता था मानो निरन्तर घूमते रहनेसे उत्पन्न धक्षावटकों दर करनेके छिए 
इच्छानुसार निवास करनेवाले ताराओके समृहसे दिनमे भी राजिकी शड्ढा दिखला रहा था, 


१७० 


श्ष 


३५ 


पड 


१० 


१४ 


श्श् 


2३० 


+ 


झा गद्यचिन्तासणिः. 7 : [ ४४ जीवस्धरस्य- 


मयाजिरपृष्ठप्रसारितैमीक्तिकवालुकाजालै: प्रतिफलितमिव सतार॑ तारापथ दर्णयतः, स्फाटिक- 
दिलाघटितबलिपीठोपकण्ठप्रतिष्ठितमहाहँमणिमयमानस्तम्भस्य, संस्तवव्याजेन शब्दरमयमिव सर्द 
जगलुवंता' मस्तकन्यस्तहस्ताव्जलिनिवहनिभेन भगवस्तमचंयितुमाकाशेईपि कमलचनमापादयतेव 
भव्यलोकेव भासितोद्ेशस्य, हाटकघटितसालपक्षपुटेन वीक्षितुमन्तरिक्षपयवसानमुडुयनमिव 
कतुमुच्यतेत रजतघटितकवाटपुटविनिर्गच्छन्त्या निसगंशुचिशु कलघ्यातदेश्यया रश्मिनिकरवेनलतया 
ध्यानपरयमधर सविधवि निर्गच्छदेनोनिकरमिवान्धकारमतिदूरमुत्सारयता शिखरखचितपद्मराग- 


-प्रभया प्रसर्पन्त्या बहिर्गच्छदतुच्छभव्यभक्तिरागमिव प्रदर्शयत्ता सततसंभवदहमहमिकाप्रवेशनि- 


नीलमणिनिर्भितेडजिरपृप्ठे'ड्ठणतल्षे प्रसारितर्षिकोणें: मोक्तिकवालुकानां सुव॒दाफलकणानां जाढानि समूहास्ते 
प्रतिफलितं प्रतिविम्वितं सतारं सनक्षत्न तारापथं गगनं दशयत इंच प्रकट्यत इच, स्फ़टिकशिलाप्रि 
इेतोपलबियेषेध टितानि रचितानि यानि वलिपीठानि पूजास्थण्डिलानि तेषासुपकण्ठे समौपे प्रतिप्यिता 
स्थापिता महाहमणिमया महामुल्यसणिनिर्मिता मानस्तम्मा यत्र तस्य, समन्तात्स्तव. संस्तवस्तस्य 
व्याजेन सर्व निखिल जगत्‌ शब्दमयमि्र ध्वनिमयमिंव कुबता विदवता मस्तक्ेपु झिरासु न्यस्ता 
स्थापिता ये हस्ताजञ्ञलयस्तेषां निवदस्थ समूहस्य निमेत व्यानेन भगवन्तं जिनेन्द्रस्‌ अचंयितु पूजयिततु- 
साकाशेडपि कसलवनमापादयतेव स्थाप्रतेव भच्यलोकेन सस्यग्द्शनादिसावेन सविष्यर्तति अब्य, 
स चासो लोकस्तेन भासितः शोमित उद्देशः स्थानं यस्‍्य तस्य, हाटकघाटेत स्-पृर्णणचितों थः साल एव 
प्राकार एव पक्षपुटों गरुत्युटस्तेन अन्तरिक्षपयवसानं गगनान्त वीक्षित्तु द्रप्टुर उडुयनं समुत्पत्न कतुमुचत्त- 
नेव विधातुं तत्परेणेव रजतघरितेभ्यों दुर्बर्णनिर्मितेभ्यः कवाटपुरेभ्यों विनिरच्छन्ती विनिश्सरन्ती हया 
निसगेण प्रहृत्या झुचि पत्रिन्नं यच्छुक्लध्यानं ईपदून तदिति निस्गंशुचिश्ञक्लप्यानदेश्या तया रह्मिनिकरः 
किरणकडाप एवं वेन्नढूता तया ध्यानपरा ध्यानोद्यता ये यमथना सुनय्रस्तेपां सविधव्सभीपाक्निग्रेच्डन 
नि.सरन्‌ य एनोनिकर. पापप्रचयस्तमि्र/ अन्धकारं तिमिरम जतिदूरं चिप्रकृप्टतरम्‌ उत्सारयता, 
प्रसपन्‍्त्या प्रसरणशीछूया शिखरखचितानां ःह्ननिस्यूतानां पह्मराग/णांसरुणमणिविशेषाणां प्रभा दीप्तिस्तथा 
भच्यानां सक्तिराग इति भच्यतक्तिरागः अतुच्छो विधुकों यो भव्यसक्तिराग इति अतुच्छमब्बभक्तिराग! 


बहिगंच्छत्‌ बहिनि.सरन्‌ योउतुच्छमव्यभक्तिरागरुतं प्रदर्शनतेव प्रकटीकुृबंतेव, सतत शइवत्‌ संसवन्‌ 


मेघके सध्यभागको चीरनेवाले अग्रभागमें रखे हुए चूडामणि सदृश् कला रूपी सूथसे जहाँ 
सदा मध्याह्न कालकी झंका उत्पन्न होती रहती थी, मरकतमणियाँसे निर्मित आंगनमे फेलाये 
हुए मोतियोक्रे कणोंसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओके साथ ग्रतिविम्बित आकाश 
को दी दिखछा रहा था, जिसकी स्फटिककी जिछाओंसे निर्मित पूजाकी चोकीके समीप 
अत्यन्त श्रेष्ठ मणियोंसे निर्मित मानस्तम्भ प्रतिष्ठित था, स्तवनक्के बहाने जो मानो समस्त 
जगत्‌की अब्दमय कर रहे थे और मस्तकपर रखे हुए हस्ताज्ञछि समूहके बहाने जो मानो 
भगवान्‌ की पूजा करनेके छिए आकाझ़में भी कमलवन दिखला रहे थे ऐसे भव्यज्रीयोंके 
द्वारा जिसका स्थान सुझोभित था, स्वृरण निर्मित कोटरूपी पट्लोकी पुटसे युक्त होनेके कारण 
जो आकाशका अन्त देखनेके उद्देयसे उड़ान भरनेके लिए ही मानो उद्चत थे, जो चॉदीसे 
निर्मित किवाड़ोंकी पुटसे निकलने वाली, स्व॒भावसे निर्मल पचित्र शुक्ल ध्यानके तुल्य किरणा- 
बली रूपी छड़ोसे ध्यानमें तत्पर मुनिज्ञनोंके समीपसे निकलते हुए पापसमूहरूपी अन्धकरारको 
बहुत दूर हटा रहे थे, जो झिखरोंपर खचित पद्मराग सणियोंक्री फेछती हुए प्रभासे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो वाहर निकलते हुए भव्यजीबॉके भक्तिरूपी रागकों ही दिखा रहे थे, और 





2. म० सर्वजगत्‌ कुर्वता । २. ग० यमधन । ३. क० ख० ग० वि' नास्ति। 





» विद्याग्रहणम्‌ ] प्रथमों लम्भः द५ 


विड्यरणिपमकुटकोटिकृपणमसूणितमणिभित्त्युदरभासुरेण गोपुरच तुश्येनाविधितस्य, कोमलप्रवाल- 
दण्डाग्रग्रथितानामविरतयथाहंत्॒रर्याप्रमोदसततसनिहितसवंदेवतानि स्वासनिभेन सातरिद्वना 
सलील कम्पितानां पताकाना शिचित्कुण्सितैरग्रहस्तेरास्तिकलोकमिव समर्प॑यितु धर्मामृतमाह्वबतः, 
प्रतिप्रदेशव्यवस्थापितसमस्तदेवताप्रतिमाप्रकरेण प्रचुरभक्तिचोदितशतमखमुखाखिलमलभुगागमत- 
मिवादर्शयत , प्रक्षतिगान्तैमंन्त्रमयोभूतवाडमयसवेस्वे संसारकान्तारदावदहनज्ञानध्यानपरैः 
परहितनिरतस्वान्तैरेकान्तमताभिपद्धभुजगदशनिरशक्षीणजगदनेकान्तसजीवनसमर्पणपरं प्रमाय- 
ममुपदिश्िमुंनिवरैरलक्ृतमुनिनिकायविराजितस्य, राजपुरीपर्यायपारिजातभूरुहभरोहवीजभूतस्य, 





यो5हमहमिकाग्रवेश 'जहं पूर्व प्रथिशामि! इत्येत्रं अवेशस्तेन निविडा समदंनोपस्थिता थे धरणिपा 
राजानस्तेषां मुकुटकोटीना मौंल्यग्रसागानां कपणेन संघर्षणेन सस्णिता स्निग्धा या सणिमित्तयों रत्न- 
कुब्यास्तासामुदरेण मध्यमागेन मासुर देदीप्यमानं तेन गोपुरचतुप्ट्येन प्राकारस्थितप्रधानद्वारचतुष्केण 
अधिष्ठितस्य सहितस्य, कोमछश्चासों प्रवारूद॒ण्डश्व विद्युमदण्डश्चेति कोमरूप्रवालवण्डस्तस्थान अधिता- 
स्वासाम, अविरत निरन्‍्तरं या यथाहसपर्चा यथायोग्यनमस्था तस्था भ्रमोदेन प्रहधेण सतत खबंदा 
संनिहिता निकटस्थिता या सवदेवताल्तासा निरवासस्य इवासोच्छवासस्थ निर्भेन सब्योन सातरिदवना 
वायुना सलीरू यथा स्यात्तथा कम्पितानां घूताना पताकाना चैजयन्तीना क्विस्कुश्चितरीपन्त्रोढित 
अग्रहस्तैरम्मागपाणिमि आास्तिकलोक श्रद्ध/छुननं धर्सास्ृतं वर्मेसुधा समपंथितुमित्र प्रदातु मच आह्यत 
आमन्‍्त्रयत , प्रतिप्रदेश प्रतिस्थान 5+चस्थापिता थाः समस्तठेचताता प्रतिमास्तासां प्करेण समहेन 
प्रचुरभक्‍त्या प्रवलाजु॒रागेण चोदिता प्रेरिता ये झतमखमुखा इन्द्रसुस्था अखिहसखभुजों देवास्ते- 
पघामागमनमिव आदशंयत प्रकरयत 'मुखतु बदने मुख्यारस्भे द्वाराम्युपाययों इति यादव. । ग्रकृत्या 
शान्तास्तैनिसगो पशान्ते , मन्त्रसयीभूत सम्त्ररूपेण परिणत वाइमयसेव शब्दजातमेव सवस्त सारधने 
गेषां ते , संसाशकान्तारस्य भवारण्यस्य दावदहनों दावाग्निस्वद्न पे ये ज्ञानध्याने तयो परास्तें , परेपां 
हिते कल्याणे निरतं लीन॑ स्वान्त येषा ते; एकान्तमतामिपज्ञ एकान्तमतासक्तिरेव झ्ुजड्ों नागस्तस्थ 
उशेन निरंशं यथा स्वात्तथा सर्वाशतयेति यावत्‌ क्षीण नह्यद्‌ यद्‌ जगत तस्थानेकान्त एवं सजंवन 
सजीवनोपषध तस्थ समर्पैणे पर रू,न परमागम वीतरागसवज्ञजिनेन्द्रशणीतपरमशास्त्रस्‌ उपदिशक्षिमुनिवर- 
यंतिश्रेटे अलकृतों यो मुनिनिकायों यविसमूहस्तेव विराजितस्थ झोभितस्य, राजपुरीपर्याश्रों चस्य स 
राजपुरीपर्यायस्तथाभूतो यो मृरुहप्ररोहों वृक्षाह्नरस्तस्य वीजभूतस्य- वीजरूपस्थ, छुद्छुलक्ष त्रेयपुन्नाणा 





जो निरन्तर होनेवालें अहप्रथमिका रूप प्रवेशसे सान्द्र राजाओंके मुकुटाकी कोटीके 
घिसनेसे चिकनी-चिकनों दिखनेवराली मणिमयी दीवालोक्के मध्यभागसे देदीप्यमान थे एसे 

चार गोपुरोंसे जो युक्त था, कोमछ मूँगाओके दण्डके अम्रभागमे गुम्फित एवं निरन्तर बथा- 
थोग्य पूजाके हपसे सदा“निकरटस्थ रहनेवाले समस्त देवोके श्वासोच्छवासके समान वायुसे 
लीछा पूर्वक कम्पित पताकाओके कुछ कुछ संकोचे हुए अग्रभाग रूपी हाथोंसे जो धमरूपा 
अमृतको प्रदान करनेके लिए मानो श्रद्धाहुजनोंकों बुछाता रहता था, स्थान-स्थानपर रखे हुए 
समस्त देवोंकी प्रतिमाओंके समूहसे जो मानो तीत्रभक्तिप्ते प्रेरित इन्द्र आदि समस्त देवोंके 
आगमनको ही दिखला रहा था, जो स्वभावसे आन्त थे, जिनका वाडमय रूप सवस्व मन्त्र 
तुल्य था, जो संसाररूपी अंटवीको जलानेके लिए दावानछके समानज्ञान आर ध्यानमे 
तिमग्न थे, जिनका हृत्य परहितमे छीन रहता था, जो एकान्वसतके आक्रमणरूपी सपके 
काटनेसे अत्यन्त क्षीण होनेवाले जगत्‌क्ो अनेकान्तद्षमी सजीवन ओऔषपबिके समपेण करनेमे 
तत्पर परमायमका उपदेश दे रहे थे ऐसे उत्तममुनियोंसे अलंकृत मुनिसल्वोंसे जो सुओमित 
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८६ गद्यचिन्तासणिः [ ४४ जोवन्धरस्प 


कुरुकुलक्षत्रियपुत्राहव्ययनाभिषेकादा रम्भभूमेमेहत:  श्रीजिनालयस्थ हरिताइवोदयहरिद्धानि 
भासुरमणिमौक्तिकमाछाज्चिते काञ्चनसगलछकलशभृज्धारप्रमुखवहलपरिच्छदलाबओ्छितवेदिकोप- 
शोभिनि [ प्ररूम्बमाननानाविधप्रसूनदामसुरभितककुमि दामशड्भाश्रिततस्फाटिकस्तस्मादुत्तदहि- 
कुलझंकारसूचितमजुलपाठकवच॒सि भित्तिलिखितचित्रदर्शितसुकृतेतरपरिपाकफलभवप्रवच्प्रचर- 
भवितप्रेरितभव्यसाथप्रस्तृयमानसंस्तवर्कछकलमुखरित॒वियति ] प्रान्त प्रलृम्बमाववन्दनादामनि 
प्रत्यग्रगोमयोपलेपहरितभुवि विप्रकीर्णमज्भ ललाजकुसुमहसितहरिति हरहसितधवलूवित्तानवार्सति 





कुरुवंशराजसूनूनामह्ाणि योग्यानि यान्यध्ययनासिपेकादयानि तेषामारस्मममेरासम्मस्थानस्थ श्रीजिनाढ- 
यस्य श्रीजिनमन्दिरिस्थ हरिताइवोद्यहरिद्रानि सूर्योद्यकाष्टास्थिति महत्ति विद्यासण्ठपे विद्याहय इति 
दरेणान्वय । तस्थैवान्यविशेषणान्युच्यन्ते--सासुरा देदीप्यनाना या मणिसोक्तिकसाऊछा रत्नमुक्ताफल 
यट्टयस्ताभिरश्चिति शोसिते, काब्ननसजलूकछऊशभज्ञारप्रसुज स्वगनिर्मितसजलूघटकनकालुकाप्रधान 
वहलपरिच्छदेरनेकोपकरणैर्लान्छिता सहिता था वेदिका वितर्दिका तथोपशोसत इल्पेते शीरूस्तस्मिन्‌ 
सद्रकुम्म पू्णकुम्मो शुद्भार. कमकाछुझ? इत्यमर. [ प्ररूम्वभानै. स्लप्तमानैर्नानाविधप्रसूनदाससिर्िविध- 
वर्णपुप्पखग्सि सुरमिता. सुगन्धिताः ककुमो दिशों यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ू, दामशझ्॒था सितकुसुमसतक्सन्देहदेन 
श्रित' सेवितों य. स्फरशिकस्तम्मः स्वेतोपछ॒विशेषनिर्भितस्तम्प्रस्तस्मात्‌ उत्पवत समुड्डोनस्य जलिकुछस 
अमरसमूहस्य भक्षारेणाब्यक्तगव्ठेन सूचितानि सद्धलपाठकानां चारणानां चचांसि यस्मिन्‌ तस्सिन्‌, 
भित्तिपु कुडथ्ेपु लिखितरक्लितेश्रित्रेदर्शित* प्रकटित सुक्ृतेतरयों पुण्यपाययों, फल येघु तथामूृता ये भव- 
प्रवन्धा, पर्यायोपासख्यानानि तेषां प्रचुरमकत्या गाढाबुरागेण प्रेस्तिश्नोढितों यो सब्यसाथथों सविकलनन 
समूहस्तेन प्रस्तूयमानैः प्रारभ्यभाणेः संस्तवकछकलेः स्तोन्रध्चनिभिमुखरित व्याप्त बिंयद्‌ गगन यस्मित्‌ 
तस्मिन्‌ ] प्रान्ते प्रतम्बभातानि खससानानि चन्दनादासानि वन्‍्दनाखजो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, प्रत्य्रगों 
सथस्य नव्यगव्यस्थोपलेपेन हरिता हरिंद्रर्णा सयस्मिन्‌ तस्मिन्‌, विप्रकी्णयन्र तन्न प्रक्षिप्तसड्रढछाज- 
कुसुमैमज्ञलोहेग्यकर्जिंतधान्य एष्पकुसु मैह तिताः इवेतायमाना हरितो दिशा यस्मित्त्‌ तस्मिन्‌ , हरहसितमिव 


शिवाइहास इच घवल शुक्ल वितानवास उल्छोचचेल यस्मिन्‌ तस्सिन्‌, वसुधासुरविप्रे. प्रवर्तितं प्रारू् 


था, जो राजपुरीरूपी कल्पवृक्षकी उत्पत्तिके छिए बीजस्व॒रूप था, और जो कुरंबंशके क्षत्रिय- 
पुत्रोंके योग्य अध्ययनसस्वन्धी अभिपेक आदिकी आरम्भ भूमि था ऐसे विशाल जिनमन्दिर 
को पूव दिशामें एक बहुत बड़ा विद्यासण्डप स्थित था। बह विद्यासण्डप देदीप्यमान मणि 
और मोतियोंकी मालाओसे सुशोमित था, जछसे परिपूर्ण स्वर्णमयय कछज् और झारी आदि 
अत्यधिक उपकरणोॉसे युक्त वेदिकासे सुशोमित था, छटकती हुई नाना प्रकारकी पुष्पम्राढाओं 
से उसकी दिशाएँं. सुगन्धित हो रही थी, पुष्पमाछाओंकी आशज्लासे आश्रित स्फटिकके 
खस्भोंसे उड़ते हुए भ्रमर समूहकी झंकारसे उसमें मन्नक॒पाठ करनेवार्ोके बचन सूचित ह्दो 
रहे थे--अश्रमरावछीकी गुनगुनाहटसे ऐसा जान पड़ता था मानों उप्तमें मद्भल पाठक महढों 
जउचारण ही कर रहे थे, दोवालोगर छिखित चित्रोंके द्वारा उसमें पुण्य ओर पापके उदय जन्व 
फछसे युक्त संसारकी दआ द्खिकायी गयी थी, अत्यधिक भक्तिसे प्रेरित भव्यसमूहके द्वारा 
प्रारम्भ किये हुए स्तवनोंकी कछ-कछसे वहॉका आकाश शब्दायमान हो रहा था, उसके 
समीप ही बन्द्नवार छटक रहे थे, नवीन गोवरके छीपनेसे वहॉँक्ो भूमि हरो-हरी दिख 
रही थी, बिखेरी हुई माड़ लिक छाई ओर फूछोंसे उसकी दिशाएं हँस रही थी--सफइ-सफद 


७ ४ 


हो रही थीं, चहॉके चेंदोवाका वस्त्र महादेवके अट्टदासके समान सफेद था, ब्ाह्मणोके द्वारा 


१ क० ख० ग॒० प्रकोष्ठान्तर्गत' पाठो नास्ति। २, कु० ख० ग० प्ररुम्बितप्रान्तप्रकम्बमान' ॥ 


«- चिय्याग्रहणम्‌ प्रथमों छग्भ द्व७ 


वसुधासुरप्रवर्तितपुण्याहकर्मणि कालागुरुधूपधूमपटलनिमीलितातपसंपदि सत्क्रियमाणसकलमनी- 
षिणि प्रहतपटहपटुर्रभरितदश्दिशि सख्यातीतशद्भकाहछताछोत्तालखबधिरितश्रवरसि सगीता- 
रम्भपुनरकतस्फुरितसौन्दर्ययुवतिलोकोद्योतिति महति विद्यामण्डपे महेन्द्रमकुटपादपीठलुठ्तिचरण- 
सरोरुहस्य स्याद्गादामृतवर्षिदिव्यागमपयोदनिर्वा पितससा रदावानलूस्य भगवतो जिनेश्वरस्यथ यथा- 
विधि विधीयमाने महाहें महामहे स्वत प्रकाशितनिरतिभयसारस्वतेन निखिलभास्त्रशाणोपलकपण- 
निशितशेमुषोमुषितपु र्हृतपुरोहितगर्वेण. दुर्वारवादिपरिषदवछेपपव॑तपाटनपाट्वप्रकटितस्थाद्वाद- 
वच्चेणाय॑तरन्धाचार्येण गलितेतुषसण्डेष्वखण्डेषु तण्डुलेषु पत्रेपु च भर्मनिर्भितेष्ववताय सप्रणयं प्रति- 
पुण्याहकर्मस्वस्तिविधान यस्सिन्‌ तस्मिन्‌, कालागुरुधृपस्थ धूमपटलेन धृम्नसमूहेन निमीलिता तिरोहिता- 
तपसंपद्‌ धमशोभा यस्मिन्र्‌ तस्मिन्‌ू, सब्किममाणा आद्वियसांणा/ सक्लमनीषिणो निखिलविद्वान्सो 


यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , प्रहतपटहस्य ताढितमे्या: पदुरवेण तौन्नश्नव्देन भरिता व्याप्ता दुश दिशो यस्मिन्‌ १० 


तस्मिनू,. सख्यातीतवानासपरिमिताना शद्भकाहलूताठाना शड्डादिवाब्त्रिचिशेषाणामुत्तालरवेण 
समुक्तर्शव्देन वधिरितानि श्रवासति श्रोत्राणि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , सगीतारम्भेण पुनरक्तस्फुरितं भूयों भूय* 
प्रकरित सौन्दर्य छात्रण्यं यस्य तथाभूतों थो युवतिक्तोकस्तरणीसम्‌हस्तेनोद्योतते प्रकाशत इत्येव शीक 
तस्मिन्‌ महति विश्ञाले विद्यामण्डपे विद्यायतने भहदेन्दस्य मकुठ एवं सौलावेव पादपीठे छुठिति चरण- 
सरोरुहे पादारविन्दे यस्य तस्य, स्थाद्वाद एवास्इत पीयूपं तस्य व्षायो द्व्यागस एवं पयोदों मेघस्तेन 
निर्वापितो विध्यापित ससार एवं ठाचानलों थेन तत्य, भगवतो जिनेश्वरस्थ परमैश्वयवतों लिनेन्द्रस्थ 
महाहें महाश्रेष्ट महामहे महापूजाया यथाविधि विधिमनतिक्रस्प विधीयमाने क्रियमाणे सति, स्वव' 
स्वयम्रेव प्रकाशितं प्रकश्ति निरतिशय सारस्ब्रतं वाक्य यस्य तेन, निखिलशास्त्राग्येवोपलछाः पाषाणास्तेषु 
कपणेन निश्चिता तीह्ष्णा या शेह्रपी बुद्धिस्तवा झुपितो3पहत पुरुहतपुरोहितस्थ बृहस्पतेगवों दर्पों येन 
तेन, दुर्वारो दु खेन वारयितुं शक््यो यो वाडिपरिपदों बादिसमृहस्थावलेपप्तों ग्नगिरिस्तस्प पाठने 
विदारणे यत्पाटव चातुर्य तेन भ्रकटितं स्थाह्मादबन्न यस्य तेन, आय॑नन्‍्धाचायंण तत्नामाचायंण गलिततुप- 
सण्डेपु दूरीकृतपुलाकशकछेपु तण्डुलेपु शालेयेपु मर्मनिर्मितेपु स्वर्णरचितेषु पतन्नेपु चर अवताये 


उसमे पुण्याहवाचन हो रहा था, कृष्णागुरुकी धूपके धूम्रगटूसे वहाँ घामकां प्रभाव रुक 


गया था, उसमे समस्त विद्वानोंका सत्कार होता रहता था, ताडित भेरियोके जोरदार शब्द 
से उसकी दओं दिश्वाएँ भर गयी थीं, असंख्यात शंख, काहल और तालोंके उच्च शब्दसे वहाँ 
कान बहरे हो रहे थे, और संगीतके प्रारम्भमे पुनरुक्त रूपसे देदीप्यमान सोन्दर्यसे युक्त 
तरुणस्त्रियोंके उद्योत्से युक्त था। उस विद्यामण्डपमें जब इन्द्रके मुकुटरूपी पादपीठपर छोटते 
हुए चरणकमलासे युक्त, एवं स्ाह्रादरपी अमृतकी वर्षों करनेवाले दिव्य आगमरूपी मेघसे 
संसाररूपी दावानछकों घुझानेवाले जिनेन्द्र भगवानक्री अतिश्य्र प्रशस्त महामह नामक 
पूजा विविपूवक की जा रही थी तव जिन्हें असाधारण वाड्मय स्वतः प्रकाशित हुआ था, 
समस्त गास्नरूपी कसौटोपर कसनेमें अत्यन्त तीहषण बुद्धिके द्वारा जिन्होंने इन्द्रके पुरोहित-- 
बृहरपतिका गये हर लिया था, और दुश्खसे निबारण करने योग्य वादिसमूहके गव रूपी पवेत- 
को विदारण करनेवाले चातु्यसे जिन्होंने स्थाह्मादरूपी वज्र प्रक/ किया था ऐसे आयनन्दी 
आचार्यके द्वारा, छिछकोके टुकडोसे रहित अखण्ड चावलों और स्वणनिर्मित पत्तोंपर अब- 





१ क० ख० ग० घूमपठलमिलितातपसपदि । 
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२० 
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१० 


ध्द गधचिल्तामणिः [४४ जीचन्धरस्थ विद्याम्हणम्‌ _ 


पादितां सिद्धपरमेश्वरदिव्यसंनिधों सिद्ध चमः' इति पृव॑प्रदप्रशस्ता सिद्धमातृकारूपिणी वाणी 
जीवधर:ः सप्रणामं प्रत्यग्रहीत्‌ ॥ 
(४५, इति श्रोमद्रादीमर्सिहसू रिविरचिते गद्यविन्तामणो 


घृ 
परस्वतीलम्भों ताम प्रथमों लम्भ ॥ 
| 


सप्रणय॑ सस्नेहं प्रतिपादितां प्ररूपितां सिद्ध चमः' 'सिद्धपरमेष्टिनं प्रति नम.” इति पूर्नंपदेन आयपदेन 


प्रशस्ता श्रेष्ठ ता सिद्यमाठृकारूपिणी वर्णमारारूपिणीं वाणी सरस्वर्ती सिद्धपरमेइ्बरस्थ दिगताएक्- 
कद्म्वकस्य सिद्धपरमेष्ठिचः सब्निधा समीपे सिद्धप्नतिमाससीप इति यावत्‌ , जीवन्धर. सात्यन्धरि: सम्रणाम 
सनमस्कार  प्रत्यग्रद्दीव्‌ स्वीचक्रे । 

ह( ४५, इति श्रीमता वादीससिंहसूरिणा विरचितस्तस्मिन्‌ गद्यचिन्तामणो पुतत्नामगधकाश्ये 
सरस्वत्या लम्सो यस्मिन्‌ सरस्वतेःछम्म एतन्नामा प्रथम आध्यो रूम्मः प्रकरणं समाप्तः। इति शब्द 
समाप्त्यथंसूचकः “इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तियु! इत्यमरः । - 

बन 





तरण कराकर सिद्ध परमेष्ठीके दिव्य संनिधानमें स्नेहके साथ प्रदान की हुई “सिद्ध नमः इस 


१६ अथमपदसे प्रशम्त वर्णससाम्नायरूप चाणीको जीवन्धर कुमारने प्रणाम पूवक प्रदण किया। 


६४५, इस प्रकार श्रीपान्‌ वादोमावह सूरिके द्वारा तिरचित गद्यचिस्तामणिमें 
सरस्तीलम्म नामका पहला लम्म समाप्त हुआ । 


२, क० ग० म० 


हितीयो लम्भः 


६ ४६ अब महाहेँ सलधिछाघद्ततले स्फटिकदपदुपरचितभित्तिभासुरे वासरालोक- 
परिभाविमहेद्धनोलनिमिता त्रणभृवि दृग्नजलधिफेनधवलवितानणिश्राजिनि विगजमानमरस्वती- 
प्रतिमाझिनिनतितयटे संनितमकलगन्बकोंगें कोशनिहितरेकथतनिस्निशनिरन्तरे स्तवरकनिचोल- 
नुम्बिसवारसाददण्टे बुण्टलिसशिसरमनोहरनण्डयप्टिन निष्प्तहाटकघटितदण्डकान्तकुम्ते प्रान्त- 
पुलिजितनिधितशरप्रकरे पासनोमरभिण्डियाल पमरसनिसिचायुधनिरवकाशितसल्रिकोदेणं वुशेश- 


श् 


गासाबुदग्यिनी रोयगृद एव हृष्यमाने महति विद्यामण्टो पाण्डित्यपवोधियारहदवना विश्रुतश्रभावेण 


न 


837 अवने--वप जिश्मासाप्रत्णाननार माधार महाश्रा|्ट रनशिरामिपरित सचित तल 
यरगप गरिमा सिरापध्ययो सहमत ह्यमर सछट्िक्ध्यदधि इपेलोपहविद्रोप्परणिता निमिता या मित्तम 
चदगाशामिनायपुरे हईील्माते बरापराओिरस_्प टिलेप्रयाशरुप परिमायिमिम्विस्स्फारिनिम ऐस्द्रनीरभीलन- १० 
वर्णमणिविशेय विमिश रावत गम यापरस्नूमियह्प एम्सि) , एग्थयरघे प्ौरसागरस्थ फेनय्ल हिण्पीरवद्‌ 
धरतलेंन रदीस दियातेग प्रस्टोपोच दिसाशते झोमर एपेय झीटरतस्मिन , विराज़माना झौभमाना 
था सररदाप्रीमा धागप्तीर विशायाद्ि। शोकितथपवदे परल्मित रस्मिन साचत समृहीत सकल- 
परपा। चिदामास्प्रादा पोशों शिध्रिवम्सिन उम्मि-ष, बौनेय रथ पिधानेष नित्ति स्थापितां ये 
मर गाय वरिय या. पशाद्गाप्लौनिस्नारें स्पाणों, वरययरर निचोर गयरा पर मिश्षदनुजयताइचारचापदण्दी ९४ 
सुनरा|ं दाप फिट खरिमद जरमिय, एटडशोीनस प्रण्ाहरिग शिशाणाग्रमागेन सनोह्श चण्ड्यट्टय- 
सीएचपराइवियेया यस्मिए पम्मिग , निश्दादंत सापास्यणम घटिता निमिता येदण्यास्ने कान्‍्ता 
मशह्श एइरप प्रार्या यस्मित गस्मिन , धरोनों समोऐ पु शो शाशोरपों निशिवशरधररस्थोरगथाणसमृहों 
गरिगा ते समर, प्राशोमिरमितिषियाहप्रमुसनिरि पयुप... सरतशस्यनििययाद्िियों निरम्तरीरत 
पडरिडाहश बश्ारप्राग्पासस्पान यम्मिय सस्मि], पहरश्नेशयासनरध सहागो था उुदम्विनी बम्हमा २० 

तियाया गाया ॥ शपूह न्‍ेय भाररंसा एस रृपमाने क्िरेष्ममामे सहति दिशालें विशा- 
माहये विद्यारगे। प्राश्दियितव प्रयोविशर्य पार रृष्टागनिति सेन बेलत्याग्यधिपारटशिना, जिश्नत 

६५६ अधानन्नर जो जनिग्रय प्रशत्त था, ग्स्ताफी शिलाओस जिसका प्र खखित था 
रफ्दिए पापाणसे निमित एोबाहंस देदीप्यमान था, दिनके प्रफाशरी तिरुकत करनेवाले 
हन्द्र नोदम मिस विसके शंगनरी भूमि निमित थी, जो क्षोर्सागरडे फनकफे समान धबलन- २४ 
दोवास सामने था, जिसके चिन्नपद सरस्यतीती झोभायमान प्रतिमाओसे यक्त थे, जहाँ 
समन्‍त झासजोक भारटार सचित थे, जा स्थानाम रखी हुई सेफ्ठा तल्वारोास व्याप्त था, जहाँ 
मन्द रे धन॒प एए्ड उत्तमोत्तग आवरोस यक्त थे, तहोंती तीदण लाठियों एएउलाफार प्वियरोसे 
मनोहर थी, जहा के भाले तवाये हुए स्यणंस स्थित उण्टास सुन्दर थे, जिसके एक छोरपर 
तोक्य बाणो का समृठ ठफद्दा शिया गया था, लिसके अस्त्रास्थासका स्थान प्रास, तोमर, ३० 
मिम्टीवाल आदि समस्त घम्प्रोंस अबक्राश रहित था+्प्राप्त था और जो मग्खतोड़े 
सज्ानेके समान दिखाई ह रहा था, ऐसे बड़ भारी वियागण्टपस पाण्टित्यरूपी सागरके 


? गा ० गा० ग० भिष्शियाव । 
वि 
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इ्५्‌ 


पारदर्शी, प्रसिद्ध प्रभावसे युक्त, समस्त व्यवहारकी शिक्षामें निपुण, तथा आचायके स्व॒रूपको 


९० गद्यचिन्तासणिः [ ४७ जीवन्धर कुमारस्थ- 


विद्वव्यवहा रशिक्षाविचक्षणेनप्रत्यक्षिताचार्यरूपेणाय॑नन्‍्दाचार्येण समस्तमपि विद्यास्थल सानुज- 
मित्राय तस्मे सस्नेहमुपादेशि । 


6४७. ततः सप्रश्नयशुश्नूषाप्रहष्टमनस: प्रकृतिशीतलशोलादाचार्यात्मचुरप्रतापोष्मले 
तस्मिर्चन्द्रमस इव चण्डतेजसि कछाकलाप, कमेण समक्रमीत्‌। अत्युल्वणजराजर्जरित- 
मनवरतजनितकम्पमम्बुजासनमुखचतुष्टयमाविष्टेए पतनभिया विहाय भारती तरुणतामर- 
ससोदर॑ तदाननमास्पदीचकार । तथा हिं--अपरिमितार्थोपलूब्धिमूलभूतपदरत्नराशिरोहण 
व्याकरणस्‌, दुर्गमदुमंतमहाकर्मशोषणप्रवणाक तकंशास्त्रम, याथात्म्याव्चितप्रपअचपण्चास्ति- 





भमावों यस्य तेन प्रसिद्धमाहात्पमेन विहवच्यवहाराणां निस्िलब्यवहाराणां शिक्षासु विचश्षणों निपुणस्तेन 
प्रत्यक्षितं प्रत्यक्षरपेण द्शितमाचायरूपं ग्रेन तेन, आयनन्धाचार्यण तत्नामोपाध्याग्रेन समस्त 
निशिलमपि विद्यास्थरू विद्यायतनं साजुजमित्राय अनुजमित्रे:ः सह विद्यमान. सानुजमित्रस्तस्म रघुभ्राद- 
सुहृत्सहिताय तस्मे जीवंघराय ससनेहं सम्रणयं यथा स्थात्तथ्रा उपादेणि समुप्िष्टम्‌ कमंणि प्रयोग: । 


6४०, तत इति--ततस्तदनन्तरं सम्रश्रयज्ञुश्रपया सविनयसेवया प्रहं प्रसन्न॑ मनो यस्य तस्मात्‌, 
प्रकृत्या निसगंंण शीतल झान्त॑ शीर स्वभावों यस्य तस्मात्‌, आचार्यात उपाध्यायात्‌ , प्रचुरप्रतापेण 
प्रकृश्तेजसा ऊप्मरूस्तीक्षणस्वमावस्तस्मिनू, तस्मिन्‌ जीवंधरे, चन्द्रसस. चण्डतेजसीव सूथ इंच कछा- 
कलापः कलासमूह. 'कला तु पोइशांशे स्थादिन्दोरप्यंशमान्रके । मृठाथइद्धा शिल्पादं! कछना कालमेदयोः 
इति विद्षलोचनः, क्रमेण समक्रमीत्‌ संकान्तोब्भून। अत्युल्वणेति--भव्युल्वणा अच्युत्कटा या घबरा 
वाधक्यावस्था तया जजरितं जीणसू, अनवरतं निरन्तर जनितः कम्पों यरिसन्‌ तव, अग्पुलासनर्य 
ब्रह्मणो मुखचतुश्य॑ वक्त्रचतुप्कम्‌, पतनभिया पतनसग्रेत आविष्टेव सहितेतव भारती सरस्वती विहाय त्यक्ता 
तरुणतामरससोदर  प्रोत्फुछपगोजप्रतिसं तदाननं जीवन्धरवदनम्‌ आस्पदीचऊार स्वस्थान चकार। तथाहि-- 
अपरिमितानों बहुनामर्थानाम्ुपरूब्धे; प्राप्तेमुंठभूतानि यानि कारणभूतानि यानि पदरलानि भब्दसमृहमणय- 
स्तेषां राशिः समूहस्तस्थ रोहण रोहणगिरिरुपं व्याकरणं शब्दशाखम्‌ , दुर्मंतानि दुश्मतान्येव महाकर्मा 
इति दुमंतमहाकदसा मिथ्यासतमहापक्वाः दुगगेमा हु खेन गन्तुं शक्या ये हुर्मतमहाकर्दमास्तेपां शोपणे 
प्रवणाक समर्थंसूयंरुप॑ तकशास्त्र न्‍्यायग्राखम्‌, याथान्‍्स्पेन यथार्थस्वरुपेण लश्नितः ओोभितः प्रपज्ञ 


कला 


| व व मत्रोंसे ३ (५! 
प्रत्यक्ष दिखलानेवाले आयनन्दी आचायने छोटे भाई और मिन्रोंसे सहित जीवन्धर कुमार- 


के लिए स्नेहपूबेक समस्त विद्याओके स्थलका उपदेश दिया । 


$ ४७. तदनन्तर सबिनय शुश्रुपासे जिसका चित्त प्रसन्न हो रहा था तथा जो सवभावसे 
ही शीतछ--शान्त शीलके धारक थे ऐसे उन आचायसे कछाओंका समूह क्रम क्रमसे प्रचुर 
प्रतापकी ऊप्मासे युक्त जोवन्धरकुमारस उस तरह संक्रान्त हो गया जिस तरह कि शीतल 
स्वभावके धारक चन्द्रमासे उसकी कछाओंका समूह प्रचण्ड तेजके धारक सूर्यमे संक्रान्त हो 
जावा है। अत्यधिक बुढापेसे जज रित तथा निरन्तर कॉपते हुए त्रह्माजीके चारों मुखोंको पतनके 
भयसे युक्त हुई के समान छोड़कर सरस्वत्तीने तरुण केमरके ससान जीवन्धर कुमारके मुखको 
अपना स्थान वना छिग्रा था। जैसे कि--अपरिमित अर्थोकी प्राप्तिमे मूलभूत पदरूपी रत्नोंकी 
राशिको उत्न्न करनेवाले रोहणगिरिके समान व्याकरणको, दुर्गेस मिथ्यामतरूपी बहुत बढ़ी 
कीचड़को सुखानेमें निपुण सू्थंके समान तकेशास्त्रको और यथाथतासे विस्तारवाले पन्चा- 


* विद्याध्ययनम ] प्रथमो रूम्भ- ५१ 


कायवस्तुवास्तवावबोधसिद्धयुपायमपि सिद्धान्त यथावदध्येट् | अधिष्ठाय पृष्ठपीठमतिकठोरकुम्भ- 
तटनिवेशिताइकुशनखरः कुव॑चुर्वीधरमिव जद्भम मातज्भमप्गतमदचापलमात्मवशगामिनमनन्य- 
सुलभपराक्रमपरिशड्िता प्रकटीचकार राजसिंहता राजकुमार | अतिरभसचटुलखुरपुटविदलित- 
धरणीरज्ेण तुरड्भेण युगपदाक्रमन्दिशा चक्रमक्रमेण निखिलनिजराज्यहरणदक्षमात्मानमनक्षरम- 
भाषिष्ट । अनवरतयोग्यापरेण कुमारेणारुढ प्रतिमटमवेरथानपि वरामिव दारथिष्याम्यचिरादिति 
कथयन्निव रथइचक्रचीत्कारव्याजेन व्यराजिष्ट । आकर्णाकृष्ट कर्ण समुपदिशन्विव मोर्वीस्विनेन 
समरवरिजयकलामविरलशरासा खर्पी राजयुनोरलक्ष्यत लक्ष्यभेदतुरस्य चापदण्ड: | आरम्भसमय 


विस्तारों येपा तथाभूता ये पदञ्मास्तिकाया जीवपुद्गलधर्माधर्मासाशहरव्याणि त एवं वस्तूनि पढार्थास्तिषा 
वास्तवाववोधल्य यथार्थक्षानस्य या सिद्धिस्तस्था उपाय हेतुभूतं सिद्धान्टमपि सिद्धान्तणास्त्रमपि यथावव्‌ 
यधार्थम्‌ अध्येष्ट पठितवानू। अधिष्ठायेति--शष्टपीठ एष्टासनम्‌ अधिष्टाश्र तत्र स्थितों भूव्वा अतिकदोरे 
5तिस्कशे कुम्मतटे गण्डस्थल्पाइत निवेशित स्थापितमहझुशनसर सुणिभूतनस येन तथाभूत सन्‌ जहूस॑ 
गतिशील म्‌ उर्वीधरमिव पवतमिव विशालमिति यावत्‌, मातज्ञ गजम्‌ अपगतं विनष्ट मदचापरू मदजन्थ- 
चान्नल्य यस्य तम्र, आत्मव् गच्छतीत्येव शीलूस्त तथाभूतं कुषन्‌ राजइुमारों जीवघर , अनन्यसुछमभेन 
इतरजनदुष्प्राप्येण पराक्रमेण सामथ्यन परिशक्विता शक्भाविषयीकृता राजसिहता दृपतिश्रेष्टतां प्रकटीचकार 
प्रक्यामास । अतिरभसेति--कतिरससेन तीब्रवेगेन चटुलेइचपले खुरपुट शफपुदविंढलित खण्डितो 
घरणीरज्ो भूमित्क येन तेन तुरद्गेण हयेन युगपठक्काछावच्छेद्न दिश्या चमक काष्टानाँ चल्यम्‌ आक्रमत्‌ 
आक्रान्त कुचन्‌ आत्मान स्वम्‌, अक्रमेण युगपत, निखिल समस्त यज्निज़राज्य स्वकीयसातन्नाज्यं तस्य 
हरणे स्वायत्तीकरणे दक्ष समर्थम्‌, अनक्षरम्‌ एकमप्यक्षरमनुक्ल्वेति यावत्‌ अभाषिष्ट कथ्यासाध् । अनवर- 
तेति--अनवरत निरन्तर योग्याया ग्रुणनिकाया पुन पुनरभ्यासक्रण इति यावत्‌ परेण सक्तेन कुमारेण 
जीवघधरेण आरुूटो5घिप्टितों रथ , चीत्कारध्याजेन अव्यकतशब्दविशेषच्छलेन धरामिव एथिवीमिव प्रतिमट- 
मनोरधानपि अन्र॒वाम्छितान्यपि अविराच्छीघप्रमेव दारय्रिष्यामि सण्डग्रिप्यामि, इति कथयन्नित्र व्यराजिप्ट 
झुञमे । आकर्णाक्षष्ट इति--छक्ष्याणा अरब्याणा भेदे विदारणे चतुरों विदग्धस्तस्य राजसूनों नरेन्द्रनन्दुन- 
स्थ जीव धरस्प अविरलशरासार निरन्‍्तरबाणसगात वपतीत्येव शील चापदग्डो घजुदंण्ड कणमभिव्याप्ये- 








लिया 


स्तिकाय आदि वस्तुओके बारततब्रिक तत्त्वज्ञानकी सिद्धिक्रे उपायभूत सिद्धान्तआास्त्रकों भी 


उन्होंने अच्छी तग्ह पढा थां। जब कभो राजकुमार हाथीकी पोठरूपो आसनपर बैठकर 
उसके अत्यन्त कठोर गण्डस्थछफे तटम तीवण अछुझके समान नाखूनकों गडा देते थे और 
चलते-फिरते पर्वतके समान उस हाथीकों मद्सम्बन्धी चपछतासे रहित एवं इच्छानुकूछ 
गमन करनेवाढा वनाकर अनन्य सुलभपराक्रमसे झकित अपनी श्रेष्ठ सिंहता अथवा श्रेष्ठ 
राजताकों प्रकट करते थे। भावाथं--इनके अन्यज्ञन दुलेभ पराक्रमकों देखकर छोग शंका 
करने छगते थे कि क्या यह राजाक़ा पुत्र ह ? अत्यन्त चद्जल खुरपुटके द्वारा प्रथिवी तलकों 
खोदनेवाले घोड़ेसे एक साथ समरत दिज्ञाओपर आक्रमण करता हुआ वह अपने-आपको 
चुपचाप अपने समस्त राज्यके छोनने मे समथे बतछाता था। निरन्तर अभ्यासमे ततपर 
कुमार के द्वारा अधिष्ठित रथ, चक्रके चीत्कार शब्दके वहाने में प्रथिवीके समान शत्रुओके 
मनोरथाकों भी आंध्र ही विदीण कर दूँगा” यह कहता हुआ सुम्रोभमित होता था। लक्ष्यके 
भेदनेमे चतुर राजपुत्र जीवन्धर कुमारका कान तऊ खिंचा एवं लूगातार वाणोंकी वर्षो करने- 


१ क० चक्रमनुक्रमेण । 
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है. 


९२ गद्यचिन्तामणिः [ ४८ जीव॑धरकुमारस्य - 


एवं गुणनिकाया. केशानप्यतिसृक्ष्मान्पाटयितुं पटुं: पाथिवसुतेन पाणौ छतः कृपाण इशेतरनस- 
मरीचिसंपर्कादासन्नविनिषातपरिज्ञानविधु रमहसदिव काष्ठाज्ारस ॥। 


९ ४८ एवं क्रमादभ्यस्तसाहित्यं साधितशब्दशासनं समालोकितवाक्यविस्तर विजृम्भित- 
प्रमाणनैषुणं नि्णोतनीतिशास्त्रहदयं शिक्षितरक्ष्यभेद॑ विधेयीकृतविविधायुधव्यापार पारद्र्वानम- 
इवारोहणविद्याया विश्वुतवारणारोहणवेयात्यं वोणावेणुप्रमुखवादनप्रथमोपाध्याय विदितभवतमार्ग 
नैसगिकनत्यविज्ञानवेशा रचविस्मापितशैलूषलोकमुल्लोकनिखिलनिजचरित्रविराजमान राजकुमार 
कुसुममिव गन्ध: क्रीडावनमिव वसन्तइ॑चन्द्रससमिव शरदागम कुमुदाकरमिव कौमुदीग्रवेश 


त्याकर्णम्‌ आकर्णमाकृष्ट इत्याकर्णइ्‌्ट , मौर्दास्वनेन प्रत्यज्ञाशब्देन कर्ण श्रवणे समरषिजयकर्ां युदुविजय- 
चातुरी समुपदिशन्षिव कथयज्निव अरुक्ष्यत अचद्ययत। आरम्भसमय दइत्ति--शुणनिकाया योग्याया 
नयोग्या गुणनिकास्यास,? इत्यमरः, आरस्मसमय एवं प्रारस्भवेलायासेव जतिसक्ष्मान्‌ सूक्ष्मतरान्‌ केशानपि 
कचानपि पांठयितु विदारचितु पहु; समथः, पार्थिवसुतेन ह्ृपतिनन्दनन जीवन्धरकुमारंण पाणों छतो हस्ते 
ग्ृहीतः कृपाणः खज़ा/ इशेतरनसमरीचीनामकृशनखरकिरणानां संपकस्तस्मात्‌ आसन्नो निकटस्थितों यो 
विनिपातों मरणं तस्य परिशानेन विधुरं रहित काष्टाज्ञारं भृपतिहन्तारम अहसदिव तस्थ हास्यमित्र चक्र | 

8 ४८. एवं क्रमादिति--एवमनेन प्रकारेण क्रमाव्‌ अभ्यस्तं साहित्यं येन तमर्‌ शिक्षितकाब्य- 
शास्त्रम्‌ , साधितं स्वायत्तीकृत शब्द्शासन व्याकरणं येन तस्र, समाहझोकित. समभ्यस्तों वाज़्यविस्तरों 
वाक्यसमभूहों येन तम्रू, विजुम्मित बृद्धिंगत अ्रमाणे न्यायशास्त्र नेपु्ण चातुय यस्य तस्‌, निर्णीतत 
सम्यक्प्रकारेण निःसंशयीकृत॑ नीतिशास्त्रहदर्य नीतिशाखरहस्यं येन तम्‌, शिक्षितों लक्ष्यभेदों येन तम्‌, 
विधेयीकृृता अनुकूलीकृता विविधायुधव्यापारा नानाशखब्यापारा येन तम्रू, अर्वारोहणविद्याया हयाधिष्ठन- 
विद्यायाः पारदश्वान पारदर्शिनम्‌ , विश्रुतं प्रसिद्धं वारणारोहणे गजारोहणे वैयाय॑ धाएय॑ यस्‍्य तम्‌, 
चीणावेणुप्रमुखानां उन्‍त्रीबंश्ीप्रश्धतिवादिन्राणां चादने प्रथमोपाध्यायस्‌ भाद्याध्यापक्म्‌ , विद्ितों विज्ञातो 
भक्तमार्गो येन तस्र, नैसर्गिक स्वामाविक यत्‌ नृत्यविज्ञाने वैशारथं नेपुण्यं तेन विस्मापिताः शेल्ूपछोका 
नटससूहा यन तस्‌, उल्लोकेन लोकोत्तरेण निखिलेन संपूर्णणन निजचरित्रेण स्वाचारेण विराजते शोभत 
इति तथाभूतं राजकुमार जीव॑धरं कुसुम पुप्पं गनध इव सुरसिरिव, क्रीहाव्रन केलिकानन बसन्‍्त इंव 


वाला धनुदृण्ड डोरीके श्ब्दके बहाने ऐसा जान पड़ता था मानो कानमें युद्ध विजय प्राप्त 


करनेक्की कछा ही सिखा रहा हो। शस्त्राध्यासके प्रारम्भ समयमें ही जीवन्धर कुमारने 
अत्यन्त सूक्ष्म बालोंको भी चीरनेमें समर्थ जो तछ॒बार हाथमें ली थी वह नखोंकों विज्ञाल 
किरणोंके बम्पक से निकटवर्ती मरणके जञानसे रहित काप्ठा्डारकी मानो हँसी ही उड़ा रही थी। 

8४५. इस प्रकार जिन्होंने ऋमसे साहित्यका अभ्यास किया था, व्याकरणको सिद्ध 
किया था, वाक्यसमूहका अच्छो तरह अवलोकन किया था, जिनकी न्यायशास्त्रको चतुराई 
बढ रही थी, जिन्होंने नोतिश्ाास्त्रके सारका अच्छी तरह निर्णय कर लिया था, सीखे हुए 
लक्ष्यमेदसे जिन्होने नाना अकारके शस्त्र चलानेक्री क्रियाको अपने अवीन कर लिया था, 
जो घोड़ेपर चढनेकी विद्याके पारदर्शी थे, ज्ञिनकी हाथोपर चढनेक्ी धरृष्टता प्रसिद्ध थी, जो 
वीणा बॉसुरी आदि प्रमुख वादिल्रोंके वजानेमें अद्वितीय पण्डित थे, जिन्हें भक्तिका सांग 
विदित था, स्वाभाविक नृत्य विज्ञानको निपुणतासे जिन्होंने नर्टोंको आइचर्यमें डाछ दिया 
था और जो अपने लोकोपरि समस्त चरित्रसे सुशोभित थे ऐसे राजकुमार, जीवन्धरको 





१, क० ख़० ग० गुणिनिकाया ! 





- यौवनारम्म ] प्रथमो रूस्भ* ९३ 


करिकलममिव मदोदुगमो यौवनावतार पर दरशनीयतामनेपीत्‌। तथा हि--पअ्रविविश्षन्त्वा 
प्रतिभटराजलक्ष्म्या सुखासिकादानमिव विधातु वितस्तार वक्ष स्थलम्‌ । दिशि दिगि चलित- 
स्निग्धधवलदीधंवपुप कठाक्षा कान्तिलक्ष्मीजन्मदुग्वजलधिविश्रम विश्रति सस्‍्म। असबल- 
भोसमर्पगाय घरणीमादातुमिव जानुरमम्रिनों व्भूवतुर्भुजो। स्पर्थयेव परस्पर वर्धघमानाम्यां 
प्रतापकान्तिभ्यामशिशिर-शिणिरकिरणयोरद्वेतमिव राजसूनुरदीदुजत्‌ । 

६ ४९ एकदा तु तमेकान्ते प्रान्ते निवसन्तमन्तेवासिनमालोक्याचार्य प्रज्ञाप्रश्नयवेन 
हेलया सजाता विद्यापरिणति विमृगन्करतलूसस्पर्शेन सादरं संभाव्य निरवसानव्यसनप्रसूनदायि- 
ऋतुराज इब, चन्द्रसस झशिन शरदागम इच जलरूदान्तागमनमिव, कुमुदाकरं छुम्मुद्समूह कोमुदप्रवेश 
इच ज्योत्स्ताप्रवेश इच, करिकलम गजशावक मदोद्गम इव दानोरृव इंच चोवन्वतारस्तारण्यप्रारस्म 
पर सातिशय दुशेनीयता सुन्दरताम्र्‌ अनैषीत्‌ प्रापवामास। तथा हि--प्रविविक्षन्या अवेप्डुमिच्न्त्या 
प्रतिभटराजरूद्षम्याः झत्रुराजश्रिया सुखासिकादानं सुखकरबसतिकादान विधाठुमिव क्नुमिव वक्ष स्थल 
विवस्तार विस्तीर्ण वभूव उस्मेक्षा । दिश्ि दिश्चि प्रतिदिश चलितं स्निग्धधवक मसुणसित दी बपुराकारो 
येपां ते क्टाक्षा अपान्नदर्शनानि कान्तिरेव रक्ष्मीरिति कान्विलक्ष्मी दीप्तिश्रीस्तस्था जन्मने जनुपे 
दुग्धनलधि क्षीरसागरस्तस्प विश्रम सन्देहस्त विश्नति सम द्ति सम | भुजो बाहू असो स्कन्धावेब 
चलभ्यौ गोपानस्यों तन्न समर्पणाय स्थापनाय धरणी एथिवीस आदातुमिव सृहीतुमिव जाबुलम्बिनो 
जह॒पर्थन्तलम्विनो वभूवतु । परस्पर स्पर्धेयेच मत्सरंणेव वर्धमानाभ्या प्रतापकरान्तिभ्या तेज्नोदीप्विम्यास्‌ 
अशिशिरश्व शिशिरश्रेत्यशिशिरशिश्विरों तथाभूता किरणा ययोस्‍्त्योश्रन्द्रसूचंचो अद्वतमिवर ऐक्यमिव 
राजसूजुनूपतिपुत्र , जदीदशत्‌ दर्शयामास । प्यन्तप्रयोग । 


6४९ एकदेति--एक्दा तु एस्स्मिनू समय्रे तु एक्ान्ते विजने प्रास्ते प्रदेशे निवसन्तं विद्यमान 
तं पूर्वोक्तम्‌ अन्तेवासिन विद्यार्थियम्‌ आलोक्य इट्ठा आचाय आयलनन्दी यु प्रज्ञा च प्रश्नयहचरेति प्रज्ञा- 
प्रश्रयों बुद्धेचिनयों तयोग्लेन सामध्यन हेलया अनायासेन सजाता समुद्भूता विद्यापरिणतिं विद्या- 


योवनके अवतारने उस तरह अत्यधिक सुन्दरता प्राप्त करा दी जिस तरह कि फूलको सुगन्वि, 
क्रोडाचनको वसन्त, चन्द्रमाको शरद ऋतुका आगमन, कुमुद-समूहकों चॉदनीका प्रवेश भर 
दाथीके बच्चेकी मदका उत्पन्न दोना परम सुन्दरता प्राप्त करा देता हें। उस समय उनका 
वक्ष/त्थरकू विस्तीण हो गया सो ऐसा जान पडता था मानो प्रवेश करनेकी इच्छुक अन्न 
राजाओंकी लक्ष्मीको सुखपूर्ण आवास देनेके लिए ही विस्तीण हो गया था। गल्वेक्त विज्ञान 
में चलते हुए, स्तिग्घ, सफेद एवं लम्बे-छस्वे उनके कटाक्ष कान्तिरूपी लक्ष्मीको जन्म देने- 
वाले क्षीरसागरका विश्वम धारण करते थे। उनकी दोनो भुजाएँ कन्घे रूप अट्टालिकाओमे 
रखनेके उद्ददयसे प्रथिवीक्रों उठनिके लिए ही मानो घुटनों तक हछम्बी हों गयी थी। और 
परस्परकी स्पर्धासे चढनेवाले प्रताप ओर कान्तिके युगछसे वे मानो सूर्य ओर चन्द्रमाके अद्वेत- 
को ही व्खिा रहे थे 


8 ४९ तदनब्तर एक दिल एकान्त स्थानमे निवास करते हुए विद्यार्थी जीवन्धर 
कुमारको देखकर आचाये आयेनन्दी विचार करने छगे कि इसे बुद्धिवल और बविनयवलसे 
अनायास ही विद्याओंकी पूणता प्राप्त हुईं है । वे हरुततलूके स्पशसे आदरपूवक स्नेह प्रकट 


१ क० ग० विस्तारितवक्ष स्थलम्‌ । 
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९४ गद्यचिन्दामणिः [ ५० आय॑नन्दियुरुणा - 


संसूतिलताच्छेदकुठारं॑ निरतिशयपरमानन्दपदप्राप्तिसाधनं सम्यवत्वधन समपंगितुमस्मे काछो- 
ध्यमित्याकल्य्य गुरुशुद्धिप्रदशनेन स्विसुम्भमस्य मनः कतुं स्ववृत्तान्तमन्यकथाव्यावण॑नव्याज्षेन 
व्याजहार--- 

६५४० वत्स,वन्दमानविद्याधरमकुठताडितपादपीठकण्ठोक्तमहिमा महीपतिरभूदभूतपू्व; 
स्वंविद्यासाअआज्यसंपदुन्मेषविश्नाजिनि विद्याधरोके लोकपालो नाम | स तु क्दाचिदागमे पयोभु- 
चामम्बराभोगमलिस्लुच महेन्द्रनोठमणिवातायनतिलकित॑ सौधवलभीसध्य सुमध्याभि- सहाध्ि- 
वसन्धतसमयलक्ष्मीकुल्तलविश्रम॑किमपि तवाध्रमपश्यत्‌ । पश्यत्मेव तस्मिन्विस्मयस्तिमितच- 
क्षुषि तत्कषण एवं ननाश नैशान्धकारसोदर. स पयोधर । तदवलोकनजनित्तनिर्वेदः 'सर्वथा 


न >लजड नर 


परिपाक विरशन्‌ विचारयन्‌ करतरूसंस्पशन हस्ततरूसम्यक्स्पशेन सादर संमभाव्य सत्कृत्य निरवसानानि 
निरनन्‍्तानि यानि व्यसनग्रसूनानि दुःखकुसुमानि तानि दढातीत्येबंशभीरा या संखतिरूता संसारबल्ली तस्वाः 
छेदे कुअरः परशुरुतत्‌, निरतिशय निरनुपरं यत्परमानन्दपद॑ परमसुखस्थानं तस्थ प्राप्तेः साधनसुपायभूतम्‌, 
सम्यक्ध्यमेव धनमिति सम्यक्त्वधर्न सम्बग्दर्शनधनम्‌ असम जीवंधराय दातुम्‌ अय॑ काछो थोग्यः समय 
इतीत्यमू आकछय्य निश्चित्य गुरुशुद्धिप्दशनेन गुरुषाविश्यप्रकटनेन अस्य कुमारस्य मनः सविस्रस्म॑ 
सप्रत्ययं कतुंसू अन्यस्य इतरजनस्थ कथाया व्यावर्णनं निरूपणं तस्य व्याजेन छलेन स्ववृत्तान्तं स्वकीये 
चरितं व्याजहार कथयामास । 

६ ५०. बत्सेति--चत्स | तात | सर्वविद्यानां निखिकगगनगामिन्यादिविद्यानां साम्राज्यमेव 
सम्पद्‌ तसया उन्मेषेण प्रकटीसावेन विश्वाजते शोभत इस्येवंशीले विद्याधरछोके खेचरनियासक्षेत्रे विजयाधे- 
पवत दृति यावत्‌ 'बन्दसानानां नम्रस्कृर्वाणानां विद्याधराणां खगानां मकुडेसोंलिसिस्ताडितेन पादपीठेन 
कण्ठोक्तोी महिसा यस्थ तथाभूत. पूर्व न भूत इत्यभूतपूर्चः छोकपालो नाम सहीपती राजा जभूत्‌। 
स त्विति--प् तु लोकपाल: कदाचिजातुचित्‌ पयोगुचां मेघानामागमे वर्षाकाल इत्यर्थः भम्वराभोगरय 
गरनविस्तारस्य मछिम्छुच॑ चोर विस्तृततरमिति यावत्‌ महेन्द्रनीलमणिवातायनैगरुइमणिनिर्मितगवाक्षे- 
स्तिलकित व्याप्त॑ सौधवलूभीमध्यं प्रासादगोपानसीमध्यसाग सुसध्यमाभि. सुन्दरकशिविश्नाजमानामिः 
प्रियाभिः सहाधिवसन्‌ घनसमयलूध्ष्य्या वर्षाकालश्रियाः कुल्तछाना केशानासिव विश्वमो विछासों यस्य 


ततू तथाभूत॑ किमप्यनिर्वंचनीय नवाज नवीनवारिद्स अपश्यत्‌। पश्यत्येवेति--विस्मयेव स्तिमिते 


करते हुए सोचने छगे कि यह्‌ समय, इसके लिए अनन्त दुःखरूपी फूछोको देनेवाली संसार- 
रूपी ठताकों काटनेके छिए कुल्हाड़ी एवं अद्वितीय परमानन्द पदकी ग्राप्तिका साधन 
सम्यग्दश न रूपी धन देनेके छिए अत्यन्त उपयुक्त है। यह सोचकर गुरुशुद्धिको दिखानेसे 
इनके मनको विश्वास युक्त करनेके लिए वे किसी अन्य पुरुपकी कथाके वर्णनके बहाने अपना 
वृत्तान्त कहने छगे | 

8४० उन्होंने कहा कि वत्स | समस्त विद्याओंके साम्राज्य रूपी सस्पत्तिके उद्ेकसे 
सुशोभित विद्याधरोंके छोकमें वन्दना करनेवाले विद्याधरोके मुकुटसे ताड़ित पैर रखनेकी 
चौकोके द्वारा जिसकी महिमा स्पष्ट कही जाती थी ऐसा छोकपाछ नामका एक अभूतपूर्व 
राजा था। किसी समय वह राजा वर्षा ऋतुमे आकाशके जिस्तारको अपहृत करनेवाढ़े, 
एवं इन्द्रनोछमणियोके अरोखोंसे सुशोमित राजमहरकी छपरीके मध्यमें अपनी स्त्रियोंके 
साथ बैठा था। उसी समय उसने वर्षाऋतुको छक्ष्मीके आगेक्े केशोंकी शोभाकों घारण 
करनेबाछे किसी नूतन मेघको देखा। आश्चर्थसे निश्चल नेत्रोंको धारण करनेवाला राजा 
उस मेघको देख ही रहा था कि राज्िके अन्धकारके समान वह मेघ उसी समय नह हो 


- स्व॑नृत्तान्तकथनम ] प्रथमो लस्सः । 


सलिलवुद्दृदसहचरा न सन्ति चिरावस्थायिन पसारविभ्रमा | तस्तलूपुण्जिता पर्णराशय इब 
प्रवकूपवन्परिस्पन्देन सुक्ृतपरिक्षयेण तत्कण एवं नव्यन्ति समता सपद | पाकृशासनशरासनमिव 
विशरारु नानारागपल्‍लवोल्लासविलासोपवत्त गैवनम्‌ | जीवित तु किमिदानीमुड्धाविन्यपि समये 
स्थायीति जगति न कैनापि निश्चेतु पायंते | कथमपि कार कचिदवस्थितिभाजोः्प्यायुष क्षय 

- एवं नियतः । तदेतत्सव॑ स्वयमेव यास्यति | वयमेव निरस्याम.' इति विचाये विनरवरश्रीविलास- 
पराइड्मुख परनिरपेक्ष निरवधिकमनुपाधिक॑ च सुखमनुभवितुमिच्छेन्युत्नशिरसि निवेब्य राज्यभार 
भवसज्वरपरिहरणविचक्षणा जिनदीक्षा प्राविक्षत्‌ | 











चल्लुपी यर्थ तस्मिन्‌ शोमातिशयद्शनसमुत्थविस्मयनिश्वतनयने तस्मिन्‌ छोकपाले पर्यत्येच विछोकमान 
एवं नैशान्धकारस्थ रजनीतिमिरस्प सोदर सहोदर सदुश इति यावत्त्‌ स पयोधरों जलूघर तत्क्षण एव 
दर्शनकारू एवं ननाश्न नशेष्भूत। तदब॒लोकनेति--तस्य परयोधरस्यावलोकनेन जनितो निवंदो चैराग्य॑ 
यरय तथाभूत स नृप 'सवंथा संप्रकारेण सलिल्ुदबुदसहचरा जलबुदबुद्सदशाः ससारविश्नमा भव- 
विलाता विरावस्थायिनो दीघंकालस्थायितों न सन्ति। तरुतल्े वृक्षाघस्तात्‌ पुन्जिता राशीभूता, 
पणराशय शुप्कपत्रसमृहा प्रवकपवनस्थ प्रवलसमीरस्य परिस्पन्दनेनेव संचारेणेवर सुकृतपरिक्षयेण पुण्य- 
त्रिनाशेन संगता श्राप्ता सपठ, तत्क्षण एवं तत्काल एवं नहयन्ति नष्टा मचन्ति । नानारागा पुन्नमिन्न- 
कलन्नप्रसृत्यनुरागा एवं पतकवा' किसलयास्तेपामुहढछासे नवनवीक्रणे विछासोपव्न केलिकानन 
तथाभूव यौवन तारण्य पाऊुशझासनशरासनमिव शक्रयनुरिव विश्वरार नद्बरमू । जीवित तु जीवनमपि, 
इदानों कि साप्रत किम उद्धाविन्यपि आगामिन्यपि समये स्थायि स्थिरम्‌ इति न केनापि जनेन 
निशचेतु पाते शक्यते। कथमपि केनापि प्रारेण कवित्काह कम्पि समय थावत्‌ अवस्थितिमाजो$पि 
स्थिरस्थावि आायुषों जीवनस्थ क्षय एच विनाश एव्र नियतो निश्चित । तत्‌ तस्मात्‌ कारणान्‌ एतद्‌ 
दृश्यमान स्वयमेव स्वत एवं यास्यति गरमिष्यति नक्ष्यवीत्यर्थ । वयमेव निरस्यास त्यजाम! इति विचाये 
विम्ृइय विनश्वरश्षिया भज्ठुरराजलृक्ष्मा विलासात्पराद्मुखों विद्युर" सन्‌ परनिरपेक्ष स्वायत्त निरवधिक 
निरनन्‍्तम्‌ अनुपाधिकमुपाधिरहित सुसम्‌ अनुभवितुमिच्छन्‌ पुत्रशिरसि सुतमूरध्नि राज्यमार निवेश्य 
स्थापयित्वा मवसज्वरत्य भवव्याथे परिहरणे विचक्षणा निपुणा ता तथाभूता जिनदीक्षा निश्नन्थमुद्रा 
प्राविक्षत्‌ प्रविवेश स्वीचसारेति यावत्‌ । 


गया। उस नहइबर मेथके देखनेसे जिसे बेराग्य उत्पन्न हो गया था ऐसा राजा विचार करने 


छगा कि ये संमारके त्रिपय सवथा पानीके ववृढ़ेके समान हैं इनमे कोई भी चिरकाछ तक 
स्थिर रहनेवाले नहीं हैं। जिस प्रकार प्रवछ पवनके चलनेसे वृक्षके नीचे स्थित पत्तोंकी 
राजियाँ नष्ट हो जाती हैं उसी प्रकार पृण्यके श्रोण होनेसे प्राप्त संपत्तियाँ तत्कारू नष्ट हो 
जाती हैं। नाना प्रकारके रागरूपी पल्‍्छबॉको उल्लसित करनेके लिए क्रीड़ावनफे समान जो 
यौवन हे वह इन्द्रधनुपके समान नश्बर है । जीवन इस समयकी क्या बात आगामी समयमे 
भी स्थिर रह सकेगा यह निश्चय किसीके द्वारा नहीं क्या जा सकता ? जो किसी तरह 
कुछ काछ तक स्थित रहता भी है उसकी भी आयुका क्षय निरिचत होता है । क्योंकि यह सच 
स्वयं दी नष्ट हो जायेगा इसलिए द्वी इसे हम छोड देते है! इस प्रकार विचारकर विनश्वर 
राजलछक्ष्मीके विछाससे ब्रिमुख हो परनिरपेक्ष, सीमारहित और स्वाभाविक सुखके उप- 
भोंगकी इच्छा करता हुआ वह राजा पुत्रके शिरपर राब्यक्रा भार रख ससाररूप ज्वरको 
दूर करनेमे निपुण जिनदीक्षामे प्रविष्ठ हुआ--उसने जिनदीक्षा ले छी | 


१ ग० अनुपादिकम्‌ । २. क० सुखमनुभवितुमिच्छु । 
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९्दृ गद्यचिन्तामणिः [ ५६ जायनन्दिगुरुणा - 


$ ४१. प्राप्तजिनदीक्ष: प्रणष्टतमासि तपांसि चरव्प्राग्जत्माजितदुर्जरपापपरिपाकपरिणतेत ह 
भक्षितमखिलं तत्क्षण एवं भस्मसात्कुव॑ंता च॑ भस्मकेन पर्यभूगत । परिभूत्तरच तेनाविच्छिन्न- 
चरितो उप्यशवयतया दुर्गंत इव दुलेभ॑ धन परम तप पर्यत्यजत्‌ | अवर्तिष्ट च यथेष्ट स्वेरविहरणाव- 
काशप्रदानपण्डितेन पाषण्डिवेषेण । स पुनरज्भार इव भस्मता भस्मकमहारोगेण तिरोहितदीष्ति 
सम्यक्त्वपृतमतिस्तत इतो विहरन्ननवरतजुम्भमाणदारुणवुभुन्षाक्षोभितमति' कदाचिदधरितकुवेर- 
वेभवस्यगन्धोत्कतटस्थ सततविघटितकवाट्पुटमुत्तम्भितमणिस्तम्भणुम्भिताभ्यन्तर निरूतरविप्र- 
कीर्णमणिगणशर्करिल्भूतलमगस्त्यकवलितजलपुरमिव रत्नाकरमाखण्डलकुलिशपुन'पतनभयरपरि- 





8 ५१. प्राप्तेति--प्राप्त जित्रदीक्षा येन तथाशूतों इतनिगम्नन्थसुदः प्रणएं.. तम्ो यैस्तानि 
दूरीकृतमोहतिमिराणि तपांसि द्वादशविधानि चरन कुत्रनू स छोकपालः प्राग्जन्मा्जितस्य पूवलन्मो 
पार्जिवस्य दुजरप!पस्य प्रगाव्पापस्य परिपदेन समुब्येन परिणतं सम्ुपस्थितं तेन भक्षितं मुक्तम्‌ अखिल 
समग्रपदार्थ तत््षण एवं तत्कार एवं भस्मसात्कुबता च जीण कुबता च भरमकेव मस्मकव्याधिता पर्यभूयत 
अभ्यभूयत | कर्मणि प्रयोगः । तेन सस्मकेन परिभृतश्च तिरस्कृवश्श स छोकपालसुनि:ः जविच्छिन्नमसण्हितं 
चरितं यस्थ तथाभूतो४पि सन्‌ अशक्यतया अराहनीयतया दुर्गतो निधनों छुलभ धनसिव दुष्प्राप्य 
वित्तमिव परम श्रेष्ठ तपो निम्नन्थत्पश्वरणं प्यत्यज़तू तत्याज़ | यथेष्ट यधेच्छ यथा स्थात्तथा स्वैरविहरणाय 
स्वच्छन्द्विहारायावकाइस्थ प्रदाने पण्डितो निषुणस्तेन तथाभूतेन पापण्डिवेपेण कुतापसचेपेण अवतिष्ट 
च प्रववृतते च। स पुनरि ति--स पुनरनन्तरम्‌ भस्मना भृत्या अद्भार इत सस्मकमहारोगेण भस्मकारय- 
महाव्याधिना तिरोहिता दीप्तियंस्थ तथाभूत., सम्यकत्वेन पूता मतियस्य ताइशः, तत इतो यतस्ततो 
विहरन्‌ नवरत निरन्तर जस्ममाणा वधमाना या दारुणबुभुक्षा कठिनवुसुक्षा तया क्षोम्िता विचलिता 
सतिुद्धिस्थ ताइक सन्‌ कदाचित्‌ जातु॒ुचित्‌ अधरितकुवेरबैभवस्थ तिरस्कृतधनपततिवैमदस्यथ गन्धोत्कट्स्थ 
चैश्यपतेः हस्य सौंधम्‌ अविशत्‌ प्रविवेश । अथ हस्यस्थ विशेषणान्याह--सततेति--सततं सर्वदा विधरित 
कपाटपुट्मररपुर्ट यस्य तत्‌ , उत्तस्सितरुत्थापितिसणिस्तस्मे रलमयस्तस्मे, शुम्मितं शोसितसभ्यन्तरसबवहिः- 
प्रदेशों यस्य तत्‌ , निरन्तर निरचकार्ण यथा स्थात्तथा विप्रकीणें: प्रसारितेसमणिगण रत्समूहै" शकरिल 
बाकरायुक्क भूतल प्ृथिवीतर् यस्मिन्‌ तत्‌ अत एवं अगस्ेन कुम्भोद्ववेन ऋषिणा कवलित॑ जलरपूरं यस्‍्य 
ताइशं रलाकरसिव सागरसिव, जआासण्डरुकुलिशस्यथ सहसाक्षवद्भधस्य पुन/पतनसयेन भूयः पतनमीत्या 





8४९ जिनदीक्षा श्राप्त कर बह अज्ञान अथवा मोहको नष्ट करनेवाले तप तपने छगा 
परन्तु पूष जन्ममें अर्जित छुजेर पापके उदयसे उत्पत्त उस भस्मक व्याधिने जो खाये हुए 
समस्त भोजनकों उसी क्षण भस्म कर देता था उसे धर दवाया। उत्त व्याधिसे आक्रान्त 
होनेपर यद्यपि उसने अपने चरित्रमें बद्दा नही आने दिया था तथापि अञ्क्तिके कारण जिस 
प्रकार दरिद्र मनुष्य दुलस धनको छोड़ देता है उसी प्रकार उसने उत्कृष्ट तप छोड़ दिया। 


३० और स्वच्छन्द विहारके लिए अबकाश देतेसें निपुण पापण्डीके वेपसे इच्छानुसार प्रवृत्ति 


करने छगा। जिस प्रकार अड्भार भीतर देदीप्यमान रहता है. परन्तु ऊपर भस्मसे उसकी 
कान्ति तिरोहित हो जाती है उसी प्रकार बह साधु भीतर तो सम्यग्दशनसे पविन्न बुद्धिका 
धारक था परन्तु ऊपर उस भस्मक महारोगसे उसको कान्ति तिरोहित हो गयी थी। एक दिन 
निरन्तर बढ़ती हुई भयंकर भूखसे जिसकी बुद्धि क्षोेभित--चंचल हो रही थी--ऐसा चह साधु 
यहाँ वहों विहार करता हुआ कुवेरके बेभवकों तिरसक्ृत करनेवाले गन्धोत्कटके उस भवनमें 


जा प्रविष्ट हुआ जिसके कि किवाड़ सदा खुले रहते थे, ऊँचे खड़े किये हुए मणिमय खस्भोंसे 


१ क० ख० ग० 'च' सास्ति । २, क० ख० ग०७ तेनावच्छिन्नमप्यशवयतया । ३. म० अस्यस्तर । 


- ५२ स्ववृत्तान्तकथनस ] द्वितीयों लम्भः ९७ 


वृत्तेपमिव रोहणशिखरिणममिनवशप्पशद्धातरलितगृहहरिणपोतलिह्यमानगरुत्मदृत्पलघटित- 
तलमयूखपटलमतिचटुरूपरिचारकचरणपुटरटितरत्नतोपानमवलूम्वितमुक्तादामपुलकितवल्‍भी निवेज- 
मितस्ततो दृश्यमातचामीकरपयंडूपरिहसितमे रुशिलातलमभिनवसुधालेपधवलितोप रिभाग रम्य हम्ये- 
मविशत्‌ | 

$ ४२ तत्र चर प्रसायमाणसौवर्णामत्रविडम्बितमित्रमण्डले त्वरमाणपरिजनवनिताकर- 
प्रमृज्यमानमणिचपकणुक्तिसचये. समृच्छंदतुच्छपाटलपरिमलसुरभि पानीयभरिततपनीयमृद्भारके 
लिख्यमानमज्भुलचूणरेखानिवेद्यमानभोजनभुवि समुद्घाटितिपञ्जरकवाटब्रिनिगंतक्रीडाणुकसा रिका- 


जीप. 20 ली री 


परिद्ृत्तो वेषो येन तथाभूत रोहणशिखरिंणमिव रोहणगिरिमिव, अमिनवद्धाप्पाणा हरितहरितनूतनघासानां 
शक्ष्या सन्देहेन तरलिता सतृष्णीकृता ये भृहहरिणपोता ग्रहन्दगशिशवस्तर्लिह्ममानमास्वाद्ममान गरत्महु- 
पलघरितितरूस्य नीलमणिनिर्मितभूम्रष्टल्य मयूखपटल किरणपटरक यस्मिन्‌ तद्‌, अतिचटुलेश्रपत्तर परि- 
चारकाणा सेवकाना चरणपुटे रटितानि बब्दितानि र्नसोपानानि मणिमय्रपादावतारिका यस्मिन्‌ तत्‌, 
अवलम्बित चखस्तेमुक्तादामभिमौक्तिक्सग्मि पुलकिता युक्ता वलभीनिवेशा गोपानसीनिवेशा यस्मिन्‌ 
तत्‌, हृत्स्ततो यन्न तन्न दृश्यसानरबलोक्यसानैश्चामीकरपयइ स्वर्णालन परिहसितानि सेरुशिकातलछानि 
यस्मिन्‌ तत , अभिनवेन नूतनेन सुधालेपेन चुण॑क्द्रवकेपेन ववल्तित झुक्लीकृतों य उपरिमाग उपरितिन- 
प्रदेशस्तेन रम्य रमणीय हस्य सोधम्‌ अविशवत्‌ इति पूर्वोक्तम्‌ । 

8५०२ तत्न चेति-तत्र च हम्य प्रसायमाणदिस्तायमाणें: सौवर्णामत्रे कनकमाजनेविंटम्वितं 
तिरिश्कृत मिन्रमण्डरू सूचंविम्त्र यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , त्वरमाणा शीघ्तां कुर्वाणा था परिजनवनिता परि- 
चारिफ्ास्तासा कौ पाणिमि प्रसृज्यमान स्वच्छीक्रिमाणों सणिचपकशुक्तिनचयो रलमयपरानपात्र- 
शुक्तिसमूहो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, समृच्छन्‌ वर्धसानो्तुच्छ प्रचुरो य. पाटछूस्य स्वछारविन्दस्य परिमिलः 
सौगन्ध्य तेन सुरभि सुगन्वि यत्पानीय जछ तेन भरिता पूर्णास्तपनीयभ्द्वारक्ा स्वर्णकलशा यब्मिन्‌ 
तस्मिन्‌, लिस्यमानाभिर्मड्ररूचूणरेखासिनिवेधमाना सूच्यमाना भोजनभूयस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , समुद्घास्तिस्य' 


सुओोभित भीतरों भागमे निरन्तर फैछाये गये मणियोंके समृहसे जहॉकी भूमि शकरासे 


युक्त थी और इसीलिए जो, अगस्त्य ऋषिने जिसका सव पानी पी लिया था एसे रत्नाकर- 
सागरके समान जान पडता था, जो इन्द्रके वजके पुनः गिरनेके भयसे वेष बदलनेबाले 
रोहण गिरिके सपान था, नूतन घासकी झंकासे चंचल पाछतू हरिणोंके वच्चे जिसके गरुड 
सणियोंसे निर्मित फरोसे मिकलनेबाली किरणोंके समूहको चॉट रहे थे, अत्यन्त च॑चछ परि- 
चारकोंके चरणपुटसे जहाँ रत्नोकी सीढियों शब्द करती रहती थी, लछटकती हुई मोतियोकी 
मालठाओँसे जिसकी छपरियों पुलकित द्वो रही थीं, जहा-तहों दिखाई देनेबाले स्॒णके पलंगोंसे 
जहाँ सुमेरके शिलातलोंकी दँसो उडायी जा रहो थी, और नूतन कछईके लेपसे उब्ब्बछ ऊपरी 
भागसे जो रमणीय था । 

ह ५९, वहाँ जेल जनोंका सर्वेस्व होनेके कारण वह गन्धोत्कटकी उस भोज्नञाछामें 
निःशंक होकर प्रवेश करने छगा जिसमे कि फैलाये जानेवाले सुवणमय पात्रोंसे सूयमण्डल- 
की बिडम्बना हो रही थी, थीघ्रता करनेवाली परिजनकी खियोंके हाथोंसे जहाँ मणिमय 
प्याले और तस्तरियोंके समूह साफ किये जा रहे थे, जहाँ वढती हुई गुछावकी बहुत भारी 
सुगन्धिसे सुगन्धित जलसे स्वणेनिर्मित छोटे भरे जा रहे थे, जहाँ लिखी जानेवाली 
मागलिक चुणकी रेखाओंसे भोजनकी भूमि सूचित दो रद्दी थी, पिंजड़ोंके किबराड़ खोल 
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६८ गद्यचिन्तामणि. [ ५३ आयनन्दिगुरुणा - 


हयमानपौरोगवे प्रवेश्यमानवुभुक्षितजने प्रदीयमानपड्क्तभोजनामत्रकदलीपन्रे प्रत्यम्रपाक- 
जनितसौ रभ्यलुभ्यद्च्नाणे समन्‍्ततश्चलितितालवृन्तग्राहिणीचरणनृपुररणितभरितदिशि भोजनास्थान- 
मण्डपे जेनजनसर्वस्वतया नि.शड्धें प्रविशज्नातिदृरनिविष्टेनेबिडभूषणमणिप्रभातरज़िततनुभिरत- 
नुकायकान्तिभिरात्मनः प्रतिबिम्वेरिव समानवयोरूपलावप्येवयस्येरुपास्थमानंमुडुगणपरिवृतमिद 
वालचन्द्रमसमायुष्मन्तमपर्यत्‌ । 

$ ५३ भवानपि बाल्येथ्प्याकृतिज्ञतया प्रकृतिसुलभक्ृपाप्रेरितहृदयतया च तस्य तादूशी 
वुभुक्षामालक्ष्य 'भोज्यतामयमभिमतैर्भोज्ये.' इति पुर स्थित पौरोगवाध्यक्षमादिक्षत्‌ | भिक्षरपि 


पब्जरकवाटेभ्योव्य शराकागृहाररेस्यो विनिर्गंता थाः क्रीडाशुकसारिका केलिकीरसदुनिकास्तामिहृयमाना 


आकायसाणाः पौरोगवाः पाचका यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, प्रवेदयमाता बुस॒क्षितजना: छ्ुधातुरपुरुषा यस्सिन्‌ 
तस्मिन्‌ , प्रदीयसानानि वितीयंसाणानि भोजनामन्नाय सोजनपात्राय कठछीपत्नाणि रम्भादरानि यस्सिन्‌ 
तस्मिन्‌ , प्रत्यग्रपाक्ेन नूततपाकेन जनितं समुत्यादित चत्सौरभ्यं तेन रुम्यद्‌ प्राणं नासेन्द्रियं यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌, समसन्‍्ततः परितश्वलिता यास्तालबृन्तग्राहिण्यो व्यजनधारिण्यस्तासां चरणनू पुराणां पादमअरिकाणां 
रणितेन शब्देन भरिता च्याप्ता दिशो यस्सिन्‌ तस्मिनू, भोजनास्थावमण्डपे भोजनशालूामण्डपे जैनजनानां 
सवस्व॒ता तया नि शक्ल यथा स्थात्तथा प्रविशन छोकपालतापसो नातिदूरनिविष्टः समीपस्थितेः निबिढ- 
भूषणमणीनां सान्द्रामरणरल्नानां प्रसया दीप्त्या तर्जिता व्याप्ता तनुयषां तैः, अतसुकायस्थ कामकछेवर- 
स्पेव कान्तियषां तेः, आंव्मन- स्वस्य प्रतिविस्वैरिव प्रतिकृतिमिरिव समानानि सदशानि वयोरूपछावण्यानि 
अवस्थावणसौन्दर्याणि येषा तै. वयस्पैर्मित्रेः उपास्यसानं सेज्यमानस्‌ अत एवं उद्युगणपररिवृतं नक्षत्ननिचय- 
च्याप्तं बारूचन्द्रमसमिव हितीयेन्दुमिव आयुष्मन्त भवन्तम्‌ अपइंयत्‌ । 

8 ७३. भवानपि आयुष्सानपि वाल्येडईपि वालावस्थायामपि आाकृतिज्षतया आकारज्षत्वेन प्रकृत्या 
निसगेण सुछमा या कृपा दया तया प्रेरितं हृदयं यस्य तस्य भावस्तत्ता तया च तस्य तापसस्य वाइश्नी 
तथामृतां बुम॒क्षां क्षघाम्‌ जारद्ष्य दृट्टा 'अयं तापस अभिमत्तैरिष्टेः भोज्यैमोजनैः मोज्यताम! इतौव्थं पुरोधपे 
स्थित पोरोगवाध्चक्ष॑ प्रधानपाचकरम जादिदेश आज्ञपयासास | सिक्षुरपि--मिक्लुरुपि तापसोअपि कदाक्ष- 


देनेसे निकछे हुए पाछतू तोता मैनाओंके द्वारा जहाँ रसोइया बुछाये जा रहे थे, जहाँ भूखे 


भनुष्योंकों प्रविष्ट कराया जा रहा था, जहाँ पंक्तिभोज्नके छिए पातन्रके रूपमें केढेके पत्ते 
दिये जा रहे थे, जहाँ नूतन पाकसे उत्पन्न सुगन्धिके कारण घाणेन्द्रिय छुभा रही थी और 
जहाँ सब ओर चलती हुई पंखा झलनेबाली स्नियोंके चरणोंके नूपुरोंकी झनकारसे दिशाएँ 
भर गरायी थीं। वहाँ प्रवेश करते ही उसने, जो समीपमें बैठे हुए थे, सान्द्रभूषणोंके सणियोंको 
प्रभासे जिनके शरीर छहरा रहे थे, जिनके शरीरकी कान्ति कामदेवके समान थी अथवा 


. जो अत्यधिक शरीरकी कान्तिसे युक्त थे जो अपने ही प्रतिविम्बोंके समान जान पढ़ते थे, 


३० 


शेर 


ओर जो समान अवस्था, समान रूप तथा समान सौन्द्यके धारक थे ऐसे मिन्नगणोंसे सेवित 
आपको देखा | उस समय अनेक मित्रगणोंसे घिरे हुए आप सक्षत्रोंके समहसे घिरे वाढू 
चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे | ह न्‍ 

8 ५३, यतइच आप बाल्य अवस्थामें भी आकृतिका ज्ञान रखते थे और आपका हृदय 
स्वभावसुलूम दयासे ग्रेरित था अतः आपने उस पापण्डी साधुको बैसी भूख देख सामने 
खड़े रसोइयाकों आज्ञा दी कि 'इसे इच्छानुकूछ खाद्य पदार्थंसे भोजन कराया जाये! , 


१, स० भोजनस्थानमण्डपे | 


« स्ववृत्तान्तकथनम्‌ ] द्वितीयों रम्मः ब९ 


कटाक्षपातक्षणसनिहितसलिलकर्मान्तिककरावजितकनकभृज्धा रगर्भगलितधारा७छसालक क्षालितचर- 
णः प्रसारितवेत्रासने मणिकुद्टिमे समुपविव्य पुरोनिहितपृथुत्तरामन्रपातितममलदुग्बजलबिफेनपटल- 
धवर्ल संपतन्नमन्नराशिमविरकूघृतसिता सपातद्विगुणितमाधुर्येण मौद्गकद्रवे ण कबलीकृत्य मबुररस- 
भरितोदरेण विडस्वितकनकपालिकेन पचेलिमेन पनसफलेन पाकपाटलितत्वचा मोचाफलेन झा- 
तकुम्भकुम्भसहशाकारेण सहकारफलेन च प्राज्याज्यप्रचुरमरीचानुगुणलवणमघुरनालिकेरपयः- 
पल्‍लवितरसेन वृहद्वृहतोप्रमुखेनाऊअजनशिखरिदेगोयेन व्यञ्जनजातेताप्यभिव्यज्जितरसं निमेपमात्रेण 
निरवशेषमभ्यवाहत । पुनरप्यहृष्टमनसे प्रचुरमन्नमह्नाय भोक्तुमभिलपते तस्मे विस्मयस्तिमित- 


पातस्यापाड्पातस्थ क्षणे समग्रे संनिहितो निक्टस्थितों थ. सकिलकर्मान्तिकों ज़लकायक्रस्तस्थ करेणा- 
वर्जितो शूहीतो थ. कनकम्ड्रारस्तस्थ गर्माव्‌ मध्याद्‌ गलित निखत यद्‌ धारालं धारावद्ध सलिलं तेन 
क्षाक्षिती चरणों यस्य तथामृत सन्‌ प्रसारितानि वेत्रातनानि यस्म्रित्‌ तह्मिन्‌ू, मणिकुद्धिसि रकखचितसू- 
पृष्ठे समुपविद्य स्थितो भूत्वा पुगेनिहिते पुरस्‍्ताष्स्थापिते प्थुतरेडतिविस्तीणंअमतन्रे पात्रे पातितं तथाभूतस्‌, 
अमल निमक यद्‌ दुग्धजलूधिफेनपटल क्षीरत्तागरडिण्डीरपिण्ड तद्द्‌ घवलू झुक्लम्‌, संपन्न परिपक्वम्‌ 
अन्नराशि मोज्यसमूहम, अविरल निरन्तर यथा स्थात्तथा घृतलितयों सर्पि शक रोप्छयों संपातेन हिगुणितं 
माधुर्य यस्य तेन तथाभूतेन मोदुगकठ़वेण मुद्गठालोद्ववेण कत्रल्लीकृत्य आसीक्षत्य भुक्त्वेत्यर्थ , मधुरसेन 
मरितमुदरं मध्य यस्य तेन, विडम्वितास्तिरस्कृता कनकृपालिका स्व्रणकक्किफा येन तेन, पचेलिमेन 
परिपक्वेन पनसफलेन 'कटहक दृति प्रसिदधफलेन, पाकेन पाठरिता मनाग्रक््ववर्णोकृता त्वकू ग्रस्प तेव 
तथाभूनेन मोचाफकेन कदुलीफ़लेन, शातकुम्भकुम्मस्थ स्वणघटरय सद्ण समान जाकारो यस्य तेन 
तथाभूतेन सहकारफछेन च अतिसौरमान्रफ़लेन च॒ प्राज्याज्येन प्रकृष्टभ् तेन प्रचुराणि यानि मरिचानि 
तैरनुगुणमनुरूप यत्‌ लवण क्षार तेन मघुरं यत्‌ नालिकेरपयों वालिक्तराभ्यन्वरस्थितसलिल तेन पह्छवितों 
वृद्धिगतो रसो यस्थ्र तेन, ब्रृहदबुहतीप्रमुखेन विशालक्कंटिक्राप्रधानेन अज्ञनशिखरेदेशीयेन अक्षन- 
गिरितुल्येन व्यक्षनजातेनापि शाक्समृहेनापि अभिव्यज्ञित प्रकटितों रत स्वरादों यस्थ तम्र्‌ अन्‍्नराश्ि 
निरबशेप॑ सम्पूर्ण निमेपमात्रेण अभ्यवाहृत सक्षयामास। पुनरपि--पुनरफि प्रजचुराक्नराशिमक्षणानन्तर- 
मपरि अहृष्ट मनो यस्य तह्म अतसन्नचेतसे प्रचुर विपुरूम्‌ अन्न खाद्यम्‌ भद्दाय झटिति भोक्तुममिलपते 
खादितुमिच्छते तस्मे मिक्षवे विस्मयेनाश्रयंण स्तिमित निश्चक मनो चस्य तेन तथामूतेन व्वया समादिष्टा 





कटाक्ष पातके क्षण ही समीपमे स्थित पानीके कायमे स्थित्त सेवकके हाथमे धारण किये हुए 
स्वणमय छोटाके मध्यसे गिरते हुए धाराप्रवाह जलसे जिसके पेर धुलाये गये थे ऐसा साधु 
भी चिछाय्री हुई चेतकी चटाइग्रोंस बुक्त मणिमय फप्मपर वेठकर सामने रखे विश्ञाल पात्रमे 
परोसी, निमछ क्षीर सागरके जलके फेनपटछके समान धवलू, परिपक्व अन्नकोी राशिको 
अत्यधिक घी और समिश्रीके डाछनेस जिसकी मधुरता दूनी हो गयी थीं ऐसी मूँगकी दालके 
साथ खाकर मधुर रससे परिपूण मध्यभागसे युक्त, स्वणको फॉकको तिरस्कूत करनेवाले पके 
कटहलसे, पक्र जानेके कारण छाल पीली त्वचासे युक्त कड्छीफलसे, स्तृरणंघटके सदृत्म आकार- 
को धारण करनेवाले आमसे, अत्यधिक घीसे परिपूर्ण भिचके अनुरूप नमकसे मधुर नारियल- 
के जलसे वृद्धिगत रससे और अज्जनगिरिक्रे समान बंगन आठ्को वहुत भारी आकसे 
जिसका स्वाद प्रकट हो रहा था ऐसे समस्त भोज्य पदाथोको निमेपमसान्नसे खा गया। उतना 
सब खा छेनेके वाद भो जिसका मन प्रसन्न नहीं हुआ था, और जो अीद्च ही बहुत सारा 
अन्न खानेकी इन्छा रखता था ऐसे उस साधुके लिए, आउचयसे चकित हृदयको वारण 

१ कण० ग० धारासलछिल | २ क० ख० ग० सितसपात । ३ क० ख० ग० मौदूधवेन | ४ क० 
ख० ग० मोचफलेन । 
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१०० गद्यचिन्तासणिः [ ५४ आर्यनन्दिगुरुणा- 


सनसा त्वया समादिष्टा: पौरोगवा प्रवंनिष्पन्न तद्भुवनवासिनिखिलजनभोक्तव्य विविधमन्ध.सभारं 
समपंयामासु:। स॒भिल्षुरक्षोगवुभुक्षुस्तदशेषमशनमम्भोधिपय सभारमिव कल्पान्तकाछानक: 
कबलयज्न कदाचिदतार्प्सीत । 


$ ५४ एवं पुर्वनिष्य ्नेस्तदात्वसपादितैरपरिमितेश्च पायसदाधिकसा पिष्काथमृतपिष्डेरपुपैर- 

"प्यपुरणंजठरमाशार्णवमिव वर्णिनमाछोव्य चित्रीयाविष्टस्तमनासादिताहारो निवसन्सिक्षोव्याि 

परिक्षयकालतया वा कुमारकारुण्यवैभवेन वा तथाभ्वितव्यतया वा तस्य वस्तु स्वहस्तावलण्वितं 

कलूमकबलमत्यादराददिथाः | तदास्वादनमात्रेण तृष्णापयोधिरिव भगवत्या परमनिवृत्त्या क्षण 
0४३२०४१४ २-०१ अजीज डीजल जमीन जल + 

: आशषप्ता पौरोगवाः प्राचका- पूर्व निष्पन्त पूर्वनिष्यस्ध प्राकसिदस्‌ तज्जवनवासिमिनिखिलेजनेम क्तव्य- 

समिति तथा विविध नावाप्रकारम अन्ध सस्मारं खाचसभृह समपयासासु' । अक्षीणा चुभुक्षा यस्‍्य 

१० सोज्न्यूनसोजनामिकाष” स मिश्ठु तत्समर्पितलू, अशेप निस्िलूम अशन सोजनम्‌ अम्मोघे, पथ संभार 

इत्यस्भोविपय संभारस्तमिव सागरसलिछस नृह कश्पान्तकालानक इतर प्रलयवेछापावक इव कदलनू ग्रसन्‌ 

न कदाचिज्जातुचित्‌ अतार्प्सीव्‌ संतुष्टरोभूत्‌ । हि 

8५४ एचमिति--एवमित्यं एवंनिप्पन्ने प्रकपक्तें: तदात्वसपादितिस्तस्कारूसाबितेशच अपरिमिती; 

मूयोभि: पयसा संस्क्षतं पायसं, दन्ना सस्क्ृतं टाविकं, सर्पिपा संस्कृत सा्पिप्क पायसं च दाधिक च 

१४ साएिंप्क चेति पायसदाधिकरक्तािष्फाणि तान्‍्यादी येपां तथाभूचान यादि अखतपिण्डैमधुरमोजने, अप्पैमध्ष्य- 

विश्ेषेरपि अपूर्णजटरमस्तोद्रम श्राशार्णवमिव तृप्णातोयनिश्रिसिव बणिम मिक्षुम॒ आलोक्य छा 

चिन्नीयाविष्टो विस्मयोपेत स्वर अ्नासादितो3गृहीत आहारो येन तथाभृतो निवयन्‌ सन्‌ मिक्षोस्तापसस्य 

व्याधेमस्मकरोगस्य परिक्षमकालतया विनाशलमयतया वा कुमारस्य सचत कारुण्यनैमवेन दुयाप्रभावेण 

वा तस्य वस्तुन॒ कायर्य तथा मवितव्यतया या ताहक्परिणतेरवइ्य॑ भात्रितया वा स्वहस्तावकशित 

२० स्वकीयपाणिसंधारितं कछमकबर्क सक्‍तग्रासम्‌ , अत्यादरात्‌ संमानातिशयात्‌ अदिया उत्तवानू । 

तदास्वादनेति--तस्थ कछमकवरूस्थास्वादनमेवेति तदास्वादनमात्र॑ तेन मगवत्या सातिशअ्रप्रभावपूर्णया 

परसनिवृस्या दिगम्वरदीक्षया तृष्णपयोधिरिव ठृष्णासागर इंच तस्मिन्नेव क्षओं तत्मारू एवं वर्णिनस्तापस- 





करनेवाले आपके द्वारा भाज्ञाको प्राप्त हुए रसोइयोंने पहछेसे तैयार किय्रे हुए एवं उस घरके 
सब छोगोके द्वारा खाने योग्य नाना प्रकारकी भोजन सामग्री समर्पित कर दी । जिस प्रकार 
२५ कल्पान्त कालकी अग्नि समुद्रके समस्त जछूकों ग्रहण करती हुईं भी कभो ठृप्त नहीं होती है 
उसी प्रकार अक्षीण भूखको धारण करनेवाला वह साधु उस समस्त भाजनकों खाता हुआ 

भी कभी तृप्त नही हुआ | 
$ ४४, इस प्रकार पहलेके बने ओर तत्काछ बनाये हुए अपरिमित दूध, दही तथा 
घीसे निर्मित अमृतके पिण्डके समान पुओंसे भी जिसका पेट नही भर सका था और जो 
३० आशाके सागरके समान जान पडता था ऐसे उस ज्रह्मचारी-साधुकी देखकर आप आइचर्य॑में 
पड़ गये तथा स्वयं भोजन किये बिना ही चैंठे रहे । उस समय साधुकी बीमारीके क्षयका 
समय आ पहुँचा था, अथवा आपकी दयाका माहात्म्य था अथवा वह कार्य ही वैसा होने- 
चाछा था इसलिए आपने अपने हाथमें स्थित धानके चाचढाँका एक म्रास वहुत ही आदरके 
साथ उसे दिया। उसे खाते ही साधुका पेट उसी क्षण उस प्रक्नार पूर्ण हो गया जिस प्रकार- 





१. क० ख० ग० अपूपित्रें:। २ क० ख० ग० तत्त्वादनमात्रेण । 


- स्ववृत्तान्तकथनम ] द्वितीयो रूम्म ६०१ 


एव तस्मिन्पूण वर्णिनो जठरमभूत्‌ । आसीच्चास्य , सोहित्यम | अतृपच्चायमतितराम्‌ | नितरां 
व्यस्पेष्ट प्रकृष्ठपसा सुलमेन भवन्माहात्मेन | मिरणेपीच्च भवल्लक्षणेन भवन्तम्न्यादुअग । 
अतकयच्च पुनरमान्त स्वान्तसकटकुटीरे बहिरपि विह्ास्यन्निव रोमाज्चनिमेव हर्षभरमु-- 
आसीदयमपहसितमार कुमारो मारकोष्स्मद्भूस्मचक्व्याघेः । काध्न क्ंव्या प्रत्युपक्षतिः ? न हि 
प्रतिक्ृतिसव्यपेक्षा प्रेक्षावतामुपक्ठतयः । तथापि क्मिप्युपद्धत्य प्रतिक्ृतिमता मया भवितव्यम्‌' इति 
सुचिर विचित्त्पाप्यन्या प्रतिकृतिमनाछोकबचुभयलोकहितहेतनुभूतमभूतपूर्वमेहिमानमनवद्याभिवि- 
दयाभिरेवमलमकुरुत भवन्तम्‌' इति | 

6 ५५ एवं विदितग॒स्वत्तान्तत्ण मुदितमानस प्रदयाभिमखीभवदेनस चरमदेहघारिणं 
कुमार यूरिः श्रीरत्तनयविगुद्धिसपादनाय तत्त्वमवृव॒वतु--वत्स, तवाधिगतगृहमेधिवर्मवाथात्म्य- 





स्थ जब्रमुदर पूर्णममृत। असम मिलो सुहितस्थ भात्र सोहित्यन्‌ उल्लाबत्वंच्न ममत्‌। अ्य॑ मिश्नः 
क्षतितरा सातिशयम्‌ जअतृपच्च तृत्तश्न चनूत्र । प्रकृप्ट ठपो येपाँ ठेषा चुल्मेन सवन्माहातयेन व्वदीच- 
महिस्ना नितरा सातिशब व्यस्मेप्ट विस्मितोअमृत्‌ । भवतों रक्षणं तेन त्वल्छक्ष्णेत मवन्तम््‌ अन्याहम- 
मनुपस निरणेपीच्च निर्णतवानू। अतकयच्चेति--पुनरनन्तरं स्वान्त दित्तमेव सकद्छुदोसस्तस्मिन्‌ 
अमान्तं स्थानमलूममान हरपमर प्रमोद्मचबरोमाश्वनिेन पुरूऋव्याजन वहिरपि विहारथन्नित्र ऋमयश्विव 
अतकंयच्च ब्यचार्यच्च--'अपहमिते। मारो मदनो थेन सो5पहलितमार क्षयम्‌ हमार अस्मह्नस्मकच्चाणे 
मद्स्मकारयरोगस्थ मारकोंव्पहर्ता आर्सद््‌ अन्न का किन्मामधैया प्रतिकृति प्रत्युपक्तार कतंब्या विधा- 
तब्या। यद्यपि श्रेक्षावत्ता बुढ्धिमता प्रत्युपक्तय॒ प्रतिकृतिमव्यपेक्षाः प्रतिक्रारतन्त्रा न हि मवन्ति वथापि 
क्सिपि किचिंदपि, उपकृन्य समुपझार विधाय मया प्रतिकृतिमता प्रत्युपक्रारयुक्तेन सवितब्यन! इतीत्यं 
सुचिरं विरकालूपयन्त विचिन्त्यापि विचार्यापि अन्यामितरा प्रतिकृतिम्‌ सनालोक्यन उमयलोकहितहेतुमूत 
छोकट्यहितकारणमूतम्‌ अभृतपूर्वों महिमा यस्य तमेबंमू्त भवन्तस, अनवद्यामिर्निदद्यलिर्दिद्यामि एबन्र 
अलमकुरुत अलू्चकार' इति | 

8 ५० एवमिति--पुव॒म॒नेन प्रकाशण विदितो विज्ञातों य॒रुद्बत्तान्तो येन तस्व भसावस्ठत्ता 
तया झुदितं मानस चस्यत त प्रद्यामिमुसीभवत्‌ विनाशोन्मुखमेनः पार्ष चस्थ ते चरमदेंहधारिणं 
तक्कवमोक्षगामिन कुमारं॑ जीवंधरं सूरिराचारंः, श्रीरवन्नथन्य सम्पग्द्शनादिस्त्तस्थ विश्युद्धिस्तस्था 
संपादनाय प्रापणाय तत्त्व वस्तुस्वरूपम्‌ अवृद्धुधत्‌ वोधयति सम । वत्सेति--वत्स, रात, अधिगत 





की भगवती दगस्वरी दीक्षासे ठुष्णाका सागर प्रण हो जाता है। साधुको परस तृप्ति हुई ऑर 
अपनी पूृतर प्रवृत्तिस बह अत्यविक् छज्जित होने छगा। प्रक्षष्ठ ततस्था करनेवाछे मनुष्योकति 
लेए सुलभ आपके माहात्म्यस वह अत्यन्त आइचये करने छगा | उसने आपके छल्षण देख- 
कर निर्णय कर छिया कि आप अनुपम पुर्प हे। मनरूपी छोटी-सी कुटियास नहा वनसे- 
बाले दर्पके समहकोी रोमाचोके वहामे बाहर मी बुमाता हुआ वह विचार करने छगा-- 
कि कामकी हँसी-उडानेबाला यह सुकुमार हमारी भस्मक व्याधिका नष्ट करमेबाछा हुआ ह 
अतः इसका क्या प्रत्यपकार करना चाहिए ? यद्यपि वुद्धिमानोंके उपकार प्रत्युपकारकी 
अपेक्षा नही रखते तथापि मुझे क्या उपकार करके प्रत्युपकारस युक्त होना चाहिए ?! इस 
तरह चिरकारू तक विचार करनेके बाद भी जब बह अन्य प्रत्युपकारको नहीं देख सका 
तब उसने दोनो लोकोंमे हितक्ते कारण एवं अस्ृतपू्वे महिमाके धारक आपको इस प्रकार 
निदाप विद्याऑस अलंइत कर दिया । मत 

8५४ इस प्रकार गुरुका वृत्तान्त जाननेसे जिनका मन असन्‍्न हो रहा था, जिनके 
पाप विनाझके सम्मुख थे ओर जो चरम अरीरको धारण करनेवाछे थे ऐसे जीवन्धर छुमारको 


द्र्० 


३० 


््‌ 


१० 


श्ध्‌ 


२० 


श्र 


देर 





१०२ गद्यच्िन्तामणिः [५४ जायनन्दिगुरुण - 


प्रतिपादनप्रकारविछसदुपासकाध्ययनपरमागमन्य नोपदेशव्यमस्ति | तथाप्युपदेजमूछाया एड 
सकलकर्मप्रवृत्तें: सफलत्वात्संगृह्म किचिदृपदिश्यते | श्रवणग्रहणधारणानुस्मरणप्रमुखविविधप्रयात- 
साध्यस्य शास्त्रावगमस्य प्रयोजस पुंसां हेयोपादेयपरिज्ञानस्वरूपपुरुषाथेसिद्धिस्तन्मूलत्वादपवग्गंप्राप्ते.] 
सा चेन्न स्थादन्रीहिखण्डनायास इच तण्डुरुत्यागिव:, कृपखनन्प्रयास इंच नीरनिरपेक्षिण:, कर्ण- 


- शुवितिरिव शास्त्रशुअ्रषापराड्मुखस्थ, द्रविणाजंनव्लेश इव वित्तरणगुणानभिज्ञस्थ, तप्स्थाश्रम 


इव नैरात्म्यवादिनः, शिरोभारधारणश्रान्तिरिव जिनेश्वस्व॒रणप्रणामबहुमतिवहिप्कृतस्य, प्रव्नज्या- 
प्रारम्भ इवेन्द्रियासस्थ विफल. सकलोष्प्ययं प्रयासः स्पात्‌ । इहू केचन कोमलप्रज्ञा: प्राञजन- 


सस्यवप्रकारेण विज्ञातों मृहमेधिधमंस्थ ग्ृहस्थघर्सस्प याधात्म्पप्रतिपादनप्रकारेण यथायंस्वरुपनिरुपण- 
पद्धत्या विसुसन्‌ झोभसान उपासकाध्ययनपरमागसः सप्तमाद्रपरमागमों ग्रेन तथाभूतर्य तथ उपदेष्टय्य 
प्रतिपादनीयं नास्ठि, यद्यपीति योज्यसू। तथापि उपदेशो मूल यस्वास्तवासताया एच सकलकमप्रवृत्ते 
निंखिलकायप्रधृत्ते सफरूत्वात्‌ संगृक्ष किंचित्‌ किमपि उपदिइयते। श्रवणेति--अ्रवर्ण च अह्ण च धारण 
अजुस्मरणं चेति श्रवणअहणधारणानुस्मरणानि तानि भ्रमुखानि प्रधानानि चेपु तथामृता ये विविधप्रयाता 
नानाप्रयस्नास्तैः साध्यस्थ प्रापणीयस्य शास्त्रावममस्थ शास्त्रश्मानस्थ प्रयोजनसुद्देश्य॑ पुंसां पुस्षाणों 
हैयोपादेययोगृंहणीयायूहणीयतत्त्वयोः परिज्षानं स्वरूपं यस्थ तथाभतों यः पुरुषाथस्वस्थ सिद्धि: अस्‍्तीति 
शेषः अपवगरपाप्तेमश्षप्राप्ते तन्‍्मलत्वात्तत्कारणत्वात्‌ । सा पूर्चाक्पुरुषाथसिद्धि चेद्दि न स्पात्हिं 
तण्डुलुत्यागिनः शालेयपरित्यागिनो आ्ीहिंसण्डनायास इव धान्वस्तण्डनप्रयास इंच, नीरनिरपेक्षिणो 
जलनि स्पृहस्यथ कुपसननप्रयास इच प्रहिसननप्रयत्न इब, शास्त्रगुश्रयाया शास्त्रश्नवणेच्छाग्य पराइमुत्त 
सतस्य कण शुक्तिरित्र कणशुक्तिस्तद्वव्‌ श्रवणशुक्तिरित्र अन्न कर्णपाश इतर कर्णशुक्तिरिति पदप्रयोगो वोध्य 
वित्तरणगुणानभिज्ञस्थ दानगुणापरिचितस्थ द्वविणाजनक्लेश इंव धनोपाजनाथास इंच, नरात्यवादित 
आत्मामाववादिनः तपस्याशक्रस इंच तपइचरणक्छेश इव, जिनेश्वरचरणयोजिनन्द्रपादारविन्दयोः प्रणाम 
पुव वहुसत्तिः सत्कारातिशयस्तेन वहिप्कृतो दूरीभूतस्तस्य, शिरोभारधारणश्रान्तिरिव मृधरुपभारधारण- 
श्रम इव, इन्द्रियदासस्थ हृपीकानुचरस्थ प्रन्नज्याप्रारम्भ इब दीक्षाप्रारम्म दृव सकलो:5पि निद्चिलो४पि 
अं प्रयासः खेदों विफो मोधः स्थात्‌। इद्धेति--इद छाके कोमैलभ््ना सन्‍्ददुद्धघथ. केचन जना 





आर्यनन्दी आचायने सम्यग्द्शन, सम्यग्जान और सम्यकचारित्र रूप रत्नन्नयमे विभ्वद्धता 
ग्राप्त करानेके लिए तत्त्वका उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वत्स! तू यृहस्थधर्मकी 
यथाथताके प्रतिपादनसे सुशोमित उपासकाध्ययन नामक परमागमकों जाननेबाला हैँ अत; 
यद्यपि तुझे उपदेश देनेके योग्य कुछ भी बात नहीं हे तथापि उपत्थमलक ही समस्त कार्योकी 
प्रवृत्ति सफल होती है इसलिए संग्रह कर छुछ उपदेश दिया जाता है। पुरुष, सुनता, अहण 
करता, धारण करना ओर वार-वार स्मरण करना आदि नाना प्रकारके उपायोंसे जो शात्र 
ज्ञान प्राप्त करते है उसका प्रयोजन देय ओर उपादेय तत्त्वके परिज्ञान रूप आत्म-तत्त्वकी 
सिद्धि करना है क्योकि सोक्ष-प्राप्तिका मछ कारण वही है। यदि आत्म-तक्त्वको सिद्धि नहीं 
हुई तो चाबछोका त्याग करनेवालेके घान कूटनेके प्रयासके समान, जरूसे निरपेक्ष मनुष्यके 
कुओँ खोदनेके प्रयासके समान, शास्रश्नवण करनेकी इच्छासे विमुख मनुप्यक्रे कणाढका 
दक्ति न्यायशास्त्रके अध्ययनजन्य श्रमके समान, दानशुणसे अनभिज्ञ मनुष्यके घनोपाजनके 
क्लेशके समान, अनात्मवादीके तपस्थाके श्रमके समान, जिसेन्द्रभगवानके चरणोमें प्रणाम 


करनेकी सदूबुद्धिसे रहित मनुष्यके शिरका भार घारण करनेसे उत्तन्त थक्रावटके समान, 


१. म० कणादोक्तिरिव । 


- वच्त्वोपदेश ] हितीनो कम्मः १०३ 


गहित क्षयेक्शरणशरीरजीविकामात्रमास्थानवगीकरणचतुरचतुविवरपाण्डित्यलाभ च बास्त्रावगते: 
प्रयोजनमाकलयन्त कैब विक्रीणाना: प्रद्नष्टमूल्यानि मुप्टयन्वसे मुक्ताफडानि नाफछा इंच 
विफलप्रयासा- प्रेक्षावदुपेक्ष्यता कक्षीकुर्वन्ति | दुलंभा. खलु हेयोपादेयपरिन्नानफला शास्त्रावगती- 
निश्चिन्चाना विपद्चितः । तत प्रत्यासन्नभव्यों भवान्मवान्यकारविहरणरजनीमुर्ख राग्रेपादि- 
रूप हेय॑ विलयविरहितनिरवधिकानन्दमूलकन्द श्रीरत्लवयाभिधान घनमुपादेयं च यथावदवंगम्य 
गाहुत्थ्यथर्माहिंमनुष्ठेयमनुष्ठातुमहंति' इति | 

$ ५६ एवं गुरुपदेशपरिगृहीतसमुचितसम्यग्दशनज्ञानचारित्रस्थ सकलरहस्योपदेशनिश्षेप- 





प्राजजनगढ्त विद्वज्जननिन्दित क्षय एवं विनाश एवं एक झरणं यस्प तभाभूतं॑ यच्छरीरं तस्य 
जीविकामात्र॑ भरणोपायमात्रम्‌ू, आस्थानस्थ समाया वशीकरण चतुरं निषुर्ण यच्चतुर्विधपाण्दित्य 
चतुम्तुखबदुष्प तस्य लामस्त चर झास्त्रावगते शास्त्रकज्ञानस्थ प्रयोजनम्‌ आकलयस्तो मसनन्‍्धमाना 
केवर्ल मात्र॑सुएयन्धसे मुश्टिपमितादाय प्रकृष्टमक्यानि महार्वाणि झ्ुक्ताफानि मोक्तिकानि 
विक्रीणाना नाफऊझा इच व्याप्रा इव विफरप्रयासा सोधप्रयत्ना सन्त, प्रेश्ञावर्ता बुद्धिमताम्र उपेक्य- 
तामनादरणीयतामकक्षीकुवन्ति भद्गीकृवन्ति । दुलेभा इति--हेग्रोपादेययोस्व्याज्यात्वाज्यपदायथो: 
परिन्नानमेत्र प्ले प्रयोजन यासा ता शांस्त्रावगती' शास्व्रज्ञानानि निन्चिन्चाना प्रतिबन्तों विपरिचतो 
विद्वांस, सल्ु निश्चयेन दुरूमाः सन्‍्तीति शेष । ततस्वस्मात्‌ कारणात्‌ धरत्यासत्रमब्यों मिकटमब्यो 
भवान्‌ , भव एवं संसार एदान्धकारस्तिमिरं तस्थ विहरणाय रजनीमु् प्रढोष॑ रागह्ेपरादिस्‍्पन इश्ठ- 
पदार्थेप्बनुकूछपरिणामों राग, जनिश्टपदार्थेपु प्रतिरृकपरिण्यमों ढ्ेप तदादिरूप हेय॑ त्याज्यं विकब- 
विरहितो5विनाशी निरवधिकश्च सीमातीतइच य आनन्दस्वस्थ मूलकन्द मूकनिमित्त श्रीरत्नत्रयानिधानं 
सम्यग्द्शनसम्यम्जानसस्यकचारित्रनामधेय धनम्‌ उपादेयं थराह्मं च यथावद्‌ यथाथतया कअ्वगस्च चुद्ध्वा 
गाहर्थ्यधर्माह ग्ृहिधर्सानुछूछम अनुष्टातुं योग्यमनुश्ेयम्‌ आचारम्‌ अनुष्ठातुं कतुम्‌ भहंति योग्यो 
चंतत्ते! ड्ृठि । मु 
6५६ एचमिति--एवमनेन प्रकारेंण गुरुपदेशेन परियृहीतानि सम्य्रकप्रकारेण इतानि समुच्रितनि 
योग्यानि सम्बग्दशंनज्ञानचारित्राणि येन तथासतस्थ, सकलरहस्थोपदेशानां निखिल्यृद्रतच्वोपदेशानों 





और इन्द्रियॉंके दासके दीक्षाके प्रारन्भके समान यह समस्त प्रयास व्यथ है। इस संसारमें 
कोमल चुद्धिको धारण करनेवाले कितने ही लोग, बुद्धिमानोंके द्वारा निन्दित, नहव॒र शरीरकी 
जीविका मात्र ओर सभाको वद्य करनेमे चतुर चार प्रकारके पाण्डित्यकी ग्राप्ति कर ठेना 
ही झास्त्रज्ञानका प्रयोगन समझते है। ऐसे छोग केवछ झुद्दी-भर अन्नके लिए बहुमूल्य 
मुक्ताफलोकी वेचनेबाले किरातोंके समान निष्फ अयत्न होते हुए बिद्वानोंकी उपेक्षाको 
घ्वीकृत करते है--विद्वानोंकी दष्टिसि अनादरके पात्र होते हैं। वांस्तवमे देय और उपादेयके 
परिज्ञान रूप फछसे युक्त शाश्नजज्ञानका निःचय करनेवाले विद्वान्‌ ढुरम हँ--जो विद्यान्‌ 
शास्त्रज्ञानका प्रयोजन हेय और उपादेयका ज्ञान होना मानते हैँ वे दुलभ हैं। अत- आप 
संसार रूप अन्धकारके फेलनेके लिए रात्रिके प्रासम्भके समान राग-दषादि रूप देय और 
अविनामी-अनन्त आननन्‍्दके मल कारण रत्नत्रय रूप घनको उपादेय समझकर ग्रहस्थ घसके 
अनुरूप आचरण करनेके योग्य हैं। आप निकट भव्य है ।' 


१० 
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6४६ इस प्रकार गुरुके उपदेशसे जिन्होंने अनुरूप सम्यन्दशन, सम्यग्जान और ३४ 
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न गद्यचिन्तामणिः [ ५६ जाय॑नन्दिगुरुणा _ 


क्षेत्रर्य तस्य राजकुमारतामावेद्य राज्ञा चरितमभिधित्सन्नादित प्रभृति कात्स्ययेंत तददन्त 
मिदन्तया सस्तेहमुपह्नरे सूरिरुपन्यास्थत्‌ ॥ उदस्थाक्च महीपृष्ठादगुरुमुखावगतनिजचरितप्रपञ्त 
पञ्चाननपोत इंच मदबदरण्यदन्तावलदपेपरिभूत प्रभूतकोपपावककपिलकपोलमण्डलव्याजैन 
प्रत्यरथिविनाशसूचिनमुत्पाततरणिविम्व॒मिव दर्णयन्‌, प्रतिभटविपिनदिधक्षया रोपरूपितस्य चक्षप 
प्रभाजालेन प्रतिदिश प्रसपता प्रेपयन्निवाशुगुक्षणिमु, अविरलूघर्मोदविन्दुपुलक्ति ऋ्रोबरध्ष्मी 
कठाक्षकुटिल्श्रकुटिभीषणे भालपट्टे प्रथीयर्सि प्रतिविम्बितमाचा्यमाहवविजयाय मू्ध॑नि कुवन्‌ 
समरदेवताराधनाय वुसुमनिचयमिव कोपाट्हासमरीचिचन्द्रिकाच्छलेन सचिन्वन्‌, दशनच्छदेन 
मुहुमृंहु: स्फुरता वैरियग क्षीरपानकौतुकमिव प्रकटयनू, प्रक्तात्मवेभव कुमार । ततो 


रन 2ररभ-3र भरी 2जते 


निक्षेपक्षेत्रं न्‍्यासस्थानं तथाविधस्य तस्थ जीवधरस्थ राजकुमारतां राजपुत्रताम्‌ आवेद्य प्रकथ्य्य शन्ना 
चरित कर्तब्यम्‌ अभिधित्सन्‌ अभिधातुमिच्छन्‌ सूरिराचार्थ आाठित प्रस्धति प्रारम्भत जादाग्र कात्स्यन 
समग्ररूपेण तदुद॒न्तं तद्बृत्तान्तम्‌ इदन्तया अनेन प्रकारेण सल्नेहं प्रीतियुतं यथा स्थात्तथा उपहरे एद्ान्हे 
उपन्यास्थत्‌ प्रास्तावीत्‌ ! उद्स्थाच्चेति--युरुमुसादाचायंबदनात्‌ अवशतो विज्ञानो निजचरितपपन्न 
आत्मोदन्‍्तविस्तारों येच तथामत कुमारों मठढवान्‌ मदस्रावी योऋरण्यदन्ताइक काननकरी तस्य दपेण 
गवण परिसृतस्तिरसक्ृत पन्चाननपोत इव सिंहशावक इव, महोप्‌ प्ठाद्‌ भूतलात्‌ उद्स्थाचच उत्तितो5भच्च | 
अथ तस्‍्थैव वैशिष्दयमाह--पभूतेति--प्रभूतक्रोपपावकेन भूयिष्ठक्रो धानलेन कपिल रक्तपीतवर्ण यत्कपोल: 

मण्डल तस्य व्याजेन छलेन प्रत्यर्थ्रिविनाशसूचितं शत्रुक्षयनिवेदकम्‌ उत्पाताय तरणिविस्त्रमित्युत्याततरणि 
विस्त्रम॒ुत्पातसूचक्सूयमण्डल् दुश्शवन्तिव प्रकट्यन्निव, प्रतिद्रिश्श दिश्िि ठिशि प्रसपंता प्रसरणशीलेद 
शेषरूपितस्थ क्रोधारुणस्पष चक्षुपो छोचनस्थ प्रभाजालेन कान्तिक्छापेन प्रतिभटविषिनद्धिधक्षया शम्रुबन- 
दृहनेच्छया भाश्ुशक्षणिमग्नि प्रेपयन्निव, अदिस्लैनिरन्तरेघमोद्विन्दुमि स्वेदसलिलशपक्निः पुलुक्ति 
व्याप्ते क्रोघलक्ष्म्या' कटाक्ष इव कुटिला वक्रा या अकुटिस्तया भीपणे सयावहे प्रथीयसि विस्तृत मालपटे 
ललादतदे प्रतिविस्व्रितं प्रतिफलितम्‌ आचाय गुरुदेवस्‌ आहवबिजयाय युद्धदिजयाय मूर्घनि शिरसि इत्र, 
कोपेन अद्वदहास कोपाहहासस्तस्थ मरीचय्र. किरणा एवं चन्द्रिका कोमुदी तस्थाइछलेन समरदेचताराधनाय 
थुद्धदेवतासेवाये कुसुमनिचय पुप्पसमृह्ं संचिन्वन्निच, सुहुुुंहु मयोमथ स्फुरता कम्पसानेन दशनच्छददेन 

ओप्ठेन चरियश एवं शत्रुकीतिरेव क्षौर दुग्धं तस्य पानस्थ कोतुऊ कुतूह॒ल प्रकय्यन्निव, प्रकरितं प्रदर्शितम 





समाल थे ऐसे जीवन्धर कुमारकी राजकुमारताको वत्तताकर-आप राजा सत्यन्धरके पुत्र 
हैं” यह प्रकट कर राजाओका चरित वतछानेकी इच्छा रखते हुए गुरु महाराजने एकान्तमे 
स्नेहपूवक आदिसे लेकर उनका सब वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया। तदनन्तर गुरुके मुखसे 
अपने चरितका प्रपंच जानकर जीवन्धर कुमार, मदोन्मत्त जंगछी हाथीके गचेसे तिरस्कृत 
सिंहके वच्चाके समान प्रथिबीतछसे उठकर खड़े हो गये । उस समय वे अत्यधिक क्रोधार्नि 
से छाल-पीले कपोल-मण्डलके वहाने शत्रओके नाशकों सूचित करनेवाले उत्पातकालिक 
सूयके विम्वकोी ही मानो दिखछा रहे थे। झत्रुरूपी चनक्नों ज़ढानेकी इच्छासे कुपित नेत्रेको 
सव दिद्ञाओंमे फेल्सेवाली प्रभाके द्वारा अग्निको ही मानो भेज रहे थे। उस समय पसीना- 
की अविरलछ दूँढोंसे पुलकित, क्रोपवरूपी लक्ष्मीके कटाक्षोंके समान कुटिछ भोहोंसे भयंकर 
उनके विशाल छछाट तटपर आंचायका प्रतिविस्व पड़ रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो थुद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिए आचाये महाराज़को अपने शिरपर ही धारण कर 
रहे थे। वे क्रोधकृत अट्टहासकी किरणावल्लि रूप चॉदनीके छलसे ऐसा जान पड़ते थे मानो 
युद्धके देवताकी आराधना करनेक्के लिए पुष्प-समूहका संचय ही कर रहे हों। वार-वार 


- तत्वोपदेश: ] द्वितीयों छम्म ६ १०४ 


- निकटवर्तिन कोदण्डदण्डमकाण्डकोप घटितक्वतान्तअ्रूमज़ूविडम्बिनमविलम्वेन गहन्गृहीतकतिपय- 
काण्डः काष्ठाज़ारवधे विधाय सरम्भ ससभश्रममुदतिष्ठत। तथीत्तिष्ठमान च तमुत्याततपनमिव 
दु सहतेजसमुल्वणविषमिव भुजज्भ राजमशेषभुवतभयकर राजकुमारस 'अलमल्‍ूमकाण्डसरम्मेण' 

“ इति निवारयन्नाचाय , प्रज्वलत्रकोपदहनजनितदाहभय इव शिष्यहृदयमनुउसर्पति निजवचसि, 
वत्स, वत्सरमात्र क्षमस्व | गुरुदक्षिणेयम्‌' इति सप्रणयमयात्रिष्ट। स च कोपाविष्टमतिरपि 
गुरुणा गुरुप्रणयेन तादृशमाचायंवचनमतिलड्धयिनुमक्षम" प्रतिषिद्धम्सरेण रोषहुतभुजा भुजगम 
इव नरेन्द्रप्रभावप्रतिबद्धपराक्रम- प्रकाममदह्मत । 





जात्मवैमव येन तथामूत' । तत इति--ततस्तदनन्वरम्‌ निकटवर्तिन समीपस्थितस, अकाण्डकोंपेन 
असामय्रिकरोपेण घटितो योजितो य ह्ृठतान्तञ्रूमद्ध कालभ्रकुटिमजस्तस्य विहम्बिनं तिरस्कारक कोदुण्ड- 
द्ण्ड धनुदृण्डम्‌ अविलम्ब्रेन सच्यो गहन सृहीतानि हस्ते उतानि कतिप्यकाण्डानि कततिययशरा येन 
तथामृत सन्‌ काप्ठाह्वारवधे सरम्भ सकव्पं विधाय छृह्या ससभ्रमं सखर यथा स्थात्तथा उद्तिष्ठत 
उत्यितोध्भूव । तथेति--वथा तेन प्रकारेण उत्तिष्ठत इच्युत्तिप्ठमानस्तथासूत् तम्‌ उत्पाततपनमिच उत्पात- 
सूचक्सूरयमिव दुःसहतेजसम्‌ उल्वणतिपमुत्कदगरर भुजड़्राजमित्र नागराजमिवर अशेषभुवनसयकरं 
निखिललोकभयावहं राजकुमारस, 'भफाण्डसंरस्मेण अकालकोपेन अल्म्ं पर्याप्तं पर्याप्तं-व्यर्थमिति 
यावत्‌” इति निवारयन्‌ प्रतिपेघयन आचाय-आयनन्‍ठी प्रज्वलत्कोपेन देदीप्यमानरेपेण दहन ज्वलन तेन 
जनित समुत्पादितं दाहमय यस्य तथामृत इव निजवचसि स्वकोयवरचने श्िप्यहद्यं राजकुमारचेत' 
अनुपसपति सति, 'वत्स, चत्सरमात्र पर्षमात्र क्षमस्व' इति सम्रणयं सस्नेहम्‌ अयाचिष्ट याचते सम । 
स चेति--ल च जीवधरकुमार कोपाविष्टमतिरपि सरोषधिषणो5पि गुरुणा- श्रेप्ठेन गुरुप्रणबेन गुरुस्नेहेन 
ताब्श पूर्वोक्तविधम्‌ जाचायवचनम्‌ जतिलड्यित्तुमतिक्रमेतुम्‌ अक्षमोइसमथ सन्‌ प्रतित्रिद्ध प्रसरो यस्य 
तेन विरुद्धवेगेन रोपहुतभुजा क्रोधाग्निना बरेन्द्रस्य विपवेचस्य प्रभावेण सामथ्यन प्रतिबद्ध पराक्रमे यस्य 
” तथामृतों झुजद्डम इच प्रकामसत्यन्तम्‌ अदुह्मत दुग्धो$मृत्‌ । के 


कॉपते हुए ओठसे वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानो अन्रुओके यशरूपी दूधके पीनेका कौतुक दी 
- प्रकट कर रहे थे। उस समय आत्म-बैभव प्रकट हो रहा था। तदनन्तर असामयिक क्रोधसे 
रचिन यमराजकी भौहके भंगको विडम्बित करनेवाले निकटवर्ती घनुपको शीघ्र ही अहण 
- कर जिन्होंने कुछ घाण छे रखे थे ऐसे जीवन्धरकुमार काप्ठागारके वधके लिए 
कोध कर संभ्रमपूबेक उठ खड़े हुए। उस तर्॒‌ह उठते हुए जीवबन्धरकुमारको उत्पात सूचक 
सूर्यके समान दु खसे सहन करने योग्य तेजसे- युक्त अथवा वीत्रविषसे युक्त शेषनागके 
समान समस्त ससारको भय उत्पन्न करनेवाले देख (बस, वस रहने दो ग्रह असामयिक्र क्रोध 
व्यथ है? इस प्रकार निवारण करते हुए आचायेने जब देखा कि हमारे वचन्न देदीप्यमान 
* क्रोधाग्निसे उसपन्न दाहके भयसे युक्त हुएके समान शजिष्यक्रे हंत्य तक नहीं पहुँच रहे हैं. तव 
उन्होने हे ब॒त्स ! एक वर्ष तक क्षमा करो, यह गुरु दक्षिणा है” इस प्रकार स्नेहपूर्वऋ 
याचना की | यद्यपि जीवन्धर कुमार क्रोधसे आकुछित बुद्धि थे तथापि वे गुरुके स्नेहवररं 
गुरुके उक्त चचनोंका उल्लंघन करनेमें समथ नहीं हो सके और इसीलिए बे गुरुके द्वारा 
जिसका प्रसार रुक गया था ऐसी क्रोधाग्निसि भीतर ही भीतर उस सॉपके समान अत्यन्त 
” जलने छगे जिसका कि पराक्रम विपवेद्यके प्रभावते रुक गया था। 


$ १ क० ख० ग० रोप। २ क० ख० स च सकोपाविष्टमतिरपि, म० स कोपाविष्टमतिरपि । 
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३०६ गद्यचिन्तामणिः [ ४७-५८ आयनन्दिगुरुणा - 


6 ५७ अथ शिक्षावचनतीद्षणाडकुशनिपातनिवृत्तसंरम्भमेत॑ समदमिव मात प्रियवचनेन 
प्रकृतिमानीय विनतविरोधियौवनवित्तमत्तजनानर्थप्रदर्शतपटीयसी वाचमाचार्य: से चत्र- 
मभिधातुमारेभे | 


६ ५८, व॒त्स, बलनिषृदनपुरोधसमपि स्वभावतीदंणया घिषणया घिवकुवेति स्वेपधीन- 
पाण्डित्ये भवति पर्यामि नावकाशमुपदेशानाम्‌ । तदपि कलशभवसहसूं णापि कबरूपितुमशक्यः 
प्रलयतरणिपरिषदाप्यशोष्यो योवनजन्मा मोहमहोदधिः॥ अशेषभेषजप्रयोगवैफल्यनिष्पादनदक्षो 
लक्ष्मीकटाक्षविक्षेपविसर्पी द्पज्वरः । पुरोवत्य॑पि वस्तु न विलोकयितुं प्रभवततः प्रभूतैरवर्यमदकाच- 
कञ्चुकितरोचिषी चक्षुपी। मन्दीकृतमणिम्त्रौषधिप्रभाव: प्रभावनाटकवटनसूत्रधार: स्मयाप- 


$ ५७. अथेति--अथानन्वरम्‌ शिक्षावचनमेव तीक्ष्णाडुओं निशितस्णिस्तस्थ निपातेन निवृत्तो 
दूरीमृतः संर्म क्रोधो यस्य त॑ तथासृतस्‌ एनं जीवंधर सम मदख्ताविणं मातज्ञमिव गजमिवर प्रिय- 
बचनेन प्रीतिपृर्णवा वा प्रकृतिं स्वस्थताम्‌ आनीय प्रापय्य विनयपिरोधिभ्यां यौवनवित्ताभ्याँ तारुण्यधनाभ्यां 
भत्ता उद्ण्डरस्वसावा ये जनास्तेषामनर्थानां प्रदशने प्रकटने पटीयसीमतिशयेन पद॒चीं वा चाणीम्‌,स 
पूर्वोक्त भाचार्यों गुरु चतुरं यथा स्पात्तथा अभिधातुं कथयितुस्त आरेसे तत्परोड्मूत्‌ । 


ह ५८. बत्सेति--बत्स, स्वरभावेन निसगण तीक्षणा तया तथामृतया घिपणया छुद्धथा वलनिपूद- 
नस्य पुरन्दरस्थ पुरोधास्तमपि पुरोहितमपि घिक्कुतति तिरस्कृबेति सर्वपथीन सबंतोमुर्ख पाण्डित्यं यस्‍्य 
तस्मिन्‌ भवति मबहिषये उपदेशानां हितवाक्यानाम्‌ अवकाशमवसरं न पश्यामि यद्यपीतति शेष. । तदपि 
तथापि यौवनाज्जन्म यस्य तथाभूतों -मोहमहोदधि मोहमहासागरः कछशमवसहस्नेणापि अगरस्त्पर्षि- 
सहलेणापि कवछयितुम्‌ अशक्य प्ररुयतरणिप्रिषदापि कब्पान्तसूर्यसमहेनापि अश्ोप्यः शोषयित्तमनह । 
लप्ष्स्या राज्यश्रिया: कटाक्षाणां विक्षेपेण विसर्पतीस्येचंशीकों दुपज्वरों गवंज्वरः अशेषसेषजञाना निम्िलोप- 
धानां प्रयोगस्य चैफल्यं नैरथंक्यं तस्य निष्पादने दक्ष: समथः अस्तीति शेष । प्रभूतस्य विपुरुस्य 
ऐेइ्वयस्थ मद एवं काचो नेत्ररोगविशेषस्तेन कब्लुकितं समाश्त॑ं रोचिदींधिययोस्ते तथाभूते चक्षुपी छोचने 
पुरोवत्यपि पुरस्ताद्‌ चर्तमानमपि वस्तु विलछोकयित्ुं न प्रभचत. समर्थ न जायेते । समय एवापस्मार इति 
स्मयापस्मार गर्वापस्मारों मन्‍्दीकृतो मणिमस्त्रोषधीनां प्रभावों येन तथाभूतः, प्रमाव एवं नाटक तस्य 


6 ५०, तदनन्तर शिक्षाबचन रूप तीदण अंकुशके पड़नेसे जिनका क्रोध दूर हो गया 
था ऐसे मदसहित हाथीके समान कुमारको प्रिय वचनोंसे शान्त कर आचार्य महाराज वचढ़ी 
चतुराईके साथ, विनयके विरोधी योबन और घनसे मत्त मनुष्योंके ऊपर आनेचाले अनर्थोके 
दिखानेमें अत्यन्त निपुण वचन कहने लगे-- 


$ ४८, उन्होंने कहा कि वत्स ! आप स्वभावसे दीं#ण बुड्ठिके द्वारा इन्द्रके पुरोहित-- 
बृहस्पतिको भी तिरस्कृत कर रहे हैं तथा आप सर्वेपधीन--सर्ब पढार्थोंकी विषय करनेवाले 
पाण्डित्यसे सहित हैं. अतः आपमें उपदेशोंका अवकाश नहीं देख रहा हूँ। तथापि यौवनसे 
उत्पन्न मोहरूपी महासागर, हजारों अगस्त्य ऋषियोंके द्वारा भी नहीं पिया जा सकता और 
प्रछय कालीन सूर्योके समूहसे भी नहीं सुखाया जा सकता। छक्ष्मीके कदाक्षोंके ग्रसारसे फैडने- 
बाला गये रूपी ज्वर, समस्त ओषधियोंके प्रयोगकी निष्फलता करनेमें समथ है। अत्यधिक 
ऐड्वर्यसे उत्पक्ष गे रूपी काचसे--व्याधिविशेषसे जिनकी कान्ति रुक गयी है ऐसे नेत्र सामने 
रखी हुईं भी वस्तुको देखनेके लिए समथ नहीं होते है। प्रभाव रूपी नाटकके अभिनयक्रे ढिए 





न्न्तस्वोपदेश" ] द्वितीयों लम्म- व०७ - 


स्मार । पातालविवर॒पतितविश्वमरासपुद्धरणधीरो मुरारिरपि वराहरुपी नालपुद्धतुंगुदकविपम- 
विषयाभिलापवहलूजम्बालजालमग्त मद | सकलसागरसलिलपूरेणापि न पार्यते क्षालयितुमृत्ताल- 


रागपरागपटलपरिष्वज्भतज्धि मालिन्यम्‌ । 'अनास्थाविषमविषमोक्षमोषणा राजलक्ष्मीभुजगी । 
इति किचिदिह शिक्ष्यसे । 


$ ५६ अविनयविहज्भलोलाचन यौवनमनद्भभुजगनिवासरसातलं सौन्दय स्वेरविह्यर- 
शैलूपनृत्तास्थानमैद्वरय पृज्यपूजाबिलद्धूनलधिमजननी महासत्त्वता च॒ प्रत्येकमपि प्रभवति जनावा- 
मनर्थाय । चतुर्णा पुनरेतेषामेकत्र सनिपातः सक्म सर्वानर्थानामित्यथेंइस्मित्क. सशयः | स्फटि- 


नटनस्थामिनयस्थसूत्रधार प्रवतक । अत्रेदमपस्मारलक्षणम-मन क्षेपस्वपस्मारों ग्रह्मग्यावेश- 
नादिज । भूपातरम्पप्रस्वेद्फेनडाछादिकारक |! सूत्रधारछक्षणमिदम-नाटथोपकरणादीनि 
सूत्रमित्यभिधोयते | सूत्न॑ घारयतीत्यथ सूजघारों निगद्यते |! उठकें फ़लकाले विपमो 
यो विपयामिराप. स एव बहलजम्बालूजाल प्रचुरजलनीलीसमूहस्तत्मिन्‌ मग्ने मन उद्धतुँ 
निप्कासयितुं पातारूविबरे रसातलरूच्छिद़ं पतिता या विश्वम्मा एथिवी तस्था. समुद्धरणे 
निष्कासने धीरो दक्षो बराहरुपोी वराहरुपयुक्तो मुरारिरपि नारायणोडपि नाल न समर्थ | उत्तालराग 
उत्कटराग एवं परागपटलछों धूल्सिमूहस्तस्थ परिष्वद्डसड्भ प्रगादससर्ग स विद्यते यस्प तत एवंभूत 
माहिन्य सकठुसागराणा समग्रप्तमुद्राणा सलिलपूरंणापि जलप्रवाहनावि क्षालूगितु दूरीकर्तु न पायते । 
राज्यलक्ष्मीरेध भुजड्ी राज्यश्रीनागी अनास्था अनास्विक्यबुद्धिरिव वियमविर्ष तस्य सोक्षेण मोधनेन 
मीपणा सयात्रहा | हति हेतो इृह किचित्‌ शिक्ष्यते । 

8 ५९. अविनयेति--भविनय विहड्डानामोद्धत्यपक्षिणा छीछावनं क्रीडावन यौवन तारुण्य, 
अनड् एुवं मदन एवं भ्लुजद्गो मागस्तस्थ निवरासाय रसातरू पाताल धअधोभुवनपाताल वलिसझ रसातरूस! 
इस्यमर सौन्दर्य रामणीयक, स्वैरविहार स्वच्छन्दविहार एवं शेद्धप्रों नदस्तस्थ ऋुत्तत्य नाव्यस्य आस्थान॑ 
रभूमि ऐश्र्थ वैभवम, पू:यानामचनीयाना पूजाया विरद्दनमेव रधिमा श्लुठृता तस्य जननी समुल्या- 
दिका महासच्यता च लोकीत्तरपराक्र्मवत्ता च श्रत्येकमपि प्रथक्‌ प्थगपि जनाना छोकानामनर्थायानिष्ट- 
करणाय प्रभवति । चतुर्णां पुनरेतेपा योवनसोन्दर्यश्षय महासत््वतानाम्‌ एकत्र एकस्मिन्‌ू जने सनिपात* 
संभेलन सर्वे व तेइनर्थाश्व सर्वानर्थास्तेषा निश्तिकानिशना सद्य स्थानम्‌ इत्यस्मित्रथं क संशय'। न 











सूत्रधारका काम देनेवाला जो गये रूपो अपम्मार मिरगीकी वीमारीःमणि मन्त्र और ओपविके 
प्रभावको फीका कर देनेवाली है | पावालके बिवरमे पड़ी प्रथिवीके उद्धार करनेमे समर्थ बराह 
रूपके धारक नारायण भी, फछ काछमे विषम विष्यासिलापा रूपी अत्यधिक ओेबालके जालमे 
फेंसे हुए मनको उद्धार करनेके लिए सम नहीं हैं। तोन्न रागरूपी धूछोपटलके समागमसे 
उत्पन्न होनेवाली मलिनता समस्त समुठ्रोके जलके प्रवाहसे भी नहीं धोयी जा सकती और यह 
राजलक्ष्मी रूपी नागिन अवस्थाओंमे बिपय विपके छोड़नेमे भयकर है इसलिए यहाँ कुछ 
विक्षा दी जा रही है । 

( ५6, अविनय रूपी पश्षियोके क्रोडावन स्वरूप योवन, कामरूपी सर्पके निवासके लिए 
रसातलछ स्वरूप सौन्दर्य, स्वच्छन्द्राचरण रूप नटके अ जअ स्ररूप ऐटवर्य, और पूज्य 
भनुष्योक़ी पूजाका उल्लथन करनेवालो क्षुद्रताको जन्म देनेवाली चलवत्ता ये एक एक भी 
मनुष्योके अनर्थके लिए पर्याप्त दे फिर इन चारोका एक स्थानपर समागम होना समस्त 
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१०८ ६ गद्यचिन्तामणिः [०६ आयनन्दिगुरुणा+ - 


कोपरूविमलमपि मनो मानवानां यौवनलक्ष्मीपादपल्लवन्यासेनेव समुदृ॒हति राग । जास्त्रशाणो- 
पलकपणमुपितमासृष्यापि मतिररतरदमिनवयौवनवतिताचरणसमुपस्थापितेनेव रजसा धूंतरी- 
भवति । हितमहितं च नावगच्छत्यतुच्छधियामपि यौवने निर्व्याजमदमधुपानमत्तेय चित्तवृत्ति: | 
कतिचिदेव कथमपि कर्णघारीकृत्य विवेकमुपभोगरणरणिकातरज्भमनड्रावर्तंदुस्तर तरन्ति तारुप्प- 
जलनिधिम्‌ । यौवनशरदाग्रममत्तानां विघटितविवेकनिगलाना विषयवनविहारिणामिन्द्रियकरिणा- 
मडकुशीभवन्ति गुरूपदेशा । भवद्विधा एवं भव्यास्तादृशगुरूउदेशबीजप्ररोहमूमय” । नवसुधालेप- 


घबलिमभाजि सौधतले किरणकन्दछा इव चन्द्रमसः स्वभावश्ुलभविवेकविद्राविततमध्ति मनृस्ति - 


कोध्पीत्यथ । स्फटिकोपछेति--ररटिकोपऊविसछमसपि स्फटिक्सणिवन्ञिसछमपि मालवानां छोकानों 
भनो योवनलद्ष्म्यास्तारुण्यश्रिया पादपछवानां चरणकिसलयानां न्यासेनेत्र निश्षेपणेत्र रोगं छोहित्य॑ 
समुदृहति दधाति । शाख एवं शाणोपल्ते निकषपाषाणे कषणेन संघषणेन मुधितसपहत मारुण्य स्नैस्ध्य 
यस्यासंतथाभूतापि मतिवुद्धि अवतरत प्रकटीसचत्‌ अमिन्तवयोवन नूतनतार्ण्यमेव चनिता छलना तत्याः 
चरणा+यां पादाभ्यां समुपस्थापित प्रस्तावितं तेन तथाभूतेनेव रजसा रेशुना धूसरीसवति सलिनीभवति। 
बतुच्छा धीर्येपां तेघामपि विशालबुद्धीदामपि चित्तृत्तिमंनोश्रत्तिः योवने निर्व्याजमद एवं स्वाभाविकदप 
एवं मधु मृद्य तस्य पामेन मत्तेव हितसहितं च श्रेयोउश्रेयक्ष नावगच्छति नो जानाति। करिचिदेव 
केचिदेव विरछा एवं कथमपि केनापि प्रकारेण विवेक॑ सदुसज्ज्ञानं कणधारोझृत्य नाविकोकझत्य 'कर्णधारस्तु- 
नाविक/ इत्यमरः उपसोगरणरणिकैद भोगसमुत्सुकतैव तस्क्वाः केल्लोछा यसरिमिन्‌ तम्‌, अनइ एव 
काम एवावतों अ्मरस्तेन दुसतर दुःखेन तरितु शक्यं तारुण्यजछनिधि योवनवारिध्रिं तरन्ति । भौवनमेव 
तारुण्यमेव शरद तस्यागसेन _सत्तानां संदध्ानां विधेटितस्लोटितों विवेकनिगलों विवेक्रनिगडो यैस्तेषां, 
वनविहारिणां काननसंचारिणास्‌ इन्द्रियकरिणां हृषीकहस्तिनां गुरूपदेशा गुरुशिक्षावदनानि अन्लुशोमवन्ति 
सृणीभवन्ति । भवद्विधा एवं त्वत्सदशा एवं भव्या! ताइशगुरूपदेशवीजानां न्‍्ताइशगुरुशिक्षावचनवीजानां 
प्ररोहभूमयो४हुग्भूमयः सन्‍्तीति शेष' | नवसुधालेपेन चूतनचूणंकविलेपेन धवलिमात शोक्ल्य भजतीस्त्॑ 


शी लौधवले प्रामादतले चन्द्रमसः किरणकन्दला इव रश्मिसमूहा इच स्वसावसुलभेन निसभगप्रापणीयेव 


अनर्थोका घर है इसमें क्‍या संशय है | मनुष्योंका मन स्फटिक पापाणके समान निमेल होने- 
पर भी थोवन रूप छकमीके चरण रूपी पल्लवबोंके पड़नेसे ही मानो राग (पश्षमें छालिमा ) को - 
घारण करने रूगता है । आस्त्र रूपी कसोटीके पत्थरपर घिसनेसे जिसकी चिकनाई दूर हो 
गयी है ऐसी बुद्धि भी उतरती हुई नवयौबन रूपो स्त्रीके चरणोंसे उठी धूछिसे हो मानो 
मटमेली हो जाती है |! बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी भी मनोवृत्ति यौचनके समय वास्तविक 
नशासे युक्त सदिराके पीनेसे उन्मत्त होकर हो मानो हित और अहितको नहीं समझती है। 
कुछ थोड़े ही पुरुष किसी तरह विवेककों कणधार वनाकर उपभोग सम्बन्धी उत्कण्ठा रुप 
तरब्डोंसे युक्त एवं कामरूपी मेंवरोंसे दुस्तर योवन रूपी सागरको तैर पाते हैं। यौवन रूपी 
शरदूके आनेसे मत्त, विवेक रूपी वेड़ियोंको तोड़ देनेवाले, और विपय रूपी वनमें विहारकरने- 
वाढे इन्द्रिय रूपी हाथियोंकों बशमें करनेके छिए गुरुओंके उपदेश अंकुशका काम देते हैं। 
आप जैसे भव्य ही गुरुअंके तथाबिध उपदेश रूपी बीजोंकी उसत्तिको भूमि है। नयी कढईके 


' छेपसे सफेद कान्तिकों घारण करनेवाले महरकी छतपर जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणे 


सुशोभित होती है उसी प्रकार स्वभावसुरुभ विवेकसे जिसका मोह दूर हो गया है ऐसे मनमें 


मय पतन पनम 
१, समुत्थापितेनेव म० । 


- तच्चोपदेंश. ] द्विंतीयो रूम्मा १०९ 


विल्सन्ति गुरूणा गिर । प्रत्रतृतमतम काछायसकड़ूटिनि जडधिया हृदि प्रवेब्यमाना शकछो- 
भवन्ति हितानुशासनवचनपर्याथा पत्रिण, | 

$ ६० उपदेशवचन नाम मर्त्यानाममन्दर'मथनपरिश्रमसाध्यममृतपानम, हृदयगुहा- 
गर्भनिर्भरमूच्छंदनच्छतमइछटाविघटनचण्ड मचण्डभानवीयमशु ब्रकूम , अविवेकविपिनभस्मोकरण- 
पाण्डित्यपात्रमचित्रभानवीय चेष्टितमु, परिपाकपयोधिविजम्भणैककारणमणिनिरकिरणीयमभीशजा- 
तम, भरतनशिलाभरणभारधारणायासमाकल्पान्तरस । विर्वंभराभतृ णा तु विशेषत इद दुरास- 
दम | तेषा हिताहितमुपदिशन्त- सन्‍्तो हि सुदुंमा । खलज॑नकण्टकखिलोकृता खलु मही- 


नी ० ली जीजजीज 


विवेकेन विद्धावित दूरीकृत तमोध्वान्त यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ मनसि गुरूणा हितोपदेप्टणाम्‌ गिरो सारत्यो 








नी 


विलरूसन्ति शोमन्ते | प्रवुकतम सुदृढतम तम एवं मोहतिमिस्मेव काछायसक्कूट कृप्णलोहवर्म यस्मिन्‌ 


तस्मिन्‌ जडधिया मूर्खाणा हृदि प्रवेश्यमाना हितानुशासनस्थ हितोपदेष्डुबंचनपर्याया वचनस्वरूपा 
पत्रिणो वाणा शकलीमवन्ति सण्डीमवन्ति । 


ह६० उपदेशवचन नास--उपदेशवचन शिक्षावचर्न नामेति समावनायाम्‌ नास प्रकाइयससा- 
व्यक्रोधोपगमकुत्सने! इत्यमर । सर्त्याना मन्‍्दरेण मन्दराचलेन सथन विलोइन तस्य परिश्रमस्तेन साध्य॑ 
तथा न भवतीत्यमन्द्रमथनपरिश्रमसा व्यम्‌ अम्रृतपान पीयुधपानस्‌। छृठचमेव दिक्तमेव गुहागहरं ठस्या 
गर्भ मध्ये निमर यथा स्थात्तथा मूच्छेद चर्धभान यद्‌ अनच्छतमों मलिनमोहतिमिर ठस्थाइछठटाया विधटने 
विध्वसने चण्ड तीक्षणम्‌ अचण्डभानवीय चण्डमानो, सूचस्पेद्द न मवर्तीत्यचण्डभानवीयम्‌ अशुज़ालरँ 
किरणकदम्वक्सू । अविवेको5ज्ञानमेव विपित वन तस्य मस्मीकरणे ठहने यत्पाण्डित्य तस्थ्र पान्न भाजनम््‌ 
चित्रमानोरग्नेरि न सवत्यचित्रभानवीय चेष्टितं का्स। परिपाक श्ुमोदय एवं पौ्योथि सागरस्तस्थ विजु- 
उ्सणस्थ वर्धनस्यैककारण प्रमुखनिमित्तर्‌ शिक्षिरक्रिणस्त्र चन्द्रसस इदं न भवतीत्यशिशिरक्रिणीयम्‌ अमी- 
शुजात मरीचिमण्डलम्‌ । रत्नशिक्ा मणिशिरेत आमभरण तस्य भॉरस्तस्थ घारणस्थायास' खेद सन 
भर्वात यस्मिन्र्‌ तथाभूतम्‌ आकव्पान्तरम आभूषणान्तरम्‌ । विद्वमराभत्‌ णा तु प्ृथिवीपतीना तु विशेषत, 
प्रमुखरूपेण इृदसुपदेशवचन दुरासं दुलूमम्‌। तत्कारणं दशयितुमाह--तेपामिति--हि यत तेपां 





गुरुओके वचन सुओमभित होते हैं। अत्यन्त तीत्र मोह रूपी काछे लोहसे निर्मित कबचसे युक्त 
मूर्ख मनुष्योंके हृट्यमे प्रविष्ट कराये जानेवाले द्वितोपदेशो जनोंके वचन रूपी पक्की खण्ड-खण्ड 
हो जाते हैं । 

8६० मनुष्याके छिए उपदेश रूप वचन, मन्दराचलके मथनसे उत्पन्न परिश्रमके विना 
ही भ्राप्त होनेवाला अमृतपान है। हृदय रूपा गुहाके भातर अत्याधक रूपसे चंढत हुए सांरून 
मोह रूपी अन्धकारके समूहको दूर करनेमे समथ सूयसे भिन्न पदाथकी किरणोंका समूह 
अविवेक रूपी बनकों भम्म करनेवाले पाण्डित्यका पात्र अग्निसे सिन्न पदाथक्रा व्यापार 
परिपाक रूपी सागरकी बृद्धिका अमुख कारण चन्द्रमासे भिन्न पदाथंकों किरणोका समूह 

- और रत्नमयी शिछाओंसे निर्मित आभूषणोंका भार धारण करनेके खेद रहित दूसरा 
आभूषण है। परन्तु यह उपदेश रूप वचन राजाआ्क छिए विशेषकर हुलभ है। क्याक 
उनके लिए हित-अहितका उपदेश देनेवाले सल्नन मनुष्य अत्वन्त ठुलेभ रहते हैं| चधाथमे 





१ क० ग्र० अमन्दमथन, ख० अमस्यत। २ चण्डिम क० | हे खिलीकृता शिविलीकृता , इति 
टिप्पणी । 
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१६० गद्यचिस्तामणि३ [ ६० आयनन्दिगुरुणा - 


भृतामास्थानमण्डपोहेशा: । सुजनास्तत्र कथमत्रस्ता: परद॑ निधातुं पारयन्ति ? पारयम्तोअपि 
स्वकायंपा रवश्यनश्यद्विविका काश्यपीभुजा पार्व॑ कथमप्याश्रयितुमाश्रयाद्ातिशायिशक्तिप्रज्वलद- 
स्थानरोषभोषणां तेषा बाचं वाचस्पतिदेश्या अपि शुका इब स्वयमनुवदन्ति | वदन्ति चेदपि 
चेतस्विन परितः परहितपरतया विरसीकृत्य निरसनैकतानं वचन वचनीयधुराधरणक्षमा: 
क्षमापतय:  क्षितितलप्राप्तिक्षणसमारोपितप्रतापज्वरर्यबधिरितकर्णा इब तत्नावकर्णयन्ति | 
कर्थंचिदाकर्णयन्तोषपि मधुमदमत्तमत्तकाशिनीवदनशीधुसपर्कंशिथिलितचित्तवृत्तय इब नूनमदत्ताव- 
धाना' खेदयन्त' स्वहितोपदेशकारिण: सुरोनु तदुक्तं नानुतिष्ठन्ति । अनुतिष्ठस्तोईपि न फलपय॑न्त॑ 
प्रथिवीपतीनां हिताहितं श्रेयोइश्रेयः उपदिशन्तो निगदुन्तः सन्त. सज्वना; सुदुलेभा अतिदायेन दुष्प्राप्याः 
सन्ति । खलु निइचयेन महीभृतां राशाम्‌ जास्थानमण्डपोहेेशाः सभासण्डपस्थानानि ख़लूजनकण्टकै- 
दुजनशब्यैः खिलोकृताः शिधिलीकृता उपहुता इति तथाभूताः सन्ति। तन्न खलशल्यखिलीकृते राज- 





* सभामण्डपे सुजनाः साधवः अन्नस्ता अभीतवा सन्त, पढ़ें चरणं निधातुं स्थापयितु कथं पारयन्ति समर्था 


जायन्ते । न कथसपीत्यथ: । पारयसन्तो5पि समर्था भवन्तो&पि स्वकायस्य प/रवर्थेन परतन्त्रत्वेन नश्यन््‌ 
दिचेको येषां तथाभूता सन्त काश्यपीभ्ुजां शथिचीपतीनों पाइच समीप कथमपि केनापि भ्रकारेग आश्र- 
यित्तु प्राप्तुम्‌ आश्रयाशों5ग्निस्तद्तिशायिनी या शक्तिस्तया प्रज्वकषन्‌ देंदीप्यमानों यो5स्थानरोपस्तेन सीपणां 
भयावहां तेषा पथिवीपतीनां वा गिर बृहस्पतिदेश्या जपि सुरगुरुकल्या अपि शुका इंच कीरविहगा हब 
स्वयम अप्रेरिता एवं भनुचर॒न्ति समथयल्ति । चेतस्विनों सनस्विनो जना चेद्‌पि यद्यपि परित सभन्तात्‌ 
परहितपरतया परकब्याणोन्सुखतया विरसीक्षृत्य स्तेहासावं कृत्वा निरसनैकतानं तिरस्क्रारप्रधानं वचन चदन्ति 
कथयन्ति तथापि बचनीयघुराया निन्‍्दाभारस्य धरणे क्षमा, समर्था क्षमापतयों राजान क्षितितिलस्य 
प्रथिवीतलूस्य प्राप्षिक्षणे प्राप्यवसरे समारोपित समुच्चटितो यः प्रतापज्वरस्तस्थ रयेण बेगेन बधिरितों 
श्रवणशक्तिरहिती छृतों कणी येषां तथाभूता इच तदू वचन नावकर्णयन्ति न श्ू््वन्ति । कर्॑विल्केनापि 
प्रकारेण आकर्णयन्तो5पि #ण्वन्तो5पि सधुमदेन मद्रिमोहेन मत्ता या सत्तकाशिन्यः सुन्दर्यस्तासां वदनानि 
मुखानि तेषां शीछुसंपकेंण मद्रिसंपकेण शिथिल्तिता मन्दीभूता चित्तदृत्तियंप तथाभता इच नून॑ निश्ये 
अदृत्तावधाना अद्नत्तेकाग्रया, स्वहितोपदेशकारिणः स्वकल्याणपथप्रदर्शकान्‌. सूरीनाचार्यान्‌ 'पण्डितः 
सूरिराचाय' इति घनजय ; खेह्यन्तो दु.खीकुचन्त, तदु्त सूचुक्त नानुतिष्ठन्ति न कुषन्ति । अजुतिष्टन्तो5पि 


राजाओंके समामण्डपोंके अदेश दुजन रूपी कॉटोसे व्याप्त रहते है अतः सज्जन पुरुष निशक 


होकर उनमें पैर रखनेके छिए केसे समथ हो सकते है ? यदि समर्थ भी होते हैं. तो अपने 
कायकी परबशतासे उनका विषेक नष्ट होने छगता हें और वे बृहस्पतिके तुल्य होनेपर भी 
किसी वरह राजाओंके समीप आश्रय पानेके लिए अग्निकों भी अतिक्रान्त करनेबाली शक्तिप्े 
प्ज्यल्ित अनवसर क्रोधसे भयंकर उन्हींके वचनोंका तोताओंके समान स्वयं अनुवाद करने 
छगते है--उन्होंके स्वरमें अपना स्वर मिलछा देते है। यदि कोई तेजस्वी मनुप्य सब ओरसे 
परहितमें तत्पर होनेके कारण निराकरण प्रधान वचनोंकी उपेक्षा कर उपदेशके वचन कहते भी 
हैं तो निन्दाका भार धारण करनेमें समथ राजा, प्रथिचीतलकी प्राप्तिके समय चढ़े हुए प्रताप 

प ज्वरके चेगसे कान वहरे हो जानेके कारण ही सानो उसे सुनते नही है । किसी तरह सुनते 
भो है तो सद्रिके नशासे मत्त सुन्दरी स्त्रियोंके मुखकी मदिराके संपककसे चित्तवृत्तिके 
शिथिलछ हो जानेके कारण ही मानो उस ओर ध्यान नहीं देते और अपने लिए हितका उपदेश 
करनेवाले विद्ानोंकों खेद-खिन्न करते हुए उनके कद्दे अनुसार आचरण नहीं केरते | यदि करते 


१, तेजस्विनः मं० । 





- तत्त्वोपदेश- ] द्वितीयों लम्मः 49१ 


कुवेन्ति कार्यम्र ॥ किमन्यदुदीयंते ? स्वाभाविकाहंकारस्फारब्वयथुजातवेपथुविह्वला हि महीभूतां 
प्रकृति: । प्रकृत्या तथाभूतानिय दुराचारप्रिया हरिप्रिया तु सुतता खलयति | इय हि पारिजातेन 
सह जातापि छोभिना धोरेयी, शिशिरकरसोदरापि परसतापविधिपरा, कौस्तुभमणिसाधारणप्रभ- 
वापि पुरुषोत्तमह्ेपिणी, पापधिरिय पापर्धों, वेश्येय॑ पारवव्यक्ृतो, चूतानुसधिरियमतिसंधाने, 
मृगतृष्णिकिय तृष्णायास्‌ | तथा चेय शर्वरीव तमो४घिप्ठिता परप्रकाशासहिष्णुस्वभावा च, 
कुलटेव प्राप्तप्रद्देषिणी परान्वेषिणी च, जलबुद्॒दाकृतिरिव जडग्रभावा क्षणमात्रदर्शितोन्नतिश्च, 





कुबन्तो5पि फ़लूपयेन्तं फलसिद्धिं यावत्‌ कार्य न कुत्रैल्ति न विद्धति। किमन्यत्‌ किमितरव्‌ उदीर्य॑ते क्थ्यते। 
हि निश्चयन महीस्वतां राज्ञां प्रकृति, स्वभाव स्वाभाविकाहंकारस्य नैसर्गिकटपेस्थ य स्फास्खयथुरति- 
शैत्य तेन जातो यो वेपधु॒कम्पनं तेन विहुछा ब्यम्रा मवतीति शोष । प्रकृत्या निसर्गेण तथाभूताव्‌ 
वाहक्षान्‌ तृपान्‌ छुराचार प्रियों यस्यास्तथाभूता इयम्‌ एपा हरिप्रिया 'छक्ष्मी प्माहया पद्मा कमलछा 
श्रीहेरिप्रिया! इत्यमर तु सुतर्रां सातिशयं खरूयति सलूँ करोति हु.सीकरोतीत्यथ । अथ छक्ष्म्या जव- 
गरुणान्‌ वर्णयितुमाह--इयमिति । इस हि छक्ष्मी पारिजातेन कल्पानोकहेन सह जातापि सहोत्पन्ना ऋषि 
लोमिनां धोरेयी घुरा वहतीति धौरेयी प्रवीणा 'धुरो यड़ढको” इति ढक । शिशिरक्रसोदरापि चन्ट्रसहो- 
त्पन्नापि परसंतापविधिपरा अन्यजनसतापकारिणी सातिशयसंतापोत्याइनपरा वा। कौंस्तुममणिसाधारण- 
स्तत्तुल्य, प्रमची यस्यास्तथाभूतापि पुरुषोत्तमद्वेपिणी नारायणह्ठेपिणी पक्षे श्रष्ठजअनहेपिणी, इर्य लक्ष्मी' 
पापद्ठो दुर्तिश्वर्य पापर्द्धिराखेटम, इयं पारवश्यकृतौ पारतन्व्यविधाने वेब्या, इयम अतिसंधाने वद्वातिशसे 
चतानुप्तन्धिदुर/दरानुसधि', इयम्‌ तृष्णायामरव्धलामेच्छायाम्‌ सगतृप्णिका सगमरीचिका | तथा चेय- 
मिति--तथा च किंच, इयं लक्ष्मी शवरीब रजनीव तमो5घिष्टिता तिमिरेण युक्ता पक्षे तमोगुणेन सहिता, 
परप्रकाशस्योत्कृ शछोक्स्य पक्षेल्‍न्य जनवे भवस्यासहिप्णु स्वभावो बस्थास्तथाभूता च, कुलटेव व्यमिचारिणोव 
प्राप्त॑ प्रददेटीत्येवंशीला पक्षे प्राप्तपुरुषेइसंत्ुष्टा परान्वेषिणी चान्यजनमार्गिणी च, जलबुदुदाइृतिरिव 


जलस्फोगकृतिरिव डलयोरभेदाज्‌ जडे-जले प्रमात्रो यस्या पक्षे जडेपु मृख॑पु प्रमावों अस्थास्तवाभूवा. 


भी हैं तो फलकी प्राप्ति प्यन्त कार्य नहीं करते। और क्या कहा जाय * राजाओंकोी ग्रक्नत्त 
स्वाभाविक अहँकाररूपी अत्यधिक सूजनसे उत्पन्न कपकंपीसे विहल हुआ करती हे। 
स्वभावसे ही खल--दुजन-जंसा आचरण करनेवाले राजाओंको दुराचारसे प्रम रखनेवाली 
लक्ष्मी और भी अधिक खल--दुर्जेन बना देती है । यह लक्ष्मी कल्पवृक्षके साथ उत्पन्न होकर 
भी लोभियोंमे प्रमुख है, चन्द्रमाकी वहन होकर भी दूसरोके लिए सनन्‍्ताप उत्पन्न करनेवाले 
कार्यंमि तत्पर ह, कोस्तुममणिके साथ उत्पन्न होकर भो पुरुपोत्तम--नारायण ( पक्षमें श्रेष्ठ 
पुरुष ) से हप करनेबाली है । यह पापकी ऋद्धि वढानेमे शिकार है, परवञता उसन्न करनेमे 
बेठया है, ठगनेमें जुआके समांन है, और दृष्णा बढानेमे मृग-मरीचिका हे। यह रुक्ष्मी रात्रिके 
समान है क्योंकि जिस प्रकार रात्रि तम--अन्धकारसे सहित और दूसरेके म्काझको नहीं 
सहनेवाले स्वभावसे युक्त है उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी तम--तमोगुणसे सह्दित ओर दूसरेके 
वेभवको नहीं सहनेवाले स्वभावसे युक्त हें। अथवा यह लक्ष्मी कुछटा-नव्यभि चारिणी स्त्रीके 
समान है क्योंकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री प्राप्त पुरुषसे द्रेप रखती हुईं दूसरे पुरुषको 
खोजमे तत्पर रहती हू उसी प्रकार लक्ष्मी भी प्राप्त पुरुषके साथ हप रखती हुई दूसरे पुरुषकी 


१० 


श्श्‌ 


२०5 


दर 
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खोजमे रहती है। अथवा पानीके बबूलाके समान है क्योंकि जिस अकार पानीका वबुठा ३१ 


१ क० ग० जडप्रभवा, ख० जडमात्रप्रभवा | 


के गद्यचिन्तासणिः [ ६१ आायनन्दियुरुणा - 


भर 


किपाकमूर्तिरिव भोगकाइक्षाप्रवर्तती कटुकपाका चे। 

“६ ६१, एवं परगतिविरोधित्या फलदव्ययबहिभूतया भूतचतुष्टयमयकायमात्रपुष्ठिपरपा 
पराध्यैचरित्रचव॑ण्या चार्वाकमतसब्रह्मचारिण्या राज्यश्रिया परिगृहीता ल्षितिपतिसुत्ता' क्षण एव 
तस्मिन्नेयायिकनि्विष्टनिर्वाणपदप्रतिष्ठिता इव प्रावतनमपि गुणप्रतान वितानीक्ृत्य जडात्मतामेवात्म- 
सात्कुवेन्ति, कापिलकल्पितपुरुषा इव जडबुद्धेरेबात्मान घटयन्ति, सदाहकारसगतप्रकृतय प्रकृति- 





क्षणमान्रमह्पकारूपयन्‍्तं दर्शिता उन्नतिरुचेस्त्व॑ पक्षे बैसवातिशयों यया तथाभूता च, किंपाकमूरतिति 
विषफलाकृतिरिव भोगकाइक्षाया भोगासिलाबस्य प्रवतनी कठुकपाका च कुत्सितपरिणासा - च, अस्तीदि 


- दोषः । 


१० 


॥ 


बे 


२० 


ह६१ एवं परगतिविरोधिन्येति--एुव्रमित्थमत्‌ परगतिविरोधिन्या अन्यजनसंचारतिरोधिन्या 
पक्षे स्त्र्मादिपरछोकविरोधित्या, फलदुव्ययात्साथंकव्ययाद बहिभूतया निष्फलव्ययलीनयेति यावन्‌, भूत- 


- चतुष्टयमयकायमात्रस्य प्रथिव्यादिभूतचतुप्कनिर्मितशरीरमान्रस्य पुष्टी पोपणे परया सक्तया, पराध्यंचरितर- 


चर्वण्या श्रेष्टाचारविधातिन्या चा्रकिसतसब्रह्मचारिण्या छोकायतिकमतसरक्षया .राजश्रिया परिगृहीताः 
स्वीकृता: क्षितिपतिसुता राजपुन्नास्तस्मिन्नेच क्षणे राज्यश्रीप्रापणावसर एवं नेयायिकैनिंदिएं ;रदशित 
यक्षिवाणिपद सोक्षपदद॑ तस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता इच्र प्राप्तप्नतिष्ठा -इव प्राक्तममपि -निर्वाणप्राक्षलिकिमपि गुणः 
प्रतान॑ बुद्धिसुखप्रशतिगुणसमूह झल्यीकृत्य पक्षे राज्यारोहणप्राकालिकमपि सोजन्यादिंगुणसमूहं वितानी- 
कृत्य शुन्‍्यीकृत्य जडात्मतामेव मूखतामेतर पक्षे निर्गुणतामेव आत्मसात्कुबेन्ति बुद्ध वादिगुणोच्छेदी हि मोक्ष 
इति नैयायिका सन्यन्ते कापिछकल्पितपुरुषा इंच सांख्याड्रीकृतपुरुषा इच जडमुद्धेरेव निरचेतनबुद्धेरेव पक्ष 


जडभ्रभावा-_जरप्रभावा--जरूके ऊपर प्रभाव रखता है उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी जढ- 
प्रभावा--मूख जनोंपर प्रभाव रखती है और जिस अकार ववूछा क्षण-भरके लिए अपनी 
उन्नति दिखलछाता है. उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी क्षण-भरके छिए--थोड़े समयके लिए अपनी 
उन्नति दिखछाती है। अथवा यह लक्ष्मी किंपाकफलके समान है क्योंकि जिस प्रकार किपाक- 
-फछ भोगोंकी इच्छाको प्रवृत्त करता है उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी भोगोंकी इच्छाको प्रवृत्त 
करती हे--बढाती है। किंपाकफलछ जिस प्रकार कट्ुकफल्य--सृत्यु रूप फलसे युक्त हैं उसी प्रकार 
यह छह््मी भी कठुकफल--हुःखदायी परिणामसे सहित हे । 

8६१ इस प्रकार परगतिविरोधिनी-दूसरेकी उन्नतिसे-चिरोध रखनेवाली ( पक्षमें 
स्वगांदि परगतियोंसे विरोध रखनेवाली ), फलदायक व्ययसे दूर रहनेबाली, प्रथिवी आदि 
भूत्तचतुष्टयसे निर्मिप्त शरीर मातन्रके पोषणमें तत्पर रहनेवाली, और श्रेष्ठ चरित्रको नष्ट 


: करनेवाली, ववार्बाक मतके सदृश राजल&मीसे परिगृहीत राजपुत्र उसी क्षण नैयायिक्ीके द्वारा 


३०. 


३५ 


निर्दिष्ट मोक्षपदको प्राप्त हुएके समान पूवबर्ती गुणसमूहको भी नष्ट कर फेत्रछ जडस्वरूपताको 
अपने आधीन करते है। भावाथे--नैयाय्रिक दशनमें सोक्षमें बुद्धि सुख आदि गुणोंका अभाव 
माना जाता है सो जिस प्रकार नैयायिक दशेनमें निरूपित मोक्षको प्राप्त हुए मनुष्य अपने 
-पूबं गुणोंकों न्ठ कर अपने आपको निर्मुण बना छेते हैं उसी प्रकार राजलक्ष्मीको भ्राप्त राजपुत्र 
अपने पूववर्तों दया दाक्षिण्य-आदि गुणोंको नष्ट कर जड़ अवस्था-निग्गुण अवस्थाक़ो प्राप्त 
हो जाते है। अथवा सांख्योंके द्वारा कल्पित पुरुषोंके समान अपने-आपको जडवुद्धि--हिता- 


- हितके विवेकसे रहित बुद्धिसे युक्त करते-है। भावाथ--सांख्य दशनमें पुरुषको चैत्तत्यहुप 


तथा बुद्धिको जड--अचेतन्य रूप माना गया है और यह भी माना गया है कि संसार दशामें 
चैतन्य पुरुषका जड़बुद्धिके साथ सम्बन्ध रहता है:ओर सांख्य दृशनमें कल्पित पुरुषोंके समाव 


- वच्तवोपदेश* ] द्विदीयों लम्म ५१ 


मं 


विकरारपर वचन प्रतिपादयन्ति च। 

$ ६२ स्वरूपव्यावर्णने ह्मणंवनेमिस्वामिताममरस्टामिनाप्यसंस्यवदनेन भवितव्यम | ते 
हि सत्यपि राजभावे सद्धिन॑ सेव्यन्ते, जोवत्यपि ग्रोपतित्वे वृषन्ञव्द न ख्युप्वन्ति, नादिते&पि 
नरेन्द्रत्वे मन्त्रिकृत्त न सहन्ते। तथा महावलान्वेषिणोष्प्यवलान्वेपिणः, प्रतापाधिनोःप्यसों- 


मू्संबुद्धेरेच आमान सत्र घट्यन्ति युक्त कुचन्ति, सदा स्वोदादंकारंण सांख्यामिमततत्त्वविगेषेष प्चे 
गरवेण च संगता सहिता प्रकृति. सांख्याध्िमततत्तविज्येप पक्के स्व॒मादों ग्रेयां तथाम्रता, सस्त प्रहृति- 

विकारपर प्रकृतिविकारप्रद्मंझ पक्षे स्वमावविकारप्रद्शक वचन प्रतिपादवन्ति क्‍्यत्रन्ति। सास्या हि 
झमूलत पुरुष प्रकृतिइ्वेति तत्त्वद्वयं मन्यन्ते। ते प्रकृर्ति जडरूपां प्रतिपादयन्ति, पुर्पस्य प्रकृत्या सह 
संसर्गण मह॒दादितत्वानि समुत्पधन्ते | तेषां मते पुरुष. पुष्करपलछाशवक्िल्पस्विष्ठति निसिला व्रिकागल्तु 
प्रकृते समुत्पधन्त । 

8 ६२ स्वरूपेवि-हिं निश्चयेन अणवो जरूधिनेमियंस्त्रा सा लणंदनेमि एथिवी ठस्या- 
स्वरामिनां राश्ममिति यावत्‌ स्वरूपवर्णन, अमरस्वामिनापि शक्रेणापि जरूख्यवदनेन निसख्यमुझेन 
सवितव्यम्‌ । एकमुस्त इन्द्रोडप राह्ञां ग्रणान््‌ वर्णयितु न शक्त इति माव । विरोधामालालूकारंण तदेंव 
इढ्यति--ते हि महोपतयो राजमाचे चन्द्रत्वे पक्षे महीपतित्वे सत्यपि सक्लिनक्षत्र- पक्षे सत्युद्पै् सेच्यन्ते 
'राजा चन्द्रे जपे शक्रे क्षत्रिये अ्रमुयक्षयों! इति विश्वकोचनः । गोपतित्वे धरेनुपतित्वे पक्षे प्रथिवीयतित्वे 
जीवत्यवि चिद्यमाने5पि बृपश्चदद् वलीवदंदाव्दं पक्षे घमंशव्द न ऋण्वन्ति | नरेन्‍्द्रत्वे विषवैद्यत्ते पते 
नृपतित्वे नादितेईपि घोषितेडपि मन्त्रिकृत्य भन्त्रन्काय पक्षे सचिदरका्य न सहन्ते। तथा नद्ाव॒ल्स्प 
बृहत्सैन्सस्त प्रवकपराक्रमस्य वा अन्वेषिणोषपि अवछान्वेषिणो न ल्लैन्यान्वेषिणे निर्रछजनास्वेषिण इति 
विरोध. पक्षे अवलान्वेषिणों योषिवन्चेषिंण इति परिहार , प्रठापार्थिनोंडपि प्रक्षठापामिलाधिणो5पि छत्तोटा 
नक्षान्ता प्रतापिन भ्रक्ृष्ठतापयुक्ता यैस्वथाभूता इति विरोध पक्षे कोश्नदण्डजतेजोंडमिकाधिणोडपि न 


सोढा अन्ये प्रतापिनस्तेजस्विनो यैस्तयाभूता इति परिहार", सश्रुतयो४पि सर्क्णा अपि अश्नुव्योंध््कर्णा 





शि|॥" 


ही सदा अहकारसे संगत ग्रकृतिसे युक्त होते है--अहंकार पूर्ण स्वभावसे युक्त होते है दथा 
प्रकृतिके विकारको सूचित करनेवाले--स्वभावके विकारकों प्रकट करनेवाले वचन बोलते हैं| 
भावाथ--साख्य उनमे पुरुष और प्रकृति ये दो मूछ तत्त्व माने गये है। अकृतिसे महाव्‌ और 
अहंकार आदि तत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है तथा वचन आदि सब प्रकृतिके विकार वतलाये गये हैं। 

8६२ राजाओंका जो स्वरूप हे उसके वर्णन करनेमे इन्द्रको भी असंख्य पमुखोंका 
धारक होना चाहिए। यथाथ्मे उनमे राजभाव--चन्द्रपना होनेपर भी वे सत्‌--सश्नत्नोंसे 
सेवित नही होते ( परिहार पक्षम--राजा होनेपर भी सतू--सज्जनासे सेवित नहीं होते। 
गोपतित्व--गायोंका पतिपना रहते हुए भी वे बृष--वैल शब्दकों नहीं छुनते--गायोंका पति 
वृष--वैछ कहलाता है पर वे गायोंके पति होकर भी बृष--वैल शब्दकों नही सुनना चाहते | 
( परिहार पक्षमे गोपतित्व--प्रुथिवीपत्तित्व--प्थिवीका स्वामित्व होनेपर भी वे वृप--घर्म 
शब्दको नहीं सुनते--उन्‍्हें धमंका नाम सुनते ही चिढ उत्पन्न होती हे । नरेन्द्रपना--विपषवेद्यपना 
घोषित होनेपर भी--अपने-आपको नरेन्द्र-विषवेद्य घोषित करके भी वे मन्व्िक्ृत्य--सन्त्र- 
वादियोंके कायकों सहन नहीं करते। ( परिहार पश्षमे--नरेन्द्रपना--राज पना घोषित होनेपर 
भी अपने-आपको नरेन्द्र--राजा घोषित करके भी वे मन्त्रिकृत्य-मन्त्रियोंके कायकोी सहन 
नहीं करते--मन्त्रियोंकी वात नहीं मानते। वे महावलान्वेषी--अत्यन्त वलवानोंकी खोज 
करनेवाले होकर भी अवछान्वेषी-निर्बलोंकी खोज करनेवाले है (पक्षमें अवछा---्त्रियोंकी 
खोज करनेवाले है )। प्रतापार्थी--अत्यधिक तापके इच्छुक होकर भी असोढ्प्रतापी-- 

१५ 


॥ 
भय 


5 


श्र 


ना 
बैड 
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; 





३१४ गद्यचिन्तासणि- [ ६२ आयनन्दियुरुण - 


दप्रतापिनः, सश्नुतयोध्य्यश्षुतयः, अज्भस्पृह्टा अप्यनजूस्पृहा, अभिषिकता बप्यनाद्रेभावा , 
जडसंसक्ता अप्युष्मलस्वभावाः, सुलोचना अप्यदुरदर्शिन:, सुपादा अपि स्खलितगतय:, सुगोत्रा 
अपि गोत्रोच्मूलिन , सुदण्डा अपि कुटिलदण्डा , सिहासनस्थिता अपि पतिता , हिसाप्रधानविय- 
इति विरोध पक्षे सकर्णा क्षपि अश्रुवथ” शाख्रहिता इति परिहार', अड्वस्पह्ा जप अरीरसपृहा 
अपि अनन्ञस्पृह्य न विद्यतेज्जञस्घ॒हा येश तथाभूता इति विरोध पक्षे अद्वस्वृहा अपि अनहस्पृह् 
अनझ्े मदने स्पृह्ाय येषा तथाभूता इति परिहार, अभिषिक्ता अपि राज्यामिपेक्कालेडमिपिक्ता 
अपि जरूसनाता अपि अनाह्नस्वसावा- अक्लिन्नस्वमावा इति विरोध. पक्षे अनादों चनिदंगः 
स्वभावों येषां तथाभूता इति परिहार, जडसंसक्ता अपि डलयचोरभसेदाजल्संसक्ता अपि ऊप्मल- 
स्वसावा उप्णस्वमावा इति विरोध. पक्षे जडसंसक्ता अपि मूखसंपर्कंसहिता अपि ऊप्मछस्वमावा, क्ुद- 
स्वभावा इति परिहार , सुलोचना अपि सुप्ठुकोचत्सहिता अपि अवृरदशिनों दूर॑ न पव्यन्तीत्येबंशीरा 
इति विरोधः पक्षे अदूरदशिनों भविष्यज्जञानरहिता इति परिहारा, सुपादा जपि सुन्दरपादसहिता सपि 
स्खलिता पतनभीला गतियेषां तथाभूता इति विरोध. पक्षे स्खलिता दुराचारेण अष्टा गति परलोको येपा 
तथासूता इति परिहार , सुग्रोन्ना अपि गां एथिवीं त्रायन्त इति गोत्रा, सुप्टु योत्रा येपां तथाभूता अपि 
गोन्रोन्मूलिनों गोत्रान्ध्रथिवीरक्षकानुन्मूछयन्तीत्यवंशीला इति विशेधः पक्षे सुयोत्रा. सुप्ठु गोत्र य्रेपा 
तथामूता अपि सुकुछा अपि शोन्नोन्मूलिन कुलोच्छेदका दुराचारेण स्वकुल दूषयन्त इति परिहार", सुद॒ण्डा 
श्रपि सुष्ठु दण्ड. सैन्य येप॑ तथाभूता भपि कुटिलूदण्डा वक्रसन्‍्या इति विरोधः पक्षे कुटिलदण्डा चक्र- 
शासना इति परिहार., लिंहासनस्थिता अपि पतिता अधोश्रष्टा इति विरोध. पक्षे पतिता अष्टचारित्ता 
इति परिहार., हिसाप्रधानविधयो5पि' टिसाप्रधानो याश्षिकहिंसाप्रमुखो विधिरजुष्टानं येषां तथाभूता जपि 


अत्यधिक तापसे युक्त पदार्थोकों सहन नहीं करनेवाले है ( पश्षमें--प्रताप--तेजके इच्छुक 


होकर भी अन्य अतापी--तेजस्वी सनुष्योंको सहन नहीं करनेवाले हैं )। सश्ुति--का्नोसे 
सहित होकर भी अश्रुति--कानोसे रहित है ( पक्षमें सश्रुति-कानोसे सहित होकर भी अश्रुति- 
शास्त्रोंसे रहित है )। अंगस्पृह--शरीरमें स्पृह्ा--इच्छा रखनेवाले होकर भी अन॑गस्पह-- 
शरीरमें स्पृह्य नहीं रखनेवाले है. ( पक्षमे--अंगरप्ह--झरीरमे स्पृह्या रखनेवाढे होकर भी 
अनंगस्पृह--काममें इच्छा रखनेवाले है )। अभिषिक्त--जलूके द्वारा असिपेकको प्राप्त दोनेपर 
भी अनाह्रमाव--आद्रपन--गीछापनसे रहित है ( पक्षमे--अभिषेकको प्राप्त होनेपर भी 
अनाद्रेभाव--निर्देय अभिम्नायसे युक्त है )। जडससक्त--जलूसंसक्त--जलसे सहित होनेपर 
भी ऊष्मलछ स्वभाव--गरम स्वभावकों धारण करनेवाले हैं ( पक्षमे--जडसंसक्त--मूख जनोके 
संसर्गमें रहकर भी ऊष्मछ स्वभाव--तेजप्वी ग्रकृतिके धारक है. )। सुलोचन--उत्तम नेत्रोंसे 
युक्त होकर सी अदूरदर्शी--दूर तक नही देखनेवाले है (पश्षमे सुछोचन--सुन्दर नेत्रोसे युक्त 
दहोनेपर सी अदूरदर्शी--भविष्यके विचारसे रहित है )। सुपाद--उत्तम पैरोंसे युक्त होनेपर 
भी स्खछित गति--छड़खड़ाती चालठ्से सहित है ( पश्षमें--सुपाद उत्तम पैरोंसे सहित होकर 
भी स्खछित गति-पतित दशासे युक्त है। सुयोत्र--उत्तम नामके धारक होकर भी गोत्रो- 
स्मूली--नामका उन्मूलन करनेवाले हैं ( पक्षमे सुगोत्र--उच्चकुछमे उत्पन्न होकर भो गोत्रो- 
न्मूछी--अपने कुछको नष्ट करनेवाले है )। सुदण्ड--अच्छे दण्डसे युक्त होकर भी छुंटिल 
दण्ड--ठेढ़े दण्डसे युक्त है ( पक्षमे सुदण्ड--अच्छी सेनासे चुक्त होकर भी कुटिछ दण्ड-- 
भयंकर सजा देनेवाले है )। सिहासनपर स्थित होनेपर भी पतित--नोचे पड़े हुए है ( पक्षमे 
सिहासनारूढ होनेपर भी पतित--भ्रष्ट है) हिंसाप्रधात विधि--हिसाग्रधान कार्य--हिंसा- 


- तत्वोपदेशः ] हवितीयों लम्भः ११४ 


यो5पि मीमासावहिष्कृता , ऐश्वर्यततत्परा अपि न्यायपराइडमुखाण्च जायन्ते । 

$६ ६३ एव क्षोदीयस क्षुद्रतरनैकपुरुषपरिपद्पभुक्तोच्छिष्टक्षितिलवलाभानुवन्विषट्टवन्धा- 
न्धीकृतान्विययान्धकारसचारिण गरणशील गरोर॑ वितश्वरमेश्वर्य॑दावगर्भारण्यमिव तारुण्य 
विचायंमाणे विज्नीयंमाण वोय॑मेन्द्रधनुरिव सौन्दय प्रस्यापिततृणाग्रविन्दुस॒त्य सौल्य च व्यवस्वित- 
माकलयत्तस्तानाब्यताजातमौढ्यादव स्वयं पतत इव यष्टिभिर्धातवन्तो निद्ष्ठा केचन सदस्या 


स्वदास्यममीषा सपाद्य सपदाकर्पणलम्पटतया घटितकापटिकवृत्तय सन्त सन्त इब नटन्तब्चर- 





मीमासावहिष्कृता इति विरोध मोमासका हि हिसाप्रधानविधि समर्थयन्ति पक्षे हिंसाप्रधान आखेददि- 
परो विधियंधा तथाभूता अपि मीमासावहिप्कृता विचारशक्तिश्वल्या इति परिहार ऐंड्वयतत्परा अपि 
इंइ्बरस्थ कर्म ऐशड्वर्य सृश्टिकर्दृत्व तस्मिन्‌ तत्परा अपि न्‍्यायपराडमुखाश्र स्यायदशनविमुखाश्र इति विरोध 
न्यायद्शने हीइवरस्थ सश्कितृत्व समर्थितम्‌ पक्षे ईइ्वरस्थ माव पेड्वय प्रभुत्व॑ तस्मिन््‌ तत्परा अपि न्याय- 
पराइमुखा योग्यायोग्यविचाररहिताश्र जायन्ते इति परिहार । 

8 ६३ एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, अतिदयेन छुटा इति क्षोदीयान्सस्तान्‌ क्षोद्रीयस , छुद्ठतरा 
अतिशयेन श्षुद्रा ये नेकपुरुषा नानामानवास्तेषा परिषदा समूहेनोपमुक्ता अतएवोच्छिष्टा था क्षितिस्तस्था 
लवस्तुच्छाशस्तस्य लाभानुवन्धिना पद्चवन्धेनान्धीकृतास्तानू, विषय एवान्धकारस्तस्मिन्‌ सचरन्तीत्येवं- 
शीलास्तान्‌, शरणशौोलक नइवरस्वभाव दारीरं, विनश्वर मडरम ऐश्वय प्रभुवम्‌, दावगर्भारण्यमिव 
सदावानलव॒नमिंव तारुण्य यावनम्‌, विचायमाणे विचार प्रारव्धे विज्ञीयमाण सह्यद वीये पराक्रमम्र्‌, 
ऐन्द्रधनुरिव शक्रशरासनमिव सौन्दर्य छावण्य प्रस्यापित तृणाग्रविन्दुना सल्य साइइय॑ येन तथाभूत 
नर्वरमिति द्रावत्‌ सौरय॑ च विषयजानन्द च व्यवस्थित स्थिरम्‌ जाकलयतो जानत., तान्‌ राजपुत्रान्‌ 
आ्यतया धनवत्तया जात॑ समुल्त्न यन्मौत्य तस्मात्‌ स्वयमघर पतत इच यप्टिमिदण्डेर्घातयन्तस्ताडयन्त 
निकुष्ठ नीचा केचन सठस्या स्वदास्य स्वम्त्यत्वममीपा राजपुत्राणा सपाध छृत्वा रूपदाक्रपणलूम्पदतया 
सपत्त्याऊपणलूसाकतया घरिता कापरिकवृत्तिये्तथाभूता. सन्‍्तो सवन्त , सन्‍्त इच साधव इव नटन्तो5- 


पूण यज्ञाठिसे सहित होॉनेपर भी मीमासावहिष्कृर--मीमासक दर्शन समत मोमासासे रहित 


हैं (पक्षम हिमापूण काय करनेवाले होकर मीभांसा--विचार-अक्तिसे रहित हैँ) और 
ऐड्व्यम तत्पर होकर भी न्‍्यायपराइमुख--अत्यविक आयसे विमुख है (पक्षमे ऐड्यर्य 
प्रधान होकर भी न्यायपराड्मुख--थ्ोग्य निर्णयसे विमुख रहते हैं--उचित न्याय नहीं 
करते है। 

8 ६३ इस प्रकार जो अत्यन्त क्षद्र हैं, अनेक क्षद्रवर मनुष्योंके समूहसे भोगकर छोड़ 
हुए प्रथिवीक्के जरा-से ट्ुकड़ेकी ग्राप्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले पट्टवन्वसे लो अन्धे हो रहे है, जो 
विपयरूपी अन्वकारमे संचार करनेवाले है, जो गलन रूप स्वभावसे युक्त शरीरको, विनश्वर 
ऐश्वयको, दावानछसे युक्त वनके समान योवनको, विचार करनेपर नष्ट होनेवाले पराक्रमको, 
इन्द्रधनुपषके समान सोन्द्रयको, ओर दृणके अग्रमागपर स्थित पानीकी बूँदकी सदणताकों 
प्रस्यापित करनेवाले--अस्थायी सुखकों स्थायो समझ रहे हे ओर जो सम्पन्नताके कारण 
उत्पन्न मूढतासे स्वयं ही मानो पतन कर रहे हैं ऐसे उन क्षद्र राजाओकों छाठियोंसे घायल 
करते हुएके समान कितने हो नीच सदस्य उन्हें अपना दास वनाकर सम्पत्तिके खींचनेमे 


१० 


श्र 


रा 
है] 


छम्पट होनेसे ऋषटपूर्ण वृत्तिको घारण करते हुए सज्नकी तरह चेट्टा कर 'चछते-फिरते ३४ 


१ क० ञ० पटवन्धाधिक्ृतान्‌ ग० पटुवन्धाविज्नतान्‌ । 


११६ गद्यचिन्तामणिः | [ ६३-६४ आर्यनन्दिगुरुणा - 


लक्ष्यभेददक्षताये मृगयेत्रि सकटपतितकाय॑विचारपाटवाय दूतक्रीडेति प्रततीकस्थेर्याय पिशिताशन- 
मिति सन प्रसादाय सधुपानमिति रतिनेपुण्याय पण्ययुवतिपरिष्वद्भ इत्यभिनवरतिरिसास्थानिरस्तगे 
परस्त्रीपरिग्रह इति शौय॑स्फूर्तये चोय॑मिति केलिस्साय तरलवृत्तिरेति महासत्त्वतेति माननीया- 
वधीरणं महानुभावतेति वन्यानभिवन्द्त महातेजस्वितेति तेजस्वितिरस्करणमित्युपदिश्य स्व- 
४ बध्यान्कल्पयन्ति | 

$ ६४, वित्तमदाचान्तविवेक. स जन्तुरपि त्थोपदिशन्तमधिकपापिनमपथद्शिनमपथ्य: 
शसिनमक्ठत्यकारिणमुक्तानुवा दिनमुत्तोचोपजी विन परपीडामुदितमानसं पराभ्युदयसिन्नहृदय 
पेशुन्यवात धूतंधुराशिक्षणविचक्षण॑ विटलोकमेव विदग्धमतिस्निग्धं च विभाव्य स्वगात्र स्वकत्तत्र 


सिनयन्तः, चरलक्ष्यस्थ भेदे या दक्षता तस्पे चलशरव्यमेदकुशलताये म्रगयेत्ति आखेटमिति, संकरे पहिए॑ 
१० यत्काय तस्य विचारे यत्‌ पाटवं तस्मे संकटापन्नकायंविमशेचातुर्याय घतक्रीडेति दुरोद्रकेलिरिति, प्रतीक्ष- 
स्पैर्याय शरीरदाढर्याय पिशिताशन मांसमोजनमित्ति, मनशप्रसादाय चेतःप्रसन्नतान मधुपानं मदिरासेवन- 
समित्ति, रतो नैपुण्यं तस्मे सुरतचातुर्याय परण्ययुवतिपरिष्व्ो रूपाजीवाइलेष इति, अमिनवरतिरसे चूतन- 
सुरतरसे या55स्‍था तस्था निरस्तये दूरीकरणाय परस्त्रीपरिग्रह इसरस्त्रीस्वीकार इति, शौयस्फूर्तये पराक्रम- 
* विस्फारत्थाय चोय॑मिति, केलिस्साय क्रीडाससाथ तरलपृत्ति: चबल्नलबृत्तिरेति, महासत्वता महापराक्रमतेति 
१४ हेतो! सानवोयावधारणमांदरणीयजनतिरस्करणस्‌, भमहानुभावता-महाशयतेति हेतोः वन्धानमिनन्दन 
वन्दुनीयजनानमनस्‌, महातेजस्वितेति महौजस्वितेति हेतोः तेजस्वितिरस्करणं महोजस्विजनानादर इत्युप- 

दिश्य स्वरवश्यान्स्वाधीनान्‌ कल्पयन्ति । 
8 ६४ वित्तमदाचान्तेति--विज्ञमदेन धनगवेणाचान्तो नप्टो चिवेको योग्यायोग्थविचारों यस्य 
तथाभूत स जन्तुरपि राजपुत्रो5पि अनादरस्रप्रदूशनाय जन्तुरिति सामान्यपदेनासिधानस्‌ । तथा पूर्चोक्त- 
२० भ्रकारेणोपद्िशन्तस्‌, अधिक्पापिन पापातिशययुक्तम, अपधदर्शितं कुमागंदर्शयितारम्‌, अपध्यसहित॑ 
शंसतीत्येचंशील॑ तम्‌, अकृत्य करोतीत्येदंशीलूम्‌-अकार्यकारिणस्‌ू , उक्तमितरजनामिदित थोग्यमयौग्य॑ 
बाबुवदतीत्येतंशीलस्तम्‌, डत्कोचेन लश्जयोपजीवतीत्येबंशीकूस्तम, परपीडया अन्येजनकप्टेन सुद्दित 
प्रसक्ष सानस यस्य त्तम्र, पराभ्युवयेन अन्यजनैदवर्यण खिन्न॑ हृदयं यस्य तस्‌ , पेशुन्यवार्त खलत्ववातम्‌, 
घूतधुराशिक्षणे घूतभारशिक्षायां विचक्षणो निषुणस्तम्र्‌ , एवंभूतं विटकोकमेत्र पीदूगजनमेच विद॒ग्धं चतुरम्‌ 


२४ रक्ष्यकों भेदन करनेकी सामथ्ये प्राप्त करनेके लिए शिकार खेला जाता हे, संकटमें पड़े काय- 
के विचार करनेकी चतुरता भ्राप्त करनेके लिए जुआ खेला जाता है, शरीरकी दृढ़ताके लिए 
मांस खाया जाता है, चित्तको प्रसन्‍न रखनेके लिए मदिरा पान किया जाता है, रति-सम्बन्धी 
चतुराई प्राप्त करतेके लिए वेश्याओके साथ समागम किया जाता हे, नूतन--अशुक्त स्त्रीके 
साथ रति रसमें आदर भाव दूर करनेके लिए परस्त्रीको स्वीकृत किया जाता है, शुरवीरता- 

३० को वढानेके लिए चोरी की जाती है, क्रीड़ा-पम्बन्धो रसकी प्राप्तिके लिए चंचछता धारण 

.. करना टोक है, पूज्य पुरुषोका तिरस्कार करना महासर्त्वता है, वन्द्नीय मनुष्योंको वन्दना 
नहीं करना महानुभावता है ओर तेजस्वी सनुष्योंका तिर॒स्कार करना महातेजस्वीपना हैं, 
ऐसा उपदेश दे अपने अधीन कर लेते है। 

8 ६४७, धनके मदने जिसके विवेकको चाट लिया है--सष्ट कर दिया है. ऐसा प्राणी 

३४ भी उस श्रकारका उपदेश देनेवाले अधिक पापी, कुमा्गदर्शी, अहितोपदेशी, कुझृत्यकारी, 
कह्दे हुएका समर्थन करनेवाले, छांचसे जीवित रहनेवाले, दूसरेकी पीड़ासे प्रसन्नचित्त, 
दूसरेका अभ्युदय देखकर खिन्नचित्त, चुगुलुखोर और धूत मलुष्योंका भार सीखनेमें निपुण 





“-तत््वोपदेश ] द्वितीयों रूम्भ न 


स्ववित्तं स्ववृत्त च तदधीन विदधाति विदधाति च सुजनसमागमनहा रस | 

6६ ६५ एवविधदु शिक्षावल्ेन स्वचापलेन च राजसूनव प्रायेण प्रागेवाविनयं परुचात्ता- 
रुण्यं पुरस्तादेव जाड्यं तदनन्तरमभिषेक पूर्वमेवाहकार तदनु सिंहासताध्यासत पुर एवं 
कौटिल्य तत किरीट च भजन्ते | भव्योत्तम, भवास्तु तथा यतता यथा विवुधसेवाप्रशस्ता- 
मस्तमितामनस्यामभिवधितसौमनस्यामप्राथितागतजागरामचछामतुला च वृत्तिमज्जसा कल्पयितुं 
प्रगल्‍भेत, सौजन्यसागरप्रभवेण प्रत्युपकारनिरपेक्षवृत्तिना मरत्यमात्रसुदुलंभेन पुरोपाजितसुकृतफलेन 
सुजनवचनामृतलाभेन सुचिर तुष्टा पुष्ठठच भविता' इति । 

$ ६६ एवविधेगुंस्वदनतुहिनसातुमत्सभूतैरम्बरसरिदम्भ सभारेरिवसारेरतियम्भीरेरु- 





अतिस्निग्ध स्नेहातिशययुक्त च विभाव्य विचाय स्वयात्र स्वशरीर स्वकलत्र स्वदारान्‌, स्ववित्त निजधनं 
स्वबूत्त निजाचार च तदधीन विटछोकायच विद्धाति सुजनाना समागमनस्य द्वार सज्जनागमग्रवेशमार्ग 
पिदंधाति च आच्छादयति च । 

8 ६४ एवंविधेति--एवविधाया इत्यस्भूताया दु शिक्षाया वढेन स्वचापकेन च स्वकीयचपरतया 
च राजसूनवो राजपुत्रा प्रायेण प्रागेव पूर्वमेवाविनयमनम्रतास्‌ , पश्चात्तारुण्य यौवन, पुरस्ठादेव पूथरमेव 
जाडयथ॑ शैत्य पक्षे मौर्य तद्नन्तरममिपेक राज्यस्नपनम्‌ , पूवमेवराहकार गव॑ तदनु सिंहासनाध्यासनं 
लिंहासनारोहणम्‌ , पुर एवं कौटिल्य वक्रत्व मायावित्वमिति यावत्‌ तत क्रोट मोकि च भजन्तें। मब्योत्तम, 
भवान्‌ तु जीवधरस्तु तथा तेन प्रकारेंण यतता यथा येन प्रकारेण विद्युधाना विदुपा सेवया प्रशस्ता 
ताम्‌ , अस्तसित नप्टमामनस्थ अस्पा ताम्तू , अमिवधित सौमनस्य सौजन्य यस्या तास , अप्रार्थित 
जागतो जागरो यस्या ताम्‌ , अचला स्थिराम्‌, अतुरामनुपमा च वृत्तिम्‌ू अक्षेसा याथाध्येत्र करपग्रितु 
प्रगल्‍भेत समर्था भवेत्‌ । सोजन्यमेव सागर सोजन्यसागर साइुतासमुद्र स प्रभच* कारण यस्य तेन 
प्रत्युपकारात्‌ निरपेक्षा वृत्तियंस्थ तेन, मत्यंमात्रस्य सुदुलभस्तेन, पुरोपार्जितस्य सुकृत्स्थ फू तेन झाग- 
जिंतयुण्यपरिपाकेण सुजनवचनमेवाम्त तस्य छामस्तेन साधुवचनपीयूषग्राण्या सुचिर सुदीर्धकाल यावत्‌ 
तुष्ट पुश्थ्च सविता । इति गुरूपदेश समाप्त, । * 

8६६ एवबविधेरिति--एवविधे पूवोक्तप्रका गरुरुवदनमेव गुरुसुखभेव तुहिनसानुमान्‌ हिस- 
शेलस्तस्मात्सभूते समुत्पत्ेग, अम्वरसरितों मन्दाकिन्या अम्भ समारेजलसमूहैरिव सारे श्रेष्ठ) अति- 








गुण्डोंके समूहको ,अत्यन्त चतुर एवं अत्यन्त स्नेही समझकर अपना गरीर, अपनी स्त्री, 
अपना घन और अपना आचार--सब कुछ उनके अधीन कर देते है और सज्नोंके समा- 
गम रूपी द्वारकों वच्द कर देते है। 

8६४, इस प्रकारकी कुशिक्षाके बढसे ओर अपनी चपरतासे राजपुत्र प्राय कर 
अबिनयको पहले ओर यौवनको पीछे, जाडय-शीत ( पक्षमे मूरखता ) को पहछे ओर अभिषेक- 
को वाढमे, अहंकारको पहले और सिहासनपर अधिष्ठानकों पीछे, कुटिलताकों पहले और 
मुकुटको वादसे प्राप्त करते हैं। हे भव्योत्तम, आप ऐसा यत्न कीजिए कि जिससे विद्वानों- 
की सेवासे प्रशस्त, मनहूसीसे रहित, सोमनस्यसे सहित, विना प्रार्थेना किये ही आ्रप्त जागरण- 
से युक्त, अचछ ओर अनुपम वृत्तिको यथार्थ रूपमे प्राप्त करनेके लिए सजग हो सको | 
सोजन्यरूपी सागरसे उत्पन्न, प्रत्युपषकारकी भावनासे निरपेक्ष, मनुष्य मात्रके लिए दुलेभ, 
पूर्वोपाजित पुण्यक्रे फलस्वरूप सज्जनोंके वचन-रूपी अम्ृतके छाभसे आप चिरकारू तक 
सन्तुष्ट और परिपुष्ठ होते रहोगे। , 

ह ६६ इस प्रकार गुरुदेवके मुखरूपी हिमाल्यसे उत्पन्न गंगा नदीके जलप्रवाहके समान 
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११८ गद्यचिन्तामणिः [ ६५-६७ आयंवन्दिगुरुणा - 


दारेमधुरैविचित्रेरतिपविश्रेवंचोभिः कुरुकुलकुशेशयाकरभानो सूनो स्वान्ते नितान्तरनिपुणवरणणि 
वप्रवेकविहितवेकटकमंणा मणाविव निस्गनिर्मले नि्मंलतरीभवति 'भवत्ययमस्माक॑ परगतिसाधता 
चुकूछ: कालः” इति विचार्ययननन्‍्द्याचार्य: स्वहृदयगतं हृदयविदा भ्राग्रहराय जीवकस्वामिने सानुनय॑ 
समभ्यधत्त । 

६ ६७ पुनरयमपुनरावृत्तिप्रयाणपिशुनवचनपतविपतनेन पन्नगपतेरिव विपन्नस्य जोबक- 
कुमारस्य निष्प्रतिक्रियतया बाष्पायमाणवदनजुषः प्रेमान्धस्य गन्धोत्कटप्रमुखबन्धुसमाजस्य च 
सीदत प्रव्रज्याप्रेरितमति प्रसभ ब्रजन्पञ्चानन इव पठ्जरपरिश्रष्ट: प्रहष्टमनास्तपोवनमवगगाह्मा- 
पोह्य बाह्मेतरपरिग्रहान्स्वविग्नहेषपि निरस्ताग्रह' समस्तदुरित॒ध्वसनदक्षा जिनदीक्षां भजन्भगवतः 


गग्मी रै. श्रौदाथंसहिते, मधुरैमिंऐेः विचित्रे्नानाप्रकारैः अतिपविश्रेरुष्ज्वलतरे,, वचोमिवंचनेः कुस्कुरुमेव 


कुशेशयाकरः पद्माकरस्तस्थ भानोः सूय्यस्य सूनोजीवंधरस्यथ स्वान्ते हृदये नितान्तनिषुणेनातिशयचतुरेण 
चणिक्प्रवेकेण वणिकश्रेष्ठेन विहितं वेकटकर्स श्ाणोल्लेखनकर्म तेन मणौ रत्न इच निसर्गनिसंले स्वमाव- 
विमले निर्मेहतरीसवति । अत्यर्थ समुज्ज्वले सति 'अयमेष कालो5स्मार्क परगतिसाधनानुकूछूपरलोक- 
सुधारयोग्यो सर्वात! इति विचाय॑ विस्ृश्य, आयंनन्धाचाय एतन्नामसूरि हृदयविदां हृदयज्ञानां प्राग्रहराय 
श्रेष्ठाय जीवकस्वामिने जीवंधरस्थामिने स्वहृद्यगत स्वकीयमन.स्थितं सानुनय॑ सप्रेम यथा स्वात्तथा 
समभ्यघत्त कथयामास । 

(६७ पुनरयमिति--पुनरनन्तरस्‌ अयमायनन्धाचाय, न विद्यते पुनरावृत्तिः पुनरागमन यस्य 
तथाभूतं॑ यत्थयाणं गन तस्य पिशुन॑ सूचक यद्‌ चचन॑ तदेव पविवंज्ध॑तस्य पतनेन पत्चगपतेरिव 
नागेन्द्रस्येव विपन्षस्थ पीडितस्य जीवकक्ुमारस्य निष्प्रतिक्रियतया प्रतिकारराहित्येन वाप्पायसाणं साम्र 
सवद्‌ यद्‌ चदन॑ मुर्ख तजुपते तथाभूतस्य, श्रेग्णान्धस्तस्थ गन्धोत्कटप्रसुसश्चादों बन्धुसमाजस्तस्थ च 
सीदतो दुःखीमत्रतः “षष्ठी चानादरे! इति प्टी प्रत्रज्यया दीक्षया प्रेरिता मतियसथ तथाभूतः प्रसभ॑ 
हृठाद ब्रजन्‌ पशञ्चरभ्रष्टाइयः/शलाकागुहान्निःस्ततः पद्मानन इव सिंह इच प्रह््टमनाः प्रसन्नचेताः, तपोचन- 
मवगाद्य प्रविश्य बालह्यास्चेतरे च बाह्तरे ते च ते परिग्रहाश्ष तान्‌ वाह्याभ्यन्तरपरिय्रहान्‌ क्षेत्रवास्त्थादयो 
बाह्याः परियहा मिथ्यात्वादयश्रा+यन्तरपरिग्रहाः, अपोहा त्यक्त्वा स्वविग्रहेडपि स्वशरीरे5पि 'शरीरं वर्ष्म 


विग्नह:! इत्यमर' निरस्त आग्हो येन तथाभूतः सन्‌ समस्तदुरितानां निखिलपापानां ध्वंसने दक्षा समर्था 


सारभूत, अत्यन्त गम्भोर, उदार, मधुर, विचित्र और अत्यन्त पवित्र बचनोंसे कुरुव॑ंश रूपी 
कमलवनको विकसित करनेके लिए सूयस्व॒रूप राजकुमार जीवन्धरका स्वभावसे निमछ 
चित्त जब अत्यन्त चतुर श्रेष्ठ वणिकके द्वारा किये हुए शाणोह्लेखनसे मणिके समान और 
भी अधिक निर्मल हो गया तब यह हमारा परभवक्रों सुधारमेके अनुकूल समय हैं! ऐसा 
विचार कर आयनन्दी आचायने हृदयज्ञ मनुष्योंमें श्रेप्त जीवन्धर स्वामीके लिए स्नेहपू्वक 
अपने हृदयका भाव कहा। 

8 ६७, तदनन्तर जिसमें पुनः छौटकर नहीं आना है ऐसे गमनको सूचित करनेवाले 
वबचनरूपी वजके पड़नेसे जीवन्धर कुमार, वज्पातसे नागराजके समान दुश्खी हो गये। 
कुछ प्रतिकार न सूझनेसे अश्रुयुक्त मुखको धारण करनेवाले एवं अमसे अन्धे गन्धोत्कट आहि 
कुटुम्वी जन भी वहुत ढु खी हुए। उन सबकी उपेक्षा कर, दीक्षासे जिनकी बुद्धि श्रेरिव हो 
रही थी, जो पिंजड़ेसे छूटे सिहके समान ह॒ठपूबक आगे बढ़े जा रहे थे, जिनका चित्त 
अत्यन्त प्रसन्न था, जिन्होंने तपोचनमें प्रवेश कर बाह्य ओर आशभ्यन्तर परिप्रहोंका त्याग कर 
शरीरमें भी आग्रह छोड़ दिया था ऐसे आयनन्दी आचार्यने समस्त पापोंके नष्ट करनेमें समय 


- मोक्षप्राप्तिः ] । द्वितीयो छम्मः ६१५९ 


परिचमतीर्थनायकस्यापव्चिमसौस्यसपादनशील श्रीपादमूल मूलवलीढृत्य मूछोत्तरमेदप्रमेदविनिष्ट- 
चारित्रभुतकवलपुष्ट  कर्माध्टकरिपुराजसमर्धि समूलकाप कपन्कर्मारिनिमूंठनप्रलयविधानातिग- 
यमिलितपरंन्यप्रमुखनिर्ज॑रपरिपत्परिकल्पितपरिनिवृतिमहोत्सवपुर.सर सारगुणोत्कपपक्षपातिपर- 


मशुवलध्यानाभिवानध्यानीत्तमप्रदतता छयपराचोनपरमानन्दवितरणविदग्बामविदग्धमुक्ता मुक्ति- 
श्रिय शिक्षिये । 


६ ६८ ततन्च तस्मिन्प्रसववेदनानभिन्नमातरि निरथथकाव्यक्तवच,श्रवणचरितार्थश्रोत्र- 
टूरोज्ितपितरि निमेषोन्मेपनिरपेक्षनेत्रे लोकद्यहितोपदेशिमित्रे बहित्चरापरजीविते 5चरापरजीवित गुरों तप- 
स्थोच्ते गते सति जातमपि शोकजातबेदस तत्त्वज्ञानजरूनिर्वाप्य गुणणणगरोयसता कनीयसानत्यो- 


वा जिनदीक्षा दिगम्वरसुठ़ा सजन्‌ स्वीकुतंन भगवतो छोकोत्तेइबर्यसहितस्थ पश्चिमतीयनायकस्थ वर्धेमान- 
तीर्थकरस्य अपश्रिम श्रेष्ठ 4त्सौरय॑ तस्य संपादन शील चस्य तथाभूत श्रीपाइमर्ल मूलवरीकृत्य मूलवर्ल 
विधाय मूलोत्तरमेद्प्रभेदविशिर्ट यत्ारित्र तदेव भ्वृतकवल पढातिसिन्य तेन घुष्टः समर्थातिशवर्य प्राप्त, 
महाव़तगुप्तिसमितयश्रारित्रस्थ मलमेदा" अहिंसादीनि महात्रतानि, मनोगुप्थ्यादयों शुक्षय , ईर्याद्यः 
समितय इहृति चारित्रस्यौत्तरमेढाः! कर्मणा क्ञानावरणादीनामष्टकं कर्माष्ठक तदेव रिपुराजस्तस्थ सम्टि 
समूहस्ताम्‌ समूल कपित्वा समूछकाप कपन्‌ हिंसन्‌ कर्मारोणा कर्मशत्रुणां निर्मूलनप्रलयस्थ समृलविवाशास्थ 
विधानातिंशयेन करणातिशयैन मिलिता समागता ये पजन्यप्रमुसा मेबकुमारप्रकुखा निंजरास्तेंपा परिषदा 
समूहेन परिकल्पितों विहितः परिनिश्वंषिमहोत्सवः मोक्षप्राप्तिमहोत्सव पुरस्सरो यस्मिन्‌ कमेंणि यथा 
स्थात्तथा सारणुणाना श्रेष्युणानां थ उत्कपस्तस्प पक्षपाति परमशुक्कामिघानं व्युपरतक्रियानित्र्तिनामक 
चतु्झुवलध्याननामधेय ध्यानोत्तम समुल्कृष्टध्यान तेन प्रदत्तामू, लयपराचीनों चिनाशविश्लुल्लो थ 
परमानन्दस्तस्थ वितरण प्रदाने विदग्धां चतुराम्‌ अविट्ग्धेरचतुरेमुक्ता त्यक्तां मुक्तिश्रियं मुक्तिलक्ष्मी 
शिक्षिये श्रितवान्‌ कर्माष्टकविनिसुक्तो मोक्षछ॒ध्मीखरो बभूवेति माव.। 
६ ६८ ततश्रेति--वदनन्वरं च॒ प्रसवबेद्नाया अनभिज्ञा प्रसववेदनानभिज्ञा सा चासो साता 
चैति प्रसववेदनानभिज्ञमावा वस्या, निरथकानि अर्थंशुन्यानि-अव्यक्तानि-अस्पष्टानि यानि वचासि तेपां 
श्रचणेन समाकणनेन चरितर्थि ये श्रोत्रे ताम्यां दूरोज्मित' पिता तस्मिन्‌, नि्मेषोन्सेषय्रों पथ्मर्णा विघदनो- 
* दूधटनयोनिरपेक्ष नेत्र तस्मिन्‌, लोक्योभंवक्रविष्पतोहय तस्य हिवमुपद्दिशतीत्येवशीक मित्र तस्मिन्‌, 
वहिद्चरं यढपरजीचित तस्मिन्‌ , तथाभूते गुरी ठपस्थोद्यते गते सत्रि जातमपि समुत्यन्षमपि श्ोकजात- 
बेहस झोका्िं तत्वज्ञानजलैस्तत्वजञानसलिले, निर्वाप्य विध्यापित कृत्वा भुणगगेन गुणसमूददन गरीयान्‌ 


व: 32% 2400 02726: 64/24/९857 2 47200: 7 ## 22:00 
जिनदीक्षा घारण कर छी। और अन्तिम तीथंकर श्री महावीर स्वामीके श्रेष्ठ सुखभ्रदायक 
पादमूलको मूछ बछ बनाकर--उनकी शरणमे पहुँचकर मूल-उत्तर भेद-अमभेदोसे सहित चारित्र 
रुपी सैन्य बलसे पुष्ट हो अष्ट कमेरूपी अन्रु-समूहको समूलछ नष्ट कर श्रेष्ठ गुणोंके उत्कषके पक्ष- 
पाती परम शुक्तध्यान नामक उत्तम ध्यानके द्वारा अदत्त, अविनाओी प्रमानन्दके देनेमे 
निपुण एवं मूर्खजनोंके द्वारा छोड़ी हुई मुक्ति रूपी रुक्ष्मीको प्राप्त दो गवे। उस समय करमे- 
रूप शन्रुओका समूछ क्षय करनेके अतिशयसे एकत्रित मेघकुमार आदि देवोंके समूहने उनका 
निर्वाण महोत्सव मनाया था। 

६ ६८ तदनन्तर जो असवकी वेदनासे अनभिज्ञ माता ये, निरथेक एवं अस्पष्ट बचनोकि 
सुननेसे ऋतकृत्य कानोंसे रह्वित पिता थे, वन्द करना और खोलना रूप क्रियासे निरपेक्ष 
नेत्र थे, दोनों छोकोंमे द्वितका उपदेश्ञ देनेवाले मित्र थे, ओर वाहर चढनेवाले दूसरे प्राण थे 
ऐसे गुरके तपस्याके छिए उद्यत हो चले जानेपर जो शोकरूपी अग्नि उत्पन्न हुई थी उसे 
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३२० गद्यचिन्तासणिः [ इंध-६६ आयनत्दिगुरुणा- 


पास्येवंयस्येश्च सम॑ वसुधरायां सौन्दयंवीर्यास्या मार इव कुमार इव च जीवककुमारे बार 
पौरवृद्धाना च हृदि स्वाज्भारोहणोपलम्भसंभावनाहुष्टानां करिरथतुरयप्रष्ठानां ' पुप्तेष च सदा 
निवसति तदवसरे प्रस्तुतमुच्यते । 

$ ६६ अथ कदाचिदचलूमचरममसारूढवतति भानुमति विधाय विधेयमहमुंखसमचित- 
महमहमिकापतदवनिपतिकिरीटरत्नकिरणनिक रविराजितं राजविजयवर्णनचतुरचारणमुखरितहरि- 
तमनिछचलितकदलिकाकछापममलदुकूलवितानविलूसदुपरिभागमुद्गच्छदतु च्छम री चिनिचयनिचहि- 
तमणिस्तम्भमास्थानमण्डपर्मा धवसन्ते समीपगतवाखामलोचनाचालितिचामरमरदान्दोल्तिकुततल- 





श्रेष्ट्तेत कनीयसा छघुसहोद्रेण नन्दाव्येनन विद्यन्तेडल्य उपास्या येपां तैरसाधारणैबंयस्पैमित्रेत्न सम 
वसुंघरायां पथिव्यां सौन्दयंवीयन्यां क्रमेण सार इंव सदन इंच कुमार इव कार्तिकेय इच जीवककुमारे 
जीवंघरे वारयुवतीनां विछासिनीनां पौरबुद्धानां बुद्धनागरिकाणा चे हृदि, स्वाज्लेंसु स्वशरीरेषु भारोहणो- 
पकस्मः समुझ्दनप्राप्तिरेच संभाचना सत्कारस्तेन हृष्टानां प्रसन्ञानां करिणश्र रथाश्व तुरगाइचेति करिरतुरां 
तस्मिन्‌ प्रष्ठावां श्रेष्ठानां पृष्टेषु च सदा निचसति सति 'यस्य च भावे मावरक्षणम्‌' इति सप्तमी तदवहरे 
प्रस्तुत प्रकृतम्‌ उच्चते । 

$ ६९. अथेति--कथानन्तरं कदाचिदू जातुचित्‌ मानुमति सूर्य अचरमसाचम्‌ अचल पवंतस 
उद्याचकमिति थावत्‌ आरूढवति सति, अहभुखसमुचितं प्रातःकालयोग्यं ब्िधेयं कार्य विधाय द्च्च्या 
अहमहमिकया-अहं पूथमहं पूर्वमिति शुदधया पतन्ति विनसन्ति यानि अवनिपतीनां राज्ां क्रिीटानि 
सुकुदानि तेषां रलानां किरणनिकरेण सयूखमण्डलेन विराजितं राजविजयस्थ वणने चतुरा विव्ग्धाये 
चारणास्तैमुंखरिता हरितो दिशो यस्य तस्‌, अनिलेन चलित कद्लिकाकछापों ध्वजसमूहो यस्मिन्‌ तम्‌, 
अमलदुकूलस्थ निर्मेलदुकूलबख्स्य वितानेन चन्द्रोपकेत विकसनत उपरिभायों यस्य तम्‌, डद्गच्छता 
उपस्थ्रिजता अतुच्छमरीचिनिचयेन पविशाककिरणससूहेन निश्ुक्तिता; कृतावरणा सणिस्तस्भा थस्‍्य तम्‌, 
एवंभूतमास्थानसण्डपं ससासण्डपस्‌ अधिवसन्तं तन्न स्थितसित्यथ , समीपगताः पाइचेस्थिता या बारवाम- 
लोचना वेश्यास्तामिश्रालितानां चासराणां वारुब्यजनानां मर्ता पवनेनान्दोरितः कम्पित छुन्तलक्छाएः 


तत्त्वज्ञानरूपी जलके द्वारा बुझाकर गुणोंके समूहसे श्रेष्ठ छोटे भाई नन्‍्दाव्व और 
किसी दूसरेकी उपासना नही करनेबाछे मिन्रोंके साथ, प्रथिवीपर सोन्दर्येसे कामदेवके समान 
और पराक्रमसे कार्तिकेयके समान जीवन्धर कुमार जिस समय वास्युवतियों और दृद्ध 
नागरिकोके हृदयमे तथा अपने शरीर॒पर चढनेकी प्राप्ति रूप आदरसे द॒र्षित हाथी, रथ और 
श्रेष्ठ घोड़ोंकी पीठपर सदा निवास कर रहे थे उस समय जो ग्रकृत बात हुईं वह कही 
जाती है । 

$ ६९. अथानन्तर किसी समय सूयके उदयाचलूपर आरूढ होनेपर भ्रातःकारके योग्य 
क्रियाओंकोीं कर काष्ठटांगार उस सभामण्डप्से आखीन हुआ कि जो पहले प्रवेश करनेकी प्रति- 
स्पर्धासे आते हुए राजाओंके मुकुटसम्बन्धी रह्नोंकी किरणोंसे नीराजित था--जिसमें 
आरती उतारी जा रहो थी, राजाकी विजयके वर्णन करनेमें चतुर चारणोंके द्वारा जिसमें 
दिश्याएँ शब्दायभान हो रही थी, जिसकी पताकाओंका समूह वायुसे हिल रहा था, जिसका 
ऊपरी भाग उच्ज्बछ रेहामी चेंदोवासे सुशोभित था, और जिसके मणिनिर्सित खम्भे ऊपरकी 
ओर उठती हुई बहुत बड़ी किरणोंके संमूहसे आवरासे युक्त जान पड़ते थे। उस समय 
समीपमे स्थित वेश्याओंके द्वारा चछाये हुए चमरोंकी बायुसे काप्टांगारके आगेके बालोंका 


१, प्रष्ठाना श्रेष्ठानामु इति टिप्पणी । २, म० किरीटरत्नकिरणनीराजित । 


- मोक्षप्राप्तिरनन्तरद्त्तान्त ] ह्वितीयों छम्म 4२१ 


कलापपुल्छप्दाभ रणमणिमह्‌ प्रमस्कज्चुकितसकलकाए काछ्ठाड्रार धरणीपतिमकुटनट्प्रह्मरजर्ज- 
रितणिखरेण निज्ाधिकारलक्ष्मीछताविरोहणविट्पेन वेत्रदण्डेन चण्डिमानमुदर॒हन्प्रदरभितमुखविकार+ 
प्रतोहार प्रविश्य सप्रश्नय प्रणम्येद व्यजिन्नपत्‌ । 

$ ७० “देव, देवभुजपरिघपरिपालितपये॑न्तेपु कान्तारेपु तरणतृणचरणरसाकुल गोकुल- 
मावत्य कुतोषपि दिगन्तराहादविस्लशरामाराक्लितगोपवपुप परुषवचसों चाफला वलादाहृत्य 
गता इति श्रतीह्ारस्थाने स्थिता:, प्रोतोद्ुतोमयपाणितलप्रणयिपल्‍्लव्वंगदण्डा. कुज्चिताग्र- 
चरणस्पृष्टमहोपृए. द्विगुणतरदीर्घीकरणतनुतरशरीरा परनिवेदनभयचकितशबरे जगाखासु 


डीसी लललीलजजीलजीजीलीजीडी न जानी रा डी न्‍ा न्‍ी +न्‍र मल जजीडी 


केशसमृददो यस्य तम्‌, उछसन्ति शोभमानानि यान्यामरणानि ठेपां मणयो रवानि ठेषां महसस्तेवल 
प्रसरेण कन्नुकिता व्याप्ता सकक्‍लकाष्ठा निखिल्दिशों येन तम्‌ , काष्टाह्जार तन्नामधेय॑ रुपाधमन्‌, घरणी- 
पतीना शज्ञा मकुठ्तरेयु प्रहारेण जर्जरित शिद्वर यस्य तेन, नित्राधिकारल्क्ष्मीरेच लतास्तस्था अधिरोहण- 
विश्प आश्रयशासा तेन वेन्रदण्डेव चण्डिसानं तीक्णलवम उद्वदन्‌ प्रदर्शितो मुखविकारों येन तथाभूतः 
प्रतीहारों द्वारपाल प्रविज्य सप्रश्नय सविनय प्रणन्य नमस्क्ृत्य इृद वल्यमार्ण व्यजिज्ञयव निवेदवामाल-- 

6७० देवेति--देव, रुजनू, देवस्थ भवतो सुजपरिधेर्वाहगर्ल परिपालिति पर्यन्ता येपां तेछु 
कान्वारेघु बनेंघषु वरुणतृणाना हरितद्दर्तिशष्पाणा चरणरसेन भक्षणस्नेहेनाइल व्यञ्म गोहुर घेनुसमूह 
कुतो5पि कस्मादपि अज्ञातादिति भाव: दिगनतरालाव्छाष्टामध्यात्‌ आपत्य आक्रम्य अविरल्शरासारंण 
निरन्वरबाणबृश्या शकलितानि खण्डितानि गोवपूषि येस्ते, पत्पं वचो येषा ते क्वोरमाषिणे साफ़ला 
किराता बलादू इठाद्‌ आहृत्य गठ इति प्रतीहारस्थाने द्वारस्थाने स्थिता केचन ग्रोदुहों घोषा क्रेशन्ति 
रुदुल्ि हृति । अथ योदुहां विशेषणान्याह--प्रोत्मन्थोन्यासक्तम उद्धतम्नुररिस्थापितं बदुसचपाणितर्ल 
हस्तद्वयत॒ल तस्य प्रणयिन स्नेहयुक्तास्तत्र विद्यमाना इति यावत्‌ पहचरंशठण्डा पहुव्रोपल क्षितवेणुदण्डा 
येपा ने, कुश्चितेरवनमितरप्रचरणे स्पष्ट महीएष्ट येपु ते, द्विगुणवरेण दीीकरणेन जआायतीक्रेन तनुतरं 
कृशतर द्वारार य्ेषा ते, परेभ्यों निवेदन परनिवेदन तस्य सयेन चम्ति मीता ये शत्ररा पुलिन्त्ास्ते 





समूह हिल रहा था और आभूषणोके मणियोंके उठते हुए तेजके समूहसे उसने समस्त 
दियाएँ व्याप्त कर रखी थी। राजाओंके मुकुटतटपर प्रह्मर करनेसे लिसका अग्भाग 
जजरित हो गया था और जो अपनी अधिकार-छक््मीढ़पी छताक्नो चढनेक्के छिए दृक्षकी 
आखाके समान जान पड़ता था ऐसे वेन्नदण्डसे तीढणताकीं धारण करने एवं मुखके विकार 
को विखानेवाला द्वारपार अवेश कर तथा बड़ी विनयके साथ प्रणाम कर काछ्ठाड्भारसे 
यह निवेदन करने छगा कि-- * 

8७० 'हे देव! आपके भुजरूपी अगंल्दण्डोंसे सुरक्षित सोमाओंसे युक्त वनोंमें 
हरे-्भरे हुणोके चरनेमे आनन्दपूर्वक निमग्न गायोंके समूहको छूगातार वाणोंकी वर्पासे 
उनका दरीर खण्डिव करने एवं कठोर बचन वोलनेवाले भील किसी दिश्वासे आकर 
जबरदशती हर छे गय है। ऐसा द्वारपर खड़े कितने ही ग्वाल चिल्ला रहे हैं। उन 
ग्वालोमे कितने ही ग्वाछ परस्पर फेंघों हुई दोनों हाथोक्ी हथ्रेलियों बॉसकी छाठियों- 
पर रखे हुए हे और उनसे वे बॉसको छाठियों छारूनछाछ पल्चवोसे युक्त जंसी जान 
पड़ती हैं, कितने दो मुड़े हुए पैरोंके अग्र भागसे प्रथ्वीतढका स्पर्श कर रहे हैं--प्रथिवी- 
पर घुटने टेक कर स्थित हैं, किवने ही छोयोंके शरीर प्रथिवीपर अत्यधिक ढम्ब्ा पड़नेसे 
अत्यन्त छठ ह्वो रहे हैं. अर्थात्‌ कितने ही छोग प्रथिवीपुर ओधा पड़कर प्रार्थना कर रहे है 
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१२२ गद्यचिन्तामणिः [ ७०-७१ पुहिन्दैः कृत - 


बद्धकरा' प्रलम्बिता इवानुकम्प्यमानाः प्रम्लानवदनसूचितान्त.शोकप्रारभाराः, प्रजुम्भमाणोत्यि- 
तस्थूलसिराजालजटिलितवपुष', प्रकामविवृतास्यक्षरल्लालाजलापदेशेन पीतमपि पय पुरममन्द- 
स्वान्तसंतापादुद्ठमनन्‍्त इव जुगुप्स्यमाना: केचन गोदुह क्रोगन्ति इति। 

$ ७१ तथा इांसत्येव तस्मिन्नश्रुतपूर्वेण श्रवणकटुकतढ्चनेन धरणीपतिः फणिपतिरिव 
फणामण्डलप्रहारेण प्रज्वलितकोपाग्नि' सत्वरोन्नमितपुवेंशरोर , सुद्ृरोत्क्षिप्तवेकक्ष्यताडितोर:- 
कवाट , सोष्परस्थूछनिःश्वासतरलितवक्ष स्थल: सधुक्षयन्निव हृदयगतरोषाशुब्क्षणिम्‌, अतिमात्र- 
गात्रभज्जनत्रुटितो र.स्थलहा रविनिगंलदविरलमुक्ताफलप्रकरेण प्रयच्छन्निव समरदेवतायै प्रमृ- 


शाखासु वद्धकरा वद्धहस्ताः प्ररम्बिता इच दीर्घीकृता इवानुकम्प्यसाना, प्रस्लानवदनेः निश्रोकमुख्लै 


सूचित प्रकटितोअन्त झोकप्राग्मारो हृटयस्थितशोकसमूहों य्रेस्ते, प्रजुस्ममाणोत्थितिन विस्तृतोत्यितेन 
स्थूछसिराजालेन स्थूछनाडीनिचयेन जटिलितं वषुय॒षां ते, प्रकाममत्यन्तं त्रिव्वतानि व्यात्तानि यान्यास्यानि 
सुखानि तेम्यः क्षरद्‌ यल्लालाजल तस्थापदेशेन व्याजेन पीतमपि पय+पूरं जलप्रवाहम्‌, अमन्दस्वान्त- 
सतवापात्‌ प्रचुरचित्तसंतापाद डह्वमनन्‍त उद्निरन्त इच जुग्रुप्स्यमाना जुगुप्साविषयीभूता । 

६७१ तथेति--तस्मिन्‌ प्रतोहारे तथा पूर्वोक्तप्रकारेण शसत्येवः कथयत्येत्र सति, पूर्न न श्रतम्ति 
त्यश्रतपूत्र तेनानाकर्णितपूंण श्रवणयों: कटुक श्रवणक्रदुकं तस्य वचन तद्गचल अभ्रवणकटुक यत्तद्वचनं तेन 
घरणीपतिः काष्टाज्ञारः फणाभण्डलप्रहारेण मोगचक्रवालकुदनेन फणिपतिरिव नागेन्द्र इच प्रज्वलित 
कोपापिय॑स्थ स॒प्रब्ुरुक्रोधानलः, सत्वरं सहेध्यमुन्नमितं पृ्वशरीरं येच सः, सुद्रोस्क्षित्तिन वेकश्पेण 
माछाविश्ेषण ताढित' उरःकवाटो वक्ष.कपादों यस्य स., 'प्राल्म्बस्जुलम्बि स्यात्कण्ठाह्रकक्षिक तु तत्‌। 
यत्तियक्‌ क्षिप्तमुर॒सि! इत्यमर., सोप्सणा सौप्ण्येच स्थूलनिश्वासेन दीघेश्वासेन तरलितं चब्जल॑ वक्ष,स्थरू 
यस्य स., रोष एवाशुश्॒क्षणिरिति रोषाशुझक्षणिः हृदयगतश्रासो रोषाशुझ्ञक्षणिइ्वेति हँदयगतरोपाशुओु- 
क्षणिरतं हृटयस्थितकोपानलं संधुक्षयन्निव प्रज्वरूयद्धिव, अतिमात्रमत्यधिक गान्रसक्षनेन शरीरमश्षनेव 
अटित. खण्डितों थ उरःस्थरूहारस्तस्माह्विनिगलन्‌ सपतन्‌ यो5विरलमुक्ताफलूभअकरो निरन्तरमोक्तिक 
समूहस्तेन समरद्ेवताय रणदेव्य प्रसूनाअलि पुप्पाक्षल्ति प्रयच्छन्निव प्रददुदिव, लछाटे निटिछतदटे घटिता 


ओर उससे उनके द्रीर अत्यन्त क्षीण जान पड़ते है, कहीं ये जाकर दूसरोंको ख़बर नकर 
दे! इस भयसे भीत भीलोंने कितने ही ग्वालढाके हाथ वृक्षोंकी आखाओँमे वॉधकर उन्हें 
नीचे छटका व्या था और इस कारण वे अत्यन्त दयाक्ते पात्र जान पड़ते है। उनके मुर- 
झाय हुए मुखोंसे अन्तःकरणमे स्थित शोकका समृह सूचित हो रहा है| वढती एवं उभरी 
हुई मोटी नसोके समहसे उनके शरीर व्याप्त है तथा अत्यन्त खुले हुए मुखसे झरनेवाली छार- 
रूपी जलके बहाने वे अत्यधिक हार्दिक सन्तापसे पहले पिये हुए भी जलके समूहकों उगढते 
हुए के समान ग्छानिके पात्र है | 

6 ७१, द्वारपालके ऐसा कहते ही उसके अश्रतपूव कणकटुक बचनासे काप्ठाज्वारकी 
क्रोधामि उस तरह प्रज्वलित हो गयी जिस तरह कि फनपर प्रहार करनेसे नागराजकी क्रोधाप्ि 
प्रज्बल्तित हो उठती है । उसने अपने शरीरका पूष भाग वड़ी शीघ्रतासे ऊपरकी ओर उठा 
छिया अर्थात्त्‌ वह तनकर बैठ गया। बहुत दूरतक उठी हुई तिरछी माछाओंसे उसका किवाड़ 
के समान चोड़ा वक्ष/स्थ् ताड़ित होने छगा, गर्म ओर मोटी इवासोंसे उसका वक्षग्स्थल 
चंचल हो उठा और उससे वह हृदयमें स्थित क्रोधरूपी अग्निकों धोकते हुएके समान जान 
पड़ने छगा। वहुत भारी अंगंड़ाई लेनेसे दृठे हुए वक्षशस्थलके हारसे गिरनेवाले छगातार 
मोंतियोके समूहसे बह ऐसा जान पड़ने छगा मानो युद्धके देवताके लिए पुष्पाज्ञलि ही दे 


- गोहरणवृत्तान्द: द्विवीयों लम्मः पर३ 


नाञ्जलिसम, छलाटघटितभयावहभ्ुकुटिश्वापसिव स्वथ समराय दवत्‌, तोौक्ष्णनिपातेन 
निरीक्षणपुद्धिता पुरोध्वस्थितपुलिन्दसदेहादिव प्रहितेन वित्रस्तपरिजनेत परिहृतपुरोभाग , प्रसपंत. 
परित. प्रचुररोषलोहितलोचनरोचिपों मध्यमध्यासोन क्षीवक्षोदीयो रचितनिजप्रतापक्षयमक्षम: 
सोढ्मग्नी निमग्न इव लक्ष्यमाण , श्रमजलविन्दुदन्तुरशरीरयध्टिरत्तस्तापणमनाय स्तातोत्यित 
इव भासमानः, क्षणादतिपरिचितैरपि पाइव॑चरैस्तदानीमन्य इवामत्यत । नातिचिराच्च नत्तिता- 
घरपल्लवनिर्यातारुणकिरणव्याजेन प्रजानुरागमिव प्रदर्शयन्‌॒ 'प्रहीयतां तत्र दण्ड इंति 
भाविपरिभवपिशुनाशनिपतनसदेहृदायिना धोरतरेण स्वरेणादिश्य सौविदल्ल प्राहिणोत्‌। 





भयादहा भ्रुकुटियंन स , अत एवं समराय युद्धागर स्वय चाप धनुदंधदिव, तीक्ष्णनिपातेन निश्चितनिपातेन 
वासनाधिक्यातव्‌ पुरोध्वस्थिता अग्रे विद्यमाना ये पुलिन्दाः शवरास्तेषा सन्देहादिव प्रहितेन प्रेरितेत 
निरीक्षणपुद्धिना दृष्टिकृपाणेन चित्र॒स्तो विभीतों य परिज्ननस्पेच परिहतस्त्यक्त पुरोभागो यस्थ स , परित 
समन्तात्‌ प्रस्यत प्रसरत प्रदु॒र्रोपेण तीत्रक्रोचेनन लोहितयों रक्तरोलोंचनयों यद्‌ रोचिस्तस्थ भध्यम््‌ 
अध्यासीनोइघिष्ठित अत एव क्षोवक्षोदीयोमिमत्तख्ुतर रचितो विहितों थ्रो निजप्रतापक्षयः स्वकीयतेजो- 
5पकष॑स्त साहुम्‌ अक्षमोइसमर्थः सन्‌ अग्नों वह्ठा निमग्न इच तन्मध्यस्थित इच लक्ष्यमाणो दृश्यमान", 
श्रमजलबिन्दुसि स्वेदकणिकामिदेन्तुरा व्याप्ता शरीरयश्यिंस्य स अत एवं अन्तस्तापशमनाथ मनस्ताप- 
विध्यापनाय आादो स्नात पहुचादुत्यित इति स्वातोत्थित इच भासमान प्रतोयमान , क्षणाईल्पेनेव काछेन 
अतिपरिचितरपि पाउत्रंचर” समोपस्थायिमिजने तदानों तस्मिन्‌ समय्रेडल्य इव भिन्न इवामन्यत। 
क्षणादेव धरणीपति क्रोधाहिकृतवेबो5भूद थेवर परिचिता अपि त नो परिचिक्युरिति भाव । नातिचिराज्च 
क्षिप्रमेव च नतित क्रोघेन प्रस्फुरितो यो5्घरपछवों दुशनच्छठक्सिलयस्तस्मान्निर्याता विगता ये5ुण- 
किरणा रक्तमयूखास्तेषा व्याजेन प्रजाजुतरग जनवास्नेह प्रदशयज्निव प्रकटयन्नित् 'तत्र कान्‍्तारे दण्ड सल्य 
प्रहीयताम्‌ प्रेप्पताम' इतीत्य भाविपरिमचस्य पिशुनं सूचक यदशनिपतन वज्भपतन तस्य सेह ददातीत्येव 
शील तेन धीरतरंण उच्चेस्तरेण स्व॒रेण आदिदिय भाज्नप्य सोविदल् प्रतोहार प्राहिणोत्‌ प्रजिधाय । 


रहा हो । उसके छछाटपर भयकर भोंह उठ खड़ी हुई ओर उससे वह ऐसा जान पड़ने छगा 


मानो युद्धके लिए स्वयं धनुप ही धारण कर रहा द्वो। सामने भीछ खड़े हैं” इस संदेहसे 
ही मानो उसने अपने नेत्ररूपी पने वाण आगे चछाये थे ओर उससे मयभीत होकर ही 
सेवकजनॉने उसके आगेका स्थान छोड़ दिया था-सेबक भयभीत होकर इधर-उधर 
भाग गये । वह सब ओर फेलनेबाली दात्र क्राधपे छाल नेत्रोंकी किरणोंके बीचमे वेठा था 
ओर उससे एसा जान पड़ने छगा मानो पागल एव क्षुद्र जनोंके द्वारा किये हुए अपने प्रतापके 
क्षयकों सहनेके छिए असमथ होता हुआ अग्निके मध्यम ही निमर्त हो गया हो | पश्षीनाकी बूँढ 
से उसका थरीर व्याप्त हो रहा था और उससे ऐसा जान पडता था मानो अन्तश्करणके 
तापको झान्‍्त करनेके लिए स्नान करके ही उठा हो। और अत्यन्त परिचित सेवकरोके द्वारा भी 
बह उस समय क्षण-भरमे अन्यका अन्य माना जाने छगा। उनने आंध्र ही नाचते हुए-- 
क्रोधातिरेकसे हिंछते हुए अधररूप पल्‍्लबसे निकली छाछ-छाछ किरणोंके बहाने प्जाके 
अल्ुरागको प्रकट बरते हुएके समान वहाँ ओोम्न ही सेना भेजी जाये!, इस प्रकार होनहार 
पराजयके सूचक वजपातके सदेदको देनेवाले अत्यन्त गम्भोर स्व॒रसे आजा देऋर द्वारपालकों 
वापस भेजा । 


१ क० ख० ग० प्रत्कष्यमाण । 
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१२१४ गद्यचिन्तामणिः [ ७२-७३ सैन्यप्रयाणम्‌ - 


$ ७२ प्रतिलब्धप्राणेनेव भोतिकम्पितवपुषा प्रस्खलद्वबसा त्वरित॒तरमुपसरता दौवारि- 
केण निवेदितकाष्ठाड्रा रनिदेशब्चमूपतिभिश्चोदिता चमृश्चटुलतरचरणन्यासभारेण निविडोच्चि- 
तनिशितकुन्ताग्रेण परित प्रसपंदसिमुखेन चर नमयन्‍्ती भुवमुन्नमयन्तो दिवं विस्तारक्ती 
च दिश्ष प्रतस्थे । 

$ ७३, प्रस्थाय च प्रसभ॑ प्रयान्ती च वाहिनी गोघनावस्कन्दितस्करास्तिरोधायोपसत्म 
ग्रहीतुमिव खरतरतुरगखुरशिखरोत्यितपरागपटछपटेन कतावगुण्ठनासीत्‌ । निरयासीच्च पुर: 
पुलिन्देभ्य प्रकटयितुमिवास्था' कापटिकवृत्ति निरजितपर्जन्यगर्जित्गाम्भीय॑ कलकलध्वनिः | तदु- 


पदेशवशविद्धित॒वृत्तान्तस्य गबरसैन्यस्य सनाह सभविष्यतीत्याशडू,या शुभेतरपिशुनशकुनसमुदी- 


8७०२ प्रतिरूव्धेति--अतिरूब्धाः प्राणा यस्य तैनेव, भीत्या कम्पितं वषुयस्य तेन, प्रस्परून्ति 
वचांसि यस्थ तेन, त्वरिततरं शझीघ्रतरमुपसरता दौंव/रिकेण प्रतीहारेण निवेदित, सूचितः काशज्ञारस्य 
निददेशों येभ्यस्ते. चमपतिमिः सेनापतिभिश्रोदिताः प्रेरिता चमू; एतना चहुकतराणामतिचपढानां चरणानां 
ल्थासस्य निक्षेपस्य सारस्तेन निविड सघन यथा स्थात्तथोच्छिता उत्थापिता थे निश्चितकुन्तास्तीद्षणप्रासा- 
स्तेषामग्रेण परित' समन्तात्‌ प्रसर्पन्तो येडसअ कृपाणास्तेपां मुखेन च ( क्रसशः ) भ्ुव॑ घुथिवरीं नमगनन्‍्ती 
दिव॑ गगनम्‌ उन्नमयन्ती सम्लुत्थापयन्ती दिशं काप्टां विस्तारयन्ती च प्रतस्थे चचाल । 

ह ७३. प्रस्थायेति--अ्रस्थाय च॒प्रसभ॑ हाद्‌ प्रयान्ती :गच्छनती च चाहिनी सेना ग्राव एव 
धन गोवन तस्थावस्फन्दिनोपहारका ये तरःराश्ोरास्तानू तिरोधायान्तर्धाय /परूपेणेति यावत्‌ उपसृत्य 
समीप॑ गत्वा अहीतुसित्र खरतरार्त द्षणतरा थे तुस्मखुरा हयशफास्तेपां मिखरंणाग्रभागेनोत्यितों थ 
परागाटलो धूलिसमूहः स एवं पटस्तेन कृतमवगुण्ठनं थया तथाभूता आसीत । निरयासीच--निरवासीछ 
निरगमच्च पुरो$्ममे पुलिन्देश्यः शवरेभ्य, भेदा, किरातशवरपुलिन्दास्लेच्छजञातथ.” इत्यमर , अस्याः सेनायाः 
कापटिकवृत्ति मायावितां प्रकटयितुमिव निर्मित पराभूत॑ पर्जन्यगजितस्थ सेघथ्वने्गास्मीर्य येन तथाभूत: 
करूकलध्वनिः कलकलशब्द. । तदुपरेशवशेन विदितो विज्ञातो बृत्तान्तो यस्थ तथाभूतस्य शवससन्यस्य 
पुलिन्दपृतनायाः सनाहों युद्ध संभविष्यतीति आशक्भथ्रा संभावनया झुमेतरपिंशझुनानि अमज्नलसूचफानि 


यानि शक्षुनानि तेः समुदारितों यो भाविपरिसवस्तस्य भीत्या भग्रेन च 'शकुनं मड्डलाशसि निमित्ते शकुतः 


$ ७२. बापस आनेपर द्वारपाछको ऐसा छगा मानो प्राण पुनः प्राप्त हुए हों। भयसे 
उसका शरीर कॉप रहा था और वचन स्खलित हो रहे थे। उसने बड़ी शीघ्रतासे पास जाकर 
सेनापतियोकों कापष्ठाज्ञारका आदेश सुनाया । तदनन्तर सेनापतियोंसे प्रेरित सेना, अत्यन्त 
चख्ल चरणोंके रखनेके भारसे, सघनताके साथ ऊपर उठाये हुए तीद्ष्ण भाछोंके अग्रभागसे 
और सत्र अ.र छपकती हुई तछवारोके अग्रभागसे प्रथिवीकों नीचे झुकाती, आकाशको ऊँचा 
उठाती और विशाओंको विस्तृत करती हुई चल पड़ी। है 

$ ७३. प्रस्थान कर हठपूर्वेक जाती हुई बह सेना घोड़ोंकी पैनी टापोंके अंग्रभागसे 
उठी धूछिके समूहरूप वस्त्रसे ऐसी जान पड़ती थी मानो गोघन्पर आक्रमण करनेवाले 
चोरोंको छिपे छिपे पास जाकर पकड़नेके लिए उसने घूँघट ही निकाल रखा हो। सामने 
भीछोंसे मेघ गर्जनाके गास्भीयंक्रों जीतनेवाछा कछकल शब्द निकछने छगा सो उससे ऐसा 
जान पड़ता था मानों काष्ठाड्ाारफ़ी इस सेनाकी कपट वृत्तिको प्रकट करनेके छिए ही कछकछ 
अब्द निकल रा हो। उसके उपदेशसे समाचार ज्ञात कर भीलोंकी सेनामे युद्धकी तैयारी हो 


जायेगी' इस आशझ्डासे और अशुभकी सूचना देनेवाले शक्ुनोंके द्वारा कथित भावी पराभवरे 


१ क« त्वरितमुपसरता । 


» समरवृत्तान्तश्व ] द्वितीयो रूम्भ- ११५ 


रितभाविपरिभवभीत्या च वरूथिनी रथकट्यावलनवशजनितचीत्काररवेण करिकरटतटनिय॑स्मद- 


श् डितके; है 
धारासुस्नपितस्थलिका. प्रतिकूलवातकम्पितध्वजभुजलत्ताताडितकेतुयध्टिवक्ष स्थलप्रदेशा. भूग- 
मिवारोदीत्‌ | 


$ ७४ तत क्षणादेवाश्येत्य काछाड़ारचमू काकपडिक्त श्गारूमिव स्वीकृतामिपम- 
पहुतगोधन व्याधसाथ रुरोध। तदवलोकनजातक्रूधवश्चमरवालरोमरचितरज्जूद्ग्रधितकेशपाशा: 
केकिपिच्छारचितमुण्डमाला व्याप्रचमंनिमिता्धोब्का वराटिकाभरणभूपितवपुपः परिगृहीत- 
पादुकाः समारोपितकार्मुका पुरस्क्ृताभ्यथितचण्डिका कण्ठदष्नपीतमघुमदछालसा गवरीजन- 


सगे! इति विर्वलोचन , चरूयिनी सेना रथाना समूहों रथकव्या 'खलगोरथात्‌' इत्यधिकार इनिद्रक्व्यचश्वा 
इत्यनेन समूहार्थ कव्यच्‌प्रत्यय., तस्थत चलूनवगेन सन्नरणवश्चेन जनित* समुण्न्नों यश्रीत्काररवो<नुकरण 
शब्दुविशेषस्तेन करिणा गजाना करटदरटेभ्यो गण्डस्थलूदीरंम्यो नियन्ती निगच्छन्ती या मद्धारा सवाज्ञाणि 
अन्नूणि ते, स्नपिता स्थली वचनभूमियंया सा 'नत्न कोणे कचे पुस्ति क्लोवमश्रुणि शोणिते' इति मेदिनी | 
प्रतिकूलवातेन विरुद्धवायुना कम्पिता वेषिता ये ध्चजा केतवस्त एवं भ्ुजलूता वाहुबलयस्तामिस्वाडिता 
केतुयट्टय पताक्रादण्डा एवं वश्ष स्थरूप्रदेशा यया तथाभूता सती रूशमत्यथंम्‌ जरोदीदिव चक्रन्देव । 

8 ५४ तत इति--ततस्वदनन्तर क्षणादेव अभ्येत्य सम्मुखमागत्य काष्टाज्ञारचस्‌ काकपदिक्तर्वा- 
यसश्रेणि स्वीकृतामिष गृहीतमास श्यगारूमिव गोमायुमिव, अपहृत गोधन येन त॑ मुपितधेनुधन व्याध- 
सार्थ शवरसमूह दरोध। तस्या काश्टड्रारचस्वा अवलोकनेन जातक्रुध* समुत्पन्नज़ोेपा, चमराणा सुग- 
विशेषाणा बालरोममभि केशलोममी रचिते रघ्जुमिरड्थिता केंशपाशा येपा ते, केकरिपिच्छेमेयूरपिच्छैरा- 
रचिता मुण्डमाछा शिर खयो यस्ते, व्याप्तचम भिर्निमितान्य धोरकाणि--अधोवस्त्राणि येपा ते, वराट्किना 
क्पर्दिकानामाभरणैभूपितानि चूंषि थ्ेपा ते, परिगृहीता. पाहुका उपानहों यैस्ते, समारोपितानि सप्रत्य- 


ज्ीकृतानि काम्ुकाणि धनूपि थ्रेपा ते, आठो पुरस्कृता उपहार पूजिता पश्चादम्यर्थिता याचिता चण्डी ४ 


यसस्‍्ते, कण्ठडब्न कण्ठप्रमाण पी० यन्मधु मद्च तस्य मदे मोहे लाछसा वान्छा येषा ते, शवरीजनेमिंली- 


भयसे वह सेना, रथसमूहके चलतेसे उत्पन्न चोत्कार शब्दके द्वारा मानो अत्यधिक रो ही 


रही थी। हाथियोके गण्डस्थछ्से निकछनेवाली मदकी धारा रूप ऑसुओंसे उसने आस-पासकी 
भूमिकों आच्छादित कर लिया था ओर भ्रतिकूछ वायुके द्वारा कम्पित भुजछ्ताके द्वारा बह 
“ पताकादण्डरूपी चश्च त्थलके प्रदेशकों ताडित कर रही थी | 

8७४ तबनन्तर क्षण-भरमे सामने जाकर काष्ठाड्वारकी सेनाने गोधनकों अपहृत 
फ्रनेवाले भीलोंके समूहकों उस प्रकार रोक छिया जिस प्रकार कि कोओंकी पंक्ति सासको 
डढी रखनेवाले सियारकों रोक लेती हैँ | तत्परचात्‌ सेनाके देखनेसे जिन्हे क्रोध उत्पन्न हो रहा 
था, चमरी गायके वालरूपी रोमोसे निर्मित रस्सीसे जिन्होंने वालोंका जूटा ऊपरकी ओर 
वॉध रखा था, जिनके मस्तक्रोंकी मालाएँ मथूरके पिच्छसे निर्मित थी, जिनके अधोवस्त्र 
व्याप्षके चमड़ेसे बनाये गये थे, जिनके झरीर कोड़ियोंके आभूषणोंसे सुशोभित थे, जिन्होंने 
पैरोमें चप्पठ पहन रखे थे; धन्ुप चढा रखे थे, चण्डी देवोको भेट देकर इष्ट बस्तुकी 
प्राथना कर रखी थीं, कण्ठपयन्त पिये हुए सधुके नगामे जिनकी छालसा वढ रही थी-- 
जो कण्ठपर्थन्त मब्रि पीकर उसके नझाको प्रतीक्षा कर रहे थे, सिल्लियोंने जिन्हे आजीर्वाद 


१ म० घारास्रपिहितस्थलिण्डा । 


श्र 


३३ 


2 


4२६ गद्यचिन्तासणि३ [ ७५ समर - 


प्रयुकताशिय प्राप्तानुगुणनिमित्तप्रशसिन. प्रकामव्यात्तास्यभीषणभाषणस्वनस्त्यानडिण्डिमशूज्धू- 
प्रकटितप्रस्थानाः काष्ठाड्भाखलमपरकाष्ठागतदिनकरमिव तिमिरनिकरा. प्रतिगृह्य गिततरभल्डे 
फुल्लेरिव पुलिन्दा समरदेवतामाराधयितुमारेभिरे । 

$ ७५. अथ सुभटनटनाटयितव्यरणनाट्यरज़पट्हपटुतररटितसदृक्षपक्षद्ययतुमूलसमाहुत- 
विछोकनकौतूहलिनि निरदंयाक्ृष्टिप्रभववेषथुसहनाक्षमधनुराक्रन्दितानुकारिभीषणज्याधोपणश्नवण- 
मात्रश्नस्तमृगयूथसब्रह्मचारिभटबुवमृग्यमाणप्रयाणाध्वति. ज्याकरणवलभावितश्नवणमूछाभ्यागम- 
सपादितसदेशहरसंदेहहृदयभेदनचतु रशरनिवहविहितगमागमे._ मुषितजीवितसायकगवेषणमत्रीषा- 








जने; प्रयुक्ता आशोयश्यस्ते, प्राप्तानि थानि अनुगुणनिमित्तानि अनुकूछशकुनानि वानि प्रशंसल्वीत्येबंशीछा,, 
प्रकाममत्यन्तं व्यात्तानि विधटितानि यान्यास्थानि सुखानि तैभीषणं भयझ्भरं यह भाषण वार्तालापत्तत्त 


१० स्वनः शब्डस्तस्य रत्यानं श्रतिध्वनि:, स्व्थानं छोम्नि प्रतिश्रुत्याम इति विर्वछोचनः, डिण्डिसा बाद्य- 


की । 


१० 


श्द् 


३० 


दर 


विशेषाः खज्गरवाः शद्जशव्दा एपॉ सचंषा दन्हः से; प्रकटित सूचित प्रस्थान येषां ते, 'दाष्मग्रमेश उमर 
मड्डुडिण्डिसअ््नरा:' इत्ण्सरः, पुलिन्दा, शबरा- अपरकाष्टागतदिनिकरपश्चिमद्क्स्थितसूर्य तिमिरनिक्रा 
इव ध्वान्तसमृहा इव काष्टाह्डा एबल॑ कृतव्नसैन्य॑ प्रतिय्रुद्य संरुष्य फुल्कैरिव कुसुमेरिच शिततरमर्लेस्तीदृण- 
तरइन्तै. समरव्वता युद्धदेवताम्‌ आराधषयितुं सेवितुस्‌ आरेमिरे प्रारठ्धवन्तः । 

ह ०५ अथेति-भथानन्तरम्‌ , केशेपु केशेयु ग्रहीत्वेद युद्ध प्रवृत्तमिति केशाकेशि तस्व मावस्तत्ता 
तथा युद्धे रणे प्रसजति सत्ति इति संबन्धः। अथ युद्धस्य विशेषणान्याह-छुभटेति--सु मठ योद्धार एवं नदा 
शेह्मपास्तैन टियितव्य यद्‌ रणनाट्य युद्धनारथं तस्य रप्ञपटहानां रज्ञभूमिवाद्यानां चत्‌ पहुतररद्ति तीव्रतर- 
बाव्दस्तस्य सदर्श समान यप्पक्षद्रयस्थ सैन्ययुगलूस्य तुसुर्ू रणसंघट्टस्तेत समाहूता आकारिता विलोक्न- 
कौतूहलिनों <शंनकुतुकिनो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, निर्देयेति--निढय निप्करुणमत्यन्तमिति यावत्‌ यथा स्पात्तवा 
या कृष्टिस्तत्प्रमवस्तत्समुत्पननों थो चेपशु कम्पनं तस्थ सहने$क्षमाणि अससर्थानि यानि धर्मूंषि चापास्तेपा- 
माक्रन्दितानुकारि रोदनध्वनिकल्पं यद्‌ भीषणं भयावह ज्याधोषणं प्रत्यश्वाशव्दस्तस्थ श्रवणसात्रेंण न्त्ता 
सीता ये रूगयूथसत्रह्मचारिण कुरज्गणसदशा सटब॒वाः कातरयोद्धारस्तैमृग्यमाणमन्विष्यमाणं प्रयाणाध्व 

“पछायनमा्गों यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, ज्याक्ृपणेति--ज्याकषणस्य सौन्यकिषेणस्य वरेन शक्त्या मावितः प्रापितों 
य; अ्रवणमूछाम्यागस कर्षमूछागमस्तेन सपादितो विहितो संदेशहरसदेंहों दूतरविचिकित्सा यैस्‍्तयथाभूता 


हृदयभेदनचतुरा थे शरा बाणास्तेषां निवहेन समूहेन विहितों गसागसो थस्मिन्‌ तस्मित्‌, अुपितेति-- 


दिया था, जो प्राप्त हुए अनुकूछ निमित्तोकी प्रशंसा कर रहे थे और अत्यधिक खुले हुए मुखके 
भयंकर भापणरूप अब्दसे वृद्धिगत--जोरदार शब्द करनेवाले डिण्डिस और सींगोके शब्दसे 
जिनका ग्रस्थान सूचित हो रहा था ऐसे भीछ परिचम दविशासें स्थित सू्यको अन्धकारके 
समूहके समान रोककर फूलोंकी तरह सुशोमित अत्यन्त तीक्ष्ण भालोंसे युद्धदेचताक्ी आराधना 
करने छगे। 

६ ७४, अथानन्तर थोद्धारूपी नटोंके द्वारा खेलने योग्य युद्धरूपी नाटककी रज्नभूमिमे 
बजनेवा् नगाड़ोके जोरदार शब्दके सदृश दोनो पक्षके कछकल नाढसे जिसमें देखनेके 
कुतूहछी भुध्य घुछाये गये थे, निर्देयतापूबेक खींचनेसे उत्पन्न कम्पनक्ो सहन करनेमे 
असमथ घतुपकी चिल्छाहटका अनुक्रण करनेवाले डोरोके भयंकर शब्दके सुनने मात्रसे 
अयभीत मगोंके झुण्डके समान कायर छोगोंके द्वारा जिसमें भागनेका मार्ग खोजा जा रहा 
था, डोरीके खींचनेके वढसे युक्त तथा कानोंके मूछ तक आगमनसे सन्देशहर--दूतोंका सन्देह 
उत्पन्न करनेवाले हृदयके सेदनेमें चतुर याणोंके समूह जिसमें यातायात कर रहे थे, प्राणा- 


“वृत्तान्तः ] द्वितीयो रम्म ३२७ 


च्छलानुपतत्पदातिप्रचयप्रच्छादिताहवभुवि. प्रावतमहननसधाभिपतदुपरतकरधृतकखवालदारित- 
प्रत्यथिनि परुपतररोषदष्टोष्ठप्रेतमुखरोक्ष्यवीक्षणभयापक्रामत्कव्यादि पर्यायप्रवृत्तोभयवरूविजय- 
घोपहर्ितप्रहतुंके करिघटापाटनस्फुटितमुक्ताफलतुलितास्तोकश्रमजछकलितहस्दवति भूरिति री- 
फलधृतयथावस्थितवाजिनि शिलोमुखविद्धमुखवि नि्यंदविरठरुधिरघारापुनरवतसिन्दूरित॒द्विरदवपुपि 
निहतनियन्तृकतुरगोपनीतरथहरणलोलुपप्रतिवहडकलकछरवमनोहारिणि. काकपेयशोणितापगा- 
प्रवाहप्रशमितरणरजसि परिभवनिरसनपरसम रदेवताभिमुखप्रतिशयितदेशी यशरणयनशायियो के 
युद्धे केशाकेशितया प्रसनति, तहशायास्र॒स्वदेशगत जह्यः कुम्जरातिशात्री' इति किवदन्ती 


मुपितमपहत जीवित येस्तथाभूता ये सायका वाणा तेपा गवेषणस्थान्वेषणस्थ था मनीपा चुढ्िस्तस्था- 
इछलेनानुपतन्तोइनुगच्छन्तों ये पदातयों अ्त्यास्तैपां प्रचय्रेन सम्रहेन प्रच्छादिताहव्भूयुद्धभूमियस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ , प्राकतने ति--प्राक्टना पूर्ववर्तिनी या हननसन्धा मारणामिप्रायस्तेनाभिपतद्धि समुखमागच्छक्कि 
उपरतकरशतकरवालेसतहस्तश्टरतकृपाणेदारिता सण्डिता श्रत्यर्पिनों रिपवों यस्मिन्‌ तस्सिन्‌ , परुपत रेति-- 
पस्पतरंण तीब्नतरेण रोपेद 4 देन दष्ट औप्छोड्घरो यस्मिन्‌ तथाभृत यत्‌ प्रेतमुस झूतवदन तस्य राह््यस्य 
चीक्षणमवलोकन तस्य सयेनापक्रामन्त' क्रव्यादो मासभोजिनो यस्मिन्‌ तस्मिनू, पर्थायेति--प्रयय्रिण 
क्रमेण प्रशत्तो जातों यु उमयत्रलस्य विजयस्तस्थ घोषेण हर्पिता प्रहर्तारों यस्सिन्‌ तस्मिन्‌ नद्युतश्व! इति 
कप्‌ , करीति--ऊरिघटाया गजसमूहस्य पाटनेन विंदारणेन स्फुटितानि प्रकटितानि यानि मुक्ताफछानि 
मोक्तिकानि तैस्‍्तुलितानि यानि अस्तोकप्रमजछानि भूरिस्वेट्जलबिन्दचस्तें कल्ति युक्ता हस्तवन्त. 
कुशल तना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , भूरितिरीफ़ले. कविकारुपकण्टकैपूंता अत एवावस्थिता एक्त्रस्थिता वाजिनों 
हया यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, भिलीमुखेति--शिलीमु्स्बाणेर्विद्वेभ्यो मुखेभ्यों विनियन्ती या विरलरधिरघारा 
तया पुनरक्त यथा स्थात्तथा सिन्दूरितानि ट्विरदवप्‌पि गजशरीराणि यस्मिन्‌ तस्मिनू, निहतेति--निहतो 
खतो नियन्ता सारथियपा वथामूतैस्तुरगरुपनीयमानों यो रथस्तस्य हरणे स्वसात्करणे छोलप लग्पट यत्म- 
तिवल शत्रुसन्य तस्य कछरवेण कलछक्लझ्ब्देन सनो हरतीत्येच शीरू तस्मिन , काकपेयेति--काक्पेया 
गभीरा या प्रोणितापगा रुधिरनथस्तासां प्रवाहेण प्रशमित रणरजों यस्मिन्‌ तस्मिन, परिभवेति-- 
परिमवस्य तिरस्कारस्य निरसने दूरीकरणे पर तत्पर यत्समरवैचत शुद्धदेवता तस्याभिमुस पुरस्तात्‌ प्रति- 





पद्दारी वाणोंके खोजनेको बुद्धिसे छलपूबरंक इधर-उधर चलनेवाके सेबकाके समूहस जिसमे 


युद्धकी भूमि आच्छावित हो रही थी, मारनेके पृववर्ती अभिप्रायसे सामने आनेवाले मत 
मनुष्यके हाथमे स्थित तलवारसे जिसमें शत्रु बिढीणे हो रहे थे, अत्यधिक तीक्ष्ण क्रोधसे 
ओठको डसनेवाले मत मनुप्यके मुखकी रूक्षताके देखनेके भयसे जिसमे मासभोजी जीव 
भाग रहे थे | क्रम-ऋमसे प्रवृत्त दोनों पक्षकी विजय घोपणासे जिसमे प्रह्मर करनेवाले हर्पित हो 
रहे थे, जहाँ हथोंका कौशल व्खिनेबाले मनुष्य हृस्तियोंके समूह अथवा उनके गण्डस्थलोंके 
चीरनेसे निकल हुए मोतियोंके समान अत्यधिक पसीनासे युक्त थे, छगामरूप कॉटोके 
पकड़नेसे जहाँ वहुत भारी घोड़े यथास्थान स्थित थे, वाणोके द्वारा घायछ मुखस निकलती 
हुई रुधिरकी अबिरल धारासे जिसमे हाथियोंके सिन्दूरसे रेंगे अरीर पुनरुक्त हो रहे थे, 
सारभिरह्ति घोड़ोंके द्वारा छाये हुए रथोके छीननेके छोभो शद्चुसेनाकी कछकर्ल ध्वनिसे जो 
मनोहर था, कौओंके द्वारा पीनेके योग्य खूनकी अगाध नद्ियोंसे जहाँ युद्धकी घूलि आन्त हो 
गयी थी, ओर जहाँ वाण-दय्यापर शयन करनेवाले योद्धा पराभवके दूर करनेसे समर्थ युद्ध 


१ तिरीफ़ल कण्ठकम्‌ इति टिप्पणी । २ क० ख० ग० 'वि' नास्ति । 
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घ२८ गद्यचिस्तामणिः [ ७६- विज्ञयीसैन्य _ 


यथार्था कतुंमिच्छया वा तुच्छेतरजीवककुमारपराक्रमविषयस्थ भावितया वा नाफलवलनिष्ुर- 
हुंकारभीत कांण्ठाज्जारवाहिनीनिवहस्तिमिरपरिभूतः पब्चिमदिगद्भतासगतपतद्ध इव प्रत्ताप- 
पराड्मुखः प्रतिसहृतकरव्यापृतिरपसतुंमारभतत । 

$ ७६ अथ गोघधनेत सम॑ यशोधनमपि व्याघेभ्यो विधाय निष्क्रयं निजनारीनबनाभिरात्र 
तिरीफल मूरोकतत्य प्रत्तिनिवृत्य यथेष्ट काष्ठाज्ारचमूहंढतरकरमुष्टिव्याजेन वनचरभोत्या प्रयाणा- 
भिमुखान्प्राणानिवर पाणी कुर्वृती प्रविधृतमानभरतया छव्धछद्धूनलाघवेव सत्वरं धावन्ती तपस्पेव 





शयितदेशीया कृतशथनकह्पा शरशयनशायिनों वाणशब्याशायिनों योंधा यस्मिनू तस्मिन। तदशाया 
तद्वस्थायां 'स्वदेंशगतः स्वस्थानस्थितः शण कुक्षरातिशायी गजानां परामविता मबति” इति किंबदुन्ती 
जनश्नुतिं थथार्था साथकां कठुं विधाठुमिच्छया वा ठुच्छेतरो विधुलो यों जीवकइुमारस्य पराक्रमरतत्त 
विषयस्थ भावितया वा भवितव्यतया वा, साफण्वरस्य किरातसैन्यस्य निष्ठुरहुझ्लारेण भीतस्त्रत्तः 
काप्धाज्ञारताहितीनिवहः काप्ठाज्ञारसेनाससूहः तिमिरेण ध्वान्तेन परिभूतस्तिरस्कृतः पश्चिमदिगड़नासंगत- 
पतड़् इंच पश्चिसकाष्ठाकासिनीसंगतदिनकर इव प्रतापात्‌ भ्रद्धष्दर्मात्‌ पक्षे प्रचुरतेजस. पराइमुद्ो 
विम्रुखः सच प्रतिसंहता संकोचिता करूव्याए्तिः किरणव्यापार. पक्षे हस्तचेश येव तथाभूतः सन्‌ अपसूं 
परछायितुम्‌ आरसत तत्परासूत । 

$ ७६. अथ गोधनेनेति--भथानन्तरं गोधनेन सम॑ साथ यशोघनसपि कीतिवित्तमपि व्यापेम्यो 
नाफलेभ्यों विधाय छृत्वा दच्वेति यावत्‌ निप्क्रयं सूल्यरूप॑ निजनारीनयनामिरासं स्व॒चल्कभाऊोचनवर्लमं 
यथा स्थात्तथा तिरीफलम कविकारूपं कण्ठकम्‌ ऊरीकृत्याद्ञीकृत्प अश्वान त्यक्त्वा कृविकामातन्नमादाय 
प्रतिनिद्दच्येति भाव, प्रतिनिव्रृत्य प्रत्यागत्य यथेप्ट यथेच्छे काप्ठाड्ारचमूः काण्ठाज्ञाससेना छइतरा 
अतिशयेन हृढा याः करसुष्टयस्तासां व्याजेन छछेच चचचरभीत्या मिल्लमयेन प्रयाणामिम्रुखान्‌ पलायनो- 
थतान्‌ प्राणान्‌ पाणौ कुबंतीव हस्ते हतवतीव, प्रविधूतों मानभरो यस्थास्तस्था मावस्तत्ता तया रब्धं धरा 
रूड्ड ने3तिक्रमणे छाघव क्षिप्तत्व॑ येन तथामृतेव सत्वरं शीघ्र धावन्‍्ती पलायमाना, कुपथगासिनी छुसागे- 





देवताके सम्मुख सोते हुएके समान जान पड़ते थे ऐसा युद्ध जब केआकेशि रूपसे--एक-दूसरेके 
बालोंकी धर-पकड़से जारी था तब उस दशासें अपने स्थानपर स्थित खरगोत्र भी हाथीकों 
पराजित कर देता है? इस छोकोक्तिको साथक करनेकी इच्छासे अथवा जीवन्धर कुमारका 
बहुत भारी पराक्रम प्रंकट होनेवाछा था इसलिए भीछोंकी सेनाके निष्ठुर हुंकारस भयभीत 
काष्ठाज्ञारकी सेनाका समूह, अन्धकारसे ततिरस्कृत परिचिस विशारूपो सत्रीसे संगत 
सूयके समान प्रतापसे विमुख ओर हाथों ( पश्षमें किरणा ) के व्यापारक्ो संकुचित कर 
भागने छगा | 

6 ७६ तदनन्तर काष्ठाड्रारकी सेना गोधनके साथ-साथ यशरूप घनकों भी भोोके 
लिए देकर ओर उसके मूल्यस्वरूप अपनी ख़ियोंके नेत्रोंको आनन्दित करते हुए केवल 
विरीफछ--छगामोंकों स्वीकार कर इच्छानुसार छोट आयी। बह सेना ह्वाथोंकी अत्यन्त दृढ 
मुद्दियों बॉधकर आ रदों थी इसलिए उन्तके वहाने ऐसो जान पड़ती थी मानो भीलोंके भयसे 
भागनेके सम्पुख प्राणोंको हाथमें ही रखे हो। सानका भार छूट चुका था इसलिए चढनेमें 
छघुता प्राप्त कर वड़ी शीघ्रतासे दौड़ती आ रही थी। जिस प्रकार कुमार में चछानेवाछी तपस्या 





१ कण्टक स्वीकृत्य, इति टिप्पणी । 





- स्थापि निष्फलप्रत्यावतनम्‌ ] द्वितीयो लम्म १२९ 


कुपथगामिनो सामप्रयुक्तिरिव शठजनगोचरा परिश्रममात्रफला सती स्वगृहानतिनिभृतमाससाद । 
प्रससार च राजपुर्या राजवलचापल्यविपयः सलापः । 

- $ ७७ तत गवरप्राथित पायिववलमादप्रातव्यान्नगन्वमिद ग्रोकुलममत्दावतंमन्येन 
दधीव मध्यमान शिधिलीवभूव” इत्यभिषज्भविधुरेरामीरेस्दीरितमाकर्ण्यं घोयवर्तिनि च महाघोप- 
परिपूरितहरिति वेपथुभरविद्धुल॒करतलताहितंवक्षसि तारदारुणरोदनकपितानुधावत्तुकि वात्सल्या- 
दिलप्टवत्समुखाक्ृष्यमाणनिजकुचनिशामनपुनरुक्तशुच्यूधस्योत्युकवत्सगलविगलदर्धग्रस्तस्वनश्रवणा स- 
हिप्णुतापिहितश्रवसि विवेकविकलब्रालोपछालनवलेशताम्यदम्यदशाप्रेक्षणाक्षमताप्रच्छादितचल्षुपि 





गामितों तपस्पेव प्रन्नउप्रेव, शउजनगोचरा बूतंजनप्रयुक्ता सामप्रयुक्तिरिव सान््वनोद्यक्तिरिव परिश्रममारत्र 
फल यस्यास्तथाभूता खेद्रैकक्छा निष्फ्लेति यावत्‌ सती अतिनिभ्वतमतिनिश्वर्लं यथा स्वात्तथा स्वगृहान्‌ 
स्वकीयनिकेतनानि आससाद प्राप । प्रससार च प्रछ्तो चभूत्र च राजपुर्या तन्नामनगर्या राजवरूस्थ राज- 
सैन्यस्थ चापल्य विपयो यस्य तथाभूत' सलाप*। 

86०० तत इति--तठस्तदुनन्तर “शबरप्रार्थितं मिह्छजनामिंगत 'पार्यिववर्छ राजसैन्यम , आश्रातों 
नासाविपयीक्षत॑ गोकुरूमिव धेनुसमूह इव, अमनन्‍्द आवर्तो यस्य तथाभूतो यो मन्‍्थो मन्यनद॒ण्डस्तेन 
सथ्यमान दूधीव शिथिलीयभूव । इतीत्थम्‌ अमिपद्ष , परामंवस्तेन विधुरा हु खितास्ते अमिपज्नों न उंलिद्न 
पराभवाक्रोशशपयेए” इति मेदिनी, आभीरेगोपालै- डदीरितं कथितमाकृण्य श्रुत्वा घोषवर्तिनि आामीर- 
स्थायिनि च, गोपाल्युवतिजने आमभीरतरुणीजने गोहुलापाग्रेव गोहलूस्य गोसमृहस्यापायों ध्यपगमस्तेन 
पर्याकुलीमबति व्यप्ीमत्रति सति। अथ गोपालयुबतिजनस्थ विशेषणान्याह--महाघोपेण महांक्रोशध्वनिना 
परिपूरिता हरितो दिशों यन तस्मिन्‌ , वेषथ्ुमभरेण कम्पनातिशयेन विहलानि चपलानि यानि करतलानि 
इस्ततलानि तस्ताडितं वक्षों ग्रेन तस्मिन्‌ , वार मद दारणं कठिन च यदू रोदु्न तेन 2ूपिता जनुधावन्त 
पद्चाद्धावन्त तुक ध्त्मज़ा यस्य तस्मिन्‌ तुकू तोक चात्मज प्रज्ञा! इति घनजय , वात्सस्येन स्नेहातिशयेन 
आरिलिश्टन्यालिद्वितानि यानि वत्ममुसानि गोतणकवदनानि तैराक्ृप्यमाणा दुग्धपानेच्छया मुखेन अयमाणा 
ये निजकुचा स्वकीयस्वनास्तेपा निशामेन समचलोक्नेन पुनरक्ता झुक शोको यस्य तस्मिन्‌, ऊधस्ये पयसि 
उत्सुका उत्कण्ठिता ये वत्पा गोतणकास्तेपां गलेभ्य, कण्ठेम्यो विगलन्‌ नि.सरन्‌ योउध्र॑प्रस्तस्वनों मन्दस्वन- 
स्तस्य भ्रवणस्थामहिप्गुता असामध्य तेन पिहिते आच्छादिते श्रवर्सो यस्य तस्मिन, विवेकविकला 


और धूते जनोंके साथ की गयी झान्तिकी योजना परिश्रममात्र फलसे युक्त द्ोतो है--निष्फल 
रहती हे उसी प्रकार काप्ठाड्वारकी बह सेना भी परिश्रम मात्र फछसे युक्त थी--उसका सब 
प्रयास व्यर्थ गया । अन्तमे वह सेना निश्चिन्ततासे अपने धर आ गयी और उसकी चपछताका 
समाचार समरत राजपुरीम फेल गया । 

8 ७७, तदनन्तर 'भीढोंने जिसका सामना किया था ऐसा राज़ाका दल, व्याप्रकी 
गन्धकों सूवनेवाले गायोंके समूहके समान अथवा बहुत बड़ी मथानीसे मथे गये दद्दीके 
समान ढीला हो गया है, इस भ्रकार पराभवसे दुःखी ग्वालोंके द्वारा कथित समाचारकों सुन 
घोप--ग्वाछोंकी वस्तीमे रहनेवाली ल्लियोंकी दक्षा विचित्र हो गयी। उन्होने अपनी चिह्लाहटके 
भहागव्दसे विश्ाएँ व्याप्त कर दीं। केंपकेंपीके भारसे विहल हथेलियोंसे वे अपनी छाती 
कूटने छगीं। उच्च एवं भयंकर रोनेकी आवाजसे खिंचकर आये हुए वच्चे उनके पीछे छग 
गये। स्नेहवश आलिझ्लित वछडोंके मुखसे खींचे जानेवाले अपने स्तनोंकी देखनेसे उनका शोक 
दूना हो गया। दूधके लिए उत्सुक वछड़ेके गलेसे निकलती हुई अधदवी आवाजके सुननेकी 
सामथ्य न होनेसे उन्होंने अपने कान ढेंक लिये। अविवेकी वालकोंके द्वारा खिलाने-सम्बन्धी 

१७ 
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१६० गद्यचिन्तामणिः [ ७७ आसीरपस्यां - 


मातृविरहविघृर्णणानतर्णकग्रेमप्रास्भारप्रस्तवितनिभमथितदधिबिन्दुदन्‍्तु रपयोधरे पारवश्यविद्ञोठित- 
स्थालीमुखनियंदूवस्योदर्विदाज्यदधिपच्धिलस्थलपरिस्खलत्पदे. हृदयपरिस्फुरत्परितापविस्फूजित- 
प्रशमनाभिप्रायप्रयक्तमुक्तासदेहदायिबाष्पबिन्दुसंदोहसंकलितवक्षसि शोकधूमध्वजधमदेशीयशिधि: 
लितोदगतशिरोरहशिरसि धूलोधूसरितवाससि कारुण्यावहवचससि प्राथ्यंमानगभस्तिमालिति 
५ प्रणम्यमानगहदैवत्ते पृच्छ्मानदेवज्ञजने गोधनाजीविनि गोकुछापायेन पर्याकुलीभवति गोपाल- 
युवतिजने, घोषवुद्धेष्वपि कर्तव्यमुग्ेषु महाराजसत्यंधरस्य स्मरत्सु 'पुरा खलु पुरस्क्रियाहोंपायन- 
परिबहंपुर सरोपस्थितमुखप्रसादारथिपाथिवमकुटचूडामणिमरीचिवारिधारोन्माजितचरणराजीवरजप्ति 





अज्ञानिनों थे वाला वालकास्तैरपछालनमाक्रीडनं यस्य क्लेशेन ताम्यन्तो दुःखीभवन्तों ये दुम्यास्त्ण- 
कास्तेषां दुशाप्रेक्षणेडवस्थाविल्षोकने या5क्षमता असामर्थ्य तेन प्रच्छादिते चल्लुषी येन तस्मिन्‌, सातृविरहेण 
१० जननीविश्रयोगेण विधूर्णमाना इतस्ततो अमन्तो ये तर्णका गोवत्सास्तेषु प्रमप्राग्मारेण प्रीत्यतिशयेन 
प्रस्ववितनिभा क्षरद्दुग्धसदशा सथितद्धिबिन्दुदन्तुराः तक्दुधिबिन्दुब्यापा पयोधराः सतना यस्य तस्मिनू 
“उदब्विन्मथित तक्र काछशेत्र पिबेद्गुरुः' इति धनंजय , पारत्रश्येन विवश्वतया विलोठिता विपातिता या 
स्थाल्यो भाजनानि तासां सुखेभ्यो नियन्ति निगच्छन्ति यानि ऊधस्थोदर्चिदाज्यद्धीनि दुग्धतक्रधशतदधीनि 
ते पट्मिलानि कदमयुक्तानि यानि स्थकानि तेषु परिस्खलल्ति पक्षनि यस्य तस्मिन्‌ , हृदये चेतसि परिस्फुरन्‌ 
१४ वधमानों यः परितापः संतापस्तस्थ विस्फूर्जितमुद्देकस्तस्थ प्रशमनाभिप्रायेण विध्यापनसनीषया प्रयुक्ता 
शत ये सुक्तासन्देददायिनो शुक्ताफलसन्देहोत्पादका बाप्पबिन्दवो5भ्रुएयतास्तेषां संदोहेन समूहेन 
सकलित वक्षो यरथ तस्मिन्‌ , शोकघूमध्चजस्य शोकाग्नेर्धूमदेशीया - घूमकरपाः शिथ्रिलितोद्गताः शिरौदहा 
केशा येघु वथामवानि शिरांसि यस्य तस्मिन्‌ धूलीसिधूसरितानि मलिनानि वासांसि वस्त्राणि यस्य तस्मिन्‌ 
कारुण्यावहानि दयोत्पादकानि चचांसि यस्य तस्मिन्‌ प्राथ्येमान “'अयि भो: सूयनारायण, मदीय॑ गोधन॑ 
२० प्रतिदीयतामिति याच्यमानो गमस्तिमाकली सूर्यों येन तस्मिन्‌, प्रणस्यमानानि नमस्क्रियमाणानि 
ग्ृहदेवतानि येन तस्मिनू, एच्छथ्ममाना अनुयुज्यमाना , देवज्ञजना ज्योतिर्विदों थेन तस्मिन्‌, 
गोधनेनाजीवतीस्येवंशीरूस्तस्मिन्‌ू ।  घोषबृद्धेप्षपि.. परलीबृद्धजनेष्यपि. कतव्यमुग्धेपु किंकर्तव्य- 
मिति विचारमूढेपु महाराजसत्यंघरर्थ स्मरत्सु 'अधीगर्भदयेशां कर्मणि! इति षह्ठी, पुरा खलु 
पुरस्क्रियाहाणि अग्रस्थापनयोग्यानि थान्युपायनपरिवर्हाणि प्राश्वतोपकरणानि तेषां धुरस्तरेण उप- 
ए४ स्थिवा: पाइवे विद्यमाना सुखप्रसादार्थिनो वदनप्रसन्नतामिकाषिणों थे पार्थिवास्तेषां मुकुट्चू डामणीनां 


क्लेशसे छटपटाते हुए बछड़ोंकी दशा देखनेकी क्षमता न होनेसे उन्होंने अपने नेत्र हँक लिये 
थे। उन ख्तियोंके स्तन मथे गये दहौको बूँदोंसे व्याप्त थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो 
मावाके विरहमें इधर-उधर घूमते हुए बछड़ोंके ऊपर ग्रेमातिरेकके कारण उनसे दूध ही झरने 
लगा हो | विचशताके कारण छुढकी हुई मटकियोंके मुखसे निकलते हुए दूध, मही, घी ओर 
३० दहीके कारण वहॉकी भूमिमें कीच मच गयी तथा उसमें उनके पैर फिसछने छगे। हृद्यमें 
देदीप्यमान सन्‍्तापकी अधिकताको श्ान्त करनेके अभिम्ायसे प्रयोगमें छाये हुए मोतियोंके 
सन्देहको देनेवाली अश्नविन्दुओंके समूहसे उनके वक्षः्स्थल व्याप्त हो गये । शोकरूपी अग्निके 
धुओके समान ढीले होकर ऊपरकी ओर बिखरे हुए बालोंसे उनके श्िर युक्त थे। उनके वस्र 
घूलिसे धूसरित--मटसेले हो गये। उनके वचन करुणाको उत्पन्न करनेवाले थे। कभी दे 
३४ सूयसे प्राथना करती, कभी घरके देवताओंको प्रणाम करतीं और कभी ज्योतिषियोंसे पूछतीं। 
गोधन ही उनकी आजीबिका थी इसलिए उसके नष्ट होनेसे वे बहुत ही व्याकुछ हो गयीं। 
उस ब्॒स्तीमें जो वृद्ध ग्वाल थे वे कतव्यविमूढ हो यह कहकर महाराज सत्यन्धरका स्मरण 


“विषाद- ] ह्वितीयो रूम्म १३१ 


राजनि राजति राजन्वती वमुधेयमकुत्तोभया वर्तेत । तस्मिन्नस्माक गर्भभरवहनक्लेशानभिन्नमातरि 
जन्महेतुतामात्ररहितपितरि प्रतिपिद्धसिद्धमातृकोपदेशक्लेशगुरी छोकद्वयहितनिर्दत॑ंननियतवन्धौ 
विद्रावितनिद्रोपद्ववनेत्रे शरीरान्तरसचारिजीवित उदन्वदजातपारिजाते चिन्तानपेक्षितचित्तामणौ 
विदितास्मत्कुलक्रमागतों भक्ताववोधिनि भृत्यजनग्रिये व्रजप्रजारक्षणदीक्षित शिक्षाप्रयोजनदण्ड- 
विधो दण्डितारातिमण्डले मण्डलेश्वरे विनश्वरविपयाभिलापविपवेगाददीघंदर्शिनि दीर्घ॑निद्रामुपेयुपि 
पुनरप्यसुभिरवियुक्तेरस्माभि किमेतावदनुभवनीयम्‌ ।” इत्याधिक्षीणेष्वाचक्षोणेपु, शाकुनिके च 
प्रवयसि जने बदति 'वायसो5य सुस्वर शवरावस्कन्दितमधुनैवास्मदधीन भविता गोकुलमिति नि- 


मोौलिशिसामणीना मरीचयः किरणा एवं वारिधारा जलधारास्ताभिरुन्माजित प्रक्षालित चरणराजीवरज - 
पादपझपरागो यस्य तस्मिन्‌ राजनि सत्यधरमहाराजें राजति शोममाने सति राजन्वती सोराज्यवती इय 
चसुधान विद्यते कुतो5पि भर्य यत्या तथाभूता अवतंत। अस्माक्माभीराणाम्‌, गर्भमरस्प अणमसारस्य वहने 
घारणे य क्लेशस्तस्थानभिज्ञा सा चासो माता च तस्मिन्‌, जन्महेतुता जन्मकारणतामात्रेंण रहित पिता 
तस्मिन्‌, प्रतिपिद्ों निवारित सिद्धमाठृकोपदेशस्य वर्णमालोपदेशस्य क़्लेशो यस्य तथाभूतश्रासो गुरुश्च 
तस्मिन्‌ , लोकद्दयस्य हितनिवंतंन नियतो बन्छुस्तस्मिन्‌, विद्वावितों दूरीकृतों निष्रोपढ यो यर्प्र वथाभूत नेत्र 
तस्मिन्‌, चिन्तया प्राप्तीच्छयाअनपेक्षिताश्रिन्तामणिस्तस्मिन्‌ , विदिता विज्ञाता अस्मत्छुलक्रमस्यागतियन 
तस्मिन्‌, भक्तानववोधतीत्यवंशीलस्तस्मिन्‌, भ्ृत्यजनप्रिये कर्मकरवत्सले, ब्रजप्रजाया गोष्टजनताया रक्षणे 
दीक्षितस्तस्मिन्‌ू , शिक्षाप्रयोजनो दण्डविधियंस्थ तस्मिन्‌ू, दुण्डितमजुशासितमरातिमण्डल शाद्मुसतहों 
येन तथाभूते, तस्मिन्‌ पू्ंरोक्ते मण्डलेखवर सत्यधरमहीपाले, विनइ्वरविपय्रेपु भहरभोगेपु अमिलाप एव 
विप॑ तस्य वेगातू, अदीघदर्शिनि अदूरद्शिनि दीघनिहां खत्युम्‌ उपयुपि प्राप्ततति सति, ुनरपि असुमि 
प्राण, अवियुक्त अस्मामि किम्‌ एतावदू इयत्ममाण महादु समनुमवनीयम्‌? इर्त/थथम्र्‌ आधिक्षीणेयु 
मनोव्यथाकश्षेपु घोषबृद्धेपु आचक्षाणेपु कथयत्सु, 'शाकुनिके व शकुनजञे च प्रवयसि बृद्धजने' अर्थ सुस्वर 


सुन्दरस्व॒रयुक्तो चायसो मोकुलि शबरावस्कन्दितं शवरजनापहत गोकुल धेनुदृन्दम, भशुनेव साम्प्रवमव 


करने लगे कि पहले जब सामने रखने योग्य भेटकी सामग्रीफे साथ उपस्थित एवं मुखकी 
प्रसन्नताके इच्छुक राजाओंके मुकुट और चूडामणियॉकी किरणावढ्ी रूप जल्धारास जिनके 
चरण कमलोंकी धूलि धोयी गयी थी ऐसे महाराज सत्यन्धर विराजमान थे तव उत्तम राजासे 
युक्त यह प्रथिव्री सत्र ओरसे निर्भेय थी--इसे क्रिसो ओरसे भय नहीं था। जो गर्भका भार 
घारण करनेके क्लेशसे अनभिज्न हमारी माता थे, जन्मकी कारण मात्रतासे रहित पिता थे 
सिद्धमादृका-वर्ण भालाके उपदेशके क्लेशसे रहित गुरु थे, दोनों छोकोंका दित करनेमे तत्पर 
बन्धु थे, निद्राके उपद्रवसे रहित नेत्र थे, दूसरे अरीरमे संचार करनेवाले प्राण थ्रे समुद्रमे 
उत्पन्न न होनेवाले कल्पबृक्ष थे, चिन्ताकी अपक्षासे गहित चिन्तामणि थे, हमारी छुछ- 
परम्पराको आगतिको जानते थे, भक्तोंको समझनेबाले थे, सेवक जनोंके अमपात्र थे ब्रज॒की 
प्रजाकी रक्षा करनेमें संलग्न थे, शिक्षाके उद्देयसे हो दण्ड देनेवाले थे ओर अन्॒-समृहको 
दण्डित करनेवाले थे, एसे भण्डलेब्चर राजा सत्यन्धर बिनाञ्ी विपषयोकी अभिलापा रूप 
विषके वेगसे दूर तककी वात नहीं सोच सके ओर मृत्युको प्राप्त हों गये फिर भी हम छोग 
प्राणरहित नहीं हुए | क्या हम छोगोको यही हुश्ख भोगना था। इस प्रकार मानसिक व्यथासे 
क्षीण नगरके वृद्धजन कह रहे थे। शकुनको जाननेबाला कोई बृद्ध मनुष्य कष्टकर अवम्धाको 
प्राप्त तथा दयापूर्ण असहनीय प्रछाप करनेवाले ग्वाछोंसे कह रहा था कि यह उत्तम स्व॒रसे 
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4३२ गद्यचिन्तासणिः [ ७७-७८ नन्‍्दगोपस्य घीषणा - 


राकुलमाचप्टे । मा भैष्ट यूयम' इति, कष्टा दशामासेदुष कारुणिकदुरुत्सहालापान्गोपानापदो 
गोपायिता गोपालग्रामणीनेन्दगोपो नाम नन्दितकोविद. संतापमयकायः: कोध्यमिह गोधनप्रत्यानद- 
नकमंप्युपाय: । प्रायेण प्राणभूता भागधेयविधेये सत्यपि शुभोदये सहायतां तत्र प्रतिपद्यत एव 
प्रयलोषपि | तस्मिन्नपि दुष्कृतबलेन फलेन बहिष्कृते प्राप्तेश्नुद्ेग आत्मवताम' इत्यमोघमतकंयत्‌ । 
अताडयच्च कटके 'विजित्य विपिनचरान्गोधनमस्मभ्य प्रतिपादयितुं प्रभवंते कृतहस्ताय दीयेत भे 
कल्याणिनी कन्या कल्याणमयसोप्तपुन्रिकामि: साक्स्‌! इति गोसंख्यप्रकाण्डो डिण्डिमस | 


$ ७८, ततस्तथाविधमेतमुदन्तमुपश्ुत्य 'शबरबिजये क शक्तः शस्त्रोपजीबिषु । किमस्ति 
मस्तकर्माण फणिपतेरपहतुं समर्थों जचः॥ को नाम पञ्चजन. पज्चाननस्य वदनादामिषमाप्तु- 
अस्मद्घीन मदायत्तं मविता भविष्यति, इति निराकुऊूमच्यप्रम आचष्टे कथयति, मा मैंष्ट यूयम्‌ भय सा 
कुरुत यूयस्र! इति वद॒ति निगद॒ति सति 'यस्य च सावे मावलक्षणम्‌” इति सप्तमी। कश्ं दु.खकरी 
दशासवस्थास्‌, आसेदुष. प्राप्ततत, कारुणिकानं द्यालूनां दुरुत्सहा आछापा येषा तान्‌ गोपान्‌ आपदो 
बिपत्ते. गोपायिता रक्षिता गोपाल्मामणीगरपिप्रम्ुखः नन्दिता. कोविदा येन प्रहर्षित्ुध:, संतापमय, 
कायो यस्य तथाभूतो नन्‍्ठगोपो नाम इहा5स्मिन्‌ गोधनस्थ प्रत्यावयत तदेव कम तस्मिन्‌ कोज्यम्‌ उपाय, । 
प्रायेण प्राणस्तां लोकानों भागधैयविधेये दैवानुकूले छुभोदये पुण्योदये सत्यपि ततन्न कार्य प्रयत्नो४पि 
सहायतां प्रतिपद्यते एव प्राप्नोत्येव । दुष्कृतबछ्ेेन पापसासथ्यन तस्मिन्ञपि प्रयत्वे फलेन बहिप्कृते सति 
निष्फले जाते आत्मवतामाक्षज्षानास्‌, प्राप्त समागते दुखः इति शेषः अनुद्नेण एवं उद्देगामाव एव 
करणीयः इति अमोघमव्यर्थम्‌ अतकयद्‌ विचारयामास। गोसंख्यप्रकाण्डो गोपप्रधानों नन्‍्दगोपः करके 
राजधाल्यां 'कटको स्त्री राजधान्यां सानो सेनानितस्वयोः, इनि विश्वकोचनः, इति दिण्डिस चायमेद्म्‌ 
अताडयचच | इदति क्रिस। विपिनचरान्‌ क्िरातान्‌ विजित्य पराभूस, अस्सभ्यं गोधनं प्रतिपादयितु 
प्रभचते समर्थाय कृतहरुताय कुशछूकराय में कल्याणिनी कल्याणवती वन्‍या कल्याणमयसप्तपृन्रिकामिः 
सुवर्णमयसप्तपान्चालिकामि. साक॑ दीयेत । 
६ ५८ तत इति--तवस्तदुनन्‍्तरं तथाविध ताधशस्‌ एतमुदन्तं-बत्तान्तस्‌ उपश्रुत्य मदाभावे- 
ध्य्यात्मानं भर ब्रुवन्‍्तीति भटत्रुवा कातरभटाः इति अश्रुवन्‌ निजग॒दुः.। इतीति किस्‌। शस्त्रोपजीविषु 
सैनिकेएु शबरविजये का शक्तः सस्रथ | फणिपते शेषस्थ सस्तकसर्णि फणरत्षम अपहतु कि जनः 


बोलनेवाढा कोआ स्पष्ट कह रहा है कि भीछोंके द्वारा अपहृत हमारी गायोंका समूह अभी 


हाछ हमारे अधीन हो जायेगा। अतः आप छोग भयभीत न हों। उसी समय आपत्तिसे 
रक्षा करनेबाछा, ग्वालोंका प्रधान, विद्वानोंको प्रसन्न करनेबाला तथा सन्‍्तापमय शरीरसे युक्त 
नन्‍्दगोप इस प्रकार विचार करने छगा कि यहाँ गायोंको बापस छानेके कार्यमें क्या उपाय हो 
सकता है ? प्राय+्कर प्रोणियोक्रा अशुभोदय उनके भाग्यके अनुकूछ रहता हे तथापि प्रयत्न 
भी उसमें सहायताको प्राप्त होता है। यदि पापकी प्रबछतासे वह प्रयत्न भो निष्फछ हो जाये 
तो फिर प्राप्त आपत्तिमें आत्मज्ञ मनुध्योंकों उद्वेग नहीं करना चाहिए। वह विचार करके ही 
नहीं रह गया किन्तु नगरमें उसने यह घोषणा कराते हुए नगाड़ा भी बजबा दिया कवि 
भीछोंको जीतकर हमारा गोधन हमारे लिए प्रदान करनेमें समर्थ कुद्टाछ मनुष्यके लिए रण- 
सथ सात पुत्तलियोंके साथ मेरी कल्याणकारिणी पुत्री दी जायेगी | 


6 ७८. तदनन्तर उस प्रकारके इस चृत्तान्तकी सुनकर कायर मनुष्य कहने छगे कि 
शस्त्रधारियोंमें ऐसा कोन है जो भीलोंको जीतनेमें समर्थ हो ? क्या शेपनागके मस्तकपर 








- पुरजनग्रतिक्रिया च द्वितीयों लम्मः १३३ 


मभिलपति । अस्ति चेदमुष्मिन्कर्मण्यछकर्मीण काम छम्मेत कन्यामन्यच्च” इत्यबुवन्भव्वुवा । 
हा कष्टय | निश्षष्टमिदं गाहुंस्थ्यं कृत्मम ॥ तथा हि--दारिद्रयादपि धताजंने तत्मादपि तद्रक्षणे 
ततो5पि तत्परिक्षये परिक्लेश सहसूगुणः प्राणिनाघ | ततो हि सुधिय- ससासमृपेश्नन्ते' इत्यनु- 
प्रेज्षामातेनुरात्मविद | पराजितराजन्यसैन्य वन्य जनमन्य को भवेदभिभवितुस्‌ । अभियुक्तों 
नास्तीति वा निर्णतु कथ पायंते । विस्तीणेयमणंवनेमि | अस्तोकशक्तिरतु वा य. कब्चन 
हंस्तवतामग्रेसर | पाटितानेकमटा करिघटा हरिरेक एक कि ने विघट्यति' इति विचारचतुर- 
माचचक्षिरे विचक्षणा । 


$ ७९ जीवकस्वामी तु स्वामित्वेन वा भुवनस्य स्वभावत्वेन वा स्वकलत्रमिवामिव्राधीन 





समर्थो5स्ति | को नाम पद्चजन पुरुष 'स्थु पुमास पश्चजना. पुरुषा. पूरपा नरा ” इत्यमर । पश्माननस्थ 
सिंहस्य बदनात्‌ मुसात्‌ आमिप मासम्‌ आप्तुम्‌ अमिलूपति। असमुष्मिन्क्मंणि अलूक्मीणे निमुण* 
अस्ति चेत्‌ तहिं कार्म यथेच्छ कन्‍्यास्‌ अन्यच्च सुवर्णमययपाग्चालिकादिकम्‌ लमेत। आत्मान विदन्ती- 
त्यात्मबिद आज्ञा जना इति अनुग्रेज्षा मावनाम्‌ जातेनुविंस्तारयामासु , इतीति क्मसि | 'हा कष्ट इदम 
गृहस्थस्य भाव कम वा गाहंस्थ्य कृत्य निहृष्रमधमस्‌ ! तथा हि-श्राणिना दारिह्थादपि निधनत्वादपि 
धघनाज॑ने वित्तसचय, तस्मादपि धनाजनादपि तहक्षण ततो5पि तद्रक्षणादपि परिक्षये विनाणशे सहस्नगुण 
परिक्लेशों भवतीति शेष. । ततो हि सुधियो विद्वास २सारम्‌ उपेक्षन्ते उपेक्षाविषयीकृत् नत । विचक्षणा 
विपश्चित विचारचतुर विचारनिपुण यथा स्थात्तथा इति आचक्षिरे कथयामासु | इतीति क्मि। 
पराजित राजन्यसैन्य येन त॑ पराभूतनृपतिप्तन वने मो वन्‍्यस्त वनचर जनम, अभिभविनु पराभवितुम्‌ 


अन्य को जनो भवेत्‌ । वा पक्षान्तरे अमियुक्त समर्थों नास्तीति था निर्णतु निडचेतु क्थ पार्यते । इयम्‌ 


अर्णवनेमि पृथ्व्री विस्तीर्णा अस्तोकशक्ति प्रभूततामथ्यों थ कश्चन जनो हस्तवता कुशलानाम्रेसरो5स्तु वा 


कि मा हक ह.+ी किमे # पे ऐप |. 
पादिता विदारिता अनेक्भटा अनेकयोधा यया ता करिधटा गजपइक्तिं किमेक एव हरिझगेन्दों न विधवयति। २ 


8५५९ जीवकस्वामीति--जीवकस्वामी तु सात्यघरिस्तु भुवनस्य जगत स्वामित्वेन वा 
स्वभावत्वेन वा स्वस्थ, अमिन्नाधोन शज्वायत्त गोधन स्वक्लन्नमिव स्वस्त्रियमिव मेने। गोधनस्य 
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स्थित मणिकों हरनेके लिए कोई समर्थ है ? कौन मम॒ष्य हें जो सिंहके मुखस मास प्राप्त 


$ 


करनेकी 5च्छा करता हों। यदि कोई उस कार्यमे समर्थ हो तो बह अच्छी तरह कन्या तथा 
अन्य सामग्रीको प्राप्त कर सकता हू । जो आत्माको जाननेवाले विवेकी थे वें वार-वार इस 
प्रकारका चिन्तबन करने रंगे कि हाय, बडे कष्टकी बात है, यह ग्रहस्थीका कार्य अत्यन्त 
निक्ृष्ठ है । देखो, दरिद्रताकी अपेक्षा धन कमानेमे, घन कमानेक्ी अपेक्षा उसको रक्षमे ओर 
रक्षाकी अपक्षा उसके नष्ठ होनेमे प्राणियोंको हजार गुना कलेदश होता है । इसीलिए विद्वल्नन 
समारकी उपेक्षा करते हैं!। बिद्वान्‌ मनुस्य बिचारोंको चतुराईके साथ इस प्रकार कहने 
छगे कि 'राजाको सेनाको पराजित करनेवाले वनेचरोक्ी कौन मनुन्य जीतनेके लिए समर्थ 
हो सकता हू ?अथवा कोई इस कायऊे करनेमे समथ नहीं हू बह केसे निणय किया जा 
सकता है ? यह प्रथिवों चहुत वडो हू। अ्वल जक्तिका धारक कोई हो भी सकता है जो कुशल 
मनुप्योंमे प्रधान होगा। अनेक योद्धाओंकोी चीरनेवाले हाथियाँकी पक्तिको क्या एक ही सिंह 
नहीं खदेड देता है! । 

(७९ जीवन्धर स्वामीने ससारक स्वामी होनेसे अथवा स्वभावसे ही, अत्रके अधीन 
गोधघनकों ऐसा माना मानो हमारी स्त्री ही अन्नके अधोन हो गयी हो | उन्होंने उसो समय 
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१३४8 गद्यांचेन्तामणि। ' [ ७९ जीवन्धरल्य प्रतिक्रिया - 


गोधन मेने । वितेने च संगरस॒ 'न चेदहमशरणाना शरण्यो४स्मि स्वामिद्रोहिणा धौरेगोर्जत्ा' 
इति। आसीच्चास्य यौगपद्चेन श्रवरसि तदुदन्तश्रुतिमंतसि रोषाग्तिवेंचसि डिण्डिमनिरोधो ललाहे 
अ्रुकुटिश्चक्षुपोस्ताम्रता वपुषि स्वेदबिन्दु' सारथो कटाक्षपातशचरणयो प्रयाणतृतिधनुषि निषज्चेरषप 
करयुग चेति | प्रतस्थे च सात्यधरिजत्यनुगुणगुणकण्ठोव्तराजकण्ठीरवभाव" सदा संगतैरसकट- 
खेदिभिरवस्थावेदिभिरना रोपितवेयात्यैराफलोदयक्र्त्ये रतिदू रप्रेक्षिभिरपथोपेक्षिभिरखिल्गुणसनाभैरा- 
त्मीयमनो रथैरिव वयस्येरमा रथमारुह्मय पल्लिमभि प्रतिमल्‍्छजिगीपया | 


6 ८० ततदच तस्मिन्पवन्नेनेव पवनसखे सखिजनवृन्देन भूभून्नन्दने विपिनेचरविपिनदिधक्षया 
शज्वाधीनत्वे स्वस्त्रिया: शब्बाघीनत्व इच संतापयुक्तो बधूवेति भावः | सगरं प्रतिज्ञां च चितेन विस्तार- 
यामास-न चेदहमदरणानां शरणरहिवानां शरणे साधु शरण्योंस्मि तहिं स्वामिद्रोहिणां घुर चहतीति पौरेषः 
'घुरो यडुकों' इत्ति उक । प्रधानो$स्मि इति | आसीच्र वभूत्र चास्य जीवंधरस्य यौंगपद्चेन एककालावच्ठेदेन 
मव्ति कर्ण तदुदन्तभ्रुतिस्तदूवार्ताश्रवणं, मनसि रोपाग्निः क्रोघधानछः वचसि बचने डिण्डिसनिरोधों बादय- 
निरोधो, छछाटे निटिले भ्रुकुटि, अ. चक्कुपोनंयनयोस्ताम्रता लोहितता वुषि शरीरे स्वेद्दिन्दु, अ्मज़ल- 
प्षताः, सारथों रथवाहके कटाक्षपातो$पाह्मावकोकनम्‌ , चरणयों. पादयोः प्रयाणतू्तिगंसनशैश्यं धनुपि 
चापे निबज्ञेंडपि कोशेईपि करथुग हस्तथशुगछज्ञेति ! प्रतस्थे चेति--प्रतस्थे च प्रयया च सत्पंघरल्या- 
पत्य॑ पुमान्‌ साध्यधरिजींवधरः जाते: क्षत्रिय त्रातेरनुगुणा अनुकूछा ये शुणास्ते कण्थेक्त स्पष्ट प्रकरितो 
राजकण्ठीरवसावो राजसिंहीमावों यस्थ सः सदा शबवत्संगतैरविय्युक्त', न संकटखेद्िन इत्यसंकटसेदिनस्ते, 
सकटकालिकव्यग्रतारहितैः, अवस्थां चिदन्तीत्येतंशीरे" अनारोपितं वैयात्यं घाष्टय थेपां तैः फलोद्यममि- 
व्याप्य इृत्य॑ काय येपां तैः अविदूर प्रेक्षन्त इत्येचशीलास्तदीघंदशिमिः अप कुमार्गमुपेक्षल्त इत्यपथो- 
पेक्षिणस्तै), अखिलगुणे: सनाथाः सहितास्तेः आत्मीयसनोरथैरिव स्वकीयाभिप्रायरिव वयस्थः ससिमिः 
अमा साक॑ रथ स्वन्दनमारुह् समधिष्ठाय प्रतिमदछजिगोषया शत्रुपराजयकाइक्षया पल्लिम्सिआामीरवसतति- 
ममि प्रतस्थे इति पूर्जणान्वयः । 
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6 ८०. ततश्चति--ततश्र तदनन्तरज्ञ, पवनेन पवनसख इव वह्ाविच, ससिजनबृन्देन मित्रसमूहेंन 
तस्मिन्‌ भूश्न्नन्दने सत्यंधरमहाराजसुते विपिनेचरा एवं विपिनं तस्य दिधक्षा तया क्रिरातकाननमस्मी- 


प्रतिज्ञा की कि यदि मै इन अरणरहित--दीनग्वालोंका रक्षक नहीं होता हूँ तो स्वामि- 


द्रोहियोंमें अग्रसर ऋहलाऊँ | उस समय उनके कानोंमें उस वृत्तान्तका सुनना, मनमे क्रोधारिनि, 
चचनमें नगाड़ेका रोकना, छछाटमें भ्रकुटि, ओंखोंमें छालिमा, शरीरमभे पसीनाका जल, 
सारथिपर कठाक्षोंक्रा पड़ना, पैगोमे गसनसम्बन्धी शीघ्रता और धन्ुप तथा तरकअपर दोनों 
हाथ--ये सब एक साथ हुए थे। तदनन्तर जातिके अनुरूप गुणोंसे जिनका राजसिहपना 
स्पष्ट प्रकट हो रहा था ऐसे जीवन्धर कुमार अपने उन मित्रोके साथ रथपर सबार हो 
शन्रुओंको जीतनेकी इच्छासे ग्वाछोंक्री बस्तीकी ओर चल पडे कि जो सदा उनके साथ 
रहते थे, संकटके समय कभी खेदका अनुभव नहीं करते थे, अवस्थाके जानकार थे, 
धृष्टटासे रहित थे, फलकी आप्ति पर्यन्त कार्य करते थे, बहुत दूरकी वात देखते--सोचते ये, 
कुमार्गकी उपेक्षा फरते थे, समस्त गुणोंसे सहित थे और अपने मनोरथोंके समान थे। 


8 ८०. तदनन्तर वायुसे अग्निके समान मित्रजनोंके समूहसे ती&ण तेजको धारण करने- 
वाले राजपुत्र--जीवन्धर कुमार, भीछरूपी वनको जलूानेको इच्छासे प्रस्थात कर जब बढ़े 


« ८० मिछजिगीपया प्रस्थान च ] द्विीयों लम्म प्रदेश 


तोक्ष्णतेजसि प्रस्थाय तरसा प्रयाति, भाविविजयविवरणचतुरेंण सहचरेण ममीरेण सम्पितर॑ह: 
सीब रथे मनोरथादपि जविनि श्रजति, तत्राविधरमवावत्स्यन्दनचक्रत्य वक्रामिषातिन भूद्टता 
चक्रे भक्रातिगाय्रिशक्तिप्राग्माखुमारनिरीक्षणमीत्येव प्रसम॑ प्रकम्पमाने, प्रद्नीमावविमुद्धेपु व दि 
शत्रष्विव सद्य समद्धतेपु, समृत्पाटितविव्पिविकोकतभयचकितचेतलि चलितनिरति प्रमूनापी्ड 
सतीडमवदितरभ्रुहमिकरे वितीर्य किसलयाञ्जलिवन्धेन प्रकार्म प्रणमतीव प्रेक्षवमाणे, लीणप्राय- 
प्राणाना निपादानां विपाद वितत्वद्युमचिह्नमह्ताय मुहुमुहराविरभूत्‌ । 


$ ८१ प्रादुरभूच्च भूरितरवल्लीवितानां पल्‍लीमम्येत्य पल्लविततेजा पर्ष्यकुलितपावत्त्त्वः 
सत््वरसारथिचोदितरथवुरय॑तुरगप्रण काष्ठाद्धारबलाधिक्षेपक्कीत्राणा क्षपीय: प्रतिसरतां उनौक्‍्सां 
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करणेच्छया, तीटण ठेजों चस्व तिम्मप्रतापे प्रस्थाय तरसा वंगेन गेन प्रयाति सति, माविविज्वयस्थ विवर्मे 





चतुरस्तेन मर्रिष्यद्दिजयप्रक्टीकरणनिषुणेन सहचरेण सहगामिना समोरण बाघुना समर्पित प्रदर्द रंहों £ 


बेगो यस्य ठस्मिन्रिव रथे मनोरथादपि जवबिनि वेगश्ञालिनि त्रजति सठि, ठथाविवरग्ण ठाह्मवंगन घावद 
यवत्य्यन्दनचत्र रथसमहाी स्थरधाह़ वा ठस्थ चक्रामिधातदेद छुट्टिलप्रहारंण मूम्दठा चक्र पवठादों सम्रद 
राज्ञा वृन्द्रे वा शक्राविज्ञायी पुरखरातित्रामी शक्तितराग्मारों बस्य वयामूठो थः कुमारों जीवंवरस्तस्य 
निरीक्षणमी येव दर्शनत्रासनेव प्रसम॑ हठाव्‌ प्रकम्पमाने सति,' प्रह्ीमावातरन्नीमावादिसुखासरते शाखियु 
इक्षेपु शत्रप्विच रिपुपिविव सद्य शीघ्ष समुदहनेपु समुत्यातेष्, समुत्पादिता समुत्खाग थे विठपिन्त 
वृक्षास्तवा विलोकनमयेन दृशनभीत्या चअक्तित चेतों चस्थ तथामूत अलितझ्तिरसि प्रकम्पिदरशिसर 
सनीढमवल्निक्टोमवन्‌ य इतरमूह्हनिकरोअ्न्यवृक्षसमूइस्तस्मिन्‌ प्रसूदापीड पुप्पसमह विदीश्र क्िसिलया 
एवाअलयस्तेपा वन्धेन पलचाअ्लिवन्धेन प्रकाममत्यन्तं प्रणमठीव नमस्कृवतीव प्रक्थमाओ इस्यनाड- 
क्षीणप्राय्रा प्राणा येषां तेषा निधादानां शवराणां वियाद खेई दिवन्दद विस्टारबद अशुनचिहममाह़लि- 
कचिहम्‌ अह्ाय भगिति मुहुमुहुरंयोभूयआाविस्मभूत्‌ प्रकटितममूत्‌ । 

8 5१. आहुरभूठिति--प्राहुरमुत प्रकटीवू व सूर्ठिरो विधुलठरों वद्धीवितानों छवासमूद्दो 
बस्या तां पर्ढा घोषम्‌ 'घोष आभीरपली स्थाद! इत्यमर", अम्प्रेत्य संमुर्ल गत्वा पल्धव्रित त॑ वृद्धियत वेज 
यस्य तथामभूत' पर्याकुलिता व्यप्रीकृताः पाकसत््वा झवरा ग्रेन स* सत्वरेण सशंब्धण सारथिता चाद़िता: 


2... नल नी वन न न न+++ से छणछफ७#>55डसज लअफहफ्ल ना 
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वेगसे आगे वढ रहे थे | होनेवाढी विजयकों सूचित करनेमें चठुर सहयामी वाबुके हारा जिसे 
वेग प्रदान किया गया था ऐसा रथ जब मनोरथसे भी अधिक वेगसे चल रहा था उस 
प्रकारके वेगसे दौहते हुए रथंसमृह अथवा रथके पहिय्रोंके छुठिछ आबातसे जब पदरतोंका 
समूह इन्द्रको अतिक्रान्त करनेवालो शक्तिके प्राग्भारसे युक्त जीवन्धर छुमारका देखनेके मयसे 
ही मानो हठपूर्वक कम्पित द्वो रद्दा था। नम्नीभावसे विमुख इक्ष जब झन्रुओंके समान जझीज्र 
ही उखड़ रहे थे और उसखाड़े हुए वृक्लोंके देखनेके भवसे जिसका चित चक्ति हो रहा था 
तथा जिसका गिर-अम्रभाग चन्जल हो रहा था ऐसा समीपमे आनेवाले अन्‍य वृक्षोंका समूह 
जव पृष्पसमृहकों प्रदान कर पल्लवरूपी अजलिवन्वनसे अत्वधिक प्रणाम करता हुआन्सा 
दिखाई देता था तव नाथोन्मुख आ्राणोंकी धारण करनेवाले भीढोकि विषादको विन्दृद करता 


हुआ अशुभ चिह्न भीत्र द्वी बार-बार प्रकट होने छगा। 

६ ८१. अत्यविक लवामण्डपोंसे युक्त घोषोंकी वस्तीकी ओर जिनका तेज वह रहा था. 
जिन्होंने भीलोंकी व्याकुल वा दिया था ओर स्थके भारकों बारण करनवाल जिनके श्रे् 
घोड़े औघ्रतासे यक्त सारथिके द्वारा प्रेरित हो रहे थे ऐसे सूबके समान वीरकशिरोमणि जीव- 


० 


| /»| 


ब्र 
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डर 


घ३द गद्यचिन्तामणि- [ <२ जीवन्घरकुमारस्य _. 


पुर: खमणिरिव वीरचूडामणिः कुमार: । पुनरकरोच्च तेघामयमधिज्यधन्वा श्रव्ति ज्याघोपमुरत्त 
शरासारं मनस्यावेगं चक्षुपि वेगविक्रमविजितालातचक्रेड्यां रथकट्यां च। 

६ ८२. एवमस्मिन्बीरदिनकरे व्यापारितकरें युगपदेव व्योमव्यापिभिव॑लक्षीकृतदिड्युत्ल, 

गिलीमुखैमंयूखैरिव खण्डितैरन्धकारपिण्डैरिव गोधनलुण्ठाकाना शिरोभिरधोन्‍वतोणेरास्ती्णाया- 

४ मरण्यभुवि, बालातपोध इवब कूलंकषे प्रवहति शोणितसरित्रवाहे, तमःस्तोम इव निहतष्वस्ता- 

वशि्रे पापिष्ठे जने निजशौयंघनेन गोधनमुत्सृज्य गरिरिगह्नरमाश्रिते, विश्वतो वीर. कुमारोईपि 

'मारितेः किमेतैमुंधा कार्य सिद्धे सति | काम यान्‍्तु काका इव वराका ” इति विचार्य निजशौर्या- 


प्रेरिता रथघुयस्य ज्येष्रथस्य तुरगप्रष्ठा अश्वश्रेष्टा यस्य तथासूत", वीस्चूड़ामणिः झूरशिरोमणिः कुमार 

काष्ठाह्मरवलूस्थकाशज्ञारसैन्यस्थाधिक्षेपेण पराजयेन क्षोबा मत्तास्तेषां क्षेपीयों झिति प्रतिसरतां 

१० संमुखमागतानां वनमोकों येषां ठेषां वनेचराणां पुरोध्मे खमणिरिव सूर्य इध। पुनरकरोच्चेति-- 

पुनरनन्तरम्‌ अधिज्यं ससोवीक॑ घनु्यस्थ तथाभूतोअ्यं जीवंधरः तेषां चनौकर्सां श्रवसि कण ज्याधोप॑ 

- प्रत्यज्वानादसू, उरसि वक्षसि शरासारं बाणदृर्ट्ि सनसि चेतसि आवेर्ं व्याकुछतां चल्षुषि नयने 
वेगविक्रमेण विजिता पराभूता अछातचक्रस्पेडया यया तां रथकरव्यां च स्पन्दनसमूहस्य । 

६ ८२. एवसिति--एवमनेन प्रकारेण अस्सिन्‌ वीरद्िनिकरे वोरसूर्य व्यापारितों करो हस्तो पन्ने 

१६ व्यापारिता; करा किरणा यस्थ तथाभूतें सति, युगपदेव ज्योभ व्याप्लुवस्तीस्येचंशीले चछक्षीकृतानि 

' धवलीकृतानि दिद्मुखानि यैस्तेः शिलीमुखैर्वाणें: मयूखैरिव क्रिरणेरिव खण्डितैडिछत्नेः अन्धकारपिण्डैरिव 

तिमिरस्कन्वैरिव गोधनस्थ छुण्टाकास्तेषां गोधनापहारिणां शवराणाम्‌ अधोथ्वतीर्णेधःपतित शिरोमि, 

अरण्यभुवि वनवसुधायाम्‌ आस्तीर्णायामाच्छादितायां सत्याम्र्‌ बालातपौध इच प्रातर्धमंसमृह इच 

कूलंकपे शोणितसरिझवाहे, रुघिरापगापूरे प्रदहति सति तमःस्तोस इच तिमिरसभूह इच निहतात्र 

ध्वस्ताइचेति निहतध्चर्ता मारितपीडितास्तेभ्यो5वशिष्टः शेषस्तर्कन्‌ पापिष्ठे पापीयसि जने निजशौर्यधनेन 

<  स्वश्ूरत्वविप्तेनत सह गोधनसुत्सुज्य त्यक्त्वा गिरिगहरं प्वंतकन्‍्दरम्‌ आश्रिते सति -प्रपकाय्य गिरिगुहास्त- 

न्तहिंते सतीत्यर्थः विश्रुतः प्रसिद्धो चीरः कुमारोईपि जीवकस्वाम्यपि कार्य सिद्धे सति सुधा निष्पयोजन 

भारिते एसे किं प्रयोजनम्‌, काका इच चायसा इच एते चराका दयनीयाः काम चरथेच्छ यास्तु गच्हस्तु' 


शक 
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न्धरकुमार काप्छठांगारकी सेनाके तिरस्कारसे उन्‍्मत्त एवं शीघ्र ही सामना करनेवाले वन- 

वबासी--भीछोंके सामने जा प्रकट हुए। प्रकट होते ही प्रत्यंचासहित धनुषको धारण करने- 

वाले जीवन्धरकुमारने उन भीलछोंके कानमें प्रत्यंचाके शब्दको, वश्षःस्थलूमें बाणोंकी वर्षोको, 

मनसें घबराहटको ओर नेत्रोंमें वेग तथा पराक्रमसे पराजित अछातचक्रके द्वारा स्तुत्य रथ- 
समूहको अकट कर दिया | 

6 ८९ इस प्रकार वीररूपी सूथ जब अपने कर एवं हाथरूपी किरणोंको व्याप्त कर 

३० हा था तब एक ही साथ आकाझव्यापी दिशाओंके अप्रभागको शुक्छ करनेवाली किरणोंसे 

खण्डित अन्धकारके समूहके समान, आकाशव्यापी एवं दिशाओंके अग्रभागको शुक्छ करने- 

वाले बाणोंसे खण्डित गोधनके छुटेरे-भीछोंफे शिरोंने जब नीचे उत्रकर वनको बसुधाको 

व्याप्त कर दिया। आतःकालिक घामके समूहके समान किनारोंको घिसनेवाला खूमको नंदी- 

का अवाह जब बहने छगा और अन्धकारके समूहके समान नष्ट-अ्रष्ट होनेसे वाकी बचे पापी- 

४ भील जब अपने पराक्रमरूप धनके साथ-साथ गोधनको छोड़कर पवतकी गुफाओंमें जा 

.. छिपे तव असिद्धिको प्राप्त हुए जीवन्धरकुमार भी कार्य सिद्ध होनेपर व्यथे ही मारे हुए इन 


१, क० ख० पापिष्ठजने। 
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पुकूलं पछायमानविपिनेचरविशसनाद्विगतसंरम्भ आसीत । 


$ ८३. पुनरशरणशरण्योध्यमरण्यान्याः प्रतिनिवृत्य प्रतिबव्यजीवितानां गोवनाजीविनामु- 
च्चावचा प्रीतिवान्रमुपशृण्वन्‌, विदारितद्विदनवरायुधवखरादात्तेरवशिष्टासुप्रणयिद्यवरदत्तेमुंक्ता- 
प्रकरेरिव रणलक्ष्मीसमोगसंभवामन्दस्वेदबिन्दुमिरलंकृतवक्षःस्थेठः, मददात्दोलितकड्भेलिकोमल- 
प्रवालेविपिनदाहिविपिनेचरजीवितहरणतुप्तवनलक्ष्मीवितीणें: प्रकीर्णकेरिव वीज्यमान:, खरतररघ- 
तुरगखुरपुट्खननसमुड्धवदविरठ्धवरघूलीमण्डलेन चण्डांशोरंशुमभिभावुकेन भाविपतिवत्सलघात्री- 

- समर्पितघवलातपत्रेणेव समेतः, प्रथमतरोदयसंरम्भसाफल्यपल्लवितरागैरनारतमजहद्गत्तिभिरंगेरिव 


इति विचाय निजशौर्यानुकूल स्वकीयपराक्रमानुरूपं पछायमाना ये विपिनेचरा. किरातास्तेषां विशसन 
विधातस्तस्माद्‌ विगत संरम्मो यस्य विग्रवक्रोध भासीव्‌ । 

६ ४३ पुनरिति--पुनरनन्तरम, जशरणानां शरण्य इत्यशरणशरण्य", अंय॑ जीवंघरो महद्रण्य- 
मरंण्यानी तथ्या प्रतिनिवृत्य प्रत्यागत्य प्रतिलब्ध॑ पुन प्राप्त जीवित थषाँ तेषां गोधनाकीविनां 
गोपालानाम्‌ उच्चाव्चा समुत्कृष्ट प्रीतिवार्च स्नेहमारठीम्‌ उपशण्वन्‌ आाकणयनू विदारिता द्विदा गजा 
येस्ते दथाभूता ये नसरायुधाः सिंद्यास्तेषाँ नखराद्‌ आात्तमृहीते. अवशिष्टानामसूनां प्राणानां प्रणयिन 

स्नेहमाजो ये शवबरास्वैदंत्ते, मुक्ताप्रकररिंव मुक्ताफलसमूहैरिव, रणलक्ष्म्मा रणश्रिया संभोगेन 
सभवा, समुलत्ना येथ्मन्दा स्वेद्विन्द्वस्तैरलंकृतं वक्ष"स्थलं यस्य स*, सस्ता वनवायुना आल्दोलिता 
कम्पिता ये कक्ेलीनामशोकानां कोमलग्रवाला रदुरुकिसलयास्ते", विपिने दृहन्तीत्येवेशीला विपिनदाहिनों 
वनदाहिनो ये विपिनेचराः किरातास्तेपां जीवितहरणेन प्राणापहारेण तृप्ता संतुष्टा या वनलश्मीस्दया 
वितीर्ण, प्रदर्त प्रकोर्णकेरिव चामरैरिव वीज्यमानः प्रकीयंमाण,, खरतरेस्तीदणतरे रथतुरगाणां खुरपुटे 
खननेन समुदझ्धवत्‌ समुत्पद्यमानं यद्‌ अविरलं मिरन्तरं घूलीमण्डल तेन चण्डांशों: सू्॑स्व अंशुं किरणम्‌ 
अमिमाबुकेन तिरस्कारिणा 'न लोकाब्ययनिष्ठाखलथंतृनाम! इति छृद्योगपष्टीनिपेघ”" माविपतों सविष्य- 
हमणे चत्सला स्नेहसम्पन्ना या धान्नी मही तया समर्पित प्रदर्त घवलाठपन्न सितच्छन्न॑ तेनेव समेत" 
सहित , उद्याय संरम्म उदयसंरम्मोअ्म्युदयोच्योग. प्रथमतर जाद्यररो थ उद्यसंरम्मस्तस्थ साफल्येन 
पछवितों छृद्धिंगतो राग स्नेहों येपां ते' पक्षे प्रथमतरस्थोद्यसंरम्भस्य साफ्रल्येन पल्कवित क्सिल्च- 





लोगोंसे क्या अयोजन है. ? कौओंके समान दीन-दीन छोग इच्छातुसार जावे ऐसा विचारकर 


अपने पराक्रमके अनुरूप भागते हुए भीोंकी हिंसासे निवृत्त हो गये | 
8६८३. तदनन्तर अद्वरणोकों शरण देनेवाले कुमार अटवीसे छोटकर नगरके समीप आा 
गये। उस समय वे लिन्हें मानो प्राण ही वापस मिल गये थे ऐसे गोपालोंके ऊँचे-नीचे प्रेम- 
के वचन सुनते जा रहे थे। रणरूपी लक्ष्मीके संभोगसे उत्पन्न अत्युधिक पसीनाकी उन वूँदोंसे 
उनका वक्षुशस्‍्थल अलंकृत हो रहा था जो हाथियोंको विदीण करनेवाले सिंहोंके नखोंसे छीने 
एवं मरनेसे वाकी वचे प्राणप्रेमी भीलोंके द्वारा दिये हुए मोतियोंके समूहके समान जान पड़ते 
थे । हवासे हिलते हुए अशोक के कोमल पचोंसे उन्हें हवा की जा रही थी जिससे वे ऐसे 
ज्ञान पड़ते थे मानो वनको जछानेवाछे भीलोंके प्राण हरनेसे सन्तुष्ट वनलक्ष्मोंके द्वारा दिये 
हुए चमरोंसे द्वी उन्हें हवा की जा रही थी। रथके घोड़ोंको अत्यन्त तोदण टापोंसे खुद जाने 
के कारण उठती हुई छगावार सफेद-सफेद घूलीके मण्डलसे वे सहित थे ओर उससे ऐसे ज्ञान 
पडते थे मानो सूययंकी किरणोंको तिरस्कृत करनेवाले, होनहार पतिके साथ स्नेह करनेवालो 
प्रथिवीक्ते द्वारा समर्पित सफेद छत्रसे ही मानो सहित थे। जिस प्रकार सूथं, कभी अपना 
साथ न छोड़नेबाली छाल-छाल किरणोसे दोषास्पद--रात्रिमें स्थित रहनेबाले राजा--चन्द्रमा- 
१८ 


१० 


श्र 


श्ध्र 


२७० 


१ 


र्ट 


२० 


ब्र 


११८ गययचिन्तामणिः [ 5३-८५ जोध॑धरकुमारस्य- 


मित्रेमित्र इवांशुभिमुंषितदोषास्पदराजदीप्तिः, 'निष्प्रत्यूहसमीहितसिद्धिरेध्वानमन्तराल्वहुल छहू- 
यन्नप्यविदितपरिश्रम!, क्रमेण पराक्रमकराहष्टबा भ्युद्‌गच्छतां पुरौकसामतुच्छरभसाडिघिसंघटे; 
काइ्यपोपृष्ठ काष्ठाज़ारं च-कम्पयन्कटक्तिकट माटीकते सम । ; 

८४ पुनः पराक्रमपुनस्वतप्रेक्षणीयं पुराभ्यन्तरमाश्रयन्तं वीरक्षिया अभिनववर मादरादा- 
लोकथितुमागतम्‌, आगमनपारवश्येन सृस्तकेशहस्तविन्यस्तवामहस्तम, हस्ताजू लिनखमयूखपुन- 


रुदीरितचिकुरपल्लवापीडम्‌, शिथिल्ितनीवी प्रदेशनिहितापरपाणिपल्लवं पल्‍्लछवितरागादागत॑ कामि- 





'+ तीज सीउजीजी जी: 





चदाचरितो रागोडरुणिमा थ्रेपां सै, अनारतं निरन्तरम अजहती चृत्तियर्षां ते! सन्नमजहस्िरित्यर्थ; 
अंशेरवयवैरिव मित्रे, अंकुमिः किरणेः सित्र इव सूर्य इव मुषिता समपहता दोषास्पद्राजस्थ दुुगस्थान- 
नृपस्य काष्ठाज्ारस्ेति यावत्‌, दीप्तिः शोभा येन सः, सूर्यपक्षे मुषिता दोषास्पदस्य रात्रिगोचरस्य 
राशश्रन्द्वस्य दीघ्तियेन सः, निष्णपत्यूहा निर्विध्ना समीहितसिद्धियंस्थ सः, अन्तरालेन बहुलूमित्यन्तराल- 
बहुल दूरम्‌ अध्चानं मार्य कब्म्धयज्नपि अविदितः परिश्रमो येन सः, क्रमेण क्रमशः पराक्रम एवं करस्तेना- 
कृष्टिस्वया, अभ्युद्गच्छतां संमुखमागच्छतां पुरौकसां नगरनिवासिनाम्‌ अतुच्छरमसास्तीअवेगा येडरिप्र- 
संघडका. पदाधातास्तै. काश्यपीमृष्ठ॑ मही पृष्ठ काष्ठाज्वारं च कम्पयन्‌ कटकनिकर्ट राजधानीसमीपरम 
भआटीकते सम समाजगाम । 

६ ४५. पुनः पराक्रमेति--पुनरनन्तरं पराक्रमेण शवरघिजयरूपेण पुनरुक्त भूयों भूगो यथा 
स्यात्तथा प्रेक्षणीयों दृ्शनीयस्तं, पुराभ्यन्तरं मगराभ्यन्तरमाश्रयन्तं वीरश्रिया वीरलध्षल्या भमिनववर्रं 
नूतनपतिमस, जीवंधरम्‌ आदरातू भाकोकथितुं अ्दमागतम्र्‌ अवछारूपं नारीसयम्‌ असंझ्यमपरिमितम्‌ 
अनज्ञवलं स्मरसैन्यं भ्रतिप्रदेश स्थाने स्थाने प्रत्यदश्यत। भथ तस्यैच विशेषणान्याह--आगमनस्य पारव्य॑ 
समुत्फण्ठाजनिता विवश्वता तेन, ख़स्ते वन्धनोन्सुक्तत्वादधोरूम्बिते केशहस्ते केशपाशे विन्यस्तः स्थापितो 
यामहस्तो येव तत्‌, हस्ताबुलीनां करकरशाखानां नखमयूखैनंसररश्मिभिः पुनरुदीरिवाश्रिकुरपलवा- 
पीड़ा: केशक्रिसिल्यशेखरा यस्थ तत्‌, शिथिल्‍छिते उन्मुक्तवन्धनआये नीवीप्रदेशेधोवस्त्रप्रन्थि- 


स्थाने निहितः स्थापितो5परपाणिपल्‍्छवो येन तत्‌, अतएव पल्‍्लवितरायाद बद्धिंगतप्नीत्या आग॒त कामिजन- 





की दीप्िको अपहृत कर छेता है उसी प्रकार जीवन्धरकुमारने भी सर्वश्रथम युद्धकी सफलता- 
से जिनका राग-प्रेम वढ रहा था और जो निरन्तर साथ न छोड़नेसे अपने अंशोंके समान 
जान पड़ते थे ऐसे मित्रोंसे दोषारपदू--अनेक अवगुणोंके स्थान राजा--काष्ठाह्नरको दीप्तिको 
अपहृत कर छिया था। निर्विष्न मनोरथको सिद्धि दो जानेसे बहुत लम्बा मागे छॉघनेपर भी 
उन्हें परिश्रमका अनुभव नहीं हो रहा था। और क्रम-क्रमसे पराक्रमरूप हाथके खींचनेसे 
ही मानो सामने आते हुए नगरवासियोंके अत्यधिक वेगयुक्त चरणोंके आघातसे वे ए्रथिवी- 
तल तथा काछ्ठाज्ञार दोनोंको कम्पित कर रहे थे। 

8 ८४, तद॒नन्तर पराक्रमके द्वारा पुनःपुनः दशनीय, नगरके भीतर आते हुए बीरलब्ष्मी- 
के नूतन पति जीवन्धरकुमारको आदरसे देखनेके लिए जगह-जगह अनेक स्त्रियोंका बह 
समूह इकट्ठा हो गया जो कामदेवकी असंख्य सेनाके समान दिखाई देवा था। शीघ्र आनेको 
विवशतासे उन स्त्रियोंके केशपाश खुछ गये थे और उन्हें संभालनेके लिए उनपर उन्होंने 
अपना वायाँ हाथ रख छोड़ा था । दाथकी अँगुलियोंके नखोंकी किरणोंसे उनके केशॉमें गुंथे 


हुए पल्लबोंके समूह पुनरुक्त हो रहे थे। ढीली नीवीके स्थानपर उन्होंने अपना दूसरा हाथरूप 
>> आर 


१. म० समीहितसिद्धे। २, क० ख० ग० पराक्रमकरकृष्टे। ३, कटकनिकर्ट पत्तनसमीपतिति 
टिप्पणी । ४, क० ख० ग० अभिनवपरम्‌ । 


- विजयबृत्तान्त ] द्वितीयो लूम्मं 4३९ 


जनहुदयमिव करेण गृह्रतू, ईपदवगलितकुचाशुक कुचकुम्भकुम्मिनो रतिरणसरम्भाय घंटयदिव 
मुखपटम्‌, विद्रावितविद्यमच्छविना दन्तच्छदरागेण हृदयान्तर्गंतरागप्राग्भारमिव प्रदर्शयत्‌, धवलि- 
तपुरोभागं सोभाग्यचन्द्रचन्द्रकोदयमिव मन्दह॒सितममन्दादरा दाचारछाजनिकरमिव विकिरत्‌, 
समारोपितचारुतरभ्ूलताचापं॑. रुध्ष्यमेददक्षतीदणकटाक्षशरमोक्षचतुरमवलारूपमनज्भवलमसंर्य 
प्रतिप्रदेश प्रत्यदृश्यत्त । 


8 ८५. तदपि दर्शनप्रसादेनपरितोषयन्ुल्लोकहर्षलो कछोचनमनोभिरनुगस्यमानः पराब्यंज- 
न्मायं परिकल्पितानल्पमज्भूलाहँपरिवहंविराजितं निजभवनमासाद्य सद्यःसमुपसृतपश्ममुखप्रमुखद- 





हृदयमिव क'मुकननमानससिव करेण हस्तेन ग्रहत्‌ दूधव्‌, ईपद सवागर्‌ अबगलितं खस्त॑ इुचांशुऋ 
स्तनवस्त्रे यस्थ तत्‌, अतएुव रतिरणरंरम्माय सुरवयुद्धोद्योगाय कुचकुम्मकुम्मिनः कुचकलशकरिणो मुखपर्ट 
सुखवरस्त्रं घटयद्व विंवन्‍्वदिव, विद़ाबिता दूरीकृता विद्ुमस्थ प्रवालस्य 'दूँगा! इति हिन्यां अखिदुस्य 
छवि कान्तियन तेन दन्तच्छदरागेण अघरलोहितिम्ना हृदयान्तर्गतश्नाती रागप्राग्मारत्न॒ ते हृदयस्थित- 
प्रीतिसमूहं प्रदशायदिव, धवलित झुक्लीकृतः पुरोमागों यस्य ततन्‌, सौंमाग्यमेव चन्द्ृस्तस्थ चन्द्रिकोद्य- 
मिव ज्योत्स्नोदयमिव, मन्दहसित मन्दृहास्यम्त अमन्दादराद भूयिष्ठादराद्‌ आचाराय प्रचलितपद्धतये 
छाजानां भर्जितधान्ण्पुष्पाणां निकर. समृहस्तं विकिरदिव प्रकीर्ण कुवंद्वि, समारोपित” सप्रत्यज्लीकृत- 
श्रारतरभ्रुलताचापो येन तत, लक्ष्यमेदे शरब्यभेदें दक्षा. समर्था ये ती:णकटाक्षा पृव शरा वाणास्तेषां 
मोक्षे मोचने चतुरं विदग्धम्‌ । 

8 ८५. तद॒पीति---तदपि अनह्ववछ दृशनमेव प्रसादस्तेन इश्टिप्सादेन परितोषयन संतुष्ट हुर्चन्‌ 
उल्लोको हों येषां त उल्लोकहर्पास्ते च ते लोकाश्न तेपा लोचनमनोमिनयनचेतोमिः अनुगम्पसान , 
पराध्य॑ श्रेष्ठ जन्म यस्थ स, भय जीवंधर परिकल्पिते रचितैरनल्पसब्नलाहंपरिव्देभूविष्टमह्नलयोग्योप- 
करणैविराजित शोमितं निजमबरन स्वसदनभासाध प्राप्य सद्य शीघ्ध” समुपसते समीपागतै. पद्ममु प्रमुख 


पल्‍लब रख छोड़ा था जिससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो वढते हुए रागसे आगत कामी- 


जनोंके हृदयको अपने हाथसे पकड़ ही रही हो । उनके स्तनका वस्त्र कुछ-छुछ नीचेकी ओर 
खिसक गया था उससे ऐसी जान पड़ती थी मानों रतिरूपी युद्धको प्रारम्भ करनेके लिए 
स्तनकलश रूप हाथीके भुखके वस्त्रकों दूर ही कर रही थीं। मूँगाकी कान्तिकों तिरस्क्ुत 
करनेबाली ओठोंकी छालीसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो हृदयके भीतर स्थित रागकी 
वल्छभताको ही दिखला रही हों। अग्रमागकों सफेद करनेवाले एवं सोभाग्यरूपी चन्द्रमाक्ी 
चॉदनीके उद्यके समान दिखनेवाले मन्द हास्यको वे प्रकट कर रही थी उनसे ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो स्वागतके लिए छाईका समूह ही विखेर रही हों। उन्होने अत्यन्त सुन्दर 
भ्रकुटिडतारूपी धनुपकों चढ़ा रखा था ओर वे छब््यक्ते भेदनेमे चतुर तीव्ण कटाक्षरूरी 
वाणोंके छोड़नेमे चतुर थीं। 

$ ८५. जो उन स्त्रियोंके समूहको भी दशनके प्रसादसे सन्तुष्ट कर रहे थे तथा अत्यधिक 
हर्षसे युक्षत मनुष्योंके नेत्र और सनसे जो अनुगम्यमान थे ऐसे श्रेष्ठ जन्मक्के धारक जीवन्धर 
कुमार, रचे हुए अनेक मंगछमय उपकरणोंसे सुओोमित अपने घर पहुँचकर पते सिंहके 
वच्चेके समान रथसे नीचे उतरे । शीघ्र दी सम्मुख आये हुए पद्ममुख आदि मित्रोंने उन्हे 





१, क० ख० ग० अमन्दरागरात्‌ । २ क० प्रमुख पद नास्ति | 


९० 


२० 


३० 


डेद 


४४8 गेद्यचिन्तासणिः [ ८५-४६ जीव॑ंघरकुमारस्.. 


त्तपाणिः पाणो कुवेश्निव प्रभावश्नियं शिलोच्चयादिव केसरिकिशोर: स्यन्दनादवरुरोह। प्रणनात 
च्‌ सविनयं पितर॑ मांतरं च प्रेमस॑मारेण। संभाववामास संमुखमायतं गाढालिज्ितेन प्रोडवचछ 
मुग्धहर्सितेत स्लिग्यनिरीक्षणेत शिरःकम्पतेन करप्रसारेण च यथाप्रवात्त प्रथमानहदयव्ध 
वन्युवर्गय। पुतनिसगंचतुरः प्रणामाञ्जलि पुर.पुल्जितं नियुर्जान: स्वच्दनयुग्यांब्च विश्माद 
£ प्रश्नयशालिपरिजनं विशन्वेश्मोदरमादरकातर्यादुदश्ुमुल्या प्रस्तविन्‍्या जनन्या निर्वत्तिततीराजन 
विधिरारुरोह हृच्छल्यविधानेन विद्विपां प्रेमवन्धेन वन्धूर्नां छावपण्यात्तिशयेन पप्यनारीणां गण- 


गरिस्णा गुणलुब्धानां हृदयं सविलासनिवासेनासनस्य सध्यं च॑ | 
$ ८६. अथ प्रथितयशसा तेजसां तिधिता पुत्रेण पविन्नतपसां योग्यादहं कुतो भाग्यालब- 





पञ्मास्यभ्रधानैदत्तः पाणियस्य तथासूतः प्रमावश्षियं प्रसावलद्षमी पाणों कुबेन्निव हस्ते विद्धदिव शिलोड- 

१० यात्यव॑तात्‌ केसरिकिशोर इंच सिंहवालक इव स्यन्द॒नाद्‌ रयाद्‌ जअवरुरोह समवततार। सविदयं बण 
स्यात्तथा प्रेससंभारेण प्रीत्युद्वेकेण पितरं गन्धोत्कर् मातरं तत्वल्वीं च अ्रणनाम नमइचकार | संमुखमागर् 
प्रथमानों हृद्ययवन्धो यस्य तथाभूत वन्छु॒वग स्नेहिंसमूह यथाग्रधानं गाढालिह्नितिन प्रभाटाइलेपेग, 
प्रोढ्चसा प्रकृष्ठचनेन, सुग्धदसितेन सुन्दरहास्पेन, स्विग्धनिरीक्षणेन स्नेहाक्यचिकोकनेन, शिरकसनेन 
सू्धचालनेन करप्रसारेण च, संसावयामास सच्चकार च | घुनरनन्तरं निसगचतुरः प्रकृतिविद्ग्धो जीदंधर 

१५ प्रणामाअर्कि प्रणामायाक्षकयों यस्‍्य तथाभूत्त पुरःपुल्लितमग्ने संगत प्रश्नयशालिपरिजन विनयविशोति- 
सेचकसमूह स्पन्दनयुग्यांश्व रथवाहांश्व विश्वमाय नियुज्ञानो समाज्पयन्‌, वेइमोदरं भवनमध्यं विशन्‌, 
आदरकातर्यात्‌ उदश्नमुख्या साक्षवदनया प्रस्तवित्या क्षरत्कुचचया जनन्या निर्र्तितों नीराजनविधिदंत्त 
तथामूतोध्यं जीवंधरो हृदि शल्यस्थ विधानं तेन चेतःशल्यसमुत्पादनेन विद्धिपां झन्नणां, प्रेमवन्देन 
वन्धूनां स्नेहमाजामू, छावण्यातिशयेव सौन्दर्याधिक्‍्येन पण्यनारीणां रूपाजीवानां घुणगरिस्णा गुणगारेण 

४२० गुणेपु छ॒व्धास्तेषां गुणज्ञानां हृदयं चेत। सबिलासश्रासों निवासश्र तेन सविछासनिवासेन भासनत्त्व 
विष्टरल्प च मध्यम आरुरोह । 


६ 5६ अधेति--अथानन्तर पितरि जनके पचिच्नं तपो येषां तेपां परविश्वतपश्चारिणां चौग्यात्‌ 





हाथका सहारा दिया जिससे वे प्रभावरूप रूछ्मीको हाथमें करते हुए के समान जान पढ़ते 
थे। उन्होंने रथसे उतरकर ग्रेमातिरेकसे विनयपूर्वक पिता और साताको नमरकार किया। 
२४ तथा जिंनके हृदयका वन्धत प्रसिद्ध था ऐसे सस्यमुखागत बन्धु वर्ग किसीकों गा 
आलिंगनसे, किसीको श्रोढ़ वचनोंसे, किसीको सुन्दर हास्वसे, किसीको स्नेह-भरी दृष्टिसे, 
किसीको शिर हिलानेसे, ओर करिसीको हाथ पसारनेसे जो जेसा प्रधान था उस तरह सत्कृत 
किया। तदनन्तर स्वभावसे ही चतुर जोवन्धर कुमारने प्रणाम करनेके रहिए हाथ जोंडूकर 
आगे खड़े हुए विवयावभासी परिजनोंको रथके घोड़ोंकों विश्राम करानेकी आजा दे महरूके 
३० भीतर पवेश किया। वहों आदरकी कातरतासे जिसका मुख हर्पाश्रुओँसे व्याप्त था तथा 
जिसके स्तनोंसे दूध झर रहा था ऐसी माताने उतकी आरती उतारी। तदनन्तर वे हृदयमे 
शल्य करनेसे शत्रओंके हृदयपर, प्रेमक्े वन्धनसे वन्धुओंके हृदयपर, सोन्दर्यक्रो अधिकृतास 
वेश्याओंके हृदयपर और बिछासपूण्णे स्थितिसे आसनके मध्यभागपर आरूढ हुए। 


ब्देह 


६ ८६. वदनन्तर असिद्ध यशाके धारक तथा तेजके भाण्डारस्वरूप इस पुत्रसे में पवित्र 





श्धू १, म० प्रणामाञ्जलिपुर:पुल्जितम्‌ ! 


क 


-विजयबृचान्तः ] द्वितीयो लग्भा १४३ 


वानस्मीति विस्मयस्नेहमुखरे पितरि, वितर्कयति कथमुदर्कः स्थान्रिसगंवीरक्ुमारवीय॑स्थेति 
विचारनिष्ठे काष्ठाड्वारे, प्रतिदिशं प्रतिदेश  प्रत्यगारें च कुरुकुलशिखामणें: कुवयकुटीरेसंकट- 
निवासनिविडिताभोगा भोगावलीमुपलालूयति वाले जरति यूनि च जने, रामभद्रमिव श्रात्रा 
प्रछ्यसमयमिव मित्रमण्डलेच महोत्नमिव वंशजातेन चन्द्रमत्रमिव सद्धि! सकलृगुणनिकरपरि- 
पुरितैवंयस्यै: परिवृत्त कुमारमभिवन्ध नन्‍्दगोषः स्वसंतानस्य पुरातनतां राजकुलभृत्यता च 
पुरातनपण्मुखमुखविशिष्टानामविशिष्टजातिजाताजूनासगमसंकर्थां च॒ कथयन्‌ “भवरद्विहितनिहेंतु- 
कोपकारस्य प्रत्युपकारमपद्यता मेंया दिश्यमानां परिणयतु मे कन्याम्‌ ॥ न मन्येतान्यत्‌! इति 
सदेन्यमयाचत। स च कुरुवंशनभोंगुमाली नीचकुलूछलनासंपर्कमविवेकिवर्गसुलभमाकलयन्‌ 


कुतो माग्याद्‌ भागधेयादू जहँ प्रथितयशसा श्रसिद्धकीर्तिना तेजसाँ प्रतापानां निधिना भाण्डारेण पुत्रेण 
जीवकेन पुन्नवान्‌ सपुन्नोडरुमीति विस्मयस्नेहाभ्यां मुखरस्वस्मिन्‌ तथाभूते सति, निसर्गेण वीरो निसगेवीरः 
स चासौ कुमारस्तस्थ वीयस्य पराक्रमस्य उद॒केः परिणाम्तः कथ॑ की इक स्थात्‌ इति विचारनिप्ठे काष्ठाड्ारे- 
वितकयति विचारयति स॒ति, प्रतिदिश प्रतिकाष्ट, श्रतिदेशं प्रतिजनप्द प्रतिस्थानं वा प्रत्यगारं च प्रति- 
मवन च वाले, जरति बृद्धे थूनि तरुणे च जने कुरकुकशितामणे कुरुतशशिरोरत्नस्य स्वामिन., कुवलय 
महीमण्डरूमेव कुट्ीरं तन्ने सकटनिवासेन सकीर्णावासेन निविडित सान्द्रीभूत जामोगो विध्ष्वारों यस्यास्तां 
भोगावलीं कीठिंगाथाम्‌ उपछालयति सति, राममद्गरमिव दाशरथिमिव ज्ञात्रा नन्‍्दाद्येन पक्षे लक््मणादिना, 
घलयसमयमिवर कल्पान्तकालमिव मित्रमण्डलेन सुहत्समूहेन पक्षे सूयंसमूहेन, सहीध्रमिव पर्वतमिव 
चंशजातैन कुलोपन्नेन पक्षे वेशुसमूहेन, चन्द्रमसमिव चन्द्रमिव सक्तिः नक्षत्रे. पक्षे सलने , सकलगुणानां 
निसिलगुणानां निकरेण समूहेन परिष्रितास्तथाभूतैबेयस्मे. परिवृं छुमारं जीवधरम्‌ अमिवन्ध नमस्कृस्य 
ननन्‍्दगोप स्वसतानस्य निजसंततेः पुरातनतां प्राचीनतां राजकुरूस्य राजवंशस्प र्ृत्यता दासता च पुरातनाः 


पूर्वभदा, पण्भुखमुखः पण्मुखप्रधाना ये विशिक्ष विशिष्टप॒रुपास्तेघाम्‌ जविशिष्टनातिजाताइनानास्‌ २० 


भसमानजातिसमुत्पन्ननारीणा संगसकथा या सम्रागमवार्ता ता च कप्रयन्‌ 'सबता विहितो यो निहेतुक 
डउपकारस्तस्य .प्रत्युपकारमु अपस्यताध्नवकोकसानेन मया दिश्यमानां प्रदीयवाना में कनन्‍्याँ परिणयतु 
विवदतु । अन्यव्‌ कत्यथा न भन्ग्रेत' इति सर्देन्य यथा स्थात्तथांब्याचत । कुरुवंशनमों5शुमाछी कुरुवश- 


तपके घारक जनोंके योग्य किस भाग्यसे पुत्रवान्‌ हुआ हूँ” इस प्रकार पिता गन्धोत्कट जब 


आइचरय ओर स्नेहसे मुखर हो रहे थे--उक्त शब्द प्रकट कर रहे थे। काप्ठांगार जब इस 
प्रकारके विचारमे निमस्त था कि स्वभावसे वीर जीवन्धर कुमारके पराक्रमका परिणाम किस 
प्रकार होगा ? दिद्ञा-दिशामें, देश-देशमें और घर-घरमे जब वालक, बूढ़े ओर तरुण पुरुष 
कुरव॑शके शिरोमणि जीवन्धर कुमारकी उस विरुदावछीकी प्रशंसा कर रहे थे कि जिसका 
बिस्तार प्रथिवीमण्डलरूपी छोटी-सी कुटियामें संकी्णता पूर्ण निवास करनेसे सान्द्रताको 
प्राप्त हो रहा था। तद्नन्तर जो रामचन्द्रजीके समान अपने भाईसे सहित ये, प्रछयकाछके 
समान मित्रमण्डल-सूयमण्डछ (पक्षमे मित्रगण ) से युक्त थे, पवेतके समान वंशजात-वोंसोंके 
समूह ( पक्षमे उत्तम कुछोंके समूह ) से सहित थे, चन्द्रमाके समान नक्षत्रों ( पक्षमे सल्नों ) 
से युक्त थे ओर समस्त शुणोंके समूहसे परिपूर्ण मित्रोंसे घिरे हुए थे ऐसे जीवन्धर कुमारको 
नमस्कार कर नन्‍्दगोपने बड़ी दीनतासे यह याचना की कि आप मेरी कन्याको रबीकृत कीजिए- 


अन्यथा ने समझिए। याचना करते समय उसने अपने दंझको प्राचीनता वतरायी | मैं राज- ३५ 


१ ख० प्रतिप्रदेश, प्रतीपदेशम्‌ । क० श्रतिदिशं प्रतोपदेशम॥ ग० प्रतिदिश प्रतिप्रदेशम्‌ । २. म० 
राजकुलकुलभृत्यताज्व । हु 


१५ 


श्र 


र्श 


३० 


श्धू 


१४२ गद्यचिन्तामणिः पु [ ८७ जोवंधरकुमारस्वं _ 


“अलमत्यरथंमथितया | माम, यथाभिमतम्‌  इति स्वमतानुरुपमुदीर॒यामास | 

६८७ सच तावता तुष्टो गोपप्रष्ठस्तद्वचनमाकर्ण्य सुखाणंवे निमज्जंस्त्णककुलूचवबिता- 
अदूर्वागुच्छशवलितोपशल्यं नि शल्य प्रविश्य गृह गृहिण्या अप्यतया वातंयाप्रवततयञ्थ्वणोत्सव॑ 
दुहितृकल्याणमहोत्सवे महान्तमकुरुत सरम्भस॥ अथ ह5थमानवीयंधनकुमारसंवन्धेव गोधनो- 
पलम्भादपि शंभरसंत्रमैगेसंस्यानां मुख्यस्य गुण: प्रवुद्धे ह्विगुणितौत्सुकयजनविहितविवाहोत्सव- 
कर्मण पल्लवितरागवल्लवरामाकरपल्लवसंपकपुनस्वतरागरक्‍्तमृदुपलिप्तभित्तौ. रम्भास्तम्भ- 


गयनसूच; स॒ च जीवंधरो नोचकुछछछनाया अधमगोत्रोत्पन्गस्त्रिया: संपर्कस्तम्‌ अविवेकिवर्गसुरूममसुधी- 


जनसुलभस्‌ आकलछयन्‌ विचारयन्‌ अत्यर्थ प्रचुरम्‌ अर्थितया याचनयाअलं पर्याप्तम्‌ । हे मास ! यथामि- 
मतम्‌ अमिमतमनतिक्रस्पेति यथासिमतं यथा तवेष्ट तबैव से स्वीकृतरमिति यावत्‌” इति स्वमतानुरूपं 
स्वामिप्रायसदशम्‌ , उदीरयामास कथयामास । 

8 ८७. स चेति--वावता ताबन्मात्रेण तुट्ट सच गोपश्रष्ठो नन्‍्दगोषः तद्बचनं जोवंधरवचनम्‌ 
आकण्य श्रुत्वा सुखाणवे सुखसागरे निमजन्‌ ब्रुडन्‌ तर्णककुरुवल्ससमूहैइ्चर्वितं मक्षितमर्॑ येपां तथाभूता 
ये दूर्वागुच्छाः शतपरव॑स्तवकास्तैः शवलितं चिहत्रितमुपशल्यं समीपप्रदेशों यस्थ्र तथाभूतं गृह सदन 
निःशल्यः शल्यरहितः सन्‌ प्रविश्य, अनया वातेया अमेन समाचारेण गृहिण्या अपि सार्याया अपि 
श्रवणोध्सर्च॑कर्णाब्छासं प्रवर्तयन्‌ दुह्वितुः पुत्याः कल्याणमहोत्सवो विवाहमहोत्सवस्तस्मिन्‌ महान 
संरम्ममुय्ोगम्‌ अकुरुत। अधानन्तरम्‌ प्रथमानं प्रथितीमवद्‌ वीयमेच धन यस्य तथाभूतों यः कुमारो 
जीवंधरस्तस्य संवन्धेन गोधनोपलूम्भादपि गोधनप्राप्त्यपेक्षयापि शंभरः सुखोत्यादकः संभ्रमों येषातेः 
गोसंख्यानां गोपानां- मुख्यस्य गुणे , ट्विगुणितमौस्सुक्यं यस्य तथाभूता ये जनास्तैविंहितं कृत यद्‌ 
विवाहोत्सवकर्स परिणयनोत्सवक्र्म तस्मिनू प्रवृद्धें सति, पदछविनेति--पल्कवितों घृद्धिगतों रायो यास्ां 
तथाभूता या वब्छवरामा गोपग्रुहिण्यस्तासां वरपलछवानां हस्तकिसख्यानां संपर्कण पुनरुक्तरागा 
पुनह्दीरितलौहित्या या रक्तुदू छोहितसत्तिका तयोपलिप्ता भित्तयः कुड्या यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, रम्मेति-- 


वँशाका कुछपरम्परागत सेवर हूँ यह कहा और साथ ही उसने पण्मुख आदि विशिष्ट 


पुरुषोंका सामान्य जातिमें उत्पन्न स्त्रियोंके साथ समागम हुआ है यह कथा सुनायी । आपने 
मेरा अकारण उपकार किया है, मैं बदलेमें आपका दूसरा उपकार न देख अपनी ऋत्या 
समर्पित कर रहा हूँ ' यह भाव प्रकट किया । 

8 ८७. कुरुवंशरूपी आकाशके सूर्य जीवन्धरकुमार, 'नीचकुछको स्त्रियोंके साथ सम्पर्क 
करना अविवेकी मनुष्योंके छिए सुलभ है! ऐसा विचार करते हुए बोले कि अत्यधिक याचना 
करना व्यथ है । मामाजी ! आप जो चाहते हैं वह मुझे इष्ट हे” इस प्रकार कहकर उन्होंने 
अपने अभिप्रायकी अनुकूछता प्रकट की । गोपालोंका स्वासो ननन्‍्दगोप उतनेसे ही सम्तुष्ट हो 
गया। वह उनके वचन सुन सुखके सागरमें निमग्त हो गया। जिनका अम्रभाग वहड़ोंके 
द्वारा चवाया गया था ऐसी दूबाके गुच्छोंसे जिसका समीपच॒र्ती स्थान चित्रित था ऐसे घरमे 
निःशल्य भावसे प्रवेश कर उसने इस समाचारसे अपनी स्रीके भी कानोंको आनन्द उत्न्न 
कराया । वह अपनी पुत्रीके विवाहोत्सवकी वड़ी-बड़ी तैयारियों करने छगा । तद्नन्तर प्रसिद्ध 
पराक्रमरूपी धनके घारऊ जीवन्धर कुमारके साथ सस्बन्ध होनेसे, गोधनकी प्राप्तिकी अपेक्षा 
भी अधिक झुख ओर संभ्रमको धारण करनेवाले गोपपति--नन्‍्दगोपके गुणोंसे जो अत्यधिक 
वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, दुगुनी उत्सुकवासे युक्त मनुष्योंके द्वारा जहाँ विवाहोत्सवक्ते का 
किये गये थे, रागसे भरों गोपाछख्तरियोंके हस्तरूपी पल्लबोंके सस्पर्कसे पुनरुक्त छाढिमासे 


१, क॒० ख० ग० माम, अवधासिमतम्‌ । 


» विवाहबृत्तान्त. ] द द्विंतीयों लम्मः ६४३ 


शुम्भितदारि समदंविधटितघटघटाप्रवहदूधस्थाज्यदेधिकदमितभुवि. हरितगोमयोपलिप्तस्थल- 
निष्पादितदम्यशप्पाइकुरतृपि. कोछाहलक्षुभितवत्सवात्सल्याकुलकुण्डोच्नीकुण्डलितविपाणकोटि- 
विघटितजनविमर्दे गोसख्यमुख्यावासे स्वातानुिप्तामलकृतविस्मितामालोवय विस्मयस्मेरमुखा- 
भिवेल्लववल्लभाभि. “अस्या वल्छभ एनां केत सुझतेन क्षीरमघुरस्वरामपनीतनवनीतमार्दवा- 
डम्बरा तदात्वद्रतसपिःसकाशकायकान्ति मुकुलितयूथिकामुकुलधवलिम सौकुमायंदन्तप्वत 
निर्वासितवायसकालिमकचपल्लवामुख्िचमानवृपककुदोपहासिकुचयुगलामनुभोक्तुं लव्यवान्‌' इति 
व्यवतमुपलाल्यमाना गोदावरीदुहितर ग्रोविन्दामानीय नन्दगोपः कुमारकरकमले वारि समा- 
वर्जयत्‌ । कुमारोषपि “अमुं मामेव ग्रात्रमात्रभिन्त मन्यस्व” इति व्दन्‌ 'पद्ममुखाय इत्ति 





रम्मास्तस्मैमोंचास्तम्मे शुस्मितानि द्वारि थस्य तस्मिन्‌, संमर्देति--सामदेंन विधटिता या घटघटा 
घटश्रेणयस्ताभ्य, प्रवहन्नि. ऊधस्थाज्यद्धिमिहुग्बध्तदधिमि कक्‍द॑मिद्ा पहक्चिंला भूयंस्मिस्तस्मिनू, 
दरिवेति--दरितगोमयेन हरिद्रणगोवरेणोपलिप्तिः स्थलैनिप्पादिता दम्याना त्णक्षता शप्पाहुरतडू दरिद्ा- 
साहुरतृष्णा यस्मिस्तस्मिन, कोलाइलेवि--क्ोछाहलेन कलक्लरबेण छुमिता प्राप्क्षोमा ये बत्सास्तेषा 
वात्सल्येनाकुला. या कुण्डोध्न्यो गावस्तासा कुण्डलितामिवक्रीकृतामिविंपाणकोटिमि, रद्भाग्रमागैर्वि- 
घदितो विद्वावितों जनविसर्दों जनसमूदो यस्मिस्तस्मिन्‌ गोसस्यमुस्यावाले नन्‍्दगोपभवने, भादी स्नाता 
पइचादनुलिप्ता ताम, भर्ंकृता चासी विस्मिता च ताम्र आलोक्य विस्मयेनाश्रयंण स्मेरमुखात्तामि 
घढलववब्लभामिगोषफिइ्ननामि, “अस्या चदंझूम. क्षीरमिव मधुरः स्वरों यस्थास्वाम, अपनीतो दूरीकृतो 
नवनीतमाद्‌वाइस्बरो यया वाम्‌, तदालव्वुत -तत्कालनिस्पन्दित यत्‌ सर्पिशृंत तस्य सकाशा काय- 
कान्तिदेहदीप्तियंस्थास्तामू, झुकुलिताः कुद्मलिता था यूथिकास्तासां मुहुलानां छुद्मलानामिव 
धवलिमा सौकुमाय॑ च यस्यास्तथाभूता दन्तपद्क्तिय॑स्यास्ताम्‌, निर्वासितों दूरीकृतो वायसानां काकानां 
कालिमा यैस्तथाभूता कचपल्छवा यस्यास्ताम्‌, उन्तिद्ममानं प्रक्टीमवद्‌ वृषककुदोपह्मासि कुच्युगल 
यस्यास्वाम्‌, एवंभूताम्‌ एना पुत्रोम अनुमोक्त केन सुकृतेन केन पुण्येच छब्घवान्‌! इति व्यक्त यथा स्वात्था 





युक्त छाल मिट्टीसे जहां दीवाले छीपी गयी थीं, जह्ों केलेके खम्भोंसे दरवाजे सुशोमित दो 
रहे थे,भीड़की अधिकवासे फूदे हुए घड़ोंके समूहसे निकलकर वहनेवालें दूध, घी और दहीके 
द्वारा जहोंकी भूमिसे कोचड़ मच रही थी, हरे-हरे गोवरसे लिपे हुए स्थलमे जहाँ बछड़ोंको 
घासके अकुरोंकी रृष्णा उत्पन्न हो रदी थी, और कोलाहछसे क्षुमित वछड़ोंके स्नेहसे व्यप्न 
गायोंके गोल-गोर सींगोंके अग्नभागसे जहाँ मनुष्योक्री भीड़ तितर-वितर की जा रही 
थी ऐसे ननन्‍्दगोपके भबनमे स्नानके अनन्तर छेपको धारण क्रनेबाडी आभूषणोंसे सुसज्नित 
और आहइचयेको उत्पन्न करनेवालछी गोदावरीकी पुत्री गोविन्दाको देख आइचर्यसे खिलनेवाले 
मुखोंसे मुक्त गोपालक ख्लियों उसको इस ग्रकार अश्ंसा करने छगी। जिसका स्वर दूधके 
समान मीठा है, जिसने मक्खनकी कोमछताका आडम्वर दूर कर दिया है, जिसके शरीरको 
कान्ति तत्कारू पिघलाये हुए घीके समान है, जिसके दॉतोंकी पंक्तिने जुहीकी वॉडियाकी सफेदी 
और सुकुमारताकों तिरस्कृत कर दिया हैं, जिसके केशोके अंचलने कौएको का ढिमाको दूर क्र 
दिया है, ओर जिसके बेलको कॉदोलकी हँसी उड़ानेबाले स्तनोंकी जोड़ी उठ रही हे ऐसी इस 
कन्याको उपभोग करनेके लिए इसके पतिने किस पुण्यसे प्राप्त किया ह १, गोविन्दाकों छाकर 


१० 


२० 


ब्र 


३० 


नन्‍्दगोपने जोबन्धर कुमारके हस्तकमछसमे जछू छोड़ा। ऑर कुमारने भी इसे द्ारीस्मात्से ३2 





१ कृ० ख० गृ० घवलितम । 


६४४ गद्यचिन्ताम्रणिः [ जीवंधरस्य विधाहपृत्तान्त: ... 


पयोधारां पर्यग्रहीत्‌ । पद्ममुखस्तदनु गोविन्दां प्रदक्षिणश्रमणपिशुनितशुभोदर्काचिष: सप्ताधिए: 
संनिधी तदीयपाणिपल्लवस्पशंपल्‍्लवितरागस्ता परयंणेषीत्‌ | 


८८. इति श्रोमद्गादोभपिहसुरिविरचिते गद्यचिन्तामणो 
है गोविन्दालम्भी नाम द्विंतोगों लम्भ.॥ 


छा 
७ उपलाब्यमानां भ्रश्वस्यमानां गोदांवरीदुहितरं गोविन्दासानीय नन्दगोप. कुमारकरक्मले जीव॑धा- 
हस्तारविन्दे घारि समावज॑यत्‌ ददौ। क्ुमारो5पि 'अमुं पुरोवतंमानं सामेव गात्रमात्रेण शरीरमाग्रेण 
भिन्न मन्‍्यस्त्र'ं इति वदत्‌ कथयन्‌ 'पद्ममुखाय” इति वायहम्‌ एतां वारिधारामहं पत्मम्र॒खाय भ्रह्ममीति 
कथयित््वा पयोधारां जरूघारं पर्यग्रहीत्‌। तदनु पद्ममुखस्तदीयप।णिपल्लवस्पर्शन पदछवितों वृद्धिंगतो 
रागो यरय तथाभूतः सन्‌ ता ग्रोविन्दाम्‌ प्रदक्षिणश्रमणेन पिशुनितः सूचितः शुभोदकों यैस्तथाभूता- 

१० न्यचींषि ज्वाला यस्य तस्य सप्तार्चिषो&ग्ने. संनिधो पर्यणैपीत्‌ परिणीतवान्‌ । 


६ ८८. इति श्रीमद्वादीमसिंहसूरिघिरचिते गद्यचिन्तामणौ गोविन्दालम्मो नाम ह्वितीयो ढम्मः ॥श। 





'नीज॑ीजॉजीज- 





भिन्न मुझे ही समझो! यह कह पश्ममुखके लिए जलघारा अहण की । तदनन्तर गोविदाके हसत- 
रूपी पल्‍्लवके स्प्शसे जिसका राग बढ रहा था ऐसे पद्ममुखने, प्रदक्षिण अमणसे शुभफरको 
१४ सूचित करनेवालीं ज्वालाओंसे युक्त अग्निफे सान्निध्यमें उसे विधाहा । 


8 ८८ इस भ्रकार वादीससिह सूरि-विरचित गद्नचित्तामणिमें गोविन्द[लूम्भ ( गोविन्दाकी 
प्राप्तिका वणन करनेवाछा ) नामका द्वितीय लूम्म पूर्ण हुमा । | 


ठृतीयों लम्भः 
$ ८६ अथ परिस्फुरलड्वेरुहभज्धिभासुरमुखे पद्ममुखे प्रनसखसाक्षिक सानन्देन नन्द- 
गोपेन दत्तामिन्दुमुखी गोविन्दा परिणीय निजावज॑ननैपुणपरिहृतपड्ुजगगाडूपरस्परविरोध- 
पुनरावृत्तिशड्भूयेव तया सह सदा सगते रममाणे गोविन्दारमणे, वीरश्रीजीवितेश्वरे जीवककुमारे5- 
प्यनुदिनस “'अनुजीवककुमारं वोयंवन्त शौयंशालिनों मान्या वदान्या प्राप्तहपा अभिरूपाइच' 
इति गुणडुब्चैरभिष्टूयमानगुणराणों राजति, राजपुरीवास्तव्य. समस्तगुणशेवधिरनवधिकश्नीः 
श्रोदत्तो नाम वेष्योत्तमो वित्तोपचये व्यासकतमतिरेव व्यचीचरत्‌ । 











6 ८९ अधथेति--अथानन्वर परिस्फुरन्ती चिरसन्‍्ती या पह्लेरहमलञ्नि. क्मरूपरम्परा तद्धक्ासुर 
सुख यरय तस्मिन्‌ पञ्ममुखे जोवंधरसुहृदि प्रदसतों वह्धि साक्षी यस्मिन्क्मणि यथा स्थात्तथा सानन्देन 
सम्रमोदेन नन्‍्दगोपेन गोपालप्रसुखेन दत्ता समर्पिताम इन्दुमुजो चन्द्रबदना ग्रोविन्दां परिणीय विवाद्य 
निजावजननैपुणेन स्वकीयवशीकरणचातुर्येण परिहतो दूरीकृतों थ पहुनशक्षाहयों कमलचन्द्रमसो- 
परस्परविरोधस्तस्य पुनराबृत्ते शह्ा तयेव, प्मम्रुख पद्मसब्शसुखत्वेन पञ्मरूपो गोविन्दा च चन्द्रमुखीत्वेन 
घन्दरूपी, छोके पद्मचन्द्रयोविरोध प्रसिद्ध परन्तु पद्ममुखेन स्वचशीकरणपाटवेन स विरोधो5पास्त 
स तया चन्ठ्मुख्या सह मिल्तित इत्थ दूरीकृतों विरोध पुनराइत्तो न भवेदिति झछ्ुय्रेव स तया सह सदा 
संगतो&भवद्ति सावः। तया गोविन्दया सह सदा सगते सिलिते गोविन्दारमणे पद्ममुखे रमसाणे 
सुरतानन्द्मनचुभवति सत्ति, यह्य च भावें भावरक्षणम्‌” इति सप्तमी । वीरश्रिया वीरलक्ष्म्या जीवितेश्वरो 
चहलभस्तस्मिन्‌ जीवककुमारे5पि अनुद्दित प्रतिविदिस 'दीयेबन्द पराक्रमिण- शौयशालिन आरत्वशोसिन, 
मान्या आाउरणीया वदान्या डद्ारा प्राप्तरूपाः सुन्द्रा अमिरुपा छुछोवाश्व जीवक्‍्कुमारमज्ञ' हीने! 
इत्यनेन कमंप्रवचनीयत्वादुगोंगे द्वितीया जीवन्धरक्रमाराद हीना. सन्‍्तीति शेप , इतीत्य गुणछुब्चे- 
अभिष्दयसानो ग्रुणराशियेस्थ तस्म्िन्‌, राजति शोमसाने सति, राजपुरीवास्तब्य एनन्नामराजधानी- 
निवासी, समस्तगुणाना शेवधिनिंधि” अनवधिका श्रीण्स्थ तथाभूत श्रीदत्तो नाम बैश्योत्तम ऊस्जश्रेष्टो 
विज्ञोपचये धनाज़ने ज्यासक्ता मतियंस्थ तथाभूत सन्‌ एवं चल्यमाणप्रकारेण व्यचीचरत्‌ विचारयामास । 


$ ८९ अथानन्‍्तर खिले हुए कमलकी शोभासे सुमित सुखसे युक्त पहच्ममुख जब अग्नि- 
को साक्षीपूर्वक हर्पित नन्‍्दगोपके द्वारा प्रदत्त चन्द्रमुख्ी गोबिन्ठाको बिवाह्‌ कर अपने बश्ञी- 
करणकी चतुराईसे दूर किये हुए कमछ और चन्द्रमाके पारस्परिक विरोधसम्वन्धी पुनरावृत्ति- 
की आशकासे ही मानो उसके साथ सदा संगत रहकर क्रीडा करने छगा ओर बीरहछश््मोके 
स्वामी जीवन्धरक्षमार भी जब प्रतिदिन शुणोंके छोभी मनुष्योंके द्वारा 'संसारमे जितने 
बीयेवन्त, शक्तिवन्‍्ठ, साननोय, उदार, रूपवन्त और कुछवन्त हैं. वेसव जीवन्वरसे पीछे 
है--उनसे हीन है? इस अ्कार स्तुति किये जानेवाछ गुणोंके समूहसे युक्त हो सुशोमित होने 
छगे तव शाजपुरीमे रहनेवाछा, समस्त गुणोंका भण्डार, असीमलक्ष्मीसे युक्त श्रीदत्त नामका 
बेश्य धनसचय करनेसे आसक्तचित्त हो इस प्रकार विचार करने लगा | 


१ क० ख० ग़० भायुरतरमुखे । २ क० ख़० ग० राजति अथ राजपुरीवास्तच्य, 
१९ न 


१० 


श्र 


२० 


क्र 


१४६ गद्यचिन्तामणिः [ ६० श्रीदत्तबैदयर्त्र... 


$ ९०, अस्मत्पितृषितामहादिभिराजितमस्तोकमस्ति चेदपि वस्तु स्वहस्ताजितमिवोत्नत. 
चित्तस्य न चित्तप्रसादमावहति | आवहतु वा। कथ्थ॑ तदायरहितं धनमव्ययं स्यात्‌, शब्वद्पोगे 
गिरिरपि नश्यतीति जनवादश्रुते: | वीतवित्ततायाइच किमपरमरुन्तुदय । असुभृता हि दारिद्रय- 
मसुभियुंदत मरणमशस्त्रसंपायं हृच्छल्यमनात्मग्रशंसन॑ हास्यतानिदानमनाचारपरिक्षय उपेक्षा- 


£ ; हेतु रपित्तोद्रेकजमुन्मादान्ध्यमक्षपास्फुरणममित्रतानिमित्तम | किमपरमुदीर्यते | रिक्तस्थ ने वचो 


५१० 


श्र 


०० 


8० 


शैर 


जीवति, नाभिजात्य॑ जाति, व पौरुषं परिस्फुरति, * न विद्या विद्योतते, न शोलमुन्मीरति, न 
शेमुषी समुत्मिषति, त धाभिकता संभाव्यते, नाभिरूप्यं निरूप्यते, न प्रश्नय: प्रशस्थते, व 
कारुण्यं गण्यते, पाक: पछायते, विवेको विनवयत्ति, किमत्यन्न अ्रश्यति । धनोपचये तु लोकह- 





8 ९०. अस्मद्ति--अस्मत्पितृपितामहादिमियत्पू्व पुरुपैरजितस अस्तोक॑वियुल्॑ वस्तु वित्तम्‌ 
भस्ति चेद॒पि तथापि स्वहस्तेनारजिंतं सचितमिवोन्नवचित्तस्थ उदाराशयस्य चित्तप्रसाद मनोहर्ष नावहतति। 
आवहतु वा। आग्ररहितं इद्धिरहितं तद्धनस्‌ अव्ययं विनाशरहितं कर्थ स्थात्‌। शइबदुपमोगे निरस्तरो- 
पभोगे गिरिरपि परवेदोईपि नश्यतीति जनवादश्रुतेः छोकोक्तिश्रवणात्‌ | बीत॑ चित्त यस्य तस्य भाव- 
स्तस्था निर्धनवायाश्व अपरसन्यत्‌ अरुतु्द ससब्यथर्क क्षिमू। असुस्ततां प्राणिनां हि दारििय मिधनलम 
असुमिः प्राणैयुक्नं मरणम्‌ जीविवमरणतुल्यमित्यर्थः, न शास्त्रेण सपाधमित्यशस्त्रसंपाध हच्छह्यम्‌, न 
विद्यत आत्मप्रशंसन यस्सिन्‌ तत्‌ अनात्मप्रशंघनम्‌ आत्मइलाघारहितं हास्यतानिदानं हास्यताकारणम्‌, 
न विद्यर आचारस्य परिक्षयों यस्मिन्‌ तथाभूतं अपेक्षाहेतुरनादरनिमित्तम्‌, न पित्तस्योह्ेक्रेण जात- 
मित्यपितोद्रेकजस्‌ उन्मादान्ध्यसुन्मादजनितान्धत्वसू, व चिच्ते क्षपायां निशाय्रां स्फुरणं यस्य 
तथाभूतम्‌ अमिन्नतानिमित्त सूर्याभावकारणं पक्षे शन्रुताकारणस्‌ अपरं क्षिम्‌ उदीयंते मिगद्यते। स्क्तिस्य 
द्रिद्विस्य न वचो जीवति, न आमिजात्यं कुछीनत्वं जागरति प्रकरीभवति, न पौरुष पुरुष॒त्व॑ परिस्कुरति 
थोतते, न विद्या पाण्डित्यं विद्योतते अ्रकाशते, न शोल सोजन्यम्‌ उन्प्रीकृति प्रकटोमबति, न श्षेमुपी 
सनोषा समलुन्मिषति दिकसति, ले धार्मिकता धर्म चरति धार्मिकस्तस्थ साथो धर्माचरणं सभाव्यतते5- 
चुमीयते, व आमिरूष्यमानुकूल्य निरूप्यते, न'प्रश्रयों विनय प्रशस्यतें इलाध्यत्ते, न कारुण्यं दयाछुता 


गण्यते आद्रियते, पाको निष्ठा भयदित्यरथः पलायते विद्ववति, 'पाको जरापरीपाके स्थाब्यादौ क्लेद- 


$ ४०, यद्यपि हमारे पिता ओर पितामह आदिके दारा संचित बहुत धन विद्यमान है 
तथापि बद् अपने हाथसे संचितके समान उद्यात्तचित्त मनुष्यके चित्तमें प्रसन्नता 
उत्पन्न नहीं करता | अथवा करे भी | परन्तु आयसे रहित .वह धन अविनाशी केसे हो सकता 
है। निरन्तर उपभोग द्ोनेपर पबत भी नष्ट हो जाता है ऐसा छोगोंका कहना सुना जाता है। 
ओर निधेनतासे वढकर ममको भेदत करनेवाली अस्य वस्तु क्या हो सकती है। यथारमें 
प्राणियोंकी दरिद्वता प्राणोंसे सहित मरण है, शस्रके बिना को हुई हृदयकी शल्य है, अपनी प्रशंसा 
से रहित हास्यका कारण है, आचरणके विनाशसे रहित उपेक्षाका कारण है, पित्तके उद्रेकके 
बिना ही होनेवाला उन्माद सस्बन्धी अन्धापन है ओर रात्रिके आविर्भावके विना ही प्रकट 
होनेवाली अमित्रता ( पक्षमें सूयोभाव ) का निमित्त हे। अधिक क्‍या कहा जाये, ढरिद्र 
मनुष्यका न वचन जीवित रहता है ल उसकी कुलोनता जागृत रहती है, न उसका पुरुषाथ 
देदीप्यमान रहता है, न उसको विद्या श्रकाशमान रहती है, न शीछ प्रकट होता है, न बुद्धि 
विकसित रहती हे, तल उसमें धार्मिकताकी सम्भावना रहती है, न सुन्दरता देखी जाती है, व 


बिनय प्रशंसनीय होती है, न दया गिनी जाती है, निष्ठा-श्रद्धा भाग जाती है, विवेक नष्ट हो 


१. क० नहि बचो जीवति | ख० ग० रिक्तस्थ हि वचों जोवति। 


8 


-ससुद्यान्नावृत्तान्त. द्वितीयो लम्सः १४७ 


योचितपुरुषार्थेध्प्यप्राथित एवं स्ववमायाति | ततो यतितव्यं वित्ताय' इति विचारानन्तरम- 
खिलान्तरायध्वंसनकते कृतजिनसपर्याविधिविहितविविधपात्रदानो यानपात्रमारुह्म रत्नाकरमगाहिए, 
न्यवतिष्ट च- निखिलद्वीपोपचितनि.सीमवसुराशि , अशिश्चियच्च पारावारस्यावारपयन्‍्तस्‌ । 

$ ६१ अब्रान्तरे नितान्तजवनपवनपथप्रापितपयोधिपय.संभारस्यलावशेपितरत्नाकर- 
रलनिकरैस्तारकितमिव तारापथमघ.प्रकट्यन्स्फाटिकदण्डाकारती रधारावलिधारासपात* समावि- 
रासीत्‌ । पुनरुपयुपरि प्रचुरतरीमवदासारेण स्फाररयेण समीरेण समुल्लासितसलिलनिधिकल्लोल- 
करास्फाल्नवलदलितदिनक्ृतीव तिमिरनिचये सूचीमुखनिर्भेद्े सति, मन्देतरपरिभ्रमणमन्दरमन्थे- 


निष्यो ” इति विश्वकोचन । विवेको योग्य्रायोग्यविज्ञान विनश्यति, अन्यत्‌ कि न अश्यति नइब॒ति। 
कपि तु स्वभाव अ्रश्यति। धनोपचये वित्तसंग्रहे तु लोकह्योचितपुरुषा्थंअपि-उम्यलोफाहंपुरुषार्थोज्पि 
भप्रार्थित एवायाचितो5पि स्वयमस्र आयाति | ठतो 'वित्ताय वनाय यठितव्य॑ चेश्टितव्यस! विचारानन्तरम्‌ 
भखिलाश्र तेडन्तरायाश्र तेषों ध्वंघनक्ृते विनाशाय कृतो जिनस्य सपर्याविधि पूजाविधियन स , विहितं 
सुझृतं विविध नानाप्रकार पात्रदानं येन तथाभूत. सन्‌ यानपात्र पोतस्‌ आरुहम रत्साकर सागरस 
भगाहिष्ट प्रविवेश, निखिलट्वीपेषर समस्तद्वीपेपूपचित समर्जितो नि सीमवसुराशिरसंख्यधनराशियन 
तथाभूत सन्‌ न्यवर्तिष्ट च प्रत्याजगाम च, पारावारस्थ सागरस्य अवारपयन्तम्‌ एवत्तटम्‌ अविश्चियच्च 
प्राप्नोच्च । 

86१ अन्नान्तर इति--भन्नान्तरे एतन्मध्ये नितान्तजवनेन तौत्रवेगेन पवनपथे गगने प्रापितों 
यश पयोधिषय सभारः सागरसलिलसमृहस्तेन स्थलावशेपिततस्थ रिक्तीकृतस्य रल्लाकरस्प सागरस्य रत्ननिकरा 
मणिसमूहास्ते' तारका सजाता यर्मिस्तत्‌ तथाभूतमिव नक्षत्ननिचयनिचितमिव तारापथध गगनस अघ 
प्रकटयन्‌ नीचैदंशैयन्‌ रफाटिकद॒ण्डाकारा नीरधारावछुयों यस्मिन्‌ तथाभूतो यो धारासंपात आसारो घोर- 
वृष्टि समाविरासीत्‌ भ्राहुरभूव। पुनरिति--पुनस्तदुनन्तरम्‌ उपयुंपरि अग्नेश्मे प्रचुरतरीभ्ववन्नासारो 
यस्मिन्नेन दोधघोमवद्धारासंपातेन स्फारर्येण तीत्रवेगेन समीरेण नभस्वता समुल्लासिता समुव्क्षेपिता ये 
सलिलनिधिकललोला सागरतरड्रास्त एवं करा हस्तास्तेपामास्फारूनवलेन प्रसारणवन दुलित खण्डितो 
दिनकृत्‌ सूर्यो येन तस्मिन्‌ तिमिरनिचये ध्वान्तसमूहे सूचीमुखनिभ्े प्रगाढे सति मन्देतरं ठीत्र परिश्रमण 


जाता हे अथवा और क्या नहीं नष्ट होता। इसके विपरीत धनका संचय रहनेपर दोनों लोकों- 


योग्य पुरुषार्थ भी विना ग्राथना किये ही स्वयं आ जाता है। अतः धनके लिए यत्न करना 
घाहिए। इस प्रकारके विचारके अनन्तर समस्त विध्नोंको नष्ट करनेक्के छिए जिसने जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा की थी और नाना गकारके पात्रोंके छिए दान दिया था ऐसा श्रीदत्त जहाजपर 
बैठकर समुद्र म्रविष्ट हुआ और समस्त द्वीपोमे असीम धन राशिका संचय कर छोट आया । 
छोटते समय वह समुद्रके इस तटके समीप आया। 

६ €१. इसी वीचमे स्फटिकके दण्डके समान वड़ी मोटी जरूघाराओंके समूहसे युक्त 
मूसलूधार वर्षा होने छगी । उसी समय समुद्रका समस्त जल तोन्र वेगसे आकाशमे पहुँच चुका 
था और स्थछूमे समुद्रके रत्नोंका समूह ही होष रह गया था उससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
ताराओंसे युक्त आकाशको वह नीचे हो प्रकट कर रही हो | सूचीमुखसे दुर्भध--घनघोर अन्ध- 
कारका समह फेल गया । उससे ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो पुन+-पुनः ऊपर-ऊपर धारावद्ध 
चृष्टिको अत्यन्त अचुर करनेवाले एवं तीत्र वेगसे युक्त वायुके द्वारा समुद्रकी लहरे रूप जो हाथ 
ऊपरकी ओर उल्हूसित हो रहे थे उनके स॑चालनके वछसे सूय नष्ट ही हो गया था। समुद्रका 


१, क० ख० ग० 'विविध' प॒र्द नास्ति। २ क० पन्‍य पर्द नास्ति । 
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(४८ गद्यचिन्तामणिः [ ६१ भ्रीदत्तवैग्यस्थ.. 


मथनेनेव घृर्णमाने भुशमणणवार्णसि, प्रप>चततरीभवत्पभञज्जनभव्जनजनितजलूनिधिकल्लोल्नतन- 
शोणितकणपुञ्ज इव रण्जितसनीडे पाटलविद्रुमलतापटले प्लवमाने चटुछाचलपाटनपाटवस्फूटि 
तपयोधिस्फीतास्थिसंघ इवासंख्यद्द्डनिवहे प्रेड्डति, विश्वद्धुलतोयाशयशोकफूत्कार इच श्रयमागे 
भीकरलहरीप्रहाररवे, निर्धम्समीरणपीडितनी रधिरोषकृपीट्योनाविव बाडवानले परिस्फुर्रति 
स्फीतबलान्धगन्धवह॒प्रतिग्रहणप्रवण इव जवनजलनिधिजलवेपीप्रयाणे प्रेक्ष्यमाणे, प्रतिसरत्सलिछ- 
वेणीबलसमीपसंचारिणि चामरवितान इव बहलूधवलफेनजाले प्रचरूति, तुच्छेतरपयोराध्यावत्तंग्त 
पयोदवृन्द इव पय:पूर्ण घृर्णमान्रे यानपात्रे, कर्णधारवदनग्लानिकण्ठोक्तपोतविनाशविनिस्वयेत 


यस्य तथाभूतों मन्द्रों सेररेव सन्‍थो भन्थनदण्डस्तेन सथनेनेव विलोडनेनेव अणवाणसि साथरसलिले 


सुझमत्यन्तं घृर्णमाने सति अमति सति, प्रप्लतरीभवन्‌ दीवब॑तरीमवन्‌ य. प्रभन्‍्जत. प्रचण्डपवनस्तेत सम्जन 
त्रोटर्न तेन जनितः समुत्पन्नो जरनिधिकहलोलेएु तोयधिवरज्ञेषु नूवनों नचीनो थः शोणितकणपुम्णो रुधिर 
कणसमूहस्तद्वत्‌ू , रज्जितसनीडे रक्तर्णीकृतपाइवप्रदेणे पाटलमीपद्गक्क॑ यद्‌ विद्यमलतापटल श्रवारूवदलो 
समूहरतस्सित्‌ प्छवमाने तरति सति चढुछानां वायुवशेन चकढ़ितानामचलानामन्त.स्थगिरीणां यत्याट्नपाटव 
विदारणसामथ्य तेन स्फुटितः प्रकटीकृतः पयोधेः सायरस्थास्थिसट्ठ इब कोकससमूह इव असंख्यश्षदु- 
निवहे प्रचुरकम्बुकछापे प्रेद्डति सति चछति स॒ति, विश्वडुलेन वृद्धिगतो यस्तोयाशयस्य जलूनिधेः शोकस्तस्व 
फूतक्कार इव रोदनध्वनाविच भीकरो भयोत्यादको यो छूहरीप्रहारस्तरज्ञा वातशब्दस्तस्मिन्‌ श्रयमाणे 
निशम्यमाने, नि्शेणसमीरणेन निर्दंयपंचनेन पीडितो यो नीरधिस्तस्थ रोपकृपीट्योनाविच क्रोधाग्नाविव 
वाडवानले वाडवाग्नों परिस्फुरति देदीप्यमाने सति, स्फीतवर्ेन प्रचुरपराक्रमेणान्धो यो गन्घवहः पवन- 
स्तस्य अतिग्रहणेब्वरुध्य परिग्रहणे प्रवण इंव समथ इृव जवनं चेगशालि यज्जलनिधिजरूस्य सिन्धु- 
सहिलछूस्य वेणीप्रयाणं प्रवाहप्रसरण तस्मिन्‌ प्रेक्ष्माणे इश्यसाने प्तिसरत्‌ प्रतिगच्छद्‌ यत्सलिलवेणी- 
वर्ल॑ जलप्रवाहसैन्य तस्य लमोपे निकटे संचरतीत्येबंशीरूस्तस्सिन्‌ चामरचितान इच वालच्यजनसमूह 
इच वहल॑ विपुर धवर्क सित च यत्फेनजाल डिण्डीरसमूहस्तस्मिन्‌ प्रचकति सति, तुच्छेतरों दी॑ततरो 
यः परयोराश्यावतः समुद्रञ्गस एवं गतस्तस्सिन्‌ पयोदवृन्द्‌ इध सेघसमूह इव पयःपूर्ण जरूमते यानपात्रे 


जल अत्यधिक धूसने छगा और उससे ऐसा जान पड़ने गा मानो अत्यधिक परिश्रमणसे युक्त 
मन्द्राचलछ रूप सथानीसे मथे जानेके कारण ही घूमने छगा था। समीपवर्ती गदेशको छाल- 
छाल करनेवाला मूँगाकी शवेतरक्त छत्ताओंका समृह तैरने छया और उससे ऐसा जान पड़ने 
छगा मानो उत्तरोत्तर अत्यन्त प्रचण्ड होनेबाली ऑधीके द्वारा की हुई दृट-फूटसे उत्पन्न समुद्र- 
की तरंगोंके नये-नये खूनके कणोंका समृह ही तैरने छगा था। असंख्यात शंखोंका समृह चढने 
छगा और उससे ऐसा जान पड़ने छगा मानों च॑चल पव्तोंकों तोड़-फोड़ सम्बन्धी सामथ्यंसे 
टूटी हुई समुद्रकी विस्तृत हड्डियोंका समूह ही चछने छगा था। भयंकर हछहरोंके प्रहारसे 
उत्पन्न शब्द सुनाई देने छगा और उससे ऐसा जान पड़ने छगा मानो बढत्ते हुए शोकके कारण 
समुद्र फुक्के ही मार रहा हो--जोर-जोरसे रो रहा हो | निरदय वायुके द्वारा पीडित समुद्रको 
क्रोधाग्निकि समान सब ओर वडवानछ चमकने छगी। समुद्रके जलके वेगशाली प्रवाह निकल- 
निकछकर बहते हुए दिखाई देने छगे और उससे ऐसा जान पड़ने छगा मानो वे अवाह 
अत्यधिक बल्से अन्घे पवनको पकड़नेके लिए समथ ही हों । वहते हुए जल-प्रवाहके समोप 
चलनेवाला अत्यधिक सफेद फेनका समूह इधर-उघर चल रहा था उससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो चमरोंका समृह ही चल रहा हो। ओर विज्ञार समुद्रकी भेवररूप गत में मेघ- 


१, क० जवनजलघिजल | 


- समुद्रयान्नावृत्तान्त' ] द्वितीयों रूम्मः १४५ 


निः्चेतनगात्रान्यानपात्रप्रध्वंगनात्पागेव प्राप्ततोकसागरान्राविक्रानालोक्शयमणीती जिनवधासमे 
स्वयमपगताधिरपास्तसकलसडुच्च भवन्सांयात्रिक, श्रीदत्तो दत्तहस्तावलन्वन. “कि बत, बालि- 
शा इव भवन्त कविलव्यन्ते। कि वा विजव्यमानान् देवत ड्लिग्नाति] न वा विलच्तातु 
तथाप्यापदागामिनीति मनसिद्ृत्य गोकवणीभवज्जनः स्वयमेवात्मानमास्तां भवान्तरें तदात्व एव 

















विपदा घटयति | सर्वकषवियादादविसह्या विपदपरा करा भदेत्‌। अतो न विधाद. दार्य- । कि 
तु धैर्यमविलम्बितमवलूम्ब्यताय | धृतिमन्तो हि निजोपान्तगरां पीडामेद पीड परपीडामपि 
विभजेरन्‌ इति कारुण्बावरजितमतिन्भिदवे | तिरोदबे च तरणि | सनिदधे व को5पि कृपसण्ड. | 


पौते घृर्णेमाने सति श्रमति सि, कर्णघारत्य नाविकस्थ बढ बदन झुर्ख ठस्य स्छानिर्नि श्रीकृता तथा 
कण्ठोक्त स्पष्टप्कटितों य. ण्ेतविनाशनिश्चयों जरूयानविनात्रविनिर्णयस्तेव निक्देतन जडप्रार्थ गान 
येषां तानू, यानपातन्रस्य नोकाया प्रध्वंसन विनाशस्तस्माव प्रागेतर पूचमेद्र आछहो ल्‍ल्वब शोकतसा 

नाविकान्‌ नौयायिन आलोक््य दृट्टा, अयमेष जिनशालने विषय्ार्थ रुप्तमी अरवीतमनेमेत्यथीर्ती जिन्शास्त्रा- 
ध्ययनकुशल इंति थावत्‌ , अपगतों नष्ठ आधिमानलिकव्यथा चस्य तथाभत अपास्तस्त्यक्त, सकलल्‍्सड़ों 
निसिल्परिम्रहों येच ताव्शउच सन्‌ साथात्रिक पोतवणिक्र साँचात्रिकत्त पोत्वणिझ कणवारस्तु नाविक्त 
इत्यमर श्रीदत्तस्तन्नामवश्यपति दृत्त हस्तावकूम्बन येन तथाभूत सन इ कारण्यावजितमतिक 
धीनवुद्धि मवन्‌ अमिद्धे जयाद | इदीति क्मि। व॒त इृति खेद मवनन्‍्तो वाल्शिि इवाक्वानिन इंच कि 
क्लिंइयन्ते द.खीमवन्ति | कि वा क्लिश्यमातान्‌ दुतीमवबतो जनान्‌ देवत॑ ठेवे न क्लिइनाति 
पीडयति | वा पक्षान्तरे न क्किस्नातु न दुःखीनवतु तथापि आपद आपत्ति आगामिनी इति मनसिद्धत्य 
निश्रित्य शोकवशीमवन््‌ शोक्ायत्तीमवन्‌ जन स्वचमेच आत्मान स्वम्‌ आस्ता दूरीनवतु नवान्तरेउन्च- 
स्मिक्षन्मनि तदात्व एवं तत्माल्मेव विपदा विपत्त्य घटयति योजयति। स्रकपश्राला विय्राव्श्वेति 
सवकपविपादो निसिलोत्पीडिखेब्स्तस्माद्‌ अपरा भिन्ना शविसह्मा सोहुमन्क्या क्ना वरिपद्‌ मवेद्‌। न 
कापीत्यर्थ । अतो<स्माव्कारणात्‌ विपाद खेदों न कार्य । किन्तु घयम्र अविरूम्वित विल्स्व॒र् बिना 
अवलम्द्यता स्वीक्रियताम | शतिमन्तो हि घंयेशालिनो हि जना निजोपान्तगर्ता स्वसमीपायातां पीडामेब 
पीडबन्त क्दर्थयन्त परपीढामपि अन्यजनदु खमपि विमजरन विमकक्‍तु समर्या मवेयु । विरोदधे चान्तः 


कि 


| 





समहके समान जल्से भरा जद्दाज घूमने छूया | तदननन्‍्तर कर्णघार--केबटके मुखरकी 7छानिसे 


स्पष्ट कद्दे हुए जहाजके नागका निश्वय हो जानेस जिनके शरीर निम्वेतन--निश्वेष्ट हो गये 





को दूर कर तथा समस्त पारिग्रहका त्याय कर हस्तावलन्वन् दत्त न हुआ उनसे इस अकार कहने 


ध्अ 


छगा--अरे बड़े खेदकी वात हे, आप छोग मृ्खोंके समान क्‍यों दुःखी हो रहे है ? क्या दुश्खी 
होनेवालोॉको देव ढु!खी नही करता ? अथवा न भी दुली करे तो भी आपत्ति झानेवादोी 
है! ऐसा मनमे विचार क्षर जो मनुष्य ओोकके वश्नीभूत होता है वह स्वयं ही अपने-आपकों 
दूसरे भवकी वाव जाने दो उसी भचमे तत्काल ही विपत्तिसे युक्त करता है । सर्वक्ृष--सब्रक्तों 
नष्ट करनेदाले विषादसे बढ़कर असहनीय दुसरी आपत्ति क्या हों सकती है ? इसलिए 


विषाद नहीं करना चाहिए। किन्तु जीत्र ही वेये धारण करना चाहिए। क्योंके धर्यआलो 
मनुष्य अपने समीप आयी हुई पीड़ाको ही पीड़ित करते हुए दूसरेक्ली पीड़ाको भी विभक्त कर 
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सकते है--बॉट छे सकते है। उस समय श्रीदत्तकी बुद्धि दयाके अधीन थी-बहुत भारी 


१०० गद्याचन्तासणिः [ ६२ भ्रीदत्तवैद्यस्थ- 


ततश्चायमतकिता्गाति तमधिरुह्ा कमपि कमनीयोहेशं द्वीपमविशत्‌ । 
न ः 

$ ९२, तत्र ववचिदुपसागर सिकतिछतले निषण्णः किचिदिंव विषण्णोध्य पोतवणिगर, 

'संसारासारभावोध्यमहो साक्षात्कृतोध्युता । यस्मादन्यदुपक्रान्तमन्यदापतित पुत्रः ॥! 
इति भावयन्पाकविघटितशुक्तिपुटमुक्तमुक्ताप्रकर॑ धारासपातपतितकरकनिकरमिव कलम. 
चरूतरज़ूतरज्िणीपतितरज्भपरम्पराविलुठदकठो रककेटकावछोकनसकौतुक कादम्बकदम्वकमण्या- 
छोकयन्काचन कालकलछा गमयाब॒भूव । बभूव व ततन्न परत्रेव गच्छन्नतुच्छतेजो मनुज: कोर्षप 
व्णिजस्तस्थ नयनगोचर' । तदवलछोकनेन जातसंप्रीति प्रसभमनुधावन्नुदधिवृत्तान्तमस्मै सकिस्मय- 


हिंवश्व तरणिनौः, संनिद्धे च। निकटस्थश्व वभूव कोडपि अतर्कितायातः कूपखण्डो नौकादण्डः। ततश्र 


तद॒नन्तरं च अय॑ श्रीदृत्तः अतर्किता आगतियंस्थ त॑ सहसोपस्थित त॑ नौकादुण्डम्‌ जारुद्न कमरप्यज्ञानं 
कमनीथोहेशं सुन्द्रस्थानं होपस्‌ अविशत्‌। है 
$ 6२ तत्रेति--तत्र द्वीपे क्वचित्‌ कस्सिश्रित्स्थाने सागरस्य समीपमित्युपसागरं सिकताः सब्ति 
यस्मिन्‌ तत्‌ सिकति् तच्च तत्तल चेति सिकतिलूतर्ल तस्मिन्‌ू वालहुकामयभूपृप्ठे निषण्ण स्थित! 
किचिदिव सनागिव विषण्ण. खेदखिन्नो्यं पोतव्णिग्वर. श्रीदृत्त इति भावयन्‌ चिल्तयन्‌। इतीति किम। 
संसारेति--भधुना साम्प्रतम्‌ अयमेष संसारस्थाजवक्षवस्थासारसावो निःसारता साक्षात्कृतः स्वयमेबाय- 
छोकितः इत्यहो आरचयम्‌ । यस्माद्धेतोरन्यत्‌ कार्यमुपक्रान्त प्रारव्धं पुनरनन्तरस्‌ अन्यद्‌ आपत्तितं प्राप्तम्‌। 
पाकेति--पाकेन परिणामेन विधदितानि स्फुटितानि यातरि छुक्तिषुटानि तेभ्यो मुक्तः पतितों मुक्ताप्रकरो 
मौक्तिकसमूहस्तं धारासंपातेन घोरब्रूष्टय पतितो थः करकनिकरों वर्षोपलसमूहस्तमिवर कलूयन्‌ विचार- 
यम्‌ , चलाश्रपलास्त रंगा: कहलोछा यस्य तथाभूतो यस्तरंगिणीपत्ति' सागरस्तस्मात्पतिता उच्छलिता ये 
तरंगा ऊमयस्तेषां परम्प्रया श्रेण्या बिछुठन्तो येडकठोरककंटकाः कोमलकर्कास्तेषामवलोकने सकौतुक 
कुवृहलाक्रान्त कादम्बकानां कलछहंसानां कद॒म्बक॑ समूह 'निक्रस्व॑ कद॒म्वकम्‌! इति धनंजयः अपि आलोक- 
यन्परश्यन्‌ कांचन कामपि काछूकछां समयमात्रां ग्यांवभूव व्यजीगमत्‌ । बभूत्र चासीच्च तन्न तटे परलरेव 
अन्यन्नेव गच्छन्‌ अतुच्छ॑ तेजो यस्य विधुलूप्रतापः को5पि मनुजों सत्य: तस्थ चणिजः श्रीदत्तस्य नयन- 
गोचरो दृष्टिविषय: | तदवलोकनेन तदशनेन जातसंप्रीतिः समुत्पन्नस्नेहः प्रसम॑ बछाद्‌ अनुधावन्‌ पहचाद्धाव- 


दयाछुतासे उसने नावपर बैठे अन्य साथियोंको उपदेश दिया था। जद्दाज अन्तर्हित हो गया 
और एक मस्तूछ समीपमें आ पहुँचा। तदनन्तर अचानक आये हुए उस मस्तूछपर चढ़कर 
श्रीदत्त रसणीय स्थानोंसे युक्त किसी द्वीपमें प्रविष्ट हुआ । 

8 ६२. वहाँ कही समुद्रके समीप रेतीले स्थानपर बैठा हुआ जहाजका व्यापारी श्रीदत्त 
कुछ-कुछ खेद्खिन्न होता हुआ विचार करने छगा कि अहो! इस समय मैने संसारकी इस 
असा रताका स्वयं साक्षात्कार कर लिया वर्योंकि कुछ प्रारम्भ किया था और कुछ आ पढ़ा। 
इस श्रकार विचार करते हुए तथा पक जानेके कारण खुली हुईं सीपके पुटसे छोड़े मोतियोंके 
समूहको धाराबद्ध वृष्टिके समय पतित ओछोंके समूहके समान समझते हुए एवं चंचल तरंगों- 
से युक्त समुद्रकी तरंगोंमें छोटते हुए कोमछ केकड़ोंके देखनेमें कौतुकसे सहित हंसोंके समूहको 
देखते हुए श्रीदत्त वैदयने कुछ काछकी कछा व्यत्तीत की। वहाँ विशज्ञाल तेजको धारण करने- 


चाछा कोई एक ऐसा मनुष्य जो दूसरी ओर जाता हुआ-सा जान पड़ता था, उस श्रीदत्तके 


१, म० सिकतिले तले । 


“समुठयात्नाबृत्तान्त; ] टद्वितीयों ऊम्मः | 


“ मुवाच | स च॒प्रत्युवाचैनमेतदीयदीनताबीक्षणप्रविजृम्भितकारुण्य इव “ैश्यवरेप्यस्त्वमशरण्यः 
कथमरण्यानीमधिवसे: । दिवसमात्रमस्मद्यूह्दे गृहाणासिका न चेदसि पराडमुख । परमत पर्याम 
कार्यम' इति । बयंश्रेष्ठो७पि तथेति हृष्टस्तन्निदिष्टं क्रमेठकमधिरुह्म सहसा विहायसा ययी। 

$ ९३ तावता च पुरशसमीरणसंचायंमाणगगनधुनीफेनसचयेनेव कड्चुकितं विशद- 
शारदवारिदव्यूहेनेव संनाहित॑ नभरचरतरुणोकुचाभोगच्युतक्षौमोत्त रीयनिचयेनेव निचुलितमाका- & 
लिकतुषारवारिशीकरक्षोदवर्पेणेव वलक्षितमन्तरिक्षमलक्षयत्‌ । तठेक्षणेव वेश्यप्रतोक्ष्योध्यं कौतुका- 
क्षिप्तचेता: 'न चाय॑ क्षीरवारानिधिजंछल॒हरीशिखरविह्ारिडिण्डीरपिण्ड । न हि तत्न नरैंग॑न्तु 





मान अस्मै जनाय सविस्सय साथ्वर्य यथा स्यात्था उठढधिवृत्तान्तं सागरोदन्तम्‌ उदाच। स चेति-स 

च पूवकित पुरुष एन श्रोदत्त प्रत्युवाच-एवर्दायद्वीनताया वीक्षणेन्र प्रविजुम्मितं बृद्धिंगतं कारुण्य यस्य 
तथाभूत इच “वेइयबरेप्यस्त्वं वैड्यश्रेष्टस्वस्‌ जशरण्य शरण्यरहित सन्‌ अरण्यानों महावनीं कथमधि- १० 
वसेः निवास कुर्या । न चेदसि पराडसुखो विम्ुखस्तर्हिं विविसमात्रमेकदिनं यावत्‌ अस्मदश॒द्दे जासिकां 
निवास गृहाण स्वीकृर। अतः पर पहचात्‌ कार्य करणीय॑ कार्य पश्यामों विलोकयामः इति। बय्ये- 
श्रेष्ठोडपि वैश्यश्रेणोईपि “भय स्वामिवेश्ययो ' इंति विश्वकोचन तथेति हष्ट सन्‌ निर्दिष्ट संकेतितं 
क्रमेलकमुप्टम्‌ अधिरुद्याधिष्ठाय सहसा झगिति विहायसा गयनेन ययो जगाम । 

8 6३ वावतेति--तावता च कालेन घुर समीरणेन अग्चचखायुना संचायंमाणो थो गगनछुन्या ६४ 
वियद्‌गज्ञाया फेनसंचयों डिण्डीरसमूहस्तेन क्ब्चुकितमिव व्याप्तमिव, विश्वदा धवलछा ये शारदवारिंदा 
शरहतुमेघास्तेपां ज्यूहेन समृहेन सनाहितमिव व्याप्तमिव, नमश्वराणा विद्याघराणां वरुप्यस्तासां कुचा- 
भोगात्स्तनप्रदेशाच्च्युत यत्‌ क्षौमौत्तरीय तस्य निचयेन निश्चुरितमिव व्याप्तमिव, जाकालिका असमयोय्पन्ना 
ये तुपारवारिशीकरा हिमजलकणास्तेपां क्षोढाइचूर्णानि तेपां वर्षणेव वलक्षितं धवलितम्‌ अन्तरिक्ष गगनस 
अलक्षयत्‌ । तत्पेक्षणेन तदवल्‍ोकनेन कौतुकाक्षिप्त चेतो यस्य कुतूहलाक्रान्वहद्य क्षय वैड्यप्रतीक्ष्य ऊरन- २० 
श्रेष्ठ श्रीदत्त अय इश्यमानो जरूकहरीणा तोयवरज्ञाणा शिखरंप्ु विहारी डिण्डीरपिण्डोअव्घिकफसमृहों 
यस्य तथाभूत क्षीरवारानिधि, क्षीरसांगरो न च विद्यते। हि यतस्तत्न क्षीरसागरे नरेसेनुजैगन्तुं न 





नयनगोचर हुआ । उसके देखनेसे जिसे प्रेम उत्तन्न हुआ था और जो जबरदस्ती उसके पीछे- 
पीछे चल रहा था ऐसे श्रीदत्तने उसे आश्चर्यके साथ समुद्गका बवृत्तान्त कद्दा। इसको दीनताके 
देखनेसे जिसकी दयाहुवा वढ रही थी ऐसे उस पुरुषने श्रोदत्तसे कहा कि अहो श्रेष्ट वैश्य ! २४ 
अंद्वरण होकर इस अटवीमे किस कारण रह रहे हो? यदि आप विमुख नहों तो एक 
दिन हमारे घर खुखसे निवास कीजिए। फिर इसके आगेका काय देखेंगे। श्रीदत्त बैश्य भी 
पतथास्तुः कह हर्षित होता हुआ उसके द्वारा बताये हुए ऊँटपर सवार हो सहसा आकाश- 
मार्गसे चल पड़ा । / 

$ ६३ वहाँ उसने उस धवरछ आकाशको देखा जो आगे-आगे चढछनेबाली वायुके ३५ 
द्वारा विखेरे हुए आकाशगंगाके फेनसमूहसे द्वी मानो व्याप्त था। अथवा शरदूऋतुके सफेद 
वादछोंके समूहसे व्याप्त था। अथवा विद्याधरस्रियोंके स्तनवटसे पतित रेशमी ओढनीके 
समूहसे व्याप्त था। अथवा असमयमे होनेवाली तुपारजलके छीटोंकी ब्षासे दी मानो सफेद 
था | उसे देखनेसे जिसका चित्त कौतुकके वश्नीभूत हो रह्या था ऐसा वैश्यपति इस अकार 
चिन्ता करने छुगा कि 'यद्द जलकी तरंगोंके शिखरपर विहार करनेवाले फेनके समूहसे युक्त ३४ 


१ क० ख० ग० आर्यश्रेष्ठोषपि । 


श्श्‌ 


२० 


४ 


३० 


भृश्र गद्यचिन्तामणिः | ६३ श्रोदत्तवैश्यस्य-. 


पाते । न चेदमुदयारम्भसंभवदुदंगो' शिशिरांशोरच्छाशुभिविच्छुरितहरिन्मुखय । त हि कौबेर- 
ककुभि कुमुदवन्धोरुदयानुवन्ध: । न च विकचविचकिलफुल्लोल्लसद्नवल्लरीप्रतानसवितान 
गगनम्‌ । न हि तस्वेवमुच्चेस्तलोपलम्भ: संभवति | किमिदस्‌ | इति चिन्तया किचिदन्तर- 
मतिक्रामन्पुण्डरीकषण्डमिव पुज्जीभुतं शोतगभस्तिमालिगभस्तिप्रतानमिव स्त्यानमपास्तसमस्त- 
तमःस्तोम॑ प्रशस्तविविधविद्यापारगपरमपुरुषपरिषत्पक्षीकृतसक्षयानन्ददानदक्षमतिगवलणकलूध्यान- 
मिव वहिः पिण्डोभूतं पाण्डुरितवनराजिं राजतगिरिसेक्षिष्ट, अभ्यमनायिष्ट च परमश्रतप्रतिपादित 
यथाश्रुत तमुत्पश्यत्वेश्यपति:, अप्राक्षोच्च प्रीतिविस्फारितेक्षण: सहचरं खचरमः 'खेचरगोचरे. 
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पायेते न शक्यते । न चेदुं धदयसानम्‌ उदयारस्प्ते संमवन्त उदंशव ऊध्वरस्मणे यस्‍्य तथाभूतस्य शिशिरा- 
शोश्रन्दमसः अच्छांशुमिरुग्ज्वह्मरीचिसिः विच्छुरितहरिन्मु्ख व्याप्तदिड्मुखम्‌। हि यतः कौबेरककृम्ि 
उत्तरदिशि कुसुदुबन्धीः शशिन उद्यानुबन्ध उद्यस्यिति न सवत्ति। न च विकवानि विकसितानि याति 
विचक्विलफुल्लानि तैरुतलूसन्तीतां वनवरलरीणां प्रवानेन समहेन सवितान सहितं गगनस्‌ । हिं यतस्तस्य 
एवमित्यम्‌ उच्चस्तछोपलम्म उच्चतरस्थानप्रांपि संभवति। किमिदस्‌। इति चिस्तया विचारेण 
किश्विन्मनाग्‌ अन्तरमन्तरालस्‌ अतिक्रामनू उल्लड्डयन्‌ पुन्जीभूतं पुण्डरीकषण्डमिव इंवेतकमछूसमृहमिव 
स्थान प्रतिविम्वितं शीतगमस्तिसालिनः शशिनो गभ्नस्तिप्रतानमिष किरणकरापमित्र, अपारतो दूरीक्षतः 
समस्ततमःस्तोमो&न्धफारसमहो यस्मिन्‌ स्तम्‌, प्रशस्तासु श्रेष्ठास विविधविद्यासु नानाविद्यासु पाएगा 
सिष्णाता थे परमपुरुषा उत्कृष्टपुत्षास्तेषां परिषत्सरहस्तेन पक्षीकृतं स्वीकृतस्‌, अक्षय।नन्दस्य स्थायि: 
हषस्य दाने दक्ष समथम्‌, वहिःपिण्डीसूत॑ राद्मीभूतत्‌ अतिशुक्कूध्यानमिच चतुथध्य|नमिच, पाण्हु: 
रिताः शुकक्‍्कीभूता वनराजयों काननपड्क्तथों यस्सिन्‌ त॑ राजतगिरिं विजयाधपचतम्‌ , ऐक्षि्ट, पसमश्रुतः 
प्रतिपादित जिनाग्रमनिरूपितं तं राजताब्रि श्रुवमनत्तिक्रम्येति यथाश्रुतं यथाशास्त्रमू डत्पश्यनू उद्वलोक- 
यन्‌ अभ्यमतायिष्ट च ज्ञातवांश्। अधाक्षीच्च प्रीत्या विस्फारिते विस्तारिते ईक्षणे नयने यस्य तथाभूतः 


क्षीरसागर तो है नही क्योंकि वहाँ रुनुष्य नही जा सकते | ददयके प्ररस्भमे जिसकी उल्क्ट 
किरणे फैल रही है ऐसे चन्द्रमाकी उच्ज्वछ किरणोसे व्याप्त यह दिज्ञाका अग्रभाग भी नहीं है 
क्योकि उत्तर दिशामे चन्द्रमाका उदय नहीं होता | खिल हुए विचकिलके फूछोंसे सुशोभित 
बनकी छताओंके समूहसे व्याप्त आकाश भी नहीं है क्योंकि उसका इतनी ऊँचाईपर पाया 
जाना सम्भव नहीं है| तो फिर क्या है ? इस प्रकारकी चिन्ता करता हुआ जब वह छुछ भर 
आगे गया तब उससे उस विजयाध पवतको देखा जो इकट्टे हुए सफेद कमछोंके समूहके 
समान जान पड़ता था अथवा फैले हुए चन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान दिखाई देता था। 
समस्त अन्धकारके समूहसे रहित था | प्रशंसनीय एवं नाना प्रकारकी विद्याओंके पारगामी 
श्रेष्ठ पुरुषोंके समूहसे अंगीकृत था। अक्षय आनन्दके देनेमें समर्थ था। बाहर इलह्ठे हुए 
अत्यन्त निर्मल शुक्षध्यानके समान था, और सफेद-सफेद बनकी पडिक्तयोंसे युक्त था। परमा- 
गमसें जैसा उस पबतका वर्णन किया गया है और जैसा उसने सुन रखा था वैसा हो उसे 
देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह चिजयाधेपवत हो है। तदनस्तर प्रीतिसे विकसित 
नेत्रोंकी धारण करनेवाछे श्रीदत्तने अपने साथी विद्याधरसे पूछा कि विद्याधरोंके निवासभूत 





१, अस्थमनायिष्ट-न्ञातवान्‌ इति टिप्पणी । 


- विजयाधंगिरों प्राप्ति नृतीयो लूम्म पृश्इे 


$स्मिन्विजयार्थंगिरोी किमर्थमस्मदागमनस्‌ इति | 

$ ९४ स किचिदिव स्थित्वा प्रत्यवोचतु--अयि भोः, श्रूयताम्‌ | इह विश्वुताया 
विद्याधरघराया विविववृत्तिदानदक्षदक्षिणश्रेग्या श्रेणीभूतपुर ग्रमकान्ते गान्धारविपये योपाजन- 
भूषालोकतिरस्कृतदिनकदुदयाछोको नित्यांछोक इत्याख्यया विख्यात को5पि विराजते स्कत्वा- 
वार: ।* तस्य पतिगंगनेचरकिरीटाविरूढदशासनो गरुइवेंगो नाम। तस्य थे महिषी सकल- 
गुणमनोहारिणी धारिणो नाम। तथोः सुता देहकान्तिव्णमोहितचितभूचित्ता गन्बवंदत्ता | 
तस्या जन्ममुह॒तं एवं मोहृतिकाः 'कन्येयं मेदिन्यामनन्यसाथारणवोणावादननैपु ण्यादेनामतिशया- 
नस्य कस्यचित्कुमारस्य राजपुर्या भार्या भविष्यति' इति व्याहापुं । 





सन्‌ सहचर सहगामिन सचर विद्याधरं खेचरगोचरे विद्याधर््रमतो अस्मिन्‌ विजयाधगिरों अस्मदागमर्न 
क्रिमर्थ क्िस्प्रयोगनकम्‌ इति । ह 
मर 86४ स किंचिटिवेति--प्त सवर किंविदिव जल्मसमयमिव स्थित्वा विश्नम्थ प्रत्यवोचत्‌-- 
अयि मो श्रयतामाकण्यताम्‌ | इह विश्वताया प्रसिद्धायां विद्याधरघरायां नमश्वरवसुधायां विविधव्नत्तीनां 
: दाने दक्षा था दक्षिणश्रेणी तस्या श्रेणीभूत पदटिक्तस्थिते पुरआमैनंगरनिगमे कान्‍ते मनोहरे गान्धार- 
विषये तन्नामजनपदे बोपाजनभूपाणा छूल्‍्नाजनालझाराणामालोकेन प्रकाशेन तिरस्कृतों दिनकृदुदयालोंक' 
सूर्योदयभ्रकाशों यस्मिन्‌ तथाभूतों निव्यालोक इत्यारयया नाम्ना विस्यात प्रथित को5पि विचित्र स्कल्था- 
चारो राजधानी बिराजते शोमते। तस्य स्करन्धावारस्थ पति स्वामी गगनेचराणां विद्याधराणा किरीटेयु 
कुटेप्वघिरूढ शासन थस्त्र तथाभूतो गरुडवेगों नाम बभूवेति शोष । तस्य च गरडवेयस्थ सकरूगुण- 
निसिलव्यादाक्षिण्यादिगुणमंनो हरतीत्येवशोला धारिणी नाम महिपी कृतामिषेका राशी आसीढिति 
शेप । साचस चर इति तो तयोः देहकान्त्या शरीरसुपमया व्यामोहितं चित्तमुवों मदनस्य चित्त गया 
तथाभूता गन्यरबंइतता नास सुता व्भूवेति योज्यम्‌। वस्या सुताया जन्मसुहत एवं जजुवेलायामेव 
मोहूतिंका दैश्नज्ना इय कन्या मेदिन्या घराया राजपुर्यां नगर्याम्‌ अनन्यसाधारणमसदश यद्‌ वीणाबादन- 
नैपुण्य॑ विपश्चीवादनचातुय तस्मात्‌, एना कन्याम्‌ अतिशयानस्य पराजयमानस्प क्स्यचित्‌ कस्यापि 
कुमारस्य मार्या मविष्यति इति व्याहायुनिजगठु । 





इस चिजयार्धपर्तपर हम लोगोका आगमन किसलिए हुआ है. ? साथी विद्याधरने कुछ देर 


ठहरकर उचर दिया कि अचे मित्र | सुनिए | 

86९ इस प्रसिद्ध विद्याधरोंकों वसुधासे नाना प्रकारक्ी आजीविकाके देनेमे समश्थे 
दक्षिणश्रेणीम पंक्तिबद्ध नगर ओर आमोंसे सुन्दर एक गान्धार मामका देश है ओर उसमे 
स्त्रियोंके आभूषणोके प्रकाञसे सूर्योद्यके आलोकको तिरस्कृत करनेवाला नित्यालोक नामका 
एक प्रसिद्ध नगर सुशोभित ह। विद्याधरोके मुकुटपर अधिरूढ आबासे युक्त गरुडवेग नाम- 
का विद्याधर उस नगरका राजा है ओर समस्त गुणोंसे मनको हरनेवाली धारिणी उसकी 


राती है। उन दोनोके शरीरकी कान्तिसे कामदेवके चित्तकों मोहित करनेवाली गन्धबदत्ता 


नामको पुत्री हैं। उसके जन्म समय ही ज्योतिपियोने कहा था कि यह कन्या प्रथ्रिवीपर 
राजपुरी नगरोमे किसी ऐसे कुमारकी स्त्री होगी जो वोणा वजाने विपयक्र अपनी असाधारण 
चतुराइसे हमे पराजित कर देगा । 


१ क परब्रामकान्तें। ३ स्कन्धावारः--राजधानो इति टि०। ३, के गे चित्तनचिता। ४ के 
ख-ग वोगाबादनप्रावीण्यात्‌ । हु ड़ 
२्‌ छ 


१५ 


4 


३५ 


"डर 


१० 


श्र 


२० 


३० 


श्र 


१४४ सद्यचिन्तामणिः [ ९४ विजयापे - 


६ ६५. अथ सा कल्याणों कदाचन पञ्चकल्याणोपवासपारणादिवसे परिवारेण जाप 
विजयाध॑भूभृतः किरीटायमानं सिद्धकूटजिनचेत्यसदन॑ सपर्याविधानपुर,सरमधिकभक्तिरप्िप्र- 
णम्य समागत्य चतुर्गतिश्रमणप्रशमनभेषज॑ जिनाइप्रिपड्ेरुहस्पर्शनेत पावन प्रसून॑ संविन/ 
पित्रे समर्पपामास । राजापि सप्रश्नयं प्रतिगुद्य ता झोपामजेषदोषक्षयायेति शिरसा वहन्संप्राण्त- 
यौवनसाम्राज्यामिमां निवंण्य॑ जातनिर्वेदी निवतंयंश्चक्षुष्यमपि जने महिष्या सममेकान्ते 
चिन्तयामास- आसीदिय तरुणी तारुण्याम्रेडितछावण्या। भवन्ति चास्या: पव्यन्त, पयोधरोत्रात 
पाथिवजाताश्चातका इव जातास्था:। इद हि संसारिणां सांसारिकप्रसूत्तिजातेष्वरुन्तुदं दुर्बात 
यदात्मसंभवानामात्माभिवर्धिताना च कन्यानामन्येन केनाप्यदृष्टपूर्वेण घटन तस्मादप्यनुरुपवरा- 

६ ६५, अथेति--भथानन्तर सा कह्याणी कल्याणवती गन्धवंदत्ता कद्याचन जातुचिद्‌ पशञ्चक्ल्याण 
प्रतविशेषस्तस्योपवासस्य पारणादिचसो चतान्तभोजनवासरस्तस्मिन्‌ परिचारेण परिजनेन साध विजयाध- 
भूख्रतः खेचरादेंः किरीदायमानं सुक्ुठायमान सिद्धकूटजिनचैस्यसदन सिद्धकूटजितारूयं सपर्याविधानपुर.सर 
पूजाविधिसहितस्‌ अधिका भक्तियस्थास्तथाभूता सती अमिप्रणस्थ नमस्कृत्य समागत्य च चतुर्गति- 
अमणस्य नारकादिगतिचतुप्कपर्यटनस्य प्रशमनभेषज॑ शान्त्यौषध॑ जिनादि्प्रिपड्लेरहस्पशनेन जिनेन्द्रचरणा- 
रविन्दस्पर्शनेन पावन पतित्न प्रसूत॑ पुष्पं सबिनयं पिन्ने जनकाय समपयथामास । राजापि गरुददेगोरप 
तां शोषां पुष्परुपां सप्रश्नयं सविनय ग्हीतव्वा अशेषदोंषाणां निखिलदुप्करमंणा क्षयस्तस्मा इंति हेतोः 
शिरसा भूर्ा वहन्‌ सप्राप्त॑ योवनसाम्राज्यं यया तां पुर्णयोवनवर्तीम इमां कन्यां निर्वेण्य दृष्टा जातो 
निर्वेदी यस्प॒ वथाभूत समुत्पन्नखेदः सन्‌, चल्लुप्यमप्यजुकूछमपि जन निवतयज््‌ विसर्जयन्‌ महिष्या 
राश्या समम्‌ एफान्ते विजने स्थाने चिल्तयामास विचारयामास--तारुण्येन यौवनेनाम्रेडितं हिगुणित 
छावष्य॑ यस्यास्तथाथूता इयं तरुणी यौवनवती आसीत्‌। जस्या पयोधरोन्नतिं कुचोन्नति पक्षे मेवोश्नति 
पश्यन्तः पार्थिवजाता राजसमूहाः चातका इच जाता समुथ्पत्ना आस्था जादरबुद्धिय्पां तथाभूता मवन्ति। 
ससारिणां प्राणिनामिंदं हि सांसारिकप्रसूतिजातेषु सांसारिकसन्ततिसमूहेंपु अरुन्तुदं ममब्यथक्क दुर्जात 
दुप्कस अस्ति, यद्‌ आत्मसंभवाना स्वसमुत्पक्ञानाम्‌ आत्मामिवर्धितानां स्वपोषितानां च कम्यानां परहि- 


8९४. तदनन्तर किसी समय उस कल्याणवती कन्याने : पंचऋलयाणक त्रतका उपवास 
किया ओर उसकी पारणाके दिन परिवारके साथ बिजयाधे पबतके मुकुटके समान आचरण 
करनेवाले सिद्धकूट जिनाछयमें जाकर जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की, वहुत भारी भक्तिसे 
नमस्कार किया और चहोंसे आकर चतुर्गतिके श्रमणको शान्त करनेकी ओपधिस्वरूप, 
जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलछोंके स्पर्शसे पवित्र पुष्प विनियपूर्वक पिताके लिए समर्पित 
किया। राजाने भी उस आशीर्वादात्मक पुष्फको बिनयसे लेकर 'यह समस्त दोपोंका क्षय 
करनेके लिए है? एसा निश्चय कर शिरपर रख लिया। उसी समय यौवनके साम्राग्यको 
प्राप्त हुई इस कन्याको देखकर राजाको कुछ निवंद उत्पन्न हुआ और बह प्रीतिपात्र मुष्योंकी 
भी अछग कर एकान्तर्में रानीके साथ इस प्रकार बिचार करने छगा। 'योवनसे जिसका 
सोन्द्य पुनरुक्त हो रहा है ऐसी यह कन्या अब तरुणी हो चुकी। जिस प्रकार पयोधर-- 
मेघोंकी उन्नतिको देखते हुए पपीहे भ्रीतिसे युक्त होते है उसी प्रकार इसके पयोधर--सतवों: 
की उन्नतिको देखते हुए राजा छोग प्रीतिसे युक्त हो रहे होंगे। सांसारिक प्रसूतियोंके समूह 
संसारी जीवोंको यह बात सबसे अधिक मर्मभेदी पीड़ा देनेवाली है कि अपनेसे उत्पन्न एवं 
अपने द्वारा बढायी हुई कन्याओंका जो पहले कभी देखनेमें नहीं आया ऐसे किसी अन्य 


न्मृत्तान्त. ] तृतीयों लम्भ, पृथद्‌ 


- न्वेषण ततो5पि सुखासिकाचिन्तनम' इत्ति। चिन्तानन्तरममात्यान्तर नाम्ता धरमाहुय माम्‌ 
“अस्माकमस्ति मित्र धात्रीतलराजिनि राजपुरे कोष्प्यूरव्यपति., एनमघुनैवानय' इत्यम्यघत्त | 
भहमपि कार्यपारतन्त्यादार्य' प्रतार्यवमानीतवानस्मि' इति।| 


$ ६६ अथ यथावदवगतपोतोपद्रवविरहेण विश्वुतवान्यववियच्चराधीशसकाशसगमलामेन 
च सायात्रिक समदपरवश्ञो धरेण साकमुपसरन्दूरादेव वधिरितश्रवसा तुमुलरवेण सरभसमागच्छे- 
त्यात्मानमिवाह्यन्तसु,  समस्तादुदु॒गच्ठदतुच्छरत्नाशुप्राणुतरगोपु रपक्षोपलक्षितमन्तरिक्षावसान- 


जरंजााआशारकीकी पा की छह के जे के न डे कफ फेक 


चराणाम्‌ अन्येन पूर्व न दृष्टमित्यदष्टपूर्व तेनानवलोफितपूर्चण केनापि थूना घटन मेलन तस्मादपि अनुरूप- 
वरस्थान्वेषर्ण सा्गंण ततो5पि सुसाप्तिकाचिन्तनं सुखनिवासब्यानम! इति। चिन्वानन्तरं राज्या सह 
विचारानन्तरम्‌ अन्यो5मात्योअ्मात्यान्तरस्त सविवान्तर नाम्ना घरं धरनामपैय सचिवान्तरम्‌ माम्‌ 
आहूय आकाय 'धान्नीतलराजिनि महीतलश्ोमिनि राजपुरे राजपुर्या नगयाँ को5पि ऊरच्यपतिधंस्यपति अस्माक 
सिन्नमस्ति, एन चेश्यपतिम्‌ अधुनेव सद्य, आनय' इत्यअयधत्त कथयामास । अहमपि घरोडपि कार्यपार- 
तन्‍्व्यात्‌ आय॑ सवन्त वज्चयित्वा, एयमनेन प्रकारेण नौफाअ्रंशादिप्रद्शनविधिना आनीतवानस्मि 
आनिनाय | 


8९६ अथ यथावदिति--अथानन्तरम॒ यथावत्त्‌ सम्यक्‌ अबगतो विद्वित. पोतोपठवस्य नोका- 
नाशस्य विरहो येन तथाभूत 'तव पोतो न नष्ट किन्तु मायया ताहश अ्रकारो दर्शित” इति ज्ञानयुक्त 
इत्यथ,, अन्धुरेव वान्धव॒ विश्रुतश्नासों वान्धवश्नेति विश्वुतवान्धध स एवं वियच्चराधीशों विद्याधरनरेन्दर- 
स्तस्य सकाशस्य सामीप्यस्थ सगमछामस्तेन च सायात्रिक पोतवणिक श्रीदत्त संमद्परवशों हर्षायत्त 
सन्‌ 'मुओीति प्रमदों ह५ प्रमोदामोद्स मा इत्यमर ,धरेण विद्याधरसचिवेन साक सहोपसरन्‌ समीपमुप- 
गच्छन्‌ दूराठेव नित्यालोकमेतन्नामधेयनगरमालछोक्य इश्ठा नितरामत्यन्द्र ब्यस्मेष्टाश्नर्यान्वितो बभूत्र । 
अय नित्यालोकस्य विशेषणान्याह--वधिरित श्रवणशक्तिरहितीकृतं श्रवों येन तेन तुसुलरबेण उच्च शब्दन 
सरमस स्वेगम्‌ आगच्छ इति आत्मान स्वम्‌ आहयन्तम्‌ आकारयन्तस्‌, समन्तात्परित उद्गच्छम्लिरुपरि 
यात्रिरतुच्छरत्नाशुमिविंशालमणिमरोचिमिप्राश्ुतराणि समुन्नतानि यानि गोपुराणि पुरद्वाराणि 'पुरद्दार 
तु गोपुरद/ इत्यमर तान्येव पक्षा गरुतस्तेरुपलक्षितं सहितम अतएवं अन्तरिक्षस्प नमसोध्वसान 





पुरुषके साथ सम्बन्ध जोड़ना पड़ता हू। उससे भी अधिक अनुकूछ चरका खोजना ओर 
उससे भी अधिक उनकी सुख-सुविधाको चिन्ता करना है) चिन्ताके वाद ही मुझ धर नामक 
भन्त्रीको बुलाकर उसने कहा कि प्रथिवीतछ॒पर सुओोमित राजपुर नामक नयगरमे कोई एक 
चेश्यपति मेरा मित्र हे उसे इसो समय यहाँ छाओ। मैं भी कार्यकी परतस्त्रतासे आपको घोखा 
देकर इस प्रकार ले आया हूँ। 


8 ६६. तदनन्तर जहाजके उपद्रवका यथा ज्ञान होने और असिद्ध वन्धुत्वके घारक 
विद्याधराधिपति गरुडवेगका समागम प्राप्त होनेसे हर्पविभोर होता हुआ श्रोदत्त, धर्मन्त्रीके 
साथ ज्यों हो आगें गया त्यों ही नित्यालोक नगरकों देखकर आठचर्यम पड गया । उस समय 
उस नगरमे कानोंकों वहरा करनेवाला जोरदार शब्द हो रहा था और उससे बह ऐसा ज्ञान 
पड़ता था मानो 'जीघ्र आओ' इस तरह उस श्रोबत्तकों बुला ही रहा था। सच ओर उठती 
हुई' विशाल रवत्नोकी किरणोसे अत्यन्त ऊँचे दिखाई देनेवाले गोपुररूपी पंखोंसे सहित था 
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१५६ ग़द्यचिन्तासणिः [ ९६ विजयाएँ- 


निरीक्षणकौतुकादुडुयितुभिवेच्छत्तम,. अलड्भूनीयसालश्द्भलावल्येन विश्वद्धलगतिनिरोधाय 
निगलितायमानम्‌, सदातनसलिलभरभरित्परिखाचक्रालवालूपय परिवर्धितमरूतया स्वयमत्पादितै- 
रिव सकलतुंकुसुमफले: समृद्धम, समृद्धिमयसोधणिखरपिनद्धपताकाग्रपाणिपल्लवेन शशाडूमपि 
कलडू रहित संपादयितुमिव संमाज॑न्तम्‌ , ववचिद्धिद्यमानपद्मरागमणिमह स्तवकितवियदन्तरालैग- 
कालिकबालातपारेकामा रचयन्तम्‌, क्वचित्कोक़मिथुनविरहवित्तरणनिपुण किरणापी डगा रुडरत्नराशि 
शद्धितशवेरीसमागमसरस्भम्‌ , क्वचिज्जारकितगभस्तिजालूस्थगितदिडमण्डलराखण्डलनीलोपछ- 
घट्तितलेरकाण्डप्रसारितभोजनशालास्थछकदलोपलाशसंशीतिसपादिनमू, सर्वतरच सविश्चम विह- 


,०ल 








समाप्िस्तस्य निरीक्षणस्य कोतुक तस्मात्‌ उड्डयितुसुपतितुमिच्छन्तमिवाभिकपन्तम , अलडनीयो5नति- 
क्रमणीयः साछ:ः प्राकारो यस्य तस अतएवं विश्द्वछा स्वच्छन्दा था गतिस्तस्या निरोधाय निवारणाय 
अ्डूछावकयन विगछितायमानं निगदितमिवाचरन्‍्तम्‌ सदातनेन सदास्थायिना सलिलभरेण जलसमूहेन 
सरितं परिखाचक्रमेव खेश्रमण्डलमेवालवाल आवापस्तस्थ पयसा जलेन परिवर्तित मूल यस्य तस्य साच- 
स्तत्ता तया स्वयं स्वत उत्पादितेरिव कुसुसानि च फलानि चेति कुसुमफछानि सकछतूनां निसिरूवमस्ता- 
चुतूनां कुसुमफलानि तेः' समर समद्धियुक्तत्‌, सम्ृद्धिमयाः सम्पत्तियुक्ता ये सोधा राजमदनानि तेपां 
शिखरंप्वश्रमागेपु पिनद्धाः संछग्ना या पताका वैजयन्त्यस्तासामग्राप्येब्न पाणिपहछवः करकिसलयस्तेन 
शशाइमपि चन्द्रमसमपि कलब्डरह्ितं निमर्ल संपादग्रितुमिव क॒तुमिव संमाजन्त झोधयन्तम , क्लित्‌ 
कुन्नचिद मिद्यमानाः खण्डश्रमाना ये प्मरागसणयों छोहितमणयस्तेपां महसा कारूचा स्तवकितानि 
गुच्छिताति यानि वियदन्तरालानि गगनसध्यानि तैः आकालिकफो$समयोत्पन्नों यो वालातप. प्रभातघरस- 
स्तस्थारेकां शह्ञाम्‌ आरचयन्त कृतवन्तम्‌, क्वचित्‌ कुन्नाप कोकमिथुनानां चक्रवाकयुगलानां विरहवितरणे 
बिरहपीडाप्रदाने निषुणों दक्ष: किरणापीडो रश्मिसमूहों येषां तथाभूतानि यानि गरारुइरत्तानि नीरूसणय- 
स्तेपां राशिवा शक्लितः सदिग्धः शर्रीसमागमसंरम्मो रतनोसमागमनोद्योगो यस्थ तम्‌, क्वचित्‌ 
कुत्रापि जारकितेन कोरकवदाचरितेन गसस्तिजालेन किरणक॒छापेन स्थगरितमाच्छादितं दिड्डमण्डर्ल ग्रेस्तें 
जाकछूकः कोरके दुम्सप्रभदें जालिनोफले' इति विश्वलोचतः आखण्डलनीलछोपलैेरिन्ट्रनीलमणिमिघटितानि 
थानि तलानि कुट्टिमानि ते; अकाण्डडसमयरे प्रसारितानि विस्तारितानवि भोजनशालास्थले मोजनगृहमभूनले 
इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशका अन्त देखनेके कोतुकसे उड़नेकी इच्छा ही कर 
रहा था। वह अल्धनीय कोटरूपी साकलके कड़ेसे युक्त था इसलिए ऐसा जान पड़ता था 
मानो स्वछन्द गतिको रोकनेके लिए वेड़ीसे ही युक्त था। सदा विद्यमान रहनेवाले पानोके 
भारसे भरे परिखाचक्ररूपी क्यारोके जलसे जड़ोंके बृद्धिगत होनेके कारण स्वयं उत्पन्न हुएके 
समान अतायास सिद्ध समस्त ऋतुओंके फूछ और फलोंसे समृद्ध था। वह समृद्धिसम्पन्न 
महलोंके शिखरपर छगे हुए पताकाओंके अग्रभागरुपों हस्तपल्लबोसे चन्द्रमाकों भी कलंक- 
रहित करनेके लिए मानो निरन्तर झाड़ता रहता था। कहींपर विदीर्यमाण पद्मराग मणियोंकी 
कान्तिसे आकाशका अन्तराल व्याप्त होनेसे असमयमें प्रकट होनेबाले प्रातःकाछके घामकी 
शंका उत्पन्न कर रहा था | कही चकवा-चकवियोंको विरहके देनेमें निपुण क्रिरणोंके समूहसे 
युक्त गारुड़ रत्नोंकी राशिसे रात्रिके समागमकी शंका उत्पन्न कर रहा था। कही जालके 
समान आचरण करनेवाली किरणोंसे दिशाओकों आच्छादित करनेवाले नीलूमणि निर्मित 








१ म० अछद्धूनोयमालमु-। २क समार्जयन्तम । ३ के समागमनसरम्भम्‌ । 


-जत्तान्तः ठठीयो रूस्स- बछूछ 


रन्तीनां विद्यल्लतानामिव विद्यावरीणामलक्तकरमाब्च्चितचरणन्यासेन रज्जितं स्वग्मपि रागा- 
तुरमिव निरूप्यमाणमु, इन्दुभिरिव नन्दितोश्येरुदविभिरिवोत्तालसत्तैम॑न्त्रिमिरिव मन्व्रसिद्धे- 


पारिजातैरिव परिपृर्णिता्थिजाले. सुब्यक्तमुक्ताफरलूरिव वृत्तोज्ज्वलभ रीरें: कोदण्डदण्डरिद गुणाव- 
नमज्ने राजमरालेरिव सुगतिसुन्दरैर्मवुकरेरिव सुमनोन्तर्ेवासरेरिवातगोभिमूतेर्जनेरल॑कछतम, 


लं़़?ज७ल४ंी७४जि जज जिजजलज जज न ऑजजजनजीज॑णीजीजज 


कबलीपलाबगानि भोचादलानि तेषां संग्रोतिः संशवस्तस्था संपाठिनं विधायक्षनू, सर्वंतत्न समन्ततत्र 
सर्विकम सविछास यथा स्वात्तथा बिहरत्तीना विद्युल्नानामिद तडिदहरीणामिद्र विद्यावररीणां खेचराह् 
नानाम्‌ अरूक्तकरसेन यावकेनाशिता आओमिता ये चरणा पादालोपां न्‍्यासेन निश्लेपण रक्षितं रक्तवर्णीक्ष्तम्‌ 
अतएब स्वयमपि रागातुरमिव प्रेमपीडितमिदर निरूप्यमाण्णं दब्यमानम, इन्दुमिरिव सुधासूतिमिरित 
नन्दित- प्रशसिंत उदय उद्गमन पश्चेड्ल्युदबो वैमच वा ब्रेषां ते , उदधिसिरिव सा्ररिवर उत्ताका उन्कदा- 
सच्चा प्राणिन पश्षे स्वमावों चेषा ते 'सत््व जन्तुपु ८ ख्त्री स्थात्मत्त्त प्राणात्मभात्रयों , इति विद्वल 


है आह 


सन्त्रिमिरिव सचिवेरित्र मनत्रे विमश छिद्धास्ते पक्षे सिद्धानि मन्‍्त्राणि येपां ते* चादितास्ल्यादिए! इति 


निष्टान्तस्थ वेक॒ह्पिक: परनिपात , पारिजातेरिव कत्यबृल्लन्वि परिपूर्णितं कृतार्थीकृत्मर्थिनां बराचकरा्नां 
जाल समृहो ग्रस्त , सुब्यक्तमक्ताफलरिव सुत्रकरितमान्त्किरित्र वृत्त वनुलमुज्ज्वलं देदीप्यमान शरीर येपां 


पी 


ते; पक्ष वृत्तेत सदाचारेणोज्ज्वल निरुंल शरीर येषां ते, कोदुण्डवण्डेरिव धलुद॒ण्डैरिव गुणेव सौर्याव- 
नन्नाणि ते पक्षे गुणंद्यादाक्षिण्याद भिरवनम्ना विदीतास्ते , राजमरालैरिव शाजहंसपश्चिमिरिव् सुग्रत्या 


सुन्दरगमनेन सुन्दरास्त पक्ष सुगत्या सुप्हज्ञानन झोमनदश्या वा सुन्द्रा मनोहरास्त , सथुकररिव 


अमररिव, सुमनसा पुष्पाणामन्तरद्ेमध्यगत. पक्षे सुमनरसां विदुषामन्तग्डरराह्मन, वासरेरिव दिवसैरिव 
८ ले लक मर 8 2 285 7278 23.20 आम 


८ हि 


फर्ओोसे असमयमे भोजनञाढाकी भूमिमे फेछाये हुए केडेके पत्तोका समय उसन्न कर रहा 
था। ओर सब ओर हाव-भावप्रवक विद्ाार करनेवार्ली विज़लीकी रूताओंके समान विद्या- 
धरियोके महावरके रणसे छुओमित पैर रखनेसे छाढू-छाल हो रहा था जिससे स्वयं रागसे 
डेतके समान दिखाई देता था। वह नित्यालोक् नगर उन मनुष्योंस अलंकृत था 

चन्द्रमाओके समान नन्दितोदय थे अर्थात्‌ जिस अक्ार चन्द्रमा आनन्ददायी उदयस सहित 
होते दे उसो प्रकार वे मनुष्य मी आनन्ददायरी बेभवसे सद्दित थे। अथवा समुक्रोंके समान 
उत्ताल सत्त्व थे अथान्‌ जिस प्रकार समुद्र उत्ताछ सत्तत--मगरमच्छ आदि भयकर प्राणियोंस 
सहित होते ह उसी प्रकार वे मनुप्य भी उत्तालूसत््व-अधिक पराक्रमके घारक थे | अथवा 
सन्त्रियोक्ते समान मन्त्र सिद्ध थे। अर्थात्‌ जिस प्रकार मन्त्रवादी छोग मन्त्र सिद्ध-मन्त्रोंकी सिद्ध 
करनेवाले होते हैं उसी प्रकार वे मनुष्य भो मन्त्रसिद्ध--शुप्र विमशसे कृतकृत्व थे। अथबा 
कल्पवृक्षाके समान परिपूर्णार्गिजाव थे अर्थात्‌ जिस प्रकार ऋल्‍्पबृन्न चाचक्र समूहों सन्तष्ठ 
करनेत्राले होते ह उसी प्रकार वे मनुप्य भी याचक्त समूहको सन्तुष्ट करनेवाले थे। अथवा 
अच्छी नरह प्रकट हुए सुक्ताझछोंके समान दृत्तोज्ज्वल्ञरीर थे अर्थात्‌ जिस पकार मुच्ताफछ 
वुचाउंचब हुठ रार--गाल ओर ददाप्यमानच जरारक वारक ह उत्ता ग्रकार ते सनुष्य भा 
वृत्तोड्य्चछगरीर--चरित्रसे निमेछ झरीरके धारक थे। अथवा घलुदंण्डके समान शुणाव- 
नम्न थे अथान्‌ जिस प्रकार धनुदेंग्ड गुणावनम्न-डोरीसे नम्नीभूत रहते है उसी अकार 
वे सनुष्य भा गुभावन्तम्न--विद्यान्र॒द्धनवनय आाद शुणांस चम्राभत थ। अ राज्षह्साके 
समान सुगति सुन्दर थे अथांत्‌ जिस प्रकार राजहंँंस सुगति सुन्द्र-सुन्दर चाछसे मनोहर 
रदते है उसो प्रकार वे मनुष्य भो सुगति सुन्दर--उत्तम दास मनोहर थे। अथवा भअ्रमरोक्त 
समान सुप्रनोउन्‍्तरंग थे जिस प्रकार श्रमर सुमनोउन्तरंग--फूछोके भीतर गसन करनेवाले 
होते हैं उसी प्रकार वे मनुष्य भी सुमनो5न्‍्तरण--विद्धानोके भीवर गमन करनेवाले श्े। 
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4४८ गद्यचिन्तामणिः [ ६७ विज्याईु- 


आत्मदुरासदमालछोक्य नित्यालोक॑नितरां व्यस्मेष्ट । व्यतनिष्ट च विशिष्टसुक्कतोदयागताप्यापत्मम 
सपदे जाता' इति सानन्दश्चिन्तास । 

$ ९७ तदनु प्रविशता त्रिष्पतता च निरवधिकतया तत्न तत्र स्थितैरिव सर्वद्वीपराष्ट्रभवै- 
ज॑नेः सृश्टस्थानमिवाधिष्ठितमुपसृत्य राजद्वार दौवारिकमहत्तरेण धरचोदितेन विज्ञापिताहतः 
सकौतुक राजगृहमवगाहमानस्तत इतोथ्प्यदुष्टपूवंतया हृष्टि व्यापारयन्नपरिमिताति व्यतीत्य कंष्ष्या- 
न्तराणि नातिदवीयसि प्रदेशे शातकुम्भस्तम्मशुम्भिनश्चन्धात॒पच्छेदच्छविचन्द्रोपकचुम्बिताम्बरस्त 
निष्टप्ताष्टापदघटितकुट्टिमनिरय॑त्तरणतरतरणिकिरणायमानमरी चिमञ्ज रीपिञ्ज रित्तहरितः खेचरेन्द्रा- 





तमसा तिमिरेण नामिभूता नाक्रान्तास्तै. पक्षे तमोगुणानाक्रान्तेः जनैछोंकैः अलंकृतं शोमितम्‌ आक्मदुरा- 
सदम्‌ स्वदुलंभम्‌। व्यतनिष्ट च चक्कार च विशिष्टसुकृतोदयात्सातिशयपुण्योदयात्‌ आगतापि प्राप्तापि 
आपदू मसर संपदें छाभाय जाता? इति सानन्‍्‌द; सहषः चिन्ताम्‌ विचारस । 


6 ९७ तदन्विति--तदनु तदनन्तरं प्रविशतां प्रवेश कुब्रतां निष्पततां निगच्छतां च जनानामिति 
शेष; निरवधिकतया नि सीमतया तन्न तत्र तत्तत्स्थानेपु स्थितैरिव विद्यमानेरिव सवद्वीपराष्ट्रमवेरखिल- 
द्वीपदेशसमुत्पन्ने जने. अधिष्टित सहितसत एवं सृश्स्थानसिव  ब्रह्मणः सश्निर्साणस्थानमिद 
राजद्वारं नरेन्द्रमनिदरद्वारम उपसन्‍्य प्राप्य धरचोदितेन धरपेरितेन दौवारिकमहत्तरेण प्रधानद्वारपालेन 
आदों विज्ञापित, पश्चादाहुत इति विज्ञापिताहूतों निवेद्ताकारित' सकौतुर्क सकुतूह॒ल राजगृह तृपतिसदतम 
जबगाहमानः अवेश कुर्वाणः तत इतोउपि थन्न तन्न अद्ृष्टपूत्रतथा पूवरमनाछोकित्वेन दृष्टि व्यापारयन््‌ 
चलयन्‌ अपरिमितानि वहूनि क॒क्ष्यान्तराणि प्रकोष्ठविचराणि ब्यतोत्य समतिक्रम्य नातिदवीयत्ति 
नातिदूरतरे समीप इति य्रावत्‌ शातकुम्मस्तम्मैः सुवर्णस्तस्मेः झुम्मतीस्येवंशीलत्तस्प,' चन्द्रातपस्थ 
कोमुय्यारछेरा: खण्डानि तद्गच्छविय्स्थ तथाभूतेन चन्द्रोपकेण वितानेन चुस्वितमारिलष्टमश्वरं गगन येन 
तस्य, निष्टप्तेन निवरा तथ्तेन अष्टापदेन स्वणंन घटित निष्पादितं यत्कुष्टिम मश्यामोगस्तस्मान्नियन्तो 


निग्गच्छन्तो ये तरुणतरणिक्विरणा मध्याह्नदिनकरदीधितयस्तद्द्ाचरनत्यो या मरीचिमअर्थयों रश्मिततय- 
हई 


अथवा दिनोके समान अतमोडमिभूत थे अर्थात्‌ जिस अकार दिन अतसो5भिभूत--अन्ध- 
कारसे आक्रान्त नहीं रहते उसी प्रकार वे मनुष्य भी अतवमो5भिभूत--तमोगुणसे आक्रान्त 
नहीं थे। उस नगरको श्रींदत्त अपने लिए दुरासद--हुष्प्राप्य समझता था। श्राप्त हुई 
आपत्ति भी विशिष्ट पुण्यके उदयसे मेरी सम्पत्तिके लिए हो गयी” इस प्रकार आनन्दसे 
विभोर श्रीदत्त मन ही सन विचार कर रहा था । 

$ ६७, तदनन्तर वह राजद्वारमें पहुँचा | राजद्वार समस्त द्वीप और समस्त राष्ट्रोमें उसन्न 
होनेवाले मनुष्योसे अधिप्ठित था इसलिए सष्टिके स्थानके समान जान पड़ता था। वहीं 
प्रवेश करनेवाले और बाहर निकलनेवाले छोगोंको बहुलतासे ऐसा जान पड़ता था कि सब- 
छोग जहाँके तहाँ खड़े ही है। धरत्रिद्याधरसे प्रेरित होकर प्रधान द्वारपालने राजाको खबर 
दी | तदनन्तर बुढाये जानेपर उसने बड़े कौतुकके साथ राजमहमें प्रवेश किया। वैसो सुन्दर 
रचना उसने पहले कभी देखी नहीं थी इसलिए अवेश करते समय वह अपनो दृष्टि इधर-उधर 
चछा रहा था । अनेक कश्नाओके अन्तरको पार कर वह उस विज्ञाल मण्डपमें पहुँचा जो कुछ 
ही दूरब्ती स्थानपर स्वणेके खम्भोंसे सुशोभित था। चॉदनीके टुकड़ोंके समान कान्तिवाले 
चेंदोबासे जो आकाशकों चूम रद्दा था। अत्यन्त तपाये हुए स्व॒णेसे निर्मित फशसे निकलते" 
वाली एवं मध्याहके सूर्यकी किरिणोंके समान आचरण करनेवाली किरणावछीसे जो दिशाओं 


- वृत्तान्त, | तृतीयों लम्भ पद 


नुचरणधिषणोपसरत्सूयेन्दुसदेहमावहतो महतो मण्डपस्य मध्ये स्थितम्‌, अस्तोकस्नेहभयाक्रान्तस्वान्तै- 
रुत्नयनमपड्क्तभि: पड्क्‍तस्थितखचरेन्द्रेरजलिकण्जमुकुलपुड्जेनेवाध्य््यमानम्‌, अष्ट्रापदसुप्रति- 
ष्ठकभृज्ञारकम॒कुरचमरजतालवृन्तवृन्दग्राहिणीभिविग्रहिणीभिरिव तडिल्लताभिरंलनाभिरभितोड॑पि 
दिग्वधूभिरिव परिवृतम्‌, महति हरिविष्टरे समुपविष्टमपि विष्टरअ्ृवसश्चापकाण्डमकाण्डे दर्शयन्त्या 
मण्डनपुनरुकतया कायकान्त्या मण्डपे सर्वस्वतेजसा दिगत्तेपु स्वान्तेन स्वदुहितृविवाहकर्मणि मत्द- ४ 
स्मितेन साधितसमीहितागतेपु सामन्तेपु कटाक्षपातेन प्रसादावर्जनदीनारसहसुदानेपु श्रवणप्रदानेत 
नानाजनपदोपसपंदपसपंवच श्रवणेपु प्रतिविम्बनिमेन खेचरेन्द्रवृन्दारककिरोटेपु नेत्रेण मित्रगात्रे 





स्तामि पिञ्वरिता पिडलवर्णीक्ष। दरितों दिशा यस्मिन्‌ तस्य, खेचरेन्द्रस्थ विद्याधरवरावल्‍्लमस्य या- 
चुचरणधिपणा सेवाबुद्धिस्तवोपसरन्ती समीपमागच्छन्तो यो सूचन्दर तयोः सदेहँ सशयम्‌ आवहतों दबतो 
महतो विशालस्यथ सण्डपस्थ मध्ये स्थितं समुपविष्टमू, अस्तोकाभ्यां विपुलाभ्या स्नेहमयाभ्यामाक्रान्त १० 
चित्त येपा ते , डद्गता नयनपडिक्तयपा ते ऊध्व परयक्निरित्यथ: पडिन्क्रस्थिताश्र ते खचरन्द्राश्व ते श्रेणी- 
स्थितविद्याधरेन्द्रे अक्षल्य एवं कक्षम॒कुलानि क्‍्मलहुइमलानि तेपा पुञ्ञ: समूहस्तेन अभ्यच्यमानमिच 
पूज्यमानमित्र, अष्टापदरय सुवर्णस्थ सुप्रतिष्टक तीर्थ॑पात्र भ्ृज्ञाकक कलश मुझुरो दंपण चमरजों वालवब्यजन 
तालवृन्त व्यजनं च तेपा वृन्दस्य समूहस्य आझाहिण्यस्ताभिः स्वणनिर्मितमड्जलड्रव्यधारिणीमिरिति यावत््‌ 
पिग्रद्दिगिमि शरीरधारिणीमि तहिल्लतामिरिव विश इल्लरीमिरिंव ललनामिरद्ननामि* अभितो&पि १४ 
समन्तादपि ट्ग्विधूसिरिव काष्टाकामसिनीमिरिव परिद्वतं परिवेश्ितस, महति बिस्तृते हरिविष्टर सिहासने 
समुपविष्टममपि समासीनमपि विष्टरश्रवसः पुरन्दरस्थ चापकाण्ड धलुदंण्डसू अकाण्डेडसमये दृशयल््या ' 
प्रकट्यन्त्या सण्डनपुनरुक्तया भूषणद्विरुदीरितया कायकान्त्या देहदीप्त्था मण्डपे, स्वस्त तेज प्रतापस्तेन 
दिगन्तेषु काष्टान्तेपु, स्वान्तेन चेतला स्वदुह्ितु स्वपुज्या विवाहकर्स तस्मिन्‌, मन्दस्मितेन सन्दहास्थेन 
आादो साधितसमीहिताः परचाह्मगवास्तैयु कार्य साधयित्वा समागतेपु सामन्तेपु मण्डलेदबरंजु, कठाक्ष- २० 
पातेन प्रसादेनावज नमानुझुल्य तेन दीनारसहस्राणा स्वर्णमुद्राणा ढानानि तेपु, श्रवणप्रदानेन कर्णदानेन 
नानाजनपदेश्यों नंकदेशेभ्य उपसपन्‍त समोपमागच्छन्तों येडपसर्पा गुप्तचरास्तेपा बच शअ्रत्रणेपु गुप्तवार्ता- 


को पीतववर्ण कर रहा था ओर विद्याधर राजाकी सेवाक्री बुद्धिसे समीपमे आते हुए सूर्य 
तथा चन्द्रमाका सन्देह उत्पन्न कर रहा था। राजा गरुडवेग उसी बिज्ञार मण्डपके 
मध्यमे स्थित था | जिनके चित्त बहुत भारी स्नेह और भयसे आक्रान्त थे, तथा रेश 
जिनके नयनोकी पंक्ति ऊपरकी ओर उठ रही थी ऐसे पंक्ति रूपसे स्थित अनेक विद्यावर 
राजा द्वाथ जोड़े हुए उसके समीप बेठे थे उनसे ऐसा जान पडवा था मानों वे अजलि- 
रूप कमलछकी वोधियोंके समूहसे उसकी पूजा हों कर रहे थे। स्वणनिमित ठोना, झारी, 
दषण, चमर ओर पंखा आदढि मंगल दृव्योंकों धारण करनेबराली अनेक स्रियों जो अरीर- 
धारिणी विद्यल्लताके समान जान पड़ती थी उसे चारों ओरसे घेरे हुए थीं ओर उनसे ३० 
बह एसा प्रतीत होता था मानों दिद्यारूप स्ियाँ ही उसे घेरे हो। वह यद्यपि सिंहासनपर 
बेठा था तथापि असमयमे इन्द्रधनुपको दिखलानेवाली एवं आभृपणोंसे पुनरुक्त शरोरक्री 
कान्तिसे समस्त सण्डपमं सवस्व रूप तेजसे दिश्ञाओक्के अन्त, हृदयसे अपनी पुत्रीके विचाह 
कार्यमे, मन्द मुसकानसे इष्ट कार्य सिद्ध कर आये हुए सामन्तोंमे, कटाक्षपातसे प्रसन्‍नताको 
प्राप्त मनुष्योंके लिए हजारो दीनारोंके देनेमे कर्णदानसे नाना देशोंसे पास आनेवाले गुप्तचरों 


१ सुप्रतिषन्‍्कमु--तीर्थपात्रमु । २ मण्डपसरवह्वे म० । ३े क० नानाजनपदोपसर्पवचःश्रवर्णेपु । 


१०७ 


९ 


२० 


३० 


१५ 


4६० गचचिन्तामणिः [ ९८ दिजयाई-.. 


न हि हे 
» निवसन्तं त नभदचराधिपमधिकभवित' समुद्रीक्ष्य संमदभरदुर्भर वु' समुद्रोढ्मपारयन्निव धराया 


पतन्सप्रश्नयं प्राणसीत्‌ । खेचरेन्द्रोषपि रुचिंरा दशनज्योत्स्तां नि सरन्त्या: सरस्वत्या पुरःसर- 
दीपिकामिव दर्शयन्नवरितजलूधरखयगाम्मीयंग कुशलपरिश्रशनादिचतुरोपचारगर्भेग मधरतरेण 
स्वरेण सायात्रिकं सभाव्य समुचितकशिपु्ि. समग्रमेने संपाद्य पुतरानय' इति घरमत्रवोत्‌। 
९८ अथ धरप्य सद्मनि वर इवायमूरूवयचूडामणिरुपलाल्यमान. क्षपामपि तत्रेव क्षप- 
यित्वा प्रभात एवं प्रसरन्त्या गन्धर्वदत्ताया' क्षितितलप्रयाणवार्तायाम्, तन्मुखकान्तिजिते कादि- 
शीक इव मन्दतेजसि गते चन्द्रमसि, उड्धगणेध्प्युड्पतिपराजयादिव तिरोदधरति, पृर्वोदधिवेहां 





कर्णनेपु, प्रतिविम्बनि्ेन प्रतिक्षतिव्याजेन खेचरेन्द्रवृन्दारकाणां विद्याधरधरावह्लमश्रेष्टानां किरीशेपु झुझटेप 
नेत्रेण च नयनेन च मिन्नगात्रे श्रीदततवेश्यपतिशरीरे निवसनन्‍्तं त॑ नमश्वराधिष त्रिद्याधस्नरेन्द्रं गरुइवेगम 
अधिकस क्तिरुत्कटानुराग समुद्दीद्य समवलोक्य समदुभरेण हपभरेण दुभरं दु.खेन घतु शक्सं वपुः शरीर 
समुद्दोहुम्‌ घतुमपारयत्निव जरायाँ पथिव्यां पतन प्राणंसीत्‌ नमश्रकार । खेचरेन्ट्रोडईपि गरुइवेगोडपि रुचिरां 
मनोहरां निःसरन्त्था निर्गाच्छन्त्याः सरस्वत्या वाण्या, पुरःसरदीपिकासित्र अग्नसरदीपिकासिव दृशन- 
ज्योत्स्तां दुन्तकौमुदीम्‌ दृ्शयन्‌ प्रकदयन्‌ अधरित तिरस्कृतं जरूधराणां घनानां रवस्थ गजनस्य गासमीर 
य्रेन तेन, चतुराणामुपचारश्रतुरोपचारः कुशलूपरिप्रइनादिश्रतुरोपचारों गर्भ यस्‍्य तेन तथामूतेन मधुरतरेण 
अतिशयमधुरेण स्वरेण वाचा सांयात्रिक पोतव्णिजं संमाव्य सत्कृत्य सम्मुचितकणिपुमिः योग्यान्नवस्त्रादिसिः 
समग्र संपूर्ण सपाच्य एवं पुनरानय इति घर तन्नामासात्यम्‌ अतचोत्‌ । 

8 6८. अथेति--अधानन्तरम्‌ धरस्य मन्त्रिणः सदसनि ग्रेहे वर इव जामातेव उपल्ताल्यमान: 
सेब्यमानः अयम्‌ ऊरव्यचूडामणिवैश्यशिरोमणिः श्रीदत्त क्षपासपरि निशासपि तम्नैव घरामात्यमवन एव 
क्षपयित्वा व्यपगमय्य प्रभात एवं प्रत्यूप एवं गन्धवेद्ताया गरुडवेगसुतायाः क्षितितले प्रयाणस्य वार्ता 
तस्यां भूतलूगमनअवृत्तों प्रसरन्‍त्याँ सत्याम तथा गन्बवदत्ताया सुखकान्त्या चदनसुपसया जितः पराभूत- 
स्तस्मिनू अतएव कांदिशीक एच भय्रद्भुत इतर मन्दुतेजसि क्षीणप्रकाशे चन्द्रससि गते सति, उद्धुगणे४पि 
नक्षत्रनिचये5पि उद्धपतिपराजयाद्िव चन्द्रपराभवादिव विरोदधति अन्तहिते मवति, विकसित कमहानों 





के वचन सुननेमें, प्रतिविम्बके बहाने वियाधर राजाओके भझुकुटोमें, ओर नेन्नसे मित्रके शरोर 
पर निवास कर रहा था। विद्याधरोंके राजा गरुड़वेगकों देखकर श्रीदत्तको भक्ति उमड़ पड़ी 
ओर उसने प्रथ्रित्रीपर पड़कर बड़ी विनयसे उसे नमस्कार किया | प्रथिव्ीपर पड़ते समय चह 
ऐसा जान पड़ता था मानो हपके भारसे दुसभर शरीरकों धारण करनेके लिए असमथ ही हो 
गया था । राजा गरुडवेगने भी निकलनेवाली सरस्वतीके आगे-आगे चलनेवाली दीपिकाके 
समान दॉतोंकी सुन्दर कान्ति दिखछाते हुए सेघगर्जनाके गाम्भीयंकों तिरस्क्ृतवाले एवं कुत्रल 
अइन आदि चतुर जनोंके उपचारसे युक्त अत्यन्व मधुर स्व॒रसे श्रीदत्तका सन्‍्मान कर धर 
मन्त्रीसे कहा कि इन्हें योग्य भोजन तथा वस्त्र आदिसे सत्कृत कर फिर छाओ। हर 

8 6८, अथानन्तर धर मन्त्रीके घर श्रीदत्तका बरके समान सत्कार हुआ। रंत्रिभी 
उसने यहीं वितायी। प्रात-काल होते होते यह वात सर्वत्र फेल गयी कि गन्धवदत्ताका प्रथिवी 
तलकी ओर प्रयाण होनेवाला है । गन्धवेदत्ताके मुखकी कान्तिसे पराजित होनेके कारण ही 
मानो जिसका तेज फीका पड़ गया था ऐसा चन्द्रमा भयभीतके समात्न कही चढछा गया-- 
अस्त हो गया। नक्षत्रोंका समह भी नक्षत्रपति--चन्द्रमाका पराजय देख तिरोहित हो गया। 





१, क० ख० ग० 'त' नास्ति। २. कशिपुमि'--अन्नवस्वादिन्ि:, इति दि० । 


-च्त्तान्त ] दृतीयों लग्मः १६५ 


विकसितकमलमुखे चन्द्रमुखीमुखावछोकनरायादिव सरागे रवो समासोदत्ति, सीदति दुहितृविरह- 
कातर्येण धारिणीहदये, हृदयज्ञे च राज्ञि 'राजीवलोचने, सुलोचनानां जननस्थानमुत्सुज्य 
सरितामिवान्यत्र सरण किमु साप्रतिकम्‌ | अतो न साप्रतमेव तव वेबलव्यम्‌ इत्युदीय हरति 
धारिणीमन खेदम्‌, सो5पि श्रीदत्त खैचरेन्द्रान्तिकममन्दादरादुपसरचुत्तमाज्चुम्विताम्बुराशिरशनः 
सबिनय॑ तस्थी । तावता च जातास्था: 'कन्यकाया प्रस्थानरूम्न. प्रत्यासन्न. इति मुहमुंहुलू- 
चुमौहतिका. । 


$ ९९ अथ सत्वरपरिजनचरणसघट्टनरणिते श्रवासि वधिरयति, प्रतिदिणं समागरच्छ- 
मुस येन तस्मिन्‌ , चन्द्रमुत्या गन्धवंदत्ताया मुखम्यावलोकने राग प्रेमातिशयस्तस्सादित सरागे सप्रेंमणि 
पक्षे सलोहित्य रो दिनकरे पूर्वोद्धिवेलां पूर्वसागरतटी समासीदति सम्रागच्छति सति, दुहितृविरहेण 
पुत्नीवियोगेन यत्कातर्य भीस्त्व तेन धारिणीह्दये राज्मीचेतेसि सीढति दु खमनुभवति सि, हृद॒वज्ें च 
राज्नीह्दयविज्ञे च राज्षि गरुदवेगे राजीवलोचने, हे कमलनयने, सुलोचनाना नारीणा जननस्थानं जन्‍्म- 
धाम उत्सृज्य त्यकतध्वा सरितासिव नदीनामिव अन्यत्र सरण गमन॑ क्िमु साप्रतिकम जाधुनिक्म्‌ । अतो न 
एवमनेन प्रफारेण तव वेक्लव्य वेचितत्य न सा्रत न युक्तम , इति उद्रीय निगय वारिणीमन खेद राज्ञी- 
हृटयहु ख हरति सत्ति, सो5पि श्रीदृत्त, अमन्दादरात्पचचुरसन्मानात्‌ खेचरेन्द्रान्तिक विद्याथरधरपतिसमीपम्‌ 
उपसरन्‌ गच्छन्‌ उत्तमाड्देन शिरसा चुस्विता अम्ब॒राशिरशना भही चेन तथामृूत सन्‌ सविनय सप्रश्नयं 
थथा स्थात्तथा तसथी । तावता च तावत्कालेन च जाता आधघ्था येपा ते समुलन्नप्रत्यया मोहूर्तिका 
दैशज्ना 'कन्यकाया गन्धवेदत्ताया प्रयाणलग्न प्रस्थानसमय प्रत्यासल्नों निक्तटस्थ ! इति सुहसुंहु- 


भूयों भूय ऊच्चु- । 


6०० अध मत्वरेति--अधानन्तर सत्वगा सशोत्ष्या ये परिजना परिवार॑जतास्तेपां चरणानां 


१७ 


404 


न 


पादाना सधदइने॑ विमदन तेन समुथ्षन्न॑ रणित शब्दस्तस्मिन्‌ श्नवासि श्रोन्नाणि वधिर्यति स॒ति प्रतिदिशि +२े० 





खिले हुए कमलछके समान मुखको धारण करनेवाला छाछू-छाल सूथ पूत्र समुद्रकें तटपर आ 
गया | इस समय वह सूय ऐसा जान पड़ता था मानो चन्द्रमुखी--गन्वबबत्ताकों देंखनेके 
रागसे ही सराग-प्रेमसहित (पक्षम छाल-छाछ ) द्वी गया था। धारिणीका 

पुत्रीके तिग्हकी कातरतास दुखी होने छगा, ओर उसके हृदयकी वात जाननेवाले राजा हे 
कमललोचने ! नद्ियॉके समान श्रियोंका जन्म स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना क्‍या आजकी 
वात है ? इसलिए तुम्हे इस प्रकार वेचेन होना योग्य नहीं हकर उसके मनका 
दूर करने छगे । उसी समय चह श्रीदत्त भी वहुत भारी आदरसे विद्याधराधिपवि राजा गरड़- 
वेगके समीप आया और प्रथिवीपर मस्तक टेक विनयप्रबंक खडा हो गया। इतनेम ही श्रद्धा 
को घारण करनेवाले ज्योतिपी वार-वार कहने लगे कि कन्याके प्रस्थानका समय निकट आ 
पहुँचा हू । 

ह ९९, तदनन्तर जब शीघ्तासे युक्त परिजनोंके चरणोंके संघट्ननसे उत्पन्न हुआ अब्द 
कानोंकों वहिरा कर रहा था। जब प्रत्येक दिआसे आनेवाली ग्रम्धानकालिक अचुर सामग्री 





१ ख० 'जातास्वा- पर्द नास्ति । 
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१६२ गद्यचिन्तामणिः [ ६६ गन्धवदत्ता 


दतुच्छप्रयाणपरिच्छदे चक्षूषि चरितार्थकुवंति, सर्वथाभवत्तरुणीविश्रयोगे विधुरयति प्रेमान्धवन्धु 
जनमनासि, मांसलपटवासगन्धे श्राणरन्प्र॑ नीरन्प्रयत्ति, समधिकधवलोष्णीषवारवाणधारिणा 
गृहीतकनककौक्षेयकवेत्रयष्टिना निछुरहुंका रभयपलायितसत्त्वसाथंविभवतपुरोभागेन प्रवयसा प्रतोहार- 
लोकेनाधिष्ठिताग्रस्कन्धस्थ बन्वुरभूषणमणिमह:प्रचयविद्युदृद्योत्योतितवियत, स्फुटितमन्दार- 
दामकामुकमधुकरनिकुरुम्बविलुलितालकस्य॒ परस्परपरिहासकथाप्रसज्भस्फुरितह॒सितकुसुमिताधर- 
रुचकस्य महतः स्नेणस्थ मध्ये महीभुदाज्ञया समायान्ती, परिचयातिप्रसड्रसंक्रान्तैविजयाधश्षिस- 


निजी जी ड- 


प्रतिकाईं समागच्छन्‌ योउतुच्छः प्रचुरः प्रयाणपरिच्छदः प्रस्थानसामग्रोमंचयस्तस्मिन्‌ चश्चपि दशकानां 
नयनानि चरितार्थीकृवति सफरूयति सति, स्ंथा सर्वप्रकारेण भवन्‌ जायमानो यस्तरुणीविप्रयोगो 
गन्धवेदत्ताविरहस्तस्मिन्‌ प्रेसान्धानि च तानि वन्धुजनमनांसीति प्रेमान्धवन्धुजनमनांसि विधुरयति स्ति 
दु'खीकुबाणि सत्ति, मांसलः परिषुणे यः पटवासगन्धः सुगन्धितचूणंगन्वस्तस्मिन्‌ श्राणरस्थ्र नासाविषर 
नीरन्थ्रयति, निरिछद्रीयति सति, समधिक्रधवलों धत्रूतरो यावुष्णीषवारवाणों शिरोवेश्नकंचुको 
तयोर्धारिणा तेन ग्रृहीते कनककौक्षेयक्वेत्रयर्टी सुवणखद्नवेन्नदृण्डो येन तेन, निष्ठुरहुड्डारस्थ मयेन पलायितो 
यः संत्वसाथः प्राणिसमृहस्तेन विभक्त पुरोमागों यस्‍्य तेन प्रचयसा स्थविरेण प्रतीहारछोकेन कब्बलुकीजनेन 
अधिष्टितो युक्तोअप्रत्व न्धोध्यप्रदेशो यस्य तस्य, वन्धुरभूषणानां मनोहराभरणानां सणयों रव्नानि तेपां 
महःप्रचयस्तेजःसमूहः स एवं विद्युदुद्योतस्तडित्प्रकाशस्तेन धोतितं प्रकाशितं वियद्‌ व्योम यरेन तत्य 
स्फुटितानि विकसितानि यानि मन्दाश्दामानि कल्पवृक्षमाल्यानि तेपां कामुका अभिंलापुका ये मधघुकरा 
भ्रमरास्तेषां निकुरुबेण समूहेन चिलुलिता भलकाइचूणकुन्तला यस्य तस्य, परिहासकथाया नर्मवार्तायाः 
प्रसद्ेन स्फुरितं श्रकरितं यदू हसित॑ तेन कुसुमित पुष्पितम अधररुचक्स्‌ अधरविम्ब॑ यस्य तस्य, महतो 
विपुलुस्य खेणस्य ख्रीसमृहस्य भध्ये महीभ्टृदाशया राजादेशेन समयान्‍्ती समागच्छन्ती गन्धवंदत्ता सत्वरं 
सशैध्रय सादर च तन्मुखे तह्वक्त्रे वलितं आ्लोटितं झुसं येपां तथाभूतेः सभाजने पारिपदेः दरशे दृष्टा । 
अथ तस्या एवं विशेषणान्याह--परिचयेति-परिचयातिप्रसड्ेन परिचयाधिक्येन संक्रान्तमिलितेः विजयाध् 





नेत्रोंको चरिताथ कर रदह्दी थी। जब सदाके लिए होनेवाला गन्धवेदत्ताका वियोग प्रेमान्ध 

वच्धुजनोंके दृदयको ढुःखी कर रहा था और जब सुगन्धित चूर्णकी वहुत भारी सुगन्धि 
नासिका विवरको निशिछट्ठ कर रही थी--व्याप्त वना रही थी तब राजाकी आज्ञासे गत्धव- 
दत्ता आयी और सभाके छोगाने श्ीघ्रता और आदरके साथ उसकी ओर मुख फेरकर उसे 
देखा । वह गन्धव दत्ता उस बहुत भारी ख्री-समहके बीच आ रही थी जिसका कि अग्रभाग 
अत्यन्त सफेद साफा ओर वाबबाणको धारण करनेवाले, र्वणमय तलूवार और छड़ीफो अहण 
करनेवाले, तथा अत्यन्त कठोर हुंकारके भयसे भागते हुए प्राणियोंसे जिसे आगे खाली मेदान 
दिया गया था ऐसे वृद्ध भ्रवीद्वार जनोंसे अधिष्ठित था । नतोन्नत आभपणोंमें छगे हुए मणियों- 
के तेज:समहरूपी विजलीके प्रकाशसे जिसने आकाझको प्रकाशित कर रखा था। खिली 
हुईं मन्दारकी माछाओंके इच्छुक अमरोंके समूहसे जिसके आगेके बालू अस्त-व्यस्त हो गये थे 
और पारस्परिक्त हास:परिहासकी कथाओंके प्रसंगसे प्रकट मन्द हास्यसे जिसके अधर विम्ब 
फलोंसे युक्त-जैसे जान पड़ते थे। वह गन्धवेदत्ता उस समय परिचयको अधिकतासे संक्रान्त, 


१ क० विद्युदुधोतितवियतः । 


-जृत्तान्त. ] छृतोयो छम्म- 5६३ 


रिधातुधूलिभिरिव रज्जितमलक्तकरसताम्र तनुतररेखामयशुभलछाञ्छनाज्चितमतिसुकुमा रमुदर 
दघड्भचा पादपल्लवाभ्या पलल्‍लवयन्तो भुवम, विपमबाणतूणीरनिर्माणमातृकानुकाराम्यामुच्चन्नूपुर- 
विमलमुकताफलकरे: स्निग्धवन्धुमनोभिरिव गमनप्रतिवन्‍्वाय गह्ममाणाभ्या क्रमवत्तस्तिग्वानति- 
प्राशुभ्था जडधाभ्या भासमाना, न्यवक्नतराजरम्भाकाण्डाभ्यामूरुस्तम्भाभ्या घनजघननगराभोगभार- 
मुद्रहन्तो, विकतदमलूफेनपटलवलक्षेण महता क्षौमेण प्रयाण नुसरणक॒ते समागतराजतगिरिकिरण- 
जातेनेव कृतपरिष्कारा तारुण्यसिन्धुपुलिनयोज॑घनयो सारसविरावाड्चितां काअचीमुदञ्चता करेण 





शिखरी गग़नचराद्विस्तस्य धातुधूलिमिगेरिकरेणुमी रम्जितमिव लछोहितमसिव अलक्तफरसेन यावकरसेन 
ताम्र रक्तवर्णम्‌ , तनुतररेसामयानि कृशतररंखारूपाणि यानि झुभलाब्छनानि झुभचिह्ाानि तैरश्वित शोसि- 
तम्‌, अतिसुकुमार झरुदुलूतरम उदरं मध्य दधन्षया पाठपल्लवास्या चरणकिसल्याभ्या भुथ प्रविवी 
पछवयन्ती किसलयन्ती रक्तवर्णीकुवन्तीत्यर्थ , विषमवाणेत्रि--विपमवाणो सदनस्तस्यथ तूणीरस्थेपुभे- 
निर्साणे रचनाया मातृकानुकाराभ्यां मातृकातुल्याभ्याम्‌ उच्चस्त उत्पतल्तों ये नृपुरविमलमुक्ताफछाना 
मझ्लीरकामरूसौक्तिकाना करा डिरणास्ते स्रिग्धानिच तानि वन्धुमनासि सतामिस्वान्तानि ते गसनप्रति- 
बनन्‍्धाय गमननिषेधाय ग्रृह्ममाणा+यामिव स्वीक्रियमाण/स्यामिव क्रमबृत्ते क्रमचतुंले त्िग्ये मस्ुणे भनति- 
प्रांझू च नातिदीधें च ताभ्या जडद्डाभ्यां प्रसताम्या भासमाना शोमसाना, न्यक्कृतेति--स्यक्कृनस्तिर- 
सक्ृतो राजरम्माकाण्डो मोचातरुप्रकाण्डो याभ्या ताभ्याम्‌ ऊरुस्तम्माभ्या सक्यिद॒ुण्डाभ्याम , घनजघनमेचर 
स्वूलनिवम्तबमेव नगर तस्यामोगमारं विस्तारमारस उद्दहन्तो दधती, विकसदिति--बिल्सच्छोभमान 
यदमछफेनपटलछ निमलूडिण्डीरसमूहस्तद्वद्वलक्षेण धवलेन महता विस्तृतन क्षोमण चोनाशुकेन श्रयाणे 
प्रस्थाने यदसुसरण यदृनुगमन तस्य कृते समायाता ये राजतगिरिकिरणा समगिरिरश्मयस्तेषा जातेन 
समूहन झृतपरिप्कारा विहितालिड्ना, तारुण्येति--तारुण्यमेच सिन्धुनंदी तस्था* पुलिनयोस्तटयो: जधन- 
योनितस्त्रयो सारसाना गोनर्दाना विराव इच विराब, शब्दस्तेनाशिता शोमिता तनुतया कृश्त्वेन पतना- 
मिम्रुख पतनतत्पर मध्यसवमप्मम्‌ गृहन्तीमिव काश्नीं रशनाम्‌ 3६ 6ता समुत्यापयता करेण पाणिना घार- 


विजयाधेपव तकी धातुओंकी धूलिसे रेंगे हुए के समान, अलक्तक रसके समान ताम्रवर्ण 
अत्यन्त सूक्ष्म रेखाकार शुभ चिह्नोंसे सुओभित, एवं अत्यन्त सुकुमार तलुएकों घारण करने- 
वाले पावपल्‍लबोंस प्रथिवोकों पल्‍्छवित कर रही थी | कामदेवके तरकञ वनानेमे जो माताका 
अनुकरण कर रही थीं, नूपुरांमे छगे निमछ मोतियोकी उठतो हुई किरणोंस जो ऐसो जान 
पड़ती थीं मानो स्नेही वन्धुजनोंके मनाने गमनसे रुकावट डाहुनके लिए ही उन्हें पकड रखा 
हो तथा जो क्रम-क्रमसे गोल, चिकनी और छुछ थोड़ी ढम्बों थो ऐसी जंघाओ-पिडरियोंस 
वह सुशोभित हो रही थी । राजरम्भा--राजकेलेके खम्भोका तिरस्कार करनेवाडी ऊरुओसे 
बह स्थूल नितम्ब॒रूपी नगरके विस्तृत मेढानको धारण कर रद्दी थी। बह अत्यन्त सुझ्नोमित्त 
फेन समूहके समान सफेद बहुत भारी रेशमी बस्त्रसत अलक्कत थी ओर उससे ऐसी जान पड़ती 
थो मानो प्रयाणके समय पीछे-पोछे चलनेके लिए आये हुए विजयाधे पवतकी किरणोंके 
समूहसे ही सुशोभित हो। | थोवनरूपी सागरक्के वटोक्री समानता रखनेवाले दोनों 
नितस्वॉपर सारस पक्षियां-जेसी ध्वनिसे सुशोभित करधनीको वह ऊपरकी ओर उठते हुए 





२. क० ख० ग० रेणुभिरिव । 
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१६४ गद्यचिन्तामणिः [ ९९ सन्धवेदत्ता- 


तनुतया पतनाभिमुख॑ मध्यमिव गृह्नती घारयन्ती, रोमावलीतमालूबनराजीसवर्धमात्तामतसलिल- 
कृपविश्रम नाभिमण्डल बिश्वती, कमतीयकायकल्पवल्लरीस्थूलस्तवकसंपदी शौबतेयहारपघरों 
पयोधरोी दघतो, विलाससमीरसमुत्यथापितलावप्यत्तरड्धिणीतरड्भधरेखारमणीययोभुजलतयोविमत॒- 
इगुलोनखमयूखमाला पितृपुरस्क्रियाहंपुष्पाजजलिविधानायेव दधाना, कम्बुक्रान्तिकप्ठभूषणमाणि- 
क्याखण्डालोक बालातपम्मिव कुचचक्रवाकमिथुनाविइलेषाय प्रकाशयन्तो, कालाञ्जनपुञ्जनीलाढ- 
कबन्धबन्धु रापरभागमपरान्तनिबिडनिविष्टतम .पटछूमिवोडुपतिबिम्ब॑ बिम्बारुणोप्सपुटशुक्तिगर्भ- 
निर्भासु रदशनमौक्तिकापी्ड लछाटेन्दुनियंदमृतधारायमाणनासावंश विमलाशुजाढुलडिघितकपोछ- 


जीजिजल न्‍ डी डी जजीजी जी जज ज 


यनन्‍्ती दघतो, रोमावछ्लीति--रोमावल्येव तसमाऊवनराजी ताविच्छकक्षपदिक्तस्तस्या स्र्धसानों योअमृत- 
सलछिछकूप, पीयूपपानीयप्रहिस्तस्पेच विश्वम शोसा यस्य तदू नासिसएडर्ल तुन्दिचक्रवाल विश्नती दधती, 
कमनीयेति--कसनीया मनोहरा, या कायक्रदपवछुरी शरीरकत्पछता तस्था स्थूलस्तवकाबिय विशालू- 
गुच्छाविव सम्पद ययोस्‍्ती श्ौक्तेयहारधरी सुक्ताफलहारधारिणो पयोधरों वक्षोजो दघवी विश्वती, विरा- 
सेति--बिलास एव ससीरः पवनस्तेन समुत्यापिता या छावण्यतरड्डिणीतरद्वरेखा सोन्दयलवन्तोभड्रेसा- 
स्तह्ृदू रमणीययो कमनीययों. भुजलूतयोवहुवलुयों: विमला निसंला यादुली नखानां करशाखानखराणां 
मय खमाछा करिरणसन्ततिस्ताम्‌ पित्तुजनकस्य पुरस्क्रिया्ाणि प्राद्ृतयोग्यानि यानि पुप्पाणि तेपामअलि- 
विधानायेव हस्तसंपुटकरणायेव दधाना ब्रिश्रती, कम्बुकान्तीति--कम्बुकान्तिः श्डसुन्दरो य. कण्टस्तस्य 
यानि भूषणमाणिक्यानि आसरणरल्ानि तेषासखण्डालोको5विरलप्रकाशस्त॑ कुचावेब स्वनावेव चक्रवाक- 
मिथुन रथाज्युग् तस्याविइेषाय अविशप्रयोगायेव बालात्पँ प्रत्यूषधर्स प्रकाशयन्ती प्रकटयन्ती, काछा- 
अनेति--कालाञ्षनपुक्षेनेव कृप्णाक्षदसमुदनेव नीछाऊकबन्धेन घनाभचूणंकुन्तलबन्धेन वन्धुरो मनोहरोई$- 
परमागो थस्य तदू अतएवं अपरान्ते पृष्ठभागे निविर्ड सान्द्र यथा स्यात्तथा निविष्ट स्थितं तमःपटल तिमिरू 
समूहो यस्य तथाभूतम्‌ उड्धपतिविम्वमिव चन्द्रमण्डछमिच, विस्वमिव रुचकमिवारुण रक्त यदोए्टसंपुट 
दशनच्छद्युगर॑ तदेव झुक्तिस्तस्था ग् सध्ये निर्मासुरो देदीप्यमानो दशनसोक्तिकानां रदनमुक्ताफलानासा- 
पीडः समूहो यस्मिन्‌ तत्‌, ललछाटेन्दोनिटिलूचन्द्रमसों नि्न्ती निर्गच्छन्ती यास्रतधारा तद्वदाचरन्‌ नासा- 


आलजतज-तत+-+त्त्ततत््त-___+_++_ -++-+--++न्‍त्तत्तौचत॒ेे बन क डेस्‍न तन 


हाथसे पकड़े थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो कृशताके कारण पतनोन्मुख कमरको 
ही पकड़े थी। रोमावछीरूपी तमाछ बनकी पंक्तिके मध्य बढ़ते हुए अमृत जलके कुऐँ के समान 
सुशोभित नाभिसण्डलको धारण कर रही थी। सुन्दर शरीररूपी कल्पछताके स्थूछ गुच्छोंके 
समान सुशोमित एवं मोतियोंके हारसे युक्त स्तनोंकी धारण कर रही थी । विछासरूपी वायुसे 
उठी सौन्दर्यरूपी नदीकी लहरॉके समान मनोहर सुजलताओंमें वह निर्मल अंगुलियोंके तखो- 
की किरणावढीकों धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो पिताको भेट देने 
के योग्य पुष्पाखलि ही तैयार कर रही हो। शंख सहृश कण्ठमें पहने हुए आमूपणोंके मणियों 
के अखण्ड प्रकाशको प्रकाशित कर रही थी ओर उसरो ऐसी जान पड़ती थी मानो स्तनरूपी 
चकबा-चकवीका जोड़ा बिछुड़ न जाय इस भावनासे प्रात-कालका घाम ही प्रकट कर रही थी। 
बह उस भुखको धारण कर रही थी जो काछे अंजनके पुंजके समान नीले-तीडे अलकोंके वन्धन- 
से नतोन्नत था ओर इसीलिए जो उपरितन भागमें स्थित सघन अन्धकारके समूहसे युक्त चन्दर- 
बिस्वके समान जान पड़ता था। जो विभ्वफछके समान छाछ ओठोंके पुटरूपी सीपके भीतर 
देदीप्यमान दॉतरूपी मोतियोंके समूहसे युक्त था। जिसका नासावंश, छछाटरूपी चन्द्रमासे 





१ क० ख्० ग० गह्लुन्तोम्‌। २. क० शौक्तिकेयहारघरी । 





- दृत्तान्त: ] तृतीयों लग्स+ १६८ 


मण्डलमाणिक्यकुण्डलमण्डितश्रवगयुयूम लिचुम्बितविकचकुबछयदी धंछोचन॑ विभ्रमलास्यलासिक- 
विलासभूछतानन विश्वाणा गन्धव॑दत्ता सत्वरं सादर च तन्मुखवलितमुख सभाजनेदंदयें । 

$ १०० ततश्च तामुत्तमाड्स्पृष्टविसृष्टमहीपृष्ठा तिछत्तो खेचरेन्द्र सादरमाब्लिष्य 
धुत्रि, श्रीदत्तेनास्माक कुलक्रमागता मेत्री | ग्रात्रान्तरस्थ मामेत्र ताबदमुं मन्येथा. । कन्ये, 
जनकस्त॑वाय जननो चास्य गृहिणी । गृहाणामुना प्रयाणे मतिम | अल कातयेंण । गगनेचराणा 
राजपुरी कि त भवनद्वारसमा ।/ इति सातुनय समम्यधत्त | सापि यथाज्ञापयत्ति' इति सवाष्प- 
वदना पितरी वन्युजन च॒ प्रणम्य परिष्वज्यापृच्छय तुच्छेतरगुकगारिकाचामरतालवृन्तकन्दु- 





चशो यस्य तत्‌, विमछाशुजालेन निमेठकिरणकलापेन ल्धितमतिक्रान्तं कपोलमण्डल गण्डस्थल याभ्यां 
तथांभूते ये साणिक्यकुण्डले रत्रमयकर्णाभरणे ताभ्या मण्डित शोमित श्रवणयुगरू कर्णधुर्ग यस्मिन्‌ तत्‌, 
अलिखुम्बिते भ्रमराद्धिति विकचकुब॒लये इव विकसितनीलोत्पले इच दीवकोचने यस्मिन्‌ तत्‌, विश्नमलास्यस्य 
सविलासनृत्यस्य छासिसा नतकी तस्था इच घिकासो यस्या. तथाभूता अलता अ्रइुटिवल॒री चस्मिन्‌ तत्‌, 
आनन॑ झुस बिआणा। 

8 १०० ततश्रेत्ि--ततश्र तदनन्तर च उत्तमाज्नेन शिरसा आठों स्पृष्ट पश्चाहिसप्ट महीणृष्ट यया 
ता तिष्टन्ती स्थिता ता गन्धव॑दत्ता सादरं॑ सर्लेहम्‌ आकिप्य 'ुन्नि, सुते, श्रीदत्तेन वणिक्पतिना साक्म्‌ 
अस्माक छुलक्रमागता वशपरम्परायाता मैत्री अस्तीति शेष । ताबत्साक्ल्येन 'यावत्तावच्च साकल्येडवर्धा 
मानेध्वधारणे' इत्यमर:, अमुं श्रीदत्त गात्रान्तरस्थ शरीरान्तरस्थित सामेच मन्येथा. जानीहिं। कन्‍्ये ! अभय 
इश्यमानस्तव जनक पिता अस्य गृहिणी च तब जननी सबित्नी ! अमुना सह ॒प्रयाणे गमने सति बुद्धि 
शूह्रण । कातयंण डेन्येन अल पर्याप्त व्यथ्मित्यथ । ग्गनेचराणा विद्याधराणा कि राजपुरी भवनद्वारसमा 
सोधभ्रतीहारतुस्या कि न वरेत इति शेष, । इति साइुबय सखेह समम्यधत्त कथयामास । सापीतिं-- 
सापि गन्धबंदत्ता, य्वाज्ञापयति--यथादिश्ञति तात ! इति सवाप्प चढन यस्थास्ताइशी साथ्रुमुस़ी सती 
माता च पिता चति पितरी तो मातापितरी 'पिता मात्रा” इति पिदृश्वव्दस्यक्शेष बन्धुजन सनासिसमृहं च 
प्रणम्य नमस्कृत्य परिष्वज्य समालिद्ञथ आपृच्छयामन्त्य च, झुक, कौर सारिका मदनिका चामर प्रकी्णक 


निकलती हुई अमृतकी धाराके समान आचरण करता था| जिसके कानोंका युगछ, निर्मेछ 
किरणावलीसे कपोल मण्डछको आक्रान्त करनेवाले मणिमय कुण्डलोसे सुशोभित थे | जिसके 
नेत्र भ्रमरोंसे चुम्बित खिले हुए नीछ कमलोंके समान दीघर थे ओर जिसकी अ्रकुटिरूपी छता 
हाव-भावरूपी नतकीके विछासके समान जान पडती थी | 

8१०० तदसन्तर गन्धचदत्ता प्रथिवीपर मस्तक देककर खडी हो गयो। राजा गरुड़- 
वेगने उसका आलिगन कर बड़े ग्रमसे कहा कि--पुत्रि | श्रीदत्तके साथ हमारी कुूपरम्परासे 
चली आया मित्रता है । तू इसे दूसरे अरीरमे स्थित मुझे ही समझ | चेटी ! यह तेश पिता 
हू ओर इसकी स्त्री तेरी माता ह्‌। तू इसके साथ जानेकी बुद्धि कर | भय करना व्यथ ह। 
विद्याधरोंके लिए राजपुरी क्या मकानके द्वारके समान नहीं हैं! गन्बवदत्ता भी जसी 
आजा हो? यह कह सश्रमुखी हो माता-पिता तथा वन्धुजनॉको प्रणाम कर, आलिंगन कर 
तथा सबसे पूछकर विमानमे आरूढ हो श्रीदत्तके साथ आकाशमागसे चल पड़ी ओर 
क्षणभरमे राजपुरी पहुँच गयो । उस समय जिसप्रकार मयूरियोंसे भेधपंक्ति घिरी 
होतो है उसीग्रकार वह गन्धवदत्ता भी अत्यधिक तोता-मेना, चामर, पंखें, गेढ, बस, 


१ क० ख० ग० जनकरच तवायम्‌ । २ क० गुहाणाधुना । 
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१६६ गद्यचिन्तामणिः [ १००-१ गन्धवदत्ताया;_- 


काम्बरताम्वूलपरिवादिनीप्रमुखपरिवहंपाणिभिस्तरुणी भिरवेहिणी भिरिव._ परयोदपड्क्तरभिसंवता 
निभृतेतरगगनेचरपुतनाभिरक्षिता क्षणादल्तरिक्षेण विमानमारुह्म धरदशितपोतदर्ग॑नोत्तालह॒प॑- 
चित्तेन श्रीदत्तेन सम॑ गत्वा राजपुरी शिश्षिये । 


$ १०१ ततः श्रीदत्तोषपि गन्धर्वंदत्तायाः समागमननिमित्ताववोधेन दुलंलितस्वान्तो 
विधाय वन्युसम्ट्ट काष्ठाज़्ारमप्युपह्ा रपुरःसरमनुज्ञापयन्ननुगुणलग्ने प्रक्रम्य यथाक्रम॑ के 
भर्मरत्वरजतजातनिर्माणं निन्दितनिल्स्पग्रामणीसभाशोभ॑भासुरानन्तरत्तस्तम्भजुम्भमाणप्रभा- 
प्रतानवितानीक्षतया मिनी प्रश्तद्ध॑ं प्रान्तलम्बितवहुगुणगहरितकम्बलयवनिकावरणं भ्रमराचान्तोद्वान्त- 
तालवुन्त॑ व्यूजनं कन्दुक गेन्दुकम्‌ अम्बरं वर्ख तास्वू्ल नागवहछीदर्ल परिवाद्ििना बीणा थेषां इन्द्दः ता 
प्रमुखा य्रपां तानि तुच्छेतराणि महान्ति झुकरादिप्रमुखानि परिवर्हाणि डपकरणानि पाणिपु थार्सा तामिस्तरणी- 
मिवहिंणीमिरमिसंद्वता वेट्टिता परयोदूषडिक्रिव घनमालेव निम्वतेतराश्रश्चला या गगनेचरप्ठतनास्तामिरमि- 
रक्षिता ब्राता क्षणाद्‌ अन्तरिल्षिण गयनेन वरिमान॑ व्योमयानम्‌ जार्ष्याधिष्ठात्र धरेण विद्याधरेण दुशितस्य 
प्रकटितस्थ पोतस्थ दशनेनोत्तालहप समुत्कटानन्द चित्त यस्य तेन श्रीदत्तेव सम॑ साथ गत्वा राजपुरी 
ततन्नामनगरी शिक्निये थ्रितचर्ती । 


8 १०१ ततः श्रोदत्तोउ5पोति--ततस्तदुनन्तरं श्रीदत्तो5पि यन्ध्रबदत्ताया: सगाधिपसुताया। 
समागमननिमित्ताववोधेन समागमहंलतुविज्ञानन वन्धुसमष्ट परिजनसमृहं दु्ललित स्वान्तं यस्‍स्थास्तां 
हर्पोत्फुल्लमानसां विधाय कृत्वाकाष्टाज्ास्सपि तात्कालिकनृपतिमपि उपहारपुरस्सर॑ प्राभ्मृतपूवम्‌ 
अनुन्नापयन्‌ सूचयन्र, अनुगुणलग्ने शुभमुहृत यथाक्रम क्रममनतिक्रम्य क्‍तुं विधातुं प्रक्रय प्रार्भ्य 
कमप्यनिव चनीय॑ वीणावादनमण्डप परिवादिनीवाइनास्थानगृह निर्मापधरामास रचबामास | जअथ तस्वैब 
विशेषणान्याह--भमंरत्नरजर्त स्वृणंमणिरुप्यकरर्जातं निर्माणं यस्य तम, निन्दिता गहिता मिलिग्पप्लमण्य 
इन्द्रस्य समाशोभा समितिसुपमा येन तस्, भामुरानन्तरत्नस्तस्मेददीप्यमानापरिमितमणिमग्रस्तस्भेजु स्म- 
साणा वर्धसाना या प्रभा कान्तिस्तस्था, प्रतानेन समृहेन वितानीकृतः आन्यीकृतो यामिनाप्रमज्ञो निश्वान 
चसरो यस्मिन्‌ तम्र, धरान्त समीप रूस्व्ितं दीधोंकृत बहुगुणहरितकम्वलयवनिकाना चहुसूत्रहरिद्वण- 
कम्थलनेपथ्यानामावरणं यस्य तथाभूतम्‌, आस्वादिताः अमररत्निभिरादावा चान्ता पदचाहुद्रान्ता, प्रकरिता 





पान ओर वीणा आढ्ि उपकरणोंको हाथोंमें धारण करनेबाछो स्षियोसे घिरी थी। आते समय 
धर मन्त्राने श्रीदत्तका जहाज ज्याका त्यो दिखला दिया इसलिए उसका चित्त अत्यन्त हृषित 
हो उठा था | 


6 १०१, तदनन्तर श्रीदत्तने गन्धवंदत्ताके आगमनका कारण चतछाकर अपने समस्त 
वन्धुजनोंकों प्रसन्नचित्त किया और काप्टागारको भी उपहार आदि देकर उससे आजा 
प्राप्त को। तलरइचातू अनुकूल छग्नमे क्रमसे बनवाना प्रारम्भ कर कोई अदूशुत बीणा- 
बादन मण्डप बनवाया। उस सण्डपका निर्माण स्वर्ण, रत्न तथा चादास हुआ था। 
बह इन्द्रकी सभाकी ओभाको तिरमस्कृन कर रहा था। देदीप्यमान अनन्त रत्नमय खस्मोंकी 
बढती हुई कान्तिके समूहसे उसमें रात्रिका प्रसंग सन्‍्द पड़ गया था। उसके प्रान्तभागम 
अनेक गुणोंसे युक्त हरे रंगके कम्बछोके परदोंका आवरण पड़ा हुआ था। भारिक हारा 





१, क० ख० ग० अमभरचास्तोद्वान्त । 


“स्वयंचरायोजनम्‌ ] तृतीयो लम्मः ६६७ 


मधु रसविसरवर्िकुसुमदामोत्करमनोहर रणितमणिकिड्धिणीमालिकालिज्धितविकटविद्रमयप्टिप्रति्टि 
तपवनतरलधवलघ्बजपटपड्क्तपरिहसितसुरसरित्तरड्भजाल जालविवरविसपिमन्दसमी रसी मन्ता य- 
मानकालागुरुधृूपपरिमलाज्चचितवियदन्तरालमचिन्त्याभोगहपसस्थान नभस्तलमिव समस्तलोकाव- 
गाहनावकाशदानदक्षय, सागरमिव नेकरत्नसपत्नम, अनिमिपसदनमिवानिमभेपलोचनताविधान- 
विदग्धम्‌, चन्द्रमेखरमिव गेंखरीक्ृतगीताथुमण्डलम्‌, विष्णुमिव विष्णुपदव्यापिनम्‌, झताननन्‍्दमिव 
सदालोकसपादितम्‌, जिनेश्वरमिव जगत्वयहछाधनीयमू, महनीयनिर्माणातिणयविश्नेपविस्मापित- 


नी ीजीजीजीजीजीय 2जीसीजीजीजीजी सटीजी-लजीजीजी सीसी <न्‍ीऊ 


ये मघुरसविसरवर्षिकुसुमदामोत्तता मकरन्दरससमूहवर्षिपुप्पस्क्समहास्तेमंनोहरम, रणितामी रणरणन- 
शब्दयुक्तामिमंणिकिक्षिणीमालिकासी. र्नमय्रप्ठुद्धभण्टिकासंततिमिरालिड्डिता वेशिता या. बिक्ट- 
विद्युमषष्टयो विशालग्रवारूवण्डास्तासु श्रतिष्ठित या पवनतरलघवलष्वजपटपद्क्तयो वायुचपलूसित- 


वैजयन्तीवस्त्रपहनक्तवस्तामि परिहित तिरस्क्ृत सुरसरितो मन्दाकिन्यास्वरद्धजाल क्छोलसमूहो यस्मिन्‌ १० 


तम््‌ , जालछविवरेपु वातायनरन्प्रंपु विसपिणा प्रसरता मन्दसमीरेण मनन्‍्टप्वनेन सीमन्तायमान स्त्रीकेश- 
विन्यासवदाचरन्‌ य काछागुरुधृपस्तस्य परिमलेनाश्वितं शोंमित वियदन्तरालं व्योममध्यं यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌ 
आभोगश्व विस्तारश्व रूप॑ च श्ञोमा च्‌ संस्थानमाक्ृतिश्रेत्वामोगरूपसंस्थानानि, अखिन्त्यानि आभोगरूप- 
सस्थानानि यस्य तम्‌, नमस्तलूमिव गयनवरूमिव समस्तश्रासों छोकश्रेति समस्तलोक त्रिचत्वारिशदुत्तर- 
त्रिशतरज्जुपरिमितो लोक्स्तस्थादगराहनाय स्थानायावकाशदाने दक्ष समर्थ पक्षे समस्ताश् ते लोकाश्वेति 
समस्तलोका निखिछजनास्तेघामबगाहनायावकाशढाने दक्षम्‌, साग्रमिव रत्नाकरमित्र नेकरस्नत्रिविधरत्न 
पक्षे नानाविधोत्कृष्टपार्श' सपन्न सहितम्‌, अनिमिषसद्नसिव ठेवभवन- स्वगंमिव अनिमिषलोचनताया 
देवत्वस्य पक्षे विस्मयातिशयेन नेन्नरपक्मपातराहित्यस्थ विधाने विद्ग्ध चतुरम्‌, चन्द्रशेखरमिच शिवमिव 
शेखरीकृत॑ सुकुटीकृत शीतांशुमण्ड् चन्द्रविस्त॑ येन तम, शिव. स्वभावाच्न्द्रशेसरों मण्डपस्तूचत्वाबन्द्र- 
घुग्वी वभूवेति भाव, विप्शुमिव विप्णुपदे गगने व्याप्षोतीत्येवशीछूस्तम्‌ विष्णुविक्रियाकृतचरणन्नयेण 
गगन च्याम्रोत्‌ मण्डपस्तु विस्तारातिशग्रेन गगनव्याप्यासीदिति भाव", गतानन्दमिव अद्याणमित्र सदा 
सर्वदा छोकसपादिन छोकस्नरशरम्‌ पक्षे सश्वासावाकोकश्रेति सदाकोक' समीचीनप्रकाशस्तस्य संपादिनम्‌, 





चाटकर उगले हुए मकरन्द रसके समूहको वर्षानिवाले फूलोकी मालाओंके समूहसे वह 
मनोहर था। सुनझुन शव्द करनेवाली मणिमय क्षुद्रवण्टिकाओकी पंक्तिसे आलिंगित मूँगाकी 
बड़ी-बड़ी छाठियोंपर छूगी हुई हवासे चंचछ सफेद वम्त्रकी ध्वजाओंकी पक्तिसे बह 
आकाशगगाक़ो तरंगोंके समूहकी हँसी उड़ा रहा था। जाछीके छिठ्ोंम प्रवेश करनेवाली 
मन्दवायुके सीमन्त--केशपाशके समान दिखनेवाले काछागुरु चन्द्नकी धूपकी सुगन्धिसे 
उसने आकाशके अन्तरालको सुशोभित कर रखा था। उसका विस्तार, रूप और आकार 
अविन्त्य था । वह आकाशके समान समस्त मलुष्योंकों अवगाहन देनेवाले अब॒च्ाञके देनेमे 
समर्थ था। समुद्रके समान अनेक रत्नोंसे सम्पन्न था। अनिमिपसदन-देव भवनके समान 
अनिमेपछोचनता--देवपना ( पक्षमे टिमकाररहित नेत्रोंके करनेमे निषपुण था। मद्दादेवके 
समान चन्द्रमण्डलको सेहरा वनानेवाला था अथौत्‌ जिसग्रकार महादेव अपने शिरपर 
घन्द्रमण्डलको धारण करते हैं उसीप्रकार बह मण्डप भी उँचाईके कारण अपने अग्रभागपर 
चन्द्रमण्डलको धारण कर रद्दा था । विष्णुके समान विष्णुपद--आकाझसे व्याप्त था। बता- 
नन्‍्द-बद्याके समान सदालोकसम्पादी था अर्थात्‌ जिसमग्रकार त्रह्मा सदालोक--संसारकी 
रचना करनेवाले है उसीप्रकार वह मण्डप भी सदालोक--समीचीन प्रकाशकों करनेवाला 
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निर्मातृहृदयम्‌, कमपि वोणावादनमण्डप निर्मापयामास । 

५ १०२, ततदचायमाज्नया राज्ञः समाहुय चाण्डाल्स 'चतुरुदधिमेखलायां भेदिन्यामनन्य 
साधारणेन वीणावादननैपुण्येन पलल्‍्लवितपरिवादिनीपाण्डित्यगर्वा गन्धवंदत्ता मम दुहितिर्मध- 
रयिष्यति यस्त्रेवणिकेषु तस्थेय दारा इत्ति नगरे पदुतरं पटहमाताड्यत्ताम' इति तल्कमंणि 
दक्षमादिक्षत्‌ । 

$ १०३ अनन्तरमन्त्यजेन तदाज्ञावत॑सितशिरसा तथेव ताडिते पटहे तत्क्षणेन क्षणदापग॒म- 
विसृमरमिहिरमरी चिसहचरसह॒जतेजःपरिवृतहरित”'._ समसमयचलदलूघुवलभरविनमदवनिभरण- 


जा 3त 


जिनेश्वरमित्र जिनेन्द्रमिव जगल्त्रयइलाघनीयं लोकत्रयप्रशंसनीयम्‌ , उमयन्न समानम्‌ , सहनीयेन प्रशंसनीगेन 
निर्माणतिशयविशेषेण रचनातिशयविशेषेण विस्मापित निर्मातृहृद॒यं रचयितृचेतों येन तम्‌ । 

ह १०२ ततश्रायमिति- ततश्र तदुनन्तरं च अय॑ श्रीदृत्त, राज्' काष्ठाद्वारस्थ जाज्ञया आईंशेम 
चण्डाल घोषणाक्तारम समाहुय समाकाय 'चतुरुदधयों चतुःसागरा मेसला रशना यस्यास्तस्यां सेटिन्यां 
मह्याम्‌ अनन्यसाधारणेन विभिध्न वीणावादने विपज्ञीवादने नेपुण्यं चातुय तेन पल्लवितों वृद्धिंगत 
परिवादिनीपाण्डित्यगर्वों चीणावेहुष्यरर्पा यस्यास्तां गनन्‍्धवंद्त्तास्‌ एन्नामथेयां मम दुहितरं पुत्रीम्‌ 
अधरिष्यति पराजेप्यते यः को5पि त्रेवण्कियु ब्राह्मणाठिवणन्रयजातेपु तस्वपेय॑ दाराः सी, इतीत्य नगरे 
पहुतरम्‌ उद्चंस्तरं पटहवाद्यम्‌ आाताइचतास्‌ , इति तत्कमणि घोषणावितरणकार्य दक्ष समर्थ जनम्‌ 
आदिक्षत्‌ आज्ञप्यासास | 

8 १०३ अनस्तरमिति--अनन्तरं तदनु, तदाक्षय्ा श्रीदत्तादेशेन वतसितं विभूषितं शिरो यस्‍्य 
तेन तथाभूतेन भन्त्यजेन चाण्डालेन तथैव यथादेश पटहे टक्का्यां ताडिते सति, तत्क्षणेन तत्कालेव 

भुजो राजानः समेत्य सूमागत्य समन्‍्तात्‌ परितः आसीना उपविष्टा या नानाजनपदजनता नैक्राष्ट्जन 
समूहास्ताभिजनितः समुत्पादित. समर्ठों यस्मिन्‌ तत्‌, सवतः परितः लम्बमानेः सर समानमेक्तासर- 
हसेमोक्तिकमालासहसत मंण्डितं शोसितम्‌, स्वथंचरमणिमण्डपिकाया स्वयंवररत्नास्थानस्य मध्यम 
भध्यरुक्षन्‌ अधिरुदा बभूवुः | जथ भूभुजों विशेषणान्याह--क्षणदेति--क्षणदाया रजन्या अपयम विगमे 
प्र्यूप इति यावद्‌ विस्यमराः प्रसरणशीछा ये मिहिर्मरीचय सूर्यरश्मयरतत्सहचरंण तत्सच्शेन सहल- 
तेजसा स्वाभाविऊप्रतापेन परिव्रता हरितों दिश्लो यैस्तरे, समेति--समसमयं युगपद्चलन्‌ यो$छघुवलूमरो 





था। जिनेन्द्र भगवानके समान तीनों छोक्ोमे प्रशंसनीय था और श्रे"्ट रचनाके अतिश्रय 


विशेपसे वह बनानेबाले छोगोंके दहृदयको भी आशचय्यमे डाल रहा था | 

ह १०२, वदनन्तर श्रीदत्तने राजाकी आजासे घोषणा करनेसे निपुण चाण्डालको 
घुछाकर आदेश दिया कि चार समुद्ररूप मेखछाको घारण करनेत्राली प्रथित्रीमे अपने अनुपम 
बोणाबादनके कोशछूसे वीणाविपयक्त पाण्डित्यके गयेकों बृद्धिंगत करनेवाली हमारो पुत्री 
गन्धवदत्ताको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन त्रिवणके छोगोंमें जो भी पराज्ञित कर देगा 
उसीकी यह स्री होगी इस तरह नगरमें जोरदार भेरी बजा दी जाये! । 

6 १०३. तदनन्तर श्रीदत्तकी आज्ञासे सुशोभित शिरको धारण करनेवाले चाण्डालके 
छ्वारा उसी अकार भेरी ताडित होनेपर तत्काछ राजा छोग आ आकर सब ओर बेठे हुए नाना 
देशोंकी जनतासे जिसमे भीड़ हो रही थी तथा जो सब ओर छूटकनेवाली मोतियोंकी हजारों 
मालाओंसे सशोभित था ऐसे मणिमय स्वयंव्रमण्डपके सध्यमें आ वेठे | आनेवाले राजाअ- 
ने प्रात.कालके समय फेलनेवाली सूर्यकी किरणोंके सदृश अपने स्वाभाविक तेजसे विज्यार्ओ- 





१. म० मैपुणेत । 





« स्वयवरायोजनम ] तुतीयों लम्भ' १६५९ 


खिन्नसपन्नपन्नगपतिमौलयः समदमदावकृकपोछूतलगलद॒विरल्मदजलजम्बालितभुव. प्रभूतजवभर- 
दुनिवारवनायुजवल्गनचटुलखुरश्षिखरसुदूरोत्यापितरेणुनिकरनिवारितवासरमणिमरीचयकाचमेच- 
ककरवालकरालमयूखपटलूघटिताकालरजनोरीतय शतमखजातशतकोटिशकलनगड्डापछायमान- 
सानुमत्तब्रह्म चारिगताज़रगतशारितवीयय  स्फोतपरिक्रमंपरिवर्बितकान्तवकामोपतिकाब्सी रक- 
र्णाटकालिज्भुकाम्भोजचोलकेरलम्रालवमगधपाण्डयपा रसीकपु रोगा: पुरंदरसदूशभूतयो भूभुज- समेत्य 
समन्‍्तादासोननानाजनपदजनताजनितसंमद॑ स्वतोलम्वमानमुक्तासरसहसूमण्डित स्वयवरमणि- 
मण्डपिकामध्यमध्यरुक्षत्‌ । 


६ १०४ तत्र च स्थानस्थाननिवेशितानि विडम्बितहाटकंग्रिकटकानि निकट्घटितनैक- 


ल्‍०९७०९/००७ 


विशालसैन्यमारस्वेन विनमन्‍्ती यात्रनि प्ृृथियं तस्या मरणे धारणे खिन्नसंपन्ना आदों सिन्ना पश्चात्सपन्नाः 
पन्नगपते शेपल्‍्थ मोलयो मूर्थानों येस्‍्ते, समदेति--समदा मदसहिता थे मदावका गन्धगजञास्तेषां 
कपोक्वलाद गण्डस्थलूप्रदेशाद्‌ गलता पत्ता अविरमद्जलेन निरनन्‍्तरदानसकछि ठेन जम्त्रालिता पश्लिली- 
कृता भूरेंस्ते, प्रसतेति--प्रभूतेन प्रचुरेण जवभरेण वेगसम्रहेन दुर्निवारा निरोदुमशक्तया ये वनायुजा 
अश्वविद्येपास्तेपा वल्गनेन सचारंण चद्दुल यव्युरशिसर शफागप्म तेन सुदूरमतिदूरमुत्यापितों यो रेणुनिकरो 
धूल्सिमृहस्तेन निवारिता दूरीक्ृता चासरमणिमरीचयों दिनकरदीधितथों यैरते, काचेति--काचवन्मेचका 
इचामा ये करवारा. कृपाणास्तेपां कराछा मयकूरा ये मयूसा किरणास्तेषा पटलेन समूहेन घटितोप- 
स्थापिता-अकालरजनोरीतिरकाण्डनिशारीतिग्रैंस्त, शतमसेति--शतमसस्य पुरन्दरस्थ झातसतीक्ष्णो य* 
शतकरोटिवज़' तेन शक्ललनं सफ्डन॑ तस्य इाडुया भग्रेन पलाग्रमाना ये साहुमन्तों गिरयस्तेया सत्रह्म- 
चारिणो थे शवाड्ा रथास्तेपा झतेन शारिता' व्याप्ता वीथिवंत्स सस्ते, स्पीतेति--स्फीतमत्यधिक यत्परिकर्म- 
अद्दसस्कारस्तेन परिवद्धिता वृद्धिगता कायक्रान्तियपा ते 'परिक्माज्नसस्कार” इत्यमर , काशोति--कझाशी- 
पत्यादय पुरोगा भग्रेसरा येपा ते, पुरन्दरेति--पुरन्दरसइशी शक्रससाना भूतिरिशवय य्रेपा ते । 





8५5०४ तत्न चेति--तत्र व स्वयवर्मणिमण्डपिकायाम्‌, स्थाने स्थाने निवेशितानि तत्तत्स्थान- 
शी «. हे ह येस्तानि ४ टितानि कक 
स्थापितानि, विडम्बितो5नुकृतो हाटकंगिरे स्वणशलूस्य कटक. शिखर ने, निक्टघटितानि पाश्व 





को अच्छादित कर दिया था | एक साथ चढती हुई बहुत भारी सेनाके भारसे झुकी प्रथिवी- 


के धारण करनेसे ओपनागके मम्तकको खेड-खिन्न कर व्या था। मदमाते हाथियोके गण्ड- 
स्थलसे छगातार भरते हुए मदजलसे प्रथिवीको पंकयुक्त कर दिया था। अत्यधिक वबेगके 
भारसे दुर्निवार धोड़ोंकी दौड़मे उनके चंचल खुरोंके अग्रभागसे वहुत ऊँची उठी धूछिके 
समूहसे सूर्यक्ी किरणोंको रोक दिया था। कॉचके समान व्याम तलबारोंकी भयंकर किरणा- 
बलीसे असमयमें रात्रिकी स्थिति प्रकट कर दी थीं | इन्‍्द्रके तीकषण वञ्से खण्ड-खंण्ड होनेकी 
शंकासे भागते हुए पर्वृतोंके समान सकरडों रथोंसे गलियों व्याप्त कर दी थीं। अत्यधिक साज- 
सजाबटसे उनकी कान्ति बढ रही थी। काम्मीपति, कब्मीर, कर्णाट, कलिंग, कम्भोज्ष, 
चोल, केरल, सालव, मगध, पाण्दय और पारस देअके राजे उनमे अवान थे । तथा इन्द्रके 
समान सबको विभूति थी | 
ह १०४, उस सण्डपसे स्थान-स्थानपर रखे हुए उन उत्तम सिंहासनोपर वे राजा छोग 
बेठे हुए थे जो स्त्रणंगिरि-सुमेद प्वेतकी मेखलाकी हँमी उड़ा रहे थे। पास-पासमे छगे हुए 


१ क० रजनीततय । २. झारितवीधय -व्याप्तवीयय इत्ति दि०। 
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१७० गद्यचिन्तामणिः ह [ ६०४ गन्धवदत्ताया:- 


रलमरीचिजारूपुनरभिहितोच रच्छदानि द्विगुणितस्तवरकीपधानाधिप्टितपृष्ठभागानि निरतिगयदित- 
रणकौगलशिक्षाकृते कृतमहोतलावतरणेनेव पच्चादवस्थितेत पारिजातपादपेव पल्छवितकान्तोनि 
दिगन्ततटप्रतिहतिपरिक्षुभ्यदात्मीययश:क्षी रोदपूरोदरोत्पतितफेनपटलपाण्ड्रेण समुत्तम्भितमाणिका- 
मयदण्डधा रितेन रोहणगिरिशिखरावतरदमृतकरमिद्रेण घवलातपन्नेण तिलक्कितोपरिभागाणि परा- 
क्रमपराजयप्रणतैरिव पण्चाननैरण््वितपादानि सिहासनान्यधिवसन्तः, समल्तादा बूयमानेरनिल्न- 
चलदसितेतरक्मछूदलूनिचयसुच्छायेब्चामरकछापैः कवलितोज्ितहरिन्मुखार, परस्परसघदन- 

जन्मना भूषणमणिणिश्जितेन तदड्भसद्भकौतुकानुबन्चेन गन्ववंदत्तामाहुयसद्ूरिवावयवैराविफृत- 


शोभा।, . संमावनासमभ्यधिकेगीयमाननिजभु जविजयभोगावलोवाचालितवदनेवन्दिभिर भिनन्दित- 


पा्श्वे खचितानि यानि नैकरत्ञानि विचिधमणयस्तेषां सरीचिजालेव क्रिणकलापेन पुनरमिहित पुनत्क 
उत्तरच्छदो येषां दानि, ह्विगुणितस्तवस्काणि ठिंगुणितस्तत्रकवखसहितानि यान्युपधानानि समाश्रयण्यः 
( तकिया इति हिन्दीभाषायां प्रसिद्धम! ) तैरधिष्टितः सहितः प्ृष्ठभागों श्रेपां तानि, मिरतिशर्य निरपसान॑ 
यहितरणकौंशलं दानकोशल् तस्य शिक्षायाः कृते समभ्यासाय कृतं महीतकावतरणं येन तथाभूतेनेव पश्चात्‌ 
धृष्ठतो5वस्थितेन विद्यमानेन पारिजातपादपेन कह्पवृक्षेण पलचिता बृद्धिगठा कान्तियपां तानि, दिगन्ततेंशु 
काप्टन्ततीरंपु प्रतिहत्या प्रतिघातेन परिक्षुभ्यत्‌ क्षोसं प्राप्युवद यदात्मीय स्वकीय यश. कीर्तिस्तदेव क्षीरोद- 
क्षोरसागरस्तुस्य प्रोदरात्पूरमध्यादुत्पतितं यत्फेनपटल डिण्डीरपिण्डस्तद्वत्पाण्डुर तेन, समुत्तस्मितेन सम॒- 
व्थापितेन साणिक्यमयद॒ण्डन रन्मयदृण्डेन धारितं तेन, रोहणगिरिशिसरात्‌ जवतरन्यो्मृतस्रश्नन्हस्तस्प 
मित्र सदशं तेन धवलातपत्रेण सितातपवारणेन तिरूकितः झोमित उपरिभागों थ्रेपां तानि, पराक््मस्य 
पराजयेन प्रणता नप्लीभूतास्तैरिव पद्चाननेः सिंह: अश्विता' पादा येषपां तानि तथाभूतानि सिहासनानि 
हरिविश्राणि अधिवसन्त डिपान्वध्याद्वस: इत्याघारस्य क्मंत्वम्‌, समन्तात्परित जावृयमानैराक्ीयमाणे-- 
अनिलेन वायुना चलन्ति यानि असित्तेतरकमछानि जुकहृतरसिजानि ठेपां दुलानां निचय कछिकासमृह- 
स्तद॒त्सुच्छाया येषां तै. चामरकलापेर्वालच्यजनसमूहै; कव्र॒लितोल्मितानि अस्तोन्मुक्तानि हरिन्पुखानि 
दिदसुखानि येषा ते , परस्पर संघद्नात्संघाताज्न्स यस्य तेन भूषणमणीना शि्षितमव्यक्तशब्दस्तेन तत्या 
अ्रज्सड्ें यत्कीतुक॑ कुतूहल तस्वानुवन्धस्तेन गन्ध्ंदत्ताम्‌ आाहयक्षिरिवाकारयद्धिरित्त सदयवे। प्रतीक, 
आविष्ट्धता प्रकटिता शोमा येपां ते, संभावनायाः समभ्यधिकास्तैराशाधिक , गीयमाना या निमरभभुजयोः 


अनेक रत्नोंकी किरणावढीसे जिनके चादर पुनरुक्त हं। रहे थे। दुदरे रतत्॒र्कके 
तकियोंसे जिनके प्रष्ट भाग सुशोभित थे। अत्यधिक दानकी कुअछता सिखलानेके 
लिए ही मानो प्रथिर्बतकूपर उतरक्र पीछेकी ओर स्थित पारिजात वृक्षसे जिनको 
कान्ति वढ़ रही थी। दिशाओंके अन्तिम तटपर आघात छगनेसे क्षुमित अपने यव- 
रूपी क्षीरसोगरके मध्यसे उछले हुए फेनसमूहके समान सफेद ऊपर खड़े किये हुए 
साणिक्यनिर्मित दण्डसें छगे, एवं रोहणगिरिको शिख रसे उतरते हुए चन्द्रसाके सदृश सफेद 
उत्तसे जिनका ऊपरितनभाग व्याप्त था और पराक्रमसे पराज्ञित होनेके कारण मम्रीभूतकी 
तरह दिखनेबाले सिहोंसे जिनके पाये सुशोभित थे। सब ओरसे हुलूनेवाले एवं वायुसे हिलते 
हुए सफेद कमरकी कलिकाओंके समूहके समान कान्तिवाले चामरोके समूइसे वे राजा ढोग 
दिशाओको आच्छादित कर छोड़ रहे थे। परस्परके संवटनसे उत्पन्न मूपणमें छगे सणियोंको 
झनकारसे जो उसके अरीरके समागमके कौतुकसे गन्धवेदत्ताको मानो बुला ही रहे थे ऐसे 
अवयवोंसे उनकी झोमा प्रकट हो रही थी। संभावनासे अधिक गायी जानेवाढी अपनी 


१, म० पाण्दुरेंण | २, म० समन्तादघूपमाने: । 





- स्वयंवरायोत्रनम्‌ ] तृतीयो लम्म १७१ 
श्रिय , श्रीदत्ततनयागमन प्रतीक्षमाणा क्षोणीपत्तयः क्षणमासाचक्रिरे । 


६ १०४५ तावता च॑ तम स्तोममेचककचभारखचितमणीचकनिचयनिर्भरपरिमलूनिपतितेन 
निश्चिल्युवतिसा म्राज्यचिह्नेन नोलातपत्रेणेव पट्पदपटलेन परिवृताम्ब॒रा, व्यम्बकनयनदहनकथ- 
मदनपुनर्जीवनदक्षान्क्रटाक्षानक्षयरागजलूधिजठरपरिप्लव मानपाथिवहुदयमत्स्यजिषृक्षया दिशि दिशि 
नीलकुवलयदलदामनिभिता वागुरामिव प्रसारयन्ती, प्रियलखीसलछापसमयत्िगंताभिरमलदशन- # 
किरणकन्दलीभिइचन्द्रातपमिव दिवापि विपमशरसाहायकाय सपादयन्ती, वदनकमलबिकासमज्भ- 


न जीसीजीजीजडीजीीजीजी जी सीलीज + ० 





स्त्रवाह्योर्विजन भोगावली विजयप्रशस्तिस्तग्रा चाचालित झुखरित बदन बक्त्र येपा ते वन्दिभिश्चारण , 
अमिनन्दिता श्रीयंपा ते, श्रीदत्ततनयागमन गन्धवद्त्तागमन प्रतीक्षमाणा क्षोणीपतयों राजान क्षणमह्य- 
कालपयन्तम्‌ मासाझक्रिरे तस्थु. दियायातइच' इत्याम्‌ ! 

ह १०५ तावतेति--तावता च कालेन गन्धवंदचा प्रत्यदश्यत इति कतृकर्ससबन्ध । अथ तामेत्र १० 
विशेषय्रितुमाह-- तम-स्तोम इति--तम्त स्तोंम इव तिमिरसमूह इव मेचक रृष्णो य कचसार केशसमृह- 
स्तस्मिन्‌ सचित, सलझो यो मणीचक्रनिच्य पुप्पसमूहस्तस्थ नि्रपरिमिलेन सातिशयसौगन्ध्येन नियतितं 
झम्पितं तेत, निखिझयुयवाना समस्तप्तोमन्तिनीना सांम्राज्यस्थ चिह्न तेन नीलातपत्रेणेव नौरूच्छत्रेणेव 
पदुपदुपटलेन अ्मरसमृहन पस्थ्वितं व्यापितमस्बरं गगत यया सा, ज्यम्वकेति--ध्यम्वकस्थ शिवस्थ नयन- 
दहनेन नेत्रानछेन दर्थों मस्मीक्रतो यो मदनो मारस्तस्थ पुनर्जोवने दक्ष: समर्थास्तान्‌ कद्मक्षान्‌ क्‍करान्‌ १४ 
लक्षयो5विनाशी यो राग एवं जलधि प्रीतिपारावारस्तस्य जठरे मध्य परिप्लचमाना समन्तात्तरन्तों थे 
पार्थवहृद्यमत्स्या नुपतिचित्तपादीनास्तेषा जिघृक्षया गृहीनुमिच्छया दिशि विशि प्रतिव्रिश नीलछुवछूयदल- 
दाममिनीलारबिन्दृदलमाल्यनिर्मिता रचिता वागुरा जार प्रसारवन्तीत प्रक्षिपन्तीब, प्रियसखीति--प्रिय- * 
मस्ीमि सह सलापो वार्तालापस्तस्य समय निर्गंतास्तामि अमलद्शनकिरणकन्दलीमि्विंमरूदुन्तदोधिति- 
कन्दरलीसि दिवापि दिवसेडपि विपमम्रसाहायकाय मदन्साहाय्याय चन्द्रातप चन्द्रिका स्पोद्यन्तीव २० 
रखयन्तीव, वदनेति--बदनकमलछस्प मुखारविन्दस्य विकास समुछासस्तस्य भज्ञों विनाशस्तस्य भय्रेन 





भुज्ञाओकी विजय भ्रद्यस्तियोसे जिनके मुख अब्दायमान थे ऐसे बन्द्रीजन, उनकी छक्ष्मीका 
अभिनन्दन कर रहे थे। इसग्रकार श्रीवत्तकी पुत्रीके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए राजा 
छोग शक्षण एक वेठे कि उसी समय उन्हे आती हुई बह गन्ववब दत्ता दिखी । 


६१०५ जो अन्धकारऊे समृहक्के समान ब्याम क्झपाझमे छगे हुए पुष्पसमृहकों २० 
सातिअयथ सुगन्विस गिरे, एव समस्त ब्वियोंके साम्राज्यके चिहस्वरूप नो छत्रके समान 
दिखनेयोले भ्रमरसमूहस आकाञकों व्याप्त कर रही थी। जो महादेवके नेत्रानडस जले 
कामदेवको पुनरजञोबित क्रनेमें दक्ष कटाक्षोक्रो प्रत्यक्ष दियामे चछा रही थी ओर उससे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो कभी नष्ट नहीं होनेवाले रागरूपी सागरके सध्यम तरनेवबाछे 
राजाओके हृतयरूपी मच्छोकों पकड़नेक्ी इच्छासे प्रत्येक्त दिशामे नील कछुतअलय दलकी 39 
माछाआसे निर्मिच जाल ही पसार रही थी । जो प्रियसखियांके साथ वातालाप करते समय 
मिक्री ह६ई दॉतोकी मिमछ किरणाबछोसे ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानों कामदेवर्को सहायता 
क्रनेके लिए आकाशमे चॉदनीको ही पहुँचा रही हो। भुखरूपी कमलहके विकासके भगस 





१ क० ग० मणिकुसुमचय | २ क्र० 'परि नास्ति । ३ म० दिवि। 


१७० 


श्र 


२० 


३9 


््‌ 


१७२ गद्यचिन्तामणिः [१०५ गन्धवंदत्ताया: _. 


भयविदारितेन तरुणतरणिकिरणनिकरेणेव कुण्ठितकुसुम्भकुसुमसौकु मायस्य दशनच्छदमणेररुणैनांश 
जालेन रागजलेनेव सिञ्चन्ती समनन्‍्तादासीनमवनिपालछोकम, आगामिदम्रितहृदयगहप्रवेशमद्ध 
विक्रीणंसुमनःसौभाग्यहरेण हारेण पुरुकितस्तनकलशयुगला, नवदलितकदलीगर्भकोमलू वासो 
वसाना, वासुकिसमाविष्टमन्दरमथितमहोदधिसमुद्गता ससवतडिण्डीरपाण्डुरित॒नितम्बा निन्‍्दन्ती 
श्रियम्‌, काभिश्वन करकलितकनककाञचीमसि , काभिर्वन कमलनिलीनकलूहंसपरिभावुकपटपल्लव- 
परिष्कृतपाणिपुटाभि:, काभिश्चन काञचनमयमपि पञ्जरं काचकल्पितमिव निजकान्तिकल्लोलैरा- 
तिदारितेन प्रकटितेन, तरुणतरणिसध्याहसूथस्तस्थ किरणनिकरेणेव, रश्मिसमूहेनेव कुण्टितं विरुद्ध कुसुम्भ- 
कुसुमस्य रक्तबर्णपुष्पविशेषस्थ सोकुमाय रूदुत्व॑ येन तस्य दृशनच्छदमणे, ओषछ्ठप्रेष्ठस्म झरुणेन रक्रेन 
अंशुजालेन क्िरणकुछापेन राग एवं जल तेन श्रीतिपानायेनेवर समन्तात्परित आसीन विद्यमानम्‌ अवनि- 
पाललोक तृपतिसमूहम्‌ सिश्चन्ती, आगामीति-आगामी मतन्रिष्यनू दयितहृदयप्रव्रेशः स्वामिस्वान्तसदनप्रवेश 
एव मसड्गल॑ तस्मिन्‌ विकीर्णानि विस्तारिताति यानि सुमनासि पुष्पाणि तपां सौमाग्यस्थ हरस्तेम हारेण 
मुक्तासरेण पुककितं रोमाश्वितं स्तनकलशयुगल यस्याः सा, नवेति - नवदलितः अत्यग्रसण्डितो यः कदुली- 
गर्भा मोचातरुसध्यमागस्तद्वत्‌ कोमल महु वासों वस्त्र वस्ते इति चसाना आच्छादय्न्ती 'वस्‌ जाच्छादने' 
इत्यत शानच, अत एवं वासुक्रीति--वासुकिना शेपेण समाविष्टो यो भन्द्रो मेरुस्तन मथितों बिलोडितो 
यो महोद्धिमेहासागरस्तस्मात्‌ समुदृगता निखता संप्तकक्‍तेन डिण्डीरेण पाण्डुरितों धवलितो नितम्तो 
यस्यास्तां श्रियं लक्ष्मी निन्‍दन्ती तिरस्कुबन्ती, कामिश्चन करें कलिता हस्ते शता कनककाञ्ी स्वरंमेसला 
याभिस्तामिः, कामिश्नन कमलेपु सरोजुपु निलीना स्थिता ग्रे कलहसाः काठम्बास्तेपां परिसावुकेन तिर- 
स्कर्त्रा पटपबलवेन पस्त्राश्वलेन परिप्कृता, सहिता. पाणिपुरा हरुतपुटा यासां तामि , काभिश्वन काझ्नतमय- 
मपि स्वर्णनिततिसति पश्षर शलाऊकागुह निजकान्तिकल्‍लछोड, निजाभारदडे. कांचकृषिपतमिव काचरचितमित 


जन नणत+ ने अनमन न - जन नन्‍्म लत न न न न्-जन्डललड जननी नल लत तन ज>लनओन आन 
ल्‍ 


विद्ारित तरुण सूयके क्रिरणसमूहके समान, कुसुमके फूहकी सुकुमारताकों नष्ट करनेवाले 
ओठरूपी मणिकी छाल-छाछ क्षिरणोके समृहसे जो ऐसी जान पड़ती थी मानों सच ओर वे 
हुए राजाओंके समूहका रागरूपी जलसे सीच ही रही हँ।। आगे होनेवाले पतिके हज्यरूपी 
भृहमे प्रवेश करते समय मंगछाचारके रुपमें विखरे हुए फूलोके सोभाग्यको हरनेवाले हारसे 
जिसके स्तनकछझोंका युगछ पुलक्कित हो रहा था। जो नवीन खण्डित केलके भीतरीभागके 
समान कोमरछ वस्रकों पहने हुई थी और उससे ऐसी जान पडती थी मानो बासुकि नाग्से 
छिपटे मनन्‍्दराचलसे मधित महासागरसे निकली एवं छगे हुए फेनसे सफेद नितम्ब्रोंकों धारण 
करनेबाल्ती छद्टमीकी निद्रा ही कर रही हो | जा सर ओर छटकनेबाली मोतियोंक्री मालाओ- 
से सुशोभित, सूयको क्रिरणोंके उद्गमको अपहृत करनेवाले सणिसमूहके प्रक्राशसे मनुष्योक 
नेत्रोंकी आकुलित करनेवाले, नाना प्रकारके फूलोंसे व्याप्त, एवं पुष्पक विमानके जीतनेमें 
चतुर पालकीम सवार थी ओर अत्यन्त बुद्धिमतों गूढसे गूढ़ भावोंको प्रकट करनेवाली 
समीपमें विद्यमान आत्मतुल्य सखियाँ सैकड़ों प्रिय वचनोंसे जिसे प्रसन्न कर रही थी। गन्धव- 
इत्ताकी पाठकीका समीपवर्ती प्रदेश अनेक परिचारक स्त्रियोंसे व्याप्त था। उन परिचारक 
झ्लियोमे कितनी ही स्त्रियों हाथोमें स्वर्ण की मेखछाएँ धारण कर रही थीं। कितनी ही खियोके 
हस्तपुट कमछोंपर वेठे कछहंस पश्षियोक्ों तिरम्कन करनेवाले वस्त्रके पल्वॉ-रूमाछसे 
सहित थे। कितनी ही ख्तलियों स्वणके पिजरेको अपनी कान्तिके समूहसे काचसे निर्मितके 


१, म० कदलगर्भ। २ म० कटकलितकालाञबों भि। । 








स्वयंचरायोजनम्‌ ] बतीयों लम्मः १७३. 


पादयन्तमुहहन्तीभि क्रीडाशुकम, कामिश्चन भततृंदारिकावदनसीन्दर्यचौर्यागत चन्द्रमसमिव स्फाटिक- 
मणिदपंण करेण पृह्नुस्तीभि ', कामिश्चन कलितवकुलदामपुलकितसनिवेशा समुखसमी रस्पशे- 
मन्द्ररणिततस्त्रीवदया वसुधापाडेपु वल्छभोन्‍स्या: कः स्पादिति मिथों मन्त्रयस्तीरिव विविधा 
विपञ्चीरुदज्चयन्तीभि परिचारपुरप्रीभिरनीरन््रितपरिसरं परितो लम्बमानमुक्तासरविभूषित 
मुपितदिवसकरमरीचिसमुद्गमैम॑णिगणालोकैराकुलितलोकलोचनमाकी ण॑ विविधपुष्प पुप्पकविजय- 
चतुर चतुरन्तयानमघिरूढा, प्रोढ्मतिभिगृंढनपि भावानाविष्कुवंतीभिरन्तिकवर्तिनोभिरात्मनि- 
विशेषाभि प्रियवचनशर्त प्रसाद्यमाना, प्रत्यदृश्यत गन्धवंदत्ता | 

$ १०६ प्रादुरभूवदच तत्निरीक्षणेन महीक्षिता मन्मथमहिमनिवेदनचतुरा विकारा । 
तथा हि--कश्चिन्नभम्चराधिपतनये, तव कुचतटपरिणाहपर्याप्तं वा न वेति निरीध्यतामिदर्मिति 
रकम लिवर शिनी 


आपादयन्त क्रीडाशुक केलिकीरम उद्दवन्तीमि दृघतामि + कामिश्वन भतृंटारिका राजपुन्या वदनसोन्द- 
यंत्य मुसलावण्यस्थ चौं्याय समपहरणायागत॑ चन्द्रससमिव शकश्चिनमिव स्फ़ाध्किसणिट्पेण इवेतोपल- 
सुकुरुत्द करेण हस्तेन गृह्नन्तीभिरिव आदुदानामिरिव, कामिश्रन कलितैर्धारितेंकुलदामभिरवकुलकुसुम- 
माल्ये पुलक्षितो रोमाश्चित सनिवेशो यामां ता. समुससमीरस्य समुखस्थपवनस्य स्पशन मन्ठ् गमीर 
यथा स्यात्तथा रणित शब्दायमानस्तन्त्रीचल्यो तम्त्रीनिच्यों यासता ता , वसुधापालेपु विद्यमानंपु दृप- 
तिपु अस्था गन्धव॑द्त्ताया वल्छम प्रिय क स्थादिति' मिथो परस्पर मन्त्रयन्तीरित विमर्श कुवन्तीरिंव 
त्रिव्रिधा नानाप्रकारा विपश्चोवीणा उद्ख्ययन्तीमि उत्थापयन्तीमिः परिचारपुरन्थीमि सेवकस्त्रीमि चीर- 
निम्रतों निरवकाश्ोकृत' परिसर समीपप्रदेशो यस्य तत्‌, परितो रम्बमाने समस्‍्तास्क्षममानसुंकासरेमुक्ताफल- 
हारबिंभूषिवमलकृदम्‌, मुपितश्रोरितों डिवसकरस्य सूथस्थ भरीचीना क्रिरणाना समुदगमो चैस्ते सणिगणा- 
लोके रबराभिप्रकाश श्राकुलितानि छोकछोचनानि नरनयनानि येन तत्‌, आकीर्णानि समन्तासक्षिप्तानि 
विविधपुष्पाणि नानाकुसुमानि यस्थ तत्‌, पुष्पक्स्थ कोबेरयानस्थ विजये चतुर निपुण तथाभूत॑ चतु- 
रन्‍्तयान शिविकाम्‌ अधिरढाधिष्टिता, प्रौदमतिमि- प्रगल्मदुद्धिसि गूढानपि गुप्तानपि सावान्‌ आविप्कुर्व - 
तीमि प्रकट्यन्तीमि अन्विकृवरिनीसि, निकरस्थायिनीसि »अत्सनिविशेषामि स्वतुल्याति सखीमिरित्यथ 
प्रियवचनशत्तें; वहुमि प्रियवचने प्रसाधमाना प्रसन्नीक्रियमाणा। 

$ १०६ प्रादु रभूच॑श्रेति--ठस्या गन्धर्बदृत्ताया निरीक्षणेन समचलोकनेन महा क्षिता राजा मन्पव- 
महिल्न प्रयुस्नप्रभावस्थ निवेदने प्रकनने चतुरा पटव विज्राराश्रेष्ट प्रादुरभूवन्र्‌ प्रकटिता अभूवन्‌। 
तथा हि तदेव प्रकटयति । कश्चिदृति--सश्रित्कोषपि सृप , है नमश्वराधिपतनये, हे सगेन्द्रनन्द्रिनि, हद 





[। 


कम अल न मन हर वमनल लटक टेक कम किक पक, 
समान दिखलानेवाले कीड़ा शुकको लिय हुए थी। कितनों ही स्त्रियाँ राजपुत्रीके मुखग्यकी 
सुन्दरताकी चोरीके लिए आये हुए चन्द्रमाके समान स्फटिक्मणिके दर्पणकों हाथसे ढिये 
हुए थीं। ओर कितनी ही ख्लियों नाना प्रकारकी उन बीणाओंको धारण कर रही थीं जिनके 
कि अवयब पहनायी हुई मोछभ्रोकी माछाओंसे घुछकित थे, और सामनेसे आती हुई बायुके 
सजस जिनके वारोका समूह गम्भीर गजैना कर रहा था तथा उससे 'इन राज्ञाओम इसका 
पति कोन होगा ?? इस प्रकार परधर सलाह करती हुई-सी जान पडती थी । 
$ १०६ गन्वर्बोबत्ताके दिखते ही राजाओंके कामकी महिमाके प्रकट करनेमे चतुर 
विकार भ.व प्रकट होने छगे। किसो राजाने वक्ष स्थछसे जनेऊ उठाकर विछासपूर्वक अपने 
कन्घेपर रख लिया मानो वह यह कहना चाहता था क्रि हे विद्याधर राजपुत्रि | देखा हमारा 


१ मभ० गृहन्तीमि । 
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१७४ गद्यचिल्तामणिः [ १०६ गन्धवेदत्ताया:.. 


विवक्षुरिव वक्षःस्थलादुपवीतमुपादांय सविलासमंसदेशे न्‍्यवेशयत्‌ । कश्चित्कमलकोमलेन करेण 
कनकधरणीधरकटकविशद्धूटवक्ष कवाटछम्बिनी विकचरकतोत्पलदलूनिचयविरचिता प्राल्म्बमाछा 
परामृशन्कुण्डलितकोदण्डेन कुसुमशरासनेन मतसि निखाता विशिखमाछामुन्मूलयन्निवामन्यत। 
करिचित्पियसुहृदभिहिततर्मभणितिसभावनास्मितविनिग॑तैविमलदशनकि रणकन्दलेरिन्दी वरदृशस्त- 
स्था: करपीडनकुतूहलाइकुरानिव हृदयालवालरूढान्निगंमय्य दर्शयन्निवादृश्यत । कब्चिदृवनम्य 
मणिमयकिरीटकिरणमज्जरीमालिन मौलिमालोकयन्नधरितगगनाभोगमात्मभुजास्तर पू्वप्रविष्ामि- 
मा बिस्थोष्टीमतुभवितुं स्वयमप्यन्तःप्रविविक्षुरिवालक्ष्यत । 





वक्ष.स्थल तब कुचतट्यो: स्तनतद्योः परिणाहो बिशालूता तस्मौ पर्याघ॑ पुष्क् न वेति निरोह्ष्यर्ता दह्यताम्‌ 
इति विवक्षुरिच कथयितुमिच्छुरिव वक्षःस्थलादुर स्थलात्‌ उपवीत यज्ञसूत्रस् उपादाय ग्रृहीत्वा सबिलास 
सविभ्रमस््‌ असदेशे बाहुशिरसि न्यवेशयत्‌ स्थापयामास । कश्चिदिति--कश्चित्को5पि लूप. कमरलकोमलेन 
पह्ुजमसदुलेन करेण हस्तेव कनकधरणीधरस्यथ स्वणरीरूस्य कटक इव शिखर इच विशड्डरे विज्ञाले वक्षा- 
कवाटे छूम्बत इत्पेबंशीका तां विकचरक्तोत्पछानां विकसितलोहितकमलाचां दकूनिचयेन ककछिकाकलापेन 
बिरचिता निर्मिता ता प्रालम्बमाठाम ऋजुरूम्विमाऊाम 'प्राह्म्बमजु छम्तरि स्पात्कण्णाद्देकक्षिक तु तत | 
थत्तियकक्षिप्तमुरसि! इत्यमर. पराश्शन्‌ स्पृशन््‌ कुण्डलित चक्रीकृतं कोदण्ड धनुर्यस्थ तेन कुसुम- 
शरासनेन मदनेन मनसि चेतसि निखातां निम्नचितां विशिखमारां बाणपष्धि क्रम उन्म्रूकयज्निव समुत्खात- 
यक्निव अमन्यत । करिचिदिति--प्रियसुहृदा चल्लमत्रयस्पेन अभिहिता निगद्ता था नमंसणितिरह स्पोक्ति- 
स्तस्थाः संभावनायां सत्कृतो यत्स्मित मन्दहृ॒सितं तेन विनियंतास्वैतिंमलदशनानामुज्ज्वलद्न्तानो 
किरणकन्दले रब्मिनवाबुरेः “कन्द्रू कलहे युद्ध नवाहुरकपालूयो:! इति विश्वकोचनः, इन्दीवरदश उत्पलाक्ष्याः 
तस्या गन्ववेदत्तायाः करपीडनस्थ पाणिग्रहणस्‍््य कुतूहल तस्याइरास्तानिव हृद्यमेबारूबालं तस्मिन्‌ 
रूढास्तान्‌ चित्तावापससुत्पक्ान्‌ निर्ममय्य बहिरनि.साथ दर्शयक्षिद्र प्रकट्यक्ञिव जच्वयत । करिचिदिति-- 
मणिमयकिरीटस्य रत्नमयमौरेः किरणसश्न रीमाऊा रश्मिराजिखक्‌ विद्यते यस्य' त॑ तथाभूत॑ मोलिं मस्तऊुस्‌ 
अवनमय्य नम्न॑विधाय अधरितो न्‍्यक्क्ृतो गगनाभोगो व्योमविस्तारों ग्रेन तद्‌ आत्सनः स्वस्थ भुजयों- 
रन्‍्तरमाव्मसुजान्तर स्ववक्ष आलोकयन्‌ पश्यन्‌ , पूवप्रविष्टां प्राककृतप्रवेशास्‌ इमां विस्वोष्टी गन्धवंदत्ताम्‌ 


| ३० हे ७ मे ह+०.] 


अनुभवितुसुपमोक्तु स्वयमपि अन्तमंध्ये प्रविविक्ष॒सत्रि प्रवेशोत्सुक इचालूक्ष्यत अदृह्यत । 





बन्नःस्थल तुम्हारे स्तनतटके विस्तारके लिए पयाप्त है या नही। कोई राजा कमठके समान 
कोमल हाथसे सुमेरु पवंतके कटकके समान विज्ञार वक्ष;स्थछपर्‌ छटकलेबाढी, खिले हुए 
छाछ कमलोंकी कलिकाओंके समूहसे निर्मित रस्बी माछाका स्पश कर रहा था और उससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो कुण्डलाकार धन्ुपको धारण करनेवाले कामदेवके द्वारा मन 
गड़ायी हुई बाणोको माछाको ही उद्घाड़ रहा हो। कोई राजा प्रिय मित्रके द्वारा कहो 
हास्थोक्तिके प्रति आदर प्रकट करनेके छिए प्रकट हुई मुसकानसे निकर्ी निर्मेछ दोतोकी 
किरिणावछीसे एसा दिखाई दे रहा था सानो उत्तऊतयनी गन्धत्र दत्ताके छिए अपने हृद्यरूपी 
आल्वाल्में उत्तन्न विवाहसम्बन्धी कुतूहछके अंकुरोकों वाहर निकालकर दिखला रहा ह 
और कोई एक राजा मणिमय मुकुटकी किरणरूप मजरीकी माछासे युक्त अपना शिर नोचेक 
ओर झुकाकर आकाशके विस्तारकों तिरस्क्ृत करनेवाले अपने वक्षः्थलकी ओर देख रहा था 
तथा उससे ऐसा जान पड़ता था मानो पहले प्रविश हुई विभ्वोष्ठीका उग्भोग करनेके छिए 
स्वयं भी भोतर अवेश करना चाहता हो | 


-स्वयंवरायोजनम्‌ ] तृतीयों लूम्भ- १७४ 


६ १०७ एवं विजुम्भमाणेपु विश्वभरापतोनां पञ्चशरपराक्रमपयोधिविजृम्भणविवरण- 
चतुरेपु विकारेपु सा च गरुडवेगसुता सुधाकरालोकप्रतिभट ' कुसुमशरयशोराणिमिव राजमान 
स्वयवरपरिषदन्तरवस्थापित स्फटिकगृहमाविश्य दृष्यमाननिखिलावयवा निजसखीजननिवेद्यमान- 
निशखिलपा्िवसाथंस्वरूपा परिसरगताया. परिचारिकाया पाणिपल्लवांदादाय वीणामुप्वीणयितु- 
मुपाक्रस्त । 

६ १०८ 'विनप्नदमरश्रेणीमौलिस्फुरन्मणिमालिका- 

किरणलहरीपातस्त्यायन्नखद्युतिकन्दलम॒ | 
प्रणतदुरितध्वान्तध्वसप्रभातदिवाकरों 
दिद्यतु भवता श्रेय शीघ्र जिनाब्रिसरोरुहम्‌ ॥ 


हल ल+-++++ 





>> 


8१०७ एवमिति--एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विश्वम्मरापतीनां राज्ञां पश्चशरस्थ कामस्य पराक्रम एव 
पयोधि, परावरस्तस्‍्य विजृम्मण इद्धिस्तस्य विवरणे प्रकटने चतुरास्तेपु विकारेपठ विजृम्ममाणेपु वर्धमानेषु 
सत्सु, सा च गरठवेगसुता गन्धन्नेदत्ता सुधाकरालोक्स्य चन्द्रप्रकाशस्थ प्रतिभट प्रतिनिर्धि कुसुमशरस्थ 
मीनक्तसस्य यश्ञोराशिमिव कौर्तिपुक्षमिव राजमान शोममानम्‌, स्वयंवरपरिपद- स्वयवरसमाया जन्त- 
मंध्येड्वस्थापित विनिवेशित स्फटिकगृह स्फटिकोपलनिकेतनम्‌ आविद्य प्रवेश हृत्वा दश्यमाना समव- 
लोक्यमसाना निसिझावयवा यस्यास्तथाभूता मिजससीजनेन स्वचयस्थाइुन्देन निवेद्यमान कध्यमान 
निशिलपार्थिवसाथस्य समस्तभूपालसमूहस्य स्वरूप यस्थ्रास्तथाभूता सती परिसरमताया निकटस्थिवाया 
परिचारिकाया सेविकाया पाणिपल्वात्‌ कटकिसलछयात्‌ आदाय गृहीत्वा वीणा विपन्चीम्‌ उपवीणयितु 
चीणया स्तोतुम्‌ उपाक्रस्त तत्पराभून । 


६ १०८ विनमदिति--विनमन्तो नम्नीमवन्तो ग्रे्मरश्रेण्या देवपदक्रेमीलयों मकुटनि तेपा 
स्फुरन्त्यो देदीप्यमाना या मणिमालिफा रत्नदामानि तेपा क्रिणलहर्या मरीचिमन्ततयस्तामि स्व्थायन्तो 
वर्थमाना नसझतयों नरूरर॒इमव एव कन्दृलान्यकुरा यस्य तत, प्रणताना नश्नोभूताना दुरित पायसेव 
ध्वान्त तिमिर तस्य ध्वल्रे विनाशने प्रमावदिवाकरः प्रत्यूपाहमंणि', जिनाडिखसरोरुदद जिनेन्द्रपाठारवपिस्द॑ 


शीघ्र॑ झटिति मबता ध्य* क्टयाण दिशतु निगदतु प्रदणयत्विति माव । हरिणीच्छन्दों रूपकाल्ड्वारत् । 








| १०७ इस प्रकार जब राजाओके कामदेबके पराक्रमरूपी सागरकी ब्रृद्धिके प्रकट 
करनेमे चतुर विकार बृद्धिंगत हो रहे थे तब गरुडवेगकी पुत्रों गन्वबदत्ता, चन्द्रलोकके सदश 
अथवा कामदेवके कीतिपुज्धके समान सुओभित, स्त्रयस्वर सभाके वीचमे स्थित स्फटिकगृहसे 
प्रवेश कर समीपमे स्थित परिचारिकाके हस्तरूपी पल्लचसे वीणा छेकर वजानेके लिए उद्यत 
हुई । उस समय उसके समस्त अवयव दिखाई दे रहे थे तथा अपनी सखीजनोके द्वारा उसे 
समस्त राजसमूहका स्वरूप बतछाय्रा जा रहा था। वीणा वजाते-बजाते उसने गाया कि-- 

$ १०८, नम्नीभूत देवसमूहके मुकुटोमे चमकती हुई सणिमाठाओकी किरणाबलीके 
पड़नेसे जिनके नखोंकी कान्तिरूप कन्दुल बृद्धिंगत हो रहा है तथा जो नम्नीभूत प्राणियोके 
पापरुपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए प्रातश्कालिक सूय हैं ऐसे श्रीजिनेन्द्र भगवानके चरण- 
कमल शीघ्र ही आप सबको कल्याण प्रदान करे । 





१, म० सुधाकरलोकप्रतिभटमू । २ क० ख़० ग० मण्डलम्‌ । 
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१७६ गद्यचिन्तामणिः [ १०९ गन्यर्वदताया;- 


$ १०६, इत्येवमभिव्यक्तसप्तस्वरपुन्मिपितग्रामविशेषमुच्छवसितमुच्छेनानुबन्धमतिबन्धर- 
माहितकर्णपारणमाकरण्य॑ तस्यास्तदुपवोणनमतिप्रहर्पेणप परिषत्परिसरतरवो5पि कोरकव्याजैन 
रोमाञ्चमिवामुख्चनु । त्तियज्चोषपि तिरस्कृतापरव्यापृतयस्तदाकर्णनदत्तकर्णा: समुत्तीर्णा इब 
नि स्पन्दनिखिलावयवास्तत्क्षणमैक्षिपत । महीक्षितस्तु मृगेक्षणाया नि.शेषजनकर्षणवर्णीकरण- 
कार्मणमाकर्ण्य बल्लकीवादन वामलोचनेयमनेव विजेतुमिह जगति न केनापि शवयत इंति 
निश्चित्य नि ब्वासे॑ सह पाणिपीडनाशां मुझ्चन्तः पथ्चशरवज्चिता: कंचित्कालमानतवदन- 
निवेदितनिजहृदयगतविषादा जोषमासिषत । कतिचित्कन्दलितपरिवादिनीपाण्डित्यमात्मान मन्य- 
माना: प्रारभ्य वादयितु परिवादिती परिवादमेव फछमलभन्त | एवमुपक्रमसमसमय एवं सम्रा- 


नीजीजीजीजलीलीजीजीजीजीजी सी जी 4 _ परी जज न्‍ सी जीजी जम 


६ १०५ इत्येव मिति--अनेन प्रकारेण अमिव्यक्ता: स्पष्ट प्रकरिताः सप्तस्वरा निषादादयों यर्मिन्‌ 
तत्‌ “निषाद सगान्वारषड्जमध्यमधेवताः । पदश्चमश्रेत्यमी सप्त सन्‍त्रोकण्डोत्थिताः स्वरा” इत्यमरः, 
उन्मिषिताः प्रकटिता आरामविशेष: स्व॒राणासारोहावरोहक्रमविश्वेषा यस्मिन्रू तत्‌, उच्छवसितः प्रकरितों 
मूच्छनावासनुवन्‍्धः संत्रन्धो यस्मिन्‌ तत्‌, अतिवन्धुरमतिमनोहरम्‌, आहिता कर्णओः श्रवणयो: पररणा 
विश्विष्भोजन॑ थेन तथाभूत॑ तस्या गन्धवोदत्तायाः तत्‌ पूर्वोक्तप्रकारम्‌ उपवीणन वीणया स्तवनम्‌ 
आकरण्य निशम्य अतिशहर्षेण प्रमोदाधिक्येन परिषदः समायाः परिसरतरवो5पि निकटानौकहा अप 
कोरकष्थाजेव कुड्मलछकारटैन रोमाक्मिव पुककमिव, भामुञ्जन दति सम । तियंज्ञोडपि पशवो$पि तिरस्कृता 
दूरीकृता अपरव्याप्रतोअल्यचेश्ट यैस्ते, तस्योपवीणनस्थाकणने श्रवणे दत्तकर्णाः प्रदत्ततरवणाः समुल्री्णा 
इच समुल्लिखिता इच निःस्पन्दा निश्चका निखिछावयवा थयेषां तथामूता सन्‍्तः तत्क्षणम्‌ ऐक्षिपत 
व्रिकोकयामासु. । महीक्षितस्तु राजानस्तु रुगेक्षणांयाः कुरज्ञछोचनाया गन्धवदत्ताया: निःशेषजनादंं 
निखिललोकानां कर्णवशीकरणे कामं्ण समर्थ वल॒कीवादन चोणावादनस्‌ आकण्य धुस्त्रा वामे मनोहर 
छोचने यसस्‍्थास्तथाभूतेयं गन्धवदत्ता अनेकवीणावादनेन विजेतुं परामचितुस्‌ इंह जगति लोके४स्मिन्‌ 
केनापि विद्ग्घेन न शक्यते न पायंतव इति निश्चित्य निर्णीय निःश्वास सह श्रासोच्छवासीः साध प्राणि- 
पीडनाजां विवाहामिलाएं सुझ्नन्तस्व्थजन्तः पम्चशरेण प्रयुग्नेव बश्चिताः प्रतारिता भवन्तः कश्रिकार 
कमपि समय यावत्‌, आनतवदनेन विनम्नवक्त्रेण निवेदितः सूचितों निजहदथगतों निजान्तःकरणस्थितो 
विषादः खेदों यैस्तथाभूताः जोष॑ तृप्णी यथा स्वात्तथा आसिषत तस्थुः। कृतिचिद्ति--ऋतिचित्‌ 
कियन्तो5पि कन्दलितमडुरितं परिवादिनीपाण्डित्यं वीणावैदुप्य यस्य त॑ तथाभूतम आत्माने मन्यसानां 
परिवादिनीं चीणां वाढग्रितुं प्रारभ्य परिवादमेव निन्‍्दामेच फलूस अलमभन्त प्राप्लुवन्‌। एव्सिति--एव- 


न ऑन जि कजज-_----त+तम+म ++++++_+३ं३त ं7_ै7__+___ तन न 


| १०९, इस तरह जिसमें सातों रबर प्रकट थे, जिसमें ग्राम-विशेप प्रकट थे, जिसमें 
मूच्छनाका सम्बन्ध स्पष्ट था, जो अत्यन्त मनोहर था और जिसमें कानोंके छिए पारणा- 
स्वरूप सब कुछ विद्यमान था ऐसा उसका वीणा बज्ञाना सुनकर तोब्रहर्पसे स्वयंवर-सभाके 
समीपवर्ती वृक्ष भी बोड़ियाँके नहाने मानो रोमांच घारण कर रहे थे । तियच भी अन्य सब- 
काथ छोड़ उसीके सुननेमें कान देकर उकेरे हुएके समान निश्चेष्ट समस्त अब्रयबोंसे युक्त हो 
उस क्षणकों देखने लगे। किन्तु राजा छोग समस्त मनुष्योंके कानोंको वश करनेमें निपुण उस 
सगनयनीका वीणा बजाना सुन यह वामलठोचना इस क्रियासे तो संसारमें किसीके द्वारा 
नहीं जीती जा सकतो' यह निश्चय कर श्वासोच्छवासके साथ-साथ विवाहकी आशा छोड़ 
बैठे और कामसे प्रतारित हो कुछ समय तक नम्रीभूत सुखसे अपने हृदयका विषाद प्रकट 
करते हुए चुप बैठ गये। कुछने स्वयंको बीणाबादनका पण्डित मान वीणा वजाना प्रारम्भ 





१, क० ख० ग० तु नास्ति | 


-स्वयंवरबृत्तान्त | * तृतीयी रूस्मः पृछछ 


सादितपराजयलज्जाकज्जलितहुदयेपु पाथिवपृथ्त्रीसुरवेब्येपु विश्वुतविष्बविद्यावेशास्थविस्मापित- 
जीवकों जीवकप्वामी स्वयवरक्ृते कृतमण्डनः पितुरनुज्ञापुर सरमनुसर्राद्धिरात्मनिविद्ेपेरशेषे 
स्वमित्रेमित्र इव मयूखे शतमख इब मखाशने शातकुम्मग्रिरिरिव कुछगिरिभिरधरितविन्ध्यग्रि- 
गरिमाणं गन्धकरिणमधिरुह्म धरावरणिखरनिपण्ण केसरिणमवर्वी रयन्नध कृतमदनरूपाभिमान ग्रहों 
निजगृहान्निरगात्‌ । 

$ ११० अनन्तर तदीयछावपण्पप्रसुवणे प्रवहति प्रक्षालगितुमीक्षणयुगलमतिदोहलादह- 
महमिकया समधिरुह्म सौधमणिवलभीमनुगवाक्षमाहितवदनचन्द्रमसामिन्दीवर्दृशाम्‌ 'इन्दुगेखरेण 
पुरा पुरत्रयेन्धनसमिद्धहुतवहविरोचमाने विलोचने सरभसमदाहि मनन्‍्मथ इति वितथमालपति 
मनेन श्रकारेंग उपक्रमसमय एवं प्रारम्मकाल एवं समासाद्वितेन प्राप्तेन पराजयेन परामवेन या लज्ा 
न्ञपा तया कजलछितानि सलिनानि हृदयानि येपा तेपु पार्थिवा क्षत्रिया शथ्वीसुरा विम्मा बैश्या चणिज्ञ 
एपा इन्द्रस्तेषु विश्रुत प्रसिद्ध यद्‌ विश्वविद्यासु निस्िलविद्यासु चेशारथदय वैदुप्य तेन विस्मापिता आश्रय- 
चकितीकृता जीवा लोका येन तथाभूतों जीवकस्वामी जीवधघर स्वयवरक्ृते कृतमण्डनो दतारंकार 


१० 


पिठुस्तातस्य अनुज्ञापुर सरमादेशपूर्वक्म अनुसरह्विरचुगच्छन्नि भाव्मनिर्तिशेषे स्वस॒ह्श अश्ेपैनिंस्यलकेः | 


स््रमित्रेः स्वकोयसुहृन्नि , मयूस किरण" मित्र इव सूथ इव, मखाशनेदव शतमख इव शक्र इव, छुल- 
गिरिमि कुछाचलक शातकुम्मगिरिरिव सुमेरुरिद, अधरितस्तिरस्कृतो विन्ध्यगिरिगरिसा विन्ध्याचलछगौरवो 
येन त॑ गन्वक्रिणं मद्खाविमतद्धजम्‌ अधिरुद्य धराधरस्य पवतस्य शिसरे निषण्णं विद्यमान केसरिण 
झगेन्द्रम्‌ अवधीरयन्‌ तिरस्कुवंन अध क्रतो दूरीकृतों मदनस्थ मारस्य रुपासिमानग्रह सौन्दर्यंगवंहों येन 
तथाभूत सन्‌ निजग्महात्‌ स्वमवनात्‌ निरगात्‌ निरगच्छत्‌ । 


8१६० अनन्तरमिति--भननन्‍तर तदबु प्रवृति प्रगच्छति तदीयछावण्यमेव 'प्रखण तस्मिन्‌ 
तदीयसौन्दर्यनिर्शर! ईक्षणयुगल नयनयुग प्रक्षाकयितुम जतिदोहलान्प्शुरामिलापात्‌ अनुगवाक्ष वातायने 
बातायने आहितवदनचन्ट्रससा स्थापितमुखसगाझानाम्‌ इन्दीवरदशां छलनानाम्‌, इन्दुशेंसरंण शिवेन 
पुरा पू्र पुरत्नयमेवेन्धन तेन समिद्ध प्रज्वलितों यो हुतवहो बलढ्लिस्तेन विरोचमान देदीप्यमान तस्मिन्‌, 
विलोचने नयने सरमसं सवेग यथा स्यात्तथा सनन्‍्मथो सदन अदाहि दग्घ इतोस्थ छोको जनो विनथ- 


करके निन्‍दा ही फल पाया। इसप्रकार जब ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बहय प्रारस्भ समयमे 


ही प्राप्त पराजय-सम्वन्धी छत्तासे मल्निमुख हो यये तब प्रसिद्धिको प्राप्त समस्त विद्याओंके 
पाण्डित्यसे जिन्होंने बृहस्पतिको भी आउचयेम डाल दिया था तथा म्बयबरके लिए जिन्होंने 
आभूषण घारण किये थे ऐसे जीवन्वरकुमार, प्रिताकी आजा प्राप्तकर विन्ध्याचलछके गोरवको 
तिरस्कूत करनेवाले मदमाते हाथीपर सवार हो पबंतके शिखरपर स्थित सिंहकों तिरम्कृत 
करते हुए अपने घरसे निकले। उस समय उन्होंने कामदेवके सौन्दर्यक्रे अभिमानको नष्ट कर 
दिया था तथा पीछे-पीछे चलनेवाले अ)ने ममस्त समान मित्रोंसे वे किरणोंसे सूयेके समान 
देवोंसे इन्द्रके समान ओर ऋुछाचलॉसे समेरुके समान स॒ुझोमित हो रहे थे । 


8११० तदनन्तर उनके बहते हुए सोन्द्रयरूपी झरनेमे नेत्रयुगल घोनेके लिए ख््रियाँ, 
महलछोंकी मणिमयी छपरियो और झरोखोमे मुखरूपी चन्द्रमाकों लगाकर परस्पर इस प्रकार 
वातोलाप करने लगीं--कोई कहती हे कि पहले महादेवने पुरत्रयरूप इंघनसे प्रज्वलित 
अम्निसे देदीप्यमान नेत्रमे जीव ही कामदेवको भस्म कर दिया था' यह छोग झूठ ही कहते हैं 

>> ड्ठु हर 
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श्ण्घ गद्यचिन्तामणिः [ १११ गन्धवदत्ताया।- 


छोकः । यदयमशेषयोषिदीक्षणचकोरपारणपौणं॑मासीचन्द्रकरायमाणकान्तिकन्दलू: कामो सिकाम- 
मानन्दयत्यस्मान्‌ । किमक्ृत सा सुक्षत पुरा पुरक्नी यास्य भ्रत्यभ्रघटितघनत्रघुसृणपद्धूपटलपाटले 
वक्ष कवाटे निबिडगेरिकपद्धाडिते गिरित्तटे 'मयूरीव विहृरिष्यत्ति । आस्तामिदमस्तोकमस्य 
छावण्यम्‌ । प्रावीण्यमपि वीणावादने निद्वितीयमेतदोय्स | आभ्यामखिलभुवनाभिनन्दिताभ्या विनि- 
जिता विजयाधंपतेः सुता नियतमेन वरिष्यति' इत्येतानि चान्यानि वचास्थवतंसयन्कर्णयोस्तृण्- 
मुपासरत्परिसरं स्वयवरसदसः | 


$ १११ सदस्याश्च वयस्ये सह संनिहितमेनमपनीतनिभेषोन्मेपेण चल्षुषर निरीक्षमाणा: 
क्षणमेणाक्षीपाणिग्रहणमहोत्सवप्रीतिभाजन जनोथ्यमिति भेनिरे । बहुमेने च सा मानिनी मदस- 


लत 





मनृतम्‌ आलूपति कथयति । यद्‌ यस्मात्कारणात्‌ अय॑ दृश्यमानः अशेषयोपषितां निःखलनारीणामीक्षणान्येव 
चकोरा जीवंजीवास्तेषां पारणाय भोजनायथ पौणमासीचन्द्रकरायमाणानि राकारजनीरसणरस्मिवदाचरन्ति 
कान्तिकन्दुलानि दीप्त्यड्रा यस्य तथाभूंत' कास. रुमर विकामसत्यन्तम्‌ अस्मान्‌ आनन्दयति। 
किमक्ृतेति--सा पुरन्धी घनिता पुरा कि क्िलन्नामघेयं सुकृतं पुण्यमकृत या अस्य जीव#स्य प्रत्यग्रधसितिन 
नूतनरचितेन धनतरेण सान्द्रतरेण घुसणपह्डपटलेन दुद्डमद्रवसमूहेन पारले रक्ततण बक्षश्कपाटे वक्षःस्पले 
निबिडेन सान्द्रेण गरिकपड्न धातुद्रवेणाड्लिति सहिते गिरितदे शेलतरे मयूरीव वहिं०"व विहरिष्यति 
क्रीडिप्पति । अस्य इदमेतत्‌ अस्तोक प्रचुरं छावण्यम््‌ आस्ताम्‌, एतदीयस्‌ चीणावादने तन्त्रीवादने 
प्रावीण्यमपि नैपुण्यमपि निर््धितीयमस्ताधारणं विद्यत इति शेषः, अखिलभुवनेन निखिलबिष्टपेनामिनन्दिते 
प्रशंसिते त+्पाम्‌ भ भ्यां छावण्यवीणावा दननैपुण्याभ्यां विनिर्डिता पराभूता विजयाधंपतेः सुता गर॒इवेग- 
नन्दिनो एनं नियत निश्चितं घरिष्यति स्वीकरिष्यति! इत्पेत्रानि अन्यानि चेतराणि च वर्चासि कणयो- 
रवतंसयन्‌ #ण्वन्‌ तूर्ण शीघ्र स्तवयंवरसद्स स्वयंचरसभायाः परिमरसभ्य"स्‌ उपासरत्‌ उपजगाम । 

है १११ सदस्यथाश्रेति--सदसि भवाः सदस्या: सभासदश्व वयस्थैमित्रे: सह संनिदितं निकट- 
स्थितम एनम्‌ अपनीतो दूरीकृतों निमेषोन्मेषों पक्ष्मपातोत्पातों यस्मात्‌ तथाभूतेन चल्छुपा नयनेन निरीक्ष- 
माणा बिछोकमान[ सन्‍्तः अ् जनः क्षणमस्पेनेत काझेन एणा«्ष्या सगनेत्या सन्‍्धवेदत्तायाः पराणिग्रहण- 
महोत्सवस्यथ विवाहमहोत्सचस्य भ्रीत्तिभाजनं प्रीतिपान्नम, इति मेनिर मन्यन्ते स्म। सा सानिनी च 


क्योकि समस्त ब्ियोंके नेन्नरूपी चकोर पश्षचियोंको पारणा करानेके लिए पौर्णमासोके चन्द्रमा- 


की किरणोके समान आचरण करनेवाले कान्तिरूप कन्दलसे युक्त यह कामदेव हम छोगोको 
अच्छी तरह आनन्दित कर रहा है । कोई कह रद्दी थी कि उच्त स्त्रीने पू्च भवमें कोनन्सा 
पुण्य किया था जो इसके नवीन लगाये हुए केशरके गाढ़े-गाढ़े लेपसे छारूवर्ण चक्ष.स्थलुपर 
गेरूके सघन पंकसे युक्त पवतके तटपर मयूरोके समान क्रीड़ा करेगी । कोई कह रही थी कि 
इसकी यह अत्यधिक सुन्दरता रहने दो, वीणा वजानेमें इसकी चतुरता भी इसके अहवितीय हे- 
अपनी शानी नहीं रखती । समस्त संसारके द्वारा अशंसित इपके इन्हीं दो गुणोंसे पराजित 
हुई गन्धवदत्ता निविचत ही इसे बर छेगी। स्त्रियोंके इन तथा अन्य बचनोंकों कानोंका 
आभूपण बनाते हुए जीवन्धरक्ुमार शीघ्र ही स्व्यंतर सभा के समीप पहुँच गये । 


6 १११, स्वयंव( सभामें जो सदस्य वेठे थे वे मित्रोंके साथ आये हुए जीवस्धर- 
कुमारको टिमिकार रद्वित नेन्नोंसे देखने छगे और क्षण-भरमें उन्होंने निर्चय कर लिया कि 
इस मृगनयनीके विवाह-महोत्सवक्ी प्रीतिका पात्र यही मनुष्य होगा । मानवती गन्धवेरत्ता 


“स्वयंचरतृत्तान्त ] तृतोयो छूम्भ- १७५ 


मह॒नोयर्पपेनमालोकपन्ती । अचिन्तयच्च 'यच्सो लम्पेत पति; पराजय एवं जयान्मे पर श्रेय ! 
इति श्रीदत्ततनया | अथ कुमार समवतीय मातज्भादनद्भ इत्र रूव्याद्ध कुरड्रछोचनाया 
पुरस्तादवस्थापितमनुरूपमासनमलत्रकार | ततश्चको रनेतब्राया परिचारिकाभि प्रदर्णिता प्रत्येक 
शास्तरनेत्रनिरोक्षणाद्वोपानुद्बोपयन्धोपवती रदुपयत्‌ । अभापत्त च परिचारिका 'परिवादिनी काचन 
परिहृतनिखिलदोपा भूषयति भवद्वशम्र । आशु तामानयत' इति | तावता चर तत्सदुशस्तद्विद्याया 
न विद्यत इति जनितपरितोपया वीणावत्पा वितोर्णा वीगामुपादाय वादयितुमुपचक्रमे चक्रवर्ती 
कलानास | 
$ ११२ 'जिनस्थ लोकत्रयवन्दितस्य प्रक्षालयेत्पादसरोजयुग्मम्‌ । 
नखप्रभादिव्यसरित्मवाहै ससारपद्धू मयि गाढलग्तम्‌ ॥' इति | 





मानवती च गन्वर्बदता सदनेन मारेण महनोय इशाघनीय रुप यस्‍य तथाभूतम्‌ एनम्‌ आछोकयन्ती 
पह्यन्दों बहुमेने श्रेष्ट सन्‍्त्रते सम । अडिन्तयच्चेति--'यदचसो पतिचल्लमो रूम्प्ेत प्राप्येत्त तहिं में पराजय 
पुष जयात्‌ परमत्यन्त्र श्रेय कब्याणम्‌! इति श्रीदृत्ततनया गन्वबदत्ता अचिन्तयज्ञ विचारयामास च | 
अधेत्ति--अथानन्तर कुमारो जीवधरों स्ातड्रात करिण समवतीय रुच्पाव्न प्राप्तमरीर, भनद्धग इंच काम 
इब करइ्नछोचनाया हरिणास्‍या, पुरस्तादग्रेअवस्थापितम्‌ अनुस्यमनुहूलमासन विष्रसल चकार शोसयासास । 
ततध--ततश्र तदनन्तर  चफोरस्पेव नेत्रे थस्यास्तस्पा गन्यवदत्ताप्राः परिचारिकामि सेविज्ाति 
प्रदर्शिता घोषब्रतीबीणा पुऊामेक्रा प्रस्थेक शास्मेत्र नेन्न॑ तेव निरीक्षण तस्माच्छाखनयनदर्शनात्‌, दोषानव- 
गुणान्‌ धोषयन्‌ प्रकट्यन्‌ अदूपयत्‌ । अमापत च निज़याद च 'परिचारिका, सेविका परिहता दूरोक्ृता 
निसिल्दोषा यया तथाभूता काचन कापि परिवराद्िनी विपज्ञों मब्ण युप्मत्कुर भूषयति ताम भाश्ु 
शीघ्रमू भानयतः इति। तावबता चेति--तावता च कालेन तद्विद्याया तन्त्रीबादनबिद्याया तत्परशों 
जीवधरतुल्यो न॒चिद्यत इति जनितपरितोपया समुत्पादितमतोपया वीणाबत्या गन्धचेदत्तया वितीर्णा 
बोणा परिव्राटिनीम उपादाय कलाना चक्रवती सात्यन्यरिवदियितुस उपचक्रमे तत्परोडभूत्‌ । 

६५१२ ज़िनस्वेति--लोकन्नययन्दितस्थ जगत्वयामिपृजित्स्थ जिनस्थाहत पाद्सरोजपुस्म 
चरणारविनदइन्द नसप्रमैव नसद्रीपक्षिय दिव्यमरित तस्था. प्रताहास्त मय्रि गाहरूग्त तीवम्रप्रसक्त 
सप्तारपद्ठमाजवक्षवउदंसम्‌ प्रश्ञालयेत । उपजातिबूत्त रूपफाल््ार | इति। 





भी कामदेबके समान महनीय रूपको वारण कए्नेवाले जोवन्थरक्रप्ारकों देखती हुई बहुत 
अच्छा मानने लगी । उसने देखते ही के साथ यह विचार ऊिया कि यदि यह पति मिछता है 
तो मुझे जीतकी अपेक्षा पराजय हो अधिक कल्य्राणफ़ारी है। तदनन्तर जो जरगीरवारी 
कामठेवके समान जान पडते थे ऐसे जीबन्बरकुमार हाथीसे उप्रकर सगनयनों गन्धर्व- 
दत्ताके सामने रख हुए अपने योग्य आसनको अलक्षन करने छगे | तथधठच।त्‌ चकोरछों चना-- 
गन्धवेदत्ताको परिचारिकाओने जो भी बीणाएँ दिखलायीं शास्ररुपी नेत्रसे देखनेके कारण 
उनके दोप प्रकटकर जीवन्बरकुमारने उन सबको दूपित चता दिया। साथ ही परिचारि- 
काओसे कहा कि यदि समस्त ोपोसे रद्तित कोई बीणा आपके वंशको अलक्ृत करनी हो तो 
उसे औध्र ही छाओ। गन्बवदत्ताको जीबन्धरकुमारक्ी उतनी हो थातसे सम्तोष हो गया फरि 
इस विद्याम इनके समान दूसरा नहीं है अत उम्ने अपनो वीणा उन्हें दे दी और कछाओफे 
चक्रवर्ती जीवन्व रकुमार उम बीणाक़ी लेकर बज्ञाने छगे | बज्ञाते हुए उन्होने गाया ! 

$ ११२. तीनो छोकाके ह।रा वन्दित श्रोज्ििनेन्द्र भगव,नके चरण-कमलोंका युगल, 
नखोकी कान्तिरूपी गंगाके प्रवाहसे मुझ्मम अत्यन्त छगे हुए संसाररूपी पकको धोवे | 
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१८० गद्यचिन्तासणिः [ ११३-१४ गन्धवंदत्ताया - 


११३. तेन च श्रवणयुभगगीतिगर्भमुज्धू तरागमनुगतग्राम वादयता वल्ककी विजिग्ये 
विद्याधरराजतनया । 


३११४, अनन्तरमाविभंवदभज्भ_रामपंतरज्ितहदयेपु विजुम्भमाणव्यलोककल्पितकालिम- 
कर्दमितमुखेषु॒ ललाटरज़तटविहरदसितभ्रुक्रुटीनटेषु निबिडनिर्गच्छदतुच्छदुःखवबेगोष्पलूदीधनि:- 
इवाससमी रमर्मरितावरपल्लवेषु पश्यत्सु स्त्रयंवरास्थानवास्तव्येषु वसुधापालेपु सा गरुडवेगनन्दना 
सानन्देन सखीजनेन समुपनोता कुमारोपकण्ठं वर्धितोत्कष्ठा कण्ठे जीवककुमारस्य कुसुमशरवि- 
कारकम्पमानेन प्रहपंयुलकजजंरितत्वचा पाणिपल्लवेन बबन्ध बन्धुरा स्वववरसूजम्त्‌ ।' 


६ ११२. तेल च श्रचणसुमगा कणप्रिया ग्रीतिगर्भ यस्मिन्‌ क्मंणि यथा स्थात्तथा, उन्नतरा्ं 
प्रकटितरागस अनुगतभ्राममनुगतस्वस्समूह यथा स्यात्तथा चछकी चोणां बादुयता विद्याधरराजतनया 
खग्माधिपपुनत्री विजिग्य विजिता । 


६ ५१४. अनन्तरमिति--अनन्तरं तदनु भाविभंवन्‌ प्रकटीमवन्त्‌ योउ्भद्जरोइनशवरोस्मपः क्रोष- 
स्तेन तरद्ञितानि चपछानि हृदयानि येषां तेपु, विजम्ममाणेन वधसानन व्यलोक्न मन्दाक्षेण कल्पितो 
यः कालिसा तेन कढमित सलिनं म्रुख येषां तेपु, लछाटरज्रतटेपु निटिछरञ्ञ भूमितदेषपु विहरम्तो$सित- 
अ्ुकुटय एवं नठा ग्रेषां तेपु, निबिड सघन यथा स्थान्निगच्छन्तोअ्तुच्छदुःखबेगेन भूषिष्ठदु.सरयेणोप्सर 
उष्णस्वभात्रा थे दोधनि/शवासा आयतश्राप्रोच्छतासस्तेषां समीरेण पचनेन मससंरिताः झुष्का अधरपल्वा 
ओष्टकिसलया ग्रेषां तेपु, स्वयवरास्थानवास्तव्यपु स्वयंवरसभास्थितेषु चसुधापालेपु प्रथ्िवीप्तियु 
पश्यत्सु विोकयत्सु, सा गरुडवेगनन्दना गन्धवेदुत्ता सानस्देन सप्रमोदेन सखीजनेन समुपनीता समुप- 
स्थापिता वर्धितोत्कण्ठा च सती जीवककुमारस्य कण्ठे कुसुमशरविकारेण स्मरविश्रमेण कम्पमानस्तेन, 
अहष पुलकैस्तीतानन्द्रोमाजेजज रिता स्वक्‌ यरुय तेन पाणिपलवेन करकिसलयेन बन्धुरां मनोहरां स्वयंवर- 
स्रज स्व॒यवरमारां बत्रन्ध । 

8११३ इसप्रकार कानोंको प्रिय छगनेवाला गीत जिसके वीच-बीचमें मिला हुआ 
था, जिपमें अनेक रागनरागिनियों प्रकट थी, तथा जिसमे अनुकूछ ग्राम-स्वरोंका समूह 
प्रकट था उस तरह वीणा वजानेबाले जीवन्धरकुमारसे विद्याघर राजपुत्री-गन्धवदतता 
पराजित हो गयी । 


8 ११४, तदनन्तर प्रकट होते हुए तीत्र क्रोधसे ज्ञिनके हृदय छहरा रहे थे, वढती हुई 
लज्जासे उपन्‍न कालिमासे जिनके मुख इयाम पड़ गये थे, जिनके छछाटरूपी रंग्भूमिके 
तटोंपर इयास भ्रकुटिरूपी नट विड्वार कर रहे थे, भोर बड़ी सघनताके साथ निकलनेवाले 
तीत्र दुःखके वेगसे उष्ण एवं रम्ब्री-छम्बी सॉसोंको बायुसे जिनके ओछरूपी पल्चव सूख गये थे 
ऐसे स्वयंत्र सभामे स्थित समस्त राजाओंके देखते-देखते बह गरुड़पेगक्ी पुत्री, आनन्दसे 
भरी सखियोंके द्वारा जीवन्धरकुमारके पास ले जायी गयी | तदनन्तर जिसको स्वयं उल्कण्ठा 
बढ रही थी एसी गन्धवंदत्ताने कामके विकारसे कॉपते एव्र हपको प्रकपतासे उत्पन्न रोमाचों- 
से जजरित त्वचाके धारक हाथरूपी पल्लवसे जीवन्धरकुसारके गछेमें ऊँचो-नीची स्वयवर 
साला बॉध टी । ह 





१ क० आविर्भवद्‌ भजुरामपंतरज्ितहृदयेपू । 


- स्वयंचरवृत्तान्त- ] तृतीयों छम्मः ८१ 


$ ११५४ अथ तामनवद्यतपोबलादावजितसुक्ृतानामन्तिक श्रियमिव श्रयन्ती स्वयं जीवक- 
स्वामिन: स्वामिद्रुद्ा ज्येषै्ठ काष्ठाज्जार. सामप॑ निवंण्यं वरवणिनीस “निंतररां निदृष्ठ: श्रेष्ठिमुतोध्य 
पुरा तिरस्कृतास्मद्वछ नाफलसेन्यमनन्यसहायों विजित्यास्माकममत्द मन्दाक्षमाद्षिपत्‌ । एवमत्यु- 


भवेयभंवेदेवा हि 


ल्वणबलस्पास्य वालस्य खेवरा अपि सहचरा यदि भवेयुभंवेदेवास्मदीयराज्यमप्येत्तदीयह॒स्तस्थम्‌ | 
अत. पार्थिवसुते साध स्पर्धा वर्धयित्वा वर्धयाम्यस्य दोवेलदर्पंस इति विचारमारचयत्‌ रचयव्‌ अतित्तरा 
च समवुक्षयन्मद्दी क्षिदात्मजाब । 


६ ११६ बेइ्यसतोध्य पश्यतामेव पराक्रमशालिना पराध्यंवस्तूपलम्भयोग्यानामयोग्य 
कथ भोग्यामिमा राज्यश्रियमिव समाश्रयेत्‌ | समुत्सायेनमूरव्यसूनुमूरोक्रिणसुरिमां नारीम इति | 


8 ११५ अथेति--अयानन्तरम्‌ अनवद्यस्थ निररषस्प ठपसों बल सामध्य तस्माद्‌ आवर्जित- 
सुझृताना सचितएुण्यानाम अन्तिक समीप अ्रयन्तीम,गच्छन्ती खियमिचर लक्ष्मोमित जीवक्स्वामिनों- 
उन्तिक स्वय श्रयन्ती ता वरत्र्णिनीं सुन्दरी सामप सक्रोध निवण्य इद्ठा स्वामिहुहा राजडोहिणां ज्यष्टी- 
उग्रेसर. काप्ठाज़्ार इति विचारम्‌ श्रारवयन्‌। इतीति क्रिम। नितरामत्यन्तम्‌ निकृष्ठो नीच अर्च 
श्रेष्टियुतों गन्धोत्कटाह्न पुरा प्राक अनन्‍्वसहायोज्स्यजनसाद्वाय्यरहित सन्‌ तिरस्कृन पराभ्रृठमस्मदबल 
मत्सैन्‍्यं येन तथाभूतं नाफरसन्यं वनचरचम्‌ विजित्य अस्माकममन्दमत्यधिक मन्दाक्ष हिवन मन्दाक्षे 
हीखपा ब्रोढा छल, यमर , भआक्षिपत्‌ । एच्मनेन प्रक्रारंण अच्युद्बरणबलस्य प्रभूतपराक्रमस्थ अस्थ 
वारूस्य खेचरा अपि विद्याधरा अपि यदि सहचरा सहगरामिनों मवेयुस्तरहिं अस्मदीयराज्यमपि मामकीन- 
राज्यमपि एतदीयदस्तस्थ पुतदायत्त मवेदेव समावनाया लिदइ। अत, पार्थिवसुते राजप॒त्रे साध स्पधां 
मात्स्य वर्घयित्वा अस्प दोवलदप वाहुवीय चर्धयामि छेदयामि' वृष्चु छेदने । महदीक्षिदात्सजान नरेन्‍् 
नन्‍्दनान्‌ च अतितरामत्यन्तं समधुक्षयत्‌ समुद्तेजयत्‌ । 

६ ११६ वैश्यसुतोडईयमिति--पराक्रमशालिना वीग्रविज्ञोनिनाम्‌ पराध्यंवस्तूना श्रेष्टवस्तूना- 
मुपलम्मस्य आस्तेयोग्यास्तेयां थुप्साक पह्यतामेच अयोग्योई्नह अच वेइयसुतो वणिक्रयुत्रों राज्यश्रियमिव 
ज्यलक्ष्मीमिव मोग्या भोगाह्ामिमां कन्या कर्थ समाश्रयेत्‌ प्राप्लुधात्‌। एनम्र्‌ ऊरब्यश्रूनुं वश्यलुर्से 
समुत्सा्य दूरीकृत्य इमां नारोमू ऊरीक्रियासु स्वीक्रियासु” इति। आाशिषि लिद। ततश्रंवर्मिति-- 








8 ११४ तदनन्वर निदषि तपक्के बलस पुण्यका सचय करनेवाले मनुष्याके समीप जिस- 


प्रकार स्वयं लक्ष्मी पहुंचती हू उसो प्रकार जाबन्धरस्वामाके समाप स्रय पहुचनवाद्या उस 


१० 


श्र 


२० 


अनवध सन्दरी गन्ध्ेंदत्ताकों देख स्वाभीद्रोदियोंम श्रेष्ठ काष्ठाज्ञार क्रोचस आगवबूला हो 


इसप्रकार विचार करने छगा कि 'इस अत्यन्त नीच सेठके पुत्रने पहले हमारी सेनाको तिर- 
रक्त करनेवाली भीलोकी सेनाकी अक्ले दी जीदकर हम लोगोंको वहुत भारो लजा उत्पन्न 
करायी थी। इस प्रकार यह बालक होनेपर भी अत्यविक पराक्रमसे सहित हे। इतनेपर भी 
यदि विद्यावर भौ इसके मित्र हुए जाते है तो हमारा राज्य भी इसीके हाथम स्थित हो 
जायेगा । अतः राजपुत्रोंके साथ स्पवा बढाकर इसको प्ुजाओक्ते वकूका घमण्ड चूर करता 
हूँ! एसा विचारकर उसने राजपुत्रोको अत्यधिक भड़का दिया। 

8 ११६ उसने कहा-पराक्रमसे सुझोभित ओर श्रेष्ठ वस्तुआके पानेके योग्य आप छाोगोके 
देखते-देखते ही यह अयोग्य वेश्यक्ा लड़का भोगने योग्य राज्यलकमीके समान इस कसे प्राप्त 
कर सत्रता है ? अत इस वेज्यके छडकेकों हूटाकर आप लोग इस जीकी स्वाकृत करे। तद- 





१ क० ग० विचारमारचयन्‌ बनतितरा च । 


३५ 


श्र 


रच 


२७० 


घ्५ 


| 


डर 


हम गद्यचिन्वामणिः [११६ गन्धवंदत्ताया:- 


ततइचेव॑ कपट्यमंपटिप्ठेन काष्टाज्ारेण संधुक्षियाना गन्धर्वंदत्ताभिनिवेशविश्वल्डुलविजम्भितमन्य- 
परवशमनसा महीपत्तीना स्वयंवरमाछानिभादुपलब्धसौभाग्यपताकेन कुमारेण सह निपाल्मान. , 
निशितहेतिसंघट्टितो-डूटसुभटकवचविसरपपहिस्फुलिज यूत्रितार्नेयास्त्रप्रयोगचमत्का रस, चण्डासिधारा- 

खण्डितवेतण्डकुम्भकूटपतदविरलमुकतताफलपटछलाजाञ्जलितपितसमरदेवतस्‌, साहसप्रतिष्ठप्रतिभट- 
करकरवालखण्डितदेवी भवद्योधपरिष्वज्धपयुत्युकहृदयपुञ्जी भवदम रपुरंध्रीनीरन्ध्रिताम्बरघ, निकृत्त- 
चारुभटकप्ठकुहरप्रणाह्वीनि:स्वन्दमानरधिरासारकदंमितकाश्यपीत्तलम्‌, मज्जदड्घिसमुद्धरणायस्यद- 
इ्वीयम,आकर्णकुष्डलीक्रियमाणसुभटकोदण्डटड्ा रपर्यायसांपरायछक्ष्मी पादतुछाको टिव्वणित मुखरितत- 


जी ीजीडीजीसफी न्न्‍्ील सीजी है ली जाल ली जहाज / हल 


ततश्र तदुनन्तर च, एवसनेन प्रकारेण कपटधर्मे पदिष्टस्तेव कपट्धमंपडुतरेण काष्टाड्ारेण संधुक्षितानां 
समुत्तेजितानां गन्वर्वदत्तथा अमिनिवेशेन मनोरथेन विश्वद्ड्ल स्वच्छन्दं यथा स्वात्तथा विजम्मितो 
वृद्धिगतों यो मन्युः क्रोधस्तेन एरचशं परायत्त मानस येषां तेपां महीपतीनां राश्ञास्‌, स्वयवरमाछानिभाव 
स्वयंवरस्नग्व्याजातू उपछब्धा प्राप्ता सौमाग्यपताका येन तेन संप्राप्सौसाग्यध्वजेन कुमारेण जोवधरेण 
सह अति महद्‌ विशाल युद्ुमू अवधत | अथ युद्धस्य विशेषणान्याह--निपात्यमानेति--निपात्यमाना 
मुच्यसाना था निशितहेतयस्तीक्षशाख्राणि तामिः संघष्टिता ये उद्धट्सुमदानां प्रचण्डवीराणां कबचा .. 
वारबाणास्तेभ्यों विसपद्विर्नि सरम्रिविस्फुछिड्लन, सून्रितः प्रार्घ आग्नेयास्त्राणां प्रयोगस्यथ चमत्कार 
यस्मिन्‌ तत्‌, चण्डासीति--चण्डामि प्रतिज्ञासिरसिधारासिः कृपाणघारासि. खण्डिता विद्ारिता ये 
वेतण्डकुस्भकूटा गजगण्दाग्रमागास्तेभ्यः पतन्ति यान्यविरलमुक्ताफलपटछानि निरन्तरमौक्तिकसमूहा 
तान्येव छाजाक्षरयस्तैस्तपिंत समरदैवतं युद्धदेवता यस्सिन्‌ तत्‌, साहसेति--साहसेउ्वदाने प्रतिष्ठस्था 
येषां तथाभूता ये प्रतिमा योद्वारस्वेषा करकरचाले पाणिकृपाणेरादी खण्डिता पश्चाद्‌ देवीभवन्तों ये 
योधास्तेषां परिष्तद्ने पर्भालिड्ने परयुत्लुकहदये समुत्कण्ठितचेतसा पुञ्ीमवन्त्यों या अमरपुरपुरकयो 
देवाड़नास्ताभिनीर न्ध्रित +र्वकाशितमम्बर गगन यस्मिनू ततू, निकृत्तेति--निकृत्तारिछक्ाश्रारुमटानां 
सुभदानां या; कण्ठकुहरप्रणाल्यों ग्रोवगुहमणाल्यस्ता+यों नि.स्यन्दमानेन प्रवहता रुघिरासारेण रक्तदृष्टया 
कदंमितं पह्लिल्लीकृतं काश्वपीतल एथिवीए्ट यस्मिन्‌ तत्‌, मजदिति--मज्जतां रक्तकद मे पतताम्‌ अद्प्रीणा 
चरणानां समुद्धरणे समुत्धापव आयस्यत्‌ खेद्मनचुमचद्‌ अरबी हयसमूहो यस्मिन्‌ तत्‌, आकर्णेति-- 


आकर्ण कर्णपर्यन्त कुण्डलीक्रियमाणानां वक्रीक्रियमाणानां सुमटकोदण्डानां सुयोधधनुषां टक्कार पर्यायो 








नन्तर इसप्रकार कपटधर्म में निषुण काष्ठाज्नारके द्वारा जो भड़काये गये थे एवं गन्धवदत्ता- 
की प्राप्तिके अभिप्रायसे स्रच्छन्दतापूर्वंक बढते हुए क्रोधसे जिनके मन विवश हो रहे थे ऐसे 
राजाओंका स्वयंवरमाछाके बहाने सोभाग्यरूपी पताकाक़ो प्राप्त करनेवाले जीवन्धरक्ुमार- , 
के साथ बहुत भारी युद्ध हुआ | उस युद्धमे गिराये जानेबाले तीकषण शतरोंकी टक्षरको प्राप्त 
उद्धट योद्धाओंके कब चसे निकझनेवाले तिछगोंसे आग्रेय बाणके प्रयोगका चमत्कार सूचित 
हो रहा था। पैनो तछवारकी धारासे खण्डित हाथियोके गण्डस्थछसे छगातार गिरते हुए 
मोतियोंके समूहरूपी छाईकी अंजलियोंसे युद्धफे देवता सन्तुष्ट किये जा रहे थे। साहसी 
प्रतिहवन्द्रीके हाथकी तछवारसे खण्डित होकर देव होनेवाले योद्धाओंके आछिगनके लिए 
उत्सुक हृदयसे इकट्ठी होनेवाली देवांगनाओसे वहॉका आकाश व्याप्त हो रहा था। योद्धाओं- 
के कटे हुए कण्ठ कुदरको नाढीसे निकछनेवाले रुधिरकी छग्ातार वर्षोसे वहाँका प्थिवीतल 
कीचड़से युक्त हो गया था। उस कोचड़में डूबे हुए पैरोंके उठानेमें घोड़ोंके समूह बहुत भारा 
खेदका अनुभव करते थे। कानों तक कुण्डछाकार किय हुए योद्धाओंके धनुपोंकी टंकाररूपी 


१ म० अमरपुरक्री । २ म० चारभद। 





-स्वयंघरत्नत्तान्त ] तृतीयो लम्भ- इघ३े 


हरिदवकाशस्‌, आकाशकबलनसंनह्यदविरलूधरापरागधूसरदिवसकरकिरणालोकस्‌, उत्पतदवपत- 
दनेकशत्तशरपुञ्जपञ्जरितरोदोविवरम्‌, उद्धुरपदातिरवस्मयमाणमथनसमयसमुत्ताछलजलधिकल्लोल- 
कोलाहलम्‌, अनुवेलनिपतदतिपीवरकवन्धगुरूभवदुर्वीभारजजंरितकमठपरिवृढपृष्ठाछीलम, अष्टापद- 
रथकोटिपातनिष्पिष्टन्तावलदशनशिलास्तम्भवू, उत्तम्भितकुन्तयप्टिप्रोतविपक्षशिर भीर्णकचसटा- 
चामरमरुदपनीयमानवीरविक्रमपरिश्रमम्‌, विश्वजगदातड्ूजनकम्‌, अतिमहद्युद्धमवर्धत । 


६ ११७ ततरच तस्मिन्नाविष्कृतालीद्शोभिनि मण्डलोकृत्य कोदण्डमकाण्डघधनाधन इव 








यसय तथाभूत यत्‌ साम्परायरक्ष्म्या रणश्रियाः पादतुलाकोरिक्षणितं चरणमब्जीरकशिक्ितं तेन झुखरित- 
शब्दायसानों हरिदवकाशों यस्मिन्‌ तत्‌, आकाशेति--आकाशस्यथ कबलने सनहान्‌ तत्परो भवन 
यो5विरलूधरापरागों निरन्तरमहीधूलिस्तेन धूसरो मलिनीकृतो दिवसकरस्य सू्यस्य किरणालोको मरीचि- 
प्रकाशो यस्मिन्‌ तत्‌, उत्पतदिति--उत्पतन्त उदगच्छन्तोइवपतन्तोधोगच्छन्ती येइनेकशतशरा बहु- 
रूस्यकवाणास्तेषां पुझ्नेन समूहेन पश्चरित शलाकाग्रहीकृतं रोदोविचर द्यावाटथ्रिव्यन्तराल यस्मिन्‌ तत्‌, 
उद्धुरेति--उदूघुर उत्करो य पदातिरव पत्तिशव्दस्तेन स्मयमाणो मथनसमये समुत्ताल प्रचुरीभूतो जलधि- 
कल्लोलानां तरपज्जिणीपतितर्भाणां कोलाहह कलककलशब्दो यस्मिनू तत, भनुवेलेति--वेला वेलामन्विति 
अनुबेल प्रतिसमय निपतन्तो5तिपीवरा स्थूढतरा ये क्‍्बन्धा शिरोरहितदेहास्तैगुरुभचन्ती या उर्ची मही 
तस्या मारेण जजरितं कम्लपरिच्रृंदस्य कच्छपेश्वरस्थ प्रष्ठाष्रीड प्रट्ठास्थि यस्सिन्‌ तत्‌, अष्टपढ रथकोटीना 
सोवणस्यन्दनवोटीना पातेन निष्पिशश्रुणीकृता दुन्तावलद्शना एवं ह्विरदनरदना एवं शिलास्तम्मा 
पापाणस्तम्मा यस्मिन्‌ तत्‌, उत्तम्मितेति--उत्तम्मितासूक्षमितासु कुन्तयष्टिपु प्रासदृण्डिकासु प्रोतानि 
निस्‍्यूतानि यानि विपक्षशिरास्रि शत्रुधूूर्धानस्तेपा झीर्णा बिकीर्णा या कचसटा केशपडिक्तः सैव चामरा चाल- 
व्यजनानि तेपां मरुता पवरनेनापनीयमानों दूरीक्रियमाणों वीराणां सुभटाना चिक्रमपरिश्रमो पराक्रमखेदो 
यस्मिन्‌ तत्‌, विदवेति--विश्वजगतो निस्िलविष्टपस्यातह्ृजनक मंयोत्पादकम्‌ । 


| ११७. ततमश्थेत्ि---ततश्र तदनन्तर च आविष्क्ृतेन प्रकटितेनालीदेन रणासनविश्ञेपेण शोभत 
इत्येवशीलस्तस्मिन्‌ , घनतर' प्रचुरीभूतो थो मोदीनिनदृः प्रत्यज्ञाशब्द स पुव गम्भोरगर्जों मन्द्रशव्दस्तेन 
तर्जिता प्रतिभर शन्नवरस्तेपु रफुट प्रकक कपिलो छोहितपीतवर्णों थ. कोपरागः स एव विद्युत्तडित्‌ 
तयोद्योतित बरषु. शरीर यस्य तथाभूते, तस्मिन्‌ जीवधरें कोदण्ड धनु भण्डलीक्ृत्य वक्रीकृत्य अकाण्ड- 





युद्धलक्ष्मीके नू पुरोंकी झनकारसे विशाओंका अन्तराछ अब्दायमान हो रहा था। आकाशकों 
प्रसनेके लिए उ्यत लगातार उठनेवाली प्रथिवीको धूलिसे सूयंकी क्रिणोका प्रकाश मटसैछा 
हो रहा था। ऊपर जाते और नीचे आते हुए सैकडो वाणोंके समूहसे आकाश और प्रथिवीके 
बींचका अन्तराल पिंजडेके समान हो गया था। योद्धाओंके उत्कूट शब्दसे वहाँ मथनके समय 
होनेवाले समुद्रकी लहरोंके विशाल कोलाहूलका स्मरण हो रहा था। क्षण-क्षणमें गिरते हुए 
अत्यस्त स्थूछ कबन्धों ( श्िर॒रहित धड़ो ) से भारी होनेबाढी प्रथिब्रीके भारसे कमरठेन्द्रके 
पीठकी हड्डी जजेर हो रहो थो। स्वर्णमयी ग्थकी कोटियोंके पडनेसे हाथियोंके दॉवरूपी 
पत्थरके खम्से पिसकर चूर-चूर हो गये थे। ऊपर उठाये हुए भाछोंक्की छाठियोंमे पिरोये 
शत्रुओंके शिरोंके जीणे-शीण वालरूपी चामरोंकी हृवासे वीर मनुष्योंके पराक्रमका परिचय 
दूर किया जा रहा था तथा वह बुद्ध समस्त ससारको भय उत्पन्न १ रनेवाछा था। 


6 ११७, तदनन्तर जो घलुपको गोल कर प्रकट किये हुए आलछीढ आसनसे सुझोमित थे, 
डोरीके उच्च शब्द रूप गजनासे जिन्होंने झन्रुयोद्धाओंको डॉट दिखछायी थी और गाछोंपर 
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$८४ गद्यचिन्तामणिः [ १३७ गन्धवदत्तया नं 


घनतरमोर्वीनिनदगम्भी रगजंतरजितप्रतिभटस्फुटकपिलकोपेरागविद्युदृद्दयोतितवपुषि वर्षतति पृष- 
धारा सत्यंधरतनुजन्मनि धरापतिधराधराणां प्रत्यग्रखण्डितेश्य: कण्ठकुहरेभ्यो मुखरितनिश्चितहरि- 
दवकाशा, काहकुसुममण्जरीचारुभिदचामरैरारचितफेनपटलविश्रमा, शरदश्नकुलमिनरेरातपत्रेरात- 
त्रितपुण्डरीकपण्डडम्बरा, विडम्बितशिखण्डिवहभरैः कचतिचये: कल्पितशैवालविलासा, विहसृर- 
डुनिकरनिर्मलेमीलिमोक्तिकप्रकरै' प्रकटितपुलिनशोभा, हंरिदिभकरदण्डानुकारिभिभुजेभुंजजू मैसित 
तरड्िस्तरलीकृता, कृत्तपातितान्पादपानिव कवन्धान्कपंन्ती, दिगन्तकूलंकपा क्षतजवाहिनी 
प्रावर्तिष्टआ न्यवर्तिष्ट च भयाविष्टमता: काणष्ठाज्भारप्रमुखः: प्रधनान्निधनैकफलातलर्ताध- 
पाथिवलोकः । 





घनाधन इवाकालिकरमेघ इव प्रषत्कधार्स बाणसन्तति वर्षति सति, धरापतयों राजान एवं धराघराः पवता- 
स्तेषां प्रत्यप्रसण्डितेम्यों नूतनविदारितेश्यः कण्ठकुहरेभ्यो ओवागुहाभ्यः क्षतजवाहिनी रुपिरतवन्ती 
प्रावर्तिष्ट प्रवृत्ताभूत्‌ू। अथ क्षतजवाहिन्या विश्ेषणान्याह--मुखरितेति--झुखरिताः शब्दिता निश्चिछा 
हरिद्वकाशा काष्टान्तराणि यया सा, काहशेति--काशकुसुममक्षरीवच्चारुसि, सुन्दरः चामरैवालब्यतरः 
आरचित' कृत फेनपटलविश्रमों डिण्डीरपिण्डसंदेहो यथा सा, शरदश्रेति-- शरदआणां शरव्वारिदा्ना 
कुलमित्रै झुक्लेरित्यथः आतपत्रेइछत्रेः आसूत्रितः प्रारग्ध पुण्डरीकपण्डस्य खेतारविन्द्समूहस्य उग्बरो- 
नुकारो यस्यां सा, विडम्बितेति--विडम्वितस्तिरस्कृतः शिखण्डिवर्हाणां मयूरपिच्छानां भर. समूहों प्रैस्तेः 
कचनिचयः केशकलापैः कह्पितों विहितों शैवाहूबिछासो जलनीलीविश्लमो यस्यां सा, विरसदिति-- 
विछसन्तो ग्रोत्माना थ्॒ बडुनिकरा नक्षत्रसमूहास्तद्धन्षिमंलेः सौलिमौक्तिकप्रकरेः मुकुट्मुक्ताफत्समहैः 
प्रकटिता पुलिनशोभा तट्शोमा यस्‍्या. सा, हरिदिभेति--हरिदिभानां दिग्गजानां करदण्डा। झुण्दादण्डा- 
स्ताननुझुवन्तीत्येवंशीलैस्ते: भुजै्वाहुमिः तरक्षिः प्छचमानैः भुजद्भमैरिव नागैरिव तरलीकृता चब्नलीकृता, 
कृत्तेति--आदो कृत्तारिछत्ना: परचात्पातिता इति कृत्तपातितास्तान्‌ तथाभूतान्‌ पादपानिव वृक्षानिव कब 
न्धान्‌ शिरोरहितसतमानवदेहान्‌ कपन्ती नयन्ती दिगन्तानां कूल त्दं कपतोति खण्डयतीति दिगस्तकूल- 
कपा । न्यबर्तिष्ट चेति--भयेन मीत्याविष्द भनो यस्य तथाभूत३ काप्ठाह्ारमसुख/ प्रत्यर्थिपार्थिवडोकः 
शतन्रुतपतिसमूहः प्रधनात्‌ समरात्‌ न्‍्यवर्तिष्ट च निवृत्तो वभूव च | 





प्रकट हुई क्रोध मनितत छाछिमारूपी ब्रिजलीसे जिनका शरीर प्रकाशमान हो रहा था ऐसे 


असमयमें प्रकट हुए मेघके समान जीवन्धरकुमारने ज्योंही वाणोंकी धाराकों वर्षाना शुरू 
किया त्यों ही राजारूपी पर्वतोंके नवीन खण्डित कण्ठरूपी कन्दराओंसे खूमकी वह नदी वह 
निकछी जिसने कि अपने शब्दसे समस्त दिशाओंके अन्तरालको शब्दायमान कर रखा था। 
काशकी पुष्पमंजरीके समान सुन्दर चामरोंसे जिसमें फेनपट लकी शोभा उतन्न हो रही थी। 
शरद ऋतुके मेघमण्डलके समान छत्रोंसे सफेद कमलोंके समूहका आडम्बर अकट ह्दो रहा 
था। मयूरकी पिच्छावछीकी विडस्बना करनेवाले केशोंके समूहेसे जिसमें शेवालकी शोभा 
प्रकट थी। चमकते हुए नक्षत्रसमूहके समान निर्मेिछ मोतियोंके समूहसे जिसमें तटोंकी 
शोभा प्रकट थी। दिग्गजोंके शुण्डादण्डके समान भुजाओंसे जो तैरते हुए स्पोसे ही मानो 
चंचल थी। काटकर गिराये हुए कवन्धोंको जो वृक्षोंके समान खींच रही थी और जो दिश्वार्थ- 
के अन्तरूपी किनारोंको घिस रही थी। काप्ठाज्ञार आदि शत्रु राजाओंका समूह भयभीत है| 
मृत्युरूप एक फलसे युक्त युद्धसे वापस छोट गया। हे 





१, म० स्फुटकपोलकोपराग । 





« जीवंधरस्य विवाह ] तृतीयो रूम्मः ८5५ 


$ ११८ तदनु यथायथ गतेपु पछायमानवलेपु पराजयलज्जानिमीलितमुखच्छाबेपु 
पार्थिवेपु परिहृतामर्पेंइन्मिपितगुणानुरागै. पौरवृद्धरभिनन्दितगुणणणगरिमा जीवकस्वामों जीवित- 
वल्लभया जयलक्ष्म्येव मूर्तिमत्या श्रीदत्ततनयया सह समसमयप्रहतमृदद्भ मर्दछपटहमेरोजन्मना 
तवजलघ रध्वानावधी रणघौरेयेण रवेण नगरोगिखण्डिमण्डलमकाण्डे ताण्डवयन्नात्ममुखकमलछबिलो- 
कनविनिर्गतयुवरतिनयनकुव॒छूयितगवाक्षेण नवसुधालेपघवलितवलभीनिवेशेन स्पर्शनचलितिखर- 
पताकापटताडितपयोधरमण्डलेन विमलसलिलधारासदेहिमुग्धवातकचज्युचुम्व्यमाननियूहनिहित- 
मुक्‍्तासरेण द्वारदेशनिवेशितपूर्णकुम्मेन समुत्तम्मितमणितोरणमरीचिपृत्रितेन्द्रचापचमत्कारेण विप्र- 

8६११८ तदन्विति--तदलु युद्धविजयानन्तरम्‌ पछायमान वल सेन्य येपा तेपु पराजय्रेन परामवेन 
या रल/ज्जा त्रपा तया निमील्ति मुसच्छाया वदनकान्तियंषा तेषु पार्थिवेषु नृपेष्ठ गठपु सत्सु परिहतस्त्य- 
क्तोड्मप क्रोधो येपा से, उन्मिषित प्रकस्तोध्नुरागों येपा ते पौरबृद्धर्नागरिकवृद्धलनने अमिनन्दित 
प्रशसितों युणगरिमा यस्य वथाभूतो जीवकस्चामी जीग्तिदपि वल्लभा श्रिया दया मूर्तिमत्या जयलक्ष्येच 
विजयश्रियेव श्रीवत्ततनयया गन्धर्वदस्या सह समसमय युगपत्‌ प्रहतास्ताडिता या खुदड्मदल्पटह- 
भेयों सुरजादयों वादिन्नविशेषास्तेभ्यो जन्म यस्य तेन, नवज्ल्धराणा नृतनवारिदाना ध्वानस्यथ झब्दुस्था- 
वधीरणे तिरस्करणे धीरेय प्रमुसस्तेन, रवेंण शब्देन नगरोशिसण्डिमण्डल पुरीक्लापिक्लापम्‌ क्षकाण्डे- 
उसमये ताण्डवयन्‌ नव्यन्‌, भात्मेति--आत्मन स्वस्य मुसक्मलूस्य वदनारविन्दस्य विछोक्नाय विनिगर्त- 
निं.सतैयुंवतिनयनैस्तरुणीलौचने॑. कुचछयिता. नीलोत्पलयुक्ता गवाक्षा थस्मिन्‌ तेव, नवेति-- 
नवसुधाया नूतनचर्णश्य लेपेन, धवलिता शुक्लीकृता वमीनिवेशा गोपानसीसमूहा थ्रस्मिन्‌ तेन, 
स्पशनेति- स्पशनेन वायुना चलितानि शिसराणि यासां तथाभूता या परवाका ध्वजास्तासा परेन 
ताहित॑ परयोधरमण्डल_ मेघम्षण्डख यस्मिन्‌ तेन, विमलेति--विमल्सलिलधारा उज्ञज्वल्जल्धारा 
सदिहिन्तीत्यवशीला ये सुग्धचातकास्तेपा चच्चुमिस्त्रोटिमिइचुलुस्व्यमाना नियू हेघु मत्तवारणेपु 
निहिता रूम्बिता मुक्तासरा मौक्तिकदामानि 'यस्मिन्‌ तेन, द्वारेति--हारदेशेपु प्रतीद्ारपल्लेप निवेशिता 
स्थापिता पूर्णकुम्मा पूर्णकलशा यस्मिन्‌ तेन, समुत्तसम्मितेति--समुत्तम्मिताः समुत्यापिता ये मणि- 
तोरणास्तेपा सरीचिमि, रश्मिभि सूत्रित प्रारव्ध इन्द्रचापचमत्कार शन्रशरासनचमत्रों यस्मिन्‌ तेन, 








$ ११८. तबनन्तर जिनकी सेना तितर-वितर हो गयी थी ओर पराजयजनित छज्ञासे 


जिनके मुखकी कान्ति फीकी पड गयी थी ऐसे राजा छोग जब यथायोग्य म्थानोंपर चले गये 
तब क्रोधसे रहित एवं गुणोंमि अनुरागको प्रकट करनेवाले नगरके वृद्ध पुरुषोंसे जिनके गुण- 
समूहकी गरिमाका अभिनन्दन हो रहा था, ऐसे जीवन्धर॒स्वामो, मूर्तिमती विजयरक्ष्मीके 
समान प्राणवल्लभा गन्धवदत्ताके साथ गन्धोत्यटके भवनको प्राप्त हुए। भवनकी ओर जाते 
समय वे एक साथ ताडित मृदद्भ, मदछ, पटह और भेरीसे उत्पन्न एवं नूतन मेघगर्जनाको 
तिरस्कृत करनेमे निपुण अब्दसे नगरीके मयूरमण्डडको असमयमे ही ताण्डव नृत्यसे युक्त कर 
रहे थे। वे जिस मार्गसे जा रहे थे उसके अरोख अपना मुखक॒मछ देखनेके लिए निकडी 
हुई तरुण खियाके नेत्रोंसे कुबछयित--नील कमलोंसे व्याप्त हो रहे थे | बछमियोँ नवीन कलई- 
के लेपसे सफेद थी। हबासे चंचल जअिखरोंकी पताकाओंके वख्नसे वहाँ मेघमण्डल ताड़ित हो 
रहा था। उसके छज्जोंपर जो मोतियोंकी मालाएँ टेंगो हुई थीं उन्हें निमेछ जलवाराका सन्देह 
करनेवाले चातक पक्षों अपनी चोंचोंसे चूम रहे थे। दरबाजोंपर पूर्ण कल्ञ रखे हुए थे । 
खड़े किये हुए मणिमय तोरणोकी किरणोसे वहाँ इन्द्रधनुपका चमत्कार प्रकट हो रहा था 
रे 


१० 


श्र 


२७ 


श्र 


३० 


दर 


१० 


श्र 


२५० 


भ८व गद्यचिस्तामणिः [ ११९ रन्धवेद्शया सह- 


कीर्णविविधकुसुमपुलकितधरणीतलूविराजिना राजमार्गेण किचिदन्तरमतिक्रम्य दिशि दिश्लि 
दृश्यमानतुज्णिखरसहसूसंकोचितवियदाभोगमंहिमकररथमार्गनिरोधनोन्मुख॑विन्ध्याचलमिव॒ वि 
लोक्यमान क्वचिदर््रितमिव सिन्धुरै: क्वचित्तरज्धितमिव तुरज्भमै:ः क्वचित्पल्लवितमिव पद्मराग- 
प्रभाप्रसरै: व्वचिच्छाइलितमिव महेन्द्रवोलमयूखलछताविताने: ववचित्सिकतिकूमिव भुवताफलराशि- 
भिरुपरि शोभमानमघरितकुबेरभवनवैभव वहुविधैश्वर्योत्कर्ट गन्धोत्कटसदर्न समाससाद | 

६ ११९, अथ गणरात्रापयमे गणकरगणगणिते गुणवति वधमनोरथकल्पशा[खिनि बरह॒दया- 
मन्दपयोधिविजुम्भणचन्द्रोदये चारणचकोरजीवितवर्धनजीमृते कुसुमकैतुकलहंसकेलीकमलकामने 


विप्रकीर्णति--विश्रकीर्णानि प्रसारितानि यानि विविधकुसुमानि तैः पुलकितं घरणीतल तेन विराजते शोभत 
इत्येबंभीलस्तेन राजमागंण प्रधानमार्गेण किंचित्‌ किसपि अन्वरमन्तरालम्‌ अतिक्रस्थोब्शडब्य गन्धोषकर- 
सदन समाससाद प्रापेति क्ृक्रियासंचन्धः । अथ गन्धोत्कटमवनस्थ विशेषणान्याह--दिशि दिल्ीति-... 
दिल्लि दिशि प्रतिदिशसल इृद्यमानानि विलोक्यसानानि यानि तुड़शिखराणि सुश्षतशुड्राणि तेषां सहस्नेण 
संकोचितो वियदाभोगो गगनबिस्तारो येन तत्‌ , अहिमेति--अहिमकरस्य सू्यस्य यो रथः स्य॒स्दु्न तस्य 
मागस्य निरोधन उन्समरुखं तत्पर तत्‌, अतएव विन्ध्याचछमिव विश्ध्याद्विमित्र विछोक्यसान दश्यमानम्‌, 
क्वचित्कुत्रापि सिन्धुरेगजै। अश्नाणि संजातानि यस्मिन्‌ तत्‌ अश्नित सेघयुक्तमिंच, क्वचित्‌ कु॒न्नापि 
तुरमैरइवे तरज्ाः संजाता यस्मिन्‌ तत्‌ कल्लोलयुक्तमिव, क्वचित्‌ कुन्नापि पद्चरागाणां लोहितप्रभमणीनां 
प्रभाप्रसरे. कान्तिसमूहैः पल्‍छवाः संजाता यस्मिन्‌ तत्‌ किसलछययुक्तमिव, क्वचित्कुन्नापि महेन्द्रनीरुस्य 
मणिविशेषस्थ मयूखाः किरणा एवं लताविताना वब्लीसमूहास्तैः शाहराः संजाता यस्मिन्‌ तत्‌ 
हरितधासयुक्मिव, क्वचित्कुन्नापि सुक्ताफलराशिमिमोंक्तिकपुओंः सिकता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ सिकतिलूमिव 
सिकतायुक्तमिच, उपरि ऊध्यं शोसमानम्‌, अधरितः कुबेरमत्रनस्य चैसवों येन तत्‌, बहुविध नाना- 
प्रकारं यदैश्वय तेनोत्कर्ट संपन्नम्‌। 

३ ११६, अथेति--अथानन्तरं गणरात्रापगमे वहुरजनीब्यपग्मे सति गणकंगणेन दैवशबरन्देन 
गणिते गुणचति प्रशस्तगुणसहिते वध्वा सनोरथरुय क्ल्पशाखी तस्मिन्‌ वधूसनोरथपूरक इत्यथेः, वरस्य 
हृदयस्यानन्द एवं पयोचिः सागरस्तस्थ विजुस्मणे बधने चन्द्रोदये, चारणा मागधा एवं चकोराः पक्षिवि- 
शेषास्तेषां जीवितस्य वधनाय जीमूतो सेंघस्तस्मिन, कुसुमकेतुः काम एवं कलहंस: कादम्बस्तस्य बेलो 


२५ अर वह बिखरे हुए नाना प्रकारके फूलोंसे पुछकित प्रथिब्रीवछसे सुशोभित था। उस राज- 


३6० 


मार्गेसे कुछ अन्तरको छॉघकर वे गन्धोत्कटके उस भवनमें पहुँचे जहाँ प्रत्येक दिश्ञामें 
दिखाई देनेवाली हजागों ऊँची शिखरोंसे आकाशका विस्तार संकोचित हो रहा था। जो 
सूर्यके रथके सार्यकों रोकनेके किए उन्मुख विन्ध्याचहके समान दिखाई देवा था जो 
कहीं हाथियोंसे भेघोंसे व्याप्कके समान जान पड़ता था। कहीं घोड़ोंसे छहराता हुआ-सा 
दिखाई देता था| कहीं पद्मराग सणियोंकी प्रभाके समूहसे पह्चबोंसे व्याप्तके समान मालूम 
होता था। कहीं इन्द्रनोढ मणियोंकी किरणछताके विस्तारसे हरी-हरी घाससे युक्त-जेसा जान 
पड़ता था | कहीं मातियोंकी राशिसे बाढूसे युक्तके सदश शोभायमान था। कुवेरके भवनके 
वैभवको तिरस्कृत करनेवाढा था ओर नानाप्रकरके ऐश्वयसे श्रेष्ठ था । 

8 ११९. तदनन्तर कुछ रात्रियोंके व्यतीत होनेपर ज्योतिषियोंके समूहसे निर्धारित, 


३४ गुणवान्‌, वधूके मनोरथोंकों पूर्ण क्रनेके लिए कल्पवृक्ष, वरके हंदयसम्बन्धी आनन्द" 


सागरकों वढानेके छिए घन्द्रोदय, चारणरूपी चकोरोंके जीबनकों बढ़ानेके लिए मेध, 
१ क० तुरज्ध.। २. क० ख० ग० मुकताफलराशिभिरुपदोंममानम्‌ । ३ क० ख० ग० भासक्षाद । 





“जीवंधरस्थ विवाह ] ठृतीयो लूम्म १6७ 


कलगीतिकलकण्ठनिनदावतारवसन्ते सतोपसरसिजविकासदिवसारम्से सनिहितवति परिणयनदिवसे 
प्रदास्ते च मुहूर्त मौहूतिकानुमते जोवकस्वामों तदात्वपरिकल्पितं प्रयतमहीसुरह्यमानहुतवह 
सनिहितसमिदाज्यलाज स्थानस्थानस्थित्तवन्धुलोकमुल्छोकदीयमानताम्बूलकुसुमाडु रागमुद्धूव्ता- 
ड्यमानमडूलछपठह वाद्यमाववादिन्रवल्लकीवल्गुरववाचादित पूर्यमाणासंख्यशद्भुवेणुशव्दायमानदश- 
दिशापरिसर परिणयनमणिमण्डपमधिरुह्म पुरंदरदिगाभिमुखस्ति्वन्स्नातानुलिप्त प्र॒त्यग्रविहिताभि- 
पेकाम, आपादमस्तकमारचितेन चन्द्रमरीचिगौरेण चन्दनाडूरागेण निजदृहितृनद्भूबा दुग्घजलनि- 
घिनेव परिष्वक्तामु, आभरणमणिमयूखमालछाच्छलेन रमणपरिरम्भगाय न ॒पर्याप्त॑ भुजद्यमिति 
कीढा तस्ये कमलकानन वारिजविपिनं तस्मिनू, क्गीतयः सुन्दरगीतय एवं कलकण्ठनिनद्ाः कोकिल- 
कलरपरास्तेपामवताहय वसनन्‍्तस्तस्मिन्‌ू, सतोष एवं सरस्तिजानि क्मलानि तेपां विकासाब दिवसारस्मो- 
$हमुंस तस्सिनू, परिणयनद्विसे विवाहवासरे मोहूतिकाहुमते देवज्ञस्मते प्रशस्ते झुमे मुह्त च सनिहित- 
वि सति, लीवकस्वामी जीवधर. तदात्वे ठत्काले परिकल्पितं निमितं श्रयतै सावधानेमहीसु रेविश्रे- 
हूयमानों हुतवहों यस्मिन्‌ तमू, समिधद्चाज्यश्न लाजाइचेति समिधाज्यलाजा होमेन्धनबृतसर्जितघान्य- 
पृष्पा सनिहिता समीपस्थिता. समिधाज्यलाजा यस्मिन्‌ तम्र, स्थाने स्थाने स्थिता वन्धुोफा इष्टजना 
यस्मिन्‌ तम्र, उल्लोकैरुत्कष्टनने उल्छोक भूयिष्ठ वा यथा स्यात्तथा दीयमानास्तास्वूलकुसुसाजरागा नाग- 
चर्छीदुलादयो यस्मिन्‌ तमर्‌ उद्नटमत्यन्तं यथा स्थात्तथा ताड्थमाना मद्शलपटहा मज्ललानका यस्सिन्‌ तम्‌, 
'क्षानकः पटहो ठक्का इत्यमरः, वाद्यमानानि वादिन्राणि वाद्यानि वल्लकीना वीणानां वल्युरवाश्व सुन्दर- 
शब्दाइच तैर्बाचालितं मुसरितम, प्थमाणमुंसवायुना प्रियमाणरसख्यशहूवेशुमिरपरिमितक्स्दुवश 
शब्दायमानो दशद्शापरिसरो यस्मिन्‌ तर, तथासूत परिणयनमणिमण्डपं विवाहरत्नास्थानम्‌ अधिस्था, 
पुरन्दरदिशामिमुस प्राच्यभिमुस तिष्ठन्‌ जादो स्तात' परचादनुछिप्त इति स्नातानुल्पि, सन्‌ गन्बवे- 
दत्ता विधिवत्‌ यथाविधि उपायंस्त परिणिनाय | अथ गन्धर्वदत्ताया विशेषणान्याह--प्रत्यग्र नवीन यथा 
, स्थात्तवा विहितो&मिपेफो यस्यास्ताम, आवादमस्तक पादादारभ्य जआामस्तकमित्यापादमस्तक्स जार- 
चितेन कृतेन चन्ट्रमरीचिगारेण हिमकरकरघवलेन चन्दुनाड्रागेण मरूयजाइविलेपनन निजदुहितृशझया 
स्वसुतासन्देहेन दुग्धजलनिधिनेव क्षीरसागरेण परिष्वक्तामिवालिड्वितामिव, आमरणानां मणिमयूखा 
रलरइमयस्तेपा मालायाइछलेन रमणपरिरम्भणाय पत्यालिड्ननाय भुजद्दय बाहुयुगल पर्याप्तम्‌ इति हेंतो 


कामरूपी कलहँसकी क्रोड़ाके लिए कमलवन, सुन्दर संगीतरूपी कोयडकी कण्ठध्वनिकों 


प्रकट क्रनेके छिए वसन्‍्त ओर सन्तोपरूपी कमछोको विकसित कंरनेके लिए प्रातः 
काल स्वरूप विवाह दिवसके निकट आनेपर उज्योतिषियोंके द्वारा अनुमत प्रअस्त मुद्ृतमे 
जीवन्धररवामी विवाहके उस मणिमय मण्डपमं अविस्ह हुए जिसकी रचना 
तत्काल की गयी थी, श्रयत्नग्रीढ त्राह्मणोंके द्वारा जहाँ अप्निमे हवन किया जा रहा था. 
जहाँ समिधा घी और छाई पासमे रखी हुई थी, जहाँ जगह-जगह वन्धुज़न चठे हुए थे 
जहाँ उत्तम मनुष्योंके द्वारा पान, फूछ तथा अगराग दिये जा रहे थे, जहों मंगलमय वाजे 
जोर-जोरसे वाडित हो रहे थे, जो वजाये जानेवाले वाजों और ब्रीणाकी सुन्दर ध्वनिसे 
शब्दायमान था, और पूरे जानेवाले असंख्यात शर्खों तथा बॉसुरियास जहाँ दओ विशाओंके 
तट शब्दायसान हो रहे थे। स्नानके बाद चन्दनका लेप लगाये हुए जीवन्धररचामी उस 
विवाहमण्डपमें पुृर्वामिमुख होकर वेठे । तदनन्तर जिसे अभी हाछ स्नान कराया गया था । 
पैरसे छेकर मस्तक तक लगाये हुए, चन्द्रमाकी किरणोंके समान गोरवर्ण चन्दनके अंगरायसे 
जो ऐसी जान पड़ती थो मानो अपनी पुत्रीकी अंकासे क्षीर समुद्रंक द्वारा ही आलिगित हो | 


००० मिल ० 


आभूषपणोंमे छगे मणियोंकी किरणावलोके छलसे जो ऐसी जान पड़ती थी मानो पतिका 
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पृदढ गद्यच्चिन्तामणिः 


बहुनिव बाहुनारचयन्तोम, अवतसतुसुमपरिमछचपलेरतिमधुर ववर्णाड्भू रलिकुले: 'इह जगत 
जीवकाह्ररोयान्वरों न कश्चित्‌! इति कथ्यमानामिव कर्णजापैः, कदर्पशरासनपतिता विशिखकुसुम- 
माछामिवैकावली स्तनकलशयोरत्तरे कलयन्तोम्‌, दुर्वहत्रपाभरेणेव क्रिचिदवनतमुखीस, रणता 
रत्ननृपुरयुगलेन 'निखिलयुवतिदुर्लंस वल्लभमियमिव समासादयितु चरत दृबचर तप: इत्यपदि- 
शतेवोपशोभिताम्‌, उपात्तमद्भलवेषाभिरुन्मिपितभूषणप्रभाकुलितिलोकलोचना भिरवनिमवती र्णाभिर- 
भड्गुराभिरपराभिरिव विद्युद्धिविद्याधरवनिताभिरुषनीतास, गृदहीताथंवेषेण श्रीदत्तेत प्रतिपादिता 


गन्धवंदत्ता विधिवदुपायस्त । 
ह १२०. इक श्रीमद्गादीभसिहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणो गन्वर्वदत्तालम्भो नाम तृतीयो रूम्भ । 


3 जीजीलीसीजीजीजीजीज उ>3 ५ हज _॑ज जज जज जज 


बहून्‌ बाहून्‌ सुजान्‌ आरचयन्तीमित्र, अवतंसकुसुमानां कर्णाभरणपुष्पाणां परिमलेन सोगन्ध्येत चपलासतरला- 

स्ते; अतिमधुरं भिष्टवर यथा स्थात्नथा क्वणन्निः शब्दं कर्ताणेः अलिकुलेश्रेमरशव्दे. इह जगति लोकेउस्मिन्‌ 
जीवकाद वरीयान्‌ श्रेष्टो वरः कश्रित्‌ कोईपि न विद्यते इति कर्णजाप कथ्यसानामिव, कन्दपंस्य कामस्य 

शरासनादु धनुषः पतितां श्रष्टा विशिखकुसु ममाछामित्र वाणपुप्प्जजमिव एकावलीस्‌ एकय्रश्मि स्तम- 

कलशयो कुचकलशयोः अन्तरे मध्य कलूयन्तीं दधतीम , दुर्वहों दुःखेन बोहुं शकयों यस्त्रपाभरो लज्जासमृह- 

स्तेनेव किंचिन्‌ मनाक्‌ अवनतं नम्र॑ सुख यस्यास्ताम, रणता शव्दं कुबंता रच्मनू पुरयुगढेन मणिमय- 

मजञीरकयुग्मेन 'निखिलयुवविदुलसं सकलयोषादुष्प्राप्य वल्लमं प्रियम्‌ इयमित्र गन्धवेदत्तेव समासादमिततु 

छब्घुं दुइचर कठिन तपः चरत” इतीत्यम्‌ उपडिशतेव कथयतेव उपशोमितामलंकृताम्‌ उपात्तो गृहीतो 

मन्नलत्रेषो यामिस्तामि.,, उन्सिषितया भ्रकरितया भूषणप्रमयाकुलितानि चिल्लीकृतानि छोकलोचनानि 

नरनयनानि यामिस्तामिः अवनि महीस्‌ अबतोर्णात्तिः आगवाप्तिः अपराभिरत्याभिर्विद्युद्षिरिव तढिद्विरिब 

विद्याघरवनितामि खग़ाड़नाभि. उपनीतां प्राप्तां सहितामिति यातरत्‌, शहीदों 'हुत आय्रवेपो येन तेन - 
श्रीदत्तेन वैश्यपतिना प्रतिपादितां दत्ताम्‌ । 

6 १२० श्रीमद्द|दीमसिंहसूरिविरचिते गद्यचिल्तामणो गरन्धवदत्तालम्मों नाम तृतीयों लम्भ, | 


आहिंगन करनेके लिए दो भुजाएँ पर्याप्त नही है इसलिए बहुत-सी भुजाएँ ही रच रही हो। 
कर्णभूपणके फूलाकी सुगन्धिसे चपछ एबं अत्यन्त मधुर शब्द करनेवाले भ्रमरसमूह उसके 
कानोंमें मानो यही कह रहे थे कि इस संसारमें जीवन्धरसे वढकर कोई दूसरा वर नहीं है। 
जो कामदेवके धनुपसे पड़ो वाणरूप पुष्पमाछाके समान एक लड़ की मालाकों स्तनकलशोकि 
बीचमें धारण कर रही थी। बहुत भारी छज्जाके भारसे ही मानो जिसका मुख कुछ-कुछ नीचे- 
की ओर झुक रहा था | जो रुण-झुण करनेवाले रत्रमयी नूपुरोके उस युगलरूसे सुशोभित थी 
जो मानो यही उपदेश दे रहे थे कि समस्त युवतियोंके लिए दुलेभ पतिको पानेके लिए इसके 
समान कठिन तपश्चरण करो | मंगलछवेषकों धारण करनेवाली, भूषणोंकी जगमगाती प्रभासे 
भनुष्योंके नेत्रोमें चकाचोध उत्पन्न बरनेवाढी और प्रथिवीपर उतरी हुई दूसरी स्थायी विजलियो- 
के समान विद्याघरोंकी ल्लियाँ जिसे अपने साथ छायी थी और जो आयवेशकोी धारण बरने- 
बाल श्रीदत्तके द्वारा दी गयी थी ऐसी गन्धबदत्ताको जीवन्धरस्वामीने विधिपू्वक विवाहा | 
$ ११०, इस प्रकार श्रीमान्‌ वादी ससिह सूरिके द्वारा पिरचित गद्यचिन्तामणिमे गन्धव- 
दत्ताऊम्म नामक गन्धवद॒त्ताकी प्राप्तिका वणंन करनेवारा तीसरा 
लस्म समाप्त हुना ॥ ३॥ 


१, क० ख० ग० धारयन्तीम्‌ | 





चतुर्थो लम्भः 


६ १२१ अथ तामुपयम्य स विकचकुसुममञ्जरीजालचूडालस्थ चूततरोरघरछायायामा- 
लिखितेन रतिवलयपदचिह्नशोभिभुजशिखरनिवेशितकामुकेण करकलितकतिपयकाण्डेन | कुसुमको- 
दण्डेनाधिप्ठितवहि्द रस, दह्ममानकालागुरुघूमपटलकवुरेण कलिन्ददुहितुर्पा-ष्वज्भमेचकितसु रसरि- 
त्रवाहसहोदरेण दुकूलवितानेन विछसितोपरिभ-गम, 'अनजुयशोराशिसनिकाशेन केलासगिरितट- 
विज्ञालेन विमलोत्तरच्छदपरिष्कृतेत प०्ड्भेण पाण्डुरिततलम्‌, अनुतलिमिमवस्थापितमणिपादुका- 
युगलम्‌, अन्तर्गंतताम्वूलदलूवीटिकाध्यामायमानचामीकरकरण्डम्‌, कपुंररेणुपरिसवन्धच्छुरणपरि- 


(१९१ अथेति--भअथानन्वरं ता गन्धवंदत्ताम्‌ उपयम्य विवाह स जीवधर  कमलइशा 
पद्माश्या गन्‍्धवदत्तयेति यावत्‌ सह कौतुकागारं क्रीडानिक्तनम्‌ अगाहत प्रविवेश । अथ कौतुकागारस्य 
विशेषणान्याह--विकचेति-- विकचेन प्रफुल्लेन कुसुममझ्नरीजालेन पृष्पमझ्षरीसमूहन चूडालइचूडायुक्त- 
स्तस्य चूततरोराम्नवृक्षस्य/धइछायायामनातपे आलिसितेन अद्धितिन, रते. स्वभार्याथ्रा वकयपदस्य मणिवन्ध- 
स्थ चिह्न शोमि विद्यजमान यद्‌ भुजश्चिसर ततन्न निवेशित स्थापित कामुक घलु्स्थ तन, करयोहंस्तयो 
कलिता शता कतिपयकाण्डा कतिपयवाणा यस्य तेन, कुसुमकोदण्डेन मदुनेन अधिष्ठित युक्त बहिर्द्धार 
यस्य तत्‌ , दद्ममानेति--दद्य मानो मस्प्रीक्रिमाणो य कालागुरः कृष्णागुरुत्तस्य घृूमपटलेन बू न्रसमूहेन 
कहुरेण चित्रितेन, अत पत्र, कलिन्ददुहितुयंमुनाया परिप्वद्षेण समालिज्लनेन सेचक्तित इयामलो 
य सुरसरित्मवाहों गद्भानदीप्रवाहस्तत्य सहोदरेण सच्झेन दुकूलवितानेन क्षौमचन्द्रोफेन विछसित, 
सुशोमित उपरेमागो यस्य तत्‌, अनद्ञेति--अनडृस्य स्मरस्‍्य यशोराशि. कीतिपुञ्षस्तस्थ संनिकाश- 

इशस्तेन, केंठासगिरितट इत्र हरणिरितट इत्र विशालस्तेन विमलोत्तरच्छठेन समुज्ज्वलोत्तरपटेन परि- 
प्कृत सहितस्तेन, परयंद्ेण पाण्डुरित धवलित तल यस्‍्य तत्‌, अन्विति--अनुतलिसं शब्याया सम्मापे- 
उपस्थापित मणिपाडुकाथुगल यस्मिन्‌ तत्‌, भन्‍्वगतेति--अन्तर्गंतामिमंध्ये स्थितामिस्ताम्वूलदलचीटि- 
का्मिनागवल्लौद्लूपुरिकामि, इग्रामायमानं चामीकरकरण्ड स्व्र्णेकरण्डकं यस्मिन्‌ तत्‌, कप्रेति--कर्परस्थ 





6 १२१, अथानन्तर जीवन्धरक्ुमार गन्धवंदत्ताकों विवाह कर उसके साथ उस 
कोतुकप्रूह-क्रीडाग्रहमे प्रविष्ठ हुए जिसका कि वाह्मद्वार खिलो हुई पुष्पमंजरीके समूहसे 
चुडायुक्त आम्रवृक्षके नीचे लिखित, रतिको कलछाईके चिहसे सुशोमित भुजाके शिखरपर 
घलुपको रखनेवाले एवं हाथमे कुछ वाण धारण करनेवाले कामदेवसे सहित था। जडतो हुईं 
कालागुरकी धूमके समूहसे चित्रित अतएवं यमुनाके समागमसे श्याम गंगा नर्दीके प्रवाहके 
समान रेञमी चेंदोबासे जिसका ऊपरी भाग सुझोमित था। कामदेवके यदकी राजिके समान, 
केलास पब्रतके तटके समान विज्ञाल एवं निरमेझ् चदरसे सुशोभित पलंगसे जिसका फर्से 
सफेद-सफेद द्वो रहा था, जहाँ बिस्तरक्के समीप ही मणिमयी पादुंकाओंकी जोड़ी रखी हुईं 
थी, भीतर रखे हुए पानके वोड़ोंसे जहाँ सोनेकी डिब्बी हरी-दहरी दिख रही थी, कपूरकी धूलिके 











१ अनज्ूयणोराशिसच्रिवेशावकाशेन । २ ख्॒० सन्निवेशेत ग० सन्निवेशाकाशेन । 
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३५ 


बढ शद्यचिल्तासणिः [ ३२२ गन्धवंदत्तया सह- 


मल्तिदशेरनिशप्रज्वल्तिरज् जप्रतापैरिव मू्तिमद्धि में ज़ लप्रदीपैमहितोपकण्ठमू, हाटकपतद्ग्हसनाध- 
शयनोयपाइवेम्‌, प्रदृश्यमानविविधचित्रवितीणंनयनकीतुकस्‌, कौतुकागारं कमलदृशा सहागाहत । 

8 १२२ अथ कतिचिदहानि हरिणाक्षी वैलक्ष्याकृष्पमाणा रमणमनोरथान्न पुरयामास | 
ततश्च शनैः शने कुसुमचापचापलसंधुक्षणविचक्षणो5यमाक्षिप्प तदीयममन्द॑ मन्दाक्षमनया 
सममत्युल्बणरागान्धया गन्धवंदत्तया क्रमादतिनिबिडपरिरम्भपरिपीडितस्तनंतटस, आवेगचुम्वित- 
विधुताधरपल्‍लवम्‌, आदरविधीयमानकेशग्रहम्‌, आग्रहपुनरभिहिताप्नाणजरज॑रितकपोछा जू राग, 
अज्भविवतंनविलुलितोत्तरच्छदकथितकामशास्त्रानुष्ठानवेशद्यम, अविररूघमंविन्दुजालकिततिल- 


धनसारस्य रेणवः परागास्तेषां परिसंवन्त्रच्छुरणेन संपकण परिंसछिताः सुगन्धिता दर्या चर्तिका येपां 


तेः अनिशप्रज्वलितेः सतत प्रज्वलित' मूर्तिमन्निः सविग्रहैः भद्गजप्रतापैरिव कामतेजोमिरिव, मद्जलप्रदीपैसंड- 
लोद्ेशयकश्रेष्टदी पेः महितोपकण्डं शोमितसमीप्रदेशस्‌, हाटकेति--हाटकस्य स्वर्णस्थ पतड़हेण 'पीकदान' 
इति हिन्यां प्रसिद्देंन सनाथ सहित. शयनीयवाइवं; पर्योक्निकटतदेशों यस्मिन्‌ तत्‌ , प्रदश्यमा्ेति-.. 
प्रदश्यमानैरवलोक्यमानैविविधचित्रेनानाचित्रेविंतीर् प्रदत्त नयनऊौतुक॑ यस्मिन्‌ तत्‌ । 

8 १२२, अथेति--भथानन्तरं॑ हरिणस्पेवाक्षिणी यस्याः सा तथाभूता गन्धवंदत्ता वैरध्ष्याक्ृप्य- 
साणा न्रपावशीभूता सती कतिचिदृहानि कतिपयद्विसान्‌ यावत्‌ रमणसनोरथान्‌ परत्यमिलपितानि ने 
प्रयामास । ततश्थति--ततइच तद॒नन्तरं चशने शनैर्सन्दं मन्‍्दं कुघुमचापत्य कामस्य चापल चश्रलत्व 
तस्य संधुक्षणे प्रदीपने विचक्षणो निपुणस्तथामूतः, अय जीचघरः तदीय॑ तत्संब्न्धि अमन्‍्द्॑ बरिपुल 
मन्दाक्षं त्रपाम्‌ आक्षिप्य दूरीकृत्य अव्युद्वणेन तीब्रेण रागेणान्धा तथा अनया गन्धवदत्तया नवोष्या सम॑ 
साक॑ क्रमात्‌ अतिबेल॑ दीघकालपयन्त सुरतं संभोगम्‌ धन्वभवत्‌ | अथ तस्पेव विशेषणान्याह--अति- 
निविडेन सान्द्ृतरेण परिसभेण समालिज्ञनेन परिपीडितं स्तनतट यस्मिन्‌ तत्‌ , आवेगेन समोत्कप्व्येनादो 
चुम्बित, पश्चाहिधुतःः कम्पितोध्धरपलछवो यस्मिन्‌ तत्‌, आद्रेण प्रेमाप्शियन विधीयमानः क्रियमाणः 
केशअहो यस्मिन्‌ तत्‌, भआम्रह्ेण हठेन घुनरमिहितं पुनरुक्त यदाध्राणं नासानिपयीकरणं तेन जज रितो 
बिरक्लीकृतः कपोलयोगज्वरागो यस्मिन्‌ तत्‌ , अज्ञवित्र्तनेन शरीर+रिवर्तनेन विछुलितो<रस्तव्यस्तीकृतों य 
उत्तरच्छदः शय्योत्तरपठस्तेन कथित॑ सूचितं कामशास्ानुष्ठानस्य वैश्य नैपुण्यं यस्मिन्‌ तत्‌ , अविरले- 


समस्बन्धसे व्याप्त होनेके कारण जिनकी वत्तियाँ अत्यन्त सुगन्धित थीं, जो राव-दिन जछते 


रहते थे और मूर्तिधारी कामदेवके प्रतापषके समान जान पड़ते थे ऐसे मंगलमय दोपोंसे 
जिसका समीपवर्ती प्रदेश सुओमित था, जहाँ शब्याका पाइवेभाग सोनेके पीकदानसे सहित 
था, और दिखाई देनेवाले नाना चित्रोंके द्वारा जिसमें नेत्रोंके छिए कोतुक प्रदान किया जा 
रहा था। 

६ १२२, तदनन्तर कितने ही दिन तक सृगनयनी गन्धबदनताने छजासे वशीभूत होनेके 
कारण पतिके मनोरथ पूर्ण नही किये। तत्पडचातू धीरे-धीरे कामदेवको चपलताको बृद्धिंगत 
करनेमें निपुण जीवन्धरकुमार उसकी बहुत भारी छज्जाको दूर कर अत्यधिक रागसे अन्धी 
इस गन्धवदत्ताके साथ क्रम-क्रमसे दीघेकाल तक सम्भोगका अनुभव करने छगे। उनके उस 
सम्भोगमें अत्यन्त गाढ़ आलिगनसे स्तनोंके तट पीड़ित हो रहे थे। अधरपल्लव वेगसे चुम्बित 
होनेके कारण कॉप रहा था। आदरपूर्वक केश प्रहण हो रहा था-शिरके बाल सहडाये 
जा रहे थे। आगम्रहपूवेक बार-बार सूँधनेसे गालोपरका अंगराग जजर हो रहा था। 
शरीरके परिवतनसे अस्तव्यस्त हुए चादरसे कामशास्रमें कहे अनुष्ठान कायकी विश्व्ता 


१. क० ख० गर० वेलक्षण्याक्रृष्ममाणा । 





जीवंधरस्य विछासाः ] चतुर्था लम्म' १९१ 


कम, अपन्रपानिर्वांपितनिकटदीप्रदोपम , अतिरभसकचग्रहविशीरणमाल्यकुसुमपु लकितगयनस, अति- 
तारसीत्कारविडम्वितमदनमोर्वीरसितम, आकस्मिकप्रणयकलहविहितपादप्रहाररणितमणिनृपुरम॒, 
अश्नान्तवधधमानकुतूहलम्‌, अतिवेल सुरतमन्वभवत्‌ । 

$ १२३ इत्यमनुभवति संसारसौख्यसारान्सारज्भदृूशा तया सह तस्मिन्रतिविलासा- 
न्विषमशरस्थ साचिव्यमिवारचयितुमाजगाम जगतीरुहशिखरशेखरे खरेतरकिसलंयराशिभिरुप- 
शोभितवनान्तो वसन्‍्त । प्रविशति भुवनगृहमनज्भनृपसामन्ते वसन्ते, प्रण्याहमिवोच्चारयावभूवु- 
रुद्भूतकलरवमुखरितकण्ठा कलकण्ठा | क्रमेण च विकचकुसुमनिचयपरिमलितदशदिश्ि, मनो- 


निरन्तरैधंम॑विन्दुमि स्वेद्सलिलशीकरै्जालकितं व्याप्त तिकक यस्मिन्‌ू तत्‌ , अपन्नपया छज्जातिशयरेन 
निर्वापिता विव्यापिता निकटदीत्रा- समीपे प्रकाशमाना प्रदीपा यस्मिन्‌ तत, अतिरमसेन वेगातिशयेन 
य कचग्रह केशग्रहस्तेन विशीर्णानि त्रुटितानि यानि माल्यानि तेपां कुसुम पुष्पे पुलक्तिं रोमान्चितं 
च्याप्तमिति यावत्‌ शयनं यस्मिन्‌ तत्‌, अतितारेण विपुलूपरिमाणेन सीत्कारेण दशनच्छदृदशनजनितेन 


थे ० 


विडम्वित तिरस्कृतं मदनस्य स्मरस्य भोर्वीरिसित प्रत्यक्चाशब्दों यस्मिन्‌ तत्‌, भाकस्मिक्न प्रणयक्लहेन 
विहित कृतो य पादप्रहारस्तेन रणितानि शिम्नितानि मणिनूपुराणि यस्मिन्‌ तत्‌ , अश्नान्त यथा स्वात्तथा 
वर्धमाने कुतूहल यस्मिन्‌ तत्‌ । 

६ १२३. इत्थमिति--इत्थममैन प्रकारेण तस्मिन्‌ जीवके सारइरदशा झगनेम्या तथा गन्धवंद्त्तया 
सह ससारसोख्येपु भवसुखेपु सारा श्रेष्ठास्तान्‌ू रतिविछासान्‌ समोगविभश्रमान्‌ अनुसवति सवि, विषम- 
शरस्य मारस्य साचिब्यं साहाय्यम आरचयितुमिच कतुमिच जग्तीरहाणा दबक्षाणा शिखराणि देषा शोख- 
राणि शीर्पालक्वारभूतानि ते सरेतरकिसकयाना रुहुलूपछवाना राशिमि समूह उपशोभितों वनान्वों 
येन तथाभूतों वसन्‍्त ऋ्रतुराज आजगाम । प्रविश्वतीति--अनड्डहृपस्थ कामभूपालस्य सामन्तो सण्ड- 
लेश्वरस्तथाभूते वसनन्‍्ते मधी भुवनगृह ससारसदन प्रविशति सति उद्भूतेन समुत्पन्नेंन कलरवेण मुसरिता 
वाचाछा कलकण्ठाः मधुरकण्ठा येपा तथाभूता. कककण्ठा पिका पुण्याहमिव मद्शलूपाठमित्र उच्चारयाँ- 
बभूनचु । कऋ्रमेणेति--क्रमेण च मुधुसमये बसन्व्तों प्रकृप्पमाणे सति, अथ मधुसमयस्थ विशेषणान्याह-- 

विकचेति--विकचाना प्रफुल्लानां कुसुमानां सुमनसां निचयेन समृहेन परिमलिता. सुगन्धिता दश दिशों 


प्रकट हो रही थी। लगातार प्रकट हुए पसीनाकी बूँदोँसे विछक जाछीसे युक्त-जेसा 
हो रहा था। छज्जाके कारण समीप जलता हुआ देदीप्यमान दीपक बुझा विया गया था। 
अत्यन्त वेगपूर्षक बाल खींचनेसे टूटी हुई माठाओके फूलोंसे शब्या पुलकित हो रही थी। 
जोरदार सी-सी झब्दसे कामदेवके धनु पक्रो डोरीका शब्द विडम्बित हो रहा था। अचानक 
प्रणयकलहके कारण किये हुए पादप्रहारसे मणिमय नूपुर झनकार कर रहे थे ओर बिना 
किसी थकावटके कोतूहल बढ रहा था | 

8 १२३. इसप्रकार जब जीवन्धरकुमार उस मगनयनीके साथ संसारसुखके सार- 
भूत कामदेवसम्बन्धी रति-विछासॉ--संभोग-क्रीडाओका अनुभव कर रहे थे तब उनकी 
सहायता फरनेके लिए ही मानो वृक्षोंके झिखरोंपर सेहरोंके समान सुशोभित कोमछ पक्ल वोंके 
समूहसे बनके अन्तभागकों सुशोभित करनेवाली वसनन्‍्त ऋतु आ पहुँची। कामदेवरूपी 
राजाके सामन्तस्वरूप वसन्‍्तने ज्यों ही संसाररूपी घरमे प्रवेश किया त्यो ही प्रकट हुई 
अव्यक्त मधुर ध्वनिसे जिनके कण्ठ शब्दायमान हो रहे थे ऐसे कोयछ धानो पुण्याह पुण्याह 
शब्दका उदारण करने छंगे। क्रम-क्रमसे खिले हुए फूलोंके समूहसे जहाँ दओं दिश्लाएँ 
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१९२ गद्यचिन्तामणिः [ १३६३ गन्घवदत्ताया। - 


रथाधिकमकरन्दलाभमत्तमघुकरमण्जुशिज्जितमुखरितिवतभुवि,.. नवसहुकारकन्दलदलमवेही- 
दुलेलितकलको किल्गलगुहागर्भस॑चितपञ्चमप्रपव्चितपञचण रवेदनावेगविवणविरहिणि, विहरमाण- 
दक्षिणसमी रणतरलिततरुणपल्छवचूडालचूतविटपिनि, स्फुटितपाटलीकुसुमपाटलिमपल्‍लविताकाणड- 
संध्यासंपदि, समुन्मिषितको रकपुलकितकुरबकमनोहारिणि, मन्मथमहोत्सवसमारोपितमणिप्रदीप- 
सहचरितचम्पकशाखिनि, चञ्चरीकचक्रचरणाक्रमणपतदविरलयुमनो भरसमुन्नतवकुछतरुगिरप्ति, 
प्रभग्ज्नप्रकम्पितकरञ्जशिखरविकीयंमाणसुमन:सुचितकुसुमशरसहच राग मह पं॑विहितवन र क्ष्मीला- 
जवर्षे, प्रकृष्पमाणे मधुसमये, अभिनववनापगावगाहनकेलीदोहुछतरलितमनस' पौराः सह प्ररध्री- 


यस्सिन्‌ तस्मिन्‌, मनोरथेति--मनोरधादमिकपितादधिकस्थ सकरन्दस्थ कोंसुमस्‍्य छाम्रेन सत्ता थे 


मधुकरा रिरेफास्तेपां भन्‍्जशिक्षितेव सनोहराषध्यक्तशब्देन मुखरिता चाचाला वनभू काननखनिश्नस्मिन्‌ 
तस्मिन , नवेति--नवानां नूतनानां सहकारकन्दलूनामतिसौरभाज्नाहु राणां ढलनकेल्या सण्डनक्रीब्या 
दुलुछिता मनोहरा याः कलकोकिलगलगुहा अव्यक्तमधुरपिककण्थ्गहराणि तासां गर्भ मध्ये सचितोय) 
पतद्ञमः पत्ममाख्यस्वरविशेषस्तेन प्रपश्चिता वर्बिता या पद्चशरवेदना कासपीडा तस्या वबेगेन विवश्ञा 
ब्याकुछा विरहिणों वियोगिनो यस्सिन्‌ त्स्मिनू, विहस्माणेति--विहरसाणेद चलता दक्षिणममोरणेन 
सलयमरुता तरलिताश्रपल्लीकृता ये तरुणपछवाः श्त्यम्रकिसलयास्तेश्व॒ुडाछा चूडायुक्ताश्वततविटपिनों माकत्द- 
सहीरुहा यस्सिन्‌ तस्मिन्‌, स्फुटितेति--स्फुटितानि विकसितानि यानि पाटलोकुसुमानि 'गुलूवब' इति 
हिना प्रस्िद्धानि पुष्पाणि तेषां यः पाटलिता इरवेतरक्तिमा तेन पछचिता चिता लक्ाण्डसन्ध्यासपद्‌ 
आकालिकपिदृप्रसुशोभा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, समुन्मिपितेति--समुन्सिपितानि विकलितानि यानि कोरकाणि 
कुड्मछानि तैः पुरकिता व्याप्ता थ्रे कुरवका दृक्षविशेषास्तैमनों हरतीत्येवंभोलस्तस्मिन, मन्मवैति- 
सन्सथमहोत्सवाय कामोद॒वाय समारोपिता स्थापिता ये मणिप्रदीपा रत्नदीपास्तेः सहचरिता संदश्ाश्र- 
ग्पकश[खिनश्रास्पेयानोकह। यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, चब्नरीकेति--चब्चरीक्क्रर्प अ्रमरसमूहर्य चरणानासा- 
क्रमणेन पतन्‍्तों येडविरछसुमनोमरा निरन्तरपुष्पप्रचयास्तः समुन्नतानि वकुरूुतरुशिरांसि वकुछानोक्हशिस- 
राणि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , प्रमक्षनेति--प्रभअनेन तीज्रपवनेन प्रकम्पिताः चकिता ये करक्षाः करक्षवृक्षास्तेपां 
शिखरेभ्यों विंकीयंमाणानि यानि सुमनांसि पुष्पाणि तेः सूचितं निवेदितं कुसुमशरसहचरस्य कामसुहृद 
आगमहपण आगभनारन्‍्देन विहितं कृतं वनलक्ष्मीछाजवर्ष पनश्रीराजबृष्टियस्मिन्‌ तस्सिनू, असिववा 
नूतना या वनापगावगाहकेल्यों वनखबनस्तीप्रवेशक्रीड़ास्तामिस्तरलितानि चन्नढीकुतानि सर्वांसि येए तथा- 





सुगन्धित हो रही थीं। इच्छासे अधिक मकरन्दक्ी आप्विसे मत्त अमरोंकी मनोहर गुंजारसे 


जिसमें बनकी बसुधा शब्दायमान हो रही थी। आमकी नयी-नयी कॉपछोंके खण्डन करनेकी 
क्रोड़ासे मधुर कोकिलाओंकी सुन्दर कण्ठरूपी गुहाके भीतर संचित पंचम स्व॒स्से बढ़ी हुई 
कामवेदनाके वेगसे जिसमें विरही मनुष्य विवश हो रहे थे। चलती हुई मलय वायुसे चचछ 
तरुण पललबोंसे जहाँ आमके दृक्ष चोटीसे सहितके समान जान पड़ते थे। खिले हुए गुलावके 
फूछोंकी गुछाबीसे जहाँ असंमयमें ही सन्ध्याकी सम्पदा प्रकट हो रही थी। जो सव ओरसे 
प्रकट हुई बोडियोंसे युक्त कुरबक वृक्षोंसे मनको हरण कर रहा था। काम महोत्सवके ढिए 
चढाये हुए मणिमय दीपकोंके समान जहाँ चस्पाके वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। अमरसमुहके 
चरणोंके आक्रमणसे छगावार फूलॉंका भार गिर जानेके कारण जहाँ मोरश्रीके वृक्षोंके शिखर 
ऊँचे उठ रहे थे। और जहाँ चायुसे कम्पित करंजके बृक्षोंके अप्रभागसे विखरनेवाले पूलोंसे 
कामदेवके मिन्र-वसन्तके आगमनकी खुशीमें वनरमोके द्वारा की हुई छावाकी चर्षो सूचित 
हो रही थी ऐसा बसनन्‍्तका समय जब वृद्धिको प्राप्त होने छगा तव बनकी नदियोंमें नवीन" 


-जीवंधरस्य व बिछासबृत्तान्तः ] चतुर्थों लस्म' १९३ 


भिर्नीरिन्श्रितककुभस्तुज्भान्मातज्भान्मनोहारिणी करिणीः शातकुम्भाज्भाञ्शताज़ाज्शितखुरंदारित- 
मही रज्भास्तुरड्भाउचामीकरपत्रभज्भचतुरोपान्तानि चतुरन्तयानानि च समधिरुह्म सादर नगरा- 
न्विरगमन्‌ । 


, $ १२४ तह्मिसच समये समस्तजननयनजीवातुर्जीवकस्वामी सह सुहज्िनंगरजननवीन- 
नदीपूरविहारविछोकताय विनिगंत्य पुरोपकष्ठाक्रीडेपु क्रोडापरव्ञानि पादपमूलरचितकिसलय- 
शयनाभोगानि भोगभूतलदम्पतीकल्पानि कलितकामदोहलछानि युगछानि सल्छावगाहनसमृचता 
कर्णशिखरसमारोपितकुन्तलपु न रभिहितावतंसकुबछूया वकुलदामनियमितकेशपक्षास्तत्कषणदुद्घटित- 
मेखलावन्धवन्धु रतितम्बविम्बाः सुदू रसमुत्सारितपारिहा्यरिवतम णिवन्धा* प्रेमान्धदयितभुजशिखर- 


भूता पौरा नागरिका पुरन्शरीमिर्ूुलनामि सह नीरन्थ्रिता अतिशयेन व्याप्ता ककुमो दिश्ो यस्तान्‌ सुड्धानु- 
ज्तान्‌ मातड्रान्‌ करिण , मनोहारिणी चेतोरमा करिणीहंस्तिनी , शावकुम्भाद्वान्‌ सुतर्णमयाद्वान्‌ शवाज्ञान्‌ 
रथान्‌, शितखुरस्तीक्षणशर्फर्दारिता सण्डिता महीरद्वा भूष्रष्टा यस्तान्‌ तुरक्षान्‌ हयान्‌, चामीकराणा स्वर्णावा 
पत्रमञ्जेन चल्लीपत्रसण्डेन चतुराणि चारूणि उपान्तानि समीपप्रदेशा येपा तानि तथाभूतानि चतुरन्त- 
यानानि शिविकायानानि च समधिरुदझ समधिष्ठाय सादर यथा स्थात्तथा सादर नगरात्निरगमन्‌ निज्जंग्मु । 

8 ५२५ तस्मिन्‌ चेति--तस्मिनू, च मधुसमये समस्तजनाना निखिललोकानां नयनेभ्यो 
जीवात पीयूपतुल्यो जीवकस्वामी जीवधर सुदृद्धिमित्रे सह नगरजनाना पुरपुस्षाणा नवीनों नृतनों थो 
नदीप्रे विहारः क्रीडन _तस्य विछोकनाय विनिगेप्य विनि खत्य पुरोपकण्ठाक्रीडपु नगराभ्यणोंथानेषु 
क्रीडापरवशानि केलिनिमग्नानि, पादपमूलेपु तरनलेपु रचिता किसलयशयनामोगा पल्लवशय्याविस्तारा 
ग्रेषा तानि, मोगभूतलटग्पतीकत्पानि भोगभूसितलूजायापतितुल्यानि क्‍्छित छत कामे दोहर 
यैम्तानि युगछानि इन्द्ानि सल्लावगाहने जलगप्रवेशने समुद्यतास्तत्परा कर्णशिसरे श्रवणोपरिभागे 
समारोपितानि 'रवानि यानि हन्तलछानि से पुनरमिदित घुनरुक्तमवतसकुवछूयं क्णामरणनीलकमल॑ 
यासां ता, वकुलदामभिनियमिता बद्धाः केशपक्षा थासा ता* तत्क्षणे तत्काले इृढ यथा स्वथात्तया 
घटितों यो मेसडात्रन्धों तेन बन्धुरं नतोन्नत नितम्त्रशिग्व या ता, सुदूर समुत्सारितेन समुच्चाटितेन 
पारिहायेंण कटकेन रिक्त चान्‍यों मणित्रन्धो यास्रा ता प्रेमान्धाना दुयिताना वल्लभानां भुजशिखरे 


नवीन प्रवेश करनेकी क्रीडाकी इच्छासे जिनके मन चंचल हो रहे थे ऐसे नगरवांसी छोग, 


अपनी स्लियोंके साथ, दिश्ञाओंको व्याप्त करनेवाले उँचे-ऊँचे हाथियों, मनको हरण करनेवाली 
हथिनियरों, स्वणनिर्मित अवयबोंसे युक्त रथों, पने खुरोंसे पए्रथिवीतछकोी खोदनेबाले घोडो 


और सुवर्णमय पत्तोके वेल-बूटोंसे सुसज्जित तटोंवाली पाछक्रियॉपर सवार हो आदरपूर्वेक - 


नगरसे निकले | 

६ १२४, उसी समय समस्त मनुष्योंके नेत्रोंके लिए अमृतस्व॒रूप जीवन्धरकुमार भी 
मित्रोंके साथ नगग्बासी लोगोंकी न्ीके परमे होनेवाली नूतन क्रीड़ाको देखनेके लिए निकले 
ओर नगरके समीपवर्ती बनोंमे स्रो-पुरुषोंके उन युगलॉंको जो कि क्रीड़ासे विवश थे, दृक्षोंके 
नीचे जिन्होंने पल्चव्रोंकी अय्याएँ वना रखी थीं, जो भोगभूमिमे उत्पन्न दम्पतियोंके समान 
ज्ञान पड़ते थे तथा काम क्रीडाको धारण करनेबाले थे | साथ ही उन युवरतियोंकी जो कि जल 
में प्रवेश करनेके लिए उद्यत थीं, कानोंके जिखरपर लछटके हुए अछक्रोंसे जिनके कर्णाभरणके 
नीछ कमल पुनरुक्त दो रहे थे, जिनके केशपाश मौलभ्रीकी मालछाओसे वेंधे हुए थे, तत्काल 


श्र 


स्ज 


२० 


के हज [4 इ्र्‌ 
पहिनी हुई मेखलछाओंके दृढ वन्वनसे जिनके नितम्ब ऊँचे-तीचे हो रहे थे, बहुत दूर तक चढाये 
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१९४ गद्यचिन्तामणि: [ १२५ सारमेयस्व- 


निवेशितवाहुलता युवत्तीश्व सबविलासं सहायान्सदर्शयन्दशनीयकायकान्तिरिचरं विजहार 


6६ १२५ तथा विहरतस्तस्थाग्रत. व्वचिदग्रजन्मनामतिमहान्कोलाहुल: प्रावतत। 
तमाकर्ण्यं तदभ्यर्णमभिपत्ति समित्रे पवित्रचारित्रेस्मित्ववचिदादरनिष्पादिताहाराध्राणकुपित- 
धरणीसु रकरतलकलितदण्डोपलघटूनविधटिततनुरतनुवेदनावेगोत्क्रामदसु राससार सारमेय: सरणि- 
मद्षणो: । तब्षिरीक्षणक्षणोपजुम्भभाणकरुणः कारुणिकानामग्रेसर: कुमार: 'सारमेयोध्यमपगतावु- 
प्रायतया प्रत्युज्जीवयितुमशवथ” इति निर्णीय तत्कर्णमूले सादर॑ सत्वर॑ सानुक्रोशं च मूलमत्त- 





१.४७>.:१ल्‍१क्‍९३९५ध>न>१८-. 


बाहुशिरसि निवेशितों स्थापिता बाहुढ़ुता यासां तथाभूता युवतोइच तरुणीश्र सविछासं सबिश्नर् 
० ए न 
यथा स्यात्तथा सहायान्‌ सहचरान संदशयन्‌ समवलोकृयन्‌ दशनीया कायकान्तियस्य तथाभूत। 


€्‌ 


सुन्दरशरीरसुषमा सन्‌ चिरं चिरकारूपयन्तं विजहार विहरति सम । 


6 ५२५. तथेति--तथा तेन प्रकारेण विहरतो अमतस्तस्य जीवंधरस्थ श्षग्नतः पुरस्तात ब्वच्ति- 
त्कुत्रापि अग्नजन्मनां ब्राह्मणानाम्‌ अतिमहान्‌ भूयिष्ठतरः कोलाहरः क्ककलछशब्दः प्रावतंत | त॑ कोलाहरम्‌ 
आकण्ये निशम्य समित्रे ससुहृदि पविन्नचारित्रे पूताचारे अस्मिन्‌ जीवंधरे तद॒भ्यण कोलाहलूपाइवम अमि- 
पतति गच्छति सति क्वचित्‌ कुन्नचित्‌ आदरेण निष्पादितो निर्मितो थ आहारस्तस्याप्राणेन नासाविषयी- 
करणेन कुपिता रश् ये धरणीसुरा विप्रास्तेषां करतले पाणितले कलितिष्टतैदण्डोपलैदंण्डपाषाणेर्धटनेन ताइनेग 
विधश्ति खण्डिता तलुर्गान्न यस्य सः, अतनुवेदनायास्तीत्रपीडाया वेगेनोत्क्रामन्तों निःसरन्तोबसवः प्राणा 
यस्य स सारमेयो रांत्रिजागरः अक्ष्णोनेयनयो सरणि मार्गम्‌ आससार आजगाम । तक्निरीक्षणेति-तरव 
सारमेयस्य निरीक्षणक्षणे विलोकनवेलायामुपजुस्भसाणा वध्धमाना करुणा दया यस्य तथाभूतः कारणिकानां 
दयादूनां 'स्पाध्याहुः कारुणिक/ इत्यमरः, भग्नेसर प्रमुख: कुमारो जीवकः अं सारमेयः कुबकुरोध्पगतासु- 
प्रायतया झतप्रायस्वेन प्रस्युज्जीवयितुं एुन्नोंचितं क्तुंमशक्य इति निर्णीय निश्चित्य तत्कणमूल्े तच्छवण- 
समीपे सादर सच्चरं सशेघ्र्यं सानुक्रोशं सदयज्ञ 'कृपासुक्स्पानुक्रोशो हन्तोक्तिः करुणा दया' इति धनंजय 
मूलभनन्‍्ते--- ह 

मो अरहंताणं णमो सिद्धाणं गमो आइरियाणं । णम्मो उचज्ञायाणं णम्मो छोए सब्वसाहुणं ॥' 





हुए आभूषणोंसे जिनकी कलाइयों खाली दिखाई दे रही थीं एवं प्रेमसे अन्धे पतिके कन्धेपर 
जिन्होंने अपनी भुजछूता रख छोड़ी थी" विछाससहित अपने साथियोंको दिखछाते हुए 
चिर काछ तक क्रीड़ा करते रहे । उस समय उनके शरीरकी कान्ति देखते ही वनती थी । 

8 १२४. तदनन्तर उस प्रकार विहार करते हुए जीवन्धरकुमारके आगे कहीं ब्राक्षणोंका 
बहुत भारी कोछाहछ प्रवृत्त हुआ। उस कोछाहलछकों सुनकर पवित्र चारित्रके धारक 
जीवन्धरकुमार ज्यों ही अपने मिन्रोंके साथ उस कोलाहछूके निकट पहुँचे त्यों ही कहीं आदर- 
पूषक बनाये हुए आहारको सूँघ छेने मात्रसे कुपित त्राह्मणोंके हस्ततरोंमें स्थित डण्डों और 
पत्थरोंकी मारसे जिसका शरीर टूट रहा था तथा बहुत भारी वेदनाके बेगसे जिसके प्राण 
निकले जा रहे थे, ऐसा एक कुत्ता उनके नेत्रोंके मागेमें आया--उन्हें दिखाई दिया। उसके 
देखनेके क्षण हो जिनकी करुणा वढने छगी थी तथा जो दयाछु मलुष्योंमें अग्रेसर--अबान 
ओ ऐसे जीवन्धरकुमार, प्रायः प्राण निकछ जानेसे यह कुत्ता जीवित नहीं किया जा सकता' 


यह निर्णय कर उसके कणमूलमें आदरपूर्बेक शीघ्रता और दयाके साथ णमोकार सन्द्रका उप- 


१, म० दण्डोपलघटनविघटित । 





- देवत्वच्त्तान्तः ] चतुर्थो छम्म वह 


भुपादिक्षत्‌ । उपदिष्ट च विश्या त्दवस्थोषपि तरलितवालधघिरुत्कणं॑ समाकर्णयन्नेव सारमेयः 
शरीरमत्याक्षोत्‌, प्राविक्षच्च देवी तनुम््‌ | ततो मुह॒ततमात्र एव पूर्णयात्रस्तत्रेव त्थाविधदिव्यतनु छाभ- 
मूलकारणकुमारावछोकनकुतूहलादागत्य तथा जपत एवास्य पुरस्तादस्थात्‌ । अस्तोककायगभ- 
स्तिप्रसरैरालिम्पन्तमम्वकयुगमेन दूष्ठवा कुमारो5्य विस्मयाविष्टः पृष्ठवानु--आचक्ष्व भद्र, व चेदेष 
दोष. कस्त्व कुतस्त्यः कस्मादस्मत्समी पमागत्ोसि! इति | 

$ १२६ सच प्रत्यभापत भपणचरः-- कुमार, विद्धि माममुमेव सारमेयम्‌ | सार- 
गुणधाम्नस्तव महिम्ना नाम्ना सुदर्शन सन्प्राविक्ष यक्षकुलाधिपत्यंम्‌ । भवत्पादसेवाकृते च कृत- 
मिदमागमनस्‌ | किसिह मया कर्तव्य कि वा वक्‍तव्यस्‌ | का वा भवदनुभाव॑ कथयितुमलछ भारती। 





इत्याकारक पश्चनमस्कारसन्त्रम्‌ उपादिक्षत्‌ | उपदिष्ट च मुलूमन्त्र दिया भाग्येन सावस्था यस्य तदवस्थो5पि 
तथाभूतो5पि सारमेय. तरलितवाल्धिश्रलितपुच्छ उत्कर्ण उन्नमिवश्रवण समाकणयज्नेव शुण्वन्नेव शरीरम्‌ 
अत्याक्षीव्‌ अम्नियत । प्राविक्षद्व देवी देवसवन्धिनी तनु शरीरम्‌। ततोनन्‍्तरं मुहृतसान्न एवं बटीद्वय 
एव पू्णयात्र पूर्णशरीर सन्‌ तत्रैव चनवसुधाया वथाविधाया दिव्यतनोत्रेक्रियिकशरीरस्थ लामे प्राप्ती 
मूलकारण य कुमारस्तस्यावलोक्नस्य कुतूहरू तस्मात्‌ आगत्य तथा तेन प्रकारेण जपत एवं मूलमन्त्र 
जपत एवं अस्य कुमारस्य पुरस्तात्‌ अग्रे अस्थात्‌। अस्तोकेति--भअस्तोका वहवों ये कायगरमस्तय« शरीर- 
रइमयस्तेषा प्रसरे समूह अस्बकयुगं नेन्रयुगलस भालिस्पन्तम्‌ एन देव इृष्ठा अथ कुमार विस्मयेनाविष्ट 
आश्रयचक्तित सन्‌ प्रष्टवान---मद्र, हे सत्युरुष, एप दोषों न चेत्तरहिं वव क, कुत आगत इति कुतस्त्यः 
कस्मात्कारणात्‌ अस्मव्समीप मत्पाइ्वस्‌ आगतो5सि इति जाचद्त्र कथय इति | 

8१२६. स चेति--स च भूतपूर्वों पपण इति भषणचरः कुक्कुरचर. भूतपूर्व चरट! इति चरद्‌ 
प्रत्यय देव प्रत्यमापत प्रत्यवोचत--कुमार, अये स्वामिन्‌, मा पुरो वर्तमानम्‌ अमुमेव सारमेय कुकर 
विद्धि जानीहि। सारगुणाना श्रेष्ट॒गुणाना धाम स्थान तस्य तथाभूतस्य तव महिस्ता माहात्स्येन नास्ना 
नामधेयेन सुदशन, सन्‌ सुदर्शननामयुक्तः सन्‌ यक्षकुलूस्याधिपत्य यक्षकुाधिपत्यं यक्षेन्द्रत्व॑ं प्राविक्ष 
प्रविध्वान्‌ । भवत्याद्सेवाकृते च मवच्चरणसेवार्थ चेदमागमन कृतस्‌। इह स्थाने मया किं क्तंव्य चिघेय॑ 
कि वा वक्तव्य कथनीयस्‌ । का वा सारती वाणी सवदनुमाव सवस्यभाव कथयितु निगद्तुम्‌ अल पर्याप्ता 


देश देने छगे। उस कुत्तेका भाग्य अच्छा था इसलिए वैसी अवस्था होनेपर भा उसने पूँछ 


हिलाकर तथा कान खड़े, कर उस उपदिष्ट मन्‍्त्रकी सुना और सुनते-सुनते हो अरीरका त्याग 
किया। झरीरत्यागके वाद बह देवोंके अरीरमे प्रविष्ट हुआ-मरकर देब हुआ। तदनन्तर 
मुद्ृत मात्रसे उसका शरीर पूर्ण हो गया। उस प्रकारके दिव्य शरीरकी.प्राप्तिका मूछ कारण 
कुमार हैं यह विचार, उन्हें देखनेके कुतूहूलसे वह देव आकर पूबक्ी भाँति जपते हुए जीब- 
न्धर कुमारक्के सामने खड़ा हो गया। शरीरकी बहुत भारी किरणोंके समूहसे नेन्रयुगलको लिप्त 
करनेवाले इस देवकों देखकर कुमारने आश्रयचकित हो पूछा--हि भद्र यदि कोई दोष 
नहीं हो तो कह । तू कोन है, कहोंका रदनेबाछा हे और कहोंसे हमारे पास आया हैं ? 

8 १२5. छुत्तेका जीव-देव वोछा कि हे कुमार ! आप मुझे यही कुत्ता समझिए। श्रेष्ठ 
गुणोंक्रे स्थानस्वरूप आपकी महिमासे द्वी में सुदर्शन नामधारो होता हुआ यश्लोंके आधिपत्य- 
को प्राप्त हुआ हैं। आपके चरणोंकी सेवाके लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ हैँ । यहाँ मुझे क्या 
करना चाहिए ? अथवा क्‍या कहना चाहिए ? यह में नहीं जानता। अथवा आपका 


१ क० अम्बकथुगलमेनम्‌ । 
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३३६ गद्यचिन्तामणिः हि [ १२६ सारमेयस्य- 


तथाहि --निष्का रणमिद मत्परिन्नाणसितति सति कार्पण्यकारणे रिक्त बच. | दृष्टो मन्जस्य महिमेतति 
जिमशासनलघूकरणम्‌। ईदुशसामथ्यंशालिता नाश्रावि ववचिदित्यपि न वोतंम्‌ । प्रतिनियतसामर्थ्य 
हि पदार्था:। अचस्मोध्यमुपकार इति भवदवधानपरिच्छेद: । इतार्थीकृतस्त्वयाहमिति तरिभुवत- 
कार्ताथ्येविधायिनस्ते न विशेषसमर्थन्म । साक्षादसि प्रत्यक्षसवंत्ञ इति चरमदेहघारिणस्ते 
सिद्धानुवाद: । समाश्रितकल्पद्र॒मोह्सीति निशितप्रज्ञावधृतपात्रप्रकपस्थ ते निकर्ष- । भवति पर्य॑व- 


न कापीत्यथ, | तथा हि--इढं सम्परिन्राणं मद्क्षणं निष्कारणं निर्निभित्तम्‌ इति कार्पण्यकारणे हैन्यहेती 
सति वचो रिक्त घूल्यं च्यथंमिति यावत्‌ । मन्त्रस्य सहिमा अ्सावों इशे विछोकित इति लिनशासनहपृू- 
करणं जिनशासनस्य तदो<प्यधिककतृत्वे शक्तत्वात्‌ । इदशसामथ्यंशालिता एताइ्शशक्तिशोमिता 
क्वचित्‌ कुन्नापि नाश्नावि न श्रुता इत्यपि न वात न युक्‍तस्‌, हि यतः पदार्थाः प्रतिनियतं सामथ्य शक्त्व 
येषां तथाभूताः सन्तीति शेषः । अचरम्तोअत्तरहितोइ्यमुपकार इति कथने भवद्वधानस्थ परिच्छेद्स्त्वदीय- 
शक्तिनिर्धारणम्‌ । अहं त्वया कृता्थीकृतः कृतकृत्यो विहित इति निवेदन त्रिभुवनस्य कोकन्नयस्य कार्ताय्य 
विद्धातीस्येव॑ंशीलस्तस्थ ते तथ न विशेषससथन वेशिष्टयसूचकम्‌ । 'त्वं साक्षात्‌ प्रत्यक्षसचंज्ः असि 
इति निवेदुन चरमदेहघारिणस्ते त्भवमोक्षगामिनस्ते सिद्धानुवादु, कथितस्य पुनः कथनम्‌। समाप्तितावां 
शरणागतानां कल्पत्रुमों देवतरुरसीति निवेदन निश्चितअज्या ती4णबुद्धयाव्रतो विज्ञातः पात्नप्रकर्ः पा्न- 
चैशिष्व्य थ्रेन तथाभूतस्य ते निकर्षों हीनत्वं कब्पवृक्षः पान्नापान्नविवेकरहितस्त्वं तु तेन सहित इति कल्म- 
शुमोपमानेन तव हीनल स्थादिति भाव: । भवति त्वश्रि परोपक्रिया परोपकार. पर्यवस्थति परिपूर्ण 





माहात्म्य कदनेके लिए कौम-सी वाणी समथ है? फिर भी यदि यह कहता हूँ कि आपने 
अकारण ही मेरी रक्षा की है तो दीनताका कारण रहते हुए मेरा चह्‌ कहना खाली जाता है 
अर्थात्‌ आपने मुझे दोन आभारी बनानेके छिए मेरी रक्षा की है अतः उसे अकारण बनाना 
उचित नही है | यदि यह कहता हैँ कि मन्त्रक्ी महिमा देख ली तो यह कहना जिनशासनको 
लघु करना है क्योंकि उसकी महिमा तो इससे भी बढ़कर हे। ऐसी सामथ्यसे सुशोभित 
होना किसी दूसरेमें नहीं सुना यह कहना भी व्यथ है क्योकि पदार्थ प्रतिनियत सामथ्यसे 
सहित है। यदि यह कहूँ कि आपका यह सबसे वड़ा उपकार है. तो ऐसा कहना आपकी मनो* 
बृचिकी सीमा निश्चित करना होगा । यदि यह कहूँ कि आपने मुझे कृताथे कर दिया हे वो 
यह कहना भी ठीक नही है क्‍योंकि तीनों छोकोंको कृता्थ करनेवाले आपकी यह विशेषताका 
समथन होगा। अर्थात्‌ जो सामान्य रूपसे सबको कृताथे करनेवाछा है उसके छिए पृथक 
रूपसे कहना कि यह अमुकको ऋत्तार्थ करनेबाला है यह उचित नहीं। यदि यह कहा जाय 
कि आप साक्षात्त प्रत्यक्ष सबेज्ञ है. तो यह कहना चरमशरीरको घारण करनेवाले आपके लिए 
स्वयंसिद्ध वस्तुका कहना होगा। अर्थात्‌ चरमशरीरी होनेसे आप सर्वञ्ञ तो होवेगे ही,अत' 
आपको स्वज्ञ कहकर आपकी विशेषता बत्ताना उचित नहीं है। यदि यह कहूँ कि आप 
आश्रित मनुध्योंके छिए कल्पवृक्ष है तो तीद बुद्धिसे पात्रकी श्रेष्ठराकों समझनेवाले आपके 
लिए अपवादकी बात होगी। अर्थात्‌ जब कि आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसे पात्रको सारता और 
असारताका बिचार कर सकते हैं तब्र कल्पवृक्ष इस विचारसे रहित है उससे तो जो भी मर्गे 


वहीं प्राप्त कर छेता है अतः आपको कल्पबृक्ष कहना ठीक नहीं है| यदि कहा जाये कि आपमें 


१ स० तथापि । २ स» ते विशेषसमर्थनम्‌ । 


-देबत्वजूत्तान्तः ] चतुर्थों छम्म १९७ 


स्यति परोपक्रियेति स्वभावव्यावर्णनम्‌। साक्षादकारि कारुण्यस्वरूपमिति कार्यपुनस्वतम्‌ । उदात्त- 
शेलोयमिति ज्ञातज्ञापनश्रम: । तथापि हि किमप्यावेद्येते ॥ आगतबति ऋच्छे क्वचिदनुस्मतंव्योज्य॑ 
जन ' इत्यभिधाय क्ृतप्रणाम सप्रणाम सप्रणय परिष्वज्य परोक्षतामभाक्षीत्‌ । 

$ १२७ अथास्तरितवति तस्मिन्नुपान्तवरतिन कस्यचिदुद्यानतरोरघस्तादवस्थाय कुमार 
प्रस्तुतदेववृत्तात्तममन्दादरादनुजवयस्पे सममावतंयन्मुहृतंमत्यवाहयत्‌ | अब्ान्तरे राजपुरवासि- 
वेश्यपतिसुतयो प्रस्यातसख्ययोरपि स्तानीयचूणंगुणागुणविचारेण विवदमानयो सुरमज्जरीगुण- 
मालयो: परस्पर स्पर्धा भृश्मवर्धिष्ट। अतानिष्टा च ते सबिद विदावरमुखादाक्णिते चूर्णे 
पराजयः स्यादावयोयंस्यास्तया नादेयजलस्नातया न भवित॒व्यमिति | प्राहिणुता च निजचूर्णो- 





भमवतीति निवेदन स्वभावव्याचर्णन निसर्गनिरूपणम्‌ । कारुण्यस्य दयाछुताया स्वरूप साक्षादव्वरि 
साक्षादृद्ट्टमिति निरुपण कायंण पुनरुक्तमिति कार्यपुनरुक्म । इयम्‌-उदात्तस्योदारशेली रीतिरिति निवेदन 
ज्ञातस्य बुद्धस्य ज्ञापने प्रकरने श्रम खेदल्तथाभूत । तथापि हि किमप्यावेद्यते फिसपि कथ्यते क्वचित्‌कुत्रापि 
कृच्छे कटे आगतवति सति अय जनोअ्जुस्मतब्य पुन पुन स्मरणीय ! इत्यमिधाय कथचित्वा क्तप्रणामो 
विहितनमस्कारः सप्रणय सस्नेह परिष्वज्य समालिडग्य परोक्षतामदश्यताम्‌ अभाक्षीत्‌ प्राप । 

६ १२० अशेति-भथानन्तरम्‌ तस्मिन्‌ सुदशने अन्तरितवति तिरोहिते सत्ति कुमारों जीवकः 
कस्यचित्कस्यापि उद्यानतरोराक्रोढानोकहस्य अधस्तात्‌ नीचे अवस्थाय भ्रस्तुतदेवशृत्तान्त प्रकृतसुरोवन्तस्‌ 
अमन्दादराव्‌ उत्कटादरात्‌ अमुजवयस्थेः कनिप्टसहोदर सम साधेस्‌ जावतंयन्‌ पुन पुनरचरन्‌ मुहृतंम 
अत्यवाहयत्‌ ज्यपगमग्राभास्र | अन्नान्तर इति--अन्नान्तरे एतन्मध्ये राजपुरवासिनो वैश्यपते सुते तयो 
प्रख्यात असिद्ध ससय मैन्नी ययोस्तथाभूतयोरपि स्नात्यनेनेति स्वानीय तन्च दच्चुणमिति स्नानोयचूर्ण तस्य 
गुणागुणयोगुणदीवयोविंचारेण विवद्सानयोविंवादं कुर्वाणयो सुरमअरीगुणमालयों एतचन्नाम्न्यो. परस्पर 
मिथो स्पर्धानुसूया भ्वशमत्यन्तम्‌ अवर्धिष्ट वत्धे । अवानिष्टामिति--ते सुते विदांवरमुखाद चूण आकर्णिते 
श्रुते सति आचयोसंध्ये यस्या पराजय परासव स्थात्‌ तया नद्या इृद नादेय ठच्च तल चेति नादेयजर्ल 
नदीसलिछ तस्मिन्‌ स्नाता कृतस्नाना तथा न मवितव्यम्‌ इति सबिदं प्रतिज्ञाम अतान्ष्टिम्‌ विस्तारया- 
मासतु । प्राहिणुता श्रेपयामासतुश्र निजचृणयोरुत्कपनिकपों हीनत्वाधिक्ये तयोनिर्णयाय ल्व्धवर्णाना 


परोपकारका पर्यवसान है अथोत्‌ आप सर्वाधिक परोपकारी है तो यह कहना भी आपके 
रव॒भावका वर्णन कहृछाया अतः उचित नहीं है | यदि यह कहूँ कि दयाका स्वरूप साक्षात्‌ कर 
लिया तो यह कहना कायसे पुनरुक्त हे। अर्थात्‌ आपने दयाका काये तो किया है उसे झञ 
द्वारा क्या कहना ? ओर यदि यह कहा जाये कि यह उत्कृष्ठ मनुष्योकी शल्ी ही है तो यह 
जानी हुई वातको पुनः चतलछानेका श्रम होगा। इस प्रकार यद्यपि कुछ कहना अशक्य हे तथापि 
कुछ तो भी कहा जाता हैं और वह यह कि यदि कही कोई कष्ट आये तो यह जन स्मरण 
करनेके योग्य हैँ | इतना कहकर प्रणाम कर तथा प्रेमपू्वेक आलिंगन कर वह देव परोक्षताकों 
प्राप्त हो गया--अदठ्य हो गया | 
8१२७ तदनन्तर उस देवके अस्तहिंत हो जानेपर कुमारने किसी भिकटवर्ती बगीचा- 
के वृक्षके नीचे वैठकर छोठे भाई ओर मित्रोंके साथ बढ़े आदरसे प्रस्तुत देवके वृत्तान्तको 
दुहराते हुए एक मुहू्त व्यतीत किया होगा कि इसी वीचसे राजपुर नगरके रहनेवाले सेठॉकी 
पुत्रियां-- सुरमजरी ओर गुणमाछामे परस्पर वहुत भारी स्पर्धा बढ गयी। यद्यपि उन दोनों 
पुत्रियोक्ी मित्रता प्रसिद्ध थी तथापि स्नान करनेके योग्य चू्णके गुण-दोपोंका विचार करते- 
करते उनसे विवाद उठ खड़ा हुआ था | उन दोनोंने प्रतिज्ञा कर ली कि किसी श्रेष्ठ बिद्वानके 
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48४ गद्यचिन्तामणिः [ १२७ चूणंपरोक्षा- 


त्कपनिकप॑निणंयाय लब्धवर्णानामभ्यणंमात्मपरिचारिके | ते च निखिलकर्मनिर्माणपटिएे चेट्यो 
दिशि दिजि परिभ्रम्य परिसर कुमारस्य सादरमुपासरतामभ्यधत्तां च दत्ताउ्जलि पाणितलप्रणाव- 
तपनीयकरण्डगते स्नानीयचूर्ण प्रदन्‍्य॑ “कथय मिथो विशेषमतयो। इति । तह्नचनसमाकर्णनेन 
निर्व्ष्य चूर्ण तृणंमसों गुणन्. 'सगुणमिदं गुणमालछाचेटिकायाब्चू्णम्‌ इत्यवर्णयत्‌ । श्रुत्वा तदचन 
सुरमञ्जरोपरिचारिका परिकृपितहृदया सती 'भवदादिष्टमतिवेशिष्थं विजेपदृष्टे: प्रावकस्यचित्व- 
धमवगन्तव्यम्‌ | परोष्पि जनः पृष्ट एवमर्यंथा न व्याचष्टे सम । किमध्येष्ट भवानप्यमीभिरेवम | 
मनु जीवक एवं जीवछोके विवादपदनिर्णायीत्याक्य खलु भवति तिष्ठावहे' इत्यभापिष्ट | सात्य- 
धरिरपि 'सत्यापयामि तहिं मदुक्तम्‌ इति तदुभयमुभयकरेण गृह्नत्‌॒॒'गृह्न्तु चज्चरीकाब्चूण॑- 


नीजीजीजीजीजीजीजीडचीनीजीजीजी (नल जीजडजीलजजीजी जी औ न 


विदुषाम्‌ अभ्यर्ण निकटस आत्मपरिचारिके निजनिजचेत्यों। ते च निखिलकमणां समग्रकार्याणां निर्माणे 
साधने पश्ट्टि अतिचतुरे चेव्यो दास्यों दिशि दिशि प्रतिकाएं परिश्रग्य परिश्रमर्ण ऋृत्वा कुमारस्य जीवंधरत्व 
परिप्तरं निकट सादर यथा स्थात्तथा उपासरतासाजग्मतुः दत्ताब्जलि यथा स्वात्तथा पाणित्तलस्य करतलूत्य 
प्रणयि यत्तरनीयकरण्ड स्वर्ण भाजन तत्न गते स्थिते स्वानीयचूण प्रदइय अनयोश्रणंयोमिंथों परस्पर विशेय॑ 
वैशिष्टयं कथय! इति अभ्यधत्ताम्‌ च न्‍्यगदताज्व । तह॒चनेति--तयोश्रेव्योत्रेंचनस्थ समाकणनं अ्रवण तेन 
चूणें निर्वण्य दृष्ठा गुणतो5पौ जीवंधरः तूर्ण शीघ्र गुणमालाचेटिकाया इंब्मेतत्‌ चूर्ण सगुणं सोल्कपम! 
इतीव्यमवर्णयत्‌ । तस्य जीचकस्थ वचन श्रुत्वा समाकण्य सुरमअ्रीपरिचारिका सुरमश्षरीचेटी परिकृपितं 
क्रुद्ूं हृद्यं यस्यास्तवथाभूता सती 'भवता बादिष्ट सवदादिष्ट भवन्निरुपितस्‌ अतिदेशिधरय॑ प्रकर्पातिशयत्व 
विश्ेषदश्टेविशेपद््शनात्‌ प्राक्‌ पूर्वो कस्यचित्‌ कस्यापि श्रोतुः कर्थ केव प्रकारेण अचगन्तव्यं ज्षातब्यम्‌। 
परो5पि जनोअन्योअपि छोक, एुष्टः सन्‌ एवं अनेन प्रकारेण अन्यथा न व्याचप्रे स्प्त न निह्ययति स्म--त्वदनु- 
रुपसन्थेनापि जनेन निगद्तिमिति शेषः। किस भवानपि असीमसिः एवमित्थम्‌ अध्यैष्ट 'अधीतवान्‌। 
नजु निश्रयेन जीवक एवं जीवंधर एवं जीवलोके संसारे विवादपद्स्य विसंचादस्थानस्य निर्णायी निणयकर्ता 
इत्याकरप्य श्रुत्वा खलु वाक्ष्यालंकारे सव॒ति त्वयि तिष्ठावहे निर्णायकत्वस्यास्थयोपस्थितों मवाब. इति 
अभाषिष्ट कथयामास | सात्यंघरिरपीति--सत्यंधरस्पापत्यं पुमान्‌ सात्यंधरिजीवंधरो४पि 'तहिं मुक्त 
स्ट॒कथन सत्यापयामि सत्यं साधयामि! इति कथयिल्वेति शेष: तहुभयं गुणमाछासुरमअरीचेब्योश्वर्णण्‌ 
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सुखसे चूणके गुण-दोपके श्रवण करनेपर हम दोनोंमें जिसकी हार होगी वह नदके जहमें 
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स्नान नहीं करेगी ।! उन दोनोंने अपने चूर्णकी उत्कृष्टता ओर निकृष्टताका निर्णय करनेके लिए 
अपनी दासियों विद्वातोके समीप भेजी | समस्त कार्योंक्रों सिद्ध करनेमें अत्यन्त चतुर दोनों 
दासियों प्रत्येक विश्ामें घूमकर वढड़े आदरके साथ जीवन्धर कुमारके पास आयी ओर हाथ 
जोड़कर तथा हथेलीमे स्थित स्वर्णकरी डिब्त्रीमें रखे हुए अपने-अपने स्नानीय चूणे दिखला कर 
बोलीं कि आप परस्पर इन चूर्णोकी विशेषता कहिए। उनका कहना सुन तथा दोतोंके चूणे 
देख गुणोंके ज्ञाता जीवन्धर कुमारने शीघ्र ही कह दिया कि यह गुणमारढाकों दासीका चूण 
सग्ुण हे--उत्तम है” । उनके वचन सुन सुरमंजरीक़ी परिचारिकाने कुपितह्ृदय हो कहा कि 
आपने जो गुणमाछाके चूणणकी उत्तमता वतलायी है. सो विशेषताकों देखनेके पहले उसे कोई 
कैसे जान सकता हैँ ? दूसरे छोग भी पृछनेपर ऐसा ही कहंते' है अन्यथा नहीं। क्या आप 
भी इनके साथ ऐसा ही पढ़े हैं ! 'संसारमें जीवन्धर ही वित्राद-स्थानोंका निर्णेय करनेवाले 
है” यद सुनकर हम दोनो आपमें आस्था रखते है “अच्छा मै अपना कहा सत्य सिद्ध कर 
दिखाता हू यह कहकर जीवन्धर कुमारने दोनों चूर्णोको दोनो हाथोंसे छे न्‍्ञो चूर्ण बास्तवमे 
उत्तम है उसे भ्रमर ग्रहण कर” यह कह ऊपर उछाल दिया | तदनन्तर असरोके समूहने बहुत 


- वृत्तान्द; ] चतुर्थों लम्मा पृ&६ 


मण्चितमञ्जसा' इत्युदीरयच्चुपरि चिक्षेप । क्षेपीय क्षितितलपतनमसहमानेरिव मबुलिहा वृन्देर- 
मन्दादरादगुणलुब्घैरिव गुणाधिके गुणमालाचूणे तूर्णमद्धीकृते, भूगमद्भुनास्वासक्तजन इव क्षणाद- 
धस्तादपतदपरस्‌ । अवर्णयच्चायमनियुकतः “चुर्णयुक्तायुक्‍तेतरकालकरणादासीदसुरभित्व॑ सुर- 
मञ्जरीचूण्णस्य' इति | 

$ १२८ तदेतदुपलभ्य चेटीमुखात्सुरमञ्जरी, सुरतरुमञ्जरों सुरकुईजरभज्जनादिव 
जातवेवर्ण्या, विवादविरहितसाक्षिभि साक्षान्निर्णति:पि निजचूणंगुणक्षये 'गुणमालापक्षपातादुपे- 
क्षिताहम्‌ । अपेक्षा यदा जायेत मयि गन्धोत्कटनन्दनस्य तावदह कटाक्षेणापि नेक्षे पुरुषान्‌ । वर्ष- 
शत वा विधास्थामि तपस्या तज्जनदास्यसपादिनीस्‌ इति कृतसंगरा, सद्भगौरात्‌ “वयस्ये, 


उभयकरेण हस्तयुगलेन गूहन्‌ 'अक्षसा याथार्य्येनाब्वितं शोमितं चूर्ण चब्चवरीका अलूयों महन्तु स्वीकुचन्तु' 
इत्युदीरयन्‌ कथयन्‌ उपरि चिक्षेप क्षिपति सम | क्षेपीय इति--क्षेपीय शीघ्र क्षितितछपतन प्रथिवरीपष्टाच- 
पातम्‌ असहमानेरिच मधुलिहा अ्रमराणां बृन्दें। समूहै. अमन्दादराद भूयिष्टादरात्‌, गुणेयु छुब्धास्तैस्तथा- 
भूतैरिव गुणेनाधिको गुणाधिकस्तस्सिन्‌ गुणमालाचूणें दूर्ण क्षिप्रम्‌ भज्गीकृत स्वीकृते सति न्शमत्यन्तम्‌ 
बड़नासु चनितासु जासक्तजन इव क्षणाद्‌ अल्पेनेव कालेन अपर॑ सुरमक्षरीचू्णम्‌ अधस्तात्‌ नीचे. जपतद। 
अवर्णयच्चेति--“अवर्णय्च जगाद च अमियुक्तो विद्वान्‌ जीवंधर चूर्णयुक्तो चू्णयोजने उक्तो निरूपितो 
य कालुस्तस्मादितरकाले मिन्नसमये करणात्‌ विधानात्‌ सुरमझ्नरीचृणस्यासुरमिप्व॑ दौगन्ध्यम्‌ 
मासीद्‌ इति। 

8१२८ तदेतदिति--वदेतत्यूबॉक्ति चेटीसुखात्परिचारिकावक्न्नात्‌ उपलभ्य ज्षात्वा सुरमक्षरी, 
सुरकुअरमक्षनाद देवह्विर्द्खण्डनात्‌ सुरतरुमच्जरीव क्ल्पवृक्षमझ्षरीव जाव समुत्यत्ञ वैचण्य मालिन्य॑ 
यस्यास्तथाभूता सती विवादविरहितसाक्षिमि विसवादरहितयुक्तिमि- निजचूणेस्थ युणक्षयस्तस्मिन्‌ निज- 
चूर्णगुणावकष निर्णतरे5पि 'गुणमालाया पक्षपातस्तस्माद्‌ गुणमालाया स्नेहाधिक्यात्‌ अहसुपेक्षिता डपेक्षा- 
विपयीक्षता । गन्धोत्फटनन्दनस्य जीवंधरस्य यदा मयि अपेक्षा जायेत तावत्‌ कालपयेन्‍्तमहं कराक्षेणापि 
नेन्नकोणेनापि पुस्पान्‌ नेक्षे न विलोकय्रे। चर्षशत वा शतवषपर्यन्त वा तज्जनस्य जीवंधरस्य दास्य- 
सपादिनीं दासत्वकारिणी तपस्या तपश्चण विधास्यथामि वा करिप्यामि वा! । इतीत्य कृतसयरा विहित- 





भारी आदरसे गुणमाढाके अधिक गुणवान्‌ चूर्णको शीघ्र ही अगीकृत कर लिया सो एसा 
जान पड़ता था मानो वे श्रमरोंके समूह उसके चूणका प्रुथिवीपर गिरना सहन नहीं करते थे 
और गुणोंके लोभी थे। दूसरा सुरमंजरीका चूण स्त्रियोंसे अत्यन्त आसक्त रहनेबाले मनुष्य- 
के समान क्षणभरमे नीचे गिर गया | बुद्धिमान जीवन्धर कुमारने इसका कारण भी वतछाया 
कि चूणण वनानेके लिए जो काल कहा गया हे उससे भिन्न कालमे बनानेके कारग सुरमज्नरी- 
का चूर्ण सुगन्धित नही हो सका हे । 

ह १२८. दासीके मुखसे यह जानकर, जिस प्रकार ऐरावत हाथीके द्वारा तोड़े जानेसे 
कल्पवृक्षकी मंजरी विवरण हो जाती है उसी प्रकार सुरमंजरी विचर्ण हो गयी-उसके मुखको 
कान्ति फीकी पड़ गयी। यद्यपि विवादरहित साक्षियोंके द्वारा सुरमंजरीके चूणंको निहृष्टता 
निर्णीत हो चुकी थो तथापि सुरमंज्नरीने समझा कि गुणसाछाके पक्षपातसे ही मेरी उपेक्षा की 
गयी है । जब तक जीवन्धर कुमारकी मुझे अपेक्षा नहीं होगी--वे मुझे नहीं चाहने छगेंगे 
तवतक में पुरुषोंको कटाक्षसे भी नहीं देखेंगी। अथवा मैं सो वर्ष तक उनकी दासता प्राप्त 
करानेबाली तपस्या करूँगी! । ऐसी प्रतिज्ञा कर विना स्नान किये ही अपने घर छोट आयो। 
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२०० गद्यचिन्तामणिः [ १२९ गजोपदव- 


क्षमस्व दास्या: परिस्खलनम्‌ इति पादयो: प्रणमन्ती गुणमाक्ामपि मालछामिव मोलिच्युतामना- 
हत्यास्नातेव निजसदनमासदत्‌ । अंचीकरच्च पितुराज्ञया पुरुषसंस्पशिमरुतापि निजमन्दिरान्ति- 
कमस्पृष्टम | हे 

$ १२९, अथ तादूशं तस्या' सख्या वेमुख्यमुपलभ्य तच्निदान॑ चूणविगानमनुणोचन्ती, 
यानमारुह्म नगरबाह्यात्नतिनिवृत्य निकटगतचेटीजनचाटुमपि श्रवणकटुक॑ गणयन्ती गणमाछा 
शने. स्कन्धावार॑ प्रतिगन्‍्तुमारब्धा | तावता समत्ततो धावस्मनुजानाममन्दात॑स्वरैमूठन धाच्छ, 
गच्छ, गजेन्द्रे”' इति रुन्द्रस्वनः श्रोत्रेष्वतिमात्रमासीत्‌ । आसीदति सम च सोदत स्त्रैणस्य तस्य 
समीप॑ संहृतसर्वोक:, काछ इव कलितमूर्तिः, अधोमूर्धकशावशतकलितगात्रतया स्वयमृध्व॑गैरवप- 





प्रतिज्ञा, सड्े ति--सड्रे गौरव तस्मात्‌ बयस्ये ससि ! दास्या सेव्रिकायाः परिस्खलून त्रुटिं क्षमस्त्र! इति 
पादयोश्ररणयो प्रणमन्ती नमस्कुव॑ती गुणमाछासपि मोलिच्युतां मुकुटपतितां मालामिव खजमिव अनाहत्य 
तिरसकृत्य निजसदन स्वक्रीयमवनस्‌ आसदत्‌ प्राप। अदीकरच्य पितुजनकस्याज्ञया मिजमन्दिरान्तिक 
निज्रभवननिकटम्‌ पुरुपसंस्पर्शिम रुताउपि पुरुपस्पश्िवायुनापि अस्प्रष्ट स्पशरहित कारयामास | 

६ १२६ अथेति--अथानन्तरं तस्या सख्या सुरमक्षर्या चैमुख्यं प्रातिकूल्यम उपल्भ्य ज्ञाला 
तन्निदानं तत्कारणं चूणविगानं चूणनिन्दनम्‌ भजुशोचस्ती, यान शिविकाम्‌ आरुद्य नगरवाह्मात्‌ प्रतिनिवृत्त 
प्रत्यागत्य निकटगतश्चासों चेटीजनश्रेति निकटगतचेदीजन. पाइवंस्थपरिचारिकाजनस्तस्थ चाहसपि मधुर- 
चचनमपि भ्रवणकहुक॑ कर्णाप्रियं गणयन्ती मनन्‍्यमाना गुणमाला शनेसन्‍दं स्कन्धावारं राजधानी प्रतिगन्तुम 
आरब्धा तत्पराभूत्‌ | तावतेति--तावता तावत्कालेन समन्ततः परितो धावन्मजुजानों पछाथमानपुरुषाणाम्‌ 
अमन्दास्तीव्रा थ आतंस्वराः पीडाध्यनयस्तें! मृच्छेन्‌ वर्धभानः 'गच्छ गच्छ पलायस्त्र परायरुव गजेन्ढः 
करीन्द्र आागच्छतीति शेप: इति रन्द्रस्वन उच्चेःशब्दः अतिमात्र॑ प्रचुरतया श्रोत्रेषु श्रवणेपु जासीत्‌। 
भासीदृति स्मेति-- भासीदति सम च समागच्छति सम च सीदतो दुःसीसवतस्तस्य पूवरोक्तस्य स्त्रेणस्व 
खोसमृहस्य समीप॑ को5पि मदवारणो मत्तमतद्बजः । अथ तस्यव विशेषणान्याह--सहता नाशिता: स्च- 
छोका येन तथाभूतः अतपुव कलितमूर्तिष्ंतशरीर काल इच यम हव, अधो मूर्धा येपां तेःघोमूर्धकाः 


यद्यपि संगके गोरवसे 'हे सखि ! दासीकी भूलको क्षमा करो” यह कह गुणमाछा उसके पेरेंमें 


प्रणाम करने छूगी तथापि सुरमंजरीने शिरसे गिरी मालाके समान उसका छुछ भी आदर 
नहीं किया--उसकी प्रार्थना ठुकरा दी | उसने पित्ाकी आज्ञासे अपने भवनके समीपवर्ती 
प्रदेशको पुरुषका रपश्े कर आनेवाली बायुसे भी अस्पृष्ट--अछूता करवा डिया अर्थात्‌ 
पुरुषकी वात तो दूर रही उसका र॒पजे कर आनेचाली वायु भी उसके भवनके समीप नहीं 
फटक पाती थी। , 

( १२७, तदनन्तर सखीकी वैसी विमुखता जान उसके कारणभूत चू्णकी निक्ृष्टताका 
शोक करनी हुई गुणमाछा बाहनपर सबार हो नगरके बाहरी भागसे छोटकर धीरे-धीरे नगरकी 
ओर आ रही थी। पासमें स्थित चेटियाँ जो कर्णसुद्दाती मीठी-मीठी वाते कर रही थीं उन्हें वह 
कर्णकटु समझ रही थी। उसी समय सब ओर दौड़ते हुए मनुष्योंके बहुत भारी दुःखपूर्ण शब्दोंसे 
वृद्धिको प्राप्त होता हुआ, 'हटो, हटो, गजराज है।” यह जोरदार शवद अत्यधिक मात्राम 
कानोमें आ पड़ा । और आनेवाछे स्रीसमूहके समीप तत्काल ही कोई हाथी आ पहुंचा। वह 
हाथी सब मलुष्योंका संहार करनेबाला था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो शरीरधारों 


१. क० मरुतामपि । २, क० ग० 'गचुछ गच्छ गजेन्द्र गजेन्द्रं इति । 


- बृचान्त* ] चतुर्था लम्भ २०१ 


पेत इव पादे , उड्लोयमानविहद्भसगताज्भतया मडश्लु जनजिषृक्षया पश्चीक्षृतपक्ष इव छक्ष्यमाण 
लितिधर इव लव्धाडिब्रि , अब कृताघो रणनिवारण को४पि मदवारण । 


६ १३० ततस्तत्सनिधिना' निधिछामेन नीचपरिज्ञान इव परिजने परिक्षीणे, सरमसमु- 
त्सुज्य चतुरन्तयान दिगन्त वहत्सु वाहकेपु, सा दरिद्रमध्या दारिद्रधादिव सहचरविगमादेकाकिनों 
तस्थौ | तथा तिप्ठन्तोमिमा द॒ष्टवा गुणमाला प्रियंत्रदेति तस्या. प्रियमखी, 'प्राणसमामिमा मझ्ाण- 
न्राणाय विहाय कथमपत्रपा प्रयामि । प्रयान्तु ममासव प्रागेतन्मतिप्रेक्षणात्‌ इति पृष्टीकृत्य ता 


ते च ते शावाश्रेत्यघोमृधेकशावा अधोमस्तक्शिशवस्तेपा शतेन वाहुक्पेन कल्ति यु सात्रं यस्य तस्य 
भावस्तत्ता तथा स्वये स्वत ऊब्वंगैरूध्वगामिमि पारैश्णें अब्यपेत इंच सहित इच तेन करिणाघो- 
मस्तका उपरि पादा बहचों बरालका शुण्डयोत्याग्योपरिदृतास्तेन स ऊरध्वंगरामिमिरद्िप्रमि खहित इब 
बभाविति साव , उद्डीयमानेरत्पतद्चिविहड् पक्षिमि सगतमड्ग यस्‍स्थ्र तस्य भावन्तवा, मदश्लु जीघ्र जन- 
जिषृक्षया जनान्‌ ग्रहीतुमिच्छया पक्षीकृता स्वीकृता पक्षा गरतो येन तथाभूत इव लक्ष्यमाणों इइयमान , 
लव्धादिप्र प्राप्पाद क्षितिधर इब पर्वत इब, अध कृतानि तिरस्कृतान्याधोरणस्थ निबन्तुनिवारणानि 
गन तथामूतः । 

6११० तन इति--उतस्तदुनन्तरम्‌ तत्सनिधिना गजेल्हस निधानन निविकामेन संपत्तिप्राप्या 
नीचपरिज्ञान इवावसजनविवेक इव परिजने परिकरजने परिक्षीणे बिहुते सति सरमल सवेग चतुरनायानं 
शिविक्रामुत्सज्य त्यक्त्वा चाहकपु विगन्त काष्टान्त वहत्सु गच्छ सु सत्सु, दरिद कृत मध्यमवल्ग्नं 
यस्यास्तथाभूता सा ग्रुणमाला ठारिद्रथाविव निधनत्वादिव सहचरविगमात्‌ सहाग्रिजनत्रिद्ववणात्‌ एका- 
किनी असहाया तस्ये | तथेति--तथा पूर्वोक्तिकारेण तिष्ठन्ती विधमानाम्‌ इमा गुणमाल इद्दा प्रियवरदेति- 
नामधेया तस्था प्रियसर्सी प्रियाली 'मम प्राणा मणझाणास्तेषपा क्राणाय मद्सुरक्षणाय प्राणममा प्राणसदर्शीम, 
इमा ग्रुणमाका विहाय अपन्नपा निलंज्ा सती क्थ प्रयामि गच्छामि। पतस्था मृते प्रेक्षणममवरलोकन 


यमराज ही हो | उस हाथीका शरीर जिसका मस्तक नीचेकी ओर तथा पैर ऊपरकी ओर थे 
ऐसे सेकडा बच्चोंसे सहित था इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वय॑ ऊपरकी ओर 
जानेवाले परोंसे सहित था | उसके अरीरपर कुछ उड़ते हुए पक्षी, भी आ वेठे थे उनसे एसा 
जान पडता था मानो आध्र ही मनुप्योकों पकड़नेके लिए उसने पंख ही धारण कर रखे हो । 
वह पैरोंको प्राप्त करनेवाले पर्वतके समान जान पड़ता था तथा उसने महावद्रकों नीचे 
गिरा विया था । 

ह_ १६० तदनननर उस हाथीके पास आते ही गुणमालाके परिजन उस तग्ह नष्ट हो 
गवे--इधर-डघर भाग गये जिस तरह कि निधि मिलनेसे नीच मनुष्यका ज्ञान नष्ट हो जाता 
है और पाछकामे छगें कदर भी पालकी छोड औघ् ही दिशाओके अन्त तक--बहुत दूर भाग 
गये। लिस प्रकार दरिद्रताके कारण सब मित्र विछड जाते हैं और मनुष्य अक्केठा रह जाता 
हे उसी प्रकार पतछी कमरकी घारण करनेवाली गुणमाढा भी उस समय सब साथियाक्ते 
चढे जानेसे अकेली खडी रह गयी | गुणमाठाकी एक प्रियंबदा नामक्री सी थी। वह गशुण- 
मालाकों उस तरह अकेली खड़ो देख विचार करने छगीं कि इस प्राणमद्ृण खखीकोा 
अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए निलज्य हो मै कैसे भाग जाऊँ ? इसको स॒त्यु देखनेके पहले ही मेरे 





१, क० ग० ततल्लतसतन्निवानातू | 
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२०२ गद्यचिन्तामणिः [ १३१६ गजोपड़च- 


बिम्बोष्ठी, बद्धाअुजलिः कुञ्जरस्य पुरस्तादस्थात्‌ । 

$ १३१. अवसरे5स्मिन्नाकस्सिकाग तिस्तत्रेव परत्रोपाजितसुक्ृतवेभवाहिभव इव स घीर: 
कुमार: सन्यधात्‌ । व्यधाच्च तहशानिशामनमात्रेण विजृम्भितक्षात्रधर्म॑ स्वममेस्पृग॒पद्रवविद्रावण- 
प्रवण इब प्रगु्णं गुणमालारक्षणाय त्त्क्षणे प्रयासम्‌ | पुन" प्रतिमल्‍्छविछोकनादुल्‍लोकरोपोद्धरस्य 
सिन्धुरस्य दान्तये दन्तयोर्मध्ये निजमणिकुण्डलशलेन गण्डशैलेनेव प्रचण्ड प्राह्र्षीत्‌ । अनन्तर- 
मन्तरिततज्जिधृक्षावेगों वेतण्डब्चण्डरोषप्रसारितशुण्ड. मूरप्रकाण्डस्य तस्याभिसुखमन्यदर्॑त, प्राव- 


2 





&| व आम क कट 
तस्मात्‌ प्राक्‍्पूब मसासव' मम प्राणाः प्रयान्तु निगच्छन्तु! इतीत्यं तां विम्वोष्ठी रक्तरनच्छद्रां ता गुण- 
मालां पृष्ठीकृत्य पश्चास्क्ृत्य वद्धाअ्लि, सती कुक्षरत्य करिणः पुरम्तात्‌ अग्ने भस्थात्‌ । 


६ १३१. अवसरे5स्मिन्रिति--भस्मिन्नवसरे तत्कालम्‌ परत्रान्यस्मिन्‌ जन्मनि उपाजितत्य 
संचितस्य सुकृतस्य पुण्यस्य यद्‌ बैभव तस्माद विभव इवेइ्रयमिव आकस्मिका गतिरतर्कितोपस्यितिः से 
धीरो गस्भीरः कुमारो जीवक तत्रेव गजेन्ड्रोपद्रवस्थान एवं संन्‍्यधाव निकटस्थो5भूत्‌। व्यधाश्ेति-- 
तद॒शाया ग्रुणमालावस्थाया निशामनसात्रेण विछोकनसाद्रेण विजस्मितों वृद्धिगतः क्षान्रधर्मों यस्य तथाभूतः 
स्वममस्प्ृश् डपठ्रवस्य विद्वावणे दूरीकरणे प्रवण इच दक्ष इत्र तत्क्षणे तत्काले गुणमालारक्षणाय गुणमाला- 
त्राणाय प्रयुण प्रकृषं प्रयास प्रयत्न॑ व्यधाच्च चकार च। पुनरिति--पुनस्तदुनन्तर प्रतिमल्‍्लस्य प्रति- 
इन्द्विनो विकोकन तस्मात्‌ उल्लोकेन भूयसा भेपेण कोपेनोद्रस्य दुर्दान्तस्थ सिन्धुरस्य गजत्य दान्तये 
दुसनाय दन्तयोदशनयोम॑ध्ये गण्डशैलेनेव गण्डोपलेनेव निजसणिकृण्डल्शलेन स्वक्यरत्नमयक्क्ृणाग्र- 
पिण्डेन  'कुण्डल कर्णभूषायां तथा चछयपाशयों.” इति विश्वलोचन , भ्रचण्डं तीत्न॑ प्राह्मपींत प्रजहार। 
अनन्वरसिति---तदु अन्तरितस्तिरोहितस्तज्जिषृक्षायं गुणमाछाग्रहणेच्छाया वेगो श्यो यस्य तथाभूतो 
वेतण्डो गजः चण्डरोपेण तीघ्रक्रोधेन प्रसारिता झुण्डा करो येन तथाभूत. सन्‌ आरप्रकाण्डस्यथ वीरशिरोमणेः 
तस्य जीवकस्य अभिसु्ख समुखमस्‌ अभ्यवतंत आजगास प्रहततु प्रहारं कु प्राववत च प्रवृत्तोड्सूत्‌। 


प्राण निकछ जावे तो अच्छा हो' ऐसा विचार कर वह उस विस्थोप्ठीको अपने पीछे बर तथा 
हाथ जोड़कर हाथीके सामने खड़ी हो गयी ! 


8 १३१ तदनन्तर जिस प्रकार पूर्वोपाजित पुण्यके प्रभावसे अकस्मात्‌ आकर वैभव 
सभीप आ जाता है उसी प्रकार धीर वीर जीवन्धरकुमार भी उसी अवसरपर अकरमात्‌ जाते 
हुए वहाँ समीप आ पहुँचे। और गुणमाढाकोी दक्षा देखने मात्रसे जिनका क्षात्र धरम बृद्धिको 
प्राप्त हो गया था ऐसे जीबन्धरकुमार उसी क्षण उसकी रक्षा करनेकके लिए उस तरह अनुकूल 
प्रयास करने छगे जिस तरह कि सानो वे अपने म्मको स्पश्न करनेवाले उपद्रवकों दूर करनेमे 
ही निपुण हो । अर्थात्‌ गुणमाछाके उपद्रवकों अपना उपद्रव समझ उसका निराकरण करनेके 
लिए वे तत्काल तैयार हो गये। तरन्‍न्‍पर प्रतिहनन्द्वीको देखनेके कारण जो बहुत भारों क्रोधसे 
उदण्ड हो रहा था ऐसे उस हाथीका दमन करनेके लिए इन्होंने उसके दोवोकफे वीचमे अपने 
मणिमय कड़ेके अग्रभागसे इतना तीत्र प्रहार किया मानो गण्डशेरू--छोटे पहाड़से ही प्रह्मर 
किया हो | तत्पश्चात्‌ जिसका गुणमालाका पकड़नेकी इच्छाक्षा वेग अन्तरित हो गया था 
ऐसा हाथी तीज्र क्रोधसे सूंड फेलाकर शुर बीरोंमे श्रेष्ठ जीबन्धरकुमारके सामने आया और 


१ क० धीरकुमार । 





>बत्तान्त ] चतुर्थों लग्म- २०३ 


तंत चप्रहतुंग्‌। तादात्विकोपायप्रयोगचतुरः कुमारोध्प्यनेक्पमनेकप्रकारमायास्य, परिणमति 
तस्मिन्करिणि चरणमध्येन प्रविश्य, पुए्तो निरगच्छदतुच्छवी | सा च मोचितापि कुमारेण 
मोचासमोरुमारिमातज़क्षतातडूग समजनि | जनितमदनवेदनाविवगाडी तन्वद्धी तत्क्षणसमानीत- 
मनुयायिभिरधिरुह्म चतुरन्तवानमन्त प्रविष्ट कुमारमवछोकबितुमिवाबोमुखो, मुहुमुंहुरापततड्ि- 
निःव्वासे रत्युष्णतया मर्मरिताधरपल्लवैराकुलितकुचोत्तरोया, निरुत्तरतया दत्तनमंग्रिरः प्रियसखी 
खेदयन्तो विवेश विविधसनिवेगकान्त निश्ान्तम्‌ | 

६ १३२ अथेना तुहिनपरामर्शपरिम्डानपड़ूजिनोसच्छाया सत्वरमुपेत्य माता दुहितरं 


'- 


तादाल्विकेति--तादात्विकास्तात्तलालिका थ उपाया रक्षासाधनानि तेपा प्रयोगे चतुरो दक्ष, अतुच्छधी- 
विशालप्रतिस क्ुमारोइपि अनेकप गजम्र्‌ अनेकप्रकार यथा स्थात्तथा आयास्य खेद खिलत विवाय तस्मिन््‌ 
करिणि,परिणमति तियगृदन्तप्रहार कतुमुधते सति चरणमध्येन पादुमध्येत्र प्रविश्य पृष्ठ पदचान्ञागेन 
निरगच्छत्‌ निर्जंगाम। सा चेति--मोचाप्मोरु कदलीतुल्यसक्थि सा ग्रुणमाला च कुमारेण जीवकेन 
मोचिता5पि व्याजितापि गजेन्द्रादिति शेषः मारमातप्नन कामररिणा कृत आतड़्ो यस्यास्तथाभूता 
समजनि | जनितेति--जनितया ससुत्पक्षया सदनवेदनया कामपीडया विवशानि परायतान्यड्रानि 
यस्यास्तथाभूता तन्वज्ञी कृशाह्ञी सा ग्रणमाठा अनुयायिभिरजुगामिजन तत्क्षण तत्काल समानीत 
चतुरत्तवान शिविकायानम्‌ अधिरुद्न समधिष्ठाय अन्त प्रविष्ट हृदग्रमध्यप्रविष्ट कुमार जीवधरमस 
अवलोकथितुमिव उट्ुसिव अधोमुखी नम्नवकत्रा, मुहुमुंहु्भंगोभूयव जापतद्विनि सरक्ति, अत्युप्णतया 
प्रखुरोष्ण्यतया ममरितजञ्जुप्क्पत्रनीक्ृतो5धरपल्‍छवों येसस्‍्ते. निवास. इवासोच्छवासपवने. आकुछित 
चब्चलीकृत कुचोत्तरीय स्तनोपरिवस्त्र यर्यास्तथाभूता निरत्तरत्या मूकीमृतत्वेन दत्तनमंगिर, प्रदत्त- 
क्रीडावागीका. प्रहासिनीरिति यावत्‌ प्रियसखी प्रियाली खेद्यन्तो विविधसनिवेशर्नानारचनामिः 
कान्‍्त मनोहर निशान्त सधन निशान्तपस्त्यसदन भवनागारमन्द्रम! इत्यमर । विवेश प्रविध्वती | 


6१३२ अथेनामिति-अथ ग्रृहश्रवेशानन्तर तुहिनस्थ हिमस्य परामशेन सबन्धेन परिस्छाना 


उनपर प्रहार करनेके लिए उद्यत हुआ | तात्कालिक उपरायोंके प्रयोग करनेमे चतुर जीवन्चर- 
कुमार भी उस हाथाको अनेऊ प्रकारसे खेदखिन्न कर ज्योह्टी वह तिएछा दन्त प्रह्र करनेके 
लिए तत्पर हुआ त्योही उसके पेरोंके वीचसे घुसकर पीछेसे निकल गये। चिश्नाछ बुद्धिके 
धारफ जो थे। केडेके स्तभके समान जिसकी जॉय थीं ऐसी गुणमाछठाकों कुमारने यद्यत्रि 
हार्थीके उपद्रवसे छुडा दिया था तथापि बह कामरूपी हार्थाक्े आतंक युक्त हो गयी। 
उत्पन्न हुई कामकी वेदनासे जिसका शरीर विय्रश हो रहा था ऐसी छुशागी गुणमाछा, 
सेवक्राके द्वारा तत्काछ छायी हुई पालकोपर सवार दो घरकी ओर चली | उस समय उसका 
मुख नीचेकी ओर था ओर उससे ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो हृदयक्े भीतर प्रविष्ट कुमारकों 
देखनेके लिए ही उसने नीचेकी ओर मुख कर छिया था। बार-बार निकलती एवं तीत्र गरमीसे 
अधर पल्चतबको मस्रेर-शुष्फ पत्र-जेसा बना देनेवाली सॉसॉसे उसके स्तनकी चूनरी हिल 
रही थी | और क्रीडाके वचन कहनेवालढी प्रिय सखियोको वह उत्तर न देनेके कारण खिन्न 
क्र रही थी। इस तरह चढछतीं हुईं उसने नाना प्रकारक्ी रचनाओसे सुन्दर महलमे 
प्रवेश किया । 

8 १३२ तदनन्तर तुपारके सम्बन्बसे मुरझ्ायी कमलिनाके समान कानिकों घारण 
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२०४ गच्यचिन्तामणि- [ १३२ चुणमाछाया जीव॑धरत््व ६... 


दुःखदीनाक्षरमप्राक्षीत्‌ू--मात , किमिति भवती कठोरतरतरणिकिरणतापितभणालिनीन 
ग्लानिमनुभवत्ति | निवेदबन्ति च नितान्ततीत्रनिःश्वासमरुतः स्वान्तसतापस्‌ | करिकद्थनाइतो 
भत्रत्या किमस्त्य॑न्योडपि मन्युद्देतु: :ः इति | एवमुक्‍्तापि मुक्षतनिष्वासा प्रतिवचसा नाव्वातया- 
मास मातरं मदिराक्षी । अथाधिक्षीणायामभिषज्धादजुजाया. किमनड्धाक्रमणेन किब्चिब्मनह्गा 
४ ग्रहणेनाहोस्विदपरेण केतापि वा विकारोध्यमाविरासीदिति वितकविद्धुलमनसि गताया मार्तरि 
सहपामुक्रीडापरिचग्रपेषला प्रियसखीरपि निद्रामिपेण विद्राव्य समुत्सारितसकलपरिवारा, प्रविष्य 
शबनगह गयनीयनिपतिताज्ी, निरद्धुजनिपतदनजुं गरनिषड्धी भूता, प्रभूतकुमा रसोकुमाय॑सम्परनु- 


या पडुजिनी पश्मिनी तस्वा* सच्छाया सइशा तां दुहितर पुत्री सत्वरं शश्रम॒ुपेत्य माता दु खेन दीवान्य- 
क्षराणि यस्मिन्‌ ठद्यथा स्यात्तथा अप्राक्षीतू--'साठ+, स्त्रीजनोचितं संशुद्धितचनम्‌ कि केन कारणेद 
१० इतीत्/ं सदती केढोरतरेस्ती८णतरैस्तरणिक्रिरणें: सूचरश्मिमिस्तापिता या झूणालिनों क्‍्सलिती रद्द 
ग्लानि मलानवामबुभवत्ति | निवेद्यन्तीति--नितान्तसत्यन्त तीप्राइच ते निःब्वासमस्वश्चति निवान्त- 
तीघनिइवासमरुत उप्णतरब्वासोच्छृवासवायत्र. स्वान्दरंताएं मनस्तापं निवेद्यन्ति च सूचचन्ति व। 
अतो5स्मात्‌ करिकट्थनात्‌ गजनिपीडनात्‌ अन्यो5पीतरो&गि कि मन्‍्युदेलुः शोककारण्म्‌ अस्ति 7 इत्ति। 
एवमिति--एवमनेन प्रकारेण उक्तापि निमद्धिताईपि अआुक्तनिश्वासा त्यक्तव्वासोच्छ्वासा मब्गिक्षो 
१४ मत्तलोचना प्रतिवचसा प्रन्ुत्तेण मातरं जननी नाभवासयासास न संतोपयाञकार | जश्ेति--अथावन्तरत्न 
जाधिक्षीणायां मानसिकव्यथाब्यथितायाम्‌, अद्जजाया. पुच्या क्सियं विक्षार अभिषज्ञात्परामबाद दिस 
अनड्ञाक्रमणेन कासोपग्रहेण किस्विदयवा अहाणा राह्यदीनां अहणेतव अपरेण वा केनापि कारणेन निमित्तेत 
वा आविरासीत्‌ प्रकटीवभूव इति वित्केण विचारंण विहले मनो यघ्यास्वस्थां सातरि गठायां सत्याम, 
सहपांसुक्रीडायाः लहधूलिकेल्याः परिचयेन पेशला मनोरमाः प्रियसखीरपि प्रीतिमाजनवयस्था भर 
२० निदासिपेण 'मम निद्वा समात्रातिं इति व्याजन विदाव्य दूरोकृत्य समुत्सारितों दूरीक्षत, सकल 
परिवारों बया तथाभूता सती शबनभृहं बच्यागारं प्रविद्य शयतीये शब्यात्रों निपतितस चस्थास्तथा- 
भूता, निरहृशं स्वच्छचन्दर यथा स्थात्तवा निपततास अनड्भशराणां क्रामवाणावां निषड्ञीभूता-इपुर्धीभूता 





करनेवाढी पुत्री गुणमालाके पास आंध्र हो जाकर माताने दुःखसे दीन अक्षरोंका उच्चारण करती 

हुई पूछा कि वेटी | क्यो तू इस तरह अत्यस्त तीक्ष्ण सूयेक्री क्रिरणोसे तापित संणाहिनक्े 

२५ समान ग्लानिका अनुभव कर रही ह ? अत्यन्त तीज्र इवासोच्छवासको बाद तेर ढंड य्क्े 
संतापको प्रकट कर रही ह। इस हस्विपीड़ाके सिवाय तेरे दुःखका कारण क्या और भा 
कुछ है ?! माताके इस प्रकार कहनेपर भी उस मदिगक्षीने प्रत्युत्तरस साताका सन्तुष्ट नहीं 
क्रिया-उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तदनन्तर मानसिक व्यथासे क्षीण एवं निस्ताकित 
विचारसे विहछ चित्तको घारण करनेवालों माता जब यह सोचता-सोचतो चढी गया क 
पुत्रीका यह विकार क्या तीत्र आसक्तिसे उत्पन्न हैं ? या कामदेवके आक्रमणस, या ग्रह 
ग्रहणसे अथवा अन्य किसी दूसरे हेतुसे प्रकट हुआ है ? तब निद्राके बहाने साथन्साथ बड़ 
क्रीडाके परिचयसे कोमल प्रिय सखियोंकोी भी विदा कर गुणमालाने समस्त परिवारक्ों अपने 
* प्ाससे दर हटा दिया। बह अय्यायूहमे अवेश कर विस्तरपर पड़ गयी। विना किसा रोक 
टोकके पड़ते हुए कामके वाणोंसे बह तरकञ्के समान हो गयी। उसका अन्तनककरण जीवन्धर- 


३० 








_.--++++ 


४ १ क० ख० ग० तापितच्छिन्रमृगालिनीव । २ क० ग० किप्षुततान्यों 5पि मस्युहदेतु । ३ म० एवमूवता 
प्रतिवचसा । ४ म० परिचयपेशलप्रियसखोरपि । 


“स्नेहासक्तितृत्त|न्त ] चतुर्थों लम्म- रण 


स्मरणसरणिसचरदन्त'करणा तदुपलूम्भोपायान्वेपणरूम्पटमति क्रीडाशुक शोकप्रहाणये थराणो 
कुत्तों, सर्वमस्म समीहितमावेद्यते विद्यते किमत्रोपाय इति सप्रणय सक्ृृपण सानुनय सत्नीड 
चान्ययुड्क्त | स च कोर, 'क्रिमम्ब कातयेंण | कार्यमिदमवनो चेत्वाझ्त एवं मया साथयितुस' 
इति सधीर समभ्यघत्त | सा च मदनकझतोन्‍्मादा प्रमदा प्रमाणस्थ परा कोटि क्रोडाशुकवचसा सच्च 
समासाद्य तमेव सात्यधरिसकाशें ससदेश प्राहिणोतु। स च विहज्भमों विहायसा सहसा 
पतन्परित परिभ्रम्य परिश्नमच्छेदाय गन्धवंदत्ताग्रहोद्यानगतस्य कस्यचित्कवलिताकाशावकाशस्य 
शाखिन शाखाग्रें सविपाद निपीदति सम | 

$ १३३ स चापहसित्तमदहस्तिमदाडम्बर कुमार पुनर्मारकरनिपतदासारकुसुमपतन्नि- 


प्रभूता भूयिष्ठा या कुमारस्थ जीवकस्य सोकुमायंसंपद्‌ रूदुत्वसपत्तिस्तस्था अनुस्मरणसरणो चिन्तनमाग 
सचरदू अन्त.क्रण भनो यस्वास्तवाभूता, तस्य कुमारस्थोपलम्भस्य प्राप्त थ उपायास्तेपामन्वेपणेब्लु- 
मार्गंणे ऊम्परा मतिथस्थास्तथाभूता सती, शोकप्रहाणये शोफदूरीकरणाय क्रीडाशुक केलिकरिं पाणो करे 
कुबती अस्मे क्ेलिशुुकात स्व निखिल समोहितममिलूषितस्‌ आवेद्य कथयित्वा 'किस्‌ अन्नोपायस्तत्माप्ति- 
साधन चिद्ते' इति सश्रणय सरनेह सकृपण सर्देग्य सानुनयमनुनयसहित सन्नीड सलजश्ल अन्वयुदक्त 
पप्रच्छ | स चेति--स च कीर, शुक 'अम्ब, कातयंण टेन्‍्यरेन क्मि । इृद कायस्‌ अवनो वसुधाया चेत्‌ 
तहिं सया साधथितुरमव पायते दकयते' इति सधीर प्रगढम यथा स्वात्तथा समभ्यघत्त कथयामास | 
सा चेति--मदनेन मारेण कृत उन्सादों यस्यास्तथाभूता सा प्रमदा च ग्रुणमाछा च क्रीढाशुकचचसा 
केलिस्रिवचनेन प्रमाणस्य याथाथ्येस्थ परा चरमा वोर्टि सीमानम्‌ सद्यः सत्वस्म समाप्ताद्य तमेव 
क्रीडाशुकं ससदेश सदेशसहित सात्यधरिसकाशें जीवधरसमीप प्राहिणोत्‌ प्रेषणासास। स चेति--स च 
विहज्यम पक्षी विहायसा व्योस्ना सहसा झगिति पतन गच्छन्‌ परित समन्तात्‌ परिभ्रम्प परिश्रमच्छेदाय 
श्रान्तिदूरीकरणाय गन्धंदत्तायहोद्यानगतस्य खगेन्द्रनन्द्नीग्रह्ारामस्थितस्य कव्र॒लितो अस्त जाकाशाव- 
काशों येन तस्थ कस्यचित्‌ शाखिनों विटपिन शाखाग्रे सविषाठ यया स्थात्तथा निषीद्ति सम 


निपण्णोब्मत्‌ । 
6 १३३ स चापहसितेति--भपहस्तितस्तिरस्कृतों मदहस्तिनों गरन्धगज़स्य महाडस्बरा येत् 


तथाभूत स॒ च कुमारों जीवक पुनस्तढनु मारस्य स्मरस्य कराभ्या हस्ताम्था निपतन्‌ आखारों धारासपातो 








कुमारकी अत्यधिक सुकुमारतामे सचार कर रहा था । उन्हींको प्राप्तिके उपाय खोजनेसे उसकी 


बुद्धिडीन थी | अन्तमे उसने झोक दूर करनेके लिए क्रीडाअक॒रकी हाथमे छे उसे अपना सच 
मनोरथ वतलाया और उससे स्नेह, दोनता, अनुनय और छज्जाके साथ पूछा कि इस विपय- 
मे--जीवन्धरको प्राप्रिमे क्या कोई उपाय हैं ? क्रोड़ाशुकने वड़ी धीरताफे साथ कहा कि हे 
मात,  ढीनतासे क्या काम है ? यद्वि यह काय प्रुथ्वीपर हू तो मेरे द्वारा अवश्य हो सिद्ध 
किया जा सकता है। कामके द्वारा किये हुए उन्मादको धारण करनेचाली गुणमाछाने क्रीडा- 
शुकके उक्त चचससे प्रमाणकी परम कोटिको प्राप्त कर शीघ्र ही उसी क्रीडाशुककों सन्देश 
साथ जीवन्धरकुमाग्के पास भेज्ञा। वह पक्षी भी आकाशमागंसे सहसा उड़ता हुआ 
चारों ओर घूमा ओर अन्तमे थकावट दूर करनेके लिए गन्धबदत्ताके घरके किसो ऐसे 
वृक्षकी शाखाके अग्नभागपर कि जो आकाञके अवकाशको आच्छादित कर रहा था विपाद- 
सहित बेठ गया। 
8 १३३. तदनन्वर जिन्होंने मदमाते हाथीके मदाडम्वरकी हंसी उडायी थी. कामदेच- 


१ म० सोकुमार्य सञ्चरदन्‍्त - । २ क० पार्यतें संत्यमेव । 
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२०६ गद्यचिन्तामणिः [ १३३ युणमालाया जोवधरस्य च- 


पत्तत्तपरवशगात्र , कतंव्यान्तर विस्मृत्य विविधप्रयोगवचतुरसहचरचारुगोष्वेपि गजनिम्ीलन कुव॑नू 
गुरुतरगुणमालाभिछापभारहनखिन्न इव स्विज्नवपुः, अत्यृष्णमायतं च नि.वस्यथ सिजावधप- 
मस्येत्य निवारितनिश्विलानुयायिवर्ग: स्वर्गोकेसामपि दुरासदं निजसदनोच्यानमासदत्‌ ! सत्र 
क्वचित्रच्छायशीतले महीतले निषण्णो विषण्णहृदयः स्वहृदयनिविष्टा ता विम्बोष्ी बहिरानोगेद 
प्रत्यक्षयितुकाम. तत्कामिनीरूपमभिरूपोध्यमखिलकछासु _क्वचिदतिविगडूटे प्रकटिततद- 
स्थामालिखत्‌ । अथ तामालेख्यगतामन्यादृशाभिस्यामतिदीननयनामधिकपरिम्लानवदनामागहित- 
वसनामत्युल्बणव्यसनामव्याजकरुणावहा गुणमालामाछोक्य, कुरुवंशशिल्लामणिरहो महिमा मकर- 


नीजीजीजीजजजी> कजीजीजी डीजल जीलज- 


येषां तथाभूता ये कुसुमपत्रिण पुप्पशरास्तेषा पतनेन परवश परायत्तं मात्र झरीर यस्‍स्य तथाभूत,, 
अन्यत्कृतब्य सिति कतंच्यान्तर॑ कार्यान्तरं विस्सत्य विविधप्रयोगे नानाप्रयोग चतुरा विवग्धा ये सहचरा मिन्नाणि 
तेषां चादंगिरों रमणीयवाण्यस्तास्वपिं गजनिर्मीलनमुपेक्षां कुबनू गुरुतरों भूत्रिष्टो यो गुणमारामिलापमाए- 
स्तस्थ चहनेन धारणेव खिन्न, श्रान्तस्तद्वत्‌ स्विन्‍न स्वेदृक्त॑ वधुर्मात्र यस्थ तथाभूत. सन्‌ बल्युणम्‌ 
आयतं दीर्घ च निःशवस्य निजञावसथ स्वकीयसदनस्‌ अभ्येत्य सम्नागत्य निवारितों निषिद्धों निप्रिलो- 
5खिलो<नुयाय्रिवर्गो&नुचरस धूहो येन तथाभ्रूत. स्वर्गोकसामपि देवानामपि दुरासद दुरूम॑ सदनोद्या् 
मसवनोपवतस््‌ जभासप्ताद। तन्नेति--तत्र ग्ृहोद्याने क्‍्वचित्कुत्रापि प्रकृष्टा छाया परच्छाय तेन शीतल 
शिभिर तस्मिन्‌ महीतले भूतले निभण्ण डपविष्ट, विषण्णहदयः खिन्नचेताः स्वह्व्यनिविष्ठां स्वस्वास्त- 
स्थितां ता बिस्वोष्टी रक्तरनच्छदां गुणसारां वहिरानीय तत्फामिनीरुपं गुणमाछासोन्द्र्य प्रत्यक्षयितु- 
काम इव प्रत्यक्ष ष्ठुमुत्सुक़ इृव अखिककलासु निखिलवेदग्धीपु अभिरुपों विदग्धोध्यं कुमारः कवित्‌ 
कस्मिश्विदृपि अतिविशड्वटे विशञालतरें पटे तस्वथा अवरुण तद्वस्था प्रकटिता चासो तद्वस्था व प्रकटित- 
तद॒वस्था वा प्रकटितगुणमालाइभास्‌ आलिखत्‌ गजोपद्ववकाले गुण्माकाया यावस्थासीत्‌ ता चिज्नपरे 
डिलेखेति भावः | अथेति--अथानन्तरम्‌ जालेख्यगतां चित्रगताम्‌, अन्याइशी स्वामाविसेतरा अमिस्या 
शोभा थस्यास्ताम, अतिदीने दीनतावहे नयने यपघ्यास्तामू, अधिक यथा स्थात्तपा परिस्लानं महिन 
बदन सुख यस्यास्ताम्‌, आग,ढेतमोषत्‌पतितं बसन॑ वस्त्र यस्यास्ताम्‌, अत्युब्वणमत्युत्कतट व्यसनदुज 
यस्यास्वाम्‌, अव्याजकरुणावहा निश्छलदयाघारिणीम्‌ ग्रुणमालाम आलोक्य, कुरुवंशशिखामणिजीबंधरः 





हाथसे बार-बार पड़ते हुए पुष्पमय वाणोसे जिनका शरीर परवश्ञ हो रहा था, अन्य सब 
कार्य भूलकर जो नाना प्रकारके प्रयोगोंसे चतुर मित्रोकी झुन्दर-सुन्दर चाणीमे भी स्पेक्षा 
कर रहे थे, गुणमाठाकी अभिलापारूप बहुत भारी भारके धारण करनेसे खिन्न हुएके समान 
जिनका शरीर पसीनासे तर हो रहा था, अत्यन्त गरम और रुम्वी-लम्बी साँसे भरते हुए जो 
अपने घर आये थे ओर घर आते ही जिन्हांने समस्त अनुयायियोको दूर कर दिया था 
ऐसे जीवन्धरकुमार देवताओंके लिए भी दुलभ अपने घरके उद्यानमे-आये। तद॒नन्तर जो 
वहाँ सघन छायासे शीतल किसी वृक्षके नीचे बैठ गये थे, जिनका चित्त खेढ्से युक्त था, जो 
अपने हृदयमे स्थित उस विस्वोष्ठीको वाहर छाकर ही मानो उसके रूपको भत्यक्ष देखना 
चाहते थे, एवं जो समस्त कछाओमें निपुण थे ऐसे जोबन्धरकुमारने किसी विज्ञाल पटपर 
उसकी उस प्रकटित अवस्थाकों छिखा--हाथीके उपड्वसे पीडित गुणमाछाका चित्र वताया। 
तत्पश्चात्‌ जिसकी शोभा दूसरे ही प्रकारक्ी हो गयी थी, जिसके नेत्र अत्यन्त दीन भे, 
जिसका मुख अधिक सुरझा गया था, जिसका वस्त्र नीचेक्ी ओर खिसक गया था, जो बहुत 


भारी ढुःखका अनुभव कर रही थी और जो निएछल करुणाक्रो धारण कर रही थी ऐसा 


१ म० मिजपदनो--। 


- स्नेहासक्तिवृत्तान्तः ] चतुर्थों लम्मा २०७ 


ध्वजस्य, साक्षादिव ता सनिहिताममन्यत्त | यतस्तां पञ्चशरवज्चितोध्यमवाम्छदालिज़ितुम, 
आरभत तस्ये किमप्यावेदयितुम, विषीदति सम तस्या जोषमवस्थितायास्‌ । 

$ १३४ एवमवस्थान्तर गच्छत्यनुच्छतदासज्भात्सत्यधरा जजे तु तरतरुशिखरनिलीन सकेली- 
शुक. साकृत ससंभ्रम च सश्नमन्तमेन प्रसारितणिरा सुचिरमुत्पश्यत्‌ 'अयमेवास्माभिरन्विष्टो विशिष्ट:। 
स्पष्टमयमप्याविष्ट इच मदनग्रहेण। गुणमाल्या भणितमिद चिह्लुमप्यह्वायास्मिन्नविसवादमब्नुते | तत- 
स्तमुपसर्पामि इत्यारचितविचार कुमारनिकटमाटीक्ते सम | कुमारो5पि सविस्मय साक्षद्धू च सपन्रमेल 
पत्निणमुद्दोक्ष्य 'न केबलोष्यम्‌। न हि निराणडू, विहज्भ ममात्रस्य चास निव्त्य मत्येसनी डागतिर्जा घटी ति। 





“हो मकरध्चजस्थ सारध्य महिमा' ता चित्रलिखितां साक्षात्‌ सनिहितामिब निक्‍टस्थितामिव अमन्यत् । 
यतो यस्मात्कारणात्‌ पञ्चशरत्रश्चित., कामप्रवारितोह्य जीवधरस्ताम आलिश्जितुम्‌ अवान्छत्‌ इयेष, तस्ये 
गुणमालायै किमपि गृह तत्नमिति यावत्‌ आवेदयितु कथयितुस आरमत तत्पराभूत्‌, तसस्‍्या ग्रुणमाछाया 
जोपसबस्थिताया तूप्णी विद्यमानाया विषीदति सम विपण्णश्वाभूत्‌ | 

8१२४ एचमिति--एचमनेन प्रकारेण तस्यामासबद्डस्तदासब्ञ भतुच्छश्यासों तदासब्ञश्रें- 
व्यतुच्छतदासद्गस्तस्मात्‌ तीघ्रवरतदासक्ते सत्यधराइजे जीव॑धरे अवस्थान्तर दुशान्तर गच्छति स्ति, 
तुऩ्तरतरुशिखरे समुन्ननशाखिशाखायां निलीन' स्थित स केलीशुक क्रीडाशुक, साकृत सामिप्राय 
ससअ्रम च सचिल्ास च अ्रमन्त रुचरन्तम एन इुमारम प्रसारितश्षिरा प्रसारिवमस्तक सुचिर सुदीघ- 
कालम्‌ उत्पदयन्‌ विलोकयन्‌ 'अयमेव एप एवास्मामि जन्विशेश्लुसागिंतो विशिष्टोईलाधारण पुरुष । 
स्पष्ट व्यक्तम्‌ अयमपि मदनअहेण स्मरपिशाचेन आविष्ट इवाक्रान्त इव द्दयत इति शेष । ग्रुणमालूया 
भणित निवेद्ति चिहसपि लक्षणमपि अह्ाय शीघ्रमू भस्मिनू अविसवाद बिरोधाभावम्‌ 
भडनुते व्याप्नोति। तत कारणात्‌ ठ दृश्यमान जनम्‌ उपसर्पासि तस्य समी५ गच्छामि” इतीत्थम्‌ 
आरचितो विचारों येन तथाभूत सन्‌ कुमारनिकर्ट जीवधराभ्यर्णम आटोकते सम आगमत्‌ 'टीकृू गतो'। 
कुमारोध्पीति--छुमारोईपि जीववरो5पि सविस्मथ साथश्रय साशकू च सपत्र पत्रसहितस एन पत्निण 
पक्षिणम्‌ उद्दीक्षम-उटवलोक्य न झेवलो5य विहज्जम । हि यतो न विहद्मसात्रस्य पक्षिमात्रस्य निराशइूं 
नि शह्व यथा स्थात्तथा त्रास सय नित्रत्यं दूरीक्षत्य मत्यसनीडायतिः पुरुषपा्र्वागति जाधटीति संघरते। 


उस चित्रलिखित गुणमाछाकों देख कुरुबशके शिखामणि जीवन्धरकुमार साक्षात्‌ निक्टमे 
स्थित जैसी मानने रंगे यह कामकी ही आश्चथयेजनक महिमा थी। क्योंकि कामसे प्रतारित 
हो जीवन्धरकुमार उसक्रा आलिंगन करनेकी इच्छा बरने छगे उसके लिए कुछ रहस्यपूर्ण 
बारता बतछानेके छिए तैयार हो गये और उसके चुप रहनेपर विपाव्युक्त हो गये--खेढका 
अनुभव करने लगे। 

8 १३७, इस प्रकार गुणमाछाकी वहुत भारी आसक्तिसे जब जीवन्धरकुमार दूसरो 
ही अवस्थाको प्राप्त हो रहे थे तब वहुत मारी ऊँचे बृक्षके भिखरपर वेठा हुआ बद्‌ क्र.डाशुक 
खास अभिप्राय एवं संभ्रसके साथ भ्रमण करते हुए इन जीवन्धरकुमारको अपना शिर 
पसारकर वहुत देर तक देखता रहा | चह विचार बरने छगा कि हम जिस विशिष्ट पुरुषको 
खोज रहे हैं बह यही है. । यह भी तो र५ष्टतया करामरूपी पिशाचसे आक्रान्त-जैसा दिखाई 
दे रद्या है । गुणमाछाने जो चिह् कहा था वह शीत्र ही इसमें विना किसी विवादके घटित 
होता है । अत मैं इसके पास जाता हैँ, एसा विचारकर वह जीवन्धर कुमारके पास गया। 
जीबन्धरकुमार भी विस्मथ और आशंकाके साथ इस पत्रसद्दित पक्षीको देखकर विचार 
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२०८ ग़द्यचिन्तामणि३ $ ग्रणसाछाया जीवंघरस्प च.. 


बाढमनेन च॒ क्रीडाशुकेन भवितव्यस्‌ | कि चाय शुक' किंगुकातिशायिचज्चुपुटे घत्ते किम 
पत्रमपि । दिष्टया सापि किमस्मचते यास्मानित्यमुन्मत्तयति । अचिन्त्यानुभावं हि भवितव्यमू | 


* पुष्पबाणो5पि वा निष्फलप्रयास: किमस्मास्वेव सायक सघत्ते | संगमयितुमावा समुत्सुकस्य तस्थ 


तस्यामपि विद्धाया हि मनीषितसिद्धि। इतीत्थमन्यथाप्यमन्यत | तथा मन्यमान मारमहनीय॑ 
कुमारमादरादभिप्रणम्य॒सप्रश्नय॑ समर्पितसदेश: समु्क्षिप्य दक्षिणं पाद पद्यमिद पपाह 
क्रीडाशुक: । 
$ १३५. 'विषयेषु समस्तेषु काम स फलयन्सदा | 
है ु १ ॥ 
गुणमाला जगन्मान्या जीव त्वं जीवताच्चिरस ॥ 


बाढ॑ स्पष्टण्‌ अनेन च क्रीडाशकेन केलीकीरेण भवितव्यम्‌ भावे अयोग:। किंच, अल्यत्‌ किमपि, 
अय॑ झुक किंशुकातिशायिचन्चुपुटे पलाशपुष्पातिशायिन्नोटिपुदे क्मिपि पत्रसमपि लेखदुलूमपि घत्ते दधाहि। 
दिव्व्या दैवेन सापि गुणमाकापि किम अस्मदते अहमिवाचरति या अस्मान्‌ इत्थमनेन प्रकारेण उन्मत्तयति 
उन्मसं करोति | अचिन्त्यो5विचारयों5नुमावः प्रभावों यस्थ तथाभूतं हि सवितषब्यं भावि भवतीति शेषः। 
पृष्पबाणो5पि वा कासो5पि वा निष्फकप्रयासो मोघोद्योग सन्‌ किम्‌ अस्मास्वेव सायक॑ वाणं संघत्ते| 
आवां दो सगमगितु मेलयितु ससुस्सुकस्य समुत्कप्थितस्यथ तस्य सदनस्य तस्यामपरि ग्रुणमालायामपि 
विद्धायां सत्यां कृतत्रणायां सत्यां हि मनीषित्तसिद्धिमिलषितसिद्धि.', इतीत्यमन्यथापि-अन्यप्रकारेणापि 
अमन्यत मन्यते सम । तथा ताइश सन्यमान जानन्तं सार इव महनीयस्तं कामपूजनीय कुमारम भादरात्‌ 
अभिप्रणम्य नमस्छृत्य सप्रश्नयं सविनय॑ समर्पितः सदेशो येन तथाभूत सन्‌ दक्षिण वामेतरं पांढ चरण 
समुत्क्षिप्य समुत्थाप्य पद्यमिद्सघोलिखितं क्रीडाशकः पपाठ । 

6 १३५. विपयेप्विति-हे जीव, हे जीवक, त्व॑ं सदा काम यथेच्छ यथा स्थात्तया जगन्मान्यां 
जगस्पूज्यां गुणमार्लां गुणसन्ततिस्‌ पक्षे गुणमाछानास्नी कम्याम्‌ समस्तेषु विषयेपु सफलयन्‌ चिरं दीघकाद् 


थावत्‌ जीवतात्‌ जीवितो भव । अनुष्दुव्‌ छन्दः । 


करने छंगे कि यह केवल पक्षी नहीं हे क्योंकि केवछ पक्कीका निःशंक हो भय छोड़कर मनुष्यके 
पास आना संगत नही होता। निश्चित ही इसे क्रीड़ाशुक होना चाहिए। इसके सिवाय यह्‌ 
पक्षी पछाश पुष्पको पराजित करनेवाली चोंचमें कुछ पत्र भी धारण कर रहा है। भाग्यव्ञ 
वह शुणमाला भी, कि जो. हमे इस तरह उस्मत्त बना रही है क्‍या हमारे हो समान आचरण 
कर रही है ? भवितव्यकी महिमा अचिन्त्य है। अथवा कामदेव भी निष्फल-प्रयास हो केवल 
हमारे ऊपर ही बाण धारण करता है | यदि कामदेव हम दोनोंकों मिछाना चाहता हैतो 
गुणमालछाके भी विद्ध होनेपर उसके मनोरथकी सिद्धि हो सकती हे |” इस तरह तथा अन्य 
तरह भी जीवन्धरकुमारने विचार किया। उस प्रकारका विचार करनेवाले एवं कामदेवके 
समान ग्रशंसनीय जीवन्धरको बड़े आदरसे प्रणाम कर तथा विनयपूचक सन्देश सुनाकर 
दाहिना पैर ऊपर उठा क्रीड़ाशुकने यह इलोक पढा। 

8 १३४, 'विपयेपु समस्तेपु काम॑ सफलूयन्‌ सदा ) गुणमारां जगन्मान्याँ जीवयज्लीव- 
ताच्चिरम्‌ | 
समस्त बिषयोंमें इच्छानुसार सदा सफल होते हुए आप जगत्‌-द्वारा माननीय गुणोंकी पंक्ति' 


को ( पक्षमें गुणमाछा नामकी कन्याक्रो ) जीवित रखते हुए चिरकारू तक जीवित रहें । 


१. क० ख० ग्र० जोवत्वं जोवताब्चिरम्‌। हें जीव | हे जीवक त्व वर्धस्वर, इति दि०। 
म० जोवयण्जीवताच्चिरम । 


-स्नेहासक्तिवत्तान्त चतुर्था लम्म" २०६ 


$ १३६ तदुपश्चुत्य विश्रुतविव्ववेदृष्योध्यममुष्य पाण्डित्यमतिचतुर समाव्य ससंभ्रमं 
सदेश वाचयामास | आसीच्चास्य तत्कन्यालिखितमनन्यजमजातसज्वरस्य सजीवनौपघस । 
अवुध्यत चात्मानमवन्ध्यप्रयास गन्धोत्कटूनु । प्राहैषीच्च स मनीपी मनोपिता्थंसमर्थनपरचतुर- 
वचनगर्भप्रतिपत्रलामेन प्रगुणप्रहर्प गुणमालासनीडे क्रीडाणुकम्‌ । 

$ १३७ सा च तदागमन प्रतीक्षमाणा प्रतिक्षणविजुम्भमाणोत्कण्ठा 'किमय थुकस्त 
जन पर्येत्समीहितमपि नाम साधयेत्‌ | कदा वा समागरच्छेत्‌ ।' इत्युत्यन्नमतिरुदग्नीवा चातकोव 
जीमूतागमनास्था गगन समुद्रीक्ष्य सविपाद निपभाद | तथा निपीदन्ती निरन्तरनिपत्तदायल्लके- 


8१३६ तदपश्रत्येति--वत्पद्यमाशीर्वादत्मझ उपगश्रत्य निश्रस्त्र विश्वत प्रसिद्ध विव्वचेदुस्य 
निखिलपाण्डित्य यस्य तथाभूतोज्य जीवधर* अमुप्य क्रीडाशुकस्म पाण्डित्य चेहुप्यम अतिचतुरमति- 
विदग्ध समाव्य ससभ्रम सम्रमेण सहित सदेश वाचयामास कथयाम्रास। आसीच्च वभृव च कन्या- 
लिखित तत्‌ पश्रम्‌ अनन्यजेन कुसुमेपुणा सजात सज्वरों यस्य तथाभूतस्थ अस्य जीवकस्य संजीवनोपध 
प्राणप्रदोषधम्‌ । अवुध्यत च---असन्यत च गन्धोत्कटसू चुर्जीवधर आत्मानम्‌ अवन्ध्यप्रयास सफलमयत्नस । 
प्राहैपोच्चेति--प्राहैषीयपयामास च स मनीपो बुद्धिमान्‌ जीवंधरो मनोपिताथ्स्थामिरूपिताथंस्थ 
समर्थनपराणि चतुरबचनानि विदृग्धवचासि गर्म यस्य तथाभूत्र यद्रनिपत्न तस्य छान श्राप्त्या प्रयुण 
प्रचुर प्रहर्पो यस्य ठ क्रोडाशुक केलीकीरस्‌ गुणमालासनीड गुणमाछासमीपस्‌ । 

ह १३७ सा चेति--सा च गुणमाढा च तदागमन क्रीडाझ्कप्रत्यागसन प्रतीक्षमाणा प्रतिक्षणं 
प्रतिसमय विजुम्ममाण। वर्धमानोत्कण्ठा समोत्सुक्य यस्यास्तथाभृता 'क्मिथ छुऊ कीर तत जन जीवंधर 
पहग्नेत. समीहितमपि मनीपितमपि साधय्रेत । कदा बा समागच्छेत! संभावनाया छिंद, 
इन्युल्पन्ना मवियस्यास्तवाभूता, उत्थापिता औवा यस्था सा, जोंमरतस्थ मेघस्थागमन आस्था 
यस्याहतथाभूता चातकीव गगन नमी समुद्रीक्य समवलोक्य सविषाद सखेद यथा स्वात्तता निपसाद 
निपण्णाउभूतू । तथेति-तथा नेन प्रकारेण निपोद्रन्ती समुपरत्रिथ निरन्तत्मनवरत निपतन्तों य 











$ १३६ जिनका समस्त तरिपयोंका पाण्डित्य प्रसिद्ध था ऐसे जीवन्धरकुमारने 
क्रोडागकके उक्त उछोककों सुनकर तथा उसके अत्यन्त चतुर पाण्दित्यक्रों श्रज्यमा कर ओघ्नतासे 
सन्देअकों बॉचा। कन्याके द्वारा छिखा हुआ वह सन्देअपन्न कामज्वरस पीड़ित जीवन्चर- 
कुमारके लिए संजीवन ओपघ हुआ उन्होंने अपने-आपको सफल अयाससे युक्त समझा | 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ ज॑बन्धरकुमारने अभिछपित अथके समर्थन करनेमे तत्पर चतुर वचनो- 
से युक्त वबलेका पंन्र प्राप्त होनेसि जिसका हप॑ चहुत बढ गया था ऐसे उस क्रोड़ाशककों 


गुणमालाक पास वापस भेज ढ्या। 


| १३७ उबर क्षण-क्षणमे ज्ञिसकी उत्कण्ठा चढ़ रही थी ऐसी गुणमाछा क्रीडाशकके 
आगमनकी प्रतीक्षा करतो हुईं विचार कर रही थी कि यह ग॒ुक क्‍या उन्हें देख सकेगा ? 
मनोरथको सिद्ध कर सकेगा ? अथवा क॒त्र बापस आयेगा ? इस प्रकार विचार करती हुई 
वह मेघके आगमनमे श्रद्धा रखखनेवाली चातकोंके समान गरदन ऊपर उठाकर आकाशकी 
ओर देगतों हुई विपादसह्वित बैठी थी। तदनन्तर जो उस प्रकार प्रतीक्षा करवी हुईं बैठी थी, 


१ म० स मनीपितार्थममर्थन-- २ आयल्लक् मदन , इति दिं० । 
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२१० गद्यचिन्तामणिः [ १३८ ग्रुणमालाथा जीव॑धरप्य कं 


भल्लबाहुल्यादकल्यामकल्याणाकृतिमारादालोक्य शुकस्तां विच्छायावमानमवच्छेत्तुमल प्रगत्म- 
स्तल्पशरणां गुणमालां समभ्यगमत्‌ | तथा सा च तमन्तरिक्ष एवं वीक्षमाणा, प्रयभ॑ प्रतिगहय 
बाढ़ परिरभ्य हर्षाश्रुभिरध्वश्षममिवापहटुमभिषिञ्चन्तो, मुण्चती रोमाअ्चमु, मुहुः शिरस्पाप्राय 
मुह॒तंमुद्दामसंभ्रमा वामोरुवामाक्षिस्पन्देन पंरिचितनिमित्तलाभैन प्रागेव सूचितशुभागमा, शकप्रत- 
प्रसादोवता पुनरुकता समीहितसप्राप्तिं सात घरिसदेशत. संदेहविकलमाकलयत्‌ । पे 
६ १३८ ततस्ता मज्जुमाषिणी किचिद्गलद्वेमनस्यां वयस्यामुखेन वसन्तवस्धविकार- 
चिह्नेन जीवधरगतास्थया समुपस्थिततदवस्था समुपलभ्य पितरो भृुशं प्रीणन्तो 'गुणमालेव सत्य- 
मियं गुणमाला, यदियमपहस्तितास्थानगतास्था सर्वथा योग्ये भाग्यादूते दुलभे वल्लभर्वुद्ध 
आयदलकमल्छा मदनभक्छास्तेषां वाहुल्यादानिक्यात्‌ अकल्यामस्वस्थाम, अकल्याणी आहृतियस्यास्ताम्‌ 
तल्पशरणां शय्यापतितां ग्रुणमाछाम्‌ आराद दूरात्‌ 'आाराददूरस नीपयो.? इत्यमर , जाछोक्य रृष्टा विच्ठाया- 
वमान॑ निष्प्रतावमानम्‌ अवच्छेत्त ज्ञातुम अल प्ररत्भ, झुक समम्यगमत्‌ समीप॑ जगाम | तथ्रेति--पथा 
तेन प्रकारंण सा च गुणमाला च त॑ झुऊप््‌ अन्तरिक्ष एवं नमस्पवर वीक्षमाणा विलोकप्ताना प्रसभ हग्रत्‌ 
प्रतिगृह्य करेण ग्रुहीत्वा बा सातिशय परिरभ्य समालिद्नव अव्वश्रमं॑ सार्गखेद्मपहतुमिव हर्पाश्नप्त 
अभिषिश्नन्ती, रोमाजवं पुछक सुश्चन्ती दृववी, मुहुभूंय, शिर्ति मूव्नि आात्ाव नासाविषयीकृत्य महू 
सुहर्तपय न्तम्‌ उद्यामसंभ्रमा उत्फ/विछासा बासोरुः सुसक्थि. वासाक्षिस्पन्देन दक्षिणेतरनेत्रस्पन्दमेव 
परिचितनिमित्तलाभेन प्रागनुभूतनिमित्तप्राप्त्या च प्रागेव पूर्वमेव सूचित' जुमागमो यस्यास्तथाभूता सर्ती 
शुकस्य मुखप्रसादेन वक्‍त्रप्रसन्नतयोक्ता तां तथाभूतां पुनरुक्तां पुनरुद्रीरितां समीहित्संप्राप्ति वास्छिताधग्रापिं 
सात्यंधरिसंदेशतों जीवधरसंदेशतो संदेहविकल नि सन्देहं यथा स्यात्तथा आाकलयत्‌ ज्ञातवती । 
| ११८. ततस्तामिति--ततस्तदनन्तरम्‌ ता मन्‍्जुभापिणी सुमापिणीम्‌ किचित्‌ मनागू विगरद 
नश्यद्‌ वैमनस्थं यस्यास्तां वयस्थामुखेन सहचरीवक्त्रेण दसन्तवन्धुमंदनस्तस्य विकारस्थ चिह तेव 
जीवंधरगतास्थया जीवकाभिलपितेन समुपस्थिता तदव॒स्था यस्यास्तथाभूतां समुपलभ्य पितरों मातापिवरी 
भ्शमत्यथंम्‌ प्रीणन्तो संतुप्यन्तो 'इय गरुणमारुत्र सत्यं यथार्थ गुणमाला गुणपदक्ति', यथस्मालाएणात्‌ 
इयम्‌ अपहस्तिता दूरीकृता अस्थानगता अपात्रसबन्धिनी आस्था यया तथाभूता सती, सवंधा सबे- 





निरन्तर पड़ते हुए कामके बाणोकी अधिकतासे जो अस्त्रस्थ जान पड़ती थी, जिसकी आकृति 


अमंगल रूप थी तथा विस्तर ही जिसका शरण था ऐसी गुणमाछाको आदरपूर्वक देख, 
निष्प्रभताका कारण जाननेमे अत्यन्त चतुर क्रोड़ाजुक उसके सम्मुख गया । तदनन्तर उसने 
आकाशमें देखते ही उस क्रोड़ाशुकको जबरदस्ती पकड़ लिया, उसका खूब आलिझ्वन किया, 
सागंकी थकावट दूर कगनेके लिए ही मानो हपोश्रुओंसे उसका अभिपेक किया, खब 
रोमांच छोड़े, शिरपर बार-बार सूँचा और स्वयं उत्कट संश्रमसे युक्त हो मुहृ्ते-भर बेठो रही। 
यद्यपि वायी ऑखके फड़कनेसे तथा परिचित--अनुभूत निमित्तके मिलनेसे उसे शुभ समागम्र- 
को सूचना पहले ही मिल चुकी थी तथापि उसने शुकके मुखको प्रसन्नतासे कद्दी हुई मतोरथ- 
को पुनरुक्त प्राप्तिको जीवन्धरकुमारके सन्देशसे निःसन्देह जान लिया। 

६ १३८, तदनन्तर जिसकी उद्ासीनता कुछ-कुछ नष्ट हो गयी थी और जो मधुर 
भाषण करने छगी थी ऐसी गुणमाछाको, सखीके मुखसे तथा कामविकारके चिहसे जीवत्धर- 
सम्बन्धी अनुरागके कारण उक्त अवस्थासे सम्पन्न जानकर उसके माता-पिता बहुत प्रसन्न 


हुए। चूँकि यह अन्य अयोग्य पुरुषमें आदरबुद्धिको दूर कर सदा तथा सब प्रकारसे योग 


१ म० अकल्याणाकृतिपादरारालोक्य। २, क० वयस्थामुखेन बस्ती वसन्तवस्धु | ३ म० सर्वदा सर्वेधो। 





-जिवाहब्चत्तान्त ] चतुर्थों छम्भ २११ 


बध्नाति' इति स्फारमुपलाल्य दुह्ितिर तत्कल्याणपरायगावभूतास्‌ | प्राहिणुता च गन्घोत्कट- 
सविधे विविधवेदृष्यावामुष्यायणौ वर्षीयासां पुरुषों । तावषि सादरमरमन्येत्य तमिभ्यपति- 
मियत्तादूरमितरासभव तेन सभावितौ च 'तत्रभवतो किमत्रागमने प्रयोजन ? नियोजयता 
समीहिते मा कर्मणि' इति सानुनयमनुयुक्तों च मुह॒वक्तुमीष्सितमुपाक्रसाताम--अयि महाभाग, 
धात्रीतल्े 'तव पुत्राय न पुत्री समर्पयाम' इति न प्रसपंति व्यवहार । तथापि भवतस्तनयस्य 
भुवनप्रतीक्ष्यत्वादपेक्ष्यतेस्मा भिरयमर्थ: । श्रुत्वेदमत्रभवातर्‌ प्रमाणम । इति सकृपण सप्रणय च 





प्रकारेण योग्य भाग्याइते देवाद विना दुल॑मे दुष्प्राप्य वल्लभवुद्धि सर्तृबिय वध्वाति! इति स्फास्मत्यन्तं 
यथा स्थात्तथा दुह्तिर पुत्नीम उपलाल्य प्रशस्य तस्या बल्याण तत्सल्याण ठम्मिन्‌ परायणो अभूतास्‌ | 
प्राहिणुता च्र॒प्रेपयामासलुश्र॒गन्धोत्क्ट्सविधे चेइयपतिससीपे विविधवेदुप्पा नानाप्रकारपाण्डित्यो 
आसमुष्यायणो कुलीनौ वर्षीयान्सो बुद्धतरो पुरुषी। तावपीति--तो पुस्पावषि ता पूर्वोक्तम इभ्प्रपतिं 
धनिकपत्तिं गन्धोत्कर्ट सादरमरम्‌ आदरातिशययुक्त यथा स्यात्तथा अभ्य्रेत्य संसुर्स गरत्वा इयत्तादूर सर्यादा- 
तीतम्‌ दतरासभव॒स्‌ अन्यजनासाधारण तेन चेइ्यपतिना संमावितो सत्कृतों च 'तत्रभवतोर्माननीययोमबतो 
अन्नागमने कि प्रयोजनम्‌ । मा समीहितेब्मिकपिते कमंणि नियोजग्रताम्‌ नियुक्त कुरुतास', इति सालुनयं 
सरनेह मुहु पुन पुन अनुयुक्तो एष्टो च ईप्सितममिलपित वक्तुस्‌ उपाक्रसाताम्‌--तत्परावभूतास-- 
अयि महामाग, अग्रे सहाशय, धान्नीतले पथिवीतले “तब पुत्राय ज्ञीववराय नो$स्माक पुत्रीं समर्पयास ! 
इति ब्यवहारों न ॒प्रसपेति तथापि मवतस्वनयस्य पुतन्रस्य भुवनप्रतीक्ष्यत्वाज्जगत्पूज्यत्वात्‌ अस्मामि- 
अयमर्थ श्रपेक्ष्यतेडमिलप्यत्त । यद्यपि तथ पुत्राय व स्वपुत्री समपयाम ' इति व्यत्रहारों न योग्यो 
विद्यते भवदपेक्षयास्माक्क हीनशक्तित्वात्‌ । तथापि सत्रतस्तनयस्थ भुवनश्रतीश्ष्यत्वावस्मासिरपि पुन्नी* 
समपणाय तदपेक्षा क्रियत इति साव । इढं शत्वा समाकण्य अन्नमवान्‌ माननीयस्त्वर अन्र विपये 


५१०५ 


4 


प्रमाणम्‌? इतीत्थ सकृपण सदन्य सप्रणय ससस्‍्नेह ताभ्या वर्षीयोभ्याम्‌ प्रणीत निवे,देस प्रदीच्छन्‌ अमिलपन्‌ ३० 


और भाग्यके बिना दुलभ पुरुषमे ही वल्छभकी बुद्धि घारण कर रही हू इसलिए यह गुण- 
माछा सचमुच ही गुणोंकी माला ही हैँ” इस प्रकार उसकी वहुत भारी तश्गंसा कर उसके 
कल्याण करनेमे--विवाह करनेमे तत्पर हो गये। उन्होंने नाना प्रकारके पाण्डित्यकों धारण 
करनेबाले अपने पक्षके दो वृद्ध पुरुष गन्धोत्कटके समीप भेजे। ढोनों बृद्ध पुरुष बहुत भारी 
आइदरके साथ' वेड्यशिरोमणि गन्वोत्कटके निकट गय। गन्वोत्कटने दोनोंका मयादासे 
रहित तथा अन्य मलुप्योके लिए दुलंभ सत्कार कर उनसे विनयपूवक पूछा कि आप 
महानुभावोके यहाँ आनेका अयोजन क्या हैँ ? आप हमे अभिरछपित कायमे नियुक्त कोज्िए | 
इस प्रकार गन्धोत्कटने जब वार-चार प्रमपृवक पूछा तव- वे इस प्रकार अपना मनोरथ कहने: 
के लिए तत्पर हुए। उन्होंने कहा कि हे महामनुभाव ! हम आपके पुत्रके लिए अपनी पुत्री 
समपण करते हैं? यह व्यवह्यार यथपि प्रथ्वीतलूपर नहीं फेल रहा है तथापि चूँकि आपका 
पुत्र संसारके द्वारा पूज्य हैं इसलिए हम यह काय चाहते हें। भावाथ--अपनी अयोग्यता 
देखते हुए तो यह कहनेका साहस नहीं होता कि हम अपनी पुत्री आपके पुत्रके छिए समर्पित 
कर रहे है परन्तु आपके पुत्रकी जगन्मान्यता देख हम छोग चाहते है कि यह काय हो जाये 
तो अच्छा है| यह सुनकर इस विपयमे आप ही प्रमाण है!, इस प्रकार दीनता ओर स्नेहके 
साथ उन दोनो बृद्ध पुरुषोंके द्वारा कथित प्राथनाको ढोनोका विवाह सम्बन्ध हो क्या दोष 


१ म० उपलाल्य तत्कल्याग ॥ 


ब्द 
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डर 
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३० 


रर्‌ 


२१२ गद्यचिन्तासणिः [ १३९ गुणमाछाया जीवंघरस्प च- 


ताभ्या प्रणोत वणिव्प्रवेक, प्रतोच्छत्‌ 'अस्तु, को दोप ।' इत्यभ्युपागच्छत्‌ । 

$ १३९ अथ गन्धोत्कटे तयोरत्युत्कटप्राथनया तमर्थमभ्युपयतवति, प्रतिक्षणसमापतत- 
द्ास्ववशतसहसूसमाकुले प्रणयिजनप्रेषितप्रभूतप्रामुतभरितरूलूरीपरिसरे प्रकृष्टणल्पिलोकव ल्व- 
मानपरिकर्मविकल्पकमतनीयनिवेशे नैकअतवितानोपधानपताकादुपयोगपाट्यमानप्ट्राशुकपटले पद्च- 
रागमणितोरणोत्तम्मशुम्मितबहिं्द् रवितर्दिके वित्तवितरणानन्दिवन्दिवृन्दा रकवृन्दपाट्यमानप्रशस्ति- 
काव्यकलकलमुखरे मुस्मुँहुराहयमानपरिणयनोपकरणसनिधापनकर्मकर्मान्तिके गृहचिन्तकचिस्तय- 
मानसदनप्रतिविधेगे विधेयचामीक रकारविधीयमानमण्डनहाटकषघटूनटड रवा चालितास्पर्ण भिवेत्य॑- 


चणिक्प्रचेकः अस्तु, को दोष ' इति अभ्युपागच्छत्‌ स्वीचकार । 

ह ३३९ अधेति--अथानन्तर गन्धोत्कदे तयो" चर्षायलो, अत्युत्कट्परार्थथया प्रार्थनातिशयेन तम्‌ 
अथम्‌ अभ्युपगतवतति स्वीकृतवत्ति सति, वधूवरयोमव्रने बदवर्सवने कन्याजामातृसदने वसूजतु इत्ि 
कतृक्रियासम्बन्ध । अथ तयोरेत्र विशेषणान्याह--अतिक्षणेत्ि-प्रतिक्षणं क्षणं क्षणं प्रति समापतस्त 
समागच्छन्तों थे वान्धवा इष्टजनास्तेषा शतसहर्लेण वाहुल्येच समाझुछे व्याप्ते, प्रणणीति--प्रणचिनों जवा 
इति प्रणयिजवास्ते: स्नेहिपुरुषः प्रेषित प्रहितेः प्रभूतप्राम्वतरत्यघिकोपहारवस्तुमिर्भरितः सल्ूरीपरिसरः 
€थानविशेषपारर्व ययोस्ते, प्रक्रप्देति--प्रकृष्ठे- श्रेष्टे, शिह्पिकोकै, कायकरे' कछ्प्यमानानि निर्मोयमाणानि 
यानि परिकर्माणि रचताविशेष स्तेपा विकल्पैरत्रान्त रभेदें कमनीयो मनोहरों निवेशों यथोस्‍्ते, नेकेति-नेकशत 
प्रभूतपरिमाणाति यात्रि वितानोपधानवरताकादीनि चम्द्रोपकोपधानध्वजप्रभ्वुतीनि तेषाम्ुुपयोगाय पाव्य- 
मानानि पह्मांझुऊपटरानि क्षौसवस्त्रपटछानि अय्रोस्ते, पश्चरागेति--प्मरागसणितोरणाना छोहितासमणि- 
तोरणानामुत्तस्मेन समुत्यायनेन झुम्मिता शोमिता बहिरद्दवार्बितदिंका बयोस्‍्ते, वित्तेति--विक्नवितरणेन 
धनप्रदानिनाननिनों थे वन्दित दारझा श्रेष्टमागधास्तेपां इन्देन समूहेन पाठयमानानि समुच्चायंमाणानि 
यानि प्रश्मस्तिकाव्यानि तेबा कलकलेन कलछकलशब्देन मुखरें शब्दाश्रमाने, सुहुरिति--मुह॒सुंहुभूंयोभूय 
जाहूयमावा आकायसाणाः परिणयनोंत्करणाना विव्राहोपकरणानां सनिवापतच्स्संणः समुपस्थापनक्मंणः 
कर्मान्तिका सेवका ययोसस्‍्ते, गृहेत्ि--ग्रृहचिन्तकेः जिन्त्थमातवावि विचायसाणानि सद्नप्रतिविधेयाति 
गृहकार्याणि ययोस्ते, विधेयेति--विधेया दाप्तीभूवा ये चामीकरकारा स्वर्णकारास्तेचिंधीयसान क्रियसाणं 








यत्‌ मण्डनहाटकस्थ भ्रूपणमर्मगों घट्टनं ताइन तस्य टक्कारंण अव्यक्तशब्देन वाचालित शब्दायमानमम्यण 








है! यह कहते हुए स्वीकृत कर लिया | 

( १३९, अथानन्तर उन दोनो बृद्ध पुरुषांको बहुत भारी प्रार्थनासे जब गन्धोत्कटने 
उस कायको स्त्रीकृत कर लिया- तन्र जो प्रत्येक क्षण आते हुए छाखो रितेदारोंसे व्याप्त थे, 
प्रेमीजनोके द्वारा भेजे हुए बहुत भारी उपहोरोंसे जिनके शद्ाभ्यासके योग्य स्थानोंके समीर- 
वर्त प्रदेश भर चुके थे, उत्तमोत्तम कारीगरोके द्वारा बनाये जानेबाले आभूषणोंके प्रकारोसे 
जिनके वैठऊखाने सुन्तर दिखाई पड़ते थे, सेकड़ों चेंदोवो, तकियों और पताकाओं आदिके 
उपयोगके लिए जिनसे पाटके वस्त्रोके थान फाड़े जा रहे थे, पद्मरागमणियोंके तोरण खड़े 
किये जानेसे जिनके वाह्म द रहे चबूतरे सुशोमित हो रहे थे, धनके देनेसे हर्पित श्रष्ठ वन्दी- 
जनोंके समूह-ह रा वार-बार पढ़े जानेबाले प्रशस्ति काव्योंकी कछकछ ध्वनिसे जो शब्दाय- 
मान थे, जहाँ विव्राह-सम्वन्धी डपकरणोंकों उपस्थित करनेके कायमें नियुक्त सेवक वार-बार 
बुलाय जा रहे थे, जहाँ घरकी चिन्ता रखनेवाले मनुष्योंके द्वारा 'घरके प्रत्येक कायकी चिन्ता 
को जा रही थी, सेवाकायमे नियुक्त स्वर्णकारोंके द्वारा बनाये जानेवाले आभूषणाकि सर 
पीटनेके कारण उम्पन्न हुए टन-टन शद्दसे जहाँ समीपवर्ती प्रदेश शब्दायमान हो 


-विवाहबूतान्त ] चतुर्थो छम्भ- २१३ 


मानमज़लवसनताम्वूछाड़ रागे वधूवरभवने बभूवतु । 


$ १४० तत समागतवति सकलमौहू्तिकमहिते विवाहदिवसे, दीप्यमानशिखाजाछ- 
जटिलितस्यथ शिखिन पुरस्तादास्थावदाकल्पकालिप्तघनतरघधनसारसुरभिपटी रपड्टूपरिमलितदेहाम्‌, 
देहजजगह्विजयाभिपेककलशकौशल्मलिम्लुचकुचयुगलविलम्बमानहारतारक्तितनुमू, तदात्वफुल्ल- 
बन्धूककान्तिवान्धवरक्तागुकपाटल्तनितम्बास,. उद्यवम्बरमणिकिरणकलापलोहितसकाशास्‌, 
पाकशासनदिशमिव दृश्यमानास, दरशनीयभूषणमयूखछूताकुलितलोकदृशम्‌, तटितमिव चिरा- 
वस्थायिचीम, अवस्थापितकुसुमदामसारेण रोहदुडुपटलूजर्जरित॒तिमिरविराजिविभावरीविछास- 
ययरोस्ते, निन्रेत्येति--निर्व्य॑माना रच्यमाना मद्धलवसनतास्वूछाड्रागा मद्जलबखनागवद्लीदुलाइलेपनानि 
ययोस्ते । 





| १४० तत इति--वतस्तदनन्तर सकलेमोहूर्तिकसंहितस्तस्मिन्‌ निखिलदेवज्ञप्रशसित घिचाह- 
दिवसे परिणयचासरं समागतबति दीषप्यम/नेन प्रज्बलूता शिसाजालेन जशिलितस्थ व्याप्तस्य शिखिनो5- 
नलस्य पुरस्तात्‌ अग्मे भास्थावनन्‍्त जादरयुक्ता य आकद्पका आभूषकास्तैरालिप्तो यो घनवरघनमारो 
निविडक्पूर तेन सुरभि सुगन्धियं पटीरपडुश्रन्दनद्रवस्तेन परिमलित. सजातपरिसल. सुग्रन्धित इति 
यावत्‌ देहो यस्यास्ताम्‌ , देहजस्य मद्नरुथ यो जगठ्विजयामिपेकों भुवनविजयामिस्रपत तस्य क्लशाना 
कुस्माना यत्कौशलू तस्‍्य मलिम्लुचमपद्ारक यब्कुचयुगल स्तनयुग तन्न विलम्बमानेन पतता हारेण 
मौक्तिकमाल्येन तारकिता ब्याप्ता तनु शरीर यस्थास्ताम, तदात्वफुछाना तत्मलविकसिताना बनवृकानों 
जीवककुसुमाना कान्त्या वान्धवा सदशानि यानि रक्ताझ्कानि छोहितवाणि तै पारछितो इवेतरक्तीकृता 
नितस्वी चस्थास्ताम्, उच्यत उद्गच्छतोडम्वस्मणे सूर्यस्य किरणकछापै रश्मिराशिमिलोंहितो रक्तवर्णीकृतः 
सकारा- समीपप्रदेशो य यास्तथाभृूतता पाकशासनदिशमित्र प्राचीसिव दृश्यमानाम्‌, दुर्शनीयानि हष्ट- 
व्यानि सनोहराणि यानि भूपणानि तेपा मयूसछतया फ्रिरणवललर्या आकुलिताश्रि्छीक्त लोकह्शो 
जननयनानि यया तास्‌ , चिरावस्थायिनीं दीघंकाछावस्थायिनीं तटितमिव सौदांसनीमिव, अवस्थापितेन 
छतेन कुसुमदास्ना सार श्रेष्ट्तेन रोहतामुच्यतामुडूना नक्षन्राणा पटकेन समुहेन जजरित खण्डित थत्‌ 


और जहाँ मंगल वस्र, पान तथा अंगराग तैयार किये जा रहे थे ऐसे बयू और वरके 
भवन हो गये । 

6 १४० तदननतर समस्त ज्योतिषियोके द्वारा समत विवाहका दिन आनेपर देदीप्य- 
समान शिखाओंके समूहसे व्याप्त अग्निकि सामने समस्त जीवोके जीवनके रक्षक जीवन्धर- 
कुमारने कुवेरमित्रके द्वारा दी हुई विनयमाछाको पुत्री गुणमाढाकों गुणवान्‌ रूग्नमें 
आदरसहित विवाह | उस समय गुणमालाका शरीर श्रद्धावन्त सजावटकर्ताओके 
द्वारा छिप्त अत्यधिक कपुरसे सुगन्धित चन्द्नके पंकसे सुरभित हो रहा था। उसके नितम्ब 
तत्काल फूले हुए दुपहरियाके फूलोंकी कान्तिस सहित छाछ वंस्र ( तूछ ) से छाछ थे। इस- 
लिए वह उदित होते हुए सूयकी किरणावलीसे जिसका समीपचर्ती भाग छाल हो रहा था 
ऐसी पूष दिश्ाके समान दिखाई देती थी। सुन्दर-सुन्दर आभूषणोंको किरणरूपी छतासे 

मनुष्योके नेत्रोंकों आकुलित कर रही थी इसलिए चिरकाछ तक म्थिर रहनेवाली विजली- 
के समान जान पड़ती थी। और जिसमे फूलोंकी श्रेष्ठ माछोएँ छगायी गयी थी या जो उद्ति 
री 


१ म० देहजजगज्जयाभिपेक । 
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२१४ गद्यचिन्तामणिः 


चोरेण चिकुरभारेण कामपि सुगोभामाविर्भावयनतीस, कुबेरमित्रदत्ता विनयमाछासुता गणमाछा 
गुणवति छम्ने ऊग्नके सकलजन्तुजीवनस्थ जीवधर: सादरमुपयेमे । 


६ १४१ इति श्रीमद्रादोभावहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणों गुणमाछालम्मो नाम चतुर्यो लम्मः। 


तिमिरं तेन विराजिनी विशोमिनी या विभावरी राज्िस्तस्था विछासस्य शोमायाश्रोरेण तस्करेण, चिकुरभारेण 
& केशसमृहैन कामप्यनिवेचनोयाम्‌ सुशोभास्‌ आविर्भावयन्ती प्रकट्यन्तीसू , कुबेरमिन्रेण तन्नामज्ननकेन 
दत्ता ताम, विनयमाकछाया एतन्नामघेयाया: सुता पुत्री तासू, गुणमालामेतज्नामधेयास्‌ गुणवति योग्य- 


गुणयुक्ते ऊग्ने समये, सकछजन्तुजीवनस्थ निखिकप्राणिजीवनस्यथ छग्नको रक्षको जीवंधरः सादरं यथा- 
स्थात्तथा उपयेमे परिणिनाय । 


६95१ इति भ्रीसद्वारीमसिंहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणों ६णमालारूस्मो नास चतुर्थों ठमः । 





१० होते हुए नक्षत्रोंके समूहसे जजेरित अन्धकारसे सुशोभित रात्रिकी शोभाका चोर था ऐसे 
केशोंके समूहसे वह किसी अनिवचनीय शोभाको प्रकट कर रही थी । 


$ १४१ इसप्रकार श्रीमद्वादी भसिंह सूरिके द्वारा विरचित गद्यविन्तामणिमें गुणसाला- 
छम्म (गुणमाछाकी प्राप्तिका चणन करनेवाला चतुर्थ रूम्प पूर्ण हुआ ॥ ४ ॥ 





१, म० शोभा । २ रूमतक,--रक्षक , इंति दि० | 


पश्चमों लस्भः 


$ १४२ अथ परिणयनानन्तरमन्तरायरहितविजुम्भणेन विपमशरेण समारोपितो राग- 

शिखर शिखरदशनया तया सम॑ संसारसहकारपचेलिमफलायमानान्मन्दीकृतमहेन्द्रोपभोगमहिमा- 
भोगान्भोगाननुभवितुमारभत कुमार:। तथा हिं--नवपल्लछवदलूनिचयनिर्मितगयनेपु परिमलट 
तरलमधुकरपटलपटावगुण्ठित्परिसरेपु गृहोद्यानलतागृहेपु लक्ष्यीभूत कुसुमशर्शराणा कमलूदूणा 
तया सह सुचिरमरमत | वारणपतिरिव वनसरसि करिणीसल कंदपंविजयपताकया तथा 
तन्नितम्ब॑श्रिम्वाहृतिजजंरिततरज्भमालासु तदात्वसभ्रमदम्भ'सक्षोभितकमलसमट्ठोन रोलम्वक्दग्व- 
6१४२ अधेति--अधेति मन्नछार्थेडव्ययम््‌ 'मडछानन्तरारस्मप्रशनकात्लन्यप्वयो क्षय! इत्यमर , 
परिणयनानन्तर विवाहानन्तरम्‌ अन्तरायरहित निरन्तर विद्यम्मण वृद्धियस्त्र तेन विषमशझरेण कामेन 
रागशिखरं रागचरमप्तीमानम्‌ समारोपित* प्रापित कुमा' शिसरा पक्वदाडिसवीजामा दबना दुन्‍्ता 
यध्यास्तथा “शिखरः शेलवृक्षा्रें कक्षापुलकक्ोटिपु । पक्वदाडिमबी ताममाणिक्यशकल्े5पि च ॥” इति विश्व- 
छोचन , तथा गुणमालया सम ससार एवं सहकारो5तिपौरभाम्नस्तस्थ पचेलिमफ़लानीवा चरन्‍्तीति संसार- 
सहकारपचेलिमफलायमानास्तान, मन्‍्दीकृतस्तुच्छोकृतों महेन्द्रोपमोगस्य मद्दिमामोगो महच्वत्िस्तारो 
यैस्तथासूतान्‌ मोगान्‌ अनुमवित॒म्‌ आरमत तत्यरोड्भूनू । तथा हि--तवपल्छवदलाना नूतनस्सिलय- 
खण्डाना निचग्रेन समुद्देन निमित रचित शयन येपु तेपु, परिमछेन विमरदन्येन जनमनोहरेण गन्वरेन तरला 
सत्ृप्णा ये मधुकरा अमरास्तेषा पटल समूह एवं पे वस्त्र तेवावगुण्डित समराच्छादित परिसर समोव- 
प्रदेशों येपु तेपु 'व्रिमदोंप्ये परिसलो गनन्‍्धे जनमनोहरे! इत्यमर ग्रृहोद्यानस्थ गेहोपवनम्य ल्तागृदेपु 
निकुझ्षेषु कुसुमशच्द्वराणा कामवाणानां लक्ष्प्रीभूत शरव्यीभूत सन्‌ कमरूदशा पद्माध्या तथा गुगमाछया 
सह सुचिर सुद्रीधकालस अरमत क्रीडति सम ! वारणेति--वनसरप्ति काननक्रासारे करिण्या सखा करिणी- 
सखो हस्तिवीसहितों घारगपतिरित्रि गजराज इव कन्ठपस्थ सीनकेतनस्य विजयपताकया विजयतरेजयन्त्या 
तथा गुणमालया साक तस्या नितम्बविस्तेव वितम्बसण्डलेन या आहृतिराबातस्तया जर्जरिविव्चूर्णीबूता- 
स्तरद्ममाला कदलछोलसन्ततयों यासु, तदात्वे तत्क्षणे सम्रमत्‌ सचलदू यद्रम्मो जल तेन संभोमितानि 








8 १४२ तबनन्तर विद्वाहके बाद निरन्तराय वढते हुए कामदेवके द्वारा जो रागके 
शिखरपर चढाये गये थे एसे जोवन्धरकुमार उस पके हुए अनारके वीजोंके समान दॉतोचाली 
गुणमाछाके साथ ससाररूपी अत्यन्त सुगन्धित आमके पके हुए फछके समान आचरण 
करनेवाले एव इन्द्रके भोगोपभोगकी महिमाकों तिरस्कृत करनेवाले भोगोंका अनुभव करने 
लगे । वह कभी तो नूतन पल्‍्छब और पुष्पकलिकाओंके समूहसे ज्ञिनमे अव्याओंकी रचना 
को गयी थी, तथा सुगन्धित चपलछ भ्रमरसमूहरूपी बख्नसें जिनके समीपवर्ती प्रदेश आच्छा- 
दित थे ऐसे घरके उद्यानके निकुंजोमे कामके वाणोंका निश्माना बनकर उस कमलनयनों 
गुणसाछाके साथ चिरकाछ तक रमण करते थे। कभी वनके सरोवरमे हस्तिनीसे सहिल 
हाथीके समान कामदेवक्की विजयपताकारवरूप उस गुणमाछाके साथ उसके नित्तम्ब विस्च॒- 
की टक्करसे ज्ञिनकी तरगोंकी श्रेणियों जजर हो रही थीं एवं तत्काल चलते हुए जलूसे क्षोभको 





१. म० मक्षोमिकमल । 


१० 


४२० 


दर 


३० 


बे गद्यचिन्तासणिः [ १४३ गुणमालया सह 


कवलिताम्वराडम्बरासु क्रोडावापीपु चिरं चिक्रोड | अध्यास्य तनुमध्यया सुमध्यया सह समस्ता- 
दास्‍्तीर्णतूछशयनात्भवनमणिवलभिनिवेशाचिणासु निशापतेनियंदमृतनि.स्वन्दान्करकन्दलासही- 
च्छन्निच्छाधिक विनोदयामास विलोचनचकोरमिथुनम्‌ । 


६ १४३, इत्थं गमयति कार कलानिधौ कामतनन्‍्त्रपरतन्त्रे जीवकस्वामिनि भामिनीसत्ते 


५ सखेद. स गुणमालोपद्रवकर: करो तत्कुण्डलाहतिजातवेलक्ष्य: प्रक्षीणत्तनु रतनुपरित्तापपरीतमना 


१० 


श्र 


२० 


र्५्‌ 


३० 


मनागपि सन्देतरयत्तेन यन्‍्त्रा सानुनयं साथिक्षेपमरप्यंमाणमतीव स्वादिष्ठमपि लाददे कबलुम। 
नि श्वासदीध॑मुष्णं च मुझ्चन्‌ पुष्करलिखितमहीतलः केवल पाकछाशड्िभिरज्भोकृतविविधभैषज्ये- 


बनी जननी नन्‍ी न जिन जी न नल ओ जन आज अल अल जन +. 


कम्पितानि थानि कमलानि तेभ्य' समुट्डीनेन समुत्पतितेन रोलम्बकद्स्वेंन अमरससूहेन कबलितो च्याप्तो 
5म्पराडम्वरों गगनाभोगों यासु तासु क्रीडाचापीषु केलिवापिकासु चिरं चिक्रीड क्रोडति स्म। अध्यास्वेति-- 
तनु छृशं मध्य कटियस्थास्तथाभूतया सुसध्यया सुन्द्रावरूग्नया ग्रुणमाकछया सह समन्तात्परित, 
आस्तीर्णानि विस्तृतानि तूलशयनानि येघु तानू , सवनस्य सणिनिर्मित्तान्‌ वछशिनिवेशान्‌ गोपानसीनिवेशान्‌ 
अध्यास्य अधिष्टाय अधिशीढस्थासां कर्म! इत्याधारस्य कर्मसंज्ञा, निश्वासु रजनीपु निश्वापततेश्रन्द्मसो 
नियेन्‌ निर्गोच्छन्‌ अर्ृतनिःस्पन्द. पीयूपनिःस्थन्दो थ्रेभ्यस्तथाभूतान्‌ करकन्दुकान्‌ क्रिणाद्रान्‌ प्रत॑च्छनू , 
अमिलषन्‌ इच्छाधिक यथा स्यात्तथा विकोचने एवं चकोरों तयोमिं4नं युगं त्रिनोदयामास हरषयामास । 

ह १४५३ इत्थमिति--इत्थमनेन प्रकारेण -कछानां चेदग्धीनां निधिस्तस्मिन्‌ कामतस्त्रस्य परतस्त्र- 
स्तस्मिन्‌ भामिन्याः सखा भामिनोसखस्तस्मिन्‌ 'राजाह सब्चिभ्यष्टच इति ट्वूसमासान्तः जीवक्स्वाम्िनि 
जीवधरे काल गमयति सति, सखेदः खिन्‍नः गुणसालाया उपद्गवरस्यं करः स करी गज* तस्य जीवकस्य 
कुण्डलेन कट्ठणेनाइत्या ताडनेन बनितं चैलक्ष्यं छज्जा यस्य तथाभूत,, प्रक्षीणतनु: कृशकायः अतनुपरिदापेन 
प्रचुरसंतापेन परीत मनो यस्य तथाभूत. सन्‌ सन्देतरयत्नेन प्रभूतप््यत्नवता यन्त्रा-आधोरणेन सानुनव 
सस्नेहं साधिक्षेप॑ समत्सनम्‌ अप्यसाण प्रदीयमानम्‌ अतीवात्यन्तं स्वादिष्टमपि सघुरमपि क्चछ आस 
सनागपि क्िंचिदपि नाददे न जग्माह । नि.स्वासमिति-केवल मात्र दीघंसायतमुप्णं शीततरं च नि ब्वास 
मुबन्‌ पुष्करेण झुण्डाओ्रेण लिखित स्पृष्ट महीतलू येन तथाभूत., पाकल कुक्षरज्वरसाशहन्त इत्येवंभीलास्तेः 


प्राप्त कमछोसे उड़े हुए भ्रमरोंके समूहसे जिनके आकाशका विस्तार व्याप्त था ऐसी क्रीडा- 


वापिकाओमें चिरकाछ तक क्रीड़ा करते थे। ओर कभी उस पतली कमरवाढी गुणमालछाके 
साथ जिनमें सव ओरसे रुईके गद्दे बिछे हुए थे ऐसी भचनकी मणिसयी छपरियोंमे वैठकर 
रात्रिके समय अम्ृतके निस्यन्दकों झरानेवाली चन्द्रमाकी किरणोंकों चाहते हुए नेन्नरुपी 
चकोरोंके युगलको इच्छासे भी अधिक विनोदित करते थे। 

$ १४३. इसप्रकार कछाओंके भाण्डार, कामशालत्रके पारगामी जीवन्धररबामी जब 
सत्रीके साथ समय व्यतीत कर रहे थे वब गुणमालाके उपद्रबको करनेवाले, जीवन्धरक्षमारके 
हाथके कड़ोंकी मारसे छज्जित, दुवेछ शरीर एवं वहुत भारी संतापसे व्याप्त मनकों धारण 
करनेवाले उस खेदखिश्न हाथीने बहुत भारी यत्न करनेवाले महावतके द्वारा प्रेम और तिर- 
स्कारके साथ भी दिये हुए अत्यन्त मधुर आहारका एक ग्रास भी ग्रहण नही किया। वह 
छम्वी और गरमनारम सॉसे छोड़ता हुआ सूँड़के अम्रमागसे प्थिवीतलकी छूता रहता था और 


१. म० तनुमध्यया सह । 


- स्वयंवरानन्तरब्ृत्तान्तः ] पत्नमो कम्स २१७ 


भिषक्तमैस्तथा चिकित्स्थमानों न तादृशी दशा क्षणमप्यत्याक्षीत्‌ । 

$ १४४ अथ कुण्ठीभूतसकलभेपज्यप्रयोगजनितलज्जैपु वेच्येपु, वहुदिवर्सपरिहृतकवल- 
ग्रहक्षीणवपुषि विलच्धितनिजवचनविषण्णनिषादिनि नितरा सादिनि दन्तिनि, तस्य तथाविध- 
विकारकारणमाधोरणा जीवककृता कुडछाहतिमेव समाकलय्य पापिष्ठाय काष्ठाज्जाराय सावेगमा- 
वेदयामासु; | स च शबरचारुभव्शूरगृहीतगोधनपुनरानयनप्रकटितपराक्रमपाटवाहितेव निजवार- ४ 
वामलोचनावर्गान्तरद्भी मवदनड्भमालाज्रीकरणप्ररुढेन गन्धर्ददत्तापरिणयनसमयसंजातपरिभवपरि- 
णत्तेन निजाधोरणनिवेदितवारणाहतिश्रवणसमी रसघुक्षितेव स्फुटितजपाकुसुमपाटलनयनप्रभापटल- 


'पाकर कुक्षरज्वरें! इत्यमर अद्डीकृतानि स्वोकृतानि विविधमेषज्यानि नानोषधानि यैस्तथाभूते मिपक्त- 
मैवेधराश्रेण्ट चिकित्स्यमान ताइशीं तथाभूतां दशामवस्था क्षग मपि नात्याक्षीत्‌ न तत्याज 





ह १४० अथेति--अथानन्तरं वेद्येपु भिषग्वरेषु कुण्ठीभूतो व्यर्थीयूतोी ये सकलमैषज्यानों १० 
निखिकोपधीना प्रयोगस्तेन जनिता रूज्जा दीयेंषा तथाभूतेषु सत्सु, वहुटिवसान्‌ अनवरतं बहुद्विसमारभ्य 
परिहतस्तथक्तो य* कवल्गहो ग्रासादान तेन क्षीणं कुश चपु कात्रो यस्य तस्मिन्‌, पिलद्ठितैस्तिरस्क्ृतै- 
निजवचनेबिंपण्णो विपादयुक्तो निधादी यन्‍्ता यस्य तस्मिन्‌ दन्तिनि हस्तिनि नितरामत्यन्तं सादिनि 
सति दु समनुमवति सत्ति, तसय हस्तिन तथाविधविकारकारण ताइग्विकृतिनिमित्तम्‌ आधोरणा निषादिन" 

_जीवकक्ृता जीवंधरकुमारविहिता कुण्डराहतिसेव कह्कणप्रह्मतिसेव समाकरूण्य निश्चित्य पापिष्ठाय (४ 
प्रशुरपापोपेताय काष्टाह्ाराय सावेगं यथा स्थात्तथा आवेदयामासु सूचयामासुः। स चेति--स च काष्ठाज्ञार 
दबराणा पुलिन्दाना चास्मट्ग्रे प्रकृष्योद्श्य्रेग्रंहीतस्यात्मसात्कृतस्य गोधनरुय यत्‌ पुनरानयनं पुन 
स्ववशीकरणं तस्मिन्‌ प्रकटितेन प्रदर्शितिन पराक्रमपाटवेन विक्रमसामथ्यनाहितस्तेन, निजवारवामछोचना- 
वर्गस्प स्वकोयवेद्रोसमूहस्य अन्तरद्रीसवन्ती प्रधानीमचन्ती या अनड्ञमाला तन्नाम्नी चेइया तस्या 
अड्जीकरणेन स्वीक्रणेन प्ररुढ समुत्पन्नस्तेन, गन्धवंदत्ताया गरुडवेगसुताया परिणयनसमये स्वयवरण- २० 
वेछाया संजात ससमुत्पन्नों य- परिसवो5नादरस्तेन परिणतेन परिपक्चेन निजाधोरणे स्वकीययन्तृभि- 
निवेदिता सूचिता था वारणाहतिर्गजाहतिस्तस्थाः शभ्रवणमेव्र समीर पव्नस्तेन सघुक्षितेन प्रज्वलितेन, 





हाथियोंके ज्वरकी आशका करनेवाले एवं नाना प्रकारकी औपब्रियोंसे युक्त उत्तमोत्तम वेय 
उसकी यद्यपि चिक्रित्सा कर रहे थे तथापि वह बेसी दशाकों नहीं छोड़वा था। 

६१४० तदनन्तर जव बेद्य छोग समस्त ओपधियोंके प्रयोगके व्य्थ होनेसे लल्जित हो २४ 
उठे, ओर अनेक दिनोंसे आहारका भ्रहदण छोडनेसे जिसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था 
एबं अपने वचनोंका उल्लघन करनेसे जिसका महाबत्त बिपादसे युक्त था ऐसा हाथी अत्यन्त 
दुश्खी हो रहा था तब महावतोंने हाथीके उस विकारका कारण जीवन्धरकुमारके कड़ोंकी 
सारको ही निश्चित किया और वहुत घबराहटके साथ उन्होंने पापी काप्ठांगारके छिए इसकी 
सूचना ढी । सुनते दी काष्ठांगारकी बढ क्रोधाग्नि भभक उठी जो कि भीछोंके भूरचीर योद्धाओं- ३० 
के द्वारा अपहृत गोधनको वापस छानेके छिए प्रकटित पराक्रमकी सामथ्येसे छाकर उपस्थित 
की गयी थी, अपनी वेश्याओंके समूहमें प्रधान अनंगम्राछा नामक वेश्याकों स्वीकृत करनेसे 
उत्न्न हुई थी, गन्धवदत्ताके विवाहके समय उत्पन्न पराभवसे जो परिपाकको प्राप्त हुई थी, 
अपने महावतोके द्वारा सूचित हाथीकी मारके सुतने रूप वायुसे जो धोंको गयी थी, ओर फूले 


१ क० अपि' नास्ति ।२ क० ख० ग० जोवककुमार कृताम्‌ । 
२८ 


१० 


१४ 


२० 


श्५ 


३86 


देश 


२१८ गद्यचिन्तामणिः [ १४५ काशद्वारस्य - 


च्छलादतिप्रभूततया हृदयादपि बहिनिगच्छता तुच्छेतरेण कोपहुतवहेन प्रढयसमयविसृमरप्रगण- 
किरणकलापकबैलितदिवपरिसरः पतिरिव तेजसामशेषजननयनदुनिरीक्ष्यस्त्र्यक्ष इच जिभुवनपरि- 
क्षयचिकीषृराविप्कृतमैरवाक्ृतिरमषंलक्ष्मीप्रवेशमज़ुलमणितो रणसवि्नम श्रुकुटिबन्धेनान्धकारित - 
ललाटफलकः: परिसरवर्तिन' पुरुषानादिक्षत्‌ आनीयतामनेन क्षणेन दुरात्मा जीवक * इत्यारूढकोप- 
काष्ठ काष्ठाज्जार: | तेषपि तनया इव यमस्य, प्ररोहा इव साहसस्य, प्रकर्षा इब पराक्रमस्य, 
विग्रहा इब सामथ्यंस्थ, करकलितकरवालकरणतपंणप्रासतोमरभिण्डिपालप्रभूतिविविधायुधा यौधा- 


 कुमारभवनमरुन्धन्‌ । 


हि €॒ 
६ १४४५ अथ निरुपमपराक्रमपाटवमदोत्कटो गन्धोत्कटतनय: स्वगुहाप्निगंत्य निरवधिक- 


स्फुटितं विकसितं यत्‌ जपाकुसुमं तद्ग॒त्पाटछा खेतरक्‍ता या नयनप्रभा तस्या; पटरस्य समृहस्य छह 


व्याज॑ तस्मात्‌ अतिप्रभूततया प्रचुरतरत्वेन हृदयादपि चेतसो&पि बहिर्नियच्छता निःसरता तुच्छेतरेण भूयत्ता 
कोपहुतवहेन क्रोधानलेन प्रलयलमये कल्पान्तवेलायां विस्रमरा३ प्रसरणशीला ये प्रगुणकिरणाः प्रभूत- 
रश्मयस्तेषा कलापेन कवलितो व्याप्तो दिक्‍्परिसर' काप्टातठों येन तथाभूतः तेजसां पतिरिव सूथ इब 
अशेषजननयनेनिर्सिललोकलोचनेदुंनिर,क्ष्यो दुरवलोक्य', त्रिभुवनस्य परिक्षयः संहारस्तस्थ चिकीपु! 
कतुमिच्छुः उयक्ष इच रद्द इंव आविष्क्ृता प्रकटिता मेरवा भयावहा आकृतियन तथाथूतः, अमपरुक्षम्य 
क्रोधश्रिया प्रवेशमज्गलाय यानि मणितोरणानि तेषां सविश्रमेण सहदोन भ्रुकुटित्रन्धेन अन्धकारितस्तिमिरितो 
छलाटफलको निटिकतदों यस्य तथाभूतः, आरूढा कोपक्राष्टा येन सः आचदरटितक्रोधचरमावधिः काष्ठाज्रार 
परिसरवर्तिनो निकटस्थान्‌ पुरुषान्‌ 'दुरात्मा दुशे जीवको जोवंघधरः अनेन क्षणेन एवेनेव काछेन भानीयताम 
इतीव्थम्‌ आदिक्षत्‌ आदेश ददो । तेड्पीति--ते आदिष्ठा यमस्य कालूूस्य तनया इव सुता इव, साहसस्या- 
चदानस्थ प्ररोहा इचाहुरा इंच, पराक्रमस्थ विक्रमस्य प्रकर्पा इब चरमसीसान इव, सामथ्यस्य शक्तेः 
विग्रहय इव झरीराणीव, करकलितानि हस्ते धतानि करवारूप्रभ्नतीनि विविधायुधानि येस्तथाभूता यौधाः 
कुमारमवनं तदीयनिकेतनम्‌ भन््रसन्‍्धन्‌ अनुरुरुधु* । 

$ १४५ अथ निरुपमेति--भथानन्तरं निरुपमपराक्रमस्थासाधारणविक्रमस्य तस्पाटवं सामर्ध्य 


तस्य मंदेन गवंण उत्कटः प्रचण्डः गन्धोत्कटतनयों जीवंधर' स्वगृहानिनिजनिकेतनात्‌ निर्गेत्य निःसत्य 











हुए जासोनके फूलके समान छाल-हछाल नेत्रोंको कान्तिके समूहके वहाने जो अत्यधिक होनेके 
कारण हृदयसे भी मानो वाहर निकल रही थी | उस विशज्ञाल क्रोधाग्निसे जो प्रछ्यके समय 
फेलनेबाली ती&ण किरणावलीसे दिशाओंक्े समीपको व्याप्त करनेवाले सूयके समान समस्त 
मनुष्यींके नेत्रोंके छिए दुर्निरीक्ष्य था, तीन छोकका क्षय करनेके लिए इच्छुक अतएवं भयंकर 
आक्ृतिको प्रकट करनेवाले महादेवके समान जान पड़ता था, क्रोधरूपी र्ष्मीके प्रवेशके 
लिए संगलमय रत्न-तोरणोंकी उपमा धारण करनेवाले भृकुटिवन्धसे जिसका छलाटवद 
इयामवर्ण हो रहा था और जो क्रोधकी चरम सीमापर चढा हुआ था ऐसे काछगारने निकट- 
बर्ती मनुष्योंको आदेश दिया कि दुष्ट जीबन्धरकों इसी क्षण छाया जाये!। आज्ञा पाते ही 
उन योधाओंने जो कि यमराजके पुत्रोंके समान, साहसके अंकुरोंके समान, पराक्रमके चरस 
सीमाके समान, अथवा सामथ्यके शरीरके समान जान पड़ते थे और जो हाथोंमें तलवार, 
करण, तपेण, प्रास, तोमर तथा भिण्डिपाल्ल आदि नाना प्रकारके शस्त्र लिये हुए थे, जाकर 
कुमारका घर घेर लिया । ५ 


१४४, तदनन्तर अनुपम पराक्रम और सामथ्यके मदसे उत्कट जीवन्धर अपने घरसे 


१ व० ख० ग० गन्धोत्कटसुत्त. । 


- कोपबृतान्त: ] पद्चमो लूम्समः २१९ 


रोषप्रसर केसरीव हरिणयूथ तरणिरिव तम स्तोम दावदहन इव वनतरुपण्ड प्रलयपवन इव 
पवंतनिवह करिकलूभ इव कदलोकानन तत्क्षणेन क्षपयितुमात्मजिषृक्षागतमणेप॑ बलमारभत ।_ 
आरम्भसमसमयमागत्यास्थ जनयिता “जात, नव कतंव्यम्‌ | स्थातव्य हि निदेशे देशाधिपते, । 
तस्योपसरेम परिसरस । प्रज्ञापरिवहंविरहिता हि पराक्रमा न क्रमन्ते क्षेमाय । तदमीमिः सह 
गच्छेम राजभवनम्‌ । अनुभवेम भाविनमर्थम्र्‌ इत्यभिदधान एवं निवाय॑ त॑ यौघ॑निधनोच्तमात्म- ४ 
जमात्मजन्मदिवयादारभ्याजितमशेप॑ वित्तमुपायनोइृत्य तेन सह नीतिवरत्मेकबन्बुगंन्धोत्कट 
काष्ठाजूरस्यागारमयासीत्‌ । 


$ १४६ प्रविश्य मणिमण्डपस्य मथ्ये महति विष्टरे समुपविष्ठमेच ज्वलन्तमिव कोपदहनेन 
निरचधिको नि सीमा रोपप्रसर. क्रोधप्रसरों यस्य तथाभूत सन्‌ हरिणयूथं झुगसमूह केपरीव सिह इंब, 
तम स्वोम्त विमिरसमूद तरणिरित्र तिमिरारिरिव, चनतरुषण्ड वनवृक्षव्वृन्द दावदृहन इव दुवाग्निरिव, १०७ 
परव॑तनिवह शेलसमूह प्रल्यपव॒न इव कल्यान्तानिक इव, कदुल्लीकाननं मोचावत करिकरूम इव करिशावक 
एवं आत्मन स्वस्थ जिषृक्षया युद्ीतुमिच्छया आगत प्राप्तमू अशेष॑ वल सेन्य तत्क्षपेन सच्य- क्षपयितु 
नाशयितुम्‌ आारमत । आरस्मेति--भारस्भसमसम्य वलक्षयणप्ररसमणवेलायामेव आगत्य अस्य जीवकस्य 
जनविता तातो गन्वोत्कट इति यावत्‌ 'जात ! है पुत्र ! नैव क्तंब्य॑ नेत्यं विधेयम्‌ । हि यतो देशाथिपते 
राजे निदेगे आज्ञायां स्थातत्यं वर्तितन्यम्‌। तस्य देशाधिपते परिसर निकटस उपसरस उपगच्छेम। १४७ 
प्रश्ञाया विवेहचुद्धधा. परिवर्ण परिकरेण विरहिंताः पराक्रमा क्षेमाय श्रेयसे न हि क्रमन्ते नोदुक्‍्ता 
भवन्ति । तत्तस्मात्‌ अभीभी राजपुरुषे सह राजसवर्न गच्छेम । साविन मविष्यल्तमथैम कमुभवेम' इति 
अमिद्धान एवं निगदन्नेत्र योधनिधनोद्यत भदसारणोद्युक्तम्‌ आत्मज पुत्र निवाय निषिव्य आत्मजन्म- 
दिवसात्‌ स्वोपत्तितासरात्‌ आरभ्य अर्जित सचितस्‌ अशेयं निस्रिल वित्त धनमर्‌ उपायनीक्ृत्य प्रासुतीहत्य 
नोतितत्मनों न्‍्यापमागस्पेकवन्थु. गरधोत्कट तेन जीवकेन सह काष्टाह्ासस्थ ऋृतब्नस्य आगारं ग्रहम्‌ २७ 
भयासीत्‌ । हे 





$ १४६ प्रविह्येति--पविश्य मणिमसण्डपस्थ रल्रास्थानस्थ मध्य महततति विस्तृते विश्रे सिहासने 
समुपविष्ट स्थित कोपदहनेन क्रोधानलेन ज्वकून्तमिव देदीप्यमानमित्र, दारुणोइ॑तिकृठिनों य कोपचच 


निकलकर, ज्ञिसग्रकार अत्यधिक क्रोधके विस्तारकों धारण करनेवाछा सिंह हरिणोंके समूह: 

को, सूर्य अन्धकारके पुजको, दाबानल वनऊे चृश्षसमुहको, प्रठ्यपवन पर्वेतोंके समूहको, २४ 
आर हाथीका बच्चा केढेके वनको नष्ट करवा हू उसी प्रकार उसी क्षण अपने-आपको पकड़नेकी 
इच्छासे आयी हुई समस्त सेनाको नष्ट करनेके लिए जुट पड़े। परन्तु प्रारम्भके समयसे ही 
उनके पिता गन्धोत्कटने आकर तथा यह कहकर कि हे पुत्र| ऐसा नहीं करना चाहिए | हम 
सबको राजाकी आज्ञामे रहना चाहिए। हमे उनके पास चलना चाहिए। वुद्धिके वेभवसे 
रहित पराक्रम कल्याणके लिए नही होते अतः इन सबके साथ हम राजमहछ चलें ओर भबि- ३० 
ध्यत्तमे होनेबाले कायंका अनुभव करे, योद्धाओंके मारनेके लिए उद्यत जीवन्धरकुमारक्नो रोक 
हिया तथा अपने जन्मब्निसे छेकर संचित समरत धनकी भेट छेकर जीवन्धरकुमारके 
साथ काष्टागारके घर गये | गन्धोत्कट नीतिमागमे चलढनेबालॉके अद्वितीय बन्घु जो थे 


8 १४६८, तदननन्‍्तर प्रवेश कर जो मणिम्ण्डपके मध्यमे विज्ञाठ आसनपर वेढा था, 


१ म० योवतिधनोचतम्‌ । 


१० 


१४ 


श्र 


३० 


३५ 


३२० गद्यचिन्तामणिः [ १४६ काष्ठाड्वारस्व 


दारुणकोपचयपलायितपरिजनमकाण्डविरचितनिद्राभज्भविजृम्मितामपंभीषणवपुषमिव  क्ेस्तरिण 
भीतभीत कर्थंकथमप्युपसूत्य तनयेन सह गन्धोतंकटस्तन्रिकटे हाटकराशिममरेशनिशितशतकोटि 
शकलितसुमेरुशिखरसहचरं सनिधाप्य 'सह्ातामयमपराध: शिशो. | दीयताममृष्य प्राणा:' इति 
प्रणयक्रपणमभाणीत्‌ । काष्ठाज्रारस्तु कारुष्यास्पृष्टहृदथ: 'किमष्टापदेन । इति प्रत्यादिष्टकुमार- 
प्राणप्रणयनभनणिति' घरणीतछूविनमितशिरसं कृपणवचनुमुखरित्तवदनमतनुतरतनयस्नेहान्ध ग्रन्थों 
त्कटय गम्यताम्‌' इति सावज्ञं विसृज्य समक्षमवस्थितानारक्षकाध्यक्षान्‌ 'अन्यपराक्रममदक्षोवस्य 
क्षेपीया क्षपयतासूत्‌' इति सरोषमभाषत | तेअपि तथेति तदाज्ञामञजलिबन्धेन प्रतोच्छन्त प्रग्ह्य 
कुमारमतित्वरितपदप्रचारप्रचलितभुव: प्रस्थातुं वध्यस्थान प्रति प्रारेभिरे | 





क्रोधसमूहस्तेन पछायिता. प्रधाविताः परिजनाः परिकरपुरुषा यस्य तम्रू, अकाण्डेइसमये विरचित. कृतो यो 


निद्राभद्डस्तेन विजुम्मितों चर्चितों यो5मषस्तेन भोषणं वपुयस्थ तथाभूतं केसरिणमित्र सिहमिव एन काष्ठा- 
जार मीतभीतः अतिशयेव भौत सनक कथमपि केन केनापि प्रकारेण तनयेन पुत्रेण सह उपसृत्य समुपगस्य 
गन्वोत्कटो वैज्यपति., अमरेशस्य पुरन्द्रस्य निशितशतकोटिना तीक्ष्णबञ्नेण शकलितं खण्डित यत््‌ सुमेर- 
शिखर स्वर्णाद्विश्यक्ज॑तस्य सहचर सह हाटकराशि स्वर्ण चयं॑ संनिधाप्य सम्मुपस्थाप्य 'शिक्षोरवोधवाल- 
कस्यायमपराघ सह्र्ता क्षम्यतासू, अमुष्य बालेकस्य प्राणा दीयन्ताम इतीत्यं प्रणयकृृपण स्तेहदीनम्‌ 
अभाणीत्‌ अचकथत्‌। काष्ठाज्ञारस्थ्विति--कारुण्येन दयया अ्ररुपष्टं हृद्यं यस्य तथाभूत, काष्टाज्नारस्तु 
अष्टापदेव स्वर्णन कि कि प्रयोजनस्‌ ? इतीव्थं प्रत्यादिश् 'निराकृता कुमारस्थ जीवकर्य प्राणावामसूनां 
प्रणयनत्य याचनस्य भणितिरुक्तियेस्य तम्‌, धरणीतले भूतले विनमितं नम्नीभूतं शिरों यस्थ तम्‌, कृपण- 
बचनेन सदैन्यवचमैन झुखरितं शठिद्रत्त चंद मु यस्य तम्‌, अतनुतरेण तनयस्नेहेनान्धस्त प्रभूतपुन्र- 
प्रेमान्धं गन्धोत्कटम 'गम्यताम? इतीत्थं सावश्ञमनादरोपेत॑ विस्ृज्य दूरीकृत्य समक्ष॑ सम्मुखम्‌ अवस्थितानू 
विद्यमानान्‌ आारक्षकाध्यक्षान्‌ राजपुरुषश्रेष्ठान्‌ू 'पराक्रममदेव विक्रमगवंण क्षीत्र उन्मत्तस्तस्य अस्य वणि- 
क्सुत्तत्य भसून्‌ प्राणान्‌ क्षेपीय, शीघ्र क्षपषपत नाशयत” इतोत्थ सरोष॑ सक्रोध॑ं यथा स्यात्तया अमापत्त । 
ते5पि आरक्षकाध्यक्षा अपि तथेति “तथास्त्वित्युकत्वा' तदाज्ञां काष्टाज्ारनिदेशस्‌ अज्लितनन्धेन प्रतीचउन्ती 
गृहन्तः कुमार जीवंधरम्‌ प्रगुद्य प्रवध्य अतित्वरितिन शैध्यातिशययुक्तेन पद्प्रचारेण चरणप्रचारेण प्रचलिता 
प्रकम्पिता भू: प्रथिवी यैस्तथाभूताः सन्‍तः वध्यस्थान प्रति भ्रस्थातु प्रयातुस्‌ प्रारेमिरे तत्पयता असबनू । 


क्रोधाग्निसे जल रहा था, भयंकर क्रोधके भयसे जिसके परिजन दूर भाग गये थे, और जो 


असमयमें किये हुए निद्रा भंगसे बृद्धिगत क्रोधसे भयंक्रर शरीरकों धारण करनेवाले सिहके 
सभान जान पड़ता था ऐसे काछष्ठांगारके समीप गन्धोत्कट पुत्रको साथ ले डरते-डरते किसी 
तरह पहुँचे और उसके समीप इन्द्रके तीकण बज्से खण्डित सुमेरुके शिखर समान स्वणराश्ि 
रखकर स्नेहवश दीनता प्रकट करते हुए बोले कि बच्चेका यह अपराध क्षमा क्विया जाये 
तथा इसे प्राण दिये जाये! | परन्तु जिसके हृदयको दया छू भी न गयी थो ऐसे काप्वांगारने 
स्वणसे क्या प्रयोजन है ?? यह कह, कुमारकी आण-मिक्षापरक गनन्‍्धोत्तटकी आथनाका 
ठुकरा दिया तथा प्रथिच्रीतछपर जिनका सिर झुक रहा था, और जो पुत्रके बहुत मारो स्नेहसे 
अस्धे थे ऐसे गन्धोत्कटकों 'हटो” इस तरह अनादरके साथ घुतकार कर उनके सामने ही 
पुछिसके प्रधान पुरुषोंसे क्रोधपूवंक कहा कि पराक्रमके नशासे पागछ इस जीवन्धरके ग्राण 
शीघ्र ही नष्ट किये जायें'--इसे प्राण दण्ड दिया जाये । आज्ञा पाते ही पुलिसके प्रधान पुरुष भी 


तथास्तु' कह हाथ जोड़ उसकी आशज्ञाको स्वीकृव करते हुए कुमारकी पकड़कर व्यस्थानका 


१, क० ख० ग० निधोष्प । २ म० सणिति। 


- कोपवृत्तान्त: ] पत्चमों रूम्मः र२१ 


$ १४७ अथ प्रतिहतवचसति प्रभूतविषादविपमूच्छालमनसि विस्मृतकतंव्यवत्मंनि सच. 
सद्य समासाद्य निजसुतविनिपातविजृम्भभाणदारुणणुचमविरलनिर्यदश्रुजलविलुछितदृशमश्रान्तविर- 
चिताक्रन्दा सुनन्दाम (अल सतापेत | सस्मर पुरा चर्याथमागतेन तपोधनेंन सविस्तरमुदीरिता 
कुमाराभिवृद्धिशसिनों कथास्। अवितथवचसों हि मुनय ” इति सानन्‍्त्वयति समवगतसुतोदल्तप्रबन्धे 
गन्धोत्कटे, कटकवासिनि जने जनितानुशयेन 'राजते राजता काष्टाज्जारस्य। कष्टमिदमकाण्डे 


विधिचण्डालस्थ विछसितम्‌ | अद्य निराश्रया श्री , तिराधारा घरा, निरालम्वा सरस्वती, 
निष्फल लोकलोचनविधानम्‌, नि प्तार, ससार, नोरत्ा रप्तिकता, निरास्पदा वोरता' इति 
मिथ प्रवर्तयति प्रणयोद्गारिणी वाणीमू, सखेदाया च खेचरचक्रवतिदुहितरि दय्रतविमोक्षणाय 


अमर अल करत अली 

8१४७ अधेति--भवाननतर प्रतिहतं निराकृत वचो यस्य तस्मिन्‌, प्रभूतेन प्रचुरेण विषादविपेण 
खेदगरलेन मूर्च्छाल मूर्च्छायुक्त मनो यस्थ तस्मिन्‌, विस्म्ृत स्छतिपथातीत क्तंव्यचर्म करणीयमार्गो 
यस्य तस्मिन्‌ , गन्धोत्कटे सूद झगिति सद् सदन समासाथ प्राप्य निजसुतस्य स्वकीयपुत्रस्थ विनिपातो 
रत्युस्तेन विज्ञम्ममाणा चधमाना दारुणशुक कठिनेशोको यस्थरास्ताम्‌, अ्रविरक्॑ निरन्तर यथा स्थात्तथा 
नियवा निर्गच्छता अश्रजलेन विछुछिते इशौ यस्यास्ताम्‌ , अश्नान्त यथा स्परात्न॒आ बिरचित आक्रन्‍्दो 
यया ताम्‌ सुनन्दाम्‌ एतन्नामधेया स्वपत्नी 'सन्तापेन परितापेन अल व्यथ, पुरा पूचर चर्याथमाहाराथ्ंम्‌ 
आगतेन तपोधनेन मुनिना सबिस्तर यथा सरुप्राचथा उद्दीरिता कयिता कुमारामिद्ृद्धिशसिनी जीवधरदबय- 
सूचिका कथा सस्मर सम्पक्‌ प्रकारंण सस्मरणविषयी कुरु | हि निश्चयेन मुनयो यतय अवितथ सत्य बचो 
येपा तथाभूता सवन्तीति सावः इति समवंगत सम्यकप्रकारेण विज्ञात, सुतोदन्तप्रवन्ध, पुत्रद्वत्तान्तप्रबन्धो 
येन ततवभूते गन्‍्धोत्करे सान्वयति शमयति सति, कटकवासिनि राजधानीनिवाधिनि जने जनितानुशग्रेन 
समुलनन्‍्नपइचात्तापेन 'फाष्टाज्वारस्थ ऋृतब्नशिरोमणे राजता राज्यं राजते विद्यते। अकाण्डफाले विधि- 
चण्डलास्प देवजनद्वमस्प दृद विकमित चेष्टित कष्ट कष्टकरम्‌ । भद्य श्रील॑ट्ष्मी निराश्रथा आश्रयहीना, 
धरा घ्थित्री निराघारा, सरस्वती चाणी निराहुस्या, छोकलोचनविधान नरनेन्ननिर्माण निष्फल निष्प्रयोजनम्‌, 
ससारो नि सार', रसिक्ता नीरसा, वीरता निरास्पदा नि प्रतिष्टा' इतीत्थ मिथ परस्पर प्रणयोद्धारिणीं 
स्‍्नेहप्रदर्शिनी चाणी प्रव्तंयति सति, सखेदाया सविषादाया खेचरचकऋवरिंदुद्दितरि च गन्वर्बदत्ताया च 


ओर जानेके लिए उद्यत हो गये | उस समय शझीघतेसे भरे उनके पेरोंसे प्रथिवी कॉप रही थी। 


6 १४७ अथानन्तर जिसके बचन ठुकरा दिये गये थे, जिनका हृदय बहुत भारी 
विपादरूपी विपसे मृच्छित हो रहा था, ओर जो कतेव्यमार्गको भूछ गये थे ऐसे गन्धोत्कट 
अपने घर बापस आये तो क्या देखते हैँ कि अपने पुत्रके मरणसे बढते हुए भयंकर ओकको 
धारण करनेवाली सुनन्‍्दा लगातार निवलते हुए अश्रजल्से नेन्रोको तर करती हुई गला फाड- 
फाइकर रो रही हू । गन्बवोत्कट पृत्रके समस्त वृत्तान्तकों अच्छी तरह जानते थे इसलिए वे 
यह कहकर सुननन्‍्दाक्ों सान्त्वना देने लगे कि 'सन्ताय करना व्यथ हूँ ? पहले चर्याके छिए 
आगत मुनिने कुमारकी बृद्धिको सूचित करनेवाली जो कथा विस्तारसे कही थी उसका स्मरण 
कर । मुनि सत्यवादी होते हू । उस समय नगरनिच्रासी छोग बड़े पठचात्तापके साथ परस्पर 
प्रेमको प्रकट क्रनेवाली यह वाणी कह रहे थे कि अब काष्ठागारका राज्य है। खेदकी वात हे 
कि देघरूपी चाण्डाठ असमयमे ही अपनी चेष्टा दिखछा रहा हें । आज्ञ लक्ष्मी आश्रयद्दीन 
हो गयी, प्रथिवी आधाररदित हो गयी, सरस्वती आलम्बनशुन्य हो गयी, मनुष्योंके नेत्रोंका 
निर्माण व्यर्थ हो गया, संसार असार हो गया, रसिकता नीरस हो गयी, ओर बीरता स्थान- 
अष्ट ही गयी। विद्याधरोंके राजा गरुडवेगकी पुत्री गन्धवंदत्ता भी खेब्युक्त हो पतिको छुड़ाने 
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श्श्र गद्यचिन्तामणिः [ १४८ सुदशनदेवेन - 


क्षणादाविर्भावयन्तैयामन्तिके स्वविद्यां विद्याधरकुलक्रमागताम्‌, क्रमज्ञ स कुमारो5पि भारपितत 
पारयन्नप्यात्मपरिभवविधानरूम्पटान्भटानू 'किमेभिनिष्फ्॑ निहते ! नासोदति गुरुजनादिए्ठ; 
काष्ठाज्ञारवधसमयः” इति साहसाय संनह्ममानमात्मानं निवाय्य, ुदराननाम्नों देवस्य सस्मार। 

“ ६ १४८. स च कृतज्ञः क्ृतज्नचरों देवस्तदाध्यानानन्तरमन्तरिक्षपथमभिनवतमालहुकानम- 
कालिममलिम्लुचे कालमेघनिचये: कवचयन्‌, नभस्तलस्त्यानमेदिनीपरागपूरदू रान्तरितदिवाकरेण 
समुन्मूलितो र्क्षिप्तवृक्षपण्डसंमीलिताकाशदिंगवकाजेव चण्डामिधातघूर्णमानगिरिशिखरविशीण॑ग॒ण्ड- 
शैलेनेतस्ततस्तृललीलया नीतगृहपटलीपटलेनाभिपातताडनविह्नलितावनी तलविलुठदखिलजीव- 
धनेन झज्मासमोरेण समुत्सारितसकलारक्षकबल , सहेलमादाय कुमारमन्तरिक्षेण क्षणादित्र गत्ता 


दुयितस्य पत्युविंसमोक्षणाय क्षणात्‌ अन्तिक सम्रीप विद्याधरकुरुक्रमागर्ता स्वविद्याम्‌ आविर्भावयस्था 
प्रकटयन्त्यां सत्यां क्रमं जानातीति क्रमज्ञ,. ऋमनज्ञानवान्‌ स कुमारो$पि जीवको5पि आत्म तः स्वस्य परिमवत्य 
तिरस्कारस्थ विधाने करणे रम्पठास्तान्‌ तथाभूतान्‌ सठान्‌ सारयितुं पारयन्नपि शक्लुवन्‍्नपि निप्पल 
निष्प्रयोजन निहतै्मारितें; एसि किम । गुरुजनेनादिष्टो गुरुजनप्रदर्शितः काष्टाज्ञारयरधसमयों नासींदृतिव 
प्राप्नोति! इति हेतों. साहसाय अबद्रान प्रदृर्शयितुस्‌ संनह्यमानमुद्चन्तम्‌ आत्मानं निवाय सुदशननामनो 
देवस्य सस्मार अधीगेयेद्येशा कर्मणि! इति पष्टी । > 

६ १४८, स चेति--स च॒ कृत जानातीति कृतज्ञ कृतोपकारज्ञानवान्‌ भूतपूर्व: कृतज्ञ. कुक्छुर इति 
कृतज्नचरः स देच सुदर्शनयक्षाधिपत्तिः तदाध्यानानन्तर जीवंघरस्मरणानन्तरम्‌ अमभिनवनसाडां नूतन- 
तापिच्छवृक्षाणां कानन घन॑ तस्थ कालिम्नो मलिम्लछुचाश्रोरास्तः काकमेघनिचयः क्ृप्णवारिव्ृन्देः 
अन्तरिक्षपर्थ गगनमा्ग कवचयन्‌ व्याप्तं कुत्नू, नभस्तलस्त्यानेन गगनतलूब्यापिना परागप्रेण रजो- 
राशिना दूरान्तरितों दिवाकरो गगनमणिय्रन तेन, आदों समुन्प्रुलिताः पश्चादुत्क्षिप्ता उपरि क्षिप्ताये 
वृक्षस्तरवस्तेपां पण्डेन समूहेन संमीलितो दूरीकृत आाकाशदिशा गगनककुभाम्‌ अवकाशों येत्र तेब, 
चण्डासिघातेन तीम्रप्रहारेण घृूणमानानि कम्पमानानि यानि गिरिशिखराणि तेम््रों विश्ीर्णा विगलिता 
गण्डशेला येन तेन, इतस्ततो यत्न तन्न तूललीलूया नीतानि ग्ृद्ृपटलीपटलछानि शृहनीध्रनिकुरम्बाणि ये 
तेन, अभिपात समुखागमन ताडन॑ प्रहरण ताभ्यां विह्नलितं विचित्तं अतएवावनीतले प्रथिवीतले विलुस्त्‌ 
अखिलजीवधनं॑ निखिलताणिधन येन तेन, _ झज्झासमीरेण सजञ्लप्रवकपवनेत 'प्रकम्पतों महावातः 
झन्‍्झावात, स्वृश्कि. इत्यमरः समप्नुत्सारित विद्वाचितं सकलूू निखिलमारक्षकव॒ल राजपुरुषसेन्य येन 
तथाभूतः सन्‌ कुमार जीवक सहेल यथा स्थात्तथा आदाय गशुहीत्वा अन्तरिक्षेण नमसा क्षणादिव गत्वा 


के छिए विद्याधरोंके कुलक्रमसे आगत अपनी विद्याको समीपमें आविभूत करने छगी |. इधर 
जब यह सच हो रहा था तव उधर क्रमको जाननेवाले कुमारने, अपना तिरस्कार करनेमें 
समर्थ योद्धाओंकों मारनेके छिए समर्थ होनेपर भी “निष्प्रयोजन मारे हुए इन छोगोंसे क्या 
छाभ है ? अभी गुरुजनोके द्वोरा वताया हुआ काए्ठांगारके मारनेका समय निकट नहीं आया 
हे? इस विचारसे साहसके लिए उद्यत होनेवाले अपने-आपको रोककर सुदर्शन देवका स्मरण 
किया | 

( १४८. स्मरण करते ही कृत उपकारको जाननेवाला वह कुत्तेका जीव सुदशैनदेव, 
नूतन तमाल्वनकी कालिमाको अपहृत करनेवाले काछे-काले मेघोंके समूहसे आकाशमागको 
व्याप्त करता हुआ तथा आकाशतढूमें फेलनेवाली प्रथिबरीकी धूछिके समूहसे जिसने सूयंकी 
दूरसे ही आच्छादित कर रखा था, उखांड़-उखाड़कर ऊपर फेके हुए वृश्षोंके समूहसे जिसने 
दिशाओंका अवफाश दूर कर दिया था, तोमर प्रहारसे हिललेवाले पहाड़के शिखरोसे जिसमें 


- जीवधरस्योपकार ] पश्नमों लम्म, श्र 


ह 


गीर्वाणसदनसदुक्षमक्षयसुखसगत श्ज्भपरामृष्ठचन्द्र चन्द्रोदयं नाम निजगेलमशिश्रियत्‌ । अकार्पीच्च 
तत्र हर्षोत्फुल्लमुख गतमखसदनातिशायिसोधाभ्यन्तरस्थापितभद्रासनमध्यमध्यासीनस्य जीवक- 
स्वामिन स्वभतृमुखपरिज्ञातवु मारमहोपकारितात्मादरेदारिः साथ पयोवाधिपयोमिरभिपेकम्‌ । 
व्याहार्पीच्च--'कुमार', मा विश्वदूषणपात्रे भषणभात्रे स्थितमेव पवित्रोकृतवतस्ते 'पवित्रकुमार 

इति भवितव्य नाम्ना” इति। एव क्तज्नाना घुरि क्ृतदीक्षेण यक्षेण झृता पुरस्क्रियामनुभूय 
भूयसी भूयस्तेन सममेकासनमध्युष्या प्सरसामतिपेलव नाट्यूमाछोकयति कुमारे, कुमारमारणाय 
प्रेरित स चौरिकाध्यक्षोईपि प्रतारणदक्षतया 'क्षपितजीव जीवककरुमारमकापंम' इति वचसा 





गोर्वाणसदुनसदक्ष स्वरगंसदशम्‌ अक्षयसुखसंगतमविनर्वरसुखसहितम्‌ शत्लेण शिखरेण परास्ृ्ट स्पृष्ट 
ख्रन्हो येन त चन्हरोद्य नाम निजशेल स्वगरिरिम्‌ अशिश्रियत्‌ प्राप । अकार्पच्चिति-तन्न चन्द्रोब्याडो हधण 
निजोपकारिजनचरणारविन्द्सगतिसमुल्यज्ेन प्रमोदेन उत्फुल्ल॑ प्रसन्न मुस्े यस्य तथाभूत सुदर्शन 


शतमससदनातिशायिन इन्द्रमन्दिरातिशायिन सौधस्य प्रासादस्यथा+यन्तरे मध्ये स्थापित विनिवेश्ित यद्‌ 


भद्रासन तस्थ मध्यम्‌ अध्यासीनस्याधिविष्ठतो जीवकस्वामिन स्वमतुमुंखात्‌ परिक्षाता या कुमारस्य 
महोपकारिता तयानिशय आइढरो येपा तथाभूलेः दारैवलठमामि साथ पयोवाधि,्योमि क्ररसागर- 
सल्लि. अमिपेक स्नपनम्‌ अकार्पीच्च व्यधाच्च। व्याहारपीच्चेति--'कुमार ! विद्धेषा दूपणानां पात्न॑ 
तस्मिन्‌ निस्तिलाबगुणभाजने मपणगात्रे कुक्कुरकाये स्थित माम्‌ एक्मनेन प्रकारेण अपवित्रं पवित्र कृतबत 
इति पविन्नीकृतवतस्ते मवत' पवित्र कुमार” इति नाम्ना भवितव्यम्‌' इृति। एवमिति-एचमनेन प्रकारेण 
कृतज्ञाना कृपमुपकारं जानताम्‌ छुब्ग्रे कृता दीक्षा यस्य तेन कृत््नशिरोमणिना यक्षेण सुदर्शनेन छृतां 
विहिता भूयसी विपुला पुरस्क्रियाँ सक्रियाम्‌ अनुभूय भूयस्तठनन्तर तेन सम साकम्‌ एकासनमेकविष्टरस 
अध्युप्य अधिष्टाय अप्सरमा देवाइ़नानास्‌ अतिपेलवसतिमनोहर नाव्य नृत्यम्‌ जवलोक्यति पच्यति सति 
कुमारे, कुमारमारणाय प्रेरित. कृतादेश. स चौरिकाध्यक्षो<पि प्रधानचण्डालो$पि प्रतारणदक्षतया प्रवद्नना- 
कुशलछतया 'जीवक्कुमार जीवधर क्षपितो जीवो यस्य तथाभ्रूत॑ निप्प्राणम्‌ अक्ापम्र' इति वचस्ता काष्टाड्ारं 


गोल चद्टानें खिसक रही थीं, जिसने मकानके छप्परोंको रुके समान इधर-उवर उडा दिया 


था ओर जिसमे समस्त जीव संमुखागमन तथा ताडनसे बिह॒ल हो प्रथिवीतछूपर छोट रहे 
थे एसे वर्षायुक्त तूफानस समस्त पुलिसकी सेनाको दूर हटाता हुआ ओर जीवन्धरक्षमारको 
अनायास ही उठाकर आक्राअमागसे जावा हुआ क्षण एकमे देवभवनके समान अविनाशी 
सुखसे सहित एवं झिखरोंसे चन्द्रमाको छूनेबाले चन्द्रोद्य! नामक अपने पचतपर जा पहुँचा। 
वहा हपंसे जिसका मुख फूल रहा था ऐसे सुदशनदेवने, इन्द्रभवनकों अतिक्रान्त करनेवाले 
अपने भवनक्े भीतर स्थापित मगलमय आसनपर बेंठे हुए जीवन्धरस्वामीका अपने पतिके 
मुखसे कुमारका महोपकारीपन विदित हॉनेके कारण अत्यधिक आदर प्रकट करनेबाली 
स्त्रियोके साथ, क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया और कहा कि दे कुमार ! चूँकि 
समस्त ढोपोंके पात्र स्वरूप कुत्तके खरीरमे स्थित रहनेवाले मुझकी आपने पत्रिनत्र किया 

इसलिए आपका पवित्र कुमार! यह नाम होना चाहिए!” इसप्रकार कृतञज मनुष्योंके अग्न सर 
यक्षके द्वारा किय हुए सत्कारफा अनुभव कर जब कुमार उघर उसी यक्षके साथ एकासनपर 
चेठकर अप्सराओंका अत्यन्त मधुर नृत्य देख रहे थे तत्र इधर कुमारको मारनेके छिए 
प्रेर्ति पुलिसके प्रधानने धोखा देनेमे कुशल दोनेके कारण 'मैंने जीवन्धग्कुमारको निष्प्राण 


१, म० सममेकांसनमध्यास्या- । 
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. को जो फल प्राप्त होंगे उनकी अधिक्रताका विचारकर किसी तरह अनुमति दे दी। साथ ही 


२२४ गद्यचिन्तामणिः [ ३४९ सुदशशनरेवेन 


हपकाएठा गत॑ काष्ठाज्वारं विधाय तदीय॑ प्रसादमनासादितपुर लेमे । 

$ १४६ तत' सुनन्दासुतो्पि सुदर्शनयक्षावरोधजलेन वर इच परमया मुदा संभाव्यमान' 
संपर्द॑यक्षपतेनेंजीमेव निर्व्याज॑ गणयन्नपि गणरात्रापगमे 'किमत्र मुधावस्थितिरास्थीयत्ते | 
गुरूपदिष्टराज्यप्रवेशाहँवासरात्यूवँभपूर्वचेत्यालयवन्दतेन कन्दलयाम सुक्ृतप्रत्रन्धम' इति मनो 
बबन्ध | प्रियबन्धुरप्यस्थ बच्घुरमभिस्ाध तदनुबन्धिफलोपनतेरनवधिकत्तामप्यवधिचक्षुषा वीक्ष- 
माण क्षोणीभ्रमणन कुमारोपलभ्यस्य फलस्य भूयस्तया कथमप्यन्वम॑स्त | अदाच्च तस्मै 'मा स्य 
कुरुथा: कुरुकुलपते, तत्र प्रेष्यस्य प्रार्थंताकदर्थनेनावज्ञाम' इति याच्आपूर्वक सर्वेविषापहरणे 
कामरूपित्वकल्पने 5प्यततल्पशक्तिक ममन्दादरान्मस्त्रत्रयम्‌ | अभ्यधाच्च "कुमार कुरुकुलकुमुदेन्दो, 


हषकाष्ठा प्रसदपरावधि गत आप्तं विधाय पूर्व नासादितमित्यनासादितपूर्वस्‌ अलब्धपू् प्रसाईं 
पुरस्कार लेभे । 

६ १४६, तत इति--ततस्तदुनन्तरं सुनन्दासुतोषपि जीवंधरो5पि सुदर्शनयक्षस्थावरोधजनेद 
अन्तःपुरजनेन वर इच जामातेव परमयोत्कृष्टया मुदा हर्पण संमाव्यमानः सब्कियमाण यक्षपत्तेः सुदर्शन्स्प 
संपदं नेजीमेब स्वकोयामेव निर्ब्याल निएछल यथा स्यात्तथा गणयन्नपि जानन्नपि गणरात्नापगमे बहुनिशासु 
व्यतीतासु गणरातन्न निशाबह्म' इत्यमर “किमन्न सुद्शनसदने सुधावस्थितिनिंष्प्रयोजनावस्थान 
आस्थीयते । गुरूपदिश्श्वासौ राज्यप्रवेशाहवासरश्व तस्माद्‌ गुरुप्रदर्शितराज्यप्राप्तियोग्यदिनात्‌ पूर्व प्राह 
अपूर्वाश्व ते चेत्याल्याश्र तेषां वन्दुनेन सुकृतप्रचन्य॑पुण्यप्रवन्ध॑ कन्दुलयामः समुत्पादयाम.” इति मनो 
बबन्ध चेतसि चिचारमकरोत्‌ । प्रिययन्धुरपि सुदशनो5पि अस्य जीवकस्य बन्धुरं मनोहरस अमिसन्धिम- 
मिप्रायम्‌ तदनुवन्धि तत्सम्बद्ध यत्फ्ल तस्योपनतेः प्राप्तेरनवधिकृतामपि अपीसतासपि अवधिचक्षुषा- 
चधिज्ञानविलो चनेन वीक्षमाणो विकोकमानः क्षोण्यां भ्रमण तेन महीभ्रमणेन कुमारोपरभ्यस्य कुमारप्राप्यस्थ 
फलस्य भूयस्तया प्रचुरतया कथमपि केनापि प्रकारेण अन्वमंस्त स्वीचकार। अदाच्चेटि--कुस्कुछपते ! 
हे कुरुवंशशिरो मणे | तव सव॒तः प्रेप्यस्थ दासस्य प्राथनाकद्थनेन याच्जानद्ीकरणेन अवज्ञां तिरस्कृति मा 
सम कुरुथाः” इति याच्जापूर्वकं सब विधापहरणे निखिलगृरलदूरीकरणे गानविद्यायां संगीतविद्यायां वेशारधप्य 
वैदुप्यस्थ करणे विधाने काम रूपित्वकव्पने5पि यथेच्छहपनिर्माणेडपि अनह्पा शक्तियस्य तत्‌ प्रचुरणक्तियुक्त 
मन्त्रन्नयम्‌ अमन्दादराद विपुलूगोरवात्‌ तस्मै कुमाराय अदाच्च दृदों च। अभ्यधाच्वेति--इति अभ्यधाच्य 





कर दिया है” इस वचनसे काष्टाह्ास्को अत्यन्त हर्पित कर उसके अप्राप्तपूर्व पुरम्कारको 


प्राप्त किया । 

६ १४९, तदनन्तर सुदर्शन यक्षके अन्तःपुरके छोगोंके द्वारा वरके समान जिनका 
बहुत बड़े हषसे सत्कार किया जा रहा था ऐसे सुनन्‍्दासुत--जीवन्धरकुमार यव्पि यक्षपतति- 
की संपत्तिको निष्कपट रूपसे अपनी ही मानते थे तथापि कुछ रात्रि व्यतीत होनेपर उन्होंने 
ऐसा विचार किया कि यहाँ व्यथ क्‍यों रहा जाये ? गुरुके द्वारा बताये हुए राज्य-अवेशके 
योग्य दिनके पहले-पहले हम अपूर्व चैत्यालयोकी बन्दनाके छ्वारा पुण्य वन्ध करते हैँ। 
जीवन्धरकुमारके इस अभिप्रायकों तथा इससे प्राप्त होनेवाढे फलकी अधिकताकों अवधि- 
ज्ञानरूपो नेत्रके द्वारा देखनेवाले प्रियवन्धु--सुदशेन यश्षने पथिवीपर भ्रमण करनेसे जीवन्धर- 


१, क० ख० ग० का नाछ्ति । हे 


] 


“जीवंधरस्थोपकार ] पञ्ममों ल्‍ल्म्म रबर 
कुमुदेव्वर्यायम,समरपताहसकम्पटसु भटभु जदण्डलण्डनप्रचण्ड,निविड बटितकों टी रकोटिविततियुतग ण- 
नविरहितनरपदूँढरचितसभाया स्वयवरावन्तर विवाहसमये मरणपरिणतिमेष्यन्ति यदरयो5पि, 
तवोदयोअपि समासीदति, मासि द्वादशे मदुक्तमिदं द्रक्ष्यसि, पुनर्मोध्यसि च इति | एकममृताय- 
मानममृताशिनों वचनमदसीयाप्सरसा सरसानि वचाप्ति च श्रवणयोस्वतंसीकुवेति पर्वतादवर्ह्म 
मह्या गन्तुमारभमाणे कुमारे, सुदरशनयक्षोप्प्यक्षमों भवन्विरह॒व्यथा सोदु गा परिरन्य पयान्त- 
रोइन्त चेदतया व्याह॒त्य विसृज्य कुमारमाररकातर्यात्युनरप्यनुसृतकतिपयपदः प्रतिनिवृत्य 


नीसीयजली जल ली 


अक्धयच्च | इतीति किम्‌ । कुतकुल्मेव कुमुदानि तेषामिन्दुश्नन्द्रस्तत्सम्दुद्धां हे झष्हल्कुमुदैन्दो |! झुझुदा 
ढत्यभेदास्तेपामिवश्वय तेनासमो$नुपमस्तत्सम्बुद्धा हे क्मुकव्वर्यासम ! कुम्ुठों नागहिग्नागदेत्यान्तर- 
चनौकसि' इति विस्धलोचन , अथवा 'कुमुटेच्वर्य” इति एथक्पदम्‌ 'लसम' इति समरसाहसस्य विशेषणम्‌! 
समरत्ताहसे युद्धावदाने छम्म्य समासक्ता ये सुमटठा सुय्रोवास्तेषा भ्ुजदण्डानां बाहुदण्डानां खण्दने 
प्रचण्डस्वत्सम्बुद्धों है कुमार निविईं सान्द्र यथा स्थात्तथा बटिता मिल्ति या कोटीरकोटयो मुहुदाग्रमागा- 
स्तासा वित॒त्था पडकत्या युता सहिताये सगनविरहिता असख्या नरत्ा राज्ानस्वैदंड यथा स्थाचथा रचिता 
निर्मिता या सभा तत्या स्वयंव्रानन्तरं विवाहसमये पाणियहणवेलायां यद्यस्मात्‌ अरयो5पि झत्रवोपि, 
मरणपरिण्ति मरणमत्र परिणतिस्ता झत्युफलम एए्यन्ति प्राप्स्यन्ति ततस्तव मवत उदयोडपि राज्यवैमव- 
मप्रि समासं दति निक्टस्थ मवति मदुक्तमिद सर्व द्वादशे द्वाइशतम मासि 'पदचन्नोमास-इति सूच्रेण मास 
शब्दस्य मास आदेश , उध्ष्यसि विलोकिष्यसि पुनत्तदनन्तर मोध्यसि च मुक्तश्व भविष्यसि' इति। 
एवमिति--अम्रतायमान पीयूधाउमाणम्‌ अम्रताशिनो देवस्य वचनम्‌ अदसीयाप्सरसा तहेवीनां च सरसानि 
सस्नेहानिं वचासि च॑ श्रत्रणयोः कर्णयो भवतसीकुत्रति कर्णामरणीहुचति छुमारे जीवंधरे पर्वतात्‌ 
चन्द्रोदयाद्रं: अवरु्म नीचैरागत्य, सर्या प्रथििच्या गन्तुम आारममाणे तसररें सति, सुदुर्शनचक्षो5पि 
विरहव्यथा वियोगपीडा सोहुम्‌ अक्षमो$समर्थो मवन्‌ गाढ बया स्थात्तया परिरम्ध समालिड्वय पथान्तरोदन्तं 
च मार्गान्‍तरतृत्तान्त च इदन्वयानेन प्रकारेण ब्याहृत्य निगद्य कुमार विसरज्य विम्वच्य, आादरकातर्याव्‌ 





यह प्राथना कर कि दे कुरुवंशके स्वामिन्‌ | मैं आपका सेवक हूँ अतः आर्थनाको ठुकराक्र 
मेरी अवज्ञा न कीजिए! स्वप्रकारका विप दूर करनेमे गानविद्यामे निपुणवा प्राप्त करानेमे 
तथा इच्छानुसार रूप वनानेमे अत्यधिक अक्ति रखनेवाले तीन मन्त्र बहुत भारी आढृर 

साथ प्रदान किये। सुदर्शन यक्षन यह भी कहा कि हू कुमार ! हे कुरुबंशरूपी कुमुदोंको 
विकसित करनेके लिए चन्द्रमा, देत्य विशेषोके समान ऐड्बर्यस अनुपम युद्ध सम्बन्धी 
साहस करनेमे रूम्पट बोद्धाओंके झुजदण्डके खण्डन करनेसे प्रचण्ड एवं सवन रूपसे 
स्थित, मुकुटोंके अग्रभागकी पक्तिस युक्त अगणित राज़ाओंसे अच्छी तरह निर्मित राज्ञ- 
सभाभे स्वयवरके वाद विवाहका समय आनेपर आपके वत्र मृत्यकों प्राप्त होंगे तथा 
आपका अभ्युदय भी निकट आ रहा है । आप ठारहवे महँनेमें मेरे द्वारा कहे हुए क्ायको 
देख छेगे आर तबनन्तर मोक्षकरो प्राप्त होगे। इस अकार देंतरके अम्रतके समान आचरण 
करनेवाले वचनको और उसकी आपसराओके सरस वचनोकों कानोंका आभरण बनाते हुए 
जीवन्धरकुमार जब पबतसे नीचे उनरकर प्रथिवीपर विहार करनेके छिए ज्यत हुए तव 
विरदकी पोडाको सहन करनेके लिए असमर्थ होते हुए सुब्णन चकश्षने उनका गाह आलिगन 


५१9 


श्र 
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किया, इस तरह जाना! इत्यादि रूपसे मागके बीचका सब समाचार कहा और उसके बाढ श्५्‌ 


कुमारको विदा कर वह अपने प्वेतकों ओर चला। आदरजन्य कातसतासे वद फिर-फिर 


१ म० भुजादण्ड । २ क० नरपति | 
२९ 


च् 


१२६ गद्यचिन्तामणिः [१४९ जीव॑धरस्थ थात्रा- 


प्रस्वलितपद: “स्वपदाभिमुखस्तत्वन्पदे पदे पृष्ठावललोकन साहाय्यमनुष्ठातुमनुचरमिव कुमारस्य 
कुवलयितकुबलयं लोचनयुगलं प्रेरयत्प्रचुरानुशयः शने जनैनिजशैलमशिश्रियत्‌ | एवं चिरादधि- 
स्ह्मान्तरिक्षमन्तहिते यक्षेन्द्रे, मृगेन्द्र इव वीतभीतिः स्ववीयंगुप्तः स कुरुकुलकुमुदेन्दुरप्यमन्दादरा- 
दरण्यशोभाप्रहितेक्षणो विहरन्विगतातपत्रभेबमातपात्वातुमिव निराह्ततातपान्मागंपादपा न्निरन्तर- 


४ निपतन्निझरनिभेव ति सहायकुमारनिरीक्षणदाक्षिण्यविगलदविरलाश्रुप्रवाहसंभूतानिव महीभृतश्च 


१० 


श्र 


२० 


श्र 
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प्रेक्षमाण: प्रत्यक्षितयक्षोदितचिह्नमह्नाय महान्तं कान्तारपथमरूडघयत्‌ | 





पुनरपि अनुसतानि कतिपयपदानि येन तथासूतो&्नुगतकतिपयपद्‌ः प्रतिनिदृत्य प्रत्यावृत्य प्रस्वक्ितं पढुँ 
यस्य तथाभूतः प्रतिपतितचरणः स्वपदाभिमुखों निजनिकेतनामिम्रुखः पढ़े पदे चरणे चरणे प्ष्टावछोकन 
परचादवलोकन वितन्वन्‌ कुबन्‌ कुमारस्य साहाय्यम्‌ अनुष्ठातुं विधातुम्‌ अनुचरमिव सेवकमिव कुबलूचित॑ 
कुब॒छयानि नीछारविन्दानि सजातवानि यस्मिस्तत्‌ तथाभूतं कुबरूयं भूमण्डलं येन तत्‌ छोचनयुगर्ू नयन- 
युग प्रेरयन्‌ू चक॒यन्‌ अलुराचुशयो विषुलूपरचात्तापयुतः शनेः-शनैः सन्द-सन्‍्द निजशेल॑ स्वावासगिरिम्‌ 
अशिश्रियत्‌ | एचमिति--एवमनेन प्रकारेण चिराद्‌ दीघकाकानन्तरम्‌॒अन्तरिक्ष गगनस्‌ अधिरुद्य यक्षेन्द्रे 
सुदशने5न्त्हिंते तिरोहिते सत्ति, ऋूगेन्द्र इव सिह इव वीतमीतिनिंमेय स्वचीयंगुप्त स्वपराक्रमपाछित स्‌ 
पूर्वोक्तः करुकुछकुमुदेन्दु कुरुवंशकुमुइकलाधरो5पि अमन्दादरात्‌ प्रचुरादरात्‌ अरण्यशोमा्यां काननसुषमायां 
प्रहिते ईक्षणे नयने येत्र तथाभूतो विंहरनू विगत दूरीभूतमातपत्र छत्न यस्थ तथाभूतम्‌ एन कुमारम्‌ 
आतपाद्‌ धर्माव्‌ न्नातुमिव रक्षितुमिव निराकृत आतपो यैध्तान्‌ दूरीकृतर्मान्‌ सा्गपादपान्‌ वर्त्सावनिरहान्‌ , 
निरन्तर यथा स्थात्तथा निपततां मिझराणां वारिप्रवाहाणां निरभेन व्याजेन निःप्तहायस्य एकाकिनः कुमारस्य 
जीवकस्य निरीक्षगे यद्‌ दाक्षिण्यं सरलत्वं तेन विगलन्‌ पतन्‌ यो3विरक्ाश्रप्रवाहस्तेन सेंश्ुतानिव पूर्णानिव 
महीर्तश्व गिरोंश्र प्रक्षमाणो विलोकमानः प्रत्यक्षितानि प्रत्यक्ष दष्टानि यक्षोद्ति।नि सुदशनयक्षनिवेद्तिनि 
चिह्नानि यरिंमस्तम्‌ महान्तं दीर्घ कान्तारपथ वनसागंस्‌ जह्वाय झगिति अछड्डयत्‌ अत्यक्रमीत्‌ । 





छोट आता था तथा कुछ कदम उनके पीछे-पीछे चछने छगता था। चलते समय उसके पैर 
लड़खड़ा जाते थे। यद्यपि वह अपने निवास स्थानकी ओर जा रहा था तथापि पद-पदपर 
पीछेकी ओर देखता जाता था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कुमारकी सहायताके 
छिए सेवकके समान कुबछग्र-प्रथिवी मण्डलको कुबछय्रित--नीछक कमछोंसे व्याप्तनजेसा 
करनेवाले नेत्रयुगलको प्रेरित कर रहा था। इस तरह वहुत भारी खेदसे युक्त होता हुआ 
बह धीरे-धीरे अपने पब्रतपर जा पहुँचा | इस प्रकार वहुत देर वाद वह यक्षेन्द्र जब आकाश- 
में अधिरूढ होकर अन्तर्हित हो गया तव सिहक्के समान निर्भय और अपने पराक्रमसे 
सुरक्षित कुरुकुलकुमुद चन्द्रमा--जीवन्धरस्वामी भी वहुत भारी आदरसे वनकी ओभा देखनेके 
छिए नेत्रोंकों प्रेरित करते हुए विहार करने छगे | विहार करते हुए वे छत्नरहित अपने 
आपको घामसे बचानेके छिए ही मानो घामको दूर करनेवाले मार्गके वृक्षोंकी और निरन्तर 
पड़ते हुए अरनोंके वहाने सहायरद्दित कुमारको देखनेके कारण सरकृतावश झरनेवाले अविरक 
ऑसुओके अवाहसे युक्त पचेतोंकों देखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। इस तरह उन्होंने जहाँ 
यक्षके द्वारा कह्दे हुए चिह्न प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे ऐसे बहुत भारो जंगछी मागको मऔीत्र ही 


< पार कर दिया। 
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१, कृ० ख० ग० पृष्ठावठोकन । २. क० ग० देशादधिरुह्म । 





“-दावानलवृत्तान्तइच ] पञ्ममों ऊम्भ- ३२२७ 


$ १५० ततदचाग्रत काचिदुगतरोष्मदृष्प्रापे विश्फुलिज्धायमानपासृत्करे करिनिछयूतकर- 
शीकरावशिष्टपपसि नि शेपपर्णक्षयनिविशेषाणेपविटपिनि निद्रंवनिखिलदलनि्मितमम रखभरित- 
हरिति मरुत्सखसब्रह्मचारिमरुति करेणुतापहरणकते निजकायच्छायांप्रदायिदन्तिनि वारणगोणित- 
पारणापरायणपिपासातुरकेसरिण्युदन्यादैन्‍्यप्रपञ्चवब्व्चितहरिणगणलिह्यमानस्फटिकहपदि मरकत- 


मयूलरेसापरहरिताइु रद्ुहि मृगतृष्णिकाविलोकनोन्मस्तकसलिलतृपि गुल्मसदेहसमापादनचतुखहि- 


वहा न्त.प्रविशदातपक्लान्तवालफणिनि भक्ष्यदुर्भिक्षतानुपलक्षितवनमहिपकुक्षिणि तापताम्यहूर्वीकर- 


,+>- 





8१५० ततश्राग्रत इति--ततस्तदनन्तरम क्वचित्‌ कुत्रापि मरुएष्ट महस्थले इति विशेषणविशेष्य- 
सस्व्रत्ध । अथ मरुष्एस्य विशेषणान्याह--उम्रतरेंण तीब्रतरेण उत्मणा निदाधत्वेन दुष्प्रापे दुरूमे, 
विस्फुलिड्ञायमानः घहिरणवदाचरन्‌ पासूवकरो वृलिपमूहो यर्मिस्तस्मित्‌ करिमिहस्तिसि निष्ठयवा 
विमुक्ता ये करशीकरा शुण्ड।दण्डसलिलकणास्त एवावशिप्ट पयो यस्मिस्वस्मिन्‌, नि.शेषयर्णानामखिल- 
पत्राणा क्षयेण निर्विशेषा सच्शा अशेपविटपिनों निश्मिलठ्रमा यम्मिस्तस्मिन्‌, निद्रवाणि शु॒ुप्काणि यानि 
निशस्तिलदलानि समग्रपर्णानि तैनिंमिंतों यो सर्मररस्तेन मरिता हितों दिशा यस्मिस्तस्सिनू, मरुत्सखस्थप 
चह्ढे सत्रह्मचारी समानो मरुलवनो यस्मिस्तस्मिन्‌, करेणोहंस्तिन्यास्तापो धर्मजन्यक्लेशस्तस्थ हरणकृते 
दूरीकरणाय निजकायस्य छाया प्रद॒दतीत्यवश।छा दुन्तिनो गज्ञा ग्रस्मिस्तस्मिन्‌ू, वारणशोणितेन गज़- 
रुधिरेण पारणाया मोजने पराग्रणास्तत्पता पिपासातुरा उदस्यापीडिता क्सरिण सिहा यस्मिस्तस्मिन्‌, 
उदन्यया पिपासया यो देन्यप्रपत्नो दीनताविस्तारस्तेन वक्चित प्रतारितों यो हरिणगणो म्ुगसमहस्तेन 
लिटामाना जिहया स्प्वइ्यमाना स्फटिक्दपद इवेतोपला यस्मिल्तस्मिन्‌ , मरकतमयूखरेसापरा सरक्तमणि- 
किरणरेसासद्शा ये हरिताह्रास्तेषा श्रुक तस्मिनू, झूगतृष्णिकाया स्गमरीचिकाया विलोकनेनोन्मस्तका 
वृद्धिगता सलिलतृद पानीयपिपासा यर्मिस्तरस्मिनू, गुढ्साना छुपाणा सदेहस्थ समयस्य समापादने 
चनुराणि दक्षाणि बानि वर्हिबर्हाणि मयूरपिच्छानि तेपामन्तमध्ये प्रविशन्‍्त जभातपकक्‍लान्ता धमपीडिता 
बाहूफणिनों बालसर्पा यर्सिमिम्तस्मिन्‌ , भश्यस्थ साद्रपदार्यस्य दुर्भिक्षया दुरूमतयाबुपलक्षिता कशत्वे- 


९ ल 2 ० ल मल. 
नादशनाहाँ चनमहिपाणा काननसरिमाणा कुक्षयों जदराणि यस्मिस्तस्मिन्‌ , तापेन घर्मातिशयेन तास्यन्ता 


ह १४०, तदनन्तर चलते-चछते उन्होंने कही एक ऐसा मरुम्थल देखा जो अत्यन्त 


तोब्र गरमीके कारण दुष्प्राथ था--जहाँ पहुंचना कठिन था। जहाँ घधूलिका समूह अग्निके 
तिढगोके समान आचरण करता था। पानीके नामपर जहाँ हाथियाके द्वारा उगले हुए सूँड 

छींटे ही अवम्रिष्ट थे । समरत पत्तोंका क्षय हो जानेसे जहाँ सव वृक्ष एक समान हो गये थे । 
सूखे हुए समस्त पत्तोके द्वारा निर्मित ममर अब्दसे जहों दिय्ाएँ भरी हुई थीं। जहाँ अग्निके 
समान वायु वह रही थी। जहाँ हस्तिनीका सन्‍्ताप हरनेके लिए हाथी अपने अरीरकी छाया 
प्रदान कर रहे थे | हाथियोके रूविरके भोजन करनेमे तत्पर सिंह जहाँ प्याससे पीड़ित हो 
रहे थे। 'याससम्वन्धी दीनताके विस्तारसे ठगे हुए हरिणोके समूह जहाँ र्फटिकमणिके 
पत्थरोंको चाट रहे थे। जो मरकत मणियोक्की किरणरेखाके समान हरे अकुरोके साथ द्रोह 
कर रहा था। झगठृष्णाके देखनेसे जहों पानीकी प्यास ओर भी अविक बढ रहो थी। 
खाने योग्य पदार्थाक्री हुलभतासे जहाँ जगली भेसोके पेट दिखाई ही नहीं पडते थे। गरमीसे 


१ ख० ग० दरिता छू रहुहि, क॒० हरिताडूराग्रदृहिं, म० हरिताडूररुहि 
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स्श्द गद्यचिन्तामणिः [ १५० दावानक «- 


भीकरणूत्का रकान्दिशीकश्वाबिधि मृगगणनिर्मासताकृतमृगयोपेक्षावुभुक्षितवन्ोकसि वनदहनदह्म- 
मानवंशपरिपाटीपाटनप्रभवझटझटारवचकिताध्वगमनसि दीनताशान्तवानरकुललीलाकर्मेण घर्म- 
समयारम्भसमधिकदुःसहोष्म घर्माभिधानरसातलज्येछटे मरुपृ्ठे, नि३चरदाचिद्छटावलीढ्वेणुस्फोट- 
स्फुटपुर:पर्टहेन शुष्काण्यपि शिरासि महीरुह्य ज्वालाभि किसलयितानि कुर्वाणेन, दन्दह्ममाने- 
नीडोड्डीननिराल्म्बाम्बरञ्रमणखेदपतितपत्रिपत्रपालीचटचटायितरटितवाचाटेन विपिनसत्त्वसतान- 
विविधवसागन्धानुबन्धविगमायेव सपदि निर्दग्धस्निग्धक्रालागुरुतरुगहनेरात्मान धूपयता, कुसुम- 


दुःखीमवन्तो ये दर्वीकराः सर्पास्तेषां भीकरशुत्कारेण सयावहशत्फारशब्देन कान्दिशीका भयझ्लुताः स्वाविध- 
छठ 


श्राण्डाला यस्मिस्तस्मिन्‌, स्गगणस्य हरिणसमृहस्थ निर्मासतया कार्यातिशयेन मांसरहिततया छता 
बिहिता या रगयोपेक्षा आखेटोपेक्षा तया छुभुक्षिता क्षुधातुरा चनोकसो वनेचरा यस्मिस्तस्मिन्‌ , वनदृहनेन 
दाचाग्निना दह्ममाना भस्मोक्रियसाणा था घंशपरिपाटी बेशुसंततिरतस्याः पाटनं विदारण प्रभवः कारण 
यसय तथाभूतों यो झटझटारबो झट पटाशब्दस्तेन चक्षितानि त्रस्तानि अध्वगमनांसि पथिकजनवेतासि 
यह्मिस्तस्मिन्‌, दीवतया ठौव॑द्यजनितदेन्येन शान्तानि वानरकुरूस्थ कपियूथरुय लीलाकर्माणि क्रीडाचेष्टि- 
तानि यस्मिस्तस्मिनू, घससमयस्य निदाधकालूस्थास्म्मेण समधिक यथा स्थात्तथा छुःसहो य उप्या 
ओऔष्ण्यं तेन घर्मामिधघानरसावछात्‌ रल्नप्रभाषथिवीतलादपि ज्येप्ठोड्थिकस्तस्मिनू । तथाभूते मरुपृष्े 
दावपावकेन दाचानलेन इति विशेषणविशेष्यसस्बन्ध' | अथ 'दावपावकेन इत्यस्य विशेषणान्याह-- 
निश्चरनिति निर्गच्छन्ति यान्‍्यचौंपि ज्वालास्तेषां छठया समूहेनावलीढा व्याप्ता ये वेणवो वंशास्तेषां स्फोटाः 
स्फुटनशब्दा एवं स्फुटः स्पष्टा, पुरःपटहा अग्नेचरवाद्यानि यस्य तथाभूतेन, शुप्कराण्यपि अनाह ण्यपि महीरहां 
तहणां शिरांसि शिखराणि ज्वाल्ामि' किसलयितानि पदलछवितानि कुबणिन, दुन्‍्दह्ममाना अतिशयेन 
दह्ममाना ये नीडाः कुछायास्तेभ्य उड्डीना उत्पतिता निराहमस्वास्त्ररअमणखेदपतिता निराधारगगनअ्मण- 
खेदपतिता ये पत्रिण पक्षिणस्तेषां पत्रपाल्याः पक्षसन्ततेश्वटवटाय्रितरटितेव चदचटाशब्रेन बाचाटो 
चाचालस्तेन, विविधसस्वानां नानावनजन्तूनां संतानस्य समृहत्य था विविधा नानाप्रकारा वा मेदांसि 
तासां गन्धस्तस्थानुबन्ध सस्कारस्तस्य विगमाग्रेव दूरीकरणायेव सपदि शौघ्न॑ निर्दृग्धा, स्निग्घा ये 
कालागुरुतरवः कृष्णागुरचन्दनवृक्षास्तेषां गहनैवेनें: आसमान स्‍्वं धूपयता धूपेन सुगन्धि कुबंता, झुसुसानि 





छटपटाते हुए सॉपोंकी भयंकर सूसूकारसे जहाँ शिकारी भयसे भाग रहे थे। मगसमूहके 
मांसरहित होनेके कारण की हुई शिकारको उपेक्षासे जहाँ वनवासी छोग भूखसे युक्त हो 
रहे थे। वनकी दावानछसे जछते हुए बंशसमूहके फटनेसे उसन्न अटञटा घच्दसे जहाँ 
पथ्चिकोंके मन चकित हो रहे थे। जहाँ दीनताके कारण वानरसमूहकी ढीछाएँ शान्त हो 
गयी थीं। और ओरोष्म ऋतुके प्रारम्भ होनेसे अधिकताको भ्राप्त हुईं ढुः्सह गरमोके कारण जो 
घर्मोनामक पहली प्रथिवीसे भी कही अधिक जान पड़ता था। उस मरुस्थहमें उन्होंने उस 
दावानरूसे घिरे हुए अनेक हाथी देखे कि जिसके आगे-आगे निकलती हुई ज्याछाओंकों छटा- 
से व्याप्त बॉसोंके चटखनेसे मानो वाजे ही वज रहे थे। जो बृक्षोंके सूखे शिखरोंकों भी 


. बबालाओंसे पल्लवित कर रहा था। जछते हुए घोंसछोसे उड़े ओर निराधार आकाशमे अमण 


३५ 


करनेके खेदसे पतित पश्षियोंके पंखोंकी चटचटा ध्व निसे जो इब्दायमान हो रहा था। जंगलके 


प्राणीसमूहकी नाना अ्रकारकी गन्‍्धका संस्कार दूर करनेके लिए ही मानो जो अपने-आपको 
शीघ्र जलाये हुए स्निघ काछागुरुके वृक्षोके बनसे धूप दिखा रहा था--धूपसे सुगन्धित कर 





१, क० ख० ग० दु सहे घर्माभिवानरसातरज्ये्टे ) २. क० ख० ग० दह्ममान । 


चूत्तान्त | पश्चमों रूम्स २२६ 


चषकपुटेपु कृतमधुरसास्वादनमदबंशादिव प्रतिदियं पतता, साटोप॑ कवलयता स्वाहितवलाहक- 
गृह्यतागहंयेव बहिणव्यूहान्‌, वेरिवारिसंभवरुपेव शोपितस्तरसीगर्भस्थितानि वारिजजालानि 
लेलिहता, गृहीतगरुडस्वभावेनेव नििशद्धूचब्यंमाणदुरवंहभोगभीमभोगिना, निजजीवितापहारि- 
जीमूतमूलच्छेदेच्छयेव स्फुलिज्ुव्याजेन वियति समुद्गच्छती, दृष्कालेनेव तुच्छेतरघूमप्रच्छादित- 
चावावृथिवीविभागेन, पात्रदानेनेव भूतिविधायिता, वौद्धेनेव लव्वसर्वस्वभक्षिणा, तत्त्वज्ञानेनेव 
तमोपहेन, भतृप्तिमत्त्वादतिग्ृध्नुजनदेशीयेन, प्राप्तदूपणाहेब्याजनवेपान्तरेण, दृष्प्रवेगलादाब्य- 


जिजीजीजीजीलजीलीजीऊीडीऊ४२७००--०८२०००००- ० 


पृष्पाण्येत्र चपकृपुटानि पानपात्रस्थकानि तेपु कृत विहित यन्मशुरसस्यास्वादून तेन मदों मोहस्तस्य 
वशादिव प्रतिदिज्ञ प्रतिकाष्ठ पत्ता, साटोप॑_ साटस्वर यथा स्वात्तथा स्वस्थ दावपरावकस्याहिता शत्रवों ये 
चलाहका मंघास्तेषा गृह्मता मित्रता तस्या गहयेव निन्द्येव बहिंणव्यूहान्‌ ककापिकलापान्‌ क्त्रलचता ब्रसता, 
चेरिवारिपु झत्रुभूतसलिलेपु समव समुत्यत्तिस्तस्थ स्पेव कघेनेव शोषिता निजलीकृता या सम्स्य' 
कासारास्तेषा गम भध्य स्थितानि वारिजजालानि नीरजनिकुरम्बाणि लेलिहिता जिह्लाविषयीइुवंता, ग्रहीतो 
गरुइस्य ताक्ष्यस्य स्वभावों येन तथाभृतेनेच निर्विश्न नि्मंय यथा स्थात्तथा चब्यमाणा दुन्त शकली- 
क्रियमाणा दुवृहभोगमीसा विपुकूफणा भयकरा भोगिन सर्पा येन ठेन, निजजीवितस्त स्वकीयप्राणाना- 
सउद्दारी यो जीमूतो सेघस्तस्थ मूछच्छेदस्पेच्छयेव वान्ठय्रेत्र स्फुलिड्व्याजेन अनलकणक्परेन वियति 
नमसि समुद्‌गच्छता समुत्पतता, दुष्ट कालो दुष्कालस्तेनेव कुकालेनेव तुच्छेतरंण महता घूमेन प्रच्छादितो 
चावाप्थिब्योराकाशावन्त्रोविंमाणों येन तेन, पात्रद्ानेनेव मुन्यायिकाप्ररृतियोग्यपान्नदानेनेव भूतिविधायिना 
संपत्तिविधायिना पक्षे मस्मविधायिना 'भूतिमंस्मानि संपदि' इत्यमर वौद्धेनेव ताथागतेनेव रूव्ध॑ प्राप्त 
सर्वस्व॑ मक्षयति खादतीत्येवश्ीलस्तेन पक्के यव्माप्त तत्सद दग्थु शोलेन, तत््वावि जीवाजीवासववन्धसंवर- 
निज्जरासोक्षामिधानानि तेपा ज्ञानेनेव तमोपहेन मोहापहारिणा पक्षे तिमिरापहारिणा, अवृप्तिमत्ताद्‌ संतोष- 


रहितत्वाद्‌ अतिमृध्नुजनदेशीयेन औदरिकजनतुल्येन, प्राप्तस्थ दृषण तस्माद चेइयाजनस्थ कुलूटाजनस्थ 





रहा था। फूलरूपी प्यालियोंम किये हुए मधु रसके आस्वादनसे उत्पन्न नशासे विवश होनेके 
कारण ही मानो जो प्रत्येक दियामे गिर रहा था। अपने अद्तकारी मेघोंकी मित्रताजन्य 
निन्‍्दाके कारण ही जो मानो मयूरोंके समूहको बढ़े आडम्बरोंके साथ ग्रस रह्या था ।.जो सूखे 
हुए सरोवरोंके मध्यमे स्थित कमछोंके समूहको वार-वार चाट रहा था और इससे ऐसा जान 
पडता था मानो थे क्रम हमारे दत्रस्वरूप जलसे उत्पन्न हुए हैं" इस क्रोव्स ही मानो उस 
चाट रहा था | गरुड़क्े स्वभावकों अहण किये हुए के समान जो विना किसी झकाके ढुवेह 
फनोसे भयंकर सॉपोंकों चबा रह्दा था। अपने जीबनको हरण करनेबाले मेघाका मूलच्छेद्‌ 
करनेको इच्छास ही मानो जो तिलगोंके वहाने आकादशमे उड़ा जा रहा था। दुष्काछके 
समान जिसने वहुत भारी धुर्ऐेस आकाञ ओर प्रथिवीके विभागोंको व्याप्त कर रखा था । जो 
पात्र दानके समान था क्योंकि जिस प्रकार पान्न दान भूतिविधायी--नाना प्रकारकी सम्पत्ति- 
को करनेवाला ह उसी प्रकार बह दावानढ भी भूतिविधायी था--भस्मको उत्पन्न करनेवाला 
था। जो बौद्धके समान लव्घसवस्वभक्षी था अर्थात्‌ जिस प्रकार बौद्ध अनित्येक्रान्तवादी 
होनेसे प्राप्त हुए समस्त पदार्थकों क्षणभजुर चणन करता ह अथवा आचार-विचारसे रहित 
होनेके कारण जो कुछ भी मिलता है उस सवको खा जाता है उसी मकार वह दावानरू भी 
लब्यसवस्वभक्षी था अथात्‌ जो भी पदाथ आ्राप्त होता था उस सवको वह जला देता था | 
जो दत्त्वज्ञानके समान तमोपह--अन्धकारको दूर करनेत्राछा ( पक्षमे मोहको दूर करनेवाला ) 


१ क० चारिजदलानि। २ क० ख० ग० सम्पगच्छता । 
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२३० गद्यचिन्तासणिः [ १५१ दावानछोपशान्ति- 


गृहातिशायिना, सुजनलोकेनेव पासुलस्थले स्पर्शरहितेन, गुणराशिनेव वंशोत्कपंप्रकृष्पमाणेव, 
तस्करेणेव रक्षाभूयिष्ठे निवृत्तसंरम्भेण दावपावकेत परित्त. परीततया परित्तापपराधीनान्कृपाधीन- 
मना: स दीनोद्धरणोचित' कुमार: शतह्ृदाशतवलरूयितानिव वलाहकाननेकपानैज्षिप्ट 

$ १५१. हृष्टमात्रेष्वेव तेपु स्वगात्रस्पृगुपद्रवादिव दृयमानः सुतरा सुदर्शनसुहृदयं तदुपद्रव- 
परिहतये हृदयनिहित॒रजिनपत्तिपदपड्ध जः सुप्तमीनहृद इब निभृतनिष्पन्दाक्षिपक्ष्मा क्षणमस्थात्‌ | 


निज जज जज नजीजीज बल जी ली. लजील॑णज॑ीजीडीड जी पट 


वेषान्तरणेव नेपथ्यान्तरेणेव वेश्याजनोडपि यः किछ भ्राप्तो भवति त॑ स्वमायया दूपयति, दुष्प्रवेशलात्‌ 
दुःखेन प्रवेष्टु शक्यत्वात्‌ आव्यगृहातिशायिना धनिकजनगृहसतिक्रास्यता धनिकजनग्रृहम पि रक्षकजनाबृतत्वादू 
दु'प्रवेश सवति, सुजनलोकेनेव सत्पुरुषेणेव पांसुलूस्थले पापस्थाने पक्षे सधूलिस्थाने स्पशरहितेन यत्न 
पांसवो मवल्ति तन्नानलो न प्रसरतीति छोकसिझुस्‌ ” गुणराशिनेव गुणसमूहेनेन वंशस्थ कुछस्योत्कपेंण 
श्रेष्टटवेन प्रकृष्पमाणो वर्धमानस्तेन पक्षे वेणूत्कपप्रकृप्यमाणेन, तस्करेंणेव चोरेणेत्र रक्षाभृषिष्ठे रक्षा- 
बहुले स्थाने निद्वत्तः संरम्भो यस्‍्य तेन पक्षे मस्मवहुले स्थाने निद्नत्तसंसम्भेण दूरीकृतोद्योगेव । एवभूतेन 
दावपावकेत दावानलेन परितः समन्तात्‌ परीततया ज्याप्ततया परितापन संतापेन पराधीनास्तान्‌ , शतहदा« 
इतेन बिद्युत्समूहेन वलबरितान्‌ युक्तान्‌ चछाहकानित्र मेधानिव अनेकपान्‌ करिणः कृपाधीन मभवों यस्‍्य 
तथाभूतो दयालुचित्त, दीनानामुदु्‌रण उचित इति दीनोद्धरणोचितः अग्रत्रा उचितमभ्यस्तं द्ीनोद्धरण यस्य 
तथाभूत, वाहिताग्न्यादित्वात्परनिपातः कुसारों जीवधर ऐक्षिप्ट दद्श । 

$ १४१. दृष्टमात्रेष्वेवेति--तेषु अनेकपेपु दृष्टमात्रेप्वेच स्त्रगान्नस्प्रगू स्वशरीरस्पत्शी य उपह्रवरत- 
स्मादिव सुतरामत्यन्तं दूयमानः परितप्यमान' अं सुदर्शनसुहृद सुदुशनयक्षससों जीवंधरः तदुपद्नवपरि- 
हृतये गजोपद्रवपरिहाराय हृड्ये चेतसि निहिते स्थापिते जिनपतेरहेनः पदपड्नेंजे चरणारबरिन्दे येन तथाभूतः 
सुप्ता मीना मत्य्या यस्मिस्तथाभूतों हद इब जलाशय इतर निम्ठृतमत्यन्तं निप्पन्द निश्वेश्मक्षिप८म नयन- 
रोमराजियस्य तथाभूतः सन्‌ क्षणम्‌ अस्थात्‌ क्षणं यावन्निश्वकोइभूदिति यावत्‌ | त/वर्तेति--जावता 


था। जो तृप्तिसे रहित होनेके कारण अत्यन्त छोमी मनुष्यके समान जान पड़ता था। जो 


प्राप्त हुए पदाथमें दोप छगा देनेके कारण वेश्याजनोके दूसरे वेपके समान जान पड़ता था। 
जो दुश्खसे प्रवेश करनेके योग्य होनेके कारण धनाह्य मनुष्यके घरको भी अतिक्रान्त करने- 
वाला था। जो सज्जन मनुष्योंके समान पासुछ स्थल--पापी मनुष्योके स्थरूमें स्पश्नसे रहित 
था ( पक्षमें घूलिपूण स्थलमें स्पर्शसे रहित था )। जो गुणरात्रिके समान वंशोल्कर्पसे अक्षष्य- 
माण था--बॉसोकी अधिकतासे बढ़ता जाता था (पक्षमें कुछकी उत्कृष्टतासे चढनेवाला था )। 
और जो चोरके समान था क्योकि जिस प्रकार चोर रक्षवहुल स्थानमे-पहरेदारोंसे युक्त 
स्थानमें प्रशृत्तिसे रहित होता है उसी प्रकार वह दावानछ भी रक्षाबहुल स्थानमे--अधिक- 
तर भस्मसे युक्त स्थानमे प्रबृत्तिसे रहित था । उक्त ढावानछकें द्वारा चारो ओरसे घिरे होनेके 
कारण वे हाथी सन्तापसे युक्त थे तथा सैकड़ों विजलियोंसे घिरे हुए मेघोंके समान जान पडते 
थे। जीवन्धर स्वामी दीन प्राणियोंका उद्धार करनेके अभ्यस्त थे इसलिए उन हाथियोंको 
देख उनका हृदय दयाके अधोन हो गया। 

$ १५१. उन हाथियोंके दिखते ही जीवन्धरक्षमार इतनें अधिक दुःखी हुए मानो वह 
उपद्रव स्वयं उनके शरीरपर ही हो रहा हो | उनका उपद्रव दूर करनेके लिए वे हृदयमें जिनेन्दर 
भगवानके चरणकमलॉकों विराजमान कर क्षण-भरके लिए स्थिर खड़े हो गये । उस समग्र 
उनके नेत्रोंकी बरौनियों अत्यन्त निश्चछ थीं और उससे वे उस सरोवरके समान जान पढ़ते 
थे जिसमें कि मछलियाँ सोयी हुई हों । उसी क्षण जो अत्यन्त तीक्षण अकाशसे नेत्नोंको निसी- 


>वृत्तान्त, ] पत्नमोी रूम्मः २३१ 


तावता ववृपु: परुषतरालोकनिमीलिताम्बकानामम्वरमालिम्पतामकाल्वालातपदचा शम्पानहसा- 
णामजसून्मेपणमण्डिता शुण्डालौरसशुण्डादण्डप्रकाण्डतुल्यस्थील्यनी रधारामिरन्तरितान्तरिक्षा: 
प्रतिक्षणसुलभफणिपतिरणरणकवितरणचतुरगम्भीरगजितजज॑रितश्रवस- पज॑ंन्या । 


६ १४२. तदनु च निजोदरनिलीनसानुमति सलिलाहरणधिपणागतनीरदायमानहदिरदपरिपदि 
बाडवक्षपीटयोनितुलितविछविवरपीयमानपयसि गौक्तिकनिकरानुकारिकरकोत्करहारिणि विडम्बि- 
तविद्रुमलतावितानद्रुमकिसलयोपशोभिनि सागरसब्रह्मचारिणि प्रवहति पय प्रवाहे दावचित्रभातोः 
परित्रातानाछोक्य गजान्गजैन्द्रगामी गतारुअयः शनैरतिक्रम्य मरुभुवं गत्वा गव्यूतिमात्र तत्रेव 





तावत्कालेन च पर्जन्या मेवा वब्पुरिति कतृक्रियासस्बन्ध' । अथ पर्जन्याना विद्येषणान्याह--परुपतरेण 
तीक्षणतरेण आलोकेन प्रकाशेन निमीलितानि अम्बरझानि नेत्राणि यैस्तेपामू, अम्बर गगनम्‌ आहिम्पठाम्‌ , 
अकालबालातप इव अक्राण्डप्रभातातप इतर रुक कान्तियेपा तेषां शम्पासहस्ाणां विधव्सहल्राणाम्‌ अञस्ने 
निरन्तर यदुन्‍्मेषण तेत मण्डिता. ओमिता , झुण्डालाना गज़ानाँ य भोरसा वालकास्तेषा झुण्डादण्ड- 
प्रकाण्डानां श्रे्ठणुण्डादण्डाना तुल्य समान स्थोज्यं यासां तथाभूता था नोरवारास्तामिनि रन्तरितमन्तरीक्ष 
चैस्तथाभूता' प्रतिक्षण क्षण क्षणं प्रति सुडम फणिपते शेंपनागस्य रणरणकवितरणे चतुरं निषुण गस्मीर॑ 
सातिशय च यद्‌ गर्जित स्तनित तेन जजरितानि जी्णौकृतानि श्रवासि श्रोत्राणि ग्रैस्ते । 


8 १५२ तदन्विति--तद॒नु तदनन्तरम्‌ निजोदरे निजमध्ये निलोनो5न्तहित सामुमान्‌ पर्वतों येन 
तस्मिनू, सलिलाहरणस्थ जलभ्रहणस्य घिपणया वुद्धया आगता ये नीरदा मेघास्तद्वद्चरन्ती द्विर्परिषद्‌ 
गजघटा यस्मिस्तस्मिनू, वाइवक्ृपीटयोनिना वढवानकेन तुलिति सच्शेविंकविवरविकच्छित्रं' पीयमान पयों 
यस्य तस्मिनू, शौक्तिकनिकराजुकरिणों मौक्तिकपसूहानुकारिणों थे करका वर्षोपलास्तेपामुत्करेण समृहेन 
हारिणि मनोहरे, विडम्बितास्तिरस्कृता विश्वुमलताबिताना प्रवालवल्लीसमृदा चैस्तथाभूता ये वुमकिसलया 


वृक्षपल्लवास्तैरुपशोसत इत्येचंशोले, सागरसब्रह्मचारिणि सिन्धुसइशे पयःप्रबाहे पानीयपूरे प्रवह्नति सति, २ 


दावचित्रभानोर्दावानलात्‌ परित्रातान्‌ रक्षितान्‌ गजान्‌ आलोक्य गजेन्दर इब गच्छतीत्येबशीलो गजेन्द्र- 


गामी जीवंधरो गठानुशयो विगतपरिताप' शनेमल्दम्‌ मरुभुव रज.स्थानम्‌ लतिक्रम्त व्यपयमस्य गत्यूतिरेव 





छित करनेवाली, आकाझको छिप्त करनेवाली और असमयमे प्रकट हुए प्रातःकालके घामके 

समान कान्तिकों धारण करनेवाली हजारों विजलियोंके निरन्तर होनेवाली कोघसे सुशोभित 

थे। हाथियोंके वच्चोके शुण्डादण्डके समान मोटी-मोटी जलकी धाराओंसे जिन्होंने आकाठा- 

को व्याप्त कर रखा था और क्षण-क्षणमे सुलभ एवं शेष नागको उत्कण्ठा उत्नन्न करनेमे चतुर 
[3] ( रु रः «८ र ऐसे ० प 

गस्भीर गजनासे जिन्होंने कान जर्जर कर दिये थे ऐसे मेध वरसने छगे। 


'8 १४२ तदनन्तर जिसने पत्रतोंको अपने उदरमे विलीन ऋर लिया था, जिसके वीच 
दाथियोका समूह पानी लेनेकी बुद्धिसे आये हुए मेघोंके समान जान पड़ता था, वडबानलके 
समान विलोंके छिद्रोंसे जिसका पानी पिया जा रहा था, जो मोतियोके समूहका अनुक्रण 
करनेवाले ओलछोके समूहसे सुशोभित था, जो मूँगोकी छृताओको विडम्बित करनेवाले 
वृक्षोंकी लहलह्ाती छाल-छाछ कोंपछोंसे सुओमित था और सागरके समान जान पड़ता था 
एसा जछका प्रवाह जब वहने छगा तब उन हाथियोंकोी दावानलढूसे सुओमित देख गजराजके 
समान गमन करनेवाले जीवन्धरकुमांर पत्चात्तापसे सहित हो धीरे-धीरे उस मरुघ्यछूको 
छॉवकर दो कोश आगे गये होगे कि उन्होंने एक पर्वत देखा। वह पर्वत महावंगतया--वड़े- 
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२३२ गद्यचिन्तामणि [ १५२ जीवंधरस्थ- 


महावंशतया महासत्त्वतया महीभूत्तया महोन्नतितया चात्मानमनुकुवेन्त॑ कमपि पव॑त तदखबंगव- 
निर्वासनाय निवेशयितुमिव निजाड्ज्रियुगमस्य शिरसि सिंहपोत इव शिलाविभज्धोत साहंकार: 
समधिरुह्म महीभृतस्तस्य मणिमकुटायमानं जिनपतिसदनम , पिपासातुर इव धाराबन्धमादरात्प: 
समासाद्य, सद्य' संफुल्ठमल्लिकावकुलमालतीप्रमुखप्रफुल्लगुच्छे' पृजाहंमहंन्तमतिभक्तिरभिपृज्य, 
पुनरपि तरुणतरणिरिव ग्रीर्वाणगिरि प्रक्ृष्टमनतोरथः प्रदक्षिणं भ्रमन्‌, तत्रत्यया जिनशासनरक्षियक्षि- 
देवतया सादरसपादितकशिपुः, ततो विनिर्गत्य विश्वतः शब्वदुपपादिततरुणीचरणयावकरससंपकी- 


बीज 


गव्यूतिमात्र क्रोशहयभ्रमितं गत्वा तत्रेव महावंशतया उच्चकुरूतया पक्षे महावेशुसहिततया, महासच्तया 
विधुरूपराक्रमतया पक्षे बृहदाकारजीवसहितत्वेन महाभ्टत्तया राजतथा पश्नें थिवोधरस्वेन, सहोन्नतितया 
च प्रशुरौदायवया च॒ पक्षे महोत्तुज्अया च आत्मानं स्वस्र॒ अनुकुच॑न्त कमपि पंत शेल तस्य पर्व॑तस्य 
यो5खरों गयों भूयिष्टो५हकारल्तस्य निर्वासनाय दूरीकरणाय अस्य शिरसि भस्तके पक्षे शिखरे निजादिध्रयुगं 
स्वकीयचरणयुगर्ू निवेशयितुमिव स्थापयितुमित्र सिहपोत्त इव झरूगेन्द्रमाणवक व साहंकार' सगे: 
शिछाविभड्रेव शिकाखण्डेन समधिरुह्म तस्य महीभ्वतः प्रतस्य पक्षे राजः सणिमकुटायमान रत्नमौलि- 
वदाचरत्‌ जिनपतिसदन जिनेन्द्रमन्द्रिम्‌ पिपासातुर उदन्यापीडितो धारावन्‍्धमिव जराशयमिव आदरान्ध 
सन्‌ समासाद्य रव्ध्वा सद्यो झटिति संफुड्लानि विछसिताति यानि मल्डिकावकुशमालदोप्रमुखफुल्लानि 
तेषां गुच्छे- स्तवकेः पूजाह सपर्यायोग्यम्‌ अहन्त॑ जिनेन्द्रस्‌ अतिमक्ति प्रगाढ्भक्तियुक्तः सन्‌ अमिपूज्य 
पूजयित्वा पुनरपि पूजानन्तरं तरुणतरणिम॑ध्याह्ममातंण्डो गीर्वाणगिरिमिव सुमेरुमिव प्रकृषमनोरथः श्रेष्ठामि- 
प्रायः प्रदक्षिण अ्रप्नन्‌ परिक्रास्यनू तत्रत्यया तत्रमवया जिनशासनरक्षिणी या यक्षिदेवता तथा सादर 
ससस्मानं यथा स्यात्तथा संपादितः क्शिपुव॑स्त्राच्छादने यस्य तथाभूतः, ततो जिनपतिसदनतो विनिशत्य 
विश्वत्तः सर्वत दाइवद्‌ू निरन्तरम्‌ उपपादितस्थ तरुणीचरणयावकरसस्य युवतिपादालूक्तकस्य संपकण 








बड़े बॉसोंसे युक्त होनेके कारण ( पक्षमें उच्चकुलीन होनेसे ) महासक्तततया--अत्यधिक जीव- 
जन्तुओंसे सहित होनेके कारण ( पश्षमें अत्यन्त शक्तिशाली होनेसे ) महीशभ्रत्तया--प्थिवीको 
धारण करनेके कारण ( पक्षमें प्रथिवीका पालन करनेसे ओर महोन्नतितया-अत्यधिक 
ऊँचाईके कारण ( पक्षमें अत्यधिक उदार होनेसे ) जीवन्धर स्वामीका अनुकरण कर रहा 
था | उस पवेतका बहुत भारी अहंकार दूर करनेके लिए ही मानो उसके सिरपर--शिखरपर 
अपना पैर रखनेके उद्दश्यसे वे उसपर उस प्रकार चढ़ गये जिस प्रकार कि अहंकारसे युक्त 
सिंहका बच्चा चट्टानोके खण्डोपर पैर रखता हुआ जा चढता है । ऊपर चढकर उन्होंने उस 
पबतरूपी राजाके धणिसय मुकुटके समान आचरण करनेवाढा एक जिनसन्दिर देखा। 
जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्य बड़े आदरसे जलोशयके पास पहुँचता है उसी प्रकार 
जीवन्धर स्वामी भी आदरसे अन्ध होते हुए उस जिनमन्दिरके पास पहुँचे। उन्होंने तीत्र 
भत्तिसे युक्त हो शीघ्र ही विकसित जुद्दी, मोलश्री तथा साछती आदि श्रमुख-अमुख फूछोंके 
गुच्छोंसे पूजाके योग्य अहेन्त भगवान्‌की पूजा की। और मध्याहका सूये जिस प्रकार सुमेरु- 
पबतकी प्रदक्षिणा देता है. उसी प्रकार उन्होंने उत्तम मनोरथोंसे युक्त हो उक्त मन्दिरकी वार- 
बार प्रदक्षिणा दी। उस सन्दिरमें जिनशासनकी रक्षा करनेवाछी जो यक्षी देवी रहती थी 
उसने उन्हें आदरपूबक वस्त्र तथा भोजन अदान किया। वहॉसे निकलकर वे उस पल्डब 





१ क० ख० ग० जिनसदनम्‌ । 


न्यात्रावृत्तान्तः ] पद्चयमी रूम्म* श्३३ 


हर ब॒ 
रक्ततलतया स्वयमपि पलल्‍्लवितरागमिव पल्लवव्यपदेश देशमगिश्रियत्‌ । 


$ १५३ तदतु च तन्मध्यनिवेशित निर्दोषतया दोषाधिपततिरिति सदा सुवृत्ततया व्यव- 
स्थाविकलवृत्त इति कलाक्षयरहिततया परिक्षीपकल इति च परिभवन्त चन्द्रमू, चन्द्राभ नाम 
-कमपि स्कन्धावारस, नेकवारसंमवदसंभविनिमित्तोपलम्मेन ससभ्रम गाहते सम | 
$ १५४ तस्मिन्नपि स्थानस्थानेपु वाचयमानामिव वजितव्याहुतोना सच्चःसमुद्यताहस्कर- 
द्ुतामिव बाष्पनिष्पादनव्यसनजुपा भूरिफलभरितभूरहामिव विनन्नगिरसा पुरौकसा नालतिष्कु- 


नली लीमीजी लीन क्‍जी नली लिजजी मरी मीन अजीज 


सम्वन्धेन रक्तमरुणवर्ण तल यस्य तथाभूतस्तस्य भावस्तया स्व्रयमपि स्वतो5पि पढ्छवितो वर्धितों रागो 
यस्य तथाभूतमिव पर्छववब्यपदेश पल्‍लवनामधेय देशम्‌ अशिक्षियत्‌ । 

$ १५३, तदन्विति--तदनु च पहलवर्देशामिगमानन्तरम्‌ तन्मध्यनिवेशित तहेशमध्यरुथले 
विद्यमान निर्देषतया दोषरहितत्वेन पश्षे रात्रिरहितत्वेन दोपाधिपतिदुंगुणस्वामी पक्षे राज़िपति इति, 
सदा सुबृत्ततथा सदाचारबुक्त वेन पक्षे सुगोलाकारत्वेन व्यवस्थाविकल ब्रृत्त चारित्र थस्य पत्के व्यवस्था- 
विकल परिवतंनशीलो दृत्तो गोलाकार इति, कछाक्षयरहितया चेदग्धीविनाशरहितस्वेन पक्के पोड्शभाग- 
क्षयरहितत्वेन परिक्षीणा नइंवरा कला यस्य वथाभूत इति हेंतो चन्द्र शशिनम्‌ परिमवन्त तिरस्कुव॑न्त 
चन्ट्राभ नाम कमपि स्कन्‍्धांवार राजधानीम्‌ नेकबार समवन्ति यान्यसंभवीनि निमित्तानि शकुनानि 
तेपासुपलस्मेन प्राप््या ससभ्रम यथा स्यात्तथा गाहते सम प्रविशति सम । स्कत्धावारों निर्दोष चन्छरस्तु 
दोपाधिपतिहुंगुणस्वामी पक्षे रजनोपतिरिति चन्द्रेण तस्य परिमवनम्रुचितमेव, स्कन्धावारस्तु सदा सुब्ृत्त 
सदाचारयुक्त चन्द्रस्तु व्यवस्थाविकलब्ृत्त इति तेन तस्य परिहारों योग्य एवं। स्कन्धाव/रस्तु कछापरिक्षय- 
रहितश्चातुयंविनाशरदित चन्ठ्स्तु परिक्षीणकछ इति हेतोस्तेव तस्य परामबनमहमेवेेति ब्यतिरिक । 

ह १५० तप्मिन्नपि--तस्सिन्नपि चन्ठराभस्कन्धावारे5पि स्थानस्थानेपु प्रतिस्थानं वाचयमानामिव 
ग्ृहीतमोनानामिव वर्जितव्याहृतोना त्यक्तताचाम्‌ू , सद्यः समुद्यतों यो5हस्कर सूचस्तस्येत्र च्ुत्‌ कान्तियषा 
तेपामित्र, वाप्पनिष्पादनव्यसनमध्रत्पत्तिव्यसन जुपन्ते इति वाप्पनिष्पादनब्यसनज्ञुपास्‌ एकन्र छुखन 
वाप्पोषत्ति , अन्यत्र चृता चाकचक्‍्येनेति माव , भूरिफलैजिंपुछयरिमाणफरलेम रिता ये भूरुहो इक्षास्तेधामिव 
विनम्रशिरसा नतश्रोर्पाणाम्‌ एकन्र दुौखातिशग्रेन अन्यत्र च फ़लूमरेण विनम्नशिरस्त्वं नेयम्‌, पुरोक्सा 





१० 


१५ 


२० 


देशम पहुँचे जहों निरन्तर तरुण स्त्रियोंके चरणोंके महावरके सम्पकसे प्रथिदीतछ छाछ-छाछ 


दिखाई देता था ओर उससे जो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वयं ही रागकों पल्‍ल्छवित कर 
रहा हो--बृद्धिगत कर रहा हो | 
१ १४३ तदनन्तर उस देअके मध्यमे स्थित चक्छ्ाभ नामक किसी नगरमे उन्होंने वार- 
. बार होनेवाले अनेक असम्भव निमित्तोंके मिलनेसे संभ्रमपूच्रक प्रवेश किया ! वह नगर निद्दोप 
था ओर चन्द्रमा दोपांधिपति--दोपोंका स्वामी (पक्षमे ढोपा-रात्रिका स्वामी था ), नगर 
सदा सुवृत्त-गोल अथवा सदाचारसे सद्दित था और चन्द्रमा व्यवस्थासे रहित गोल था-- 
कभी ग़ोल रहता था ओर कभी अधंगोछ आदि रहता था अथवा सदाचारसे रहित था। 
और नगर कलाओंक क्षयसे रहित था जब कि चन्द्रमाको कलाएँ क्षीण होती रहती थीं इस- 
तरह चह नगर चल्द्रमाका भी पराभव कर रहा था| 
ह १४४७ उस नगरमे भी जगह-जगह जो मौनियाके समान वार्ताढापसे रहित थे 
तत्काल होमे हुए साकल्यके समान अश्रु उत्तन्न करनेके व्यसनसे सहित थे, और अत्यविक 
फछोसे भरे हुए वृक्षोंके समान जिनके सिर नम्रीभूत थे ऐसे मनुष्योंके नाछुसे तोड़े हुए 


१ क० ख० ग० स्वमपि । २ ख० म० सायस्कहविपामिव । 
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२३४ गद्यचिन्तामणिः [ ३१५४-५५ पद्माया-_ 


पितनलिनानीव प्रस्छानवदनानि प्रेक्षमाण: प्रान्तवर्तिनं कमपि दान्तह॒दय॑ पुरुषममृतवर्षायमाण- 
दशनकिरण: सकरुणमिव सिज्चन्‌ वनकुज्जरोत्पाटितविटपिपेटकस्येव विश्वस्थापि जनस्य विच्छाय- 
तानिदानस्‌ 'किमवगच्छसि ?” इत्यपृच्छतु । मा 

$ १५४. स च कुमारमादरादभिपत्यैवमब्रवोतु-- भद्र, भद्गासिकाथिपाथिवपराध्येकिरी- 
टपादपीठप्रतिष्ठिपादपल्लव: पल्लवदेशापदेशकुबेरकोशगृहपति. पतितजनदुराछोको लोकपाल 
नाम राजा भवत्यस्था राजधान्या' | तस्थ च सकलगुणगरीयसी कनीयसी प्रज्ञाशालिजनकलापेग 
जडाशयप्रभवेति पतिदेवताब्रतभाविबहुमानप्राप्त्या बहुपुरुषाभिछाषिणीति छोकपालसहजसंगमेन 
लोकविनाशकरगरलसोदरेति च गहँमाणा पद्मां पद्मा नाम। कन्यामिमामिदानी कन्यागृहा- 


पौराणां नालातू निष्कृषितानि नलिनानि तह्ठत्‌ नालब्रुटितकमलानीव प्रस्कानवदनानि विषण्णवस्त्राणि 


प्रेक्षमाणो विछोकमानो जीवकः अआरन्तवर्तिनं निकटस्थितं दान्तहृदयं दुःखितचेतसम्‌ कमपि पुरुषम्‌ अस्तत- 
वर्षायसाणाः पीयूषबृश्विदाचरन्तो ये दशनकिरणा रदनरइमयस्तै. सकरुणमिव सदयमिव सिद्धन्‌ वनकुक्षरेण 
कानन-करिणोत्प.टित्र॒ उन्मूलितो यो विव्पिपेटकों वक्षसमूहस्तस्थेच विश्वस्यापि, निखिलस्यापि जनत्य 
विच्छायतानिदान निष्प्रभताकारणम्‌ 'किम्‌ अवगच्छसि जानासि'” इति अप्तृच्छन्‌ । 

8१५५. स चेति--स च पुरुष आदरात्‌ ससन्‍्मानं कुमारम्‌ अभिपत्य तस्य संमुखमागत्य एव- 
सिव्थम्‌ अबवीत्‌ू--'भद्र ! हे कल्याणिन्‌ ! भद्गासिकार्था सुखासिकामिकाषिणो ये पार्थिवा राजानस्तेषां 
पराध्यकिरीटानि श्रेष्ठमुक॒टान्येव पादपीठानि चरणासनानि तेषु प्रतिष्ठिताः स्थिता, पादपछवाश्ररणकिपतूया 
यर्य तथाभूतः, पछवदेशो5पदेशों व्याजं यस्य तथाभूतं यत्‌ कुबेरकोशग्रहं धनाधिपनिधिनिकेत् तस्य 
पति. स्वामी, पतितजनानां अध्मर्त्याणां दुरालोको दुःखेनाछोकितुं शक्यो छोकपालो नाम अस्या राजधान्या 
राजा सवति | तश्य च छोकपालस्य सकछगुणैनिंखिलेदयादाक्षिण्यादिमिगुंणेर्गरीयसी श्रेष्टतरा कनोयसी 
युवति चुवाल्पयो कमन्यतरस्याम्‌! इति कनादेशः पश्चां लक्ष्मीं गहँयन्‍ती निन्द॒न्ती पद्मा नाम कन्या 
अस्ति । अथ पद्माया गहणानिमित्तमाह--भ्रज्ञाशाली बुद्धिविभूषितो यो जनकस्तस्य छामेन, जडाशयों 
मुख प्रभवों जन्मदाता यस्या: सा पक्षे' जलाशवः सागरः प्रभवो यस्या, सा, कन्या तु प्रज्ञाशालिजनकेत 
समुत्पज्षा पद्मा च जडाशयेन समुत्पन्नेति व्यतिरेकः परिहारपक्षस्तृक्तः । पतिदेवतात्रतेन पातित्रत्येत भावि 
भविष्यद्‌ यद्‌ बहुमानं तस्य प्राप्तित्तया, बहुपुरुषानभिलषतीत्येवं शीछा नानाधुरुषामिछाषिणी व्यप्ति- 
चारिणीत्यर्थः पश्षेड्नेकपुरुषासिलाषिणी, इति । कन्या पतिब्रतात्वेनाग्र सनन्‍्मानसवाप्स्यति रक्ष्मीस््वनेक- 





कमछोंके समान मुरक्षाये हुए मुखोंको देखते हुए उन्होंने निक्रटवर्ती किसी दुःखो मनुष्यसे 
पूछा कि जंगली हाथीके द्वारा उखाड़े हुए बृश्च-समूहके समान सभी छोगोंकी कान्तिहीनताका 
कारण क्या तुम जानते हो १ पूछते समय अमृत व्षोौके समान आचरण करनेवालो दोतोंकों 
किरणोंसे स्वामी ऐसे जान पड़ते थे मानो दयापू्वक उस पुरुषपर अमृत ही सींच रहे हों। 

$ १४४, उस पुरुषने आदरपूबेक कुमारके सामने नम्रोभूत होकर इस ग्रकार कहा-- 
हे भद्र | सुखपूवेंक निवासकी इच्छा करनेवाले राजाओंके श्रेष्ठ मुकुटरूपी पादपीठपर जिसके 
चरण-पल्छव स्थित हैं, जो पल्‍्छब देशरूपी कुवेरके खज।नेका स्वामी है तथा पतित मलुष्योंको 
जिसका दशन दुल्ेस है ऐसा छोकपाछ नामका राजा इस राजधानीका स्वामो है। उसकी 
समस्त गुणोंसे श्रेष्ठ प्मा नामकी कन्या है। बह कन्या चूँकि बुद्धिमान पितासे उत्नन्नथी 
जब कि लक्ष्मी जडाशयप्रभवा-मू्ख पितासे ( पक्षमें जछाशयसे ) उत्पन्न थी। कन्या 
पातित्रत्य धर्मसे बहुत भारी सम्मानको प्राप्त होनेवाली थी जब कि लक्ष्मी अनेक पुरुषोंकी 
अभिलापिणी होनेसे पुंइचछी कहछाती थी । और कन्या छोकपाछ नामक भाईसे सहित थी 


-विषहरणवृत्तान्त | पद्चमों रूम्म- ३३५ 


न्निगंत्य गृहोद्याने स्व्रकरावजितजल्सेकेन सस्नेहमभिवर्धिता पृष्पवती जाता माधवीलतेति महोत्सव- 
मारचयन्ती तद्दनगोचरशणाडूशडूयेव भुजज्ञम को्प्यस्प्राक्षीत्‌ । नरेन्‍्द्रारचासन्नरेन्द्रा इब 
प्रबलप्राथिनो व्यथेप्रयासा. | तन्निभित्तोध्य मर्त्यावा शोकः । शाकुनिकस्तु कश्चिन्रिर्चेतनेय यदि 
जातापि कन्यका तावदेनामनन्यसाधारणविपहरणनैपुण को5पि प्राणे सम॑ साप्रवमेव सममयतीति 
सगिरते | वरषतिरपि तह्चनविश्वासाहिश्वदिश्यपि शवितिमदन्वेषणाय शुद्धान्तादपरसन्तिकचर 
प्राहैषीदघोपयच्च 'विपहरणसमर्थाय मम राज्याथ वितरिष्यामि' इति। महाभाग, महीपतिना 
विपविद्याविदस्धान्वेषणाय प्रेषितेष्वहमप्यन्यतम करिचदस्मि । कार्येक्‍स्मिन्कच्चिदार्य, भवतों5प्य- 


पुरुषामिकापिणीति हेतो कछुलदेति व्यतिरेकः परिहारस्तूत्त । कन्या लोकपाल इति नामघेय 
सहज. सहोदरस्तस्थ संगमेन पक्षे छोकरक्षक्सहोदरपराप्त्या छोकविनाशकरस्य गरलस्य विषस्य सोदरा 
सगिनोति व्यतिरेफ परिहारस्तृक्त । कनन्‍्यामिति--इठानीं साम्पतम्‌ वन्‍याग्रहात्‌ कन्यान्‍्त पुरात्‌ 
नि्गत्थ नि सत्य यहोथ्ाने गृहारामे स्वकरेणावजितं छत यद्‌ जल तस्य सेकेन सेचनेन सस्नेहस्‌ असि- 
वर्धिता पाछिता माधवीछता पुप्पचती सपुप्पा जातेति हेंतो महोध्सवस््‌ आरचयन्तीम, इमा कन्या तद्ददन- 
गोचरस्तन्मुखविषयो थ शशाह्ो सुधाइुस्तस्यथ शछूया सदेहेनेव को5पि भुजद्ञमो विट पक्षे नाग अस्थ्राक्षीत्‌ 
पस्पश । नरेन्‍्द्राश्व विपनैद्याश्व श्रवल प्रकृष्वलोपेत प्राथयन्त इति प्रवछ्प्रार्थिनो नरेन्‍्द्रा इच राजान इच 
व्यथप्रयासा मोधोद्योगा भासनू । तन्निमित्त निदान यस्य तथभूतोअ्य मर्व्यावा शोको विषाद । शाकुनिक- 
स्तु शकुनज्ञस्तु कश्रित्कोडपि 'इय कन्यका यदि निश्वेतना$पि जाता निश्वेशप्यभूत्‌ तथापि तावत्‌ साकल्येन 
सननन्‍्यसाधारणमनुपम विपहरणनेपुर्ण गरलापहरणबेद्ग्ध्यं यस्य तथाभूत को5वि प्राणे सम सामप्रतमेव 
इठानीमेब सगम्यति मेऊयति, इृति समगिरते निवेदयति। नरपतिरपि राजापि तस्थ्र श्ाकुनिकस्य बचने 
विश्वास॒भत्ययस्तस्माद्‌ विदवदिदियपि समग्रकाष्ठायामपि शाक्तिसतों विधापहरणसामथ्यवतो$न्वेषणाय 
शुद्धान्तादन्त पुरात्‌ अपरस्‌ अन्तिकचर सेवक प्राहैषीत्‌ प्रपयामास अधोपयज्चय घोषणा च चकार--विप- 
हरणसमर्थाय गरलापहारदक्षाय मम स्वस्य राज्यार्ध वितरिष्यामि दास्यामि! इति। महाभाग ! हे महाजु- 
भाव | भहीपतिना राज्षा विषविद्याया गरलापहरणविदाया विदृग्घस्य चतुरस्यान्वेषण तस्मे प्रपितेषु 
भहमपि कश्चित्‌ अन्यतम एको5स्मि । 'अस्मिन्‌ काय है आय॑ ! हे पूज्य ! कबच्चित्‌ कामप्रवेदने भवतो5पि 








जब कि लक्ष्मी छोकका विताञ करनेवाले विपक्री वहिन थी। इस प्रकार वह छर्त्मीको 
तिरस्क्ृत करती रहती है । अपने हाथ्रमे लिय हुए जछके सींचनेसे जिस माधवी छवाको 
इसने वड़े स्नेहके साथ चढाया था वह आज सवप्रथम पुष्पवती हुई हैे--उसमे सर्वप्रथम 
फूल निकले हैं इसलिए वह कन्याग्रहसे निकलकर घरके वर्गीचासे बड़ा भारी उत्सव कर 
रही थी कि उसके मुखको चन्द्रमा समझकर ही मानो किसी भुजंग--सॉपने ( पक्षमे वि 
पुरुषने ) उसका स्पश्े कर छिया--इसे डशा छिया | विपवेद्य, वछवान्‌ राजाके सम्मुख प्रयाण 
करनेवाले राजाओंके समान व्यथ प्रयास हो गये हैँ. अर्थात्‌ बिप दूर करनेमे कोई भी बिप- 
बेय समर्थ नही हो सके हैं। इसी कारण मनुष्योको यह शोक हो रहा है। यद्यपि यह कन्या 
चेतनारहित हो चुकी है तथापि शकुनआस्त्रका जाता कहता है कि बिप दूर करनेसे असा- 
धारण निपुणताको धारण करनेवाला कोई पुरुष आकर इसे अभी हाछ ग्राणोंसे सहित करता 
है। राजाने भी उसके वचनोमे विश्वास होनेसे सभी दिश्ञाओमे शक्तिशाली पुरुफकी खोज 
करनेके लिए अन्त५भपुरसे अतिरिक्त भृत्य भेजे हैँ ओर घोषणा करायी हैं कि 'में विप हरण 
करनेसे सम पुरुषके लिए अपना आवा राज्य दूँगा!। हे महाश्य ' समस्त विशद्याओँमे 
चतुर मनुष्यको खोज करनेके लिए राजाने जो श्ृत्य भेजे हैं. उनमे मे भी एक हूँ। हे आये ! 
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रद्द गद्यचिन्तामणि: [ १५६ पद्माया: - 


धिकारो$स्ति ।! इति। 

$ १५६ तद्गचनानन्तर जीवकस्वामी च “जीवमात्रस्थाप्युपद्रवों विद्रावयितव्य | किमत 
प्रवकोष्यमबलाजनस्य [' इत्यन्तर्चिन्तयन्‌ 'अयि भो:, तन्र यामो वयस्‌ । अस्तु वा न वा 
प्रस्तुतकर्मणि प्रावीण्यम्र' इति प्रणिगदन्नेव राजगृहमुपसृत्य प्रवत्तमानतुमुलुनिवर्तितेवर्षधरनिवारण- 
यस्त्रणमनामन्त्रित एवं प्रविश्य कन्यान्तःपुरं त्तत्र सर्वतोजपि सर्मसहापृष्ठे वेध्मानगात्रयष्ट का 
दह्यमापन्नमाक्रन्दमयमिव शोकमंयमिव विछापयमिव व्यामोहमयमिन्राश्र॒मयमिवामयभयमिव 
निरूप्यमाणं जन तन्मध्यगता धवरूकोमलकदल्यन्तदंलसच्छायप्रच्छदाच्छादितशयनीयमधिशयाना 
मृणालितीमिव विच्छिन्ममूछा' विच्छाया कन्यकामपद्यत्‌ । व्यचिन्तयच्च तदज्भकान्तिकन्दलित- 
कल्दपेदप:* 'न चेयमप्सरस , न हि तस्याइचल्षु, पक्षीकृतपक्ष्मक्षोमस्‌ । न वासौ तडिल्लता, न 


तवाप्यधिकारो5र्ति । इति। 

6१०६ तद्॒चन्तानन्तरमिति--तद्बचनानन्तरं जीवकस्वासी च जीवन्धरोषपि च 'लोवमांद- 
स्यापि प्राणिसान्नस्थापि उपढ़वों विद्वाचय्रितव्यों दूरीकरणीय, किम्ुत अवछाजनस्य स्रीजनस्थ जअय॑ प्रवदो 
भूयिष्ट.” इतीत्थम्‌ अन्‍्तसंनसि चिन्तथन्‌ “अयथि सोः वय॑ तन्न यासों गच्छाम प्रस्तुतकर्मणि प्रकृतकार्य 
प्रावीण्य॑ दक्षत्वस््‌ अस्तु न वाष्यस्तु! इति प्रणिगदुन्नेच कथयन्नेव प्रवतमानतुमुलेन जायमानकऊकलश्व्येन 
निवर्तिता दूरीकृता वर्षधरनिधारणयन्त्रणा प्रतिहारप्रतिरोधयन्त्रणा यस्मिस्तथाभूतं राजगृहं नरेन्‍्द्रमन्दिरस्‌ 
उपसत्य समुपगम्य जनामन्त्रित एवानाकारित एच कन्यान्तःपुर कन्‍्यागृह प्रविर्य तन्न सर्वतो5पि समन्‍्तादपि 
स्वंसहाधृष्टे बसुधापृष्टे वेष्टमाना गात्रयश्टियेस्थ तम्र्‌, कष्टां सदुःखाम दशामवस्थास्‌ आपन्न प्राप्तम्‌ साकन्द- 
सयमिव रोदनसयसिव, शोकसयमिव विघाट्मयमिच, व्रिछापमयसिव परिदेवतसयमिव, व्याप्ोहमयमिव 
मूर्च्छमयमिव, अध्रुमयमिव सवाप्पमिव, आमयमयमिव रोगसयमिव, निरुप्यमाणं दृश्यमानं जनम तेषा 
जनानां सध्यगता ताम्र धवरू, सितः कोमलो झूदुरः कदल्यन्तदंऊूसच्छायो मोचान्तदंलूमसणकान्तिश्न यः 
प्रच्छद आवरणपरस्तेनाच्छादितं यच्छयनीय शय्या तदू अधिशयानामबितिष्ठन्तीम्‌ विच्छिन्न खण्डितं मूछ 
यस्थास्तथाभूतां मणालिनीमिव विसिनीमिम विच्छायां कान्तिरहितां कन्यकाम्‌ अपइयत्‌ । व्यचिन्तयच्चेति-- 
ततस्था कन्यकाया अन्जकान्त्या देहद॑प्त्या कन्दलितो<छ्लुरितः कन्दर्पदर्पो$नज्ञगर्वों चस्य तथाभूतोथ्यं कुमारो 


इस कार्यमें आपका भी क्‍या अधिकार है ? 


8 १५४:. उसके वचन सुनते ही जीवन्धरस्वामी भीतर-हो-भीतर विचार करने लगे 
कि जीवसात्रका उपद्रव दूर करना चाहिए फिर अवछाजन--स्त्रीजनके इस प्रवकू उपदृवकी 
तो वात ही क्‍या हे "--यह तो अवश्य ही दूर करने योग्य है” ऐसा विचारकर उन्होंने कहा 
कि हम वहाँ चलते है प्रकृत कायमें निपुणता हो अथवा न हो” | ऐसा कहते हुए वे राज- 
महलरकी ओर चल पड़े ओर होनेवाले जोरदार अब्दसे जहाँ द्वारपालोंके रोकनेकी यन्त्रणा 
दूर हो गयी थी ऐसे कन्याके अन्तःपुरमें बिना बुलाये ही भीतर प्रव्रिष्ट हो गये | वहाँ आकर 
उन्होने प्रथ्यीपर कन्याके शरीरको सब ओरसे घेरकर बैठे हुए उन्र छोगोंको देखा कि जो 
कष्टकारी अवस्थाको ग्राप्त थे, और आक्रन्द्नमय, शोकमय, विलापमय, व्यामोहमय, अश्रुमय, 
और रोगमयके समान दिखाई देते थे। उन्हीं मनुष्योंके बीचमें उन्होंने सफेद एवं कोमल 
केढेके भीतरी पत्तोंके समान कान्तिके धारक चइ्रसे आच्छाद्ति शय्यापर शयन करनेवाली 
कन्याको देखा | वह कन्या उस समय जिसकी जड़ कट गयो थी ऐसी कमलिनीके समान 
कान्तिहीन दिखाई पड़ती थी। कन्याके शरीरकी काच्तिसे जिनके क्रामका गब वढ रहा था 


१ क० 'च नास्ति ।२ क० निर्वेतित। हे म० छिन्नमूलाम्‌। ४. क० ग० कन्दर्पदषण | 





-विपहरणवृत्तान्त ] पद्षमों लम्भ श्३७ 


हि तस्या अप्येवमतिपेलवाड्भोपाज़संगति. । न चैवासौ रति , न हि तस्यास्तनूजन्मना भुक्तो- 
च्छिष्टाया एवमक्लिष्टाज्यप्टिता घटते | नूनमियं भुजड्भेताप्यनड्भाविष्रेन कि स्पृष्ठा ।! इति। 

$ १५७ एवं-चान्यथा चिन्तयन्तमस्तिकचरमुखादुपलब्वमहिम्नि महीपतावपि सपाद- 
पतनमवरजाह्च्छमुच्छेत्तु मुपच्छन्दयति तदिच्छा विनापि तत्कर्मणि कम्रोध्यमानम्नोड्धारी कुमार- 
स्तथेति तद्न्नमालोक्य निमेषमाद्रेण ता निविषीच्कार | स्वीचकार च पुनरेना कन्दपंसप । 
वरषुष्मान्मारों हि कुमारः | कथमेन साक्षादृद्वीक्ष्य चक्षुष्मती कन्या न भवेदनन्यजाक्रान्ता ? ततरच 








व्यचिन्तयज्व विचारयासास च। “न चेय कन्यका अप्सरसो देवाज्नना, हि यतस्तस्याश्रश्ठु पक्षीकृत स्वीकृत 
पक्ष्मक्षोमो नयनरोमराजिस्पन्दन॑ येन तथाभूतमस्ति | न वासों कन्यका वढिछता विद्युदल्ली, हि चत- 
स्तस्यास्तडिछृताया अपि एवसोहग्‌ अतिपेलवातिमनोहरा अड्भानि हस्तयादार्दीनि उपाह्ञानि करशाखा- 
प्रभ्यतीनि तेषा सयति प्राप्ति 'णगलया वाहू थ तहा णियवपुद्टी डरो य सोसो य। बट्टेंव दु क्ंगाई देहे 
सेसा उवंगाइ ।” इत्यब्नोपाह़्परिगणना। न चेवासों कन्‍्यका रति कामकामिनी, हि यतस्तनूजन्मना 
कामेन अुक्तेनोपमोगेनोच्छिष्ट तस्या कृतोपसोगाया एक्मीद्ग्‌ अक्लिष्टाइ्यश्टिता-अक्छान्तशरीरयशिता 
घटते योग्या मवति। नूनमुझ्रेक्षायाम्‌ इयर कत्या भुक्षद्ेवापि नागेनापि अनज्ञाविष्टेग कामौइुलितेन कि 
सए्ष्टा कृतस्पर्शा |? इति। 

ह १०७ एवमिति--एवं पूर्वोक्तप्रकारम्‌ अन्यथा चान्यप्रकारेण च चिन्तयन्त॑ कुसारम्‌ झन्तिक- 
चरमुखात्सेवकप्ठुखात्‌ू उपलब्धो महिमा येन तस्मिन्‌ विज्ञात्ग्रभावे महीपतावषि नरपतावपि सपादपतन 
यथा स्पात्तथा चरणेपु पतित्वेति यावत्‌ अवरजाया लघुभगिन्या कृच्छु क्ष्टम्‌ उच्छेत्त दूरोक्तुम्‌उपच्छन्दयति 
प्राथयति सति तदिच्छाम्र, विधनिवारणवान्छा विनापि तत्कमंणि तत्कार्य कन्न, कुशल भानन्नोद्धारी 
विनयावनतोद्ध।रको$यं कुमार तथेति स्वीकृत्य तस्या. पद्माया वक्त्र मुखमिति तद्ठक्त्रम आलोक्ष्य निमेष- 
मात्रेण क्षणेनेव ता पद्मामिधाना कन्या निर्विषोचकार विषरहिता दिदघे। स्वीचक्तार च पुनरेना पद्मां कन्द्प 
काम एव सर्पा सुजज्ञ इति कन्दपसप कामेन पीढिताअ्भृद्त्यर्थ: | हि निश्चयेन कुमारों जीवधरो वुप्सान्‌ 
सशरीरो मारो मदन. | एवं कुमार साक्षात्‌ उद्दीक्ष्य चप्ठुप्मती सोचना कन्‍या अनन्यजेनाक्रान्ता तथा 


ऐसे जीवन्धरकुमार विचार करने छगे कि यह अप्सरा तो हे नहीं क्‍योंकि उसके नेत्र 


विरूनियोके संचछनसे सहित नहीं होते हैं। यह विजलीरूमी छता भी नहीं हे क्‍योंकि उसके 
अँगोपागोंकी संगति इस तरह अत्यन्त कोमछ नहीं हे। यह रति भी नहीं है क्योंकि काम- 
देवके द्वारा भोगकर जूठी की हुई उसकी शरीरयप्टि इस तरह कक्‍्लेश रह्ित--अस्‍्छान नहीं 
रह सकती। जान पड़ता है कि इसे सॉपने भी कामसे युक्त होकर हो छुआ हैं । 

8 १५७. जीवन्वरकुमार उक्त प्रक्रार तथा अन्य प्रकार चिन्ता कर रहे थे कि सेवकके 
धुखसे उनकी महिमाकों जाननेवाला राजा भी उनके पेरोंमे पडकर पुत्रोका कष्ट दूर करनेको 
प्राथना करने छगा। जो उस विपयकी इच्छा न होनेपर भी उस कायमे अत्यन्त निपुण थे 
एबं नम्र सनुष्योंका उद्धार करनेवाले थे ऐसे जीवन्धरकुमारने तथास्तु कहकर राजाकी 
प्राथेना स्वीकृञ को और पद्माके मुंखकी ओर देख उसे निमेपमात्रमे विपरहित कर दिया। 
कन्या सॉपके बिपसे रद्दित तो हो गयी परन्तु कामदेवरूपी सॉपने उसे फिरसे वश्ीभूत कर 
लिया | यथाथमे जीवन्धरकुमार शरीरधारी कामदेव थे फिर नेत्रोंक़ी धारण करनेवालो 





१ म० न वँवासो रति । 


१७ 


२० 


३० 


देश 


श्श्८ गद्यचिन्तामणिः [ १५७ पद्चाया- 


सा सक्ृदवलोकनक्षृतव्यसनभूयस्तया भूय: कुमारमपारयत्ती द्रष्टु विषवेगमिषेण पश्चादपि निेषण- 
मेवात्मन शरणममंस्त | अतर्कायच्च प्रथमतरमनुभूयमानस्मरविकारा कथयन्ति निकामं कामो 
नाम कश्चिदस्तीति । किमय स. ।” इति। तदवस्थालोकनेन लोकपालभूभुजि पुनरषि गरलस:ड्भाव- 
शद्भाभयालिद्िते भुशमिद्धितज्ञ। कुमारो5पि कामतन्द्वालुम॑न्त्रयन्निवानड्भातुर्मात्मानमपि तदड्भ- 


४ स्पर्शन चरितार्थीकुर्वेन्समानयोगक्षेमता लेमे | मुम॒ुचे सा च मोचोरुस्तदीयचतुरकरतलस्पर्ण॑नमनुम- 


१० 


श्र 


२० 


श्र 


३० 


३४ 








हिम्ना प्रद्युम्तगरलवेगात्‌ । उदस्थाच्च तल्पादाकुलिताकल्पा । बुबुंघे च सविधगतान्विविधोपध- 
हस्तान्समस्तानपि पुरुषान्‌। तिरोदघे च॒ तियग्वलितमुखी पयंडू।दवरुह्म हीयन्त्रणेताकृष्टा संनिकृष्ठ- 





मदनाकान्ता न सवेत्‌ | ततश्रेति--ततश्र॒ तदनन्तरं च सा कन्या सकृत्‌ एकवारसम अवलोकनेन दर्शनेन 
कृता विहिता था व्यसनभूयस्ता कष्टबहुरूता तथा भूयः पुन कुमार द्रष्टुस्‌ अपारयन्ती अशक्जुबतों विप- 
वेगमिपेण गरलवेगव्याजेन पश्चाद्पि पुनरपि निमषणमेव नयननिमीलनमेत्र आत्मनः स्वस्थ शरणं रक्षक 
असंस्त । अतकेयचचेलि--प्रथमतरं सवप्रथमम्‌ अनुभुयमानः स्मरचिकारों मदनविकारों यया तथाभूता 
सा इत्यतकयच्च । इततीति किस्त । कामो नाम कश्नित्‌ को5पि अस्तीति निकाममत्यन्तं कथयन्ति किस स 
कामः अय॑ जोवंधर एवेति | तद्वस्थेति--तस्था अव॒स्थाया भालोकनेन छोकपालभूभुजि छोकपालनृपत्ो 
पुनरपि भूयो5पि गरलूसद्धावस्य विषसत्वस्य शा समावना तस्या स्रेनालिज्ञिते सति भ्शमत्यन्तम्‌ 
इज्नितज्ञों हच्चेश्तिज्ञः कुमारो$पि जीबको5पि कामेन स्मरेण तन्‍्द्राहुस्तन्द्राथुक्तो भवत्‌ सन्त्रयक्निव मन्‍्त्र 
जपत्निव अनद्ञातुरं कामाकुछम्‌ आत्मानसपि तस्था। पञ्माया अद्भस्पशन कायरपशन चरितार्थीकुत्रेन सफली- 
कुन्‌ अछूब्धस्य प्राप्तियोग. प्राप्तसर्थ रक्षणं क्षेत्र समाने योगक्षेमे यस्थ तस्य भावस्ताम्‌ लेसे प्राप । मुमुचे 
सेति--मोचोरू, कठछीतुलितसक्थिः सा पद्मा च तदीयस्य चतुरकरतरूस्य स्परशशनमेव मनुस्तस्य महिस्ता 
माहात्येन प्रधुस्नगरलवेगात्‌ कामविषवेगात्‌ झुमुचे मुक्ता। आाकुरिताकल्पा संचलितासरणा च सदी 
तल्पाच्छयनात्‌ उद॒स्थात्‌ उत्थिता बभूच । बुचुधे च विज्ञातवती च सविधगतान्‌ निकटस्थिवान्‌ विविधोषध- 
हस्तान्‌ चानाभेषज्यपाणीन्‌ समस्तानपि निखिछानपि पुरुषान्‌ जनान | तिरोदधे च अन्तरधान्च तियक सापि 
बहित ज्रोटितं मुर्ख यया तथाभूता सा पर्यद्वाच्छय्याया भत्रुद्म द्वीयन्त्रणेन लज़ापारवस्येनाकृश सती 
कन्या इन्हें साक्षात्‌ देख कामसे आक्रान्त क्‍यों नहीं होती ? तदनन्तर एक हो वार देखनेसे 
जो उसे दु ख हुआ था उसकी अशिकतासे वह कुमारको पुनः देखनेके लिए समथ नहीं हो 
सकी। इसलिए उसने विपवेगका वहाना कर फिरसे नेत्र बन्द कर पड़ रहना अपने आपको 
शरण माना | सर्वेश्रथम काम-विकारका अनुभव करनेवाली कन्या विचार करने छगी कि 
'छोग कहते है कि काम नासका कोई पदाथ है क्‍या वही यह है ?” उसकी अवस्था देख 
राजा छोकपालको श्ञंकाजन्य भय होने छगा कि कही फिर भो विपका सद्भाव तो नहीं 
रह गया है ? तदनन्तर चेष्टाऑंको जाननेवाले कुमार भी कामसे अछसाते हुए मन्त्र पढते 
हुए की तरह कामसे पीड़ित अपने आपको कन्याके शरीरके रपशसे क्तकृत्य करते हुएके समान 
योगश्षेमताक्ो प्राप्त हुए। अर्थात्‌ कन्याके स्पशसे स्वयं सुखी हुए और अपने स्पशेस उन्होने 
कन्याकों सुखी किया। कदलीके समान जॉधोंबाली वह कन्या भो उनके चतुर करतलके 
स्परशरूपी सन्‍्त्रकी महिमासे कामरूपी विपके वेगसे मुक्त हो गयी | अस्त-व्यस्त आमभूषणोको 
धारण करतो हुई बह झाय्यासे उठ खड़ी हुईं। और उसने समोपमें स्थित तथा नाना ओप- 
धियोंको हाथोंमें धारण करनेवाले सब छोगोंको पहिचान लिया। जिसका मुख कुछ-इ् 
तिरछा हो रहा था तथा जो छब्जाकी यन्त्रणासे आक्ृष्ट थो ऐसी कन्या पलंगस उत्तरकर 


जय 


“विपहरणबृत्तान्तः ] , पञ्चमों छम्म* २३६ 


चेटोपेटकस्य मध्ये । तावता तत्परित्राणविहस्तो जन. समस्तोः्प्युन्मस्तकहपंमूतिः क्तंव्यान्वों 
गन्धवंदत्तादयित दत्ताञ्जलिरभिप्रणम्य 'प्रयाणाभिमुखान्पाणान्प्रतिपादयन्प्राणनाथो-प्ययमेवात्या: 
इति स्वयमेवाचीकथत्‌ | छोकपाछो$पि 'लोकोत्तम, लोकोत्तरोध्यमुपकार । किमिह तवाहूं 
व्याहरामि ? मम राज्य मम भोज्य॑ मम गात्न समर मिन्न॑ मम प्राणा मम त्राणं च त्वदधीनस' 
इत्यभिदधानः-, प्राप्तमन प्रसादमेन प्रासादे ववचित्यमचरोपचारमवस्थापयतु, अपास्तसमस्तजन 
मन्त्रायार मन्त्रिमिरधिरुह्मय मन्त्रयामास--- 

$ १५८ अओयि मात्या', कन्याया। प्रकृतोष्यमुपद्रव सुकृतोदयादुपाणमत्‌ | अत. पर 
परोध्यमपारों ह्स्या. प्रगस्तवरान्वेपणप्रभव: | तत कथमनारोपितदोप क्थ॑ कथमपि कमपि 





संनिकृशेटे निक्‍टस्थितो यश्नेटीपेटकों दासीसमूहस्तस्थ मध्ये। तावतेति--तावता दावत्कालेन ठस्याः 
प्॑माया परित्राणेन रक्षणेन विहस्तों विवशो जन समस्तो5पि उन्मस्तक्ा दृद्धिंगवा हर्षमूतिंयस्थ तथाभूतत 
कत्तव्य करणीयेडन्घ इति तथाकतव्यविचारणून्य* सन्‌ गन्ध्रवंदचादयितं जीवक दत्ताशलिबवंद्धाज्लि' सन्‌ 
अमिश्रणम्य नमस्हृत्य ध्रयाणे प्रस्थानेडमिमुखा उद्यवास्वान्‌ प्राणानसून्‌ प्रतिपादयन्‌ ढद॒ंत्‌ अयमेवास्या 
कन्याया; प्राणनाथ इति स्वयमेव अचोकधत्‌ कथयामास 'अचीकथत! इति प्रयोगोंड्पाणिनीय । लोक- 
पालो<्पीति--छोकपालछो5पि पद्मागजो कोकपालामिधानो राजापि छोकोचम ! हे लोकश्नेष्ट ! अयमुपक्ारो 
छोकोत्तरों जगच्छ्रेष्ठट | इद्मास्मिन्‌ विषय तव भवतो5हं कि व्याहरासि क्थयामि । मम राज्यं सम सोज्यं 
भम थाज्न इरीर मम मित्र सुहृद्‌ सम प्राणा असवो सम न्ा्ण च रक्षणं च त्वदधीन मवदायत्तम! इति 
अभिदधानो निगदन्‌ प्राप्तो मन प्रसादों चेतोहषों यस्य तम्‌ एवं क्व्रचिद्यासादे भवने प्रशुरा भूयांस 
उपचारा यस्सिन्‍्कसेणि यथा स्थात्तया खवस्थापयन्‌ निवासयन्‌ मन्त्रिमिस्मात्य॒ सह अपास्ता बिनि सारिता 
समस्तजना यत्मिस्तम्‌ मन्त्रायार मन्त्रशांलाम्‌ अधिर्ह सन्त्रयामास विचारयामास-- 


6 १०८४ अयीति--अयि मान्या आदरणीया कन्याया प्माया भयमेष प्रकृतः प्रस्तुत उपठ्च 
सुकृतोदयात्‌ एुण्योदयात्‌ उपाशमत्‌ उपश्ान्तो5भूत्‌ ! जत परम्‌ एसदनन्तर हि निश्चयन अत्या कन्यात्रा 
प्रशस्तश्रास चरइचेति प्रशस्तवरस्तस्यान्वेषण मागर्ण प्रमव कारण यस्‍्य तथाभूतोध्यम्‌ जपरो द्वितीयो- 
5पारो महान्‌ उपठ्रवोधस्तीति शेष, । ततस्तस्मात्कारणात्‌ कथ केन प्रकारेण अनारोपिता दोपा यस्य तमप्राप्त- 





निकटस्थ सखियोंके वीचमे छिप गयी। तदनन्तर कन्याकों रक्षास जो वेहाथ हो रहे 

जो बढ़े हुए हपेकी मूर्तिकि समान जान पड़ते थे और जो क्या करना चाहिए इस विषयक्ते 
विचारमे ऊन्‍्बे थे ऐसे सभी छोय दाथ जोड़ जीवन्धरस्वामीको अगाम कर स्वयं ही कहने 
लगे कि चूँकि अयाणके सम्मुख प्राणोंको यही द्वेनेवाले हैं. अतः यही इसके प्राणनाथ भी हैं । 
लोकपाल भी कहने छगा कि 'हे छोकोत्तम ' आपका यह उपकार छोकात्तर ह--छोकमें 
सबसे श्रेष्ठ है। में यहां आपस क्या कहेँ ? मेरा राज्य, मेरा भोज्य, भेरा शरीर, मेरा मित्र 

मेरे श्राण ओर मेरी रक्षा--सब तुम्हारे आधीन है । तदनन्तर जिन्हें द्वार्दिक प्रसन्नता प्राप्त 
थी ऐस जोवन्धरकुमारकों बहुत भारी सत्कारके साथ महलमे कहीं ठहराकर लोकपाल 

अन्य समरत जनॉस रहिंद मन्त्रशाढामे मन्त्रियोंक साथ वैठकर सराह करने लगा | 


8 १५८ उसने कहा कि है माननोय जनो ! कन्याका प्रकृत उपद्रव तो पुण्योदयसे 
शान्त दो गया। परन्तु अब इसक वाद इसके लिए योग्व वरको खोजनेसे उत्पन्न बहुत भारी 
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दूसरा उपद्रव आ खड़ा हुआ हे। अतः दम किसी तरह निर्दोप जामावाकों पाकर इस ३५ 
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२४० गद्यचिन्तामणिः [ $५८-७९ पद्माया: - 


जामातरमुपलभ्य तमपि दुस्तर बाढ॑ निस्तरामः । कुमारोः्यमनवद्याकृतिरविद्यमानप्रत्तुपकार- 
मृपाकरोत्‌ | अनुरूपदच रूपयौवनसुगुणे'। कि च, ता भज्जुभाषिणी स्वहस्तेनास्पृणत्‌ | या 
चास्माकमयमविदितगोत्रविशेषों वेदेशिक इति जाता संशीति: सापि साप्रत निरस्ता, यतस्तदोयों 
वृत्तान्तस्तदनुभावकण्ठोवत्यायमवगतः | एवं गते सति यदत्र प्राप्तं प्राप्तरूपा निरूपुग्नन्तु भवन्तः 
इति। तक्निशम्य नीतिविद: सचिवाइच 'देव किमत्र विचारेण ? सवंथा स एवं योग्यः कुमार: 
इत्युदी रयामासु' । 

$ १५५९ अथेवमात्माभिमतममात्यानुमत च वधूवरसंगम सपादयितुमुल्लोकसंविधाविधा- 
यिनो पल्‍्लवदेशभूभुजि, परदइ्वः खलु भविता पाणिपीडनमहोत्सव इति जनवादे विजुम्भमाणे विजु- 





पु 


दुगुणं कमपि जामातरं कथमपि केनापि श्रकारेण उपलब्य प्राप्य दुस्तरं कठिन तमपि उपद्ववं बाढ॑ सम्यग 
यथा स्थात्तथा निस्तराम, पार कुमं;। अनचच्या निदुंश्ाकृतियस्थ तथाभूतोध्य कुमारः अविद्यमान श््युप- 
कारो यस्य तद्यथा स्थात्तथा उपाकरोत्‌ उपकारं चक्कार। रूपं च योवनं च सुगुणाश्रेति इन्द्स्तै, अनुरुपः 
सह्शः | किं च द्वितीय कारणमपिं अस्ति तां सक्लुभाषिणी मधुरत्रादिनीमू अयम्‌ स्वरहस्तेन अध्पृशक्न। 
या च अस्माक सवपाम्‌ अयम्‌ अविडितोउजातो गोन्रविशेषो यस्थ तथाभूतों चैंद्रेशिकः विदेशजात इति 
संशीतिः संशयो जाता सो5पि साम्प्रतमिद्ानों निरस्ता दूरीभूता । यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ तदीयस्तत्पं- 
वनन्‍धी शयमेष वृत्तान्त उदन्‍त) तदनुभावस्य तत्प्रमावस्य कण्ठोक्त्या प्रत्यक्षकथनेनागतो विज्ञातः एवमिति-- 
एवसित्यं गते सति अन्न विपये यद्माप्त समुचितं प्राप्तरूपा विज्ञा मबन्‍्तस्तत्‌ निरूपयन्तु कथयन्तु' 
इति। तद्निश्वस्थेति--तत्स्वास्युक्त॑ निशम्य श्रुव्वा नीतिविदों नोतिज्ञा: सचिया सन्त्रिणश्न देव ! अत्र 
विवये विचारेण किस्‌ ? सत्रथा सप्रकारंण स एवं कुमारो जीवको योग्य! इच्युद्वीरयामासुः कथयामासुः | 


ह ११९. अथेवमिति--अथानन्तरम्‌, एचमनेन प्रकारेण आत्माभिभतं सवामिप्रेतम अमात्यानुमत॑ 
च सचिबर्संसत॑ च वधूवरसगर्म ब्रिचाहं सस्पादयितुं कतु पललवदेशभृभुजि लोकपालमहोपाले उल्लोक- 
सविधां छोक्ोत्तरमोजना विदरधाति करोतीत्येवशोरूस्तथामृते सतरि, 'परइवः खत पाणिपीडनमहोत्सवः 
परिणयमहोल्लासो सविता भविष्यति' इति जनवादे जनध्र॒तो विजुस्ममाणे सत्ति, विजृम्भिता वृद्धिंगता 


दुस्तर उपद्रवक्ो भी पार करना चाहते है। निर्दोप आकृतिकों धारण करनेवाले जीवन्धर- 


कुमारने हमारा ऐसा उपकार क्रिया हैं कि जिसका हम छोग कुछ भी प्रत्युपकार नहीं कर 
सकते है। ये रूप, योवन तथा अन्य उत्तमेत्तम गुगोंसे अनुरूप हैं। इसके सिवाय उस 
मधुर वचन बवोलनेवाली कन्याका इन्होंने अपने हाथसे स्पश्ञ भी किया है। 'जिप्तके गोत्र- 
विशेषका पता नहीं ऐसा यह कोई परदेशी है” यह जो संशय हम छोगोंको उत्पन्न हो रहा 
था वह भी इस समय दूर हो गया। क्योंकि उनका वृत्तान्त उनके प्रभावक्री कण्ठोक्तिसे 
रवय॑ अवगत हो गया अर्थात्‌ यह स्वयं सिद्ध दो गया कि ऐसा प्रभावशाली पु्प साधारण 
वंशका नही हो सकता | ऐसी स्थितिमें आपछोग जो उचित समझे वह कहे! | छोकरालका 
उक्त कथन सुन नीतिके जाननेवाले मन्त्रियांने कहा कि हे राजन! इस विपयमें विचार 
करनेसे कया ? वही कुमार सथ प्रकारसे योग्य है । 

ह १४०. तदनन्तर इस प्रकार अपने आपके लिए इष्ट ओर मन्त्रियोंके द्वारा अनुमत 
वधूबरका संगम करानेके लिए जत्र पल्लबदेशका राजा छोक्रो्तर तैयारीमें जुट पड़ा और 


कल पुत्रीका विवाह महोत्सव होगा” जब यह समाचार फेल गया तत्र कामको बढती हुई 


१, क० पल्लवदेशाधिपतौ । 


- विवाहलृत्तान्त- ] पञ्चमो रूम्मः २४१ 


स्मितमन्मथव्ययः कुमारोउ्प्येकामपि त्रियामा सहसूयामा सर्वेया निज्चिन्वन्पण्चिमे यामे यामिनी- 
स्वामिन्यपि स्वामिरह सभोगसमुद्दोक्षणत्रपयेव तिरोदधति, रतिव्यतिकरणविशोर्णवधृवरचिकुर- 
विच्छुरितसुमनसीव विच्छायतामुपगच्छत्युडुनिकरे, निर्दंयविमर्दाव्यानमिथुनादुसंगतकुडकुमपड्ु- 
पराग इव प्रसरति प्रसवरजसि, पुष्पवत्ती स्पृष्टवा छत्ताः पुत्र स्पर्शभोत्येव गनेर्चरति समवगाढ- 
सरसि मरुति, सद्योविकचन्मणीचकनिचयमनोहारिणि महीरुहनिकरे निरन्तरनिस्यन्दिमकरन्दधारा 
दस्पतिघटनाथंमम्बुधारामिवावर्जयति, स्फुटितवुसुमपण्डो:द्वासिनि दीपमण्डितदीपदण्ड इंव दुब्य- 
माने सनीडगतचम्पकविटपिनि, अतिस्फारतया वहिःस्फुरूज्जायापतिराग इवोन्मिपत्युपोरागे, 


'*.. 








सन्मथव्यथा कामपीडा यस्य तथाम्‌तोध्य कुप्तारोडपि एकरामपि ब्रियासा रजनी सहख्यामा सहस्र थामा 
प्रहरा यस्या तथामता सत्रथा स्प्रकारेण निश्चिन्चन्‌ पश्चिम बामेउन्तिमे भ्रहरे चामिनीस्वामिन्यपि शशि- 
नन्‍्यपि स्वामिनों रह समोगस्य विजनसुरतस्य समुद्दीक्षणेन या त्रपा होस्तग्रेव तिरोइधति सति अन्तद घति सति, 
रठिव्यतिकरेण रतिव्यापारेण विज्ञीर्णा विज्नस्ता ये व ,वरचिक्रा ठम्पतिकेशास्तेपु विच्छुरित सुमना पुष्प 
तस्मिन्निव उड्डनिकरे नक्षन्ननिच्ये विच्छायता निप्प्रभताम्‌ डपगच्छति सति, निर्दयविमदन निर्देयालिह्ननेना- 
इयान, शुप्को मिथुनस्य टम्पत्योरद्न सड्गतकुदुमपराग शरीरसगतकेशररजस्तस्मिन्निव प्रसवरजसि हसुमपरागे 
प्रसरति सति, पुष्पचती- कुसुमयुक्ता, पक्षे रजस्वछा छता बरी पक्षे नाग्रिका स्पृष्ठया समवगाढ सरो येच 
तथाभूते जलाशये निपत्य कृतस्वाने मरति पवने पुत.स्पर्शनीत्येव भय स्पशभयेनेव शरनेसेन्द्र चरति सति, 
सद्यो झटिति विकचता विकसता मणीत्कानां पुष्पाणा निचय्रेन समुहेन समोद्ारिणि चेतोहरे महीरहनिकरे 
पाटपप्रचये दग्पतिबरनाथ वयूवरमेलना्थंम्‌ अम्वुघारासिव जलवारासिव निरन्तरमनवरत निस्यन्दिनी 
प्रवहमाना था मकरन्दधारा ताम्‌ आव्जयति सत्ति ददति सति, स्फुटिताना विकसिताना छुसुमाना पुष्पाणा 
पण्डन समृहेनोरझासते शोभत इत्पेत्र शीरूस्तस्मिन्‌ सनीडगरश्रासा चम्पकवितपी च तस्सिन्‌ निकटस्थित- 
चाम्पेयतरों दीपमण्टित श्लोमितों यो दीपदुण्ड 'समाई' इति हिन्द प्रस्िद्धस्तस्मिन्निव इश्यमाने विलोवय- 
माने, अतिस्फारतया प्रचुरतया बहि स्फुरन्‌ प्रक्टीमवन्‌ जायापत्योइस्पत्यो राग प्रीतिरिव तस्मिन्‌ उपोरागे 





व्यथासे युक्त जीवन्धरकुमार भी तोन पहरोवाढी एक रावको हजारों पहरोंवालढ्म निःचय- 
रते हुए रातज्रिके पिछले पहर घरके बगोचामे गय्रे । उस समय स्वार्सीके एक्रान्त संभोगको 
देखनेकी छज्ञास ही मानों चन्द्रमा छिपा जा रहा था। संभोगके समय छोना-झपरटीके कारण 
बिखरे हुए बब-बरके केओमे छगे फूंडोंके समान नक्षत्रोंका समूह निष्प्रभवाको प्राप्त हो रहा 
था। निर्देय आलिगनसे सूखी स्त्री-पुरुपोके अरीरमे छगी केशरक्रे पंकक्की परागके समान 
फूलोंकी पराग इधर-उधर उड रही थी। पृष्पवती ( पक्षमे ऋतुवमसे युक्त ) ढत्ताओंकों छकर 
ताछाबमे अवगाहन करनेवाली वायु अब फिरसे स्पश्ञ न हो जाय इस भयसे ही मानों 
धीरे-थीरे चछ रही थी। वत्काल खिले हुए फूछोके समूहस मनको हरण करनेवाले वृश्षोंके 
समृह, वर-यधूकों मिछानेके लिए जलूधाराके समान निरन्तर झरनेबाली मकरन्दकी थाराकों 
धारण कर रहे थे। खिले हुए फूलाके समूहसे सुभोमित्त निकटम स्थित चम्पाके चृक्ष ढोपोंसे 
सुओमित समाईयोंके समान दिखाई दे रद्दे थे। अधिऊुताके कारण वाहर फेछते हुए म्त्री- 





? क० मणिकचकनिचय | ग० मणिचक्चकनिचय 4 मणिरिव स्थित इति 8० ॥ 
३१ 


१५ 


र्‌० 


श्र 


३७० 


२४२ गद्यचिन्तामणिः 


भुज्जावलिप्रववणिते मद्भूलपाठकवचसीष गुह्ममाणे, गृहोद्यानमण्डनमाधवीलतामण्डपे कुसुमकोदण्डेन 
प्रदर्ता तां मत्तकाशिनी गन्धर्व॑दत्तापतिगन्धवंविवाहप्रक्रोेण रागाग्त्रिम्नाक्षिकं परिणीय पुनर्गंणवतति 
लगने छोकपालेन वित्तीर्णा विधिचदुपायच्छत | ' 


8 १६०. इति श्रीमद्दादीभमसिददसूरिविरचिते मद्यचिन्तामणौ 
् पद्मालम्मो नाम पश्चमों रूस्स: । 


पीजी 


प्रभातारुणिमनि उन्मिषति सति प्रकटीमवति सति, भ्रृद्भावलिक्वणिते श्रमरततिश्ञाष्वारे मड़लपाउ्कवचसोद 

मागधमज्जलध्वनाविध गृद्षमाणे सत्ति, ग्ृहोद्यानस्थ गेहारामस्य मण्डनं यो माधवीछतामण्डपस्तस्मिन्‌ 

कुसुमकोदण्डेन कंदुर्पेण प्रदत्तां तां मत्तकाशिनी सेन्द्रीं गन्धव॑द्धत्तापतिजींवंधरों गन्धर्वव्रिवाहप्रक्रोण वरधू- 

वरेच्छाहृतविवाहपद्धत्या राग एवाग्निस्तस्थ साक्षिक यथा स्थात्तथा परिणीय विवाह्म पुनरनन्तरं गुणवत्ति 
१० प्रशस्ते छग्नेडवसरे छोकपालेन राज्ञा व्तीर्णा धरदत्तां ता विधिवत यथाविधि उपायच्छत उद्वोढ। 


( १६०, इति श्रीमद्दादीभमसिहसूरिधिरचिते गद्यचिन्तामणी पद्मालम्भो नास पद्ममो रम्म । 








पुरुषोंके रागके समान ऊपाकी छालिसा प्रकट हो रही थी और भ्रमरोंकी गुंजार वन्दीजनोंकी 
विरुदावलीके समान जान पड़ती थी । उसी समग्र घरके ब्रगीचाके आभूपणस्वरूप माधवी 
छताके मण्डपमें कामदेवके द्वारा प्रदत्त उस सुन्दरीकों जीवेन्धरकुमारने पहले गन्धव विवाह- 
१४ के क्रमसे रागरूपी अग्निकी साक्षीपृवेंक्ष विवाहा ओर उसके बाद उत्तम छग्नमें राजा 
छोकपालके द्वारा प्रदत्त कन्याको विधिप्धक स्वीकृत किया | 
६ १६०. इस प्रकार श्रोमद्वादीमसिह सूरिके द्वारा विरचित गद्यचिन्तामणिमे 'पद्मालम्म 
नामक--पश्माकी प्राप्तिका चर्णन करनेवारा पॉचवॉ रछूम्म पूर्ण हुआ ॥थ॥ 


षष्टो लम्भः 


५ १६१ अथ ता नववधूमबधूतत्रपा पवित्रकुमार: शने शे परिकल्पयन्‌, 'पड्धूजत्वेन 
हिजपतिद्वेषेण मधुपसपर्केण च निल्‍्ृष्ट निद्िष्टदोपराहित्यादवधीरयत पद्म तव मुखपद्मस्य 
पद्मसहशता पद्मानने, कविवरत्मंनि स्थिता. कृथ कथयन्ति [! इति मिथ कथयन्‌, नट इवावस्था- 
नुगुणवचसि विट इव सभोगचातुर्ये वब्यमत्त्र इब वशीकरणविधो शिष्य इवेच्छानुगुणवर्तने 
चक्रवाक इब विरहासहिष्णुत्वे भवन्‌, तत्तद्गुणेपु स्वयमषि तथा भवन्‍्ती कामिनी कामतन्त्रन्ञो 
यथाकाममन्वभवत्‌ । 

$ १६२ अनेषीच्च तस्मिन्नेव राजसबन्यम्लानपाटलोत्पलदामपरिमलोद्गारिकवरी- 





( १६१. अथेति--भथानन्तर प्रित्रश्नासों कुमारश्रेति परविश्नकुमार पविश्ननामथेयों जीवधर 
तां पूर्वोक्ता नववधू नवोढा पश्मा झ्े शनेमन्दर मन्‍्दस अबवबूता त्रपा थया ता दूरीकृतलज्ां परिक्त्पयन्‌ 
कुवन्‌ 'हे पद्मानने! हे कमलवढने ! कविव्सनि स्थिताः कबय इत्यथ पहुनत्वेन कईमोद्भूतत्वेन 
पक्षे पापोत्न्नस्वेन, ट्विजपतिद्वेपेण चन्द्रद्वेपेण पक्षे त्राह्मणद्देपेण समधुसपर्कण मकरन्दसपरकेण पक्षे मथ- 
संपरूुण च निकृष्टमधम पद्म कमल निर्दि्टेडॉपै राहित्य तस्मात्यूवोक्तदोषरहितत्वाद्‌ अवधीरयतस्तिरस्‍्कुच्रंत 
तव मुसपञ्नस्थ चद॒नारविन्द्ररथ पद्मसइशतां कमरूतुल्यता कथ्थ कथयन्ति ।” इति मिथोडन्यो5ल्यं कथयन्‌, 
अवस्थाया अनुगुणमनुरूप वचो वचन तस्मिन्‌ नट इव शैल्यूघ इव, समोगस्य सुरतस्य चातुर्य॑ तस्मिन्‌ विट 
इंच षीदूग इंच, वश्शीकरणविधो स्वायत्तीकरणकार्य वश्यमन्त्र इंच वशीररणमन्त्र इब, इच्छानुगुणममि- 
प्रायाबुकूछ चतन तह्मिन्‌ शिष्य इवान्तेवासीव, विरहस्थासहिष्णुत्व॑ तस्मिन्‌ विप्ररूम्मासहिप्णुस्चे 
चक्रवाक इव रथाइ इव, भवन्‌, ते ते च गुणा इति तत्तदूगुणास्तेपु तथामवन्ती कामिनीं पद्मा कामतस्त्रज्ञ 
कामशास्त्रज्ञो जीवधरों यथाकार्सं यथेच्छम्म अन्चभवत्‌ । 


8१६२ अनेपीच्चेति--जीवधरस्तस्मिन्नेव राजसमझनि राजप्रासादे तया पद्मया सम ग्रेप्मकाणि 
निदाघतुंसम्बन्धीनि कानिचिद्रहानि दिनानि अनैषीत्‌ व्यजीगमत्‌ इति कर्दृक्रियासम्बन्ध | अथ पद्माया 





8 १६१, तदलन्तर कामशास्त्रके जाननेवालें पवित्र कुमार--जीवन्धरकुमार उस 
नववधूको धीरे-धीरे छब्जारहित करते हुए इच्छानुसार उसका उपभोग करने छगे। वे उससे 
पररपर कहा करते थे कि हे कमलमुखि ! कमल तो पंक--पापसे (पक्षमे कोचड़से ) उत्पन्न 
हुआ है, द्विजपति--अआ्मण ( पक्षमे चन्द्रमा ) से देव रखता हैं. और मधघुप--मद्यपायी (पक्षमे 
अमर) से सपक रखता हे अतः निक्ृष्ट है जब कि तुम्हारा मुख उक्त दोषोंसे रद्दित होनेके 
कारण उत्कृष्ट हें। इस तरह तुम्हारा सुख कमलछक्रा तिरस्कार करता हे फिर भी कवि छोग 
उसे कमलछके समान क्यो कहते हैं ? वे अवस्थाके अनुकूल वचन कहनेमे नटके समान, 
सभोगसम्त्न्धी चतुराईके प्रकट करनेमे विटके समान, वशीकरणके कार्यमे वजीकरण 
सन्‍्त्रके समान, इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेमे शिष्यके समान, और विरहके सहन ल करनेमे 
चक्रवाकके समातथे। नववधू पद्मा भो उन-डन गुणोसे स्वयं सो उस अकार परिणमन 
करती थी | 

$ १६० उसी राजमहलूमे उन्होंने जिसकी चोटीका बन्वन खिले हुए गरुछाव और 
नोछ कम्तकक्नी साछाओकी सुगन्धिकों प्रकट कर रहा था, जिसने श्िरोपक्की कलिकाओंसे 


९० 


श्र 


२० 


हि 
श्ष्ट 


३6 


१० 





२४४ गद्यच्ििन्तामणि. [१६२ जीव वरस्थ - 


वन्बया विरचित॒विरीपकलिकावतसया दिवसकरसतापसत्रासादतिशिशिरदेशनिवेशितेनेव जगाड़ा- 
तपेन घनसारसुरभिणा हिमजललुलितेनावतिविरलेन चन्दनविलेपनेन पाण्डुरितगरीरवा, सलिछ- 
स्यन्दिविसलताहा रव्यतिकरितमुक्तासरतरज्ितस्तनतटया परिहृतकुडकुंममाणिक्यभूषणया त्रिगुण- 
तिरस्करिणीस्थगितवातायनदुरान्तरितद्युमणिकिरणदर्गनया. पल्छवितसायतनसलिलकेलिकौतु- 
कया निर्मोकपरिरूघुपरिधानया धारागृहनिर्यद्रारिधाराखश्रवणनियृंतया चन्दननिनिरणिलापटु- 
सविष्टया प्रालेबशीकरासारवाहिन्या यामिन्येव हेमन्तस्थ, मौक्तिकरांजिविराजिततनुलतया वेष्येव 
ताम्रपर्ण्पा।, शोतलूचन्दनच्छायाभुता मेखलयेव मलयशणैलूस्यथ, फेनपिण्डपाण्डुराम्वरया वीच्येव 


विशेषणान्याह--जम्लानेति--पाटछानि 'गुरव! इति प्रसिद्धानि, उत्पठानि वीलारबिन्दानि, धम्लानानि 
विकसितानि यानि पाटलोत्पछानि तेषा दास्ना साल्‍्याना परिमलछ सोगन्ध्यं तस्योद्गारी कवरीवन्धों चूढा- 
वन्धों यस्यास्तया, विरचितेति--विरचितं निर्मितं शिरीपकलिकामिर्वतंल कर्णाभरणं यया तया, दिव- 
सेति--दिवसकरस्थ सूर्यस्थ सतापो धमस्तस्य संत्रासाद भयात, जतिशिक्षिरदेशनिवेशितेन शीतरूतर- 
स्थानस्थापिते शश्ाह्वातपेनेच चन्द्रिकयंम, घनसारमुरमिणा कपूरसोगन्वध्यवता, हिमजलेन नुहिनतोयेन 
छुछितं घर्षितं तेन, अनतिबिरलेन सान्द्रेण चन्दनविलेपनेन मलूयजाद्धरागेण पाण्डुरितं धवरू भरीर 


- थस्यास्तया, सलिलेति--सलिलिल्यन्दिनी तोथ्प्रवाहिणी या विसछता म्रूणालिनी तस्या हारच्यतिकरों 


२० 


र्र 


३० 


श्र 


हारचेशितं तद्दाचरितेन सुक््तासरेण मोक्तिकमात्येन तरद्वितो कब्छोछितों रुतनतटो कुचतटो य्रस्थास्तया 
परिहततेति--परिहृतानि निद्माधत्वेन व्यक्ानि कुडममाणिक्ष्यभूपषणानि काइमीरमाणिक्यालझरणानि बया 


तथा, त्रिगुणेति--न्रियुणिता पत्रन्रमसहिता था स्तिरस्करिण्यो यवनिकाम्तामि. स्थगितानि समाच्छाठितानि 


यानि वातायनानि गधाक्षास्तदूर।न्त-रंत घयुमणिक्षिरणद्शन दिनकरकरावलोकर्न यथा तथा, पह्छवितेति-- 
पदलवित वर्धितं सायन्तनस लिए केल्या दिवान्तकालिकजलक्रीडायां कोतुक॑ चस्पात्तया, निर्मोकेति-- 
निर्मोक इच कन्चुक इव परिकृधु सूक्ष्मतर परिधान वस्त्र यस्थास्तवा, 'समों कब्चुकनिमोंको' इत्यमर. 
धारागुदति-घार।गृह/जलयन्न्रगुहान्नियन्त्यो था वारिधारा जलूधारास्तासा रचस्थ शब्दस्प अ्रवणेन समा- 
कणनेन निवतया सतुषप्टया, चन्दनेति--चन्ठनन पाटीरेण शिशिरं बीत यच्छिलापद्टं तस्मिन्‌ संविश 
समासीना तया, प्रालेयति--प्रालेयशीकराणां तुहिनक्रणानामासारं वहतीस्येचंत्रीला तया हेमन्तस्थ 
मार्गशाष॑पोपच्याप्तस्थ हेमस्नतर्यामिन्येव निशयेच, मोक्तिकेति--मोक्तिकानाँ मुत्ताफलानों राज्ि 
पद्क्तिस्तवा विराजिता विशोमिता तनुरूता यस्थास्तया तामम्रपर्ण्या एतन्वामघेयाया नद्या वेण्येव् प्रवाहणेच 
तम्रपण्या, प्रवाहे मोक्तिकानि भवन्तीति प्रसिद्धि, शीतलूचन्दनस्थ शिक्षिरमंठयजस्थ छाथा कान्ति 
पक्षेडनातप विभततीति तथा सलयशेलूस्य मछ्यमहीघरर्त्र सेखकछय्रेव तटयेव, फेंनेति--फेनपिण्डमिच डिण्डीर- 





कर्णाभूपण बनाया था, सूर्यके संतापके भयसे अत्यन्त थीतलछ स्थानमे रखे हुए चन्द्रमाके 
प्रकाशक समान, कपूरसे सुगन्धित, वफके जछसे मिश्रित अत्यन्त सघन चन्दनक लेपस 
जिसका अरयीर सफइ-सफेद हो रहा था, पानीकी झरानेवाढीं मृणारूरूपी छताक समात 
सुन्दर मोतियोकी माछासे जिसके स्तनतट तरंगोसे युक्त जेसे जान पड़ते थे, जिसके मणिमय 
आभूपणोंसे शरीरमें छगी कर छूट रही थी, तिहरे परदोंसे आच्छादित झरोखोस जिसक 
लिए सूयंकी क्रिरणोका दशन दूरान्तरित था, जिसका सायंकाछोन जलक्रीढ़ाका कोतुक 
बढ़ रहा था, जो सॉपकी काँचुलोसे भी हछके वस्त्र धारण कर रही थी, फव्वारेसे निकहने 
वाढीं जलधाराका शब्द सुननेसे जो संतुष्ट थी, जो चन्दनक समान ओऔतल थिछापट्टपर 
बैदी थी, जो तुपार कणोंकी वर्पोको धारण करनेवालो हेमन्तको रात्रिक समान जान पडवा 
थी, मोतियोंसे सुशोभितत अगीररूपी छतास युक्त होनेके कारण जो ताम्रपर्णी नदीक प्रवाहक 

समान प्रतिभासित होती थी, शोतछ चन्दनकी छात्रा ( पक्षमें कान्ति ) को धारण करने 


- पग्या सट सुसोपमोग ] पष्टो छम्म- २४४५ 


पय-पयोधे , पश्यया तया सम स्फुटितपाटलकुसुमापीडपटुपरिमलविसरवासितरोदोबिवराणि प्रसर- 
दृष्मलतरणिकिरणपराम्मर्मरित्तप्माणि पदुतरातपक्ृतकोटरपुटपाकमन्दप्राणविष्किराणि स्फीत- 
फलस्तब॒कभूरिभारन प्रणाखा त्रवणानि चूडारत्तसगयितवनवेब्वानरविलेशयभुजज्भानि पन्रलानू- 
पद्ुमपण्डपिण्डितरोमन्यमन्थरवदनगोधनानि दावदहनदाह॒विद्वाणसारज्धसच्ड लड्ठि तमरुन्मार्गाणि 
पानीयशालापन्नपध्रिकजनवाञ्छयमानसायाह्वानि शुपसरसीविलछोकननिरागथोकान्धसिन्धुरारव्ब- 
करास्फोटानि रिक्‍्तीकृतमहामहीवरनिर्सरमोत्.सिरानतानानि सज्वल्तिपतद्धग्रावपावकरप्रभापटल- 


सम हव पाण्दुराणि घरलानि भस्यराणि वस्याणि यस्‍्यास्तया पक्षे फ्ेनपिण्डन पाण्डर शुक्लीकृतमस्वर 
ब्योम यया तथा पर पयोधे क्षारसागरसुप यीच्येव रहयेव। अथ प्रेप्सकाण्यहानि विशेषयितुमाह-- 
स्फुटिते वि--हए टितानि प्रिफसितानि यानि पादलउसुमानि 'गुलान! दति प्रसिदपुष्पाणि तेपासापीडस्थ 
शेसरस्थ थे पदपरिमल उफटसुगन्पिस्तन्थ उिसरेण समूहेन बासितानि सुरमितानि रोहोविवराणि घावा- 
प्रविध्यनारालानि येपु वानि, प्रसरद्रिति-प्रवरन्‍्त ऊष्मछा उप्णा थे तरणिक्रिणा रश्मिमालिर्मयस्तेपां 
परामशन सम्पश्न मर्मरितानि झुप्झाणि पर्माणि नयनरोसराजयो येपु तानि, पहुनरेति--पहुतरेण तिग्मतरेग 
क्षायपेन प्रमण कृतों प्रिहिलो थे कोटरे उक्षवियरे पुटपाक्स्तेन मन्‍्दश्राणा मरणोन्मुसा बिप्किरा पक्षिणो 
ग्रेपु तानि, म्द्रीतीति--स्फीता पिस्तृता ये फलस्तयका फल्गुन्छकास्तेपा भूरिमारेण प्रखुरमारेण नन्नशासतानि 
आशुग्त विदपानि आम्रयणानि सर्सालरशाननानि यरेपु सतानि, चरति--चूउारने फणामाणिक्ये सशयित्त 
समयविपयमापन्नी यो पससैय्यानरी दायार्निस्तेन विलेशया कृत्बिद्शयना झुजदा सर्पा ग्रेपु तानि, 
पत्रोति-पयशा मृतनप््नयुक्ता ब्रेश्नपहुमा नलप्रायप्रद्नेशपादयरास्तेपा पण्टे सम्रह पिण्डितानि एफ्न्र- 
छ्ितानि रोसस्यमसन्धरयद्नानि अयिनचर्यणमस्थरशुसानि गोधनानि येपु तानि, दावेनि--दावदहनस्थ 
पनाग्मेदीन विशगा रस्मुलतस्तो ये साफद्सरा 7रिणसम्रगास्तेलंटितो5तिन्लान्तो मरन्मांगों ब्योम सरेपु 
तानि, परनोयीती-व्यानीयशाला प्रपा थापनना प्राप्ता ये पथिवजना श्रध्यगपुस्पास्तर्वाब्छ यमानानि 
अमिल्प्पगाणानि सायादान येपु वानि, शुप्केति--शुपस्सरसीण निर्वलनलाशयाना पिलोकनेन दशनेन 
मिराज्ञा अपगायाशा अतएप झोकास्वा ये सिन्पुस गजास्तेराख्या क्रास्फोदा झुण्णावण्दास्फोटा य्रेपु तानि 
क्‍िदीक्षीति--रिकीकगा झल्यीकृधष साहमदोयराणा सद्धापयताना निशरल्तोतसा वारिप्रयाहम्रचाहाणा 
मिरासतानाना 'त्िरं हति प्रसिताना समहा येपु तानि, सटयलितेति--सज्यलिता प्रदीक्षा परे पतद्ममआयाण 


माली _नेस जो मल्याचलयी मेपलाऊ़े समान द्विखाई देती थी और फेस समूहक्े समान 
सफेद बल्नासे चक्डनिक्े कारण जो क्षेरसागर फ्री तरंगके समान जान पढ़ती थी ऐसी पद्मा- 
के साथ प्रोष्मझझतुक कुछ दिन व्यतीन झिये। वे ग्रीएमऋतुफ़े दिन जिनमे कि खिले हुए गुलाच- 
के फ़ा डी मालाओकी जोरदार सुगन्विफ समूहसे आकाझ आर प्र॒श्चीका अन्तराल सुबामित्त 
ही रहा था। फलनी हुई सूची गरस-गारम किरणोंके स्पञ्मस जिनसे नेन्रोफ़ी विरूनियाँ सूख- 
पर समर /। गयी थी। जिनमे अत्यन्त तीटषण सतापके द्वारा फीटरमे फ्िय रए पुटपाऊस पक्षी 
मन्दग्माग--निश्रष्ट भ्र। बटनबठ फलसमूटक बहत भारी भारसे जिनमे आम्र वनाकी 
शासाएं नर्त्नीभून है। रह। थी। चूडारत्नाम दाचानछका संदेद होनेसे जिनमे साँप बिलम हो 
दइयन झरते रखते 6। जलछागयके सर्मापवर्ना छाब्रादार बृक्षसमृहे नीचे एकत्रित होकर 
जिनमे गायाऊ मुस्य रामन्थ क्रियास मन्बर हो रहे थ। दाबानटकी छाहस भागते हए श्रज्ञ- 
समृह जरटों आऊकाशको छॉप रद थ--आफायम हब्त्री छलॉँग भर दोड रहे थ। प्याऊभोके 
समीप आये पंाथ्रिजजन जिनमे सायकरालफो प्रतीक्षा कर रहे थे। सूख सरोवरके देखनेसे 
निराम एबं ओऊफमे अन्य हावी जिनमें अपनी सेंड हिला रहे थे। जिनसे बढ़-बड पवताके 
धग्नोऊके प्रवाष्की विरोफे समूह याढ्ी हों गये थे। देदोप्यमान सूयकान्तमणिकी अभिके 
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रद गद्यचिल्तासणिः [ १६६ जीवंधरस्प - 


लोढजाज़लुद्रमाणि, घोरतपासीव मुक्‍्ताहारशरीराणि, राजहृदयानीव तेजो:धिकह्ेपोल्यादोनि, 
अपत्यानीव सदाकाडिक्षतपयासि, पतितकर्माणीवाथस्तलावरोहणकारीणि, नाकस्त्रीमनातीव 
मरुदौत्सुक्यविधायीनि, अतिरुक्षाणि ग्रेष्मकाणि कानिचिदहानि जीवधरः । 


$ १६३. अथेव मनोरथदुरासदं सतत तया सारज़ूहशा सम शमनुभवन्नपि विपयेण्व- 


४ सक्ततामात्मनों विवरीतुमिव विजयासूनु , विषयान्तरमन्तहित एवं गन्तुमता समजनि। ताब- 
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भिपो है | ऐ 
तास्य तिरोधाय जिगमिपोरतुकूछता चिकी पुँरिवावसितदिवसव्यापारणेप. पूपा निकपास्तणैकत- 


सूयकान्तपापाणास्तेषा पावकस्थानलप्य प्रमापटलेन कान्तिसमूहेन छीढा व्याप्ता जाज्नलब्रुमा वनानोकहा 
येपु तानि, धोरेति--कठिनतपांक्षीब मुक्ताहाराणि व्यक्तमोजनानि शरीराणि य्ेपु तानि, पक्षे मुक्ताहारेमुक्ता- 
दाममिस्पलक्षित/नि शरीराणि थेपु तानि, राजेति--राज्षा हृद॒यानि राजहृदयानि तदह्ृत्‌ तेजसा पराक्रमेण पक्षे 
दोष्त्याउधिकेपु द्वेप विग्नहमुत्पादयन्तीत्येत्रंशोलानि 'तज पराक्रमे दीप्तो प्रमावे वलगुक्रयों ! इति बिद्- 
लोचनः, अपत्यानीव सूनव इत्र सदाक्राँक्षितं पयों जल पक्षे दुग्धं येपर तानि, पतितकर्माणीव पापकार्याणीव 
अधस्तलेपु नरकेपु पक्षे भूगृहादिनीच.स्थानेप्यवरोहणमबतरणं कुव॑न्तीत्येवशोलानि, नाकख्रीमनांसीब स्वर्ग- 
खोचेतांसीव मरुत्सु देवेपु पक्षे चलेप्जोत्सुक्य सतृष्णत्व॑ विद्धतीत्येवंशीलानि, 'सरुग्पुसि सुरे वात' इति 
विश्वक्ोचन अतिछक्षाणि प्रतिग्सानि । 

8१६२३. अशैवमिति--अथानन्तरम्‌ एवं पूर्वोक्तप्र कार मनोस्थैरमिलूपितिदुरासद दुष्प्राप्य शं सुख 
तया सारज्दशा सगनेभ्या प्मया सम सास अनुमवन्तपि विपयेपु पत्चेन्द्रियविषग्रेयु स्पर्शादिपु 'स्पश्श- 
रतगन्धवर्णशब्दा स्तदर्था.' इति तत्चार्थाधिग्त सूत्रम्‌। असक्ततामर अनासक्तता निबरीतु प्रकटयितुमित 
विजयाएूनुजजविंधर. अन्तहिंत एवं गूढ एवं विषयान्तर देशान्यरं गन्तुमना गन्तुसुच्चत. 'तुकामसनसोर्स' 
इति मकारत्य छोपः समजनि समभूत्‌। तावतेति--तावता तावत्कालेन तिरोधायाअन्तहितों भूत्वा जिगमियो- 


कपसफकसफसफफसमसकसफसससस्+---+....3 


प्रभापटछसे जहाँ वनके वृक्ष व्याप्त हो रहे थे । जो घोर तपके समान थे क्योकि जिस प्रकार 
घोर तप मुक्ताह्ार्चरीर अर्थात्‌ आहारका त्याग करनेवाले शरीरसे युक्त होते है उसी प्रकार 
श्रीष्मऋतुके वे दिन भी मुक्ताहार अरीर थे अथात्‌ मोतियोके हारसे सहित शरीरकों धारण 
करनेवाले थे । जो राजाओके हृदयोके समान थे क्योंकि जिस प्रकार राजाओंके हृढ्य तेजो- 
घिकद्रपोत्पादी--अधिक तेजस्वी भनुष्योंके स्ताथ द्वप उत्पन्न करनेवाले होते है उसी प्रकार 
ग्रीष्मऋतुके वे दिन भी तेजोधिकद्नेपोत्पादी--अधिक उष्णपढा्थोके साथ होप उत्तन्न करने- 
वाले थे। जो वच्चोंके समान थे क्योंकि जिस प्रकार वच्चोमें सदा पय--दूधकी आकांक्षा 
रहती है उसी प्रकार ग्रीष्मऋतुके उन दिनोमें भी सदा पय--पानीकी आकांक्षा रहती थी। 
जो पतित मनुष्योंके का्यके समान थे क्योंकि जिस प्रकार पतित मनुष्योंके कार्य अधस्तल-- 
नरकमें अवतरण करनेवाले होते है उसी प्रकार श्रीष्मऋतुके वे दिन भी अधस्तछ--नीचेके 
उठण्डे स्थानोंमें अवतरण करानेवाले थे। जो देवा़्नाओके मनके समान थे. क्योकि जिस 
प्रकार देवाज्ञ़नाओंके सन सरुत--देवोंकी उत्सुकताकों करनेवाले है उसी प्रकार प्रोष्मऋतुके वे 
दिन भी मरुत--वायुक्की उत्सुकताकों करनेवाले थे और जो अत्यन्त रूश्ष थे | 

$ १६३, इस अकार जीवन्धरस्वामी उस मृगनयनीके साथ निरन्तर यद्यपि मनोरथोंके 
लिए भी दुर्लभ सुखका अनुभव कर रहे थे तथापि विपयोंमें अपनी अनासक्ति बतछानेके 
लिए ही मानो वे गुप्त रूपसे दूसरे देशमें जानेके छिए उत्सुक हो गये | उसी समय छिपकर 


पे मे [4४ प च पु कप ॥प 
जाने की इच्छा करनेब्राढे जीवन्धरस्वामीकी अनुकूलता करनेके लिए हो मानो सूय दिनका 


१ क० ख० ग० अनुकूलकालचिकीर्पुरिव 


- प्मया सह सुलोपसोग ] पष्ठो रम्स २४७ 


मलम्बत । आपतयालु निभानिशाचरीनिशातगूलशिखासमुत्खात वासरस्य हृदयमिव स्थपुटित- 

प्रस्थप्रस्थानविद्वुलबाहनिवहविह॒तस्यन्दनविसुस्तमस्तगिरिगेरिक्पड्ुचयखचित रथाज़ुमिव च॑ 

पातज्भमद्भमदब्यत | ततस्तेजोनिधिरपि विनिवारितदोषो5पि वारुणिसज्भात्किमपर रविरधः 

पपात | पश्चिनीरजःस्पृष्टमम्वरमपहााय मज्जत्यग्जिनीभुजड्रें जलूधिवेलान्ते संततलाक्षिक- 

यवचिकालक्ष्मी बभार सध्या। र्‌ 
$ १६४ ततरच सवेगपतद्भपयोधिप्रातपाटितुव्तिपुट्मुवतोत्यितमुवततोत्करा इव निर्देय- 


गन्तुमिच्छोरस्थ सात्यंधरे अनुकूलतां चिकोपुरिव क्तुंमिच्छुरिव जवसित समापितों द्वसव्यापारशेपो 
येन तथाभूत पृषा सूर्य अस्तशलूमस्ताचछ निक्‍या तस्थ समीपे अमित परितःसमयानिकपाहाप्रति- 
योगे5पि? इति द्वितीया, अलस्वत छम्बितो$भूत्‌ । आपतयाल्विति--आपततीत्यवशीला ज्ापतयाछुरागसन- 
स्वभावा या निशानिशाचरी क्षपाक्षपाचरों तस्था यत्‌ निश्चात दीक्षण झूलं तस्य शिखयाग्रसागेण समुत्खात १७ 
वासरस्य दिवसस्य हृद्यमिव स्थपुटितानि नतोन्‍नतानि यानि प्रस्थानि शिखराणि तेयु प्रस्थानं प्रयाण तेन 
विह॒ला दु सीभूता ये वाहा अद्वास्तेषा निवहदेन समूहेन विह॒तं न्नोटितं यत्स्यन्दन रथस्तस्माद्‌ विल॒स्त 
पतितस्‌ अस्तगिरेरस्ताचछस्य गेरिकपक्नचयेन धानुकवेमसमूहेन खचित निसस्‍्यूत रथाहमिच चक्रमिव 
पतड्गन ध्येद पातद्ञ सूचंसम्बन्धि अर विम्वम्‌ अद्वयत । तत इति--वतस्वदनन्तरं तेजोनिधिरपि पराक्रम- 
भाण्डारो$पि पक्ष दीक्षिभाण्डारोईपि विनिवारिता दूरीकृता दोषा क्षपा पक्षेश्वगुणा बेन तथाभूतोषपि १४ 
वारुणीसद्ञात्‌ परिचमव्शि।संसर्यात्‌ पक्षे कांदम्बरीससर्गात्‌, अपर छिम्र । रविरपि सूचोडपि नध, पपात 
एतति सम! पश्चिनीति--पत्मिन्या कमहिन्या रजसा परागेण स्प्टष्मू अम्वर गगनस्‌ अपहाय त्यक्त्वा 
अब्जिनीभुजद्जे स्‌य पक्षे पद्मिनी पश्चिनीनाम नायिका तस्या रजसातंवेन स्पृष्टमम्वर वस्द्रम्‌ अपहाय अव्जिनी- 
भुजड्जे पश्चितीनायिकाबिटे जरूधिवेछान्ते सागरतटे सज्जति सति स्नातु प्रविशति सति सध्या पितृप्रसू सतता 
समन्ताहिस्तारिता या छाक्षिकयवनिका छाक्षारागरक्तयचनिका तस्या लक्ष्मी शोमा वभार । २० 
ह १६४ ततश्वेति--ततश्र तदनन्तरं च सवेग: सरय पतझ्जस्य सूयस्थ य पयोधो पातस्तेन 
पाट्तिस्यों विदारितेम्य शुक्तिपुटेम्यों मुक्तोत्यिता आठो मुक्‍्ता. पश्चादुत्थिता सुक्षतोत्करा इद भौक्तिक- 


समस्त कार्य समाप्त कर अस्ताचलके निकट जा पहुँचा। उस समय सूर्यका अरीर ऐसा दिखाई 
देता था मानो आनेवाली रात्रिरूपी राक्षसीके तीक्ष्ण शुढके अग्रमागसे उखाड़ा हुआ दिनका 
हृदय ही हो अथवा ऊँचे-नीचे शिखरॉपर चलनेसे विहल घोड़ोंके समूहसे तोड़े हुए रथसे २४ 
टूटकर गिरा अस्ताचलकी गेरूुकी दल्दलमे फेंसा चक्र ही हो। तदनन्तर जिस प्रकार अनेक 
दोपोका निराकरण करनेवाला तेजरवी पुरुष भी वारुणी--मदिरारे संगसे नीचे गिर जाता है 
उसी प्रकार और क्या विनिवारितदोप--रात्रिको दूर करनेवालछा (पक्षमे अनेक दोपोंका निरा- 
करण करनेवाला) तथा तेजोनिधि-प्रतापका भण्डार (पक्षमे उप्णताका भण्डार) सूच भी वारुणी- 
पश्चिम दिया (पक्षमे सदिरा) के संगसे नीचे गिर गया। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी खीक ३० 
रज--आतंबेसे छए हुए अम्वर--वद्लको छोड़कर जलाशयमे अवगाहन करता है. उसी अकार 
सू्य भी कमलिनियोकी रज--पराग (पक्षमे आतंब)से छुए हुए अम्बर--आकाझ (पक्षमे व) को 
- छोड़कर समुद्र जलक तटमे स्नान करनेके लिए द्वी मानो निमन्न हो गया । और संध्या छाख- 
रंगसे रंगे फेले हुए परदाकी शोभा घारण करने छगी | 
8 ९६४ तदनसन्तर आक्ागमे तारे चमकने छंगे जो ऐसे जान पडते थे मानो वेगसहित ३४ 
सूयके समुद्र पडनेसे फूटी हुई सोपोके पुटसे छूटकर आकाञमे छछटे हुए मोतियोंके समूह 


१ म० जलूधिजलवेलान्ते । २ क० ख० ग० 'पतज्ु” पद नास्ति। 


१५ 


१9 


२० 


२४ 


३० 


३५ 


र्ध्य गद्यचिन्तामणिः [ १६४ जीवंधरस्थ - 


-मधुकरमदंननिपतदनल्पकल्पतरुकुसुमप्रकरा इव च॑ तारकाइचकाशिरे ! तदनु चागाधरसातल- 
कासारगर्भपीतवासरतापसुखसमृत्तरत्समवर्तिवाहनवाहवैरिकायकाप्प्यंकउचचुकितानी व, अहरवसात- 
विहारमण्डनप्रवृत्तबलूरिपुपु रपु रश्लीजातयातयामतावधूतावतंसनी लकु व छ्यप्रभानुविद्धानीव समद- 
दिवकरिकुलकर्णतालताडना म्रेडनभयचकितविद्रा णपट्च रणचक्रचञ्चरदचिश्चर्चामेचकिता नी व सवेतः 
शर्वरीकेशपाशदेशीयानि तमासि मांसलिमानमभजन्त | क्रमेण चाभ्यागताभिमतरमणनीलकज्य- 
ककदाशाकदर्थिताभिरनुपद प्रसारितपाणिभिरितस्ततों गृह्ममाणे स्वाभ्याशेषु स्वैरिणीि:, अति. 
बहलपडूपटलशड्िभिरावजितपार्वेरनिभृतं विलुठितुमूरीक्रियमाणे विपिनकुहरेषु वराहनिवहैः, 





समूहा इच निदुय॑ निप्करुणं यत्‌ मधुकरेरलिभिमेदन॑ तेन निपतन्तो नितरां पतन्तों य्रेडनल्पतरुकुसुमप्रकरा 
विपुलपादपपुप्पप्रचया इव च तारका नक्षत्राणि चकाशिरे श॒ुझुभिरे। तद॒न्विति--तमासि तिमिशाणि 
मांसलिमान पुश्सि जसजन्त । अथ तसांसि विशेषयितुमाह अगाधेति-अगाथों गभीरो यो रसातलकासार 
पाताछूजलछाशयर्तस्थ गर्भेग मध्ये्र पीतो दूरीकृतो यो वासरतापो दिवससंतापस्तेन सुख यथा स्यात्तगा 
समुत्तरन्‌ य. समवर्तिवाहनवाहवेरी यसवाहनसहिषरुरस्य कायरुय काप्ण्य कालिसा तेन कन्चुकितानीब 
व्यापतानीव, अहरवसानेति--अहरवसाने दिनानते विहाराय अमणाय थन्सण्डनं विभूषणधारण तस्मे 
प्रवृत्तानि तत्पराणि यानि वलूरिपुपुरस्य स्व्रगस्य पुरन्धीजातानि ख्रीसमूहास्तैयावयामतया गतप्रहरावधि- 
स्वेनावधूतानि दूरीकृतानि यान्यवतंसनीककुबचछथानि कर्णमरणनीलूकमछानि तेषा प्रभया कान्त्यानु- 
विद्धानीव मिलितानीव, समदेति--समद।| सदाना थे दिक्क्रिणो दिग्गजास्तेपां कुकस्य कणतालं ऋणव्यजन 
तेन ताडनस्थ यद्‌ आम्रेंडनं पुनरुक्तिस्तस्थ मयेन चकिता मीता विद्वाणा पछायिताश्व ये दट्चरणा 
अ्मरास्तेषां चक्रस्य समूहस्य चजरुचन्ति शोभमानानि यान्यचीपि तेषां चच॑ंया लेपनेन मेचक्रितानीव 
कृष्णीकृतानीव, स्वेत+ समन्तात्‌ शर्तर्या रजन्याः केशपाशदेशीयानि कचक्रकापक्रत्पानि | क्रमेणेति--क्रमेण 
च क्रमशश्र अभ्यागताः संमुर्ख प्राप्ता येइमिमतरसणा इशष्टद्यितास्तेषां नीलकब्चुकानां रयामकूर्पासानां 
कुत्सिता आशा कदाशा तया कदर्थिता पीडितास्तामि , अजुप् स्थाने स्थाने प्रसारिता, पाणयो याभिस्तामिः 
स्वेरिणीमिः कुलूठामि स्वाभ्याणेपु निजनिकटस्थानेपु गृद्यममाणेड्ड्रीक्रियमाणे, अतिवहलमतिप्रचुरं यतपड- 
पटल कदमपटल तच्छडडन्त इत्येचशीछास्तेः तिमिरं पड्पटलछ शइ्डमानरित्य4:, शआवर्जितं €॒तं पाइव यैस्ते' 


ही हों अथवा भ्रमरोंके निदेय मर्दनसे टूट-टूटकर गिरते हुए कल्पवृक्षके फूलोके पुंज ही 


हों। तदनन्तर सब ओर अन्धकार बृद्धिको प्राप्त हो गया। बह अन्धकार ऐसा जान पड़ता 
था मानो अगाध रसातलरूपी ताछावके मध्यमें दिनके संतापको नष्ट कर सुखसे तेरते हुए 
यमराजके वाहन स्वरूप भेसाओंके शरीरसम्बन्धी कालिमासे व्याप्त ही हो। अथवा साय॑- 
काछिक विहारके छिए आभूषण धारण करनेमें अवृत्त इन्द्रपुरकी स््रियो-द्वारा अपना पहर 
समाप्त हो जानेके कारण निकाछकर फरेके हुए कर्णाभरणके नीलकमलोंकी प्रभासे मानो व्याप्त 
ही हो । अथवा मदमाते दिग्गजोंके कण्रूपी तालपत्रके बार-बार ताडनके भयसे चकित हो 
भागते हुए भ्रमरसमूहकी शोभायमान कान्तिके छेपसे मानो श्यामवर्ण ही हो अथवा रात्रि 
रूपो खीके विखरे हुए केशपाद ही हों। तदनन्तर क्रम-क्रमसे संमुखागत इष्ट पतिके साथ 
रमसण करनेके लिए नीछ चोगाकी दुराशासे पीड़ित अभिसारिकाएँ जिसे अपने समीप जहाँ- 
तहाँ हाथ फेला-फेला कर ग्रहण कर रही थी ] अत्यधिक कीचड़के समूहकी आशंका करने एवं 


पाइबे भागको घारण करनेवाले सूकरोंका समूह जंगलकी कुदरोमें छोटनेके लिए जिसे घ्वीकार 


४. क० “च नास्ति। 








-पद्मागृहान्निप्कमणम्‌ ] पष्टो छम्म'..... २४९ 


अकाण्डजलदमण्डलभअ्रमसभ्रमसभृतपुन पछायनचिन्तैरुत्केपचटुलुपक्षसंपुट सभयमभिवीक्ष्यमाणे 
सरशसु हंसे , तरम्भसमुद्धतसटाच्छटैरुत्पुच्छयमाने कठोरकालायसपज्जरघिया विघटयितु व्यापारित- 
नखकोटिभिः साटोपम॒पदिश्यमाने गिरितटोपू कण्ठीरवे , तिमिरापीडे जरठता प्रतिपन्ने, प्राप्ते च 
निशीये, निर्दंबसभोगव्यतिकरश्रमेण गाढारिलष्टनिद्रा ता बिम्बोषप्टोमतिसधाय यन्धबंदत्तापतिरन्‍्त- 
वे शिकेरप्यविदित एवान्त पुरात्पुराच्च निर्गत्य ययौ । - 

६ १६५ अथ पद्मवन्धों पद्मचिनीमिव पद्मा परित्यज्य पद्मादयिते प्रयाते, प्रशिथिलित- 
नितान्तस्वापा सा कान्‍्ता कान्तकरपरिरम्भणसमभूष्णुगभरानुपलम्मेन विजुम्भभाणवेपथुभरादर- 





चशहनिवहै शूकरसमदै विपिनकुहरंपु काननग्तपु विछु ठेतुम्‌ ऊरीक्रियमाणे स्वीक्रियमाणे, अ्रक्ताण्डजलद- 
सण्डलल्य असमयवारिद्वृन्दस्य यो अ्रम' सशयस्तेव सम्रमं यथा स्यात्तथा सभ्वता 'हता पुन पलावनचिन्ता 
पुनर्भानससर प्रयाणाजुब्यान येस्ने उत्क्षेपेण समुन्नवनेन चहुलानि चबत्चलानि पक्षसपुटानि गरुत्पुटानि येपा 
ते , हंसमराऊे, सर सु कासारेपु समय खत्रास यथा स्थात्तथा अभिवीक्ष्यमाणे दृश्यमाने, सरस्मेण कोपेन 
सम्नुद्भूता समुत्कम्पिता सटाच्छट जटासमूहों यैम्ते उत्पुच्छयन्ते पुच्छमुन्नत कु्वेन्तीस्युत्युच्छयमानास्तै , 
कठ्रोरकाल|यसस्प सुद्दक्ृप्णकोहस्य पञ्चर शलाकायृह तस्य घिथा बुद्धया विघट्यितु खण्डयितु व्यापारिता 
सचालछिता नखकोट्यों यग्रैस्ते कण्ठीरवै, सिहे सायोपग्रिरितटीपु शेल्परिसरेपत साडोप यथा स्थात्तथा 
उपबिश्यमाने निर्विशियमाने तिमिरापीडेडन्धकारसमुहे जरठता वृद्धिम्‌ प्रतिपन्ने प्राप्ते सति निशीये5धंरात्रे 
प्राप्तेच समागते च निदयो निष्कृपों यथः समोगव्यतिक्रों रतिव्यापारस्तेन श्रम खेदस्तेन गाव्मत्यन्त 
यथा स्यात्तथा हिलष्टा निठा यस्‍स्थास्तथाभूता ता तिम्वोष्टीमू पद्माम्‌ अतिस्धाय वद्चथित्वा गन्धवंदत्तापति- 
जॉववर अन्रईशिक्रैपि परिजनैरपि अविद्धित एवाज्ञात एवं अन्त पुरादवरोयात्‌ पुराध् नगराज्न निर्गत्य 
ययौ ज्ञगाम । 


6 १६» अथेति--अथाननन्‍्तर पद्मवन्धौ सूर्य पश्चिनीमिव कमलिनीमिव पद्मां तन्नासभायां 
परित्यज्य पद्मादयिते जीवधरे प्रयाते सति प्रशिथिक्ितो मन्दीभूतों नितान्तस्वापो ग्राढनिद्रा यस्यास्तथा- 
भूता सा कानता वढछसा कान्तकरस्य चल्लमहस्तस्य परिरम्भणेन ससालिब्ननेन सभूण्णे समचनशीलूस्य 
बाभरस्य सुसस्यानुपलम्मेनाप्राप्त्या विजुम्ममाणो वर्धमादो वेपशुमर कस्पनातिशयों यस्‍्या सा, आद्रेण 


कर रहा था। अकाछ मेघमण्डलके भ्रमसे सश्रमपूर्वक पुन' 
वाले एवं उडनेसे च॑ंचछ पंखोंके धारक हंस जिसे ताढावोंमे डरते-डरते देख रहे थे और 
संभ्रमपूवक गदनके वाछोके समूहको हिला पूंछको ऊपर उठानेवाले एवं कठोर काछे लोहेसे 
निर्मित पिजडा समझ तोड़नेके छिए नाखूनोंके अग्रभागको चलानेवाले सिंह पबंदके शिखरों- 
पर जिसे खण्डित करनेका उद्देयय बॉव रहे थे ऐसा अन्धकारका समूह जब अत्यन्त गहरा 

गया तथा मब्य रात्रिका समय आ गया तब निर्देय संभोगसे उत्पन्न थकाबटके कारण गाढ 
निद्रामे निम्न उस विम्वोष्टी--पद्माको धोखा देकर जीबन्धरस्वामों घरके छोगोके बिना 
जाने ही अन्त;पुर तथा नगरसे निकछ कर चले गये | 

च् 


8 १६५ अथानन्तर जिस प्रकार कमलिनीकोी छोडकर सूय चढा जाता है उसी प्रकार 
जब जीवन्धर स्वामी प्माक्रो छोडफर चले गये तबजिसकी गाढ निद्रा झिथिल हो गयी 
थी, पत्ििके हाथके आलिंगनसे होनेबाले सुखकी अनुपलूब्बिसे जिसके अरीरक्री सिहरन वढ़ 





१ क० ख० ग० गिरितटेपु० । २ क० ख० ग० कान्ता' पद नास्ति। 
झ३२ 


भागनेकी चिन्ता धारण करने: 


१० 


श्र 


२० 


रद 


३० 


इ्र्‌ 


१० 


॥ 


२० 


२४५० ग़द्यचिन्तामणिः [ १६५ पत्चाया;- 


विवर्तितगात्ना निमीलितनेत्रेव प्रसारितपाणिः परितः पययड्े पर्ति व्य्चेष्ट अदृषृवा च तलिमस- 
विधे' धवमवधूतावशिष्टनिद्रा दतमुत्थाय शयनगृहमभितः ग्रदीपाहेपु प्रतम्बमानमणिकनकसुमनो- 
दामनिकामस्थूलशातकुम्भस्तम्भच्छायास्वप्यतुच्छ-रणरणकविह्ल॒छा. प्रह्नतरपूवंगात्रा धात्रीतल- 
चुम्बितलम्बमानशिथिलकेशकलापा कलापिनीव नृत्तोद्यता, विद्युदिव भेघावलीवरूयिता, वरूय- 
रवमुखरितकरपल्लवे पल्‍्लवयन्तीव पराम्ृशन्तो भुव भूय. पर्य्रमत्‌ । एवं तेकवारं वरदर्न- 
शड्भूया दरस्तम्मिताक्रन्दप्रसंगा स्वाज़च्छायामपि तच्छाया सदिहाता भृत्वापि निभ्ञान्ते कान्त॑ यदा 
नैक्षिष्ट तदा हा हतास्मि' इति परिदेवनमुखरितोपकृण्ठा कलकण्ठो मुक्तकण्ठं रुरोद। ताबता 





गौरवेण विवर्तितं गात्र शरीरं यया तथाभूता, निमोलिते नेत्रे यस्यास्तथाभूतैव सुकुलितलोचनैद 
प्रसारितपाणिविंस्तारिवहस्ता सती परितः समन्‍तात्‌ पयझ्ले शयनीये पति व्यचेष्ट जन्वैष्ट । अहट्ठा चेति-- 
तलिमिसविधे तल्पसमीपे धव पतिस्‌ जदृष्टा चानवछोक्य च जवूता दूरीकृता अवशि2निद्वा यया तथाभूता 
सी, द्वव॑ शीघ्रम्‌ उत्धाय शयनगृह शय्पागारसभितः परित, प्रदीपाद्टेपु दीपस्थापकाट्प्रदेशेपु प्रढम्गमानानि 
खंसमानानि सणिकनकसुमनोदामानि रत्नममकुसुमसाल्यानि बेघु तथाभूता ये निकरामस्थुछा अतिपीवराः 
शातकुस्मकुम्ता,. स्त्रणस्पस्तास्तेष छायास्‍्वपि अनुच्छरणरणक्ेन प्रचुरोत्करटयेन विहा विवित्ता, 
प्रह्तर नम्नतरं पूवंगान्न यस्यः सा धात्रोतलचुम्विता सहीतलरूचुम्बिता लस्बसानाः संसमाना, शिथिल- 
केशकलाया श्षिथिककचसमूहा यस्‍्या। सा, नुत्तोदत कलापिवोव सयूरीव सेवावल्यां धनमाढाया 
वलूयिता बकयमिव्राचरिता विद्युदित तडिदिव, वरूयर्रेण कह्नणशब्देन सुखरिता शब्दायमाना. थे 
करपइकवा, करकिसलयास्ते: पलछचयन्तीव किसलययुक्तां कुवन्तीब मुर्च सूसि, सूथ पुना पयञ्नमत्‌ 
परितो भ्रमति सम । एवसिति--एवमनेन प्रकारेण नैकवारमनेकवारं वरदशंवस्य वल्छम!वलोकनस्य शह्य 
संशीतिस्तया दरस्तम्धित ईषदवरुद आक्रन्दप्रसज्ञों रोदनावसरो यथा तथाभूता स्वाइ्नच्छायामपि 
स्वशरीरप्रतिकृतिमपि तस्य वढ्लमस्थ छाया प्रतिकृतिस्तां संदिहाना रशयाना भूत्वापि निशास्ते गृहे 


” क्ान्‍्तं घ्ब॑ यदा नेक्षि/ नावकोकयामास तदा 'हा हतास्मि! इति परिदेवनेतव करुणविछापेन मुसरित 


श्र 


३6 


३५ 


शब्द।यसानमझुपकण्ठ: परिसरो यस्यास्तथाभूता कलकण्टी मधुरस्वरा पत्मा, सुक्तकण्ठसुच्चे रुरेद। 


रही थी, जिसने अपने शरीरको कुछ-छुछ घुमाया था ओर जो नेत्र वन्द किये-किये ही हाथ 


फेला रही थी ऐसी पद्माने शय्यापर पतिकों खोजा। जब झय्याके समीप उसे पति नहीं 
दिखे तब अवशिष्ट निद्राको दूर कर बह शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गयी. और शब्याग्रहके 
चारों तरफ दीपकोंसे सुशोभित अट्टालिकाओंमें तथा छटकती हुई मणिमय और स्वर्णमय 
फूछोंकी माछाओंसे युक्त सुबर्णके स्थूल खम्भोकी छायाओमें भी उन्हें खोजती हुई वार- 
बार घूमने छगीं । उस समय बह अत्यधिक उत्कण्ठासे विहलू हो रही थी। उसके शरीरका 
पूष भाग वहुत कुछ झुका हुआ था। उसके लटकते हुए ढीले केशॉंका समूह प्रथिवी तढसे 
चुम्बित था और उससे चह नृत्य करनेके छिए उद्यत मथूरीके समान अथवा मेघसाछासे 
घिरी हुई विजलीके समान जान पड़तो थी। बह चूड़ियोंको खनकसे शब्दायमान वर-पह्नवोसे 
प्रथ्व का स्पश्श कर रही थी और उससे ऐसो जान पड़ती थी मानो प्रथ्वीको पह्नवोसे युक्त 
ही कर रही हो। इस प्रकार अनेक बार पतिके देखनेकों झंऊासे जिसके रोनेका प्रसंग कुछ- 
कुछ रुक गया था तथा अपने शरीरकी परछाईको भो जो उनके दरीरकी परछाई समझ 


बैठी थी ऐसी पद्माने जब रात्रिके अन्त समय पतिकों नहीं देखा तव बह मधुरकण्ठी हा 


१ व्यचेष्ट--अन्वैष्ट इति टि० । २ तलिमसविधे--तल्पसमीये, इति टि०। ३. प्रदोपा्रेपु- 
दीपस्थापकाटटप्रदेशेषु, इति टि० ) ४ म० तदज़च्छायाम । 





>विरहबृत्तान्त ] पष्टो रूम्म न्प््व 


प्रवुध्य दग्वहृदया निभृतेतरपदप्रसुतयों विसुमरकचभारतिमिरकवचितवियत: 'कि छिम्र ? इति 
यामिनीनिभा यामिकयुवतय. समायातिपुः । भद्राक्षुरच॒ ता मग्नोपध्तपादपां छत्ामिव पासुलोद्य- 
मपत्रभज्भा धात्रीतलछशायिन्री जमयितुमिव शोकानर्ू तयनजरूप्रवाहे प्लवमानामुहामदारिद्र्यादप्यु- 
हेजनीया बाच्यसपर्कादपि बोच्या निर्घृणत्वादपि निन्दनीया परदारपरिय्रह्दपि निग्नाह्मां तास्तिक्या- 
दष्यतास्थेयामवस्थामारुढा पद्माम्र | 


$ १६६ ततब्च तास्वपि तस्या परिदेवननिदानं परिज्ञाय परित्रासपरावीनादु, परिः 


जनमुखादेनदुपश्॒त्योदश्रुमुखी समागत्य त्तज्जननी जनितोद्रेगा निजोत्सड्रे वत्सामारोप्य तदात्वों- 


बीजीजीजजकलललीजालतओा «० हा त 2. 54% 


तावतेति--तावता तावव्छालेन प्रवुध्य ज्ञाग्रता भृत्वा दग्ध मस्मीभूत॑ दु खिर्ता 
ता: निः्वतेतरा चपलतश पदुप्रसतिश्ररणसचारो थासा ता, विस्यमर प्रसरणशीलों थ 
समूह. स एव तिमिरं ध्वान्तं तेन कवचितं व्याप्त वियद्‌ व्योम यामिस्ता , कि किस! इति ब्र॒त्ाणा 
इति शोष), यामिनीनिमा रजनोतुद्या यामिज्युवतय प्रहरिकिपुस्त्भय्र समायासिउुः समाग्रतवत्य-। 
अद्ाशुर्बति--अद्वाश्ुश्न॒ विलोक्यामासुश्र ता पत्मां भग्न खण्डित उपब्नपादप आश्रयतस्वस्थास्ताम, 
अतणुव पासुछो धूढिवूसर उद्गमपत्रमड्" पुष्पत्नावकि पक्षे कुद्ुमादिनिर्मितपुष्पपत्नाकाररचना 
यस्यात्तथाभूता छवामिव धात्रीवतल्शायिनी भूतलपतिताम्‌, झोक शुवानलरूस्त विषादवर्द्ध अमयिनुमिव 
शान्त कनुमित्र नप्रनज्कप्रवाहेउश्रश्रपुर प्डवमानासिव तरन्ठीमिद उद्यमदारित्रयात्रशुत्कटनिघेनत्वाइपि 
उद्देजनीयाम्‌ उद्देगकारिणीम, व।च्यसर्कादी निन्‍्दासंगादपि शोच्या ओचनीयां, निशणत्वादपि निर्देश- 
स्वादपि निन्‍्दनीया गहणीया परस्च दारा परदारास्तेषां परिप्रहादपि परपुरन्श्रीपरिग्रह्दपि निम्राह्मा 
निग्रहयोग्याम्‌, नास्तिक्यादपि अतास्थेयामश्नद्धानीयाम्‌ अवस्थां दशामारूढाम्‌ । 





8१६६ ततश्रेति--ततश्र तदनन्‍्तर च दास्पपिं यामिक्र्युवतित्वपि तस्या प्माथा परिदेवन- 
निदान विकापादिकारण विज्ञाय परित्रासस्थ पराधीनासु परायत्तासु सतीएु परिजनमुवात परिक्त्वददात्‌ 
उपश्रुत्य॒ समाकप्य उदश्रुमुस बस्यास्वथाभूता साश्रवदुना तज्जननी पशञ्मासविन्नी समायत्यथ जनित 
उद्देगो यस्या समुत्पन्नखेदा सती वत्धां दुहितरं निजोत्सगे स्वक्रोड आरोप्य स्थाप्य्रित्वा तदात्वोद्धित- 








(१ मि 


हतास्मि--हाय-हाय मारो गयी इस विछापसे समीपके प्रदेशको मुखरित करती हुई गला 

फाडकर रोने छगी। उसी समय पहरेपर रहनेवाली स्त्रियों जागकर क्या हे, क्या 
यह कहती हुई उसके पास आ गयी। इस आकस्मिक घटनासे उन म्त्रियोंके हृदय ज 
चुके थे, उनके पैगेंके डग वर्डी चचलतासे झीत्र-शीज्म पड़ रहे थे, त्रिखरे हुए केश समूह 
रूपी अन्वकारस उन्होंने आकाञक्नों व्याप्त कर रखाथा तथा वे रात्रिके समान जान 
पड़तो थी। उन्होंने देखा कि पद्मा, जिसका आश्रय वृक्ष दृट गया है तथा जिसके फूछ अं 
पत्ते, धूलिसे व्याप्त द्वो रहे है ऐसी छताके समान प्रृथ्यी तरूपर पड़ी हुई है। ओकरूपी 
अग्निका आन्त करनेके लिए ही मानों अश्वओके प्रवाहमे तर रही हू ।  उत्कट द रिद्रतासे 


हम 


शत 


णि| 8 


*्ड 


्‌ 


भी कही अविक उद्बेग करनेवाली हू। निन्दाके सपकसे भी शोचनीय हे । निद्यतास भी 
अधिक निन्द्रनीय ह। परम्त्रीके स्वीकारसे भी अधिक दण्डनीय हू और नास्तिकतास भी 
अधिक अनादरणीय अवस्थाक् प्राप्त हे 

6 १६६ तदनन्तर पहरपर रहनेवाली स्त्रियों भी ज़ब उसके विड्धापका कारण जानकर 
भयसे विवद्ञ हो गयीं तब परिजनोके मुखसे यह समाचार घुन पत्माकी माता रोती हुई 
वहां आयी। उस सस्य उसे बहुत भागी जद्वण उत्तन्न हो रहा था। उसने पुत्नीको गोदमे 
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- २४२ गद्यचिन्तामणिः [ १६६ तापसान्‌ प्रति - 


चितै: शीफरशिशिरोपचारप्रकारैव्याहारैश्व विधाय लब्धसन्ञा सात्यंधरिदयितां सदयमभेवमन्वयद्ध- 
अथि पुत्रि, ते जामात्रा स्वयात्राभिव्यज्जि किचित्पुरस्तादुपन्‍्यस्तमस्ति वा न वा' इति | सा च् 
मज्जुभाषिणी किचिद्धयात्वा स्मृत्वा च॒ तदुक्तमित्थ प्रत्यत्रवीत्‌-'अम्ब, कदाचिदपहायाम्बरमम्बर- 
मणावम्बुराशिगाहुनलम्पठे सत्ति, तमवलोक्य जातमन्दहसित इव चकासति चन्द्रमसि, चद्धशाला 
मया साकमधिवसल्मतृप्रवासपीडिता सनीडगृहाक्रीडक्रीडागिरिनीडगता कोकग्रिया प्रदर्ण॑यन्न्‌ 'प्रिये, 
पद्य भतृंवियोगेशपि पुनस्तत्सयोगसभूष्णुतया विरहसहिष्णुमिमास इति मा साकूत' समभ्यधात्‌' 
इति। दुहितृबच श्रवणानन्तर समुद्भूवदुद्यामधृति: पद्माजनती “जहीहि वत्से, विचिकित्साम्‌ | 
अनेन ह्यत्यापदेशेनोपादेशि त्वया विप्रयोगः पुन' संप्रयोगइच ते प्राणनाथस्थ' इति प्रणिगदन्ती 


स्वत्काढाहँ:. शीफरशिश्षिरोतचारप्रकाररतिशीतलोपचारप्रकारें: व्याहारेश्व बचनैश्व लात्यंघरिदयिता 


जीवकजायां पद्मामिति यावत्‌ रब्धसंज्ञा प्राप्त चेतनां विधाय सदय सक्ृपं यथा स्यात्तथा एवमनेन प्रकारेण 
अन्वयुद्क्त पप्रच्ठ--'भयि पुत्रि! अयि वत्से | जामात्रा जीवकेन ते तब पुरस्तादगे स्वयाज्नाममिच्यनक्तीयेव 
शौलं स्त्रप्रयाणसूचक॑ किंचित्‌ किमपि प्रकरणम्‌ उपन्यस्तम्‌ उपस्थापितमस्ति न वा न चेबोपन्यस्तम्‌ 
इति। सा चेति--प्ता च मब्जु माषिणी मधुरमापिणी किंचित्‌ क्रिमपि ध्यात्वा व्यानं ऋृत्या स्मृत्वा च 
वहुक्त जीवंघरनिवेद्नम्‌ इत्थ एतस्कारं प्रत्यत्रत्रीत्‌ प्रत्युवाच ।-- हे अस्त्र ! हे मातः 'अम्वाथनधोहस्व/ 
इति प्रातिपद्कस्य दस्व. । कदाचिज्जातुचित्‌ अस्वरमणों सूर्ये अस्तर॑ गगन पक्षे चखम्‌ अपहाय स्यक्त्वा 
अम्बुराशों सागरेधत्रगाहन॑ प्रवेशनं तस्मिन्‌ छम्पटे सति सूर्यास्तमनवेछायासिति यावत्‌, तसस्वस्मणि 
तथाभूतसवलोक्य जातमन्दहसित इतर समुक्षन्नमन्दहास्य इध चन्द्रमसि शशिनि शोभमाने सति, भया 
पद्मत्रा साक चन्द्रशालामुपरितनप्रदेशस्‌ अधिवसन्र्‌ तत्र कृतनिधास सन्‌, भरनृप्रवासेन दबितदूर- 
गमनेन पीढिता तामू, सनीडस्य सकुछायस्थ ग्रृहक्रीढक्रीडागिरिनीडगर्ता गृहोद्यानमृहरामक्रीडाचला- 
भ्यर्णनिकटस्थिता कोकश्रियां चक्रवाक्ी प्रदर्शयन्‌ 'ग्रिये पश्य बिछोकग्र भृवियोगेडपि पुन. तत्संयोगस्य 
भरतृंसमागमस्य संभूष्णुतयवा संमवशीरुतथा विरहसहिष्णुं विप्रतम्समहनस्वभावाम्‌ इमाम इति मां 
साकूत॑ सामिप्राय समभ्यधात्‌ निजगाद इति। दुह्तृवचःश्रचणानन्तरं पुत्रीवचनाकर्ण नानन्तरम्‌ समुरूवन्ती 
ससुत्पद्यमाना उद्यामइतिरुत्कटघेय यस्यास्तयाभूता पद्माजननी “जहीहि त्यज बत्से ! विचिकित्सां सशयम्‌ 
'त्रिचिकित्सा तु संशय), इत्यमर । अनेन हि वढ्छभेन अन्यापदेशेन परव्याजेन उपादेशि उपदिश त्वया 
सह ते प्राणनाथस्य तव वल्कमस्थ विश्रयोगो विरह. पुन संप्रयोगश्व संयोगश्र” इति प्रणिगदन्ती कथयन्ती 


अत्यधिक शीतछोपचार तथा मधुर बचनोंसे पहले सचेत किया। तद॒नन्तर दयापूवेक इस 


तरह पूछा-हे पुत्रि ! जमाईने तेरे छिए पहले कभी अपनी यात्राक्ी सूचना दी है. या नहीं 
उस मधुरभापिणीने कुछ ध्यान कर तथा स्मरण कर माताकी वातका यह उत्तर दिया कि-- 
है सा | किसी समय जत्र सूर्य आकाशको छोड़कर समुद्र्में अबगाहन करनेके लिए उयत 
हो रहा था और उसे वैसा देख मन्द हास्य करते हुए के समान जब चन्द्रमा सुशोभित हो 
रहा था तब मेरे साथ महलके ऊपरी भागपर बैठे हुए उन्होने पतिके प्रबाससे पीड़ित समीप- 
वर्ती गृहोद्यानके क्रीड़ागृहके घोसलेमें स्थित चक्रवीकों दिखाते हुए क्रिसो खास अभिप्नायसे 
कहा था कि है प्रिये | पतिका वियोग होनेपर भी उनके पुन होनेवाले संयोगकी सम्भावनासे 
बिरहको सहनेवाली इस चकवीकों देखो'। उक्त वचन सुनते ही जिसे बहुत भारी धेय 
उत्पन्न हुआ था ऐसी पद्माकी माता हे बेटी! संशय छोड़, इन्होंने दूसरेके वहाने तुझे 
उपदेश दिया है कि तेरे साथ प्रणनाथका वियोग होगा और फिर संयोग होगा! यह कहती 


१. शीफरम्‌ अधिकम्‌ इति टि०। २. म० इति साकृतम्‌ । 


जोब॑धरस्य जैनघर्मो पदेशः ] पष्टो लम्म 
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सुतामाइबासयामास । 

& १६७ अथ पद्मावल्लभोषपि पललव्रजनपदपतिचोदितजड्डालजनब्रातेनाप्यविदित एवं 
लघ्नयन्नलच्चनीयमरण्पाध्वानमभिवन्दिताखिलपुण्यजिनभवनतया पावनतामुल्लाघतां च नीत 
पललव॒वर्प॑प्तोम्नि ताम्ता चित्रकूट विचित्रचारित्राश्रय तापसाश्रममव्वश्रमच्छेदाय विश्रिये | अप- 
व्यच्च तापसानामब्चितवृत्तोष्य पत्चाग्निमध्यस्थानादितपःप्रपण्चसु | अतकयच्चाय कपालु. 
भहो देहिना मोहनीयकर्मेंद दर्मोचप्रसर यद्वव्या अमी भृवा विलिब्यन्ते इति | व्याहरच्चाय पर- 
हितपरत्त्त्रो मन्त्रायमाण वच. 'अयि तपोधना , न हिस्यात्सर्वभूतानि' इति विश्वुता श्रुति विद्वा- 
सो&पि “कि हिंसानिदाने तपस्येकताना भवन्ति भवन्त ' इति। अदीदृबच्च दुदूंगो जडाझ्जटा- 


सुता पुत्री प्मामिति यावत्‌ आश्वासयामास सान्लयाचसार । 

8 १६७ अधेति--अथानन्तर पद्मावल्छमो5पि जीवको5पि पद्कचजनपदपतिना लोकपालेन 
चोदिता प्रेरिता ये जड्वालजना अंश्रयामुक््जनास्तेषा ब्रातेनापि समुद्देनापि अविदित एदाज्ञात 
एवं अकछद्धनीयमवतिक्रमणीय महान्तमिति यात्रत्‌ अरण्याध्चानस, काननपथ रऊूड्थयन्‌ अति- 
क्राम्मनू अभिवन्दितानि पूजितानि अख़िलपुण्यजिनमवनानि निशखिरपविन्नजिनेन्द्रमन्दिरणि बेन 
तस्य भावस्तत्ञना तथा पावनता पचित्रताम्‌ उल्छाधठां स्वस्थता च नींत प्रापित सन्‌ पल्कव- 
व्पस्थ पलवाजिधानजनपद॒स्थ सीमा तस्याम, नाम्ना नामधेयेन चित्रकूट विच्त्राणि यान्रि 
चारित्राणि तेषामाश्रय आधारस्तम्‌ तापसाश्रम तपश्चिवतम्‌ अध्वश्रमच्छेदाय मार्गखेदापनचनाय शिश्नित्रे 
प्राप। अपह्यच्च दद्॒श च अश्वितवृत्त पूजिताचारोध्य जीवक तापसाना पद्चानामग्नीना मध्ये स्थान 
यस्मिन्‌ तत्‌ पश्चाग्निमध्यस्थान तत्‌ आदो येपा तथाभूतानि यानि तप्रासि तेपां अपर विस्तारस। 
अतर्फ्गच्चेति--अतकंयच्च व्यचारयच्चाय कृपालुअंयालु , “भशो आश्चर्याथेंव्ययम्‌, देहिना प्राणिनाम्‌ इढे 
मोहनीयकम दुर्माच प्रसरो यस्य तथाभ्रूतमस्ति यद्वश्या यद्दश्रीभूता अमी सुग्धा मूर्खा क्लिश्यस्ते, 
इति । व्याहरच्चेति--परहितपरतन्त्र परस्व्याणोब्रक्त अय स्वामी मन्त्रायत इति मन्त्रायमाण सन्त्र- 
तुल्य वचो व्याहरच्च जगाद च--अग्रि तपोधना ! “न हिस्थात सर्वभूतानि'- काश्निठपि प्राणिनों न 


हिंस्यात्‌' इति विश्वता प्रथिता श्रुति वेद॒वाक्ष्य विद्वान्सोईपि जानन्तो5पि भवन्तो हिंसानिदाने हिंसाक्ारणे 
3 ध्> 


तपसि पज्चाग्ल्यादों कि किमर्थभू एकताना समासक्ता भवन्ति इति। अदीरशच्च दर्शयासास च दुष्य 


हुई पुत्रोको आठवासन देने छगी--समझाने रूगी | 

8 १६७ अधानन्तर पद्माके स्वामी जीवन्धरस्वामी भी पल्चत्र देशके अधिपतिके द्वारा 
प्रेरित शीघ्रगामी मनुष्यंकि समूहसे भी अविदित रहकर अलंघनीय जंगली मार्गको लाँचते 
हुए समरत पवित्र जिन-मन्दिरोंकी वन्दरना करनेसे पवित्रता ओर नीरोगताक्ो प्राप्त हो 
पल्लब देशकी सोमापर स्थित, विचित्र चारित्रके आधारभूत चित्रकूट नामक तापसोंके 
आश्रममे मायका खेद दूर करनेके लिए पहुँचे। उत्तम चारित्रकों धारण करनेवाले जोवन्धर 
स्वामीने वहाँ तापसॉका पंचाम्निके मव्यसे बेठना आदि तपका अपच देखा। दयाढ तो 
यह थे ही अतः विचार करने छगे कि अहो + आणियॉका यह मोहनीय कर्म वडी कठिनाईसे 
छूटता है । इसके वञीमूत हुए ये प्राणी व्यथ ही कलेश उठाते हूं। तद॒नल्तर परहिंतमे तर 
रहनेवाले जीबन्वरस्वामी मन्त्रके समान आचरण करनेवाले बचन बोलछे। उन्होंने कहा 
कि हे तपोधनों ! न हिस्पात्‌ सवभूतानि'--समस्त प्राणियोंक्री हिंसा नहीं करनी चाहिए 
इस प्रसिद्ध श्रुतिक्रों जानते हुए भी आप छोग हिसाके कारणभूत तपमे क्‍यों छीन हो र 


१ म० अव्वश्रभपरिच्छेदाय । 
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जालश्रपट्रजलावगाहुनलग्तजलचरविस राणां विविधेधोविवरविसपंत्सपादिजन्तूनामप्यमन्दविभावसी 
दन्‍्दह्ममाताता नयनवत्तामसह्य व्यसतम्‌ | अवूवुधच्च तत्त्वमयं लव्धवर्णो वणिता मध्ये कतिचिद- 
त्यासन्रभव्यान्दिव्ये श्राव्येहंद्ेरनवद्यानेकान्तोहयोतिमिवेचोभशिः । “आसीददपवर्ग श्रियस्तेईपि श्री- 
जिनधर्ममगहन । ु 

$ १६८ अथ तात्रता सद्धर्माभिमुखतापसहृदयोद्वान्ततमसेव श्यामीभवतति दिडयुल्ले, 
इयामामुखविधेयक्वत्य मुनिजने सममनुष्ठाय काष्ठाज़ाररिपु: क्षपामपि तत्रेव क्षपयासास । तदनु 


सन्मागंसदर्शनसावधानेन सवित्रा संगृहीतसम्यवत्ववलूबहिप्कृततापसमनस्तमोराशिपुनःसपकमीत्येव 





इग्येषां तान्‌ सिथ्याहशः तान्‌ जडान्‌ मूर्खान्‌ जयाज/छाजटासमूहाद अष्टाः पतिता जलावगाहने छग्मा 
ये जरूचरविसरा जरूचाजन्तुसमूहास्तेशां विविधानि याव्य्रेघांत्ति तेषां विवरेस्यरिछद्वेग्यो विसपंन्तः 
प्रसपन्‍तों ये सर्वादिजन्तवस्तेषामपि, अमन्‍्दश्ासों विभावसुश्च तस्मन्‌ प्रचुरपावके दन्‍्दहयमानाता- 
सतिशयेन ज्वकूतां नवनवता नेतन्रयुक्तावास्‌ जसब्ममसहनोयव्यसन दु खम्‌ । अवूचुधन्य--अवृदुधन्र 
बोधयामास॒ च रब्धवर्णों जिद्वान्‌ अयं जीव॑ंघरों वर्णिनां ब्रह्मचारिणां साधूनां सध्ये कतिचिद्‌ क्रेशरे 
आसन्नभव्यान्‌ निकव्मब्यान्‌ विव्यैरलौकिकरैः श्राव्यै. श्रोतुमहें. हश्षेमंनोहरै! अनवर्यं निहुंएमनेकास्त- 
पुद्योतन्त इत्येचं शीछानि तैच्ेचोमिवेचने: 'वाग्वचों बचन॑ वाणी भारती गी. सरस्वती इति घनं॑जयः। 
आसीइन्‍्ती विकटस्था सवन्ती अपवर्रश्रीमोक्षरक्ष्मीय पा तथाभूतास्ते चर्णिनोंडपि श्रीजिवधस जिनेस्कोक्त 
धमम्‌ भगृहन्‌ । 

ह १६८ अधेति--अथानन्तरं ताबता तावस्कालेन सद्धर्मस्थ समीचीनधसस्यासिसुखा ये तापसा- 
स्तपस्विनस्तेषा हृदये+त्रो मानसे+य उद्घान्तमुदगीर्ण यक्तमस्तेनेव दिदमुखे काह्टान्ते इयामीमवति हृप्णी- 
भवति सत्ते, स्यासाया, क्षपाया सुखे प्र(रम्मे साथकारू इति चावत्‌ विधेयं करणीयं यदव्छ्ृत्यं तत्‌ मुनिजने 
समम्‌ अनुप्ठाय छृत्वा काप्ठ ड्वाररियु्जोबंघर, क्षपामपि निश्वासपरि तत्रेव तापसाश्रमें क्षपत्रामास व्यपगम- 
थामास । तदनु चेति--तदनु निश्चाव्यपगमानन्तरं च सन्मार्गस्य सुपथस्य संदशने प्रकरने सावधानों दक्ष- 
स्तेन सवित्ना सूयंण संग्रहीत स्वीकृत यत्सम्यक्त्व सम्यर्दशन तस्थ बछेन सासथ्यंन वहिप्कृतों यर्तापसत- 


उन्होंने उन मू्खे मिथ्यादृष्टि छोगोंको जटाओके समूहसे गिरे पानीमें अबगाहल करेसे 


छगे जलछूचर जीत्रोंके समूह तथा नाना अकारकी छकड़ियोंके छिद्रोंसें चछनेवाले उस सर्प 
आदि जन्तुओंका जो कि अग्निमें जल रहे थे, नेत्रचाछे मनुष्योंके छिए असह्य दुःघ्व दिखाया। 
उन साधुओंके बीच कुछ अत्यन्त निकट भव्य भी थे। बुद्धिमाव्‌ जीवन्धरस्वामीने उन्हें 
ढ्विय, भश्रवण करने योग्य, हृदयकों प्रिय छगनेबाले और अनेकास्तका प्रकाश करनेवाले 
बचनोंसे तक्ततका वोध कराया | ओर मोश्वछछमी जिनके निकट आरही थी ऐसे उन छोगों- 
ने भी जेनधम को स्वीकृत कर लिया | 

६ १६८. तदनन्तर यह सब होते-हाते रात्रि हो गयी। समीचोन धमके सम्मुख तापसोके 
हृदयसे उगले हुए अन्धकारके द्वारा ही मानो दिशाओंका अग्रभाग श्याम हो गया। सत्रिके 
प्रारम्भमें करने योग्य कार्यों मुनिज्ननोके साथ पूरा कर जीवन्धरस्वामीने रात्रि भी उसी 
आश्रममें पूर्ण को। तत्पश्चात्‌ समीचीन मार्ग दिखानेमे सावधान सूर्यने जब, अच्छी 
तरह अहण किये हुए सम्यकत्वक्रे बलसे बहिष्कृत तापसोके हृदयसम्वन्धो अन्धकारक्े 


समूहका पुन. संपक न हो जाय इस भयसे ही मानो समस्त अन्धकारके समूहको दूर हटा 


१, कृ० आसदतर्च । ख० आसीदधश्च । ग० आदचइच । आसदत --प्राप्यमाना टि० । 


-भ्रातरइयवणनम्‌ ] पष्टो लग्म २५५ 


नि.गेपतम स्तोमेषपि निरस्ते, परिसरतरुमुप्तोत्यिते कुमारसोखमुप्तिक इब सविरावे सति वयसि, 
रुरगणेअ्प्युटजाड्भणभुवमृत्मृज्य तृणचर्वणचापल्यादाश्रमोपणल्यमाश्रयति, शुच्चीतरविभागोपेल्षिणि 
सुगतमतावलम्बिनोवाम्वु जिनी रज स्पर्शनलम्पटे वाति प्राभातिके मरति, दिनपतिमुखावलोकतो- 
हामदिवसश्रीराग इव प्रसरति तरुणातपे, तापसदारकसमितो च समित्कुशपलागाहरणाय यथायथ 
विहन्त्यामु, विहितप्रगेतनविभिस्ततो विनिगंत्य सात्यंध्रिरन्‍्वकारितपरिसराणि-- व णदलिकदम्व- 
कंत्लितशिखरकुसुमतु ड्ञतरुमहसाणि विश्वद्धुलखेलत्कुरज्भजुरपुटमुद्रितसिकतिलस्थलछाभिरम्याणि 
स्वच्छललिलमर समुस्टिन्रकुमुदकुव॒लयमनोज्ञानि विभमलवनापगापुलिनपुज्जितकलहसरसितरण्जित- 


जिन 





सनस्तमोराशिस्तपसियिचेनस्तमस्ततिस्तस्थ पुन सपण मीतिमंय तयेव निशेषत्म स्तोम निश्मिकतिमिर- 
पुश्जे5पि निरस्त दूरोकृत परिसरतरपु निरुद्नोकरेंपु आदी मुप्त पद्चादुत्वित तथाभूते वयसि पश्षिणि 
जातित्यादे स्पचनम, सुससुप्ति एन्ठवीति सौससुप्तिउः कुमारस्थ सौससुप्तिस हुमारस|वसुप्तिकस्तस्मिन्तिव 
सरिरावे विराबेण शमदेन सहिन तस्मिन्‌ सति, स्ट्गणेडपि सझगसमूहेडपि उठजाद्वणभुव पर्णशालाचत्वर- 
भूमिम्‌ उत्पृस्य तृणाना शप्पागा चचंगे चापद्य तस्माव्‌, आधश्रमोपशल्यम्‌ आश्रमोपकण्ठस आध्रयति सति 
गरउति सति, झुच्ियतरश्र इति शुद्दीवरी पवित्रापवित्री यो विभागों ताबुपेक्षत इत्येबशीछे सुगतमतावहम्पि- 
सौप बोद्धमतायल ग्यिनोय अग्युजिनोना रज्ञासि परागास्तेया स्पशने लम्प। समासकतस्तस्मिन्‌ प्राभातिके 
प्रात कालिकि मगति बायो वाति बहति सति, दिनपतिमुसस्य सू्यंवदनस्थावलछोकने दर्शन थे उद्यामदिवस- 
प्रौराग उन्करदिनटस्स्मनुरागस्तस्मिन्तिव तरणानपे प्रध्यूपफालिझारणवर्णघधम प्रसरति सति, तापसाना 
तप्रियना दारझ्ा नन्‍दनास्तेपा सामतिस्ततिस्तर्या समिधइच इन्धनानि च कुशाश्व दुर्माश्न पछाश्ञानिच 
पत्राणि च तेपामाहरणाय ययायथ यवास्थान विहरस्या अमनन्‍तया संत्यास्‌ , विहित' कृत प्रगेतनविधि 
प्रात छलिऊिफाय येन तवराभून सात्यधरिजोबघर- ततस्ताप्साश्रमाद विनियंत्य निरन्‍्य कानिचित 
कान्यपि छाननानि बनानि नथनयोनत्रयों उपायनोचकार प्राभतीचफ्र नयन काननानि ददुशति माव । 
क्षप काननानि पिशेषयिनुमाह--भन्वका रितिति-भन्उफारि ताल्विमिरिता परिसरा सम्माप्रदेशा ग्रेषा तानि, 
क्यगद्रिति--फ्यणवा युलेता अलिक्दस्पेन अमग्सम्रहेन क्‍्यछितानि ध्याप्तानि यानि शेसरहुसुमानि 
उपरितनभागयुयात्रि त्रुद्रान्युलायानि तस्पहसांणि बश्नमटमाणि य्रेषु तानि, विश्वदलदेति--विशद्वुर्ू 
स्पच्उन्द बता स्थान्रथा सेलन्त क्रीउन्तोंये कुर्धा झगास्तेपा खुरपुट अफप्रदेशमुंद्रितानि चिह्नतानि 
यानि सियतीलस्तल्ानि पालुक्रामयस्थानानि तरमिसस्थाणि सनोहराणि, स्वच्छेति--झपच्ठ निर्मल सलछिल 





दिया। जब निकटयर्ती वृक्षोपर सोकर उठे हुए पक्षी चहकने छगे मानों कुमारसे अच्छी 
तरह सोबे' यह समाचार हो प्रछ रहे थे, जब सृगोके झ्ुण्ड भी पर्णशालाओके आगनकी 
भूमिका छोड़कर घास खानेकी चपलतासे आश्रमक्के निक्रट व्रिखर गय। जब बुद्धमतका 
अवलस्बन करनेतब्राढेफ़े समान पवित्र और अपवित्र विभागकी उपेक्षा करनेवाला, एवं 
कमलिनोके परागरा स्पओ्म करनेमे लम्पट प्रातःकाठका पत्रन बहने छगा। जब टिनपतिका 
मु देखनेके लिए उन्कट दिनलक्ष्मीके रागक्के समान उपाकालकों छालिमा फेडने छूगी 
और जब तापसोक्के बच्चोऊे समृह इवन, कुआ और पत्ते लानेके ढिए जहाँ तहाँ घूमने छगे 
तब्र प्रातःकालकी क्रिया कर जीवन्धरस्वामी उस आश्रमसे निकले । आश्रमसे निकलकर 
उन्होने उन वनोंको अपने नेत्रोंकी मेंट चढाया जिनमे कि हज़ारों वृक्ष, गुर्जार करनेवाले 
अ्रमर-ममूहस व्याप्त भिखरपर छगे फूलोसे उन्नत हो रहे थे। जो स्वच्छन्द्तासे खेलते हुए 
हरिणोके खरपुटाकी मुहरोंसे युक्त रेतीले स्थलोसे सुन्दर थे। जो स्वच्छ जछके सरोबरोमे 
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२५६ गयचिन्तामणिः [ १६८ प्रातःकाल - 


श्रवणानि हृप्यच्छावपरश्वद्ध कोटिविघटनविपमिततुज्भजकच्छानि विचित्रसुमन परिमलमासलसभीर 
सचारसुरभीकृतानि कानिचित्काननानि नयनयोरुपायनीचका र। तानि च क्रमादतिक्रम्य गच्छन्विक्रम- 
शालिविविधपुरुषपरिषद पारुष्यविरामाभिरामरामालक्ृतस्यायत्नोपनत्तरत्तरजतजातरूपजातजात- 
समृद्धडिण्डी रपिण्डपाण्ड्रपुण्ड रीकोज्भासित: सलीलान्दो लितपचारचम रवालमरुत: परदुरासदसत्वाधिक- 


श्लिनिजजीजीलजिज जज नज ल जज जज जज जी जब बज चट जज जल 


नीर येपु तथाभूतानि यानि सरासि काखारास्तेपु समुक्निन्नानि विकसितानि यानि कुप्तुदकुबरूथानि पिता- 
सितसरोरुद्माणि तैमनोशानि सनोहराणि, विमलेति--विमरछा निर्मछा या वनापणा विपिनवाहिन्यस्तातां 
पुलिनेषु तटेपु पुब्जिता एकन्नोपस्थिता ये कलहंसाः काटस्त्रास्पेपां रसितेन शब्देन रज्जितं प्रसन्न श्रवण् 
श्रोत्र येपु तानि, दृष्यदिति--दृप्यन्तो सान्तों ये शाक्वरास्तरुगवृषभास्तेपा शअज्ञकोथिसिनिंपाणाग्रमागयर 
विघटन विदारणं तेन विपमिता उच्चात्रचीकृतास्तुड्ञऊच्छा उन्‍नतजलूप्रायप्रदेशा थेषु तानि, विचिग्रेति-- 
विचित्राणि विविधानि यानि सुमनांसि पुष्पाणि तेपां परिमकेन सुगन्धिना मांसछः पुष्ो थ' समौरः 
पवनस्तस्य संचारेण समन्तादूगमनेन सुरभीकृतानि सुगन्वितानि। तानि चेति--तानि च काननानि क्रमात्‌ 
क्रमेण भतिक्रम्प समुल्छड्ट व गच्छन्‌ जोचधरो विइस्त्रितो&नुक्ृतः क्षोगीपतो राजा येन तथाभूतस्य दक्षिण- 
देशस्य दाक्षिणात्यजनपद्स्शन कमपि श्रोजिनालयं श्रीजिनेन्द्रायतनम्‌ भद्गाक्षोत्‌ इति क्रियासस्स्‍न्‍्धः। अथ 
दक्षिगदेशस्य विशेषणाल्याह--विक्रमेति--विक्रमशालिनी पराक्रसशोभिनी विविधपुरुषाणां नानाविध- 
राजपुरुषाणां पक्षे तन्रत्यनधणां परिपत्समूहीं यस्मित्तस्य, परारुप्पेति--पाहुप्यस्यथ ककंशत्वस्थ विगमेण 
समाप्त्या अभिरामा मनोहरा या रासा रमण्यस्तासिरलकृतस्य रमणोयस्थ, उभयन्न समानस्‌, अयत्नेति-- 
अयत्नमनायासं यथा स्यात्तथोपनतं॑ समुपस्थित यद्‌ रत्म-रज्ञत-जातरूपजातं मणिहिरण्यसुचरणपमूहस्तेन 
जातसखद्धः सस्पन्‍्तों यो डिण्डोरपिण्डः फेव्समूहस्तेन पाण्डुराणि पाण्डुवर्णानि यानि शुण्दरीकाणि सित- 
सरोरुह्णि तैरुद्ासते शोभत इत्येबंशीलस्तस्य पक्षे सयत्नेन अप्रयासेनोपनतानि यानि रत्न-र॒जजतजात- 
रूपाणि सणिहिएण्यस्वर्णानि तेपां जातेन समूहेन सम्द्ध जानमिति जातसम्द्धं डिण्डोरपिण्डपाण्डुरं फेन- 
समूहधवर्ल यत्पुण्डरीक छत्र तेनोहासिन, 'पुण्डरीक लिवच्छत्रे सितास्मोजे5पि भेषज! इति विर्वछोचनः । 
सलीलेति--सलीक सविश्नम यथा स्प्रात्रथान्दोलिते, चारुचमरवालै। सुन्द्रचमरसगकेशेमंत्त्‌ पवनो 
यरिंमस्तस्य, पक्षे सलीछ यथा स्यात्तथान्दोल्तिश्रारुचमरः सुन्दरवालूब्यजनैर्वाडो मन्दों मरत्पवनों यस्य 





खिले हुए सफेश और नीछ कमछोंसे मनोहर थे। जो जंगली नह्योंके स्वच्छ तटोपर 


एकत्रित ऋछ हंसोंके शब्दोसे कानोंको असन्न कर रहे थे। अहंकारसे पण वैलोके सीगोंके 
अग्रमागसे खुदनेके कारण ज्ञिनमे ऊँचे-ऊँचे कछार विपम ऊँचे-तीचे हो रहे थे ओर जो 
नाना प्रकारके फूछोंकी सुगन्धिसे परिपुष्ट वायुके सं चारसे सुगन्धित थे। क्रम-क्रमसे उपबनोंका 
उल्लंघन कर जाते हुए जीवन्ध-स्वामी किसी राजाका अनुकरण करनेवाले उस दक्षिण देवमें 
पहुँचे कि जह नाना प्रकारके पुरुषोंकी सभा पराक्रमसे सुशोभित थो ( राजपक्षमे जिसके 
कर्मचारी पुरुष विक्रम-विशिष्ट क्रम अथवा पराक्रमसे सुशोमित थे )। जो पहपताको 
समाप्त करनेबाली सुन्दर ख्रियोंसे अलंकृत था ( राजपक्षम जो कोमछांगी सुन्दर खियोंसे 
अलंकृत था )। जो बिना अयबके प्राप्त होनेवाले रत्न, चॉदी, और स्वर्णके समूहसे समद्ध 
ही उत्पन्न हुआ था ( राजपक्षसें जो अनायास ही प्राप्त हुए रत्र आदिसे समृद्ध ही उततन्न 
हुआ था )। जो फेन समूहसे सफेद पुण्डरीक-शबेत कमछोसे सुशोभिव था ( राजपक्षमे जो 
फेन समूहके समान सफेद छत्रसे सुशोभित था।) जहाँ चमरी झूंगके बालोंको छीढा- 
सहित कम्पित करनेबाली वायु वहती रहती थी ( राजपक्षमें छोछा सहित ढोछे हुए छुन्दर 
चमरोंसे जहाँ हवा होती रहती थी )। जिसका निकटवर्ती प्रदेश दूसरोंके लिए दुष्प्राप्य 


- वर्णनं जिनाऊयदृशन च ] पष्ठो रूस्सः न्ण्ज 


विविधभूभृदध्यासितसविधस्याजसामिवरधितवाहिनी सहसूसपादितसपद पयोवरभरमनो हारिमहिपी- 
महितधाम्त सदातनगोघनचकासिन सकलजन्तुसरक्षणदक्षस्थ विडम्बितक्षोणीपतेदंश्षिणदेशस्य 
मणिमकुटायमानविकटजणिखरचुलुकिताम्वर जाम्बूनदोपपादितस्थूछस्थूणा सहसूसवाघमण्डितमण्डपम- 
काण्डभवदाखण्डलधनु:काण्डदाडूनिष्पादनगौण्डनैकपुष्पो पहा रमह रहरभिव्धमानसपर्यम विछय कम- 
पि श्रीजिनालुयमद्राक्षीत्‌ । 





इलेपादव वयोरभेद, परदुरासदा अन्यजनदुष्प्राप्य सच्चाधिका सिह्दादिजन्तुप्रझुरा ये विविधभूस्टतो 
नानाविधपवतास्तेरध्यासितों युक्त सविध पाइवंप्रदेशो यस्य तस्य, पक्षे परदुरासदेन अन्नुजनदुष्पराष्येण 
सच्चेन पराक्रमेणाधिका वलिए्ा ये भूध्रतों राजानस्तेरब्यासितों युक्त सविध समीपग्रदेशों चस्थ तस्य, 
अजले ति--अजमख्र शइबद्‌ू अभिवर्धितानि यानि बाहिनीसहस्नाणि नर्दीसह्लाणि ते सपादिता खंपदू 
यस्य तस्य पक्षे अनल शइवत्‌ अमिवर्धिता पोषिता था वाहिन्य” सेनास्तासां सहखेण सपादिता३ 
प्रापिता, स्पद* सपत्तयों यस्य तस्य, पयोधरेति--पयोधरमरेण स्तनमारेण मनोहारिण्यो या महिप्यों 
देहिकास्तामिर्म हितानि प्रशस्तानि धामानि ग्रह्मणि यस्मिन्‌ तस्य 'महिषी नाम देहिका” इति धनजय- पक्षे 
पयोधरमरेण कुचमरेण मनोहारिण्या या महिष्य* कृतामिपेका राह्यस्तामिसंहितं शोसितं घाम राजभवर्न 
यस्य तस्य, क्ृतामिपेका महिपी' इत्यमर । सदातनेति--सदातन शाइव्त यद्‌ गोधन धेनुधन पक्षे पर थिवी- 
घन चकास्तीत्येचशीलस्तस्य, सकलेति--सकलबजन्तूना निखिलग्राणिनां सिंहादीना पक्षे विप्रादीनां सरक्षणे 
दक्ष: समर्थस्तस्थ। अथ श्रीज्िनालयस्य विश्येषणान्याह---मणीति--सणिमकुदायमानेन रलशेसरायमाणेन 
विकटशिसरेण विश्वालाग्रभागेन घुलुक्रित तुच्छीकृतमच्वरं नमो येन तम्र, जाम्पूनदेति--जान्थूनको पपादितानि 
स्वर्णनिर्मितानि स्थूलानि पीवराणि यानि स्थृूणासहस्राणि स्तस्मसहस्वाणि तेपां संवाधेन प्राइ्रेण सण्डितो 
सण्ठपो यस्‍स्य तस्र, अश्ाण्ठेति--अकाण्डेडसमग्र सचन्ति सम्ुतध्मानानि थानि आखण्डरूथनु काण्डानि 
शक्रश्रासनठण्डानि तेषा शज्लाया सदेहस्य निष्पादने समुत्पादने शौण्डा समर्था नेकपुग्पोपहारा नाना- 
कुछुमोपायनानि यस्मिस्तम्‌, अहरह इति--भहरह प्रतिदिनममिवर्धभाना सपर्या पूजा यस्मिस्तम्‌ अवि- 
लूयमविनश्वरम्‌ । 





जीवासे व्याप्त नाना पत्रतोंसे युक्त था ( राजपक्षमे जिसका समीपवर्ती प्रदेश दूसरोंके लिए 
दुल्भ पराक्रमसे अधिक नाना राजाओंसे युक्त रहता था )। निरन्तर बढ़ती हुई हजारों 

नव्ियोंसे जिसको सम्पत्ति बढ़ती रहती थी (राजपश्षमे निरन्तर बढती हुई हजारो 
सेनाआसे जिसकी सपत्ति वढती रहती थी )। जिसके घर घ्तनोके भारसे मनोहर भेसोंसे 
सुभोभित थे ( राजपक्षमें जिसके घर स्तनोंके भारसे मनोहर पट्टरानियासे सुशोमित ये )। 
जो सदा स्थिर रहनेवाले गौरूपी घनसे सुशोभित था ( राजपश्षम जो सदा स्थिर रहनेवाले 
पृथ्िबीरूपी धनसे सुओमित था ) और जो समस्त जोबोकी रक्षा करनेमे समथ था ( राज- 
पक्षम जो कलामहित प्राणियोंकी रक्षा करनेमे समथ था )| दक्षिण देशमे जाकर उन्होंने 
किसी ऐसे ज्िनालयको देखा जो दक्षिण देशके मणिसय मुकुटके समान सुशोभित विद्या 
शिखरसे आकाञको व्याप्त करमेवाछा था। जिसका सुओमित मण्डप स्वर्णनिर्मित हजारों 
समोदे-मोटे खम्भोंसे संकीण था। जो असमयमे प्रकट होनेवाले इन्द्रधनुषकी अंकाक्ले उत्पन्न 
करनेमे समथ नाना प्रकारके फूछोंके उपहारसे सहित था। ज्ो दिन-प्रतिदिन वढतो हुई 
पूजासे सहित ओर अविनाशी था। 
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श्श्द े गद्यचिन्तामणिः | १६१६ जोव॑धरकूत - 


- $ १६६, तन्निरीक्षणक्षण एव क्षीणनिःशेषश्रम: श्रावकश्रेष्ठोध्यं काष्ठागतप्रमोदः साधुधौत- 
पादः पादपवल्लरीतल्लजसफुल्लफुल्लोत्करमरविन्दपदेहानुधावन्मधुकरेण करेणापचित्यापचितिवि- 
घिज्ञोघ्य विहिताञ्जलिरधिकभक्तिभक्तिभरनिगल॒तिगलित इव कथचिद्गलादगछति सकलवाहम- 

«योतिवर्तिकीतेंभंगवतः सस्तवे, सस्तवनौत्सुव्याडु रानुकारिरोमाम्च॑ मुम्चति झरीरे, शारदार- 
व्िन्द इव मकरन्दबिन्दुभिरानन्दाश्रुजलैः प्छाविते लोचनयुगछे, अचलितमूर्तिरतुलतूति: कतंव्यम- 
पश्यन्नवस्येन्द्रियस्त्रिक रणशुद्धिस्त्रि परीत्य क्षणमास्थित: श्रोपीठाग्रस्थितिरास्वय्य कुसुमाञ्जक्ति- 





६१६8 तन्निरीक्षणेति--वध््य श्रीजिनालयस्य विरीक्षणक्षण एवं विल्योकनावसर एव क्षीणो 
नष्टो नि शेषश्रमः संपूर्ण बेदी यस्यथ तथासूत्र श्रावक्रश्रेष्ठ श्रावकश्रिरोमणि' 'सूछोत्तरगुणनिष्ठामधितिष्ठन्‌ 
पश्नगुरुपद्व रण्यः। दानयजनप्रधानों ज्ञानसुधां श्रावकः पिपासु. स्पात' इति श्राचकलक्षणम्‌ । काप्टागत- 
श्ररमसीमगतः प्रमोदोी हषों यस्य सः साधु सम्यक घौतो प्रक्षालतों पाठो य्रेन तथाभूतः सन्‌, पादपाश्र 
वृक्षाश्र वछ्यश्र छताश्रेति पादपचछय प्रशस्ताः पादपचछय इति पादपचलछ॒री तल जा 'मतहिका मचर्चिका 
प्रकाण्डमुद्वतल्लजी । प्रशस्तवाचकान्यमृन्ययः शुभावहो विधि: इत्यमरः पादपवल्लरीतछजानां यातरि 
संफुछफुछानि पिकलितकुसुसानि तेपामुत्कशः समृहस्तम, अरविन्दलंदेहेव कमलविश्नमेणानुधावन्तों 
मधुकरा असरा यथ॑ तेन करेण पाणिव। अपचित्य संचित कृत्वा अपचितिविधिन्न: पूजाविधिज्ञानवान्‌ अय॑ 
जीवंधरो विहिताअछिः कृताक्षकिः अधिक मक्तिग्रस्थ तथाभूतः सन्‌, सकलवाहमयस्थातिचर्तिनी 
निखिलद्वादशाब्ातिवर्तिनी कीर्तियंस्थ तथाभूतस्य मगबतः संसर्तवे सक्तिमर एवं निगलों निगड़ो धन्धन 
तेन निगकिते इव निगडिते इब कथंचित्‌ केनापि प्रकारंण गछात्‌ कण्ठात्‌ गरछूति निष्क्रामति सतत, शरीरे 
संस्तवने यदौस्सुक्य तस्याडुराः प्ररोहास्तदचुकारी यो रोमाअ्स्त॑ मुश्चति संत, मकरन्दविन्दुमिः कौसुम- 
सीकरेः शारदारविन्द इच शारद्सरोरुह इच आनन्दाश्रुजलैहंर्पाश्र॒ुस॒लिलिलोंचनयुगले नयनयुगे प्छाबित 
इव, अचलिता निश्चका मूर्ति शरीर यस्य स, अतुरानुपमा तूतिः स्फूतियस्थ स+ कतंच्यं करणीयम्‌ 
अपइ्यन्‌ भनवक्ोकेयन्‌ अवश्यानीन्द्रियाणि यस्य सो5स्वाधीनहपीक' ब्रिकरणेमनोवचःऊायेः शुद्धियंस्य 


तथाभूत ब्रिः ब्रीन्‌ वारान्‌ परीत्य परिक्रम्य क्षणम्‌ आस्थित. श्रोपीठागर श्रीसिंहासनाग्रे स्थितियेस्य 


$ १६९. जिनालयके देखनेके समय ही जिनको समस्त थक्राबट दूर हो गयी थी, 
जो श्रावकोमें श्रेप्त थे, जिनका हर्प चरम सीमाको प्राप्त हो रहा था, और जिन्होंने अच्छी 
तरह पैर घोये थे ऐसे जीवन्धरत्वामी, कमलके सन्देहसे जिसके पीछे भ्रमर दौड़ रहे 
थे ऐसे हाथसे उत्तमोत्तम वृक्ष और छताओके खिल्ले हुए फूछोंके समूहको तोड़कर 
बहुत भारी भक्तिसे युक्त हो हाथ जोड़ पूजा करनेके लिए उद्यत हुए। वे पूजाको 
विधिकों अच्छो तरह जाननेवाछे थे। समस्त ह्वादशांगको अतिक्रान्त करनेवाली को्तिसे 
युक्त श्री जिनेन्द्र भगवानका स्तववन भक्तिसमूहरूपी वेड़ीसे छूटे हुए के समान किसी तरह 
उनके कण्ठसे बाहर निकलने छगा। उत्तका शरीर स्तवनकी उत्सुकतारूपी अंकुरोका अनु- 
करण करनेवाले रोमांचको छोड़ने छगा। जिसग्रकार शरदू ऋतुका कमल मकरन्दकी बुँदोंसे 
व्याप्त हो जाता है उसीग्रकार उन्का नेन्रयुगछ आनन्दाश्रुओंके समूहसे व्याप्त हो गया। 
उस समय वे निश्चछ शरीरके धारक थे, अनुपम शीघ्रतासे युक्त थे, दूसरे कार्यक्रों ओर 
देखते भी नही थे, उनकी इन्द्रियाँ उनके आधीन नही थीं, और वे मन वचन कायकी शुद्धिसे 


युक्त थे। तीन प्रदक्षिणाएँ देकर वे क्षण भरके लिए रुक गये और भगवानके सिहासनके 


१ क० ख० गए० स्तवें । २ म० आनन्दाश्रुजाले । 





-जिनेन्द्रस्तवनम ] लम्सः २5९ 


मव्नजिन जिनमस्तोकमत्तावीत्‌-- 
$ १७० तरन्ति ससारमह॒म्वुराि 
यत्यादनाव प्रतिपत्य भव्या । 
अखण्डमानन्दमखण्डितश्रीः 
श्रोवर्धभान वुरुताज्जिनों न ॥ 
$ १७१ विवेकिनों यस्य पद भजन्ते 
ध्िमुच्य वाह्यान्विपययानसारानु । 
अवाप्तुमात्मीयगुण गुणाव्धि- 
जिनेश्वरो नः श्रियमातनोतु॥ 
$ १७२ यदोयपादामृतसेवनेन 
हरन्ति संसारगर मुनीन्द्रा । 
से एप सतोपतनुजिनों नः 
ससारताप शकलीकरोतु || इति | 


तथाभूत सन्‌ कुसुमाअ्षल्लिं पुष्पाअलिम्‌ आरचद्थ न चिद्यते ब्रजिन पाप चस्‍्य त जिनमहंन्तम अस्तोक 
भूचिष्ट यथा स्थात्तण भस्तावीत्‌ चुशव । 

ह *७० तरन्तीति--मब्या सस्यग्द्शनादिमावेन सविष्यन्तीति भब्या बर्त पादवेत्र नौस्ता 
यत्पादनाव यद्चरणतरणि प्रतिप्य लब्ध्चा ससार एवं महाम्वुराशिस्त भवार्णव वरन्ति अखण्डिता 
श्रीरतन्तचतुष्यरूपा यस्‍्य स श्रीवर्धभानों जिन" पश्चिमतोथंकरों नोइस्माकस अखण्डमवरिनइवरं पूर्ण वा 
आनन्द प्रहप कुरुताव्‌ | रुपकारुकार उपजातिब्॒त्स । ; 

6१७१ विवेकिन इति--विवेकिनो हेयोपादेयविज्ञानयुक्ता जना आदव्मीण्युण अबाप्तु 
रब्घुस्‌ असारान्‌ तुच्छान्‌ वाह्मान्‌ विषयान्‌ स्पर्शादीन्‌ विमुच्य त्यक्ष्वा अस्य जिनेशवरस्य पद भजन्ते 
सेबन्ते गुणानामब्धियुणाव्धि ग्रुणाणंब, स जिनेश्वरो5हंनू नोअस्माक श्रित्र ल्थ्मी तनोतु विस्तारयतु। 
उपेन्द्रवज्ञाबृत्तम्‌ । 

६ ५७२ थरदीयेति--म्ुनीन्द्रा यत्ीइबरा यदीयपादावेबासूतं तस्थ सेवनेन यत्पादपोयूघोपसेबनेन 
ससार एवं गर ससारगर भवगरल हरन्ति सतोषतनु सतोषशरीर स जिनो$हंनू नो5स्मार संसारस्य 
ताएस्व ससारतापम्‌ आजब जवक्लेश शकलोकरोतु खण्डयतु | रूपक्ालकार उपजातिदृत्तम्‌ 





आगे स्थित हो पुष्पाज्नछि रचकर पापरदित जिनेन्द्र भगवानकी नीचे छिखे अनुसार 
अत्यधिक स्तुति करने छगे। 

६ १७० जिनके चरणरूपी नोकाको पार कर भव्य जीव ससाररूपी महासागरकों 
पार हो जाते है अखण्ड लक्ष्मीके धारक वे वर्धेभान जिनेन्द्र हम सबको 'अखण्ड आनन्द 
प्रदान करे ॥ ः 

ह १७१ बिबेकी मनुष्य आत्मीय गुणोको प्राप्त करनेके लिए सारर॒हित बाह्य विययो- 
का त्याग कर जिनके चरणोंकों सेवा करते है गुणोंके सागर स्वरूप वे जिनेन्द्र भगवान्‌ 
हंमारी छक्ष्मीको विस्तृत करे |! ह 

६ (७२ 'जिनके चरणाम्ृतकी सेवासे मुनिराज, ससाररूपी विपकों हर छेते हे 
संतोपरूपी शरीरको धारण करनेबाले वे जिनेन्द्रदेव, हमारे ससार-तापकों खण्ड-खण्ड करे ।' 


१० 


श्र 


/) 
७ 


२६० गद्यच्चिस्तामगिः [ ३७३ क्षेम॒पुर्या - 


$ १७३ तावदवज्चितया तदीयभयभक्तिकुओ्चिकयेव श्रोकवाटे स्वयं झटिति विघटिति 

तदवल्ोक्य निकटवर्ती मर्त्म कश्चिदाहितात्याहितभरः प्रीतिविस्फारितनेत्रद्ययेन शतपन्राञ्जत्ति- 
सिव पवित्रकुमारस्य पातयन्नस्य पादयो: पपात) तमवलोक्य लोकज्ञः कुमारो5॑पि नात्यादर दशित- 
दशनज्योत्स्तया इृत्स्तमस्याज्भमालिम्पन्‌ 'कोईसि । कृतस्त्य:। कस्मादस्मलदयोस्तव पतनस्‌ |' 

४ इत्यपृच्छत्‌ । स च तह्चोलाभेन लब्धमहाप्रत्ताद इब बद्धाञउजलिरित्थं निजगाद--'स्वामिन्‌, इतः 
क्रोशमात्रान्तरितप्रदेशनिवेशितो वेशत्राटिकेति विटे, विद्यामठिकेति विद्याज॑नोत्सुकैः, विपणि- 
वीयीति वर्णिग्भिः, आतिथेयनिवास इत्यतिथिभिः, भोगभूरिति भोगापेक्षिभिः, आास्थायिकेत्यास्तिकै;, 


नजीजीजीजीनीजजलजलजजीजी जल ीलडजी न जीय जी जअ जी जी डी सच 


8 १५३, तावद्ति--तावत्‌ तावस्कालेन अवश्वितया यथाथया तदीयमतक्तिरेव कुन्चिका तयेव 

श्रीकवादे श्रीजिनाकयाररे स्वयं स्त्रतों विधटिते सति तत्कर्राडविघटनस्‌ अवछोक्य हृष्ठा विक्ृट्चती 

१० सम्ीपस्थित: आहितो छतोउत्याहितमर संतोषमारों येन तथासूतः कश्रिन्त्वत्यं: को5पि मनुष्यः प्रीत्या 
प्रेग्णा विस्फारितं विस्तारित यज्नेत्रइयं तेन शतपन्नाज्ञकं कमकाक्षक्त पातयश्निव पविन्नकुमारस् 
जीवंघरस्थ पादयोश्ररणयो पपात | त॑ पुरुषम्‌ अवछोक्य छोकज्ञो छोकव्यवहारज्ञः कुमारो5पि जीवंधरो5पि 
नात्यादरं मनागादरं यथा स्थात्तथा दर्शिता प्रकृटिता या दशनज्योत्स्ता दुन्तचन्द्विका तया भस्य पुरुषस्य 
कृत्न समग्रम्‌ अनज्ञम्‌ अलिम्पन्‌ छिप्त कुर्बंन्‌ 'कोंसि | स्व॑ कः। कुत आगतः कुत्स्त्य कस्माद्धेतोः 

१४ अस्मत्पदयोः मच्चरणयो; तव पतनम्‌” इति अपृच्छन्‌ | स चेति--प च पुरुष; तस्य जीवंधरस्य बचतो 
घचनस्प छामेन छव्धा प्राप्तो महाप्रसादो यस्य॒ तथाभूत इच वद्धाक्षक्तिः सन्‌ इत्थं निज्रगाद कपयामास-- 
'स्वामिन्‌ ! दतो&स्मात्स्थानाव्‌ क्रोशम्षात्रेगान्तरितों यः प्रदेश: स्थान तम्न निवेशितो विद्यमानः वेशवाटिका 

वा ख़निताववीति विवैम्ुजज्ी, विद्धामठिकेति विद्याशालषेति विद्याज॑नोत्सु कैविद्यासं चयोत्कैः, सोगानां पश्चेन्द्रिय- 
विषयाणां भूभूमिरिति भोगापेक्षिमिभोंगामिकापिमिः आस्थायिका समवसरणपरिषद्‌ इति आस 


] 
न्नन्नजज्ल 


२० ६ १७३, तदनन्तर जीवन्धररवासमीके भय ओर वास्तविक भक्तिरूपी कुंजीके द्वारा जिसा- 
छथके कपाट स्वयं शीघ्र ही खुछ गये । यह देख पासमें रहनेवाला कोई मनुष्य, संतोषके अधिक 
तम भारकों धारण करता हुआ, जीवन्धरकुपारके चरणॉमें आ पड़ा। उस समय उसके दोनों 
नेत्र प्रीतिसे विकसित हो रहे थे ओर उनसे बह ऐसा जान पड़ता था मानो जीवन्धरकुमारके 
चरणोंमें कमलछोंकी अंजलि ही गिरा रहा हो | उसे देख छोकव्यवहारकों जाननेबाले जीवन्धर 

२४ कुमारने कुछ आदर दिखाते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो " ओर 
हमारे पैरोंमें तुम्हारा पतन किस कारण हुआ है १ पूछते समय जीवन्धरकुमारके दोतोंकी 
किरणे दिख रही थीं जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उसके समस्त शरोरको 
चॉदनीसे लिप्त ही कर रहे हों। जोबन्धरकुमारके वचनोकी प्राप्ति होनेसे उप्त पुरुषको 
ऐसा छगा मानो उसे महाप्रसाद ही मिलू गया हो । उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा- 

३० हे स्वामिन्‌ ! यहाँसे एक कोशकी दूरोपर स्थित क्षेमपुरी नामका एक नगर है। यह 
वेशवाटिका-वेश्याओंके रहनेका उद्यान हे! यह समझकर विट मनुष्य, यह विद्याका 
आयतन है? यह समझकर विद्याजन करनेमें उत्सुक विद्यार्थी, 'यह वाजारकी गली हैं 
यह समझकर व्यापारी, 'यह अतिथि सत्कारका निवास है” यह समझकर अतिथि, 
यह भोगभूमि है” यह समझकर भोगोंकी इच्छा रखनेवाले, यह समवसरण है यह 


१, क० ख० ग० आहितात्याहितभरत 


- जिनारूयस्थ कपाटविघटनवृत्तान्तः ] पट्टो लम्म- २६१ 


गिरिदुर्ग इति क्षेमाधथिभिः सेव्यः क्षेमपुरी नाम जननिवेश | तत्र च प्रजापतिरव पातिताखिल- 
पृथिवीपति सुरपतिदेशीयो नरपतिदेवो नाम | तस्य च राजश्रेष्ठ स्थ श्रेष्ठिपदप्राप्त स्पर्णनगील- 
त्वेष्प्पकल्पितप्रदायित्वेत कल्पशाखिन प्रज्ञागाल्त्विईपि क्षमास्पदत्वेन वृहस्पतिमाब्यत्वेश्प्यनुत्तर- 
काष्ठाश्रितवनिकतया धनदमप्यध कुर्व॑न्सवंगुणभद्र सुभद्रो नाम । तस्माच्च तेजोधाम्तन्चन्द्रादिव 
चन्द्रिका पद्माकरादिव पक्चिनी पय.परयोधेरिव पड्धूजासना काचिदद्भजा समजनि | सा चेन्दुमुखी 
बन्धुजनप्रमोदेन साध॑ममिवृद्धा साप्रत॑ प्रावृडिवोड्िन्रपयोधरा सरासि पिन्रोम॑नसी क्लुपयत्याकप- 


श्रद्धाहमि गिरिदुण पतदुर्ग इति क्षेमार्थिमि' कल्याणा्थिमि सेब्य सेवनीय क्षेमपुरी नाम जननिवेश 

जनस्थानम्‌ अध्तीति शेष 'डढ्लेखालकार 'एकस्यानेकघोहछेखो यथ स उल्लेख उच्यते” इत्यभिवानात्‌ । 
तत्न चेति--तन्न च॒ क्षेमपुर्या नगर्याँ च अध पातितास्तिरस्कृता असिकलप्रथिवीपतयों निखिलमहीपा येन 
तथाभूत सुरपतिददेशीय इन्द्रकल्प 'ईपद्समाप्तों कल्पप्देश्यदेशीयर इत देश्ीयरअत्यय-। नरपतिदेवों 
नाम प्रजापती राजा अस्तीति शेष । तस्य चेति--तर्य च राजसु श्रेष्टस्तस्य जृपतिश्रेष्टस्थ श्रेष्ठिपद प्राप्त 
इति श्रेष्टिपद्प्राप्त, स्पर्शनशीलस्वेडपि दानस्वमावत्वेषपि अकविपितमयाचित प्रददातीत्येवशीलस्तस्थ साव- 
स्तस्वेन कल्पशासिनं सुरतरुम, प्रज्ञाशालित्वेषपि बुद्धिविभूषितत्वेडपि क्षमास्पदन्वेन पृथिव्यास्पदत्वेन पक्षे 
क्षान्तिस्थानत्वेन बृहस्पति सुरगुरुष, आद्यस्वेडपि सपन्नत्वेषपि नोत्तरकाष्ठाश्रितो नोदीचीदिशाश्ितो धनिक 

कुत्रेरो यस्य तस्थभावस्तया पक्षे नोत्तरकाष्ठाअ्रिदा नोत्तमसीमस्थिता घनिका इभया यस्य तस्य मावस्तत्ता 
तया घनदसपि कुतरेरसपि अध क्ुईन्‌ तिरस्कुबंन, स्वगुणैसंद्र हृति स्वेगुणमठ सुभठ्ो नाम अस्तीति 
शेषः | व्यतिरेफालूकार । तस्प्राच्वेति--तेजप्त प्रतापस्य धाम स्थान तस्मात्‌ तस्मानच्च सुमद्रात्व चन्द्रा- 
उ्छशिनश्रन्द्रिकेष  ज्योत्स्नेव. पञ्माकरात्कासारात्‌. पश्चिनीच झुणालिनीव पय पयोधे .. क्षीरसामरात्‌ 
पहुनासनेव छक्ष्मीरिव काचित्‌ कापि अद्गजा पुत्नी समजनि | माकोपसा । सा चेति--इन्दुमुखी चन्द्र वद॒ना 
सा चाद्ज़ा वन्दुजनपरमोदेन सनामिजनहपेंण साधम्‌ अमिवृद्धा इृद्धिंगता साम्प्रत धरावृडिव वर्षतुरिब 
उद्निन्ना प्रकट पयोधरा मेघा यस्या सा पक्षे उम्निन्नों प्रकतो पयोधरी स्वतों चस्वास्त्रथाभूता सरासि 
कासारान्‌, पिन्नोमातापिन्रोमंससी कछुषयति मलिनयति युवान एवं शिखण्डिनस्तान थुवजनमयूरान्‌ 
भआाकर्षयति च | तथा च श्रीहृर्ष चरिते--'उद्ठेगमहावर्त प्रतथत्रि पयोधरोन्नमनकाले | सरिदिव तटमनुबर्ष 
समझ आस्तिक--श्रद्धाहु छोग और “यह पहाड़ी दुगे है”? यह समझ कल्याणके अभिलापी 
मनुष्य इस नगरकी सेवा करते हैं। उस नगरीमे प्रजाका स्वामी तथा समस्त ,राजाओंको 
नीचे गिरानेवाछा इन्द्रतुल्य नरपतिदेव नामका राजा है। उस राजणिरोमणिके श्रेष्ठी पदकों 
प्राप्त एक सुभद्व नामका सेठ है। बह सेठ दानशील होनेके कारण यद्यपि कल्पवृक्षके समान 
है तथापि कल्पबृक्ष सकल्पित पद्ार्थको देनेबाा है और वह असकल्ित पदाथको देने- 
बाला है. इसलिए अपने अकल्पितप्रदायी गुणसे वह कल्यवृश्षको तिरस्कृत करता रहता है। 

प्रज्ञा--विवेक बुद्धिसे सुशोभित होनेके कारण यद्यपि बृहस्पतिके समान है तथापि इहस्ति 
क्षमासपद नहीं है, स्वगोस्पद है. और सेठ क्षमास्पद--प्रथिवीम रहनेवाछा है इसलिए अपने 
क्षमास्पदत्व गुणसे वह बृहस्पतिको तिरस्कृत करता है ओर धनाव्य होनेके कारण यद्यपि 
कुबेरके समान है तथापि कुबेर उत्तर दिशामे रहनेबाछा धनिक है और सेठ दक्षिण दियामे 
रहनेवाला घनिक है. इसलिए अपनी इस विशेषतासे बह कुवेरको भी तिरस्कृत करता रहता 

है। जिस प्रकार चन्द्रमासे चॉदनी, कमछाकरसे कमलिनी और क्षीरसागरसे लक्ष्मी उत्पन्न 
हुई थी उसी प्रकार तेजके स्थानस्वरूप उस सेठसे कोई एक पुत्री उत्पन्न हुई हैं। बह चन्द्र- 

मुखी कन्या चन्धुजनोंके हपके साथ बढती हुईं इस समय यौवनवती हुई हे सो जिस प्रकार 

उद्धिज्पयोधरा--प्रकट हुए मेधोको धारण करनेवाल्ी पावस ऋतु सरोचरोंको कछुपित- 
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३६२ गद्यचिन्तामणिः [ १७७ क्षेमपुा 


यति च युवशिखण्डिन' | देवज्ञास्तु तज्जन्मदिवस एव “एतज्जिनभवनद्वाराररपुटस्य स्वयं विधटन 
निकटगते यस्मिव्जाघटोति प्रकटितानुभावस्थ तस्थेयं पाणिगृहीती' इत्यभाणिपुः | अहमपि तस्य 
विश्वुतमहिम्नो वेइ्यपततेइ्चक्षुष्यः को5पि भुजिष्य, । ततः प्रभृति तप्नियुक्तोध्त्र निवसन्नह निर्वा- 
सितहुच्छल्य॑ प्रतीक्ष्य जगत्परतीक्ष्य भवस्तं हृदयप्रभवदानन्दप्राग्भारेण प्रणतवान्‌” इति प्रणिगदत्नेव 
वणिजा कर्णवारस्य कर्णोत्सवमद कथया कतुं ययौ । 

$ .१७४, सुभद्रोईपि भद्गतरनिमित्तोपलम्भ. पौन:पुन्येनानुस्मृतकन्यावृत्तान्त क्वचिदेकान्ते 
कान्‍्तया समय कि करोति स किकरेपु भद्रो गुणभद्रों य. कन्यावरपरीक्षणकृते सहसृकूटजिनाहये 


कृतक्षणो5भूत्‌ । वामेतरभुजस्फुरण विव॒णोति शुभावाप्तिसु। अपि नाम कदाचिदवध्यं बर 





प्रवर्धभाना सुता पितरम्‌।” दैवज्नास्त्विति--देवजास्तु ज्योतिर्तिदस्तु तस्था जन्मद्िवस उत्पत्तिवासर- 
स्तस्मिन्नेव 'बस्मिन्‌ निकट्शतें सति एवजिनमचनस्थ द्वार श्रवेशमार्गस्तस्पाररपुटस्य कवाटपुटर्प स्वय 
स्वतों विधटन जाधरटीति यदूछुड्न्तप्रयोगः प्रकटितो5नुमावों यस्य तस्य प्रकटित्तमाहात््यस्थ तस्थेय॑ 
पाणिगृहीती भार्या भवेदिति शेपः 'पाणियृहीती सार्याया' इति निपातनातूप्रयोगः | इति अमाणिपुः कबया- 
मासुः। अहमपीति--अहमपि तब्र पुरो वर्तमानो5वि विश्ुतों सहिसा थस्थ तस्थ प्रसिद्धमाहात्यस्थ 
तस्य बेइ्यपतेः च्लुप्यः प्रीतिपातन्रं को5पि भुजिष्यो दास अध्मोति शेप. | तत्तः प्रस्तीति--तदारभय 
तेन नियुक्तरा ब्रिधुक्त, अत्र निवसन्‌ मन्दिरष्ा्णे निवसन्‌ अभह निर्वात्ित दूरीकृतं हच्छल्यं थेन त॑ 
जगतपतीक्ष्य॑ जगवत्पूज्यं भवन्त भ्ौमन्तं प्रतीदय दृष्टा हृदये चेतसि प्रभचनू थ आवन्द्रआगमारः समूहस्तेन 
प्रणतवान्‌ नमश्नकार' । इति प्रणियद॒न्तेत्र कथयज्नेब वणिजा बेइयानां करणधारस्थ प्रमुखस्थ असुप्यकथा 
अद5:क्था तया जीचंघरवार्तया कर्णात्सव॑ श्रवणोढ्छासं कर्तु ययो । 

$ १७४. सुभद्रोडपीति--मद्भवराणाम तिश्रेष्ठानां निमित्तानां शकुनानासुपलस्म' प्रात्िय्रश्य तथासूद 
सुमक्रोडपि तन्‍नामा राजश्रेष्ट यपि पीन पुन्येन भूयों भूयोज्जुस्टटतोज्नुध्यात कन्परादृत्तान्तः खुतोदन्तों ये 
तथाभूत सन्‌ क्वचित्‌ कुन्नापि एआन्ते कान्तया साया समम्र्‌ 'य कन्याया वरस्य घचस्य परीक्षण तत््य छते 
सहस्रकूटजिताउये तन्‍वामजिनमन्दिरे झृतक्षणो दत्तावप्तरो$भूत्‌ किररेपु सेवकरेपु मद्र श्रेण्ट सगुणभद़, 


कि करोति विदृधाति ? वामेतरस्य दृक्षिणस्त्र श्ुजल्य स्फुरणं स्पान्‍्दनं झुमावाप्ति चिद्रणोति प्रके्यति। 


कर देती है और मयूरोंकों आकर्षित करती हू उसी प्रकार उद्धिन्नपयोधरा--प्रकट हुए स्तनोंको 
धारण करनेवाली वह कन्या माता-पिताके मनोंकों कछुपित कर रही है और तरुण पुरुपरूपी 
मयूरोंको आकर्षित करती हे। परन्तु ज्योतिषियोने उसके जन्मद्विसमें ही कहा था कि 
जिसके निकट आनेपर इस जिनालयके द्वारके क्रिवाड़ स्त्रयं खुल जावेंगे प्रकट प्रभावके 
धारक उसी पुरुपकों यह कन्या होगी । मैं भो प्रसिद्ध सहिसाको धारण करनेवाले छस सेठका 
प्रीतिपात्र एक सेवक हूँ । उसी समयसे लेकर उनके द्वारा नियुक्त हो यहाँ रहता हूँ। आज 
हृदयकी शल्यको दूर करनेवाले एवं जगतके द्वारा। पूज्य आपको देखकर में हृदयमे उतन्न 
होनेवाले आनन्दके भारसे नम्रीभूत हुआ हूँ। यह कहता हुआ हो वह इस कथासे सेठके 
कानोंका उत्सव करनेके लिए चछा गया। 

१७४, उधर सुभद्ग सेठ भी उत्तमोत्तम निमित्तके मिलनेसे बार-बार कन्याके अन्तः 
पुरका स्मरण करता हुआ किसी एक स्थानपर अपनो स्त्रीके साथ विचार कर रहा था के 
क्िकरोमें श्रेष्ठ बह गुणभद्र जो कि कन्याके बरकी परीक्षा करनेके छिए सहस्रकूट जिनाढयमे 


नियुक्त किया गया था क्या कर रहा है? दाहिनी शुजञाका फड़कना शुभ प्राप्तिकी सूचना 





१ क० ख० ग० नतवानू । २. म० भद्गतरनिमित्तोपलम्भ । 


- जिनारूस्य कपाटविघटनवृत्तान्तः ] पष्ठो लम्स रद३ 


पर्येत्‌' इति पारवइ्य कर्कंझ वितर्कयन्नतक्रितायतिना गुणभद्वेण पवित्रकुमारस्य विजगत्स्तरामिजिन- 
भवनाश्यपण्णागमनमाकर्ण्याणब इवेन्दोरमन्दस भ्रमः श्रवणयोस्तद्न्व.श्रवण चरणयो. प्रयाणत्वत नय- 
नयोरानन्दाश्रुधारा च कुर्वाण. पाणिद्यापितद्रविणराशिना गुणभद्व दारिकावरवा्तिया दारान्सस्नेह- 
निरीक्षणेत सवाभी३च सभावयन्नहपूर्विकासमेतमितेतरान्तिकचर कुमारान्तिकमभ्यगमत्‌, अपव्यच्च 
भवितप्रतन्त्र श्रीजिनेन्द्रसपर्यापयुंत्सुक विजयावत्स जैनजनवत्सलः स धर्मवात्सल्यावर्जितप्रीतिवेश्य- 
पति | अचिन्तयच्चायम्‌ “अतिप्रगल्भमधुरदृष्टिविक्षेपलीलादशणिताकाण्डपुण्डरीकवनविकासविभ्रम 





अपि नाम सभावनाया कद्राचित्‌ जातुचिद्‌ अचह्य वर कन्यावहहूम पहग्रेत' इतीत्य ककश कठिन पारवर्श्य 
पारतन्तय वितकयन्‌ विवारयन्‌ अतर्किता अविचारिता आगत्तियस्थ तेन गुणमठ्रेण सेयकरेन पविन्रकुमारस्य 
जीवधरस्प त्रिजग'स्त्रामिजिनस्य अ्रिछोकप्रतिजिनेन्कस्थ सबने मन्दिर तत्याभ्य्ण सिकटे आगमनस्‌ 
आकृष्य श्रुव्वा इन्शेश्रन्द्र मल अणव इव सागर इव अमन्‍द समञ्रमो यस्य तथासूत सन्‌ श्रवणयरों कर्णयो. 
तस्य गुणभहर्प वचाधि वचनानि तेपा श्रवण समाकणनम्‌, चरणयो पाह्यो प्रयाणत्वरा ग़मनशीध्रताम्र, 
नयनयोवत्रयों आतनन्‍्टाश्रुधारा च हर्षाशुसन्तति च कुर्वाण प्राणिद्येब करचुगलेनािंतो श्रदतत्तों यो 5विण- 
राशिधंनराशिस्तेन गुणनद्र झुभसमाचारदातार सेवक दारिकाया कल्याया वरस्तस्य वार्तया समाचारेण 
दारान्‌ स््रियसू, ससस्‍्तेह यन्निरीक्षण तेन सतोत्यवकोझनेन सनामभीश्व सदोदराश्व संभाववन्‌ सत्दुवन 
अहपूर्विकया ससेता समागतामितेतरा अप्रमिता अन्विकचर यस्य स , कुमारान्तिक जीव धराभ्यर्णम्‌ 
अ+प्रगमत्‌ अमिजगाम । अपइयच्च व्यछोकयच्च जनजनेपु वत्सल स्नेहयुक्त इति जैनजनवत्सल , धर्स- 
चात्मल्येन बम॑स्नेददेनावर्जिता ता प्रीतियंन तथामूतरो वैश्यपति सुभठ़ो राजश्रेष्ठी भक्तिपरतन्त्र सक्तिनिश्न॑ 
श्रीजिनेन्द्रस्य सपर्यावा पूजाया पयुत्सुक पदुत्कश्डिवस्त विजयावत्स जीवधरम्‌ । अचिन्तयच्वायमिति-- 
क्षय सुमठ' अचित्तवच्च ब्यचारयच्च अमुष्य जीवंधरल्य वएु शरीर न केचरूम्‌ आसमयुष्प्रायसाणत्वमेत 


१० 


श्र 


नडादित्वात्‌ फहू, आध्तुप्यायणामुप्यपुत्रिक्रामुप्यकुछिकेति चा इति पष्टया अछुक अमुष्यापत्य पुमान्‌ २० 


आसुष्यायणर्तस्य सावस्तत्त कुछोनस््रमेत्र व ऊरेवर्ल मात्रम आच्टे कथयति केवकाकोंद्यस्थानतामपि 
केवलुझान।देन करोइ्यस्थानतामपि अनक्षरं तृप्णी यथा स्वात्तवा आच्ट। अथ बपुषों विशेषणान्याह-- 
अतिप्रगद्मेति--अतिप्रगढमा गम्भीरा मधुरा सनोह्ारिणी च या दृष्टिस्तस्था विक्षेपस्यथ प्रसारस्य छीलया 
शोसया दशित* प्रकटितो5काण्डपुण्डरीक्रनविकाप्तस्याताछिकिकमलतनविकासस्य विश्रम्त सन्देहों येन 





दे रहा है। संभव है कि बह कभी अवश्य ही बरको देखेगा। यह बिचार करते समय बह 
बरकी प्राप्तिविषयक परवशताकों कठोरवाका भो चिन्तन करता जाता था। उसी समय 
अकर्मात्‌ आये हुए गुणभद्र सेबकसे श्रीजीवन्धरकुभारका तीन छोकक्के नाथ श्रीजिनाहयके 
समीप आना सुनकर चन्द्रमासे समुद्रके समान अत्यधिक संभ्रमको धारण करनेबाढा राज्ञा, 
कानोंमे उसके बचन श्रवण करनेको, पेरामे गमनसम्बन्धी औद्बताको, और नेन्नोंमे आनन्दके 
आऑसुओकी धाराकों धारण करता हुआ क्ुमारके समीप चछा। उस समय उसने दोनों 
हाथोंसे प्रदत्त धनकी राशिसे गुणभद्रका, पुत्रीका वर आ गया है--इस समाचारसे स्त्रीका 
और स्नेहपूण दृष्टिसे वन्धुजनोका अच्छा सत्कार किया। मैं पहले पहुँचू , मैं पहले पहुँच” 
इस होड़के ऋरण अपरिमित सेवक उसके साथ आ मिले | जेनजनवत्सल एवं धर्म चात्सल्य- 
से प्रीतिको धारण करनेवाले सेठने वहीं पहुंचकर भक्तिसे परतन्त्र और जिनेन्द्र भगवानकी 
पूजामे उत्सुक जीवन्धरकुमारको देखा । सेठ विचार करने छगा कि जो अत्यन्त प्रगल्म 
ओर मधुर दृष्टिके विक्लेषकरी छीछठासे असामयिक्र कम्रठवनके विकासकी ओभाको दिखा 





१, म० पारवद्यकर्कभम्‌ । 
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२६४ गचयचिन्तामणिः [ १७४ क्षेमपुर्या - 


वेदरध्यछास्यविद्यालल्तभ्रूलत॑ दन्तकान्तिचन्द्रिकाच्छुरितविद्रुमपाटलरदनच्छदम॒न्मृष्टचा मोकरम- 
कुरतुलितकपोलमृजुतुज्भ कोमलदी घ॑भासिक॑ विगाढलक्ष्मी भुजलतावेष्टनमार्गानुकारिकप्टरेखमंसससकत- 
कर्णपाशं॑ शौयंशिबिरोत्तम्भितस्तम्भसब्रह्मचारिमनोहरांसबाहुलत कमलछाकर्णावत॑सकड्रेलिकित- 
लयसुकुमा रहचिरकरशाखं व्यवतश्रीलक्ष्मविक्टवक्ष;कवाटममृतसरिदावतंसना भिता सिमण्डल नखदिन- 
मणिनिष्यन्दिकि रणविकासिच रणतामरसद्वन्द्द कत्दमिवानन्दस्यथ प्ररोहमिवोत्सवस्थ पल्लवमिवो- 
ल्‍्छासस्प कुमुममिव मज़ू छस्य फठमिव मवोरथस्य न्यज्वत्काञ्चननगालोकमतिछोक वधुरमृष्य 
तावदामुष्यायगत्वमेत्र त केवल केव्र॒लाकॉदियस्थानतामप्यनक्षरमाचष्टे' इति । 


तत्‌, चैद्रध्येंति--बैदग्ध्यस्य चातुर्य स्थ या लास्यविद्या नृत्यविद्या तथा छछिते मनोहरे अछते श्रकुटिवर्हयो 
यस्मिस्तत्‌, दुन्‍्तेति--दन्‍्तकानितिरेव दृशनदोप्तिरेव चन्द्रि का कोौप्ुदी तयथां विच्छुरितों ध्याप्तो विद्वुमपादकः 
प्रवालस्वेतरक्रवर्णों रदूनचउद ओष्ठो यरिप्रस्तत्‌, उन्हृर्ति--उन्झ्शें स्वच्छोकृतो यो च।मीकरमुकुरो 
सुवणदपंणौ ताभ्यां तुलितों कपोलो यस्मिद्‌ तत्‌, ऋज्विति--ऋत्बी सरछा, तुन्दा सून्नता, कोमछा सदुा, 
दीर्वायता च नासिक्ा प्राण यस्मिन्‌ तत्‌, विगाढेति--विगाढ निवि्ड यत्‌ लक्ष्मीझुजलूतायाः श्रीवाहुबल्या 
चेश्नं समालिड्वनं तरुप्र मागस्यानु झारिण्यः सदृइयः कण्टरेखा ग्रोवारेखा यस्मिन्‌ तत्‌, अंसेति--भंसससक्तौ 
स्कन्धालग्नौ कणपाशौ यस्मित्र्‌ तत्‌, शौ्येति--शौय शिविरस्थ पराक्रमस्कन्थावारस्योत्तस्म्िता उत्थापिता ये 
स्तम्मास्तेषां सब्रह्म चारिण्पो सदस्यों मनोहरांसे सुन्द्रस्कन्ये बाहुलते यस्मिनू तत्‌, कमलेति--कमकाया कक्ष्या। 
कर्णाबतंत्तो कर्णाभरणभूतौ यो कह्लेंकिक्रित्तलयावश्ञोकपल्‍्छवो वहस्सुकुमारा झखदुझा रुचिराश्व मनोहरात्र 
करशाखा हस्पाज्ललयों यस्मिन्‌ तत्‌। व्यक्तेति--उ्यक्त प्रकरटितं थ्रित्रा रूट्ष्म्या चिह्न यस्मिन्‌ तथाभूतों विक्रय 
विश्वालो वक्षःझुवादों यस्मिन्‌ तत्‌, अमतेति--अमूतसरितः सुधाखबन्ध्या आवतों भ्रमस्तस्य सनामि सद्श 
नाभिमण्ड्ल तुन्दोकरों यसरिम्रत्‌ तन, नखेति--नखा एव दिनमणय्रः सू्यास्ते+्यों निप्यन्दिनों ये किरणा 
मयूखास्तै्िंकासि प्रोच्फुडल चरणतामापदन्द्ठ॑ पादप्मपुगर्छ॑ यस्प्तिन्‌ तत्‌, आवन्दस्थ प्रमोदस्य कन्दुरूमिव, 
उत्सवस्पोद्धवरुय प्रोहमित्रछु (मिव, उदलासस्थ पढलवमित्र क्षिप्ततथसित्र, मद्लम्य कुछ्ुममिव, 
मनोरथस्य फझुमिव न्यश्त्‌ नोचेमवन्‌ काह्वननगध्य स्वर्णादेराकोको येन तत्‌, छोकमतिक्वान्तमतिलोक 
लोकश्रे्टम्‌ । 











रहा है, जिसकी भ्रकुटीरूपी छता चातुयकी नृ-यविद्यासे सुन्दर है, जिसके मूँगाके समान 


इवेत रक्त ओए दॉतोंकी कान्तिरूपो चॉदनीसे व्याप्त है, जिसके कपोल साफ किये हुए खर्ण 
निर्मित दपणके समान है, जो सीधी, ऊँची, कोमछ एवं छम्बी नाकसे सहित है, जिसके 
कण्ठकी रेखाएँ आलिंगनक़ो प्राप्त छक्ष्मीके भुनछताक्के छिपटनेके सार्गका अनुकरण कर रही 
है, जिसके कणपाश कन्धोंसे सटे हुए है, जिसकी मनोहर कन्धोंसे युक्त भुजलूताएँ पराक्रम- 
का शिविर लगानेके लिए खड़े किये हुए खम्भोंके समान है, जिसकी सुन्दर अेंगुलियों 
लक्ष्मके क्ोमरणस्त्ररूप अशोकके पल्चबोंके समान सुकुमार है, जिसका विश्ञाल वक्ष+ 
स्थलरूपी किवाड़ प्रकट हुए लक्ष्मीके चिहके सहित हे, जिसका नाभिमण्डछ अमृतकी 
नदीके भेंवरके समान जान पड़ता है, जिसके चरणरूपी कप्रकोंका युगठ नखरूपो सूबे 
निकलनेबाली किरणोंसे विकसित है, जो मानो आनन्‍्दका कन्द है, उत्सवका अंकुर है, 
उल्लासका पल्लव है, मंगछका फूल है, मनोरथका फल हे, जिसने सुमेरुके प्रकाशको तिरस्का- 
कर दिया है, तथा जो लछोकको अतिक्रान्त करनेवाला है ऐसा इनका शरोर न केवल इस 
छोकसम्बन्धी गौरवको प्रकट कर रहा है. किन्तु केवछज्ञानरूपी सूर्यके उदयको स्थानताकों 
भी चुपचाप कह रहा है। 


- जिनालयस्यथ कपाटविघटनवृत्तान्त, ] पष्टो छम्मः 8६२ 


$ १७५ ततश्च नातिचिराष्रिचितपरमेब्बरापचितिमवलोक्य त कुमारमुत्रियोपचानर- 
राध्यर पुनराराद्रतिनः कस्यचिदकठोरकड्टेलितिरोरुच्छच्छायाया गोक्तिकजालवालुकमनोने हृदब- 
ज्ञान्तिकचरसलर्षम्ीझते स्थले कुमारमन्वासीन कुब्रेरदेव्यो वेज्यपत्तिव॒त्सिल्योत्मुवयकोयलघभिकुण- 
लपरिप्रश्नादिना मुदितहृदये विदितवृत्तान्ते च भवति विजयानन्दने नखपचपायृत्करदु नहाब्वन्या- 
ध्वश्रमाश्रितविश्वजनपदपधिकनिविडित॒पादपमूले क्रथित्सलिलसरःपराचीनतृष्पत्पतत्रिणि मुग- 
तृष्णिकाकुलितमृगकुले लछाटतपे भवत्यम्वरमणी कुरुकुलशिखामणये गुरुतरनिजमुखप्रसादकण्ठोकता 





8१७५ ततश्रेति--ततश्र तदनन्तर च, नातिचिरात्‌ नातिविछस्वेन विरचिता कृता परमेव्वरम्या- 
पचिति, पूजा येन तथाभूत त॑ कुमार जीवधरम्‌ जवछोक्य इृष्टा उचितोपचारयोग्योपचार आराध्य ससेब्य 
पुन आराद्टतिनों निकटस्थितध्य कस्यचित्‌ कस्यापि अकग्रेरकझ्केकितरो कोमछाशोकपादपस्य अनुच्छच्छायाया 
विज्ञालानावपे 'छाया सूर्यप्रिया कारिति प्रतित्रिम्बरसनातपः' इत्यमर । बारुकानां समूहों वछुक शीक्तिक- 
जालस्प मुक्तासमूहस्य वाछुक॑ तेन मनोजें मनोहरे हृदयक्षश्नासावन्तिकचस्थ्वेति हदयज्ञान्तिकचरों हृदयामि- 
प्रायज्ञसेवकस्तेन सत्वरं सशेष््य समीक्षतते स्थले स्थाने कुमारमनु छुसारानन्तरम असीन उपविष्टः कवेर- 
देश्यो धनपतिकल्पों वैश्यपति सुमड्. श्रेष्ठी वात्सल्यं सस्नेहत्वम्‌ औत्सुक्यमौत्कण्य्य कोशछ चातुर्य च शमति 
सूचयति तथा शीरू थ. कुशलपरिप्रनन कुशछायोग स जादो यस्प्र तेन विजयाननउने जीवबरे सुदित 
हृदय यस्य तथाभूते प्रसन्नचेतसि, विदितो बृत्तान्तो येन वथाभूते विज्ञावसमाचारे च मवति, नस्म्प्ेति-- 
नं पचतीति नखम्पचस्तथाभूतो य. पासूत्छरो घूछिसमहस्तेन हु सहोध्ध्वा सागों येन तल्मिन,, जाव्व- 
प्रमेति--भाध्यभ्रमेण मा गसम्बन्धिखेढेन आाश्रिता समीपमागता ये विश्वजनपद्रपथिका निश्चिलरेश्ाब्वगा- 
स्तैनिविडित सान्द्र पादपमूल व्रक्षमूल येन तस्मिन्‌, क्वय्रितेति--क्वथित पच्यमान सलिछ यस्प तथाभृत 
यससर कासारस्तस्मात्पराचीना पराड्मुसा पतत्रिणः पक्षिणो येन तस्मिन्‌, रुगतृण्णिफेति--रूगतृष्णिकया 
झूगमरीचिकयराकुछित व्यप्म स्गकुछ हरिणसमूहों येन तस्मिन्‌, तथाभूतेअम्बरमणी सूथ रूलाटतपे 
भालठतपने सति, कुरुकुलशिसामणये कुरुवशप्रधानायथ जीवधराय गुर्तरों विपुुछुठरों यो निज्रमुरूस्थ 


स्वकीयवदनस्प प्रसादस्तेन कण्ठोक्तां स्ष्टमुक्तां निमोत्कण्ठा स्व्रोच्सुकगा पुनरच्कामिव पुमरुद्रोरितामिद 


६ १७४. तदनन्तर कुछ समय वाद जिन्होंने परमेश्वरकी पूजा पूर्ण को थी ऐसे जीवन्धर 
कुमारकों देखकऋर सुभद्र सेठने योग्य उपचारोंसे उनकी सेवा की। वत्पडचान्‌ बह स्मापमे 
स्थित किसी सुकोमल अशोक वृक्षकी विशाल छायामे मोतियोंकी वालूपे मनोहर एवं हृत्यक्ो 
जाननेबाले सेवकके द्वारा शीघ्र ही समतरू किये हुए स्थलमे कुमारके साथ बेठा | तदनन्तर 
चात्सल्य, औत्सुक्य ओर कोशलछको सूचित करनेवाले कुशलछ-अठन आदिसे जच जीवन्धर 
कुमार प्रसन्नचित्त एवं सब समाचारोंके ज्ञाता हो गये तब, जिस समय नखोंकों पकाने- 
वाली धूलिके समूहसे मार्ग ढुश्सह द्ो गया था, माग सम्बन्धी, थक्राबटसे आगत समस्त 
देशोके पथिकोंसे बृक्षोके मूल तल व्याप्त हो रहे थे, खीलछते हुए जलसे युक्त सरोबरोंसे जब 
प्यासे पक्षी वापिस जा रहे थे, और मझृगमरीचिकाके कारण जब झूगोके बुण्ड व्याकुछ हो 
रहे थे ऐसे मध्याहके समय सूर्यके छछाटतप होनेपर कुछुबंअके शिखामणि स्वरूप जीवन्धर- 
कुमारके लिए उसने अपनी उत्कण्ठा प्रकट करना शुरू की। उस समय सेठकीं वह उत्कण्ठा 
उसके मुखकी वहुत भारी प्रसन्नतासे स्वयमेव प्रकट हो रही थी इसलिए उसको वह चेष्टा 





१ म॒० समीक्षतस्थले। 
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२६६ गद्यचिल्तामणिः [ १७५ जीव॑धरस्प क्षेसश्रिया सह- 


निजोल्कष्ठां पुनरक्तामिवो विवव्रे--कुमार, मयि ते प्रेमकारणमपरमास्ताम । आस्तिकचूडामणे, 
तावदनिषेध्यमेवेद स्वयूथ्यत्वस्‌ । अतस्त्वया मे प्रार्थनावेमुस्येन न सख्यं विहन्तव्यम्‌ | अनुपत्तत्य- 
मेवास्मदावसथे दिवसोचितविधि विधातुम्‌ इति । सोध्प्यसुप्रणयिनामप्यथितामसमर्थों भवत्विह- 
न्तुमत्याहितवृत्तः सात्यंधरिः 'अस्त्वेवर्स' इत्यन्वमंस्त । 

$ १७६. ततरच स्वगुणभद्र' पवित्रकुमारोञ्यं गुणभद्रप्रसारितं पाणि पाणो कुर्वन्सवैसहा- 
या: सहेलमुत्याय कायरोचिःप्रतिहतसहसू रोचि' सहसूकूटजिनालय सहसूशः परीत्य प्रणिपत्म व 
पुनरप्यतृप्त एवं तन्निकटात्सुभद्वनिरोधाद्धवटद्धाटककूटकोटिपिनद्धध्वजपटपा णिपल्लवेन क्षेमश्रीवर्कभ- 


विवन्ने कथयामास--कुसार ! मयि विषयाथ सप्तमी ते तब अपरमन्प्रत्‌ प्रेमकारणम्‌ प्रीतिनिमित्तम्‌ 


आस्ताम्‌ दूरे वत्तताम्‌॥ अस्त्रीति मतियषां त आस्तिकास्तेषां चूडोसणि: शिरोसणिस्तसत्सस्थुद्ों हे जास्विक- 
चूड|मणे ! इद॑ चतंमान स्व्रयूथ्यर्वं स्वस्थ॒यूथे ससाजे सवः स्त्रयूध्यस्तस्थ भावरतत्वम् स्वरतामानिल॑ 
तावस्साकल्येन अनिषेध्यसेव निषेद्धुमनहमेव । अतो हेतोरूवया से प्रार्थनाया चैसुख्य तेन प्रार्थनानड्वीकारेण 
सख्य मेन्नी न॒निहल्तव्य न खण्डनीया | श्रस्मदावसथे सक्ववने द्विसोचितविधि दिनोचितमोजनादि- 
व्यापार विधातु कछुस्‌ अनुमनन्‍्तव्यसेव स्वीकरणीयमेव” । इंति । सो5पीति--भत्याहितं बृत्तं यस्य वथामृत 
पूर्णबूत्त: स॒ पूर्वोक्तः सात्यधरिरपि जीवंधरो5पि असुप्रणयिनाभपि प्राणार्थिवामपि अर्थितां याच्नां विहस्तु 
खण्डयितुम्‌ असमर्थों भवन्‌ 'एवं सवदुत्तम्‌ अस्त! इति अन्वसंस्त स्वीचकार । 

6१४६. ततश्वेति--वतश्र तदनन्तरं च सर्वेंगुणेमंद्र इपि स्ंगुणभत्रों निखिलगुणश्रेष्ठ: अय॑ 
पवित्रकुमारों जीवंधरो गुणभद्रेण सुमडसेवकेन पारित पार्णि कर पाणो करे कुवेन्‌ सर्वेसहाथा: पथिच्याः 
सह्देल सक्रीडस उत्थाय कायस्थ शरीरस्प॒ रोचिर्सि: किरणेः प्रतिहतं सहस्वरोधिः सू्रों येन तथाभूतः सच 
सहस्रकूटज्िनालयं तन्‍्नामजिनायतनं सहखशझो5नेकशः परीत्य परिक्रम्य प्रणिपत्य च नमस्क्ृत्य च पुनरपि 
भूयो&पि अतृप्त एवासंतुष्ट एव तन्निकटत्सहखकूटजिनाकयाधभ्यर्णात्‌ सुमद्वनिरोधात्‌ श्रेष्ठीह्ञात्‌ अतिभद्रश्नात 
सुमद्रश्रेत्यतिसद्रसुसद्रस्तस्थ सदृब्स्य शहस्योहेंशः स्थान वेशपुरम्धभीणां वारवनितानां नेन्ननजेन नयन- 
निकुरम्बेण विरचिता निर्मिता या विविधतोरणखजो नानातोरणमाकाः समतीत्य समुदलछड्धय समाम्तद्त्‌ 


प्राप। अथ सुभव्रसदनोहेंशं विशेषयितुमाह--हटद्धाटकेति--हटन्ति देदीप्यमानानि थानि हाटककूटानि 


पुनरुक्तके समान जान पड़तो थी | सेठने कहा कि हे कुमार ! मुझपर आपके भ्रेमका दूसरा 
कारण रहे यह ठीक है. परन्तु हे आस्तिकशिरोसणे | आप हमारे सहधर्मा साई है इसका 
निषेध तो नही किया जा सकता। अतः मेरी प्राथ नाको ठुकराकर आपको मित्रताका विषात 
नहीं करना चाहिए। हमारे घर दिनके योग्य विधि--भोजनादि काये करनेक्रो स्त्रीकृति 
देना चाहिए। सदाचारको धारण करनेवाले जीवन्धरक्ुमार प्राणोंकी याचना करनेवाढोंकी 
भी याचनाको खण्डित करनेमें समथ नहीं थे फिर सेठकी उक्त प्राथेनाकों खण्डित करना 
तो दूर रहा अतः उन्होंने एबमस्तु! कह उसकी प्रार्थना स्वीकृत कर छी | 

६ १७६, गुणोंसे श्रेष्ठ जीवन्धरकुमार, गुणभद्ग सेठके द्वारा फैछाये हुए हाथको अंपने 
हाथमें छे प्रथिवोसे अनायास ही उठ खड़े हुए। उस समय वे अपने शरीरकी कान्तिसे सूय- 
को तिरस्कृत कर रहे थे। उठकर उन्होंने सहस्रकूट जिनाऊयकी अनेक प्रदृक्षिणाएँ दीं, 
श्री जिनेन्द्रदेबको बार-बार प्रणाम किया ओर तदनन्तर थत्प्त दआमें ही सुभद्रसेठके आग्रह 
चश जिनालयके पाससे चल दिये। तत्श्रात्‌ वेश्याओंके नेत्र .समूहसे विरचित नाना प्रकाए 


को तोरणमाछाओंका उल्लंघन कर वे मंगछमय सुमंद्र सेठके घरके उस स्थानपर जा पहुँचे 





१ कृ० ख० ग० 'इव' नास्ति। 





- विवाहबृत्तानपः ] पष्टो छम्म २६७ 


मिवामस्त्यमाण सास्द्रचन्द्रातपातिशायिचन्द्रशालानिलिप्तनिरतिगयरत्वविसरविसर्पिकिरणप्रकरे- 
णेव प्रतियृह॒न्त॑ प्रसमोपसपंदरततिघोरपोरपदप्रचारप्रभवस्तनितानुकारिरणितश्रवणारव्घताण्डवगृह- 
शिखण्डिवृन्देन स्वयमप्यमन्दादरादानन्दनृत्तमिवारचयन्तमत्यादरघात्रीमुखाकणितसुभद्रसुताभतृंसा- 
न्िध्याम्रेडितहर्पक्रीडाकी रविरावमिषेणाशिषमिव  प्रयुञ्जानमू, पुञुजमिव सपद , पृतिमिव 
शोभायाः, मूत्तिमिव कोलाहरुस्प, अतिभद्रसुभद्र सदनोहेश निरवकाशितजननिवेग वेशपुरक्रोनेत्र- 
त्रजविरचितविविधतोरणसूज समतोत्य समासदत्‌ । 


$ १७७ तत्र च॒ सुभद्रतुतासोभाग्यगृहोत्तम्भितस्तम्भसदुणोरुस्तम्मशोभोपलम्भलम्पटता- 
स््रणंशिखराणि तेपा कोटिप्वप्भागेपु विनद्ः संछग्नो यो ध्वजपदों वैजयन्तीवस्त्रं स एवं पाणिपदर्कच 
करकिप्तलूयस्तेन क्षेमश्रीवट्ूम क्षेमश्रीपतिम्‌ आमन्न्रनमाणमिव समाहुयन्तमिच, सानहरेति--चन्द्रशारा- 
यामुपरितनप्रदेशे निर्लित्तानि खबचितानि यानि निरतिशयरत्दानि निरुप्ममणयस्तेपा बिसरस्य समूहस्य 
विश्नपिंण. प्रसरणशीछा ये किरणास्तेवा प्रकर समूह, सान्दूचन्द्रातपाशायोी सघनज्योस्स्नापरामची 
यश्वन्दशालानिलिंपनिरतिशपरत्नवि्तरविधर्पि किरणप्रकरस्तेन प्रतिगृहन्तम अग्ने गत्वा स्वीकृवन्‍्तमिव, 
प्रसम॑ हठादुपसपन्‍्तः समीपसागच्छन्तो येइतिघोरपोरा अत्यधिरुपुरवासिपुरुषास्तेषा पदाना चरणानां 
प्रचारेण प्रभव समुद्ज्ञ यत्‌ स्तनितानुकृरि मेघगज्ितानुकारि रणितमव्यक्तशब्दविद्येपस्तस्य अ्रवणेना- 
रप्रताण्डव॑ यद्‌ गृदशिसण्डिवुन्द ग्रृहमयूरनिकुरम्त्र तेन स्वयमपि अ्रमन्‍्द्रादराणचु रगोारवात्‌ आनन्ददृत्तम्‌ 
भारचप्न्तमिव, अत्यादरेति-अत्यादरा प्रशचुरादरयुक्ता या घाञउ्य उपमातरस्तासा मुखेब चक्त्रेण भाकर्णित 
श्रव यत्‌ सुभठ्सुतामतुः क्षेमभ्रोवल्क मस्य सान्निध्य सामोष्य॑ तेनाप्रेडितो द्विगुणितों हों येपा तथाभूता ये 
क्रोडाकोरा केलिशुऊाध्तेपा विरावमिषेण शब्दब्बाजेन आशिप प्रयुश्जानमित्र शुमाशीर्वादं दृदुतमिव, 
सपद्‌ पुज्जमित्र समृहमिव, शोभाया पूर्दिमिच, क्रोलाहलस्थ मृर्तिमिव, निरवक्ाशितो&वकाशशझल्यीकूतो 
जननिवेशो जनस्थानभूमिय स्मिंस्तंस्‌ । 

8 १७७ तत्र चेति--तत्न च सुमठसदनोदेशे सुभठ्सुताया क्षेमश्निया सोभाग्यमेव गृह तस्यो- 
त्तस्मता उत्थादिता ये स्तम्मास्तेपां सदशा समाना ये ऊरस्तम्भा. सक्थिस्तम्मास्तेषां भोभाया: सोन्द्य- 


कि जो देवीप्यमान स्वर्णके शिखरोपर छगी पताकाओंके वस्लरूपी हस्तपल्‍्छबसे क्षेमश्रीके 

तिको बुलाता हुआ-सा जान पडता था। सघन चॉदनीकों अतिक्रान्त -करनेवाली चन्द्र- 
जआाढा-उपरितन भागमें खचित अ्र्ठतम रन्नसमूहकों फेलनेवाढी फ्तिरणाके समूहस जो 
अगबानी करता हुआ-सा प्रतीत होता था। ज़बदस्ती पौसमे आनेबाले अनेक नागरिकोंकी 
पदध्वनि रूप मेघ गजनाके सुननेसे ताण्डव नृत्यको प्रारम्भ करनेवाले ग्रहसयूरोंके समूहसे 
जो स्वय भी वहुत भारो आदरके साथ आनन्द नृत्यको रचता हुआ-सा जान पडता था। 
अत्यन्त आदरसे युक्त वायोंके मुखस सुने हुए जीवन्धरकुमारके सानिध्यसे छिगुणित ह॒पेको 
घारण करनेवाले क्रीडाशुकोके अव्दोके वहाने जो मानो भाश्ीबराद्र ही दे रहा था। जो 
मानो सम्पत्तिका पुंज था, ओभाकी पूर्ति था, कोछाहछको मूर्ति था, ओर जहाँ मनुष्योंके 
चैठनेके स्थानमे अवकाश समाप्त हो गया था। 


६ १७७, बहों सुभद्रसुताके सोभाग्य यूहके छिए खड़े किये हुए खस्भोके सदृश जॉब 


१ म० पोरपदप्रचुर॒स्तनित4 २ क० ग० अत्यादराद वात्रीमुख। ३ क० ग० अतिभद्र । 


श््‌ 


२० 


र५्‌ 


३० 


स्द्द८ गद्यचिन्तामणिः | ३७७ जीवंधरस्प क्षेमश्रिया सह - 


प्राप्तैरिव रम्भास्तम्भनिकरेर्नी रन्ध्रिता: पुरंत्रोब्रातविधीयमानविविधालंकती रहपूविकागच्छ्विश्ुत- 
विश्ववेश्यदृश्यमानप्रवेशावसरा नैकद्वारभुवः क्रान्वा कुमारः क्वचिदन्तर्गृह करगृहींतजाम्बूनद- 
ताम्बूलकरण्डादशंकलापिकेलिकी रसारिकाप्रमुखाणास्‌, संमुखायत क्षेमश्ोवल्डभमत्यादरादन्योन्यमश. 
लोनिर्देशेत दर्शयत्तीना प्रियसखीना मध्ये स्थिता क्षेमश्रिय श्रियमिव साक्षाल्कक्षयन्‌, तदक्षिशर- 
४ लक्षीकरणादक्षमया च तया सविश्रमाकुज्चितचारुभ्रलताचापनिगंतेन हृदयभेदनपेशलनिशितनेत्र- 
पत्रिणा विद्धो भवन, हृदयछग्नभल्छशल्य इवायल्लकभरास्पदीभूतः पदमपि गन्तुमपारयत्नपारत- 


स्पोपछस्मः प्राप्तिस्तस्य छम्पटतया प्राप्तास्तैरिव रस्मास्तस्मनिकरेमोंचास्तस्भसमूहैः नीरन्ध्रिता निरिछिद्विताः, 
एरन्श्ीवातेन स्त्रीसमूहेन विधीयमानाः क्रियमाणा विविधालंकृतयों यासु ताः भहंपूर्विकया आगच्छन्तो 
पिश्रुताः प्रसिद्धा ये विश्ववेश्या निखिछोरव्यास्तैदइयमानः प्रतीक्ष्यमाणः प्रवेशावसरों यासु ताः तेकद्वारम॒त 
१० नानाथवेशमार्गभूमीः क्रान्वा समु्छलड्डय कुमारों जीवकः क्वचित्‌ कुत्रापि मृहस्यथ सध्य इत्यन्तगृहम्‌ 
गृहमध्ये जास्वूनद वास्यूछऋरण्डश्व स्वर्ण विर्मितताम्बूलबीटिकाधानं च, आदश्शश्र द्पणश्र, कछापी च मयूरश्र, 
केलिकीरश्व क्रीडाग्ुकश्न, सारिका सदनिका चेति इन्ह्वः ते प्रमुखा येषां ते जास्वूनदताम्यूछकरण्डादयः 
करैगृहीवा जाम्बूनदृतास्वृूछकरण्डादयों याभिस्तासाम्‌, संमुखागत क्षेमश्रीवल्लमस, अत्याद्रात भूबिष्ठगौए- 
वात्‌ अजुकीनिर्दशेव करशाखासब्नेतेन अन्यो5न्य परस्पर दृ्शयन्तीनां प्रियससीनां प्रियसहचरीणां मध्ये 
१४ स्थितां विथ्मातां क्षेमश्रियं साक्षत्‌ भ्रियमिव रुट्ष्मीमिवर लक्षयन्र्‌ पहयन्‌ तस्य जीव॑धरस्याक्षिशरेण 
नेन्नवाणेन लक्ष्यीकरणात्‌ शरब्यकरणात्‌ अक्षमया असमर्थया च तया क्षेसश्रिया सविश्र्म यथा स्यात्तथा 
आक्ुख्वितों चक्रीकृतश्वारअलतैव चापत्वस्मान्निर्गंतेन हृद्यस्य चित्तस्य भेदने विदारणे पेशलो दक्षो निशित- 
सतीक्ष्णो यो नेन्नपन्नी नयनत्राणस्तेव विद्वो विदीर्णो भवन्‌ हृदये ऊूग्नं खचित भहलशहय कुन्ता्रशहुय॑स्‍्य 
तथाभूत इंव आयल्ककभमरस्थ कश्तिशयस्यास्पदीभूतः स्थानीभूतः पदमपि गल्तुमपारयन्‌ अशक्लुबन्‌ 





२० रूपी खम्भोंकी शोभाक़ों आ्प्त करनेके छोभसे आगत केलेके खम्भोके समूहसे जो व्याप्त 
थी, सोभग्यव॒ती श्विग्रोंके हारा जहाँ नाना प्रकारकी सजावट की जा रही थी और 
हम पहले प्रवेश पा छे! इस भावनासे आते हुए समस्त प्रसिद्ध वेश्यों-द्वारा जिनमें 
प्रवेशके थोग्य अबसरकीं प्रतीक्षा की जा रही थी ऐसे अनेक द्वारोंको भूमिकों उल्लंघन- 

' कर जीवन्धरकुमारने कही घरके भीतर प्रियसखियोंके मध्यमें स्थित साक्षात्‌ लह्ष्मी- 

४ के समान जान पडनेयाली श्षेमश्रीको देखा। उस समय क्षेमश्रीकी सखियाँ अपने हाथोंमें 
स्वर्णनिर्मित पानकी डिविया, दर्पण, मयूर, क्रोड़ा शुक॒ तथा मैना आदिको लिये हुई थी और 
सामने आये हुए क्षेमश्रीके पतिको वहुत भारी आदरसे परस्पर अंगुलियोंके संकेतसे ब्िखिला 
रही थी । जीवन्धरकुमारके नेत्ररूपी बाणका निशाना बननेसे क्षेमश्री भी क्षमा खो वेटी 
इसलिए उसने भी विलासपूबंक टेढी की हुईं सुन्दर भ्रकुटील्तारूपी धनुपसे निकले एवं 

३० हृदयक्ते भेदन करनेमें समथ तीछण नेन्ररूपी बाणसे जीवन्धरकुमारकों घायल कर दिया 
जिससे वे हृदयमें छगी भालेकी शल्यसे युक्त हुए के समान अतिशय कष्टके स्थान वन गये 
और एक डग भी चढनेके छिए समथ नहीं हो सके। अन्त्में उस व्यथ।को दूर करनेके लिए 


१, क० ख० ग० दृश्य! पद मात्ति। २ ख० ताम्यूलकरड्भाद्शकलाडिचि, ग० केराड्वि, के 
कालाब्चि [ तीर्थमात्रम्‌ )। ३ म० पेशलशितेनेत्रपत्रिणा । 


-विवाहबृत्तान्त ] पष्टो लम्मः २६५ 
दृब्ययानिवृत्ये निवृत्तिपुत्रिका ता धात्रोतलदुरलभसविवानविधात्रा मुभद्रेण भद्रतर 


विश्राणिता पयंणयत्‌ । 


द्रतग्कूने बबाविधि 


ह १४८. इृति श्रीमद्वादीमसिहसूरिविरचिते गद्यच्विन्तामणो 
क्षेमश्नीलम्मो नाम पष्टो लम्म 





"5 





अथारा चासो तद्व्यथा चेत्यप्रारब्यथा निवीमपीढा तम्य निद्वृतय् दृरीकरणाय निश्वत एतनन्‍नाममानु ४ 
पुत्र ता ता छ्षेमश्रियम्र्‌ धात्रीतले प्रथिवीतले छुलमं दुष्प्राध्यं बत्‌ सविधान समुत्यवयोजना तस्प 
विधात्रा कर्त्रा सुमठेण श्रेप्ठिना भद्ठतररूग्नेडतिश्रेप्काके यथाविधि विधिमनतिक्रम्थ विश्वाणिनां प्रदत्ता 


पर्यणयत्‌ उदवोढ । 


६ १७४. इति श्रोमद्रादीमरिहसूरिविरचित गद्यविन्तामणो क्षेमश्रील्म्मो नाम पप्ठो लन्‍्ल । 
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उन्होंने प्रथिबी तछपर दुलभ सामग्रीके जुटानेवाले सुभद्न सेठके द्वारा उत्तम छग्ममे 
&5..९ हद 8 वी] विधि [] 
निवृति नामक सेठानीक्ली पुत्री क्षेमश्रीको विविपूर्वक विवाहा। 


$ १७८, इसम्रकार श्रीसद्रादीभसिह सूरिके द्वारा विरचिन गद्यमचिस्तामणिमे क्षेमश्री लम्म 
प ० २ / ६5 ह०-. ष् न्न्द ल 
नासका ( क्षेमश्रीकी ग्राप्तिका वर्णन करनेवाला ) छठवोँ लन्म समाप्र हथ्ग ॥5॥ 


ध्‌ 


१० 


श्र 


२० 


श्र 


३० 


[ १७९ जीवंघरस्थ क्षेमश्रिया सह- 


सप्तमों लम्भः 


$ १७६. अथ ता पृथुनितम्बामयं प्रथमविवाह इब प्रथपानप्रीति: परिणीय परिणमदनिवार- 
णमदनमदवा रणवर्धितधृति रनवधृतरतिव्यतिकरविजुम्भितव्याक्षेप॒ क्षेमश्रीकान्तरिचरमेकान्ते कान्त- 
तरकायकान्तिकादिशीककलाधरास, रमणें चरणतले च रकताम्‌, प्रियससीमण्डले जद्भाकाण्डे च 
स्निश्घास, ऊरुस्तम्मे परिजने चानुकूलस्परंनास, सौभाग्ये श्रोणीबिम्बे च साभोगाम, हदयवृत्तो 
रोमराजों च त्यक्तकीटिल्यास, मध्ये प्रणपकलहकोपतनूनपाति च तनुतराम, सनाभौ ताभिमण्डले 


च मग्ताम्‌, चित्ते कुचयुगलेः्प्युक्नतामू, मनसि बाहुलुतायां च मृद्वीस, वचसि ग्रीवाया च मितामु, 


$ १७४६. अथेति--अथानन्‍्तरं प्रधुनितस्वां स्थूलनितम्बां क्षेसश्रियं परिणीय विवाह्य प्रथमविवाह 
इच आयविवाह इव प्रथमाना वध्धसाना प्रीतियस्य तथाभूत.,, परिणमन्‌ अनिवारणों यो मदनसद॒वारणः 
कामकरी तेत वर्धिता €तियंस्य, अनवध्यतो5स्ी सितो यो रतिव्यतिकरस्तस्मिन्‌ विजम्मितो व्याक्षेपो यस्य तथा- 
भूदश्न क्षेमश्रीकान्तों जीवंधरश्विर दीघकालपयन्तस्‌ एकान्ते विजने स्थाने कान्ततरा अतिशयेन रमणीया या 
कायकान्तिदहदीसिस्तया कांदिशीको मयद्गुतः कछाधरो निभाकरो थया ताम्‌, रसणे पत्यो चरणतल्े च 
पादतले च रक्त प्रीतियुक्तां रक्तवर्णा च, प्रियसखीमण्डले प्रियाछीबृन्दे जद्जाकाण्डे प्रसतायुगे व स्विर्पां 
स्नेहयुक्तां मसणवर्णा च ऊरुस्तम्मे सक्थिस्तम्मे परिजने च कुहुम्बिजने च अनुकूछस्पशनाम्‌ अनुगुणरपशे- 
गुणाम्‌ अनुगुणदानां च, सोमाग्ये पतिप्रेमणि श्रोणीबिस्पे च नितस्त्रमण्डले च सासोगां सविस्तरास, हृदय- 
धृत्ती मनोबृत्तो रोमराजो च वामेरधोवर्तमानां रोसपदक्तौ च त्यक्तकोटि्यां त्यक्तमार्यां त्यक्तवक्रतां च, 
सनाभो सद्दोदरे वामिमण्डले च तुन्दिकुपे च मग्नां प्रीव्यासक्तां गसीरं च, चित्ते चेतलि कुच्युगले स्तत- 


इन्देंडपि उन्‍्वेतास्‌ उदाराम्‌ उत्थितां च, सनसि हृदयें बाहुछृतायां च भुजबवद्छर्या च मृद्दीम्‌ सदा 


१७६ अथानन्तर प्रथम विवाहके समान जिनको प्रीति प्रसिद्धिको प्राप्त हो रही थी, 
विवाहके समय परिणमते हुए--तियरदन्त प्रहार करते हुए अनिवाय कामरूपी मदमाते हाथी- 
से जिनका घैय बढ रहा था, और अनिश्चित रतिक्रियाके कारण जिनका व्याक्षेप--उल्झाव 
निरन्तर बढता रहता था ऐसे क्षेमश्रीके पति जीवन्धरकुमार स्थूछ नितम्वॉबाली उस 
क्षेमश्रीको एकान्तमें ,चिरकाल तक देखते रहते थे। बह क्षेसश्री पति और चरणवढ दोनोंमे 
रक्त थी--अनुरागसे सहित थी ( पश्चमें छाछ वणसे सहित थी ) प्रिय सखियोके समूह ओर 
जद्नाप्रदेश--दोनोंमें स्निग्ध--स्नेहसे सहित ( पक्षमें चिकनी ) थी। ऊरुस्तम्भ और परिजन 
दोनोंमें अनुकूल स्प्शना--अनुकूछ स्पश्नसे सहित (पश्षनें अनुकूल दानसे युक्त) थी। सोभाग्य 
और नितम्बविम्ब--दोनोंमें साभोग-विस्तारसे सहित थी। हृदय बृत्ति और रोमराजि 
दोनोंमें कौटिल्यका त्याम करनेवाढी थो। अर्थात्‌ उसकी हृदय-ब्बृत्ति कपटसे रहित और 
रोमराजि सीधी थी। वह कमर तथा ग्रणय कलहसे उत्पन्न क्रोधाप्मि दोमोंमें अत्यन्त कृश थो 
अर्थात्‌ उसकी कमर अत्यन्त पतली थी और प्रणय कोपाप़्नि अत्यन्त सूक्ष्म थी। वह भाई 
और नाभि-म्रण्डल--दोनोंमें भुम्त-झुक्ी हुई थी। चित्त और स्तन युगछ-होनोंमें उन्नत थी 
अर्थात्‌ उसका चित्त उदार था और स्तन युगल ऊँचा उठा हुआ था। मन ओर भुजलरूता- 
दोनोंमें कोमछ थी अथौत्‌ उसका मन अत्यन्त दयाढु था और झुजछता अत्यन्त कोमछ 





१. म० परिणय । २. स० भग्ताम्‌ । 


- सुलोपमोग* ] सप्तमो रूम्मः २७१ 


वक्‍त्रें हृदि च सुवृत्तोद्धा सिनीस, सपततीनिचये कचभारे च कालिममयी लेमश्रिय पव्यन, स्पृष्ट 
दृष्तदीयाखिलाड़तया हृष्ठतम* 'प्रिये, त्वामेबमनारतभोग्याममत्यंभोग्याभिरप्सरोभिर्पमेयशोभा 
कथमुदोरयामि' इत्युपलाल्यन्नतियृब्नुरिवालंबुद्धिमनासेदिवानवर्तिष्ट । 

$ १८०. एवमनिवृतिमुख़या निवृतिसुतया सममतिमात्रनिवृतिमधिजग्मुपस्तस्थ गन्बवें- 
दत्तापतेग॑त्वरता ब्ात्वा प्रियसखीव प्रतिपिद्धप्रयाणा प्रावृड्धाविरासीत्‌ | तश्मिब्च स्तवकितकदम्वे 


कन्दलितकन्दले स्फुटितकुटजपण्डे ताण्डबतरलशिखण्डिति स्फुरदाखण्डलकोदण्डे खण्डितमही- 


कोसला च, वचसि बचने ओजाया च मिताम अत्यमाषिणीम्‌ अदीर्ा च, वक्त्रे झुखे हृति चर स्वान्ते च 
सुश्तत्तोक्नासिनीं चतुछाऊारशोमिनी सदाचारशोमिनी च, समान. पतियासा ता सपत्न्यस्तासा निचरयस्तस्मिन्‌ 
अधिविज्नासमूहे कचमारे केशकलापे च कालिमभत्री मात्सय्रंुत्तां क्ाप्णसहितां च, ल्लेमश्रियं नववह्लभां 
पहय्नू विछोकमान: स्प्प्शानि कृतस्पर्मानि इशनि विलोकितानि चाखिलाड्ानि निखिलावयवा थरेन तस्य 
भावस्तया हृष्टटस भतिद्वयेन प्रसन्नः सन्‌ 'प्रिये ! हे वढ्छभे ! एवमनेन प्रकारेण अनारतं निरन्तर मोग्या 
भोगाहई।| ल्वाम्‌ मरत्येरपभोग्या भोगार्डास्तासि पक्षे असर्त्या देवास्तेमॉग्यास्तासि अप्सरोभि" देवीमि- 
उपमेया उपमातु योग्या शोभा बस्‍्यास्तयाभूता ताम्‌ कर केन कारगेन उठीर्यासि कथयामि” इतीत्यम्‌ 
उपछाह्षयन्‌ प्रभसन्‌ अतियृव्नुरिवात्यासक इव बलंबुद्धि तृप्मावनाम्‌ अनासेविवान्‌ अप्राप्तोअ्वतिष्ट । 

$ १४० एवमिति--एवमनेन प्रफरेण अनिद्वंति अतृप्तिमत्‌ खुख यस्पास्तत्रा निद्वंतिसुतया 
क्षेमश्रीवद्ठमया सम सार्धम्‌ अतिसात्रनिद्वेतिमतिशयसतोपम्‌ भधभिजर्मुष् प्राप्तततस्तरुप गन्धबंदत्ता- 
पतेजीवधास्प गव्वरता गमनशीछताम्‌ क्षात्वा प्रियसखीत प्रियलहचरीव, प्रतिषिद्ध बिरूद्ें प्रयाणं 
प्रस्थानं यया तथाभूता प्राबुड्‌ वर्षतुं भाविरासीत्‌ प्रकदीवर॒भूव। तस्मिद्व पयोधरसम्रे जल्दकाले 
परिगमति वृद्धि प्राप्ठुवति सति । अथ पयोवरसमयस्प विश्वेषणान्याह--स्तवकिता समुच्छाः कदस्चा 
नीपब्ृक्षा यरिंम्रत्तह्सिन्‌, कन्दक्िता कन्दुछयुक्ता, कन्दछा शब्पविश्ञेषा चल्मिस्तस्मिन्‌, स्फुटितो विकसित 


थी। बचन और त्रीवा--दोनोंमे परिमित थी अर्थात्‌ वह परिमित वचन वोलवी थी ओर उसकी 
थ्रीवा परिमित थी--छोटी थी। मुख और हृटय--दोनोंमे सुब्ृत्तोद्भासिनी थो अर्थात्‌ उसका 
मुख गोछाकारसे सुगोभित और हृदय सदा चारसे शोभायमान था। और सीतोके समूह तथा 
केशपाश-द्ेनोंसे कालहिमासे युक्त थी अर्थात्‌ सोतोके सभूहको कालिमासे युक्त करती 
रहती थी और उसके केशपाश अत्यन्त कालिमासे युक्त थे। श्षेमश्रीके समस्त शरीरकों 
छूने तथा देखनेसे अत्यन्त हर्पित होते हुए जीवन्वरकुमार हि प्रिवे | तुम तो इस तरह निरन्वर 
भोगनेक्के योग्य हो और अप्सराएँ अमत्यभोग्या है--मनुष्यके भोगने योग्य नहीं है ( पश्चमे 
देवोंके द्वारा भोगने योग्य है) इसलिए तुम्हारी शोभा उनके तुल्य है यह केसे कह दूँ” इस 
प्रकार उसकी प्रशंसा करते रहते थे। वे अत्यन्त आसक्तके समान-कभी अलंबुद्धिको-बरस, 
अब तुम्हारी आवश्यकता नही है इस भावनाको आप्त दी नहीं होते थे 

8 १८० इस प्रकार अनस्तमित झुखकों देनेवालो निद्ेत्रियुता--क्षेमश्रीकें साथ जब 
जीवन्धरस्वामी अत्यविक सुखको प्राप्त हो रहे थे तव वर्षोऋतु प्रकट हो गयी। बह वर्षाऋतु 
ऐसी जान पड़ती थी मानो जीवन्धरस्वामीकी गतिशीछता--घुमकड़ प्रकृतिको जानकर प्रिय 
सखीके समान उनके प्रयाणको रोकनेक लिए ही प्रकट हुई थी। तदनन्तर लिसमे कदम्वकत 
वृक्ष गुच्छोंसे लदवदा रहे थे, नये-मये अड्भर उत्पन्न हो रहे थे, कुटजोंके समूह विकसित 
हो रहे थे, मयूर ताण्डव नृत्यसे चंचल हो रहे थे, इन्द्रधहुप प्रकट दो रह्य था, राजाओंकी 

१ क० ग० स्पष्ट | 
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२७२ गयचिन्तामणि: [ १८० चधतुं; दे 


पाछदण्डयात्रे त्ासितवातकिनि तडिदालोकनचकितवनौकसि प्रस्थितमानसोक्ति तिरस्कृतदिन- 
मणितेजस् स्फूर्जत्सज॑सौरमे भेकरटितवाचाले चलितबकपडिक्तदल्तुरवियति' वृत्रहगोपचित्रित- 
धरित्रीपृष्ठे निष्ठुरधतनिनदविनिद्रकेसरिणि मदमन्थरसिन्धुरे नखम्पचनितम्बितीस्तनमण्डले प्रोषित- 
प्राणखण्डिनि तरुगद्धरनिभृतपरभूते विरतविभावरीरमणजागरणे कुट्मलिततारकावलोकनकौतुक्े 
कूलऊंषसलिलपुरसरिति धारान्वक्रारपुरितहरिति दुविभावदिवानिशविभागे पुद्धितशरबुसुमझरे 
शौतालुगोधनत्राणायस्तगोमिति निविशड्धूसमालिडज्रयमानाज़ारधानीतनूनपाति परिणमत्ति पयो- 


कुटजषण्डो गिरिमद्लिकासमूहो यस्मिस्तस्मिनू, 'कुटजों गिरिसह्लिका' इत्यमरः ताण्डवेन नाव्यविशेषेण 


तरलाश्रपलाः शिखण्डिनों मयूरा यस्मिस्तस्मिन्‌, स्फुरत्‌ प्रकटीमवत्‌ आखण्डलकोदण्डमिन्द्रधनुयरिंगस्त- 
स्मिन्‌, खण्डिता निवारिता महीपाछातां राज्ञां दुण्डयात्रा सेनायात्रा यस्सिस्तस्सिन्‌, त्रासिता भीषिता 
बातकिनों चायुरोगपीडिता यस्िस्तस्मिनू, तडितों विद्युत आलोकनेन दुशमेन चकिता भीता बनौकत्ो 
चनवासिनो यरिंमस्तस्मिन्‌, प्रस्थिता मानसरोचरं प्रति प्रश्राता मानसोंकसो हंसा यस्मिस्तस्मिन्‌, 
तिरस्क्ृतं मेधाच्छादितस्वेन दूरीकृत दिनमणितेजों थरिंमस्तस्मिन्‌, रफू्जत्‌ व्धमानं सर्जानां सालवृक्षाणां 
सौरम॑ सौगन्ध्यं यर्मिस्तस्मिन्‌ू साल: स्जतर स्मृतः! इत्यमरः, भेकानां भण्डूकानां रव्तिन शब्देन 
चाचाले बाचाटे 'स्थाजल्पाकस्तु वाचाहों बाचाटो बहुगल्मयंवाक! इत्यमर, चलढिताभित्रेकपड्क्तमिमीन- 
सुक्पक्षिपड्ऋषिद॑न्तुरं व्याप्त वियदू व्योम यरस्तिस्तध्मिन्‌, बृन्नहगोपेरिन्द्रगोपकीटकैश्रिन्रित धरिन्रीपृष्ट 
भहीतरल यरिमस्तस्मिन्‌, निष्रेण कठिनेन घननिनदेन मेघरवेंण विनिद्वा विगतनिद्ा: केसरिणों सगेन्धा 
यरिमस्तस्मिनू, मदेन दानेव मन्‍्थरा मन्दगरामिनः सिन्धुरा हस्तिनों यस्मिस्तस्मिन, नेखस्प समुष्णं 
निवस्बिनीस्तनमण्डर् कामिनीकुचामोगो यर्मिस्रस्मिन्‌, प्रोपिता कृतप्रवासानां प्राणान्‌ खण्डयतीत्यचंश्ील- 
स्तस्मिन्‌ , तरुगहरेपु चृक्षव्रिवरेपु निभ्ता निश्चलाः परभ्वा, कोकिला यरिप्रस्त॒स्मिन्‌, विरत वारिदावरणा- 
बृतत्वादू बिरत दूरीभूत विभावरीरमणस्य चन्द्रस्य जागरण यरमिस्तस्सिनू, कुट्मलित निरुद्ध तारकाब- 
लोकनस्य नक्षत्रदशनस्त्र कौतुक॑ यस्मिस्तस्मिन्‌ , कूलंकपसलिलपूरास्तटोद्वर्षितोयप्रदाह्मः सरितस्तरज्ञिण्यो 
यस्मिस्तस्मिन्‌, धारान्धकारेण संपाततिमिरेण पूरिता हरितो दिशो यत्मिस्तस्मिन्‌, दुर्तिमावों दुर्विकोक्यो 
दिवानिशविभागो5हनिशविभागो यस्मिस्तस्मिन्‌, पुद्धितशरस्तीक्ष्णाण कुसुमशरः कामों यर्मिस्तस्मिन्‌, 
शीहाहु शीतयुक्तं यद्‌ गोघन तस्थ, त्राणे रक्षणे आायस्ता: खेदयुक्ता गोमिनों गोस्वामिनों यरत्मिस्तस्मिन्‌, 
निर्विशइ निर्मय॑ यथा स्थात्तथा समालिडग्यमानः सेब्यमानो5ट्वारधानीनामग्स्याधाराणां तनूनपादग्निय॑स्मि- 





युद्ध यात्राएं--शन्रुओंपर चढाइयोँ खण्डित हो गयी थी, बात रोगसे पीड़ित मनुष्य भयभीत 
हो रहे थे, विजलियोंके देखनेसे चनवासी छोग चक्रित हो रहे थे, हंस प्रस्थान कर चुके थे, 
सूयंका ठेज तिरस्कृत हो रहा था, सागौनको सुगन्धि फेल रही थी, जो मेंढकोंको टर-टरस 
शब्दायमान हो रहा था, जिसमें उडते हुए बगलोंको पंक्तिसे आकाश व्याप्त हो गया था, 
बीर-बहूटियोंसे प्रथिवीतछ चित्र-विचित्र हो रहा था, भेघोंक्री कठोर गजनासे सिद्द जाग 
उठे थे, ह्वाथी मदसे मन्थर हो रहे थे, खियोक्रे स्तनमण्डछल अपनी उष्णतासे नखोंको गर्म क्र 
रहे थे, जो प्रवासी मनुष्योंके प्राणकों खण्डित करनेवाला था, जिसमें कोयले वृक्षोंको कोटरॉमें 
चुपचाप बैठ गयी थीं, चन्द्रमाको चमक समाप्त हो गयी थीं, ताराओंके देखनेका कोतृहुर 
दूर हो गया था, नदियाँ किनारोंको नष्ट करनेवाले जलूके पूरोंसे युक्त थी, दिशाएं घाराओकि 

अन्धकारसे परिपूर्ण थी, दिन-रातका विभाग बड़ी कठिनाईसे समझमें आता था, कामदेव 


गैडित जे 
अपने बाणोंको तेज कर रहा था, शीतसे पीड़ित गोधनकी रक्षा करनेके लिए गायोंक स्वामी 


१, क० भेकरटितवाचालितवकर्प॑क्तिदन्तुरितवियति । 





>वणनम्‌्‌ ] सप्तमी छम्भ २७३ 


घरतमये, कुडकुमपद्धपद्धिलपयोवरामन्तरमान्तं॑ वमन्तीमिव रागम, करालकालमेघकालिम- 
कालागुरुपूपगर्भगर्भागा रागर्भत्थितासू, चिरप्रभामिवाचिरप्रभाम, प्रसरनन्‍्मनोहार्याहाय॑नेक्मणिमह - 
स्तवकामगस्त्यचुलुकितरत्नावशेषित जलामिव रलाकरस्थछीमू, करिणोमिव वारिसिपर्कचकितामस, 
प्रजानाथचित्तवृत्तिमित्र प्रतापाथिनीम्‌, सुराज्धनामित्र महोरज्भस्पर्शनपराचीनपदा क्षेमश्रियस, 
क्षेमभूमिमिव पराक्रान्तमहोपति , कुमुमशरशराक्रान्तोथ्य कुमार क्षणमपि नात्याक्षीत्‌ | 

$ १८१ अथ कदाचित्कस्याचत त्रियामाया तृतीयप्रहरे विरहव्यसनावतमसबिपयी- 


मीजी वरीजी सी ी मिल - अरी 


स्तस्मिन्‌। पराक्रान्तश्वासं महीपतिश्रेत्ति पराकानतमहीपति पराक्रमयुक्तपार्थिव क्षेमभूमिमिव कल्याण- 
धुक्तप्थिवीमिव कुसुमशरस्य कामस्य शरेबाणिराक्रान्त अय॑ कुमार क्षणमपि क्षेमश्रियम्‌ नात्याक्षीत्‌ न 
सुमोचेति कठंक्रियासवन्ध । अथ क्षेमश्रिय विशेषय्चितुमाह--कुद्मपड्ेन काइमीरफ वेण पड्चिलो पहुयुक्तो 
पयोवरो स्तनों यम्याध्तामू, अतपुव॒ अन्तमध्येष्मान्त राग प्रमाण वमन्तीमिवोदगिरन्तीमिव, करालू- 
काहमेघस्येव कालिता काप्ण्य यध्य तथाभूत, काछागुरुतपों गर्म मब्ये यस्थ तथाभूतों यो गर्भागारों 
मध्यमृह तस्य गर्म सध्ये स्थिता ताम्‌, चिरप्रभा विरदीक्षिमचिरप्रभामिव सौद्मिनीसिव, मनोहराणि 
सुन्दराणि यानि जाहाय्याणि विभूषणानि तेपु सचिता ये नेकमणथ्रो नानारत्नानि तेपा मह स्तवका कारन्ति- 
गुच्छा ; अ्सरन्‍त प्रसरणशीछा मनोहार्याहायनेकमणिमहःस्तवका यस्यास्तामू, जअतएवं अगस्त्थेन कुरत- 
सम्मवेन सुछुकित रत्तावशेपितजल यस्यासता रत्नाकरस्थलीमिव समुठभूमिमिव, करिणीमिव हस्तिनीमिव 
चारिणो जरूस्‍्य सपर्कण चकिता त्रस्ता पक्षे वारि गन्ववन्वनी तस्वा स्पशेण चक्ताम्‌, प्रजानाथस्य 
लोकपाहत्य वित्तवृत्तिमिव मनोशत्तिसिव प्रताप प्रभावमर्थयत इत्येब शीला ताम्‌ 'स प्रभाव प्रतापश्र 
यत्तेज कोशद॒ण्डजम्‌! इत्यमर", पश्षे त्यपीडिनत्वेन प्रक्ृश्स्ताप. प्रतापस्तस्यार्थिती ताम, सुराह्धधामिच 
देवीमिव महीरइ्भवस्य भूवस्तस्थय स्पशनवात्‌ पराचीनपदा पराइमुखचरणा शाय्वातरूम्थितत्वादिति माव , पक्षे 
स्वग स्थितत्वात्‌ सरहीरद्धस्पणनपराड्मुसपदाम । 

ह१८॥ अथ कदाचिदिति--अधथानन्तरं कद्ाचित्‌ जातुचिद्‌ कस्थावन ब्रियामाया रजन्या 
दृतीयप्रहरें तृत्तीययाम चिरहच्यसन विश्रल्स्भदु समेत्राववमस गाढतिमिरं तस्थ विपयीम्रविष्यन्त्या 





खेद-खिन्न हो रहे थे और अगारधानियों--गशुरसियोंक्ी अग्नि निश्ञक होकर सेवन करनेके 


योग्य थी ऐसी वर्षाऋतुके परिपक्क होनेपर--प्रण ज्ोरके साथ प्रवृत्त होनेपर कासके वाणोंसे- 


आक्रान्त जीवन्बरकुमार, जिस प्रफार पराक्रमस युक्त राजा कल्याणकारिणी भूमिकों नहीं 
छोडता है. उसी प्रकार क्षेमश्रीकों क्षण-भरके लिए भी नही छोड़ते थे। उस समय क्षेमश्रीके 
स्तन केशरकी पकसे पक्किछ थे इसलिए बढ़ एसी जान पडतों थी मानो भीतर नहीं समाने- 
वाले रागकों उगल' ही रही थी। वह मय उत्पन्न क्सनेवाले काले-काले मेघाकी कालिमासे 
युक्त कृष्णगुर चन्दनकी धूपसे सुवासित गर्भाडबके मब्यमे स्थित थी जिससे ऐसी जान 
पडती थी मानो चिरकाछ तक चसकतेवाली विजली ही दो । उसके सुल्तदर आनूपणणीस छगे 
हुए अनेक मणियाक्रे तेजका पुज इधर उधर फेल रहा था जिससे ऐसी जान पड़ती थी सानो 
अगस्त्य ऋषिके द्वारा चुडुकिन होनेसे जिसमे रल्नमात्र हो शेष रह गये थे ऐसी समुद्रको 
तल्हटी हो हों । वह हृस्तिनीके समान वारि--जलके संपकसे मयभीत रहती थी ( पश्षमें 
हाथी वॉयनेकी रस्सीके सस्पकतें भयभीत थी )। राजाकी चित्तब्ृत्तिके समान अता- 
पा्धिनी-प्रकृष्ट गरमीको चाहनेबाी थी ( पश्षमे तेजकी चाहनेवाली थी ) आर व्ेवांगनाके 


समान प्रयिवीतलके स्पर्शसे विमुख पेरासे थुक्त थी-व्रद् बपषाऋतुम प्रथिवोपर पर भो नही , 


रखना चाहती थी ( पक्षमे स्थग निवासिनी होनेसे प्रथिवीक्े स्पर्श से रहित थी ) । 
ह १८१ अथाननन्‍्तर किसी समय एक रात्रिके तीसरे पहरमे जब विरहजन्य ढु खरूपी 
३५ 


१० 


श्र 


२० 


३० 


१० 


१४५ 


२० 


२५ 


३० 


24 





२७४ गद्यचिन्तामणिः [ १४७ क्षेमपुर्या: - 


भविष्यन्त्या: क्षेमश्रियः प्रपञभ्चतरहदयकुण्जे पुञ»जीभावादिव विरलभावमासेदुषि तमसि, सुभद्गस्य 
जामातृप्रयाणप्रबोधनायेव कूजत्सु कुब्छुटेषु, निकटगता पत्नीमतिसंधाय गन्धव॑दत्तापतिभेवभता 
प्रवृत्तेव्यंवस्थाविकलता व्यवस्थापयन्निव तथाविधास्थास्पदमेकपद एवं ता परित्यज्य प्रव्नज्यायै 
प्रकृष्टवै राग्यः पुरुष इब यथेष्टमियाय । 

$ १८२, तदनु सा च तनूदरी यातयामजात्तगाढस्वापा पुनः प्रबोधाभिमुखी तहिमितल्े 
तत इतो5पि शनै; सवायंमाणशरीरा विशीरयमाणचिकुरभारविगलदविरलकुसुममाला सविल्ाासत- 
गात्रभञ्जना पव्चशाखाइगुलोभिमंदंयन्ती मन्दमन्द मत्थराक्षिपक्षणी, पतिमुखनिरीक्षणततरा 
पतिदेवता सलीलपुत्याय शय्पातलूमधिवसन्त्येव संघपुखागतयामिकवामलोचना मुखेईपि मुखमन्प- 


गोचरीमविष्यन्त्या: क्षेमश्रित्रो निवृतिसुतायाः प्रपश्नतरआालौ विस्तृततरश्षासों हृदयकुब्जश्न सनोनिकुब्जश्न 
तस्मिन्‌ 'निवुग्जकुल्जी वा क्लीबे छतादिपिदेतोदरें इत्यमरः पुक्षीभावाद्िव राशीमावादिव व्रम्ति 
शावेरान्वकारे विरभावसब्पताम्‌ आसेदुषि प्राप्तवति, सुभहस्थ क्षेमश्रीपितुः जामातुः प्रयाणस्य प्रवोधन॑ 
तस्था इव कुक्कुरेषु ताम्रचूडेपु कूजत्सु शब्दं कुबणिप्तु निकट्गर्ता समीपस्थिताम्‌ पत्नी क्षेमशप्रियम्‌ अति- 
संध्याय प्रताये गन्धवदत्तापतिजीवंधरों मतस्ठुतां ससारिणां प्रवृत्तेः व्यवस्थाधिक्लतां विवश्वरतां व्यवस्था- 
पयत्निव तथाविधाया, पूर्वोक्ततप्रकाराया आस्थाया प्रीतेरास्पढ स्थान तां क्षेसश्रियम एकपद एवं युगपदेव 
परित्यज्य त्यक्तत्वा प्र्रज्याये दीक्षाये प्रकृष्ट वेराग्यं यस्य तथाभूत पुरुष इच यथेष्ट स्वच्छ यथा 
स्थातथा इयाय जगास । 

६ १८४९ तद॒न्विति--तदनु तदनन्वरं सा च तनूदरी कृशोद्री क्षेसश्री. याते च्यतीते यामजाते 
प्रहरसमूहे गाढः स्वापो यस्यास्तथाभूता पुन. प्रतोधामिमुखी जागरणोद्रता वलिमतले शंय्यातले तत 
इतोडपि यतस्वतो5पि शनेर्सन्दं यथा स्प्रात्तथा संचायमाणं शरीर यस्‍्थाः सा निशी््रेमाणाव्‌ चिकृर- 
भारात्केश्कलापात्‌ अविरक निरन्‍्तरं यथा स्यात्तथा विगलन्ती पत्नती अविरला कुसुमसांला पुप्पस्रग्यस्थाः 
सा, सबिलछासं सविश्नर्म गान्नमण्जनं यस्‍्या; सा, पदन्चनशाखस्य हस्तस्थाजुल्यस्तासिः मन्यराक्षिपक्षणी 
मन्थरनयनरोमराजी सन्दसन्दं यथा स्थात्तथा सठंयन्ती, पत्युम्ुंखस्य निरीक्षणे तत्परा पतिरेच देवता यस्या- 
स्तथाभूवा सलीले सविश्नमस्‌ उत्थाय शाय्यातल तत्पए्ठठ्मधिवसन्त्येच तन्न शयानेव संमुखागता। 








अन्धकारकी बिषग्र होनेवाली क्षेमश्रीके विस्तृत हृदय-नि्ुंजमें एकत्रित होनेके कारण ही 


मानो अच्धकार विरल्भावको प्राप्त हो गया था और सुभद्र सेठकी जामाताके गमनको सूचना 
देनेके लिए ही मानो जब मुर्गे बॉग देने छगे तव समीपमें स्थित पत्बी--क्षेसश्रीको धोखा देकर 
जीवन्धररवामी संसारी जीवोंकी प्रवृत्तिकी अस्थिरताको प्रकट करते. हुएके समान उस 
प्रकारकी प्रीतिके स्थान स्वरूप क्षेमश्रीको एकदस छोड़कर इच्छालुसार उस तरह चढे ग्वे 
जिस तरह कि तीत् वैराग्यको घारण करनेवाला पुरुप दीक्षाके छिए चछा जाता है। 

$ ६८२. तद॒नन्तर जिसका उद्र अत्यन्त कृश था, जिसकी रात्रिके गत पहरोंमें आनेबाली 
गाढ निद्रा समाप्त हो ग़यी थी, जो जागनेके छिए सन्मुख हो शय्यापर इधर-उधर धीरे-धीरे 
शरीरकों चला रही थी, जिसके विखरे हुए केशपाशसे फूछोकी अविरछ माछाएं गिर रही थीं, 
जो विलासपूर्वक जँगड़ाई छे रही थी, जो हाथकी अँगुलियोंसे धीरे-धीरे मन्धर नेत्रोंको 
विरूनियाँ मछ रही थी, जो पतिका मुख देखनेमें तत्पर थी, पतिको ही देवता समझती थी, 
छीछासहित उठकर शब्यातकपर ही बैठीं थी, सामने आयी हुई पहरेदारिनके भुखकों ओर 





१ १० प्रपञध्चहृदयकुज्जे । 


जीवंधर॒स्य प्रस्थानम्‌ ] सप्तमो रूम्स- २७९ 


यन्ती, प्रसर्पपेडगुलीनल्चद्धचन्द्रिकया मुकुलयन्तीव नयनतलिनयुगस्‌, किवित्कुब्चितपञ>चशाख- 
तलेन कञ्चुकितवदना क्षणमीपदुस्मीलूयन्ती पतिमन्वियेप | 


$ १८३ ततः सत्राप्ता तत्र दयितादर्शनादवशमुन्नयन्ती मुखमुदभुमुख्नीना सखीनां 
हिमानोबिन्दुदन्तुरिता रविन्दसवर्णवैदर्ण्यनि वदनानि साकूत सानुताप सदेन्यं च न्यथामयत्‌ । 
तन्निशामिताः सख्यश्च सख्य गता इव तोयदे पूर्वमुल्लसहणनकिरणतिल्छता पच्चात्पतिप्रयाण- 
वार्तापवि तदनु नयनजलघारामप्यपातयनु | सा तु क्षेमश्नी श्रवसि तद्वार्ता मतप्ति हल्लेखं 
चपुषि प्रकम्प चक्षुषि बाष्पधारामात्मन्यविपह्यणुच॑ बदने वेदण्ये नासिक्ताया दीर्घर्वासमास्ये 








पुरप्राप्ता था यामिऊवामलोचना प्रहरिकस्रो तस्या भुखेडईपि वदने5पि सुखस्‌ अनपंचन्ती तद्पश्यन्तीति 
यावत्‌, प्रसर्पन्ती त्रिसरन्‍्ती याज्रलीनखचन्दस्य नखरेन्दोश्वन्द्रिका ज्योत्स्या तथा नयननलिनयुर्गं 
लछोचनारविन्दयुगल॑ मुकुलूयन्तीव निमोलयन्तीव, किल्चित्‌ मनाद कुश्चित पद्चशासतर्ल करतलू तेन 
कन्लुक्नितं व्याप्त वदन सुख यस्पा , क्षणं ईपद्‌ उन्‍्मीछग्रन्ती विकासयन्ती पर्ति जीवन्धरम, जअन्वियेष 
अन्विष्ट चकार। 


६ १८३ तत इति--वतस्तदनन्तर तत्र शयवागारे दुच्रितस्थ पत्थुरदशंन तस्माव्‌ अवर्श यथा 
स्थात्तवा मुखम्‌ वक्त्रमुन्नयन्ती ऊध्च कुबन्ती, उद्श्रमुखीना साभ्रवदनाना सखीनां हिमानीविन्दुमि 
प्रालेयप्षपतामिदन्तुरितं व्याप्त यद्रविन्‍्दठ कमर तस्य सवण सदृश वेवरण्य येयु तथाभूतानि वढनानि 
मुसानि साकूतं साभिप्र।य सानुताप सपश्वात्तापं सबन्ध सकातय च न्यशासयत्‌ अवलोक्यासास | तथा 
निशमिता तन्निशमिता क्षेमश्रीविछोकिता सख्यो वयस्या तोयडेमेंघे सह सस्य मेंत्रीं गता इव प्राप्ता इब 
पूर्व प्राक्‌ उदसन्त प्रकटी मवन्‍्त्रों दृशनकिरणा पुच॒ दुन्‍्तदोधितय एवं तटिहलतां विद्युद्वल्शी परचादुननपरं 
अतिप्रयाणस्य वर्डुमप्रस्थानस्य वर्तव समाचार एवं पविवंद्धभ त तदनु नयवज़रूघारामपि छोचनसकिल- 
घारासपि अपातयनू पातयन्ति रत जीवंघरनमनसमावार श्रुत्वा रुरदुरित्यय । साधु क्षेमश्रीविरहातुरा 
जोीवकवदलमा श्रत्रसि कर्ण तस्य चटलभस्थ वार्ता प्रवृत्ति त्ताम, मवसि चित्ते हृदयस्थ लेख. कर्षणं तम््‌ 
हृदयस्य हृल्लेसयदणछातेएु! इत्यनेन हृदयस्थ हृदादेश , व्ुषि शरीर प्रकन्पं चल्लुषि नयने वाप्पधारा- 
मश्नसततिम्‌ आत्मनि स्वस्मिन्‌ अविषक्षझ्गच विपुलतरशोक वदने मुखे ववण्य म्लानता नासिकायां धाणे 





भी जो अपना सुख नहीं जठा रहो थी, जो ऑंगुलियोके नखरूपी चन्द्रमाकी फेलतो हुई 
चॉदनीसे नेत्रहूलपी कम्ततोके चुगछकों निर्मीलित कर रद्दी थी, छुछ-छुछ टेढ़े किये हुए हस्त- 
तल्से जिसका मुख आच्छाठिव था और जो क्षण-भरके लिए कुछ थोडा-थोडा नेत्रोंकी खोल 
रही थी ऐसी क्षेमश्री पतिको खोजने छगी। 

$ ९८३ तदइनन्तर वहाँ पतिके न दिखिनेसे भयभीत क्षेमश्रीने जब विवश हो ऊपर 
मुख उठाया तब उम्तने रोती हुई सखियोंके ओसको वूँदॉंसे व्याप्त कमछारी समानता रखते: 
वाले मुख क्रिसी खास चेष्टा, सन्‍्ताप और दोननाके साथ देखे। क्षलेमश्रीके द्वारा देखी हुईं 
सख्ियोँ मेबोंके साथ मित्रताको प्राप्त होकर ही मानो पहले तो प्रकट होनेवाली दॉतोंकी 
कौिरणेहपी विद्वज्ञताकों, फिर पतिक्ली प्रयाण बाता रूप वज़कों आर उसके वाद अश्रुरूषो 
वाराकों छोडने छगीं। क्षेमश्री कानोमे उस वातोकी, सनमे हृठयक्ों कुरेदनेवाली अल्यको 
झरीरमे कम्पनको, नेन्रमे अश्रुवाराक्ों, आत्मामे असहनीय शोकको, मुखसे विवरणणताको: 


१७ 


श्र 


२० 


श्ध्‌ 


नासिकामे दीव इवासको और मुखमे विकछापको एक साथ प्राप्त होती हुई उस वज्नपातसे ३५ 


१० 


श्र 


२० 


३० 


३५ 


श्द्‌ गद्यचिन्तामणिः [ १४२ क्षेमपुर्या; - 


परिदेवत॑ च यौगपचेत भजन्ती तदशनिपतनादपासुरिव भूमौ पपात |] तथाविधामनस्थामिता 
वयस्येवाविदितक्ृच्छामातनोन्मूर्छा || 

$ १८४ एव्मतिमोहविधुरा बरोपलम्भवराशथितया निशृतेन्द्रियवृत्ति पृथ्वीशयने प्रतिशया- 
नामिव शबाना फणिनीसिव फगरामणिना पश्चिनीमिव पद्मबन्धुना रतिमिव ज्यम्बकललाटास्वक- 
दहनदरबमदनेन दितेन विप्रयुक्तामतिदयावहा जोवधरदयरिता निशाम्य, निवृंतिरधिकनियेंद्ा 
खेदप्राचुर्यादुद्धरणविहस्तेत हस्तद्व्येनोत्क्षिप्याज्रजामड्ूूमारोप्य, तदद्भमतिपासुरं. क्षाल्यन्तोव 
क्षरदश्वुजलेहिमजलकर्पु रप्रविलुलितमलयजस्थासकस्थगितस्फा रहा रशी फरशिशिरोपचार्सैनिवारित - 
प्राणप्रयाणा विधाय, 'विधिविछसितमिदमतिनृदंसम्‌ | हंसगमनेयमेवमप्य स्मदीक्षणाभ्यामहो 


दीघइ्वासमाण्तोच्छवासम्‌, आस्ये मुखे परिदेवन बविछापं च यौगपद्चेच एककाकावच्छेदेन भज़न्दी प्राप्णु- 
वन्‍ती स॒ एवं अशनित्रज़ तत्य पतन तस्मात्‌ अपासुरिव झतेव भूमों एथ्रिच्या पप्रात। तथाविधमामनरस्थ॑ 
यश्यास्तां तादगू बेचित्यास्‌ इम क्षेम्थ्रियस्‌ बयस्येच सहचरीब सूर्च्डा निःसंज्ञता अविद्तकृच्चामज्ञातदुः- 
खाम्‌ आतनोत्‌ चकार | 

$ १८४. एवसिति--एचसनेन प्रकारेण, अतिमोहेन रायातिशयेव बिधुरां दु.खिताम, बरत्थ 
पत्युरपलम्म- प्रापिरेव वरो देवादबतस्तस्थाथितया निम्ठता निश्चलेन््रियवृत्तियस्यास्वथाभूता प्रृथ्वीशयने- 
5वनिशवय्यायां प्रतिशयानामिव शयन कुर्बाणामिच, फणामणिना नागेन विप्रयुक्तां विरहितां शयथानां 
फणिनीमिव नागीमिव, प्मवन्धुना सूर्यण विश्रयुक्तां पप्मिनीमित्र कमलिनीमिव, ज्यस्वकस्य सवस्थ छलाट- 
म्वकदृहनेन निटिलनेन्नानकेन दग्धो भस्मीभूतो यो सदनो मारस्तेन विप्रशुक्तां रतिमिव, दुय्रितिन बहहभेन 
जीवधरेण विध्रयुक्ताम्‌ अतिदयावहां दीनां जीवंधरद्थ्ितां क्षेमश्रिय निश्ञास्य इष्टा अधिकनियेंदा सातिशय- 
खेदा निदृतिः क्षेमश्री सविश्नी खेद्प्राशुर्याव्‌ दुःखातिशयात्‌ उद्धरगे विहस्तस्तेन-उत्थापनविवशेन हस्तहयेन 
करयुगलेत उत्क्षिप्य अन्जजां पुत्रीम्‌ अड क्रोडमू आरोप्य स्थापयित्वा, अतिपांसुलं धूकिसलिनं तदं तच्छरीरं 
क्षरदश्रुजरैगंलद्श्रुसलि है; क्षाठयन्तीव धावमानेव, हिसजलकर्पूरपूराभ्यां तुहिनतोयघनसारपूराभ्यां व्िद्लुलितो 
घष्टो थो मछयजश्रन्द्नं तस्य स्थासकास्तिलकानि ते; स्थग्रितो यः स्फारहारों विशाल्‍्मोक्तिकयष्टि स च॑ 
शीफरशिशिरोपचाराश्रातिशीतछोपचाराश्र तै. निवारितं दूरीकृत प्राणप्रयाणं यश्यास्तथाभूतां विधाय कृला 
'इद विधिविकसित दैवचेष्टितम अतिनृशंसमतिक्रूरम्‌ | हंसस्येव गसने यस्यथास्तथाभूता इयम्‌ एवमपि- 


निष्प्राणकी तरह प्रथिबीपर गिर पड़ी | उस प्रकारकी विकछताकों धारण करनेवालो क्षेसश्री- 
को सखोके समान मूच्छोने अविद्तकृच्छा--हुःखानुभवसे रहित कर दिया । 
॥ १८४. इस प्रकार जो अत्यधिक मूच्छासे दुखी थी, वर-प्राप्तिकी उत्कट भभिछापासे 
जो इन्द्रियोंकी वृत्तिको निम्वछ कर प्रथिवीरूपी शय्यापर शयन करती हुई-सी जान पड़ती थी, 
जो सपेसे रहित सर्विणीके समान, सूर्यसे रहित कमलिनीके समान, और महादेवके छलाट- 
स्थ नेत्रकी अभिसे जले हुए कामदेवसे रहित रतिकरे समान पतिसते विय्ुक्त हो अत्यन्त दयनीय 
अवस्थाको धारण कर रही थी ऐसी जीवन्धरकी ल्ली-श्षेम्श्रीकी देख उसकी माता निवृति 
अधिक खेदको प्राप्त हुई। खेदक्ी अधिकवासे ऊपर उठनेमें असमर्थ दोनों हाथोंसे उसने 
पुत्रीको उठाकर गोदमें बैठा छिया और धूछिसे धूसरित उसके शरीरको झरते हुए अभुजल्से 
धोतो हुईके समान वर्फक्का जल और कपूरके समूहसे मिश्रित चन्दनके लेपसे आाच्छादित 
विज्ञाल हार एवं अत्यधिक शीतछोपचारोंसे उसे प्राणोंके प्रयाणसे रहित कर दिया ह 'अद्दो ' 
यह्‌ दैवकी लीछा अत्यन्त ऋर है। यह दंसगमना ऐसी अवस्थामें हमारे नेत्रोंसे केसे देखी 





१, क० ख० ग०--इदमिति तृशसम्‌ । २. क० अपि' नास्ति। 


- जीवंधरस्य प्रस्थानम्‌ सप्तमों लम्म २७७ 


कथपमरीक्षिता !' इत्याधिश्नोणा तत्क्षण पुर्वक्षणदाया स्वापावसाने स्वप्तमालोकितमनुस्मृत्य सविस्मयं 
साइवास सानुनय च समभ्यवात्‌--ुच्नि, रातज्रावतोताया दयिता हंसीमपहाय राजहुंतः काचिदुनत्वा 
सगतदच पुनहंषः | तत सगस्यसे त्वमपि जामात्रा | घात्रीतलदुर्लभस्तव वल्लभ नुते, स्वाभि- 
प्राय प्रायेण केनापि व्याजेन विवृण्वन्नेत् प्रयास्यति | तवालस्थादिदमनवधुतम्‌ | अथ वा किमिंद- 
माधुनिकमावद्यक्ते कर्मणि सकलकर्मकर्मठाना पुरुषाणां क्वचिदटन पुनघंद्न च इति। एवममि- 
हितैरतिहितैर्मातृवचोभि पिहितासुमोक्षात्ञा सा च पतिदेवता पतिपदं परमेच्वरश्रीपादारविन्दद्ननद् 
च इन्द्रप्रशमनकृते हुदि तिधाय निषसाद | 

$ १८१. अथ क्षेमश्रोवल्लभेडपि क्षेपीय क्षेमपुरी चौरिकाध्यक्षकेरलक्षित एगतिक्रम्य 
कामपि कास्ता कान्तारभुवमासेदुपि, सागरसदनवाडबक्तरीट्योनिशिखापटछालीढ इव पाट्छवपुपि 
इत्यस्वृतापि अस्मदीक्षणाम्या मदीअनयनाभ्या कबमहो ईक्षिता दृष्ठा' इतीत्यनू आधिना मानसिद्व्यथया 
क्षीणा तब्क्षणे तत्काले पृत्रक्षणदाया पूर्व निशाया स्वापावसाने शयनान्ते आलोक्ति दइृष्ट स्वप्नम्‌ अनुस्दृत्य 
सावस्मय साइचय साइद्रास ससान बन सानुनय च सस्‍नेह च समम्व्धात्‌ क भयामास--पएत्रि ! जतीताया 
रात्रों दयिता प्रिया हसीम्‌ अपहाय त्यक्त्वा राजह॒दों मरालविशेष 'राजहशस्तु ते चच्चूत्रणेल्हित 
सता ? इत्यमरः क्वचित्‌ कुन्नापि गत्या सगतश्र मिलितश्न पुनईशे भूयो विछोक्ित | ठठ क्ारणात्‌ ्वमपि 
जामान्ना संगस्यते मप्राप्स्यसे। हे सुते ! धात्रीवछदुलूम- प्रथिवीपृष्टदुष्प्राप्यस्तव वटछमो न्ता प्रा्यण 
केनापि व्याजेन मिपेण स्वाभिप्रायं निजमनोरथ विव्ृृण्वन्नेव प्रकव्यन्नेव प्रयास्थति तब स्त्रस्या आालस्थाद 
इृद्मनवश्तमनिश्चितम्‌ ॥ अथ वा आवदपक कर्माण काय सकलकृमलु निखिल्कायपु कमंठाना दक्षाणा 
पुस्पाणा क्वचित्‌ क्वापि अदन ग्रमन पुनर्धटन च पुनर्मलन॑ च इर्द क्रिमू आधुनिक साम्प्रतिकस्‌। पुरातन- 
मेवेति भाव: इति। एवमित्थम अमिद्दित कथित कतिदह्विते श्रेत्रस्कर सात्वचोभिजननीनिगर्दित 


पिहिता आच्छादिता असुमोक्षाश्ा प्राणव्यागामिकापों ब्रा तथाभूता पतिदेवता पतिब्रता सा च क्षेसक्रीश्र २ 


>इन्द्रशमनछूते ढ खोपआन्त्य पतिपद वटछमचरणं परमेश्वरस्थाहत श्रीपादारविन्दुन्ट च श्रीचरणकमल- 
युगल च निधाय स्थापयित्वा निधसाद स्थिता5भूत्‌ । हि 
६ १८५ अधेति--अथानन्तर क्षेमश्रीवल्लमे5पि जीवघरे5पि चारिफ्ाव्यक्षेरपि राजपुरुषप्रमुचरपि 


9 


अलक्षित एवानवलोकित एव क्षेपीय शीघ्रम्‌ अतिक्रम्य समुल्लद्थ कामपि कान्तां सनाहरा कान्तारझुव 





गयी ?? इस्र प्रकार मानसिक व्यथासे क्षीण निवृतिने पूचरात्रिम अयनके अन्त देखे हुए 


स्वप्नका स्मरण कर आश्चर्य, आउ्वासन और श्रेमके साथ कहा कि--वेटी ! पिछली रात्रिम 
मैंने स्वए्न ठेखा था कि एक राजहस अपनी प्रिय हंसीक्ों छोड़कर कही चढछा गया अर 
फिर आकर उससे मिल गया है? | इससे सिद्ध होता हें कि तुम भी जामाताके साथ मिल 
जाओगी | हे पुत्रि ! तुम्हारा पति प्थिवोतलूपर दुलुभ है, वह श्राय-कर किसी बहानेस अपना 
अभिप्राय प्रकट कर ही गया होगा | तुमने आलूस्यके कारण उस ओर व्यान नहा दिया हू । 
अथवा समस्त कार्याम निपुण पुरषोका आवश्यक कायके दिए कहा जाना आर फिर आ 
जाना यह क्या आजकी वात है ? इस अकार कहे हुए अत्यन्त द्वितकारो मावाके वचनोंसे 
जिसके ग्राणत्यागकी आगा स्थगित दी गयी थी ऐसी पतित्रता छमश्री दुःल्ल शान्त करनेक 
लिए पतिके चरण तथा परमेंड्बरके चरण कमलयुगछको दृदयमे विराजमान कर बठ गयी। 
8 १८५, अथानन्तर क्षेमश्रीके पति जीवन्वरस्वामी भी पहरेद्वारोंके द्वारा बिना दिखे 


ही थीत्र ही क्षेमपुरीको उल्लघन कर किसी सुन्दर वनकी भूमिसे जञा पहुँचे। उसी समय 





१ क० प्रतिपदम्‌ । 
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३० 


श्श्‌ 


२७८ गश्चचिन्तामणिः [१८५ क्षेस्रपुया:- 


पद्चिनीसोखसुप्तिके पयिकजननेत्रे कोकमिथुनमित्रे मित्रे सुदर्शनमित्राय दर्शयितुमिवाध्वानमदधे- 
रुत्मज्जति, जलनिविमरतोन्मग्तस्थः रवेश्चिरनिरुद्धनिसृष्टोच्छास इव नि सरति मुमन ससगंसुरभौ 
गोसगंमातरिश्वनि, दिनपतिसभोगव्यतिकरविमदंनाइ्यानदिनश्रीकुचकुम्भकुड कमा राग इव प्रति- 
दिश प्रप्॒पंत्यहण रोचिषि, विक्चत्कुसुमक्लिकाकलितशिखरशोभिन शाखिन. सौखरात्रिक इत्‌ 
सश्रयति झंक्ारमुबर्तिककुभि षटूपदकदम्बक्े, कुमुद्दिनोषण्डे च प्रातिवेश्यस्थानस्पृशामम्भोति- 
नीना बन्धो प्रत्यूषाडम्बरस्थोदयाडम्बरम' मृष्यत्तोव घटितदलूपुटकबाटे बाढ स्वपिति, तत्रोपसरन्त 


जरन्तं कमपि पामर कुमार: सादर निवेण्यं परमनिर्वाणपदमुप्सपता प्रथमसोपानभूत॑ गृहमेधिना 


वनावनिम्‌ आसेदुषि प्राप्ति सति, सागरः सदन यस्थ तथाभूत. समुद्गस्थितों यो वाडवक्ृपीट्योनि- 


बंडवानंलस्तस्य शिखापटलेन ज्वालाकलापेनालोढ इव व्याप्त इव पाटलूमीषढ्क्तं॑ चपुः शरीर यस्य 
तथाभूते, सुखेन सुप्तमिति एच्छति सौखसुत्तिकः पद्मेनीनां कमलिनीनां सोखसुप्तिक इति पश्िनीप्तौस- 
सुप्तिकस्तस्मिन्‌ कम्लिनीविकासकतेरीति यावत्‌, पथिकजनानामध्वगानां नेत्र मागदुशेक तस्मिर्‌, कोक- 
मिथुनस्य चक्रवाकयुगलूस्थ मित्र सहचरस्तस्मिन्‌, मित्रे सूथ सुदर्शवमिन्राय जीवंघराय अध्यान मार 
दृशवितुमिव उद॒धेः सागरात्‌ उन्‍्मज्जति सति उद्यमाने सति, जलनिधो सागरे आदों मग्नः पहचादुन्मसन- 
स्तस्प्र रबेः सूर्यश्य आदौ चिरनिरुद्धः पश्चान्षिस्टो निम्मुक्तो थ उच्छवासस्तस्मित्रिव सुमनसां पुष्पाणा 
ससगेंण सुरभो सुगनधी गोसगंमातरिशवनि अत्यूषपत्रने निसरति नि्गेच्छति सति, दिनिपतेः सूथस्य यः 
संभोगव्यतिकरः सुरतब्यापारस्तस्थ विमदनेन गान्नोपइलेपेणाइयानः शुप्को यो दिनिश्रिया वासरलक्षयाः 
कुचकुम्भयो. स्तमकलशयों कुछ्ुमाड्वराग इच काइमीरविलेपन इच अरुणरोचिषि रक्तप्रमायां प्रतिदिश 
प्रतिकाष्ठ प्रसपति सति, चिक्रचन्त्यो विकसन्त्यों या. कुसुमझलिकास्ताभिः कलितेन शिखरेण भग्रमगेन 
शोभव इत्येव शीछान्‌ शाखिनो वृक्षान्‌ सुखेन रात्रिब्यतीतेति पच्छति सोखराज्रिकरतस्मिन्निव झंकारेण 
सुखरिताः शब्दिताः कक्ुभः काष्ठा ग्रेन तस्सिन्‌ पट्पदकदस्धके अमरसमूहे संश्रयति सति समुपगच्छति 
सत्ति; कुप्नुदिनीषण्डे च क़ैरचिणीकछापे च प्रतिवेशस्य भावः प्रातिवेइयं प्रतिवासत्व तस्य स्थान स्पृशन्तीति 
प्रातिवेइयस्थानसएभस्तास।म्‌ प्रतिवेशिनीनास्‌ अस्भोजिनीनां कमलिनीनाम्‌ वन्योश सहचरस्य सूयस्येति 
यावत््‌ प्रत्यूषाइस्थरस्थ प्रभाताइस्बरस्योट्याडम्बरमुद्यवैभवसस्प्यतीव-भसहसान इव घटिता दृरूपुद 
कवाटा येन तथाभूत्र इव बाठमत्यर्थ स्वपति सति, तत्र वनवसुधायाम्‌ उपसरन्त॑ समीपमागच्छन्तं करन 
बृद्ध कमपि पामर प्राकृतजन सादर स्नेह निवण्य दृष्टा परमनिर्वाणपर्द निःश्रेयसपद्स उपसपतां गच्छरां 


समुद्रमें रहनेवाली बड़वानलछकी ज्वालाओंके समूहसे व्याप्त हुएके समान जिसका शरीर छाह- 


छाल हो रहा था, जो कमलिनियोसे सुखशयनका समाचार पूछनेवाला था, पथिकजनोंका 
नेत्र था और चकवा-चकवियोंका मित्र था ऐसा सूर्य जीवस्थरकुमारकों मार्ग दिखानेके 
छिए ही मानो समुद्रसे जन्मग्न हुआ--उद्ति हुआ । समुद्रमें चिरकाकू तक डूबे रहनेके वाद 
उखरे-हुए सूयको बहुत देर तक रोकनेके बाद छोड़ी हुई सॉसके समान फूलोंके संसगसे 
सुगन्धित प्रातःकालको वायु बहने छगी | सूथके संभोग-सम्बन्धी उद्योगमें होनेवाले आलिगन- 
से सूखे हुए दिनलक्ष्मीके स्तन कलशपर लगे केशरके अंगरागके समान प्रत्येक दिशामें उपाकी 
छाढ-छाल किरणे फेलने छूगीं। झंकारसे व्शाओंकों मुखरित करनेवाला भअ्रमरॉका समूह 
'रात्रि सुखसे बीतो” यह समाचार पूछनेवालेके समान विकसित फूछोंकी कलिक्राओंसे युक्त 
शिखरोंसे सुशोभित वृक्षोंद्रे समीप जाने छगा और कुमुद्नियोक्रा समूह पड़ोसमें स्थित 
कमलिनियोंके बन्धु-सूयके प्रातःकाल-सम्बन्धी आडम्बरको न सह सकनेके कारण ही मानो 


कृलिकारूपी किवाड़ छगाकर सोने छगा। उसी समय पासमें आते हुए किसी दृद्ध साधारण 


१ म० जलनिधिनिमग्नोन्मस्नस्थ ! २ म० प्रत्यूषाडम्वरममृष्यतीव । 


जीवंघरस्प प्रस्थानम ] सप्तमो छूम्म- २७९ 


धर्ममुपदिश्य प्रदिश्य चास्मे निजाहाय॑माहायपर्यायावरणविगमादव्याजरमणीयस्ततोज्यमब्रजत्‌ 

$ १८६ ततदच क्रमश जगाडु, इव सद्धि संगच्छमान कायेक्धनतपोधननिकायतया 
निवारिततनिखिलदवापदोपद्ववानद्रीन्सावंकालिकजलप्रवाहय वाहिनी' सर्वेसौख्यास्पदानि जिनपदानि 
स्वेलोकप्रार्थानि तोर्थान च. तत्तदेशोयदर्शितातिशयानि'. पच्यन्पधिश्रमपारवश्यप्रणमनाय 
बृवचिदटव्या निजहृंदय इव निर्मक्रे स्फूटिकृतले निपीदल्ल्यक्कृतनिखिलवनकुसुमसौरभेण नीरन्ध्रि- 
तन्नाणरन्प्रेण गन्वेनाकृष्ट क्रिमिदसिति किचिह्विव्तितत्रिक सबविछासकरणाखावलरूम्बितसिता- 


प्रथमसोपानभूतमाद्यसतोपानरूपं गृहमेधिना धर्मेम उपद्र्य अस्मे पामराय निजाहाय॑ स्वामरणसमूहं 
प्रदिष्य च प्रदाय च अहायंपर्यायम्राभरणरूप यदावरणं तस्य विगमाददूरीभावात्‌ अव्याजरसणीयों निसर- 
सुमगो5्यं जीवधर तत काननप्रदेशात्‌ अन्नजत्‌। 

६ १८६- ततश्ेति--ततश्च तदनन्तरं च शशाह इव चन्द्र इत सक्निनक्षत्रे पक्षे सजने संगच्छ- 
मानो मिलन्‌ कार एवं शरीरमेबैक धन येपा तथाभूता ये तपोधना साधवों निष्परिग्रहयत्यस्तेषा निकायत्या 
स्थानत्वेन निदारिता दूरीकृता निखिछा समस्ता इवापदोपठवा चनजन्तृत्पाता येपु तथाभूगान्‌ जद्गीन्‌ 
गिरीनू अठ्रिगोन्नगिरित्रावाचछशैलशिलोचया ” इत्यमर सा्वक्ालिक शश्नत्स्थायी जलप्रवाहस्तोयपूरो 
यासा तथाभूता चाहिनोनंदों, सर्वसौरयाना निखिकसुखानाम्‌ व्यस्पदानि स्थानानि जिनपदानि जिन- 
स्थानानि जिनमन्दिराणीति चावत्‌ 'पढ व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माडिब्रव॒स्तुप' इस्यमर.। स्वलोकप्रार्थ्यानि 
निश्चिलजनवाल्उितानि तत्तदेशीयास्तत्तरेशसम्बन्धिनों दश्शिता प्रकटठिता अतिशया येघ्ु तथाभूतानि 
तीर्थानि च तोभस्थानानि च पश्यन्‌, पथिश्रपेण मार्गसेदेन यत्पारवश्य परतन्त्रत्व_तस्य प्रशमनाय शासल्त- 
करणाथ क्चित्‌ कस्याचित्‌ अटब्यामरण्यान्याम्‌ निज्रहटय इच स्वीयचेतरसीव निमंले स्वच्छे स्फटिक्तले 
निधीदन्‌ समुपविश्नन्‌ न्यक्क््तं तिरस्कृत॑ निखिवनकुसुमानां समअवनपुष्पाणा सौरम सौंगन्ब्य येन तेन 





नीरन्प्रित निरिठठ्रित धाणरन्थ् नासाविवर य्रेन तेन गन्धेन जाकृष्ट सन्‌ 'क्रिमिदम, ?! इति हेतो 


मनुष्यकों वड़े आदरसे देख जीवन्धरस्वामीने उप्ते परमनिर्वाण पदकी ओर ज़ानेवाले छोगों- 
के लिए पहली सीढीके समान गृहस्थ धर्मका उपदेश दिया, अपने आभूषण दिये और उसके 
बाद आभूपणरूपी आवरणके दूर हो जानेसे स्वाभाविक्र सुन्दरताकों धारण करते हुए वे 
बहाॉँसे आगे गये । 

$ १८६ तदनन्तर क्रम-क्रमसे चन्द्रमाके समान सत्पुरुषो ( पश्षमें नक्षत्रों) के साथ 
मिलते हुए जीवन्धरस्वामी अरीररूपी एकघनसे युक्त तपरिबियोंका स्थान होनेसे जिनमे 
समस्त जंगली जञानवरोंके उपद्रव दूर हो चुके थे ऐसे प्रतोको, जिनके ज्लका प्रवाह हमेशा 
चहता रहता था ऐसी नदियोंको, समस्त सुखोंके स्थानभूत देशोंको तथा समस्त मनुष्योंके 
द्वारा आ्राथनीय एवं तत्तद्देशीय अतिशयोंसे सहित तीथथोंकों देखते हुए सार्गकी थकाबटसे 
उत्पन्न परवञताको आन्व करनेके लिए किसी अटबीमे अपने हृदयके समान निर्मल स्फटिकके 
शिलावलपर बैठ गये। डसी समय समस्त बनके फूछोंकी सुगन्धिकों विरस्‍क्षन करने एवं 
नासिकाके छिठ़ोंको व्याप्त करनेवाढों सुगन्धि आयी। उससे आकृष्ट हो यह क्‍या है ९? यह 
जाननेके लिए ज्यो ही उन्होंने पीठकी हड्डीको घुमाकर देखा त्यों दी मेधुनको इच्छा रखनेवाली 
कोई युवती उन्हें दिखाई दी । वह युवती हाव-भाव दिखाती हुई अंगुलिसे अपने सफेद 
बस्रका अंचल पकड़े हुई थी, फूछी हुई चनकी छताके समान उसका सौन्दर्य था और ऐसी 
जान पड़ती थी मानो वहुत देरसे वहाँ खडी हो। जीवन्धरकुमार वैठकी कान्दोके समान 


१ म० तत्तदेशीमाशयात्रि | २ क० कि किमिदमति । 
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२८० गद्यचिन्तामणिः [ १८६ क्या 


स्त्ररपललवा संफुल्लवतवल्लोतुल्यसौन्दर्या चिरादिव विभाव्यमाना कामपि वृपस्यन्ती यवत्ती 
वृषस्कन्धोउप्रमपश्यत्‌ । अपृच्छच्चायमभिश्रायविदामग्रेसर: 'कासि वासु, कस्म्रादिहासि । कस्याति ' 
परिग्रह' | परिज्ञाय पर्त्रोविमुश्वानामस्मत््रमुखाणा वशिना भन:प्रवृत्ति मनीपित तवाचक्ष' 
इति। सा च समीहितविरोधिविजयानन्दनवचसा विवधित्तमन्मथा तन्मनोभेदननिष्णाता दूतीमिव 
मित्तह॒प्ितह्विगुणितदशनकि रणावलि विनिःसतारयन्ती विरचिताञ्जलिरेवमुपादत्त वक्तुम--..बि 
भद्र, विद्रावितविद्विपो विद्याधरराजस्थ काचिदहं कन्या | गृहाद्विनिर्गत्य विजयाधंगिरी साई 
सख्वीभिराक्रोडे क्रोडन्तीमालोक्य मम स्थालः को४पि बरादवलम्ब्य स्वविमानमारोप्य गच्छसाध्ये- 
मार्ग निजयुमध्यारोषभोत पातितवानत्र बने | पातकिनी चाहमिह पयंटन्ती भवन्तमधुना दिप्त्ा 
किचिन्मनाग्‌ विवर्तितन्निकः परिवर्तितप्ृष्टास्थिकों दृपस्य स्कन्ध इच स्कन्घों यस्प्र तथाभृतो5्यं जीव॑धरः 
सविलछास सविश्नसं यथा स्थात्तथा करशाखामिरप्रुड्ीमिर्वलूम्बितों '(तः सिताम्परपलछ॒त्रः सितवखाबढो 
यया तासू, सफुला समन्वाव्युप्पिता या बनवल्ली चनछता तस्यास्तुल्य सोन्दर्य कामनीयक यस्यास्ताम्‌, 
चिरादिव दीघंकालानन्तरसित्र विभाष्यसाना परिचीयमानां बृपस्थन्ती मैथुनेच्छावर्ती कामपि युवी 
तरुणीम्‌ श्रपश्यत्‌ । अमिप्रायविदामाकूतज्ञानाम्‌ अग्रेसरः प्रधान: अयं॑ जोवक, अपृच्ठक्ष पत्रच्छ च-- 
वासु | सुन्दरि | का असि चतंसे । कस्माद हेतो! इृह कानने असि । कस्य जनस्य परिओहों सार्या अति। 
परख्रीभ्यो विमुसा विरलाम्तेपाम्‌ भस्मगमुसानां सत्नधानावा वशिना जितन्द्रियाणां सम,प्रवृत्ति परिज्ञाय 
प्रबुध्य तव स्वस्था मनीपितममिप्रेतम्‌ आचध्षत्र निवेदय! इति | सा च युवतिश्र समीहितस्य वाम्हितस्प 
विरोधि यद्‌ विजयानन्दनस्य जीवकस्य वचर्तेन विवधितों बृद्धिगतों मन्‍्मथो मारों यस्यास्तथाभूत्ा सती 
तस्य जीवंघरस्थ सनोभेदने चतोभदने निष्णाता कुशलछा तथाभूतां दूतीमिव मितहसितेन मन्दहास्येन 
हिग्युणिता ठिगुणीभूता या दुशनकिरणावल्ली रवनरश्मिराजिस्तां विनिःसार्यन्ती प्रकथ्यन्ती विरचिताक्षद्ध 
बह॒हस्वसंपुदा सती एव्मनेन प्रफारेण वक्‍्तु निगददितुम्‌ उपादत्त स्वीचक्र वकतुमुध्ताभूहित्यथ:--अथि 
सद्र | हे कल्याणिन्‌ ! अहमेपा विद्ाबिता दूरीकृता विद्विपो वरिणों येन तस्य विद्याधरराजस्य खगेस्रस्प 
काचित्‌ कापि कन्या पतिंवशा अस्मोति शेप । गृहात सदनाद विनिगत्य निःसृत्य विजयार्धगिरों रजताचडे 
ससीमिवेयस्यामिः साधम्‌ आक्रीड उपचने क्रीडन्ती खेलन्तीम आलोक्य दृष्टा मम॒ स्थालो आतृजायाभ्नाता 
को5पि बछात हठात्‌ अवलम्दप परिग्रृटा स्वविमान स्वकीयव्योमयानम्‌ आरोप्य गच्छन्‌ मार्गस्य मध्य 
इति मध्येमार्ग 'पारे मध्य पष्टया वा! इत्यव्ययीमावसमासः निमरस्य स्वस्थ सुसध्या सामिनी तस्या 
रोपेण भीतरब्रस्त सन्‌ अन्न बने कानने5स्मिनू पातितवान्‌। पातक्नी च॑ पापिनी चाहम्‌ हह बने 





स्थूछ कन्धोंसे युक्त थे। अभिप्रायके जाननेवालामें अग्रेसर जीवन्धरस्वामीने उससे पूछा 
कि है सुन्दरी | तू कौन है ? यहाँ कहॉसे आयी है ? किसकी जो है ? परखोसे विमुख रहने- 
वाले मुझ-जसे जितेन्द्रिय पुरुषोंकी मनोद्ृत्तिकों समझकर अपना असिप्राय कह! । इच्छित 
कार्यका विरोध करनेवाले जीवन्धरकुमारके उक्त कथनसे जिसका काम बढ गया था ऐसी 
बह युवती उनका सन भेडनेमें निपुण दूतीके समान मन्द हास्यसे दूनी दिखनेवाली ढॉवोंकी 
किरणावलीको निकाछती हुई हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने छूगी । उप्तने कहा कि हि भद्ठ | 
मै शत्रुओको खदेड़नेवाले विद्याधर राजाकी एक पुत्री हूँ। घरसे निकठफ़र विजयाधंगिरिपर 
सखियोंके साथ वगीचाममें क्रीड़ा करती देख मेरा कोई एक साला मुझे जबरदस्ती पकड़ अपने 
विमानमे चढाकर जाने छगा। मार्गके वीचमें वह अपनो खोके क्रोधसे भयभीत हो गया 
जिससे उसने मुझे इस वनमें गिरा दिया। मै पापिनी यहाँ घूम रही थी कि सौभाग्यसे इस 


जीवघरस्प प्रस्थानम ] सप्तमो छूम्मः २८१ 


दृष्वती । क्रिमन्यत्‌ | एवमतिक्ृपणाह भवतश्चरणयो शुश्रूषया चरितार्थमात्माच कतुंमिच्छामि । 
बालानामवलानामदरणाना शरणागताना च ज्राणं गौयंशालिना शैली चेच्चतुर्णमेतेषा समवाय- 
स्थास्य जनस्य सरक्षण करणोय न वेत्यत्र भवानेव प्रमाणम' इति | 

६ १८७ प्रकृतिधीरः स कुमारोध्प्यविज्वतेन्द्रियस्तद्ववनानन्तरस “अम्ब, कि बतैबमा- 
दावेवास्माभिरननुमतमर्थमत्यर्थभर्थयसे । किमेत रसरुधिराद्यगुचिवस्तुपर्याप्तमखिलागुचकुरूसद- 
नमविचारितरम्पमनुक्षणविद्यरारु शरोरसज्ञ मासल मासपिण्डमालोक्येब मोमुहासे | पह्य पहय- 


तामेवास्माक विनश्यतो5स्प केवलूमस्थिपञ्जरस्य चमंयन्त्रस्य सिरागहनस्थ रुधिरहृदस्थ पिशित- 


रबी जअलजचजजा 





पयटन्त्री परिश्रमन्‍्ती सती टिप्व्या दैवेन देव दिश्टिमागधेयम! इत्यमर', अघुना सास्प्रत मबनन्‍्त इृध्वतो 
विलोकग्रामास । अन्त्रत्‌ क्मि। अह सत्रतस्तव चरणयो पाठयोंः चुश्नबया सेवया आत्मानं स्व चरिताथ 
कृतकृत्य कतुँ चान्छामि । बाराना शिक्षनाम्‌ अवलाना नारीणासू अशरणाना शरणरहिताना शरणागताना 
च शरण प्रपन्नाना च न्राण रक्षण शौर्यशालिना पराक्रमशोमिना शेंदी रीतिइचेत्‌ वर्हि एतेवा वारादीनां 
चतुर्ण्णाम्‌ समवायस्य समूहरूपस्यथ अश्य जनध्य ममेति यावत्‌ सरक्षण करर्णःय न वा इत्यन्न मवानेव 
प्रमाणम्‌ समावस्था विचार कतंव्यस्य विचारल्वयेव काय इत्यथ ' इति । 

ह १८७ प्रकृतिधीर इति--प्रकृत्या निसर्गंण धीरो गरम्पीर स कुमारोइपि जीव वरो5पि अवि- 
कृतानि निविकाराणि इन्द्रियाणि यस्य तथाभूत सन्‌ तद्दचनानस्तर तस्या खिया वचनानन्‍्तरम्‌ इति 
व्याहापीत्‌ जगाद | इतीति किम्‌। इत्याह-अम्ब | हे सात ! बत इति खेदसूचको5व्यय, एव्मनेन 
प्रकारेण आदावेब प्रारम्म एवं अस्मामि अननुमतम्‌ अनमिग्रेतम्‌ अर्थम्‌ कार्यमर्‌ अत्यर्थ नितान्त किम अर्थ- 
यमसे याचसे । रसरुधिरादीनि --रसरक्तादीनि यानि भश्ुचिवस्तूनि अपूतपदार्थास्ते पर्याप्त पूर्णणू, अखिला- 
झुचीना निमिलापविद्रपदार्थाना कुलमदन कुडभचनम्‌, अविचारित च तत्‌ रम्प चेंति अविचारितरम्थम्‌ 
सविसृष्मनोहरम्‌, अशुक्षणविश्वरार क्षणे क्षणे नशनशीकम, शरीरसंज्ञ शरीरासिधान मासल पुष्ठ मासपिण्ड 
पिशितराशिम्‌ आलोक्य दृष्ठा एबसनेन प्रकारेण कि मोमुद्यसे अतिमोह करोषि । पश्य विलोकथ, अस्माक्त 
पश्यतामेव सता, विनदयतों नष्टीमचतः अस्यैवस्य अस्म्ता पक्षरस्तस्य कीकशशलाकागृहरुथ, चर्मयस्त्रस्थ 
मिरामिर्नाडीमिगहनस्थ निविडस्य, रुधिरदृदस्थ रक्तजलाशयस्य पिश्वितराशे- पलप्रचयस्थ, मेदसा “चर्बी 





समय आपको देख सकी | और क्या कहूँ ? इस तरह अत्यन्त दीनताक़ो प्राप्त हुईं मैं आपके 
चरणोंकी ुश्रपासे अपने-आपको कृताथ करना चाहतो हूँ। वालक, अबला, अगरण और 
डारणागतञजनोकी रक्षा करना यदि पराक्रमशाली मनुष्योंकी शैली हे तो फिर उक्त चारों वातोंके 
समूह स्॒रूप इस जनकों रक्षा करना चाहिए था नहीं इस विपयमे आप हां प्रमाण हैं? | 

8 १८७ स्वभावसे धीर एवं वरिकाररहित इन्द्रियोंके धारक जीवन्धरस्वामीने उसकी 
वात पूरी होते हो कहा क्िद्दे अस्त्र| खेढकी वात है कि जिसका हम पहले हो निपेव कर 
चुके थे उसीको इस तरह क्यो अत्यविक इच्छा करती हो ? जो रस रुघिर आदि अपवित्न 
चस्तुओंसे भरा हुआ है, समस्त अपवित्रताओंका कुछगृह है, बिना विचार किये ही रस्य 
जान पडता है और क्षण-क्षणमे नष्ट हो रहा है ऐसे शरीर नामक परिपुष्ट मांसके पिण्डक्रो 
देखकर इस तरह क्‍यों अत्यन्त मोहित हो रही हो। देखो, हम छोगोंके देखते-देखते ही जो 
नष्ट हो जाता है, केवल हृड्डियोंका पिंज़डा हे, चमड़ेका यन्त्र है, नजोंसे संकीण हे, खूनका 
तालाव है, मांसकी रात्रि है, च॒र्वीका कलश है, मलरूपी शचालका स्वल्प जलाअथ है, और 
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श्८२ गद्यचिन्तामणिः [ ३१८७-१८०८ अह्च्याँ - 


राशेमेंद:कुम्भस्य मलजम्बालपल्वरूत्थ रोगनीडस्य कलेवरस्य हेतुना केनचिदन्तःस्वरूप॑ चेदासी- 
दृहिरास्तामेतदनुभवास्था स्प्रष्टुमथवा द्रष्टरुमथवेतत्काकेभ्यो रक्षितुं वा कः शक्तुयात्‌ । अतस्तवः 
मक्षिकापक्षाच्छमलाच्छादनचर्मच्छायाप्रतारिताविवेकिन्यजसू'_ सू समानोद्वेलमलसहससंगतसपिरे 
संस्परशक्षणद्षितसमस्तप्रशस्तवस्तुनि जुगुप्सतीयपृतिगन्धिदुरासद।णुनिर्माणे कर्मेशिल्पिकल्पना- 
कौशलारपितपेशलभ्रमे चमंयन्त्रमित्रे गात्रेडस्मिन्मा सम कार्पीरत्यादरम्‌' इति व्याहार्षीत्‌ | 

$ १८८. तावता 'मातुलमुते, मामतुलव्यथापाथोनिधो पातयन्ती व्य प्रयातासि। 
प्रयान्ति ममासव:” इति प्रृपतः कस्यचिदचलगह्दन रप्रतिरवगभी रस्वरः कानन॑ व्यानशे | तमुपश्र- 
त्येयमव्वस्यन्ती युवतिरनाइश्वासात्कुमारे सद्यः क्यराप्यन्तरधातू, आविरासोच्च स परुषप्रकाप: 


न्एीीसीजीयीजीजीजलीजी सीडी +न्‍ ीीजीजजी नीम जी जीजीजीजीजीसज जज 


 इति प्रसिद्धानां घातूनां कुम्मस्य कलशस्य, सलजम्बाकस्थ मऊजलनील्याः स्वव्पजलाशयस्य रोगनीढत्य 
रोगाधारस्पेति यावत्‌ केलेवरस्प शरीरस्य अन्तःशव रूपस्‌ केनचित्‌ केनापि हेतुना वहिइचेत्‌ वहिं भास्तां दूरे 
सत्रतु एतस्प शरीरस्थानुमवास्था समुपभोगश्रद्धा, स्प्रष्ट स्पश कु दर विकोकगरितुम अथवा काक्ेम्य 
वायसे+य एवद्‌ रक्षितु त्रातु वा कः शक्‍्नुयात्‌ । समर्थो भवेत्‌ । अतो5स्मात्‌ कारणात्‌ त्वम्‌ सक्षिकापक्षाच्ट 
सक्षिकापक्षचन्निमंल यन्मरछाच्छादूनचर्स तस्य छाथया कान्त्या प्रतारिता धवश्चिता अविवेकिनों सूहा येन 
तस्मिन्‌, अजस््न॑ निरन्तर स्लंसमान क्षरत्‌ उद्ेल निःसीम यन्मछसहस्त्र तेन घंगतानि सुषिराणि छिद्गाणि 
थस्य तस्मिन्‌, संस्पशस्य क्षणे दूषितानि गहितानि समस्तप्रशस्तवस्तूनि निशिलोत्तमपदार्था येन तस्मिन्‌, 
जुगुप्सनीया घृणायोग्या पूतिगन्धयोज्शो मनगन्धयुक्ता ये दुरासदाणवस्तैनिं्माण यस्य तस्मिन्‌, कमेंच शिक्षी 
कायकरस्पस्थ कस्पनाकोशलेन रचनाचातुयेणापिंदः प्रदत्त: पेशछम्रमो रमणीयसंदेहो येन तस्मिन्‌, चर्म- 
यन्न्रत्य मित्र सदर तस्मिन्‌ अस्मिन्‌ गात्रने शरीरे अत्यादरमतिस्नेहं मा का्षीं:' इति । 
$ ६८८. तावतेति--वावता वावत्कालेन 'मातुछखुते ! हे मातुछाड़जे ! माम्‌ अतुरुब्यधापाधो- 
निधौ अप्रतिसपीडापयोधी पातयन्ती क्व प्रयातासि गतासि ? सम असबः प्राणाः प्रयान्ति' इति प्रतपतो- 
3नर्थक ब्रुवतः कस्पचित्‌ अचलगहरेएु गिरिगुहासु प्रतिर्वेण प्रतिध्वनिना गर्भीरश्रासों स्वसश्न शब्दअ कानन॑ 
वन व्यानशे व्याप । त॑ स्वरस्‌ उपश्र॒ुत्य अश्वस्यन्ती मैथुनेच्छावती युवतिः कुमारे जीवके5नाश्वासात्‌ भाशा- 
सनाभावात्‌ सद्यो झटिति क्रापि कुन्नापि अन्तरधात्‌ तिरोहिताभूत्‌ । परुषः प्रकापो यस्य तथाभूतः से पुरुष 


रोगोका घोंसछा--घर हे ऐसे शरीरका भीतरी भाग यदि किसी हेतुसे बाहर हो जाये तो 


इसके भोगनेकी बात तो दूर रही छूने, देखने अथवा कौओंसे इसको रक्षा करनेके लिए भी कोन 
समथ हो सकता है ? इसलिए मक्खीके पंखके समान निमेछ एवं मलरूकों आच्छादित करने- 
वाले चमड़ेकी कान्तिसे जिसने अविवेकों मनुष्योको ठग रखा है, जिसके छिद्र निरन्तर 
झरनेवाले हजारों प्रकारके अत्यधिक मलोंसे व्याप्त हैं, जो स्पशके समय ही समस्त उत्तम 
बस्तुओंको दूपित कर देता है, घृणित ढुग न्धित एवं डपेक्षणीय परमाणुओंसे जिसकी रचना 
हुई है और कम रूपो कारीगरके रचना-सम्बन्धी कौशछसे जिसे सुन्दरताका भ्रम दिया गया 
हे ऐसे चर्मेयन्त्रके समान इस शरीरमें तुम अधिक आदर मत करो । 

१८८ उसी समय हे मातुछ पुत्री ! मुझे अनुपम दु खरूपी सागरमें गिराती हुई तुम 
कहाँ चछो गयी हो ? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं? इस प्रकार प्रछ्ाप करनेवाले किसी मनुष्य- 
का पवतकी गुफाओंमें गूजनेवाली प्तिथ्वनिसे गम्भीरताको प्राप्त हुआ शब्द वनमें व्याप्त हो 
गया। उस शब्दको सुन मैथुनकी इच्छा करनेवाली युवती कुमारका आइवासन न मिहनेसे 
कहीं अन्तहिंत हो गयी | कठोर प्रढ्प करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ और मानसिक व्यथासे 


१, म० अतस्त । 





- विद्याधरवृत्तान्त ] सप्तमो रूम्भ- २८३ 


० 


पुरुष | अग्राक्षोच्चायमाधिक्षोण: कुमारम--'अयि महाभाग, भागवेयविधु रो5ह विद्याना पार- 
दृश्वा कोअपि विद्याधरः | सोहह मम मानुलस्त्राज़्जामनजभतिलका नाम कन्यका मुदन्योपदुतामिह 
हुममूले कचिदवस्थाप्य प्रस्थित पुनरास्थितब्चानीय पानीय महनीयाकृति ता तत्र विम्बोष्ठी 
दृश्वान्‌। कुमार, कुमारोय मामिदानीमुपेक्ष्य कटाक्षेणापि नेक्षत | तथा स्निग्धाधिमा मुस्वाम- 
पर्यतो मम पारवद्यान्मासदृष्टिरिव ज्ञानदृष्टिरपि नष्टेव प्रतिभाति  किमत्र करोमि | तत्र भवत ५ 
सकाश किमियमविद्यन्‌ ।' इति | है 

$ १८६ कुमारोअप्यस्था त्यारढरागमूढस्थ गगनचरस्थ वचनमतिदीन निम्रम्ब न 
शाम्यति हि कर्मोपशमादूते दुर्मोचोज्य रागरोग. | तत खलु रागपरवों छोक स्वकुल स्वणील 
स्वविभव स्ववेभव स्वगोर्य स्ववीर्य स्वपोह्पं स्ववेदनमप्येकपद एव व्युदस्य दास्यमप्यभ्युपगच्छति । 


आविराष्तीत्‌ प्रकटीवभूव च। आधिक्षीणोध्य पुरुष कुमारम्‌ अप्राक्षीत्र--अपि महाभाग ! हे महानुमाव ! १० 
सागधेयविधुर. सन्नाग्यरहितो5ह विद्याना पार इंष्टवानिति पारदइवा पारद्शों को5पि विद्याघर. सगोडम्मीति 

दोष । सो5ह मस भातुरुस्प मामस्य अद्गवा पुत्रोम्‌ अनज्ञतिलकाम्‌ एतन्नामपेयां नाम कन्यकाम्‌ उद्न्यो- 
पह्रुता पिपासापीडिताम्‌ इृह क्चित्‌ हुममूलेअ्वस्थाप्य समुपवेश्य प्रस्थितः प्रयात पुनरनन्तरं पानीय; 
जलमानीय उपत्यितो मदनीयाकृति सुन्दरशरीरा ता विम्वोष्ठो रक्तरदुनाच्छदा तन्न न दृष्टान्‌। छुमार | 

इय कुमारी माम्‌ उपेक्य व्यक्ववा अन्यमिति शेप, कदाक्षेणात्रि क्क्रेणा5पि इदानी सास्मरत नेशते न बिलो- १५ 
कते । तथा ताइशं स्निग्धा स्नेहयुक्तास्‌ इसा मुग्धा सुन्हरीम्‌ अपर्यतो5नचलोकपतों मम विद्याधरस्य पार- 
वश्याहिवशत्वात्‌ साप्दृश्टिरिव ज्ञानइटिरपि न्टेव प्रतिमाति प्रतीयते | अत्र विषये कि करोमि ? तन्न सवतो 
साननीयस्य सवन सक्ाशं सन्निर्धि किम्‌ इयम्‌ अविश्वत्‌ ? प्रविष्, इति । 

६ १८९ कुमारोडप्यस्थेति--हुमारोअपि जीव धरो5पि अत्यास्देननातिबृद्धेन रागेण सूढस्तस्य, अस्य 
गगनचरत्य विद्याधरस्थ अतिदीन देन्यावह वचन निश्यम्य शुल्वा कर्मोपशमात्‌ कर्मणामुयशमस्तस्माद्‌ ऋते २० 
विना अय राग एवं रोगो रागरोगो दुर्भोचो हु'खेन भोकतुं शक्षय । बतस्तस्माव्‌ कारणात्‌ खल्ु निश्वयेन राग- 
परवशो रागनिव्नो नर. स्वकुल स्ववश्न स्वशील स्वस्वमात्र स्वविभ् स्वस्वैश्वर्यम्‌ स्वचेम्ं स्त्रसामथ्यम्‌, 
स्वशोय स्वपराक्रमम स्व॒वोर्य॑ स्वशक्तिम्‌ स्वपोरुष॑ स्वश्रयत्र स्ववेदनं स्ज्ञानमपि एकपद एव ब्युदस्य 
व्यवत्वा दास्यन्नय्ि अभ्युपगच्ठति स्वोकरोति । रागान्धों हि अखिलेन्द्रियिगापि निश्चिकहपीकेणाप्यदर्शनाद 


क्षीण होता हुआ कुमारसे पूछने छगा-े मद्दानुभाव | मैं भाग्यसे दुःखी विद्याओंका पारदर्शी २५ 
कोई विद्याधर हूँ। मै प्याससे पीड़ित अपने मामाकी पुत्रो अनंगतिरछूका सामकी कन्याको 
यहाँ किसी इश्षके नीचे वैठाकर गया था परन्तु पानी छेकर वापस आनेपर सुन्दर आकइृतिको 
धारण करनेवाछी उस विम्थोष्टीको नहीं देख रहा हूँ। हे कुमार | यह कुमारी इस समय मेरी 
उपेक्षा कर अन्य पुरुषको कटाक्षसे भी नहीं देखतो है। उस प्रकारका स्नेह करनेबाढी इस 
सुन्दरीको न देखनेसे परबशताके कारण मांसदृष्टिके समान मेरी ज्ञानदृष्टि भी नष्ट हुई-सी ३०: 
जान पड़ती हूँ । यहाँ मैं क्या करूँ ? आपके पास तो यद्द नहीं आयी ! 

$ १८९ अत्यधिक रागसे मूह विद्याधरके दीनवा-भरे उक्त बचन सुन कुमार भी 
बिचार करने छगे कि दुःखसे छूटने योग्य यह रागरूपी रोग कर्मोपअमक्ते विना शास्त नहीं 
होता है। इसीलिए तो रागके वशीभूत हुआ यह मलुप्य अपने छुछ, ओल, विभव, वेभव, 
शोय॑, वीये, पौरुष और ज्ञानको भी एक साथ छोड़कर दासवृत्तिकों स्वीकृत करता दे । ३५ 
बास्‍्तवमे रागसे अन्या मनुष्य समस्त इन्द्रियोंसेन दिखनेके कारण अन्बेसे भी कहीं 


१ क० मानिनी | २ म० कुमारोध्प्यत्वाहढरागमूढ्स्य । 


१० 


१८ 


२० 


२५ 


श्र 





२८४ गद्यचिन्तासणिः [ १८९ जख्च्यां - 


रागान्धो छसिलेन्द्रियेणाप्यदर्शनादन्धादपि महानन्ध. । केचिदेव हिं वक्षितः किमिदं किविष्य॑ 
कीदुव्कियत्किफलमिति विचारचतुरकर्णघारा रागसागरं सदाजागरास्तरन्ति' इत्यन्तस्चिन्तय- 
दिचन्तागौरवस्फुरितखेदं॑ खेचरमुद्दिश्य 'भो नभोग, भोगलोलुपतया किमेवं विद्याशाली खिद्यते। 
विकारहेतो तति मनदचेद्विक्रियते विद्यास्फूति: किमथिका । केव्चिदस्थानपातिनों जनस्थ याधातय- 
मवद्योतयितुं हि विद्याक्लेशः | दुराग्रह्वकुण्ठितमत्तेस्त्वव कण्ठशोषणमात्रफः स्यात्‌ | ततस्तवया 
विहन्यतामियं कन्यानुपलम्भविजुम्मिता वेपद्चित्यशालिना शालोनता | कि च कि न जामापि 
तरुणीना प्रतारणं॑ मनस्यन्यह्चस्यन्यत्कमंण्यन्यन्ननु तासास। ता खल्वमान्त स्वान्तादिवोद्वान्त 
काठिन्यस्वभाव कौटिल्यसंभार॑ रागप्राग्भार तमःसदोहं च स्तनद्ये तयनगमनवचन भ्रूलतास्वधर- 


अन्धादपि महानन्धः । तथा चोक्तमू--भन्धादयं महानन्धो विषयाम्धोकृतेक्षण: | चल्तुघान्धो न जानाति 
विषयान्धों न केनवित्‌' इत्यात्मानुशासने गुणमद्रदेवेव । किचिदेवेति--हि निम्चय्रेन चश्चिनों मितेन्द्रिया 
इदं कि को विषयो यस्य तत्‌, कीदक्‌ कथंभूत॑ क्रियत्‌ फल यस्य तत्‌ इति विचार एवं चतुर कर्णधारों येपा 
तथाभूता केचिदेव जना सदा जागराः सावधाना सनित्र रागसागर रागपाथोधि तरन्वि! इतोत्यम्‌ अन्त- 
मंत्रसि चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , विन्ताया गौरवेण स्फुरितः खेडो यस्य तथाभूतं खेचरं विद्याधरम्‌ उछिवय मो 
नभोंग ! अये विद्याधर ! विद्याशाहढी विद्याविशोभितहचम्‌ मोगकोलुपतया मोगतृष्णया एवं कि 
खिद्यसे । विकारहेतां विक्ृतिनिदाने सति मनश्रेतश्ेंद्‌ विक्रियते विकृतं मवति तहिं विद्याया स्फूर्तिविधा- 
स्फूर्िविद्याविकास किमर्थिका किमुद्देश्यिका । क़चित्‌ क्रापि अस्थाने पेततीत्येवंशीलूस्तस्य जनस्य याथात्वयं 
यथार्थस्वरूपम्‌ अचद्योतयितु प्रकाशयितु द्वि विद्याक्लेशो व्रिद्याध्ययनपरिश्रमो सवतीति शेषः। दुराम्रहेण 
दुश्दठेनाकुण्डिता मतियस्य तस्य जनस्य तु अय॑ विधाक्लेशः कण्टशोषणमात्र फल यस्य तथाभूत. स्थात्‌। 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ वेपश्रित्यशालिना वैदुष्यशोभिना त्वया कन्‍्याया अलुपरूस्मेमाप्राप्त्या विजुस्मिता 
वृद्धिगता इयसशाछीनता शश्ता 'स्यादर्ऐ तु शाल्लीन:' इत्यसर, विहन्यताम्‌ त्यज्यतास | कि च अन्यच्च 
कि तरुणीनां प्रतारण न जानासि । नजु निश्चयेन तासाँ मनसि, अन्यत्‌, वचसि अन्यत्‌, कमंणि भन्‍्यत्‌ 
सचतीति ज्ञेषः । तास्तरुण्य खलु निश्चग्रेन अमान्तं मातुसपारयन्तस्‌ अठ एवं स्वान्ताचित्तात्‌ उद्धान्तं निःस्॒त 
काडिन्यस्वभात्रं ककशस्वसावं, कौरिह्यसंभारं वक्रतासमूहं तमःसंदोहं च तिमिर्समूहं च ( ऋ्रमेण ) 


स्तनहये कुचयुगले, नयनं च गमनं च वचन च अलताश्रेति नयनगमनवचनअलछतास्तासु, अधरश्व करो च 


अधिक अन्धा हे। कितने ही जितेन्द्रिय मनुष्य यह क्या है? किस विपयको ग्रहण 
करनेबाला हे? केसा है? कितना है और क्रिस फलवाला हें इस प्रकारके विचार 
करनेसें निपुण हो सदा जागरूक रहते हुए इस संखार-सागरकों पार करते है!। 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए जीयन्धरस्वामी जिसे अत्यधिक खेद प्रकट हो रहा 
था ऐसे विद्याधरको लक्ष्य कर बोले कि 'हे विद्याधर | विद्याओंसे सुशोभित होनेपर भी इस 
तरह आप भोगोंमें छोलुप होनेसे क्‍यों खेद-खिन्न हो रहे हो ! विकारका कारण मिहनेपर 
यदि मन विकृृत हो जाता हे तो फिर विद्याकी स्फूर्त किसलिए है? किसी अस्थानमे 
गिरनेवाले मनुष्यको यथाथे वात बतछानेके छिए ही विद्याका कलश उठाया जाता है। किन्तु 
जिसको बुद्धि दुराप्रदसे कुण्ठित हो रही है उसके लिए विद्याका क्लेश कण्ठको सुखाने मात्र 
फछसे सहित है। आप पाण्डित्यसे सुशोभित है अतः आपको कन्याके न मिलनेसे बढनेवाली 
यह अधृश्टता छोड़ देनी चाहिए। इसके सिवाय क्या आप ब्रियोंके प्रपंचको नहीं जानते हैँ ! 
उनके मनमें कुछ, वचनमें कुछ और कार्यमें कुछ अन्य ही रहता है। निशचयप्ते भीतर नहीं 
समानेके कारण ही मानो हृदयसे बाहर प्रकट हुए काठिन्य स्वभावको स्वनयुगढमें, रागकी 


- विद्याघसत्तान्त सप्तमों छम्म- र्ट५ 


करचरणेपु चिकुरभारे च वहन्त्यः कथ रागान्वजनादितरेष्यो रोचन्ते ? तस्मादगुचिम्रयोत्राम- 
घम्योनामपवादमयीना मताज॑वमयोताममार्दवमयीता सायामयोत्रा सात्सबमयीता महामोहमबीता 
कामिनीना कपटस्नेहे न विश्वासस्तवया कार्य. इत्युदौरयामास । 

6 १६० ततब्चेवमत्यदभुतं सात्यवरिवचन निशम्पाप्यनुपणाम्यन्मन्युभरिते दत्कन्यान्वे- 
पणप्रवणे गते तस्मिनागनेचरे, वनिताजनवज्चनाप्रपञ्चमज्जसा साक्षात्करणेन मुहुमंहु सचि- 
न्तयश्नेव कुमारस्तस्मादियाय । 

$ १९१ तदनु च कचित्मत्यन्तवीक्ष्यमाणविपमविषाणभीषणवृषकुरुवृपस्याकलहविजू- 
मस्मितनिर्धोपपूरितघोपषघोषेण, क्वचित्रशस्तप्रदेशनिवेशितविशालणालोज्धूवदतिप्रभूताध्यवनव्वनिना 


नीजिजजी- 





चरणों चेत्यधरकरचरणास्तेपु, चिकरमारे च केशकलापे च, चहन्त्यो दुधत्य, कर्थ केन कारणेन रागेणान्धों 
रागान्ध स चात्तो जनश्रेति रागान्यजनस्तस्माद्‌ विषयान्धपुरुषाद्‌ इतरेम्योअन्येस्यों रोचन्ते ? 'रूच्यर्थानां 
प्रीयमाण ' इति चतुर्थो । तस्मात्‌ कारणात्‌ अशुचिमयीनामपविन्ररूपाणाम्‌, अधमयीना पाप्रुपाणाम्‌, 
अपवादमयीना निन्द्रामयीनास्‌, अनाज वमयीना कोटिल्यरूपणाम्‌, अमाद वसयीनामविनयरूपाणास्‌, साया- 
मयौीनां मायारूपाणा सात्सयेसयीनामसूयाहू्पाणाम्‌ महामोहमयीनां महामोंहरूपाणां क्ामिनीनां नारीणां 
कपरस्नेहे मायापूर्ण श्रीती त्वया विश्वास प्रत्ययो न कार्य. इति उदीर्यामास कथयामास । 

६ १६० ततश्चेब॒मिति--ततश्व तदनन्तर च एवं पूर्वोक्तप्रकारम्‌ अत्यदभुतमत्याश्वर्यकरम्‌ सत्यघर- 
स्यापत्यं पुमान्‌ सात्यधरिस्तस्थ जीवंबरस्थ वचन निश्चम्यापि श्रत्वापि भद्ुपश्ाम्यन््‌ उपशान्तो न सवन््‌ 
मन्युभरिते झोक्युक्ते तत्कन्याया पूर्वाक्तकन्याया अन्वेषणे मागणे प्रवणों छीनस्तस्मिन्‌ गगनेचरे विद्याधरे 
गते सति, वनिताजनस्य ललनालोकस्य बन्चनाया प्रवारणाया प्रपश्ञ विस्वारम अज्ञसा यथाथतया साक्षात- 
करणेन प्रध्यक्षकरणेन मुहुमुहुभूयोभूस, सचिन्तयजन्नेच विचारयज्ञेव कुमार तस्माद्ननाव्‌ इय्राय जयाम | 

6 १९१ तदलु चेति--तद॒बु च तदनन्तर च, क्त्रित्‌ कुन्नचित्‌ प्रत्यन्ते समीपे वीक्षयम।णा दृहयमाना 
विपमविषाणैस्तीक्ष्णश्य्द्रैसापण रूयकर यद्‌ बृथकुल वलीवर्द्समूहस्तस्य ब्ृपस्याकलहों मैथुनेच्छाजनित- 
करहस्तेन विजम्मितों बृद्धिगतो यो निर्धाप उच्चे शब्दस्तेन पूरितो भ्वतो यो घोष जामीरचसतिस्तस्य घोषेण 
कछक्छशब्देन, चित कुत्रापि प्रशस्तप्रदेशेषु श्रेषस्थानेपू निवेशिता स्थापिता या विशारूशाला बिस्तृत- 
विद्यालयास्तामभ्य उद्धवन्‌ उत्पच्ममानो5तिप्रभूतो5त्यघिको यो5ध्ययवध्वनि. पठनरवस्तेन, क्वचित्‌ कुत्रापि 





अधिकताकोी अधर, हाथ और पेरोंमे, कुटिल्ताकों नेत्र, गमन, वचन, तथा भ्रकुटिल्तामे 


ओर तिमिरके समूहकों केशपाशमे धारण करनेवाली स्त्रियों रागान्वजनोंके सिवाय और 
किसके लिए अच्छी छगतो है? इसलिए अपविज्रवा, पाप, अपबाढ, कुटिलता, कठोरता, 
मात्रा, सात्सय ओर महामोहसे तन्मय स्त्रियाके कपटपूर्ण स्नेहमे आपको विश्वास नहीं 
करना चाहिए। 
$ १८० तदनन्तर इसप्रकार अत्यन्त आशचयेसे भरे हुए जीवन्चरस्वामोक्े बचन 
सुनकर भी जिसका खेद शान्त नही हुआ था, तथा जो उसी कन्याके खोजनेमे निमग्न था 
ऐसे उस विद्याधरके चले ज्ञानेपर ख्लीजनोंकी मायाके भ्र॒पंचक्ा अच्छी तरह साक्षात्कार कर 
लेनेसे बार-बार उसीका विचार करते हुए जीवन्धरस्वामी उस बनसे चले गये । 
$ १६१ अरबी जो कही तो समीपमे दिखाई देनेवाले विपम सीगोंसे भयंकर 
वृषभसमूहकी सथुनेच्छासे उत्पन्न कलहसे बृद्धिंगत रभानेके शब्दसे परिपृर्ण अद्दीरोंकी वम्वीके 
से युक्त था। कहीं उत्तम स्थानसे स्थित विज्ञाछ पाठञाढाओंसे उत्पन्न होनेवाले अध्ययन- 
की वहुत भारी ध्वनिसे सहित था | कहीं हम्वे-चौढ़े विजञाल कठोर स्थछोंमे छूगे हुए गन्ना 
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२८६ ग्द्यचिन्तासणिः [ १६१ जीव॑परत्य « 


ववचिद्विशद्धूटकठिवस्थलघटितेक्षुयस्त्रकुटी रकोटिनिबिडकोलाहलेल क्वचित्पाककपिशकणिशशाहि- 
शालेयक्षितिसुलभशालिसिस्पलवनतुमुलेन सर्वतरच संचरत्नितस्बिनीपदावलूम्बनरूम्पटताब्चितम- 
ज्जुशिओ्जानमञज्जी रवेण च्‌ महितस्य मध्यदेशस्य मध्ये विनिवेशिता विशालजालरन्प्रविनियंद- 
गुरुधूपजालविल्‍ूसदकालजलदागमामशभ्रंकषहम्य॑निर्यूहूनिखातनैक मणि महःकल्पितशतम खचारुचापवि- 
अ्रमा विविधमहोत्सवताड्यमानलटह५टह॒फटुतररटितपर्जन्यर्गाजता शम्पाविडम्बिबिम्त्राधरातिक- 
राछ्ोकप्रावृता प्रावुडाभा हेमाभपुरी हेमकोशशड्भूया विशन्विधशपौररामानयनसुमनोभिरविराम- 
मचितः कुमार: कमप्यनारतकुसुमाभिरामाराममगाहिष्ट, ऐक्षिष्ट च ववचिदसकृत्ाहित्तपृषकासपु 


विशद्टेषु विज्ञालेघु कठिनस्थलेषु ककशावनिषु घटितानि स्थापितानि यानीझ्षुयन्त्राणि तेषां याः कुटोरकोट्यो 
हस्वकुटीरकोटयर्तासां नित्रिडकोलाहलेन तीत्रतरशब्देन, क्वचित्‌ कुन्नापि पाकेन परिणामेत कपिशाः पिज्छा 
ये कणिशा मक्ष्य॑स्तैः शालिन्य, शोभमिन्यों याः शालेयक्षितयों ब्रीहिक्षेत्रभूमयस्तासु सुलूभानि सुप्राष्यानि 
यानि शाल्सिस्यानि शोमिधान्यानि तेषा लूवनस्य छेदुनस्थ तुसु्ं ककऋछरवस्तेन, सर्ववइ्च समन्ताच्च 
संचरन्त्यों भ्रमन्‍त्यो या नितम्बिन्थो नायस्तासां पदरावलरूम्बनलम्पटवथा चरणाश्रयत्तम्पाकतया अश्वितानि 
शोमितानि मझुशिक्षानानि मधुररणितयुक्तानि यानि मज्ञोराणि नूपुराणि तेषां रवेण च शब्देन च महितस्य 
प्रशस्तस्य मध्यदेशस्य मध्ये विनिवेशितां स्थापिताम्‌ विशारूजाछानां दीधेगवाक्षाणां रन्प्रेभ्यों विवरेभ्यो 
नियंद्‌ निगच्छदू यद्‌ अगुरुधूमजालछ कृष्णागुरुतृन्नसमूहस्तेन विछसन्‌ शोममानो5काछजरूदागमोउसमय- 
मेघागमो यश्यां तासू, अअभ्रंकपाणि गगनडइुम्धीनि यानि ह्म्याणि धनिकनिक्ेतनानि तेषां नियूहेषु मत्तवार- 
णेषु निखावाः खचिता ये मैक़म्णयों वानारत्नानि तेषां सहसा तेजसता कढ्पितो रचितः शवमखचारुचापानां 
शक्रसुन्दरशरासनानां विश्रभः संदेहो यस्यां तामू, विविधमहोत्सवेषु नेकप्रमोदायोजनेषु वाड्यमाना ये 
रूटहपटहा मनोहरानकास्तेषां पहुतररटितमेव तीम्रतरशब्द एवं पजेन्थगर्मितं मेधस्तनितं यस्‍्यां ताम, 
दस्पाविडस्विल्यों विद्युत्तिसस्कारिण्यो या विस्थाघरा रक्तोष्ट्यस्तासां विकरस्थ समूहस्थालोकेन प्रकाशेन 
प्रावता समाच्छादिता तामू, अतएव ग्रावुढाभां वषतलुतुल्याम्‌ उसये: साइश्यमुक्तप्रकारेण बोध्यम, हेमाभपुरी 
तन्न।सनगरीम्‌ हेमकोशरशइया काश्चनमाण्डारसं सीत्या विशन्‌ प्रवेश कुचेनू विवशा मदनविकारेण परायत्ता 
था; पौररामा नागरिकनाय्य॑स्तासां नयनतुमनोमिकों चनकतान्तेः अविरामं , निरन्तर यथा स्यात्तथा अतः 
पूजितः कुमारों जीवधरः कम्पि कबश्विदष्यज्ञाननामघेयस अनारतं शबबत्‌ कुसुमै. पुष्पेरमिरामों मनो- 
हरो य आराम उद्यान तम्‌ अगाहिए प्रविवेश । ऐश्लिष्ट च दुदुश च असक्ृत्‌ वार बार प्रहितैमोंचितें! प्रपते- 


पेलनेके कोल्हुओंसे युक्त करोड़ों कुटियोंके सान्‍्द्र कोलाहछसे षूर्ण था। कहीं पक जानेसे पीडी- 


पीछी द्खिनेवाली बालोंसे सुशोभित धानके खेतोकी भूमिमें सुठभ शालि-धानके काटनेके शब्दसे 
युक्त था और कहीं सब ओर चछती हुई श्लियोंके पैरोंका अवछम्बन छेनेको लम्पटतांसे 
सुशोभित मनोहर शब्द करनेवाले नूपुरोंको झनकारसे प्रसिद्ध था ऐसे मध्यदेशक्रे मध्यमें 
स्थित वर्षाऋतुकी शोभाकों धारण करनेवाढी उस हेमाभपुरीमें जीवन्धरकुमारने प्रवेश 
किया कि जिसके बड़े-बड़े झरोखोंसे निकछतों हुई अगुरु चन्दनकी धूम्र पंक्तिसे असमयमे 
ही मेघोंका आगमन सुशोभित हो रहा था। गगनचुम्बी महछोंके छज्जोंमें छगे हुए नाना 
प्रकारके मणियोंके तेजसे जहाँ इन्द्रधनुषोंकी सुन्दर शोभा निर्मित हो रद्दी थी। नाना प्रकारके 
महोत्सबोमें बजाये जानेवाछे सुन्दर-सुन्दर नयाड़ोंके जोरदार शब्द जहाँ सेघ गजनाके 
समान जान पड़ते थे, और बिजलियोंका तिरस्कार करनेवाली स्त्रियोंके समूहके प्रकाशसे 


जो घिरी हुई थी। जो देमकोशकी शंकासे उस देमाभपुरोमें प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश 


१, क० निकरालोकग्रवृत्ताम्‌ । 


हेमासपुर्या प्रवेश: ] सप्तमो लम्स- ३८७ 


ष्टमाक्रष्टुसा म्रफलमायस्यन्तमज्भस्यन्दिलावण्यव कमपि युवानस्‌ ॥ तदालोकनेन तदायासमपसा- 
रमितुमधिज्यघत्वनस्तस्मादय॑ धन्वी धनुराक्ृष्य पुनराततज्यमेत॒दातत्वस्विक्षष्य मात्रया पत्निणं 
प्राहिणोत्‌ । प्रत्यगृह्लाच्च तत्रेवावस्थाय नात्यादरव्यापारितवामेतरपाणिता फलेन सम समुखमागत॑ 
सदेशहरमित चतुर शरम॒ । पुनरालीढ्शोभिनस्तस्यालोक्य सात्यंघरेरघरिताखिलचापधरं चाप- 
दण्डारोपणें तदाकपंणे शरमोक्षणे शर्यलक्षणे च छाघवमलघु चित्रीयाविष्ट स युवा पवित्रकुमार- 
मेनमत्याद रमयाचत---इतो मित्र, नैजन्यायचातुर्यावसीददमित्रों दृढ़मित्रों नामात्र क्षत्रचूडामणिः | 


,७०+७ 





वणिरस्पृष्टम्‌ू आम्रफल रपताझफलम, आक्रप्दु स्ववाकतुंम आयस्पन्त॑ खेदमनुसवन्तम, अड्डस्पन्दि 
अब्जेंग्योध्वयवेभ्य क्षरत्‌ छात्रण्यचनं सौन्द्यसलिल यस्य तथाभूत क्मपि युवानस्‌ तरुणम्‌। तस्य यून 
भालोकन तदालोकन तेन तदायासं युवल्लेद्म अपसारयितु दूरोकतुंम्‌ धन्त्री धजुर्धारणनिषुणोध्यं जीवक 
अधिज्यं समौ्ीक घनुयस्प तथाभूतात्‌ तरुणात्‌ धन्ुः कोदण्डम आकृष्य स्व॒हस्ते त्वा पुनः एतद्धनु 
भाततज्य॑ सतत्यज्षम्‌ भातन्वन्‌ विस्तारयन्‌ मान्रया मानेन "मात्रा परिच्छदे वित्त मानेबल्पे कर्णभूषणे! 
इति विश्वक्लोचन , पत्रिण बाण प्राहिणोत्‌ भ्रजिवाय मुमोचेत्यथे. | श्रत्यग्रूह्माच्च प्रतिजग्राह च तदब्नेव 
स्थाने अवस्थाय स्थितों भूत्वा नात्यादूर यथा स्थात्तथा व्यापारितश्चासों वामेतरपाणिश्रेति नात्यादर- 
ध्यापारितवामेतरपाणिस्तेन उपेक्षसावेन सचालितदक्षिगपाणिना फलेव रसाऊ॒फछेन सम साध संसुख 
पुरस्ताव आगत चतुर विद्रध संदेशहरमिव दूवमित्र शरं वाणम्‌ ) पुनरनन्‍्तरम जआाढीढेन आसनविश्येषेण 
शोभत इस्येवशीलस्तस्थ्, तस्य सात्य॑धरेजॉवंधरस्य अधरिता पराजिता अखिछचापधरा निशखिककोदण्ड- 
घरा यब्मिस्तत्‌, चापदण्डारोपणें धनुईण्डधारणे, तदाकर्षणे तस्य सप्रत्यश्यीकरणे, शरमोक्षणें चाणत्यजने, 
शरव्यछक्षणे च कक्ष्यवेधने च अरुधु विपुल लाधव क्षिप्रकारित्व चातुर्य वा आलोक्य इद्दा चित्रीयाविष्ट 
आश्रययुक्त स युवा एन पविन्नकुमार जोवकमस्‌ अत्यादर यथा स्वात्तया अयाचत याचते स्म--मिन्र ! 
नैज्ेन स्वकीयेन न्‍्यायचातुर्येण न्यायवैद्ग्ध्येनावसीदब्ति नइय्न्ति अमित्राणि झत्रवों यस्य तथाभूतों 
इृठमित्रो नाम क्षत्रचूडामणिरूंपति अस्तीतिं शेष । तस्य हृठमिन्रस्प्र सदा सबंदा सफुरल विकसित 
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२० 





करते समय विवशताको प्राप्त हुई नगरकी ख््रियाँ अपने नेन्नरूपी फूछोंसे ज्ञिनकी अविरास 
अर्चा कर रही थीं ऐसे जीवन्धरकुमारने वहाँ अविरछ फूलोंसे सुन्दर किसी वगीचामे 
प्रवेश किया। अर प्रवेश करते हो उन्होंने वहाँ किसी जगह एक ऐसे युवककी देखा जो 
बार-बार चलाये हुए वाणोंसे अस्पृष्ट आमके फलको तोड़नेका प्रयत्त कर रहा था तथा जिसके 
शरोरसे ढछावण्यरूपी जल अर रहा था| 

युवकको देखनेसे उसका खेद दूर करनेके छिए उन्होंने प्रत्यंचासहित धनुषकों घारण 
करनेबाले उस युवासे धन्ुप ले लिया। वे घनुप चलानेमे अत्यन्त कुशल तो थे ही अतः 
उन्होंने उस धनुपको फिरसे खीचकर डोरीसे सहित किया और अल्प अ्रयाससे एक वाण 
चढाया। उन्होंने वहाँ खड़े-खड़े हो साधारण आदरसे चलाये हुए दाहिने हाथसे फलके साथ- 
साथ सामने आये सन्देशहरके समान चतुर वाणकोी वापस ले लिया। तदनन्तर आहोढ़ 
आसनसे सुशोभित जीवन्धरप्वामीकी धनुद्दंण्डके चढानेमे, उसके खींचनेमे, वाण छोड़नेमे 
और छक्ष्यके वेबनेमे संमध्त॒घनुधारियोंकों तिरस्कृत करनेवाली चतुराई देख वहुत भारी 
आश्चर्यसे युक्त हो उस युवाने अत्यधिक आदरके साथ जीबन्धरस्वामोसे इस प्रकार 
याचना की । 


ने मित्र | यहाँ अपने न्‍्याय-सस्वन्धी चातुयसे शत्रुओंको ढु खो करनेवाह् दृढमिन्र 


ड्श्‌ 


२८८ गद्यचिन्तामणिः [ १९३ हेमामपुरी- 


तस्प महिषी सदा संफुल्लवदनतलिता नलितीमतिशयाना नारी नलिनी नताम। तयो: पुत्रा। 
सुमित्रधनमित्रादय: । तेष्ववेहि मामप्यन्यतमम्‌ | तातपादो&स्माक॑ पण्डितानत्र कोदण्डविद्याया 
चिरस्य विचितोति । तस्मात्तत्र भद्रेण यातव्यम्‌' इति | 

$ १६२ अथ तन्निरोधेन तथेति सुदर्शममित्र: सुमित्रेण सम व्रजसान्धगजघटामदर्प्रि- 


४ मलगेदुरगन्धवहानि प्रणिहितमौहू्तिकावधारितनाडिकाच्छेदनताडितपटहानि प्रवुद्धसायुधयोध॑वन्द- 


प्रारब्धसग्रामसाहसकथान्यतिधवलछकञ्चुकोष्णीषधा रिभिरवारिदभयनिगूढस्थितैरिव हसैगृंहोतकीक्षे- 
यकवेत्रदण्डेदंग्डनीतिल्तासंश्रयद्रुमेरिव प्रतिहारमहत्तरैरधिष्ठितावि कानिचित्तक्षान्तराप्पतिक्रम्य 


“ बदननछिन मुखकमल यस्थास्तथाभूता नलिनों कमलिनीस्‌ अतिशयाना पराभवन्ती नछिनी नाम सहिषी 
कृतामिषेक राज्ञी वतंत इति शेष: । सा चस च इति तो तय्ोः पुत्राः सुताः सुमिन्रधनमित्रादय। सन्ति। 


१० वेषु सुमित्रनादिधु मामपि अन्यतमम्‌ एक अवेहि जानीहि। चिरस्प्र चिरकालेन अस्माक तातपादोईपि 


पितापि अत्नास्पां कोदण्डविद्यायां धनुर्विद्यायां पण्डितान्‌ विचिनोति अन्वेषप्नति । तस्प्राद्धेवोस्तन्न नगया 
सद्वंण भवता यातव्यं गन्तव्यम्‌' इति। 

8 १९२. अथेति--अथानन्तरं तत्रिरोधेन तदाग्रहेण तथेति--'तथास्तु' इति स्वीकृत्य सुदर्शनो 
मित्र यस्य तथाभूतो जीवकः सुमित्रेण सम॑ इहमित्रसुतेन सद ब्जन्‌ गच्छन, कानिचित्कक्षान्तराणि 


१५ अ्तिक्रम्य मह॒ति मण्डपे राजानम्‌ अद्गाक्षीत्‌ इति कठृकमक्रियरासंवन्त. । अथ कक्षान्तराणि विशेष- 


यितुमाह--गन्धगजेति --गन्धगजञानां सदखाविमतड्जानां घटाया समूहस्य परिमछेन सौगन्ध्यातिशयेन 
मेदुरः पुष्टो गन्धवहों वादुयेपु तानि, प्रणिहितेति--प्रणिहिता' सावधाना ये मौहू्तिका देवशास्तैरव- 
धारितं निश्चित यत्‌ नाडिकाच्छेदन॑ घटिकाविमागस्तस्मिनू ताडिता असिहताः पटहा ढकका येपु ताबि, 
प्रचुद्ेति--प्रदुद्धा जागृताः सायुधाः समस्त्रा ये योधाः सैनिकास्तेपां वृन्द्रेन समूहेन प्रारूधाः सम्राम- 


२० साहंसस्य रणावदानस्प्र कथा येघु तानि, अतिधत्रछ्े अतिशुक्के कब्लकोष्णीपे कूर्पासशिरस्त्राणे धरन्‍्तीस्येव 


२५ 


8३० 


शीला स्तै- वारिदानां मेधानां भ्रेन निगृदस्थिता अन्तहिंतस्थितास्‍्तेः हंसरिव मरालैरिव, गृहीता शवा: 
कौक्षेय कवेन्रदृण्डाः कृपाणवेत्रयश्यो यैस्तथाभूते , दृण्डनीतिरेव छता चढली तस्या; संश्रयद्धसा आश्रय" 
तरवस्तैरिव, अ्रतिहारमहत्तह श्रेष्ठटप्रतिहारेः अधिष्ठितानि सहितानि कानिचित्‌ कान्यपि  कक्षान्तराणि 
कक्षावकाशान्‌ 'अन्तरमवराशावधिपरिधानान्तदिभेद्ताद्ध्य” इध्यमरः, अतिक्रम्य व्यतीत्य। अथ मण्डपत्थ 


नामका क्षत्रचूडामणि--्षत्रियशिरोमणि रहता है। उसकी सदा फूले हुए मुखकमलसे 
युक्त तथा कमलिनीको पराजित करनेवाली नलिनी नामक्ीं स्त्री है। उन दोनोंके सुमित्र तथा 
धनमित्र आदि अनेक पुत्र है। मुझे भो उन्हीमें-से एक पुत्र समझिए। बहुत समयसे हमारे 
पिताजी यहाँ धनुर्विद्यामें निपुण विद्वानोंकों खोज रहे है । इसलिए आपको उनके समीप 
चलना चाहिए। 

$ १६२. अथानन्तर सुदझ्न यक्षके मित्र जीवन्धरस्वामी राजपुत्र सुमित्रके आग्रहसे 
तथास्तु' कह उसके साथ राजभवनकी ओर चल पड़े और क्रम-क्रमसे मदमाते हृस्तिसमूहके 
मदकी सुगन्धिसे जहाँ वायु वृद्धिको प्राप्त हो रही थी, अपने कार्यमें सावधान रहनेवाढे 
ज्योतिषियोंके द्वारा निश्चित घटीकी समाप्ति होनेपर जहाँ भेरी वजायी जातीं थी, जागरूक 
एवं शस्त्रसस्पन्न योधाओंके समूहसे जिनमें संग्रामकी साहसपूर्ण कथाएँ प्रारम्भ को गयी थीं, 
एवं अत्यन्त सफेद चोगा और साफाको धारण करनेवाले अतएवं मेघोके भयसे छिपरर 
स्थित हंसोंके समान अथबा तछवार और वेंतकी छड़ीको धारण करनेवाले अतएब दण्डनीति 





१, म० सुमित्रेण त्रजन्‌ । २, म० यौध। ३ मण० जतीत्य। 


- बत्तान्त, ] सप्तसोीं छम्मः २८९ 


भासुरानन्तरलस्तम्मजम्भमाणप्रभापूरतरज्ितहरिति राजलक्ष्मीनिःश्वासपरिमलेन काछागुरु- 
धूमेन कवलितोदरे चलितवारविलासिनीनुपुररशनावरूयरववाचाले क्षीरोदपुलिनमण्डलाका रविपु ल- 
विशदशयनशताकीर्ण घनतरघुसूणघनसारमृगमदपटवासकुसुमसौरभमनोहारिणि महति मण्डपे 
पाण्डुरंमौक्तिकचन्द्रोपकाघोभागनिवेशितस्य प्राशुपु रुपछद्नीयस्य समरोत्वातरिपुदन्तिदन्तारचि- 
तपादपीठस्य पट्टाशुकच्छेव॒च्छुरितोपधानस्पाच्छाच्छदुकूलप्रच्छदस्थ निलिप्तनेकरत्नकिरणविसर- 
परीतपयंन्तस्य पर्यड्रूस्य मध्ये स्थित सानुमत्सानुनि सुखसनिविष्टमेव नखरायुघं पाम्वदृश्यमानेन 








विश्येषणान्याह--भासुरेति--माखुरा देदीप्यमाना येअनन्तरत्नस्तस्मा अपरिमितसणिस्तस्भास्तेषां प्रभाया 
कान्त्या पूरेण तरद्भिता कह्छोलिता व्याप्ता इते यावत्‌ हरितो दिशा यस्मिस्तस्मिन्‌ राजलद्ष्म्या राजश्रिया 
निदत्रासस्थेत्त सुखमारुतस्थेव परिमछों गन्धातिशयों यस्य तेन कालाशुरुपूमेन झृष्णागुरुचन्दनधूञ्रण 
कवलितोदरे व्याप्तगर्मे, चलितेति--चलितानबामितस्ततो गताना वारविकासिनीना वेह्याना ये नृपुररशशना 
वलया मशझ्नीरकमेखलाकझ्कृणास्तेषा रेण शब्देन वाचाले शब्दायमाने, क्षीरोदेति--क्षीरोदुस्य पथ पाथोधे 
पुलिनमण्डलाकाराणि सैकततट्सदशानि यातरि विपुलविशदानि विशालस्वच्छानि शयनानि पयड्टास्तेषा 
शतेनाकीणें व्याप्ते, घनतरेति--घुरूण$ कुछ्रुम , घनसार कपूर , स्गमद- कस्तूरी, पटवास सुगन्धिचूण्णम्‌, 
कुछुमानि पुप्पाणि एपा स्पा दन्द्ध॒ घनतर निविडवर यद्‌ घुस॒णादीना सौरस॑ सौगरव्यं तेन मनो 
हरतीत्येव शीलूप्तस्मिन्‌ महति विश्ञाले मण्डपे आस्थानास्पदे । अथ राज्षो विशेषणान्प्राह--पाण्हुरेति-- 
पाण्डरस्थ झुकस्य मोक्तिकचन्द्रोपकस्य मुक्ताफलमय्वितानस्थाधोमागे निवेश्ितस्थ स्थापितस्य, प्राशु- 
पुरुषेण सून्नतपुरुषेण लद्ड तीयस्य समतिक्रमणीयस्य, * समरे युद्धे डत्खाता उत्पाटिता ये रिपुदन्तिदन्ता वे रि- 
वारणरदुनास्तैरारचित पादपीठ चरणाप्तन थस्थ तस्य, पद्चाशुकस्य क्षोमचस्त्रस्यच्छेदेनसण्डेनच्छुरित 
प्रावुतप्ुपधान यस्य तस्य, अच्छाच्छस्थ अतिस्वच्छस्य दुकुछस्य क्षोमस्य प्रच्छद उत्तरच्छदो यस्य तस्य, 
निर्लिप्तानि नि स्यूतानि यानि नेकरल्लानि विविधमाणिक्ष्यानि तेषा किरणविसरेण रश्मिसमूहेन परितो 
व्याप्त, पर्यन्त पाइवश्रदेशों यस्प्र तथामूतस्य पयक्ृस्थ पहयक्ृस्य मध्ये स्थित विद्यमानम, अतएव 
सानुमत पवतस्य सान्ठु शिखर तस्मिन्‌ सुखसनिविष्ट सुखेन विद्यमान नखरायुधमिव सिंहमिव, 





रूपी छताके आश्रय वृक्षोंके समान बड़े-बड़े द्वारपालॉंसे जो युक्त थे ऐसे किवनी ही कक्षाओंके 

अन्तरालको छॉयकर उस महामण्डपमे जा पहुँचे जहाँ कि देदीप्यमान अबन्त रत्नोंके 
खम्भोंकी वढतो हुई कान्तिके पूरसे दिशाएँ छहरा रहीं थीं। जहाँ राजल्ष्मीके शवासो- 
च्छवासके समान सुगन्धित काछागुरुके धूपसे मध्यभाग व्याप्त दो रहा था। चलती हुई 
वेज्याओंके नूपूर, करधनी और चूडियोंको झ्नकारसे जो शब्दायमान था। क्षीरसागरक्रे तट- 
के समान विज्ञाल एवं सफेद सेकड़ों शब्याओंसे जो व्याप्त था | तथा अत्यधिक केञर-कपूर- 
कस्तूरी-पटबास और फूलोंकों सुगन्धिसे जो मनको दरण क्रनेवाढा था डस महामण्डपमे 
जो सफेद मोतियाँक्रे चेंदोवाके नीचे रखा हुआ था, जो किसी ऊँचे पुरुषके द्वारा छॉघनेके 
योग्य था, जिसके पैर रखनेकी चौकियोँ युद्धमे उखाड़े हुए अन्ुओंके हाथी-दॉतोसे निर्मित 
थीं, जिसपर रखी तक्रियोँ रेशमी वस्त्रके खण्डोंसे व्याप्त थी, जिसपर अत्यन्त स्वच्छ रेशमका 
चद्दर विछा हुआ था, और छगे हुए, अनेक रत्नोंको किरणोंके समूहसे जिसका समोपचर्ती 
प्रदेश व्याप्त हो रहा था ऐसे परयक्रके मध्यमे स्थित उस राजाकों देखा कि जो पवतके 
भिखरपर सुखसे वैठे हुए सिहके समान जान पडता था। पासमे रखे हुए पद्मराग सणि 
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२९७ गद्यचिन्तामणिः [ १९२ हेमामपुरी - 


पद्मरागमुकुरेण रविणेवोदयनियोगप्रा्थंनागतेनोपास्थमानमन्तिकस्थितमणिस्तम्भसंक्रान्तप्रतिविस्ध- 
मिषादनिमेपैरिवावनितछास्पर्शिपदेरासेव्यमानस्‌, पराक्रमेणेवोत्पादितस, साहसेनेव सनिवेशित, 
अवष्टम्भेनेवो्भावितम, महाप्तत्त्ततयेव निर्वेत्रितम, दर्षमिव गृहोत्तदेहर, उत्साहमिब राशीइत॑ 
राजानमद्राक्षीत्‌ । | 

8 १९३० तदनु च हृढमित्रमहाराजोईपि सुमित्रनिवेदितकुमारचापाचार्यकरश्नवणेन प्रग- 
णितसंभ्रमः साकृतमेन समालछोक्‍्य 'केवलत्वेः्प्पकेवलपुरुषतामस्य वपुरवर्ण' वर्णयति' इत्यन्तरिवि- 
न्तयंस्तत्प्रकोष्ठप्रतिष्ठितज्याघातरेखाद्ववसोष्बातिशयेन काष्ठागतञ् मरब्चापभृतामय भूभुदिति सशा- 


वयन्‌ 'असंभविभवदागमनस्य फलमनुभवन्तु मम पुत्रा:। सुमित्राचन्तेवासिभिः सम॑ तदुगमयन्न- 


पाश्वेदइ॒यसानेन निकटावकोक्यमानेन पद्मरागसुकुरुण लोहिताभसणिप्ुकरुन्देन उदंयनियोगस्प्र प्राथनामै 
आगतस्तेन रविणा सूर्यंण उपास्यमानमिव सेव्यमानमित्र, अन्तिकस्थितेषु निकटस्थितेष मणिस्तस्मेपु 
संक्रान्तानि प्रतिफलितानि यानि प्रतिबिम्बानि तेषां मिषाद्‌ व्याजातू अवनितछास्पक्नि भूतरारपर्ति 
पद येषां तथा+तैः अनिमिषेः देवेः आसेव्यमानमिव, पराक्रमेण शौ्ण उत्पादितरमिव रचितमिव, साहसेन 
अवदानेन संनिवेशितमिव सस्थापिवमितर, अवष्टम्मेन बछेन उद्भावितमित्र प्रकृट्ेतमिव, महासत््वतया 
महाशक्तया निवंतिंतमिंच रचितमिव, गुहीतदेहं इवशरीरं दृषमिव गवंमिष, राशीकृत॑ पुक्नीकृतम उत्साह- 
मिच राजानम्‌ इठमिन्रम्‌ अद्वाक्षीत्‌ । 

8 १६३. तदनु चेति--वदनु च तदनन्तरं च सुमित्रेण स्वपुन्नेण निवेदित कुमारस्थ जीवघसस्थ 
यत्‌ चापाचार्यक धनुर्विद्यागुरुव्व॑ तस्य श्रवणेन समाकर्णनेन प्रगुणितः प्रशुरीभुतः संञ्रमः समादरों यस्य 
तथाभूतः सन्त्‌ एनं साकूतं सामित्रायं समालोक्य इष्ठा “अस्य घपुः छरीरं केवरूत्वेडपि--एकाकिल्वे४पिं न 
केवल पुरुष इत्यक्रेवलपुरुषस्तस्य भावस्ताम्‌ अनेकपुरुषयुक्तततां पक्षेक्साधांरणपुरुषतां च अवर्ण निरक्षरं - 
चर्णयति प्रकट्यति' इतीस्थम्‌ भन्तश्रेतसि चिन्तयन्‌ विचारयनू तस्य कुमारस्य प्रकोष्टे मणिवन्धोपरितनप्रदेशे 
प्रतिष्ठित विद्यमान यद्‌ ज्याधातस्थ प्रत्यश्चाघातस्य रेखाह्यं लेखायुगर्॑ तस्य सौष्टवातिशयेन सोन्दर्या- 
तिशयेन काष्टागतश्चरमसीसान प्राप्त शमरः सुखसमूहो यर्य तथाथूत सन्‌ 'श्रयं चापरूतां घलुर्धारिणाम्‌ 
भूझ्त्‌ स्वासी' इति संभावयन्‌ सत्कुचेनू, 'असंभवि अ्रतर्कितोपस्थितं यद्‌ सवदागमन तस्य फल मम 
पुत्ना अनुभवन्तु प्राप्लुवन्तु । तत्तस्मात्‌ सुमिन्नाथन्तेवासिमिः सुमिन्रादिछात्रेः सम॑ सार्धस्‌ कानिद्धित 


-निर्मित दपंणसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो उदय काछमें होनेबाली प्राथवाके छिए 


आगत सूर्य ही उसकी उपासना कर रहा हो। समीपमें स्थित मणिमय खस्भोंमें पड़ते हुए 


-अतिबिम्बके बहाने जो ऐसा जान पड़ता था मानो प्रृथ्वीतछूका स्पृश्न नहीं करनेवाले पेरोंसे 


युक्त देव ही उसकी सेवा कर रहे हों। जो पराक्रमसे ही मानो उत्पन्न हुआ था, साहससे 
ही मानो युक्त था, अवरम्बनसे ही मानो उद्भावित था, मद्ाझ्कक्तिसे हो मानों रचा गया 
था। जो मानो शरीरधारी अहंकार ही था ओर पुंजीकृत मानो उत्साह ही था | 

६ १६३. तदनन्तर सुमित्रके द्वारा निवेदित कुमारके धनुर्विषयक प्राण्डित्यके सुननेसे 
जिनका आदर कई शुणा बढ़ गया था ऐसे दृढ़मिनत्र सहाराज भी खास अमिप्रायपूबक 
कुमारको देख मन-ही-मन् विचार करने लगे कि इनका शरीर एक होनेपर भी चुपचाप 
कह रहा है कि यह केवल पुरुष नहीं है--साधारण मनुष्य नहीं है? । कुमारक्री कोहनियोंसे 
कुछ नीचेके भागपर स्थित प्रत्यंचाके आधातकी दो रेखाओंकी सुन्दरता देखनेसे महाराजके 
सुखका भार अपनी चरम सीमापर पहुँच गया और वे समझने छगे कि यह घलुधोरियोंका 
राजा है!। दृढ़मित्र महाराजने जीवन्धरकुमारसे यह कहते हुए बहुत भारी प्रार्थना की 


- बृत्तान्त ] सप्तमों रूम्समः २९१ 


हानि कानिचिदवल्ध्यामिमा तनोनु वसुबरा भवान्‌' इति सात्यघरिमतुच्छमुपच्छन्दयामास | 
._$ १६४ अयथेवमत्युल्वणवरणीपतिनिव॑न्धेन वन्युप्रियतया च कृतावस्थितेगंन्चवंदत्तापतेः 
कतिषु च दिनेषु हेलया तत्र विलय गतेपु, सुमित्रादिराजपुत्रेष्वप्यस्त्रकोविदात्कुमा रादधिगतशस्त्रे- 
तरसमस्तशास्त्रेषु जातेपु, कदाचन धात्रीपतिः पुत्राणा करिरथनुरगायुधविषयविविधपाटवेष्वप्रति- 
भटता तत्तत्मंण्यलकर्मीणिरत्यादृतामत्याहितस्तिमितचन्षु प्रेक्षमाण प्रीतिप्राग्भारपारगतः कुमार, 
भवदनुग्रह्नदद्याहमस्मि पुत्रवानु | पुत्री नर्चापाचार्यस्थ भार्येति नियमिता नेमित्तिकेगत्रिवद्धेत 
क्षात्रधमेंगेव भवता पतिमती भूयात्‌” इति भूयों भूयो&पि प्रारथंथामास | पाथिवक्कुमारो४पि तदीया- 





कतिपयानि अहानि दिनानि गसयत्‌ भवान्‌ इसां वसुन्धराम अवन्ध्या सफ़छा तनोतु करोत इतीत्य 
सात्यंघरिं जीवधरम्‌ अतुच्छ प्रभूत यथा स्थात्तथा उपच्छन्दयामास प्रा्थनयानुकूछय|मास । 

६ १९४. अथैव मिति--भअथानन्तरम्‌ एवमनेन प्रकारेण अत्युल्वणश्नामों घरणीपतिनिर्वन्धश्रेति 
अत्युद्रणघरणीपतिनिय॑न्धस्तेन प्रभूतभूपत्याग्रहेण वन्धुत्रियतया च कृतावस्थितेः विहितावस्थानस्थ तस्य 
गनधवंदत्तापते. कतिपु च दिनेष कतिपयवासरेपु हेलयानायासेन तत्र दृबमित्रराजवान्था विरूयं गतेघु 
प्राप्तेपु सत्तु सुमिन्नादिराजपुन्रेष्यपिं अख्रक्रोविदाव्‌ शस्त्रविशारदात्‌ कुमारात्‌ अधिगरवानि विज्ञातानि 
शस्त्रेतताणि समस्तशास्त्राणि येस्‍्तथाभूतंपु जातेपु सत्सु कदाचन कस्मिन्नपि काछे घात्नोपतो राजा 
पुन्नाणा करिरथतुरयायुधविषयत्रिविधपाटवेपु गजस्वन्दनहयारोहणशस्त्रविषयनेकत्रिधचेद्स्ध्येपु तत्तत्कर्मणि 
तत्तसक्ायेपु अलकर्मीणें निषुणे अत्यादताम्‌ अप्रतिमटतामसमानतास्‌ आत्याहिनेन अत्याइचयेंण म्विसिते 
लिश्वले चल्लुप्री यस्प्॒ तथाभरूतः सन्‌ प्रेसमाणो विछोकमान प्रीविश्रागूमारल्य प्रीतिसमूहस्य पारगत 
चरमर्समान॑ प्राप्त कुमार ! मवतोथ्जुअहरुतस्माद्‌ भवत्कृतोपकाराव्‌ अद्याहस्‌ पुत्रवान्‌ अस्मि । नोअस्मार्क 
पुन्नी चापाचार्यस्य धजुर्विद्यानिष्णातस्य भार्या भविष्यत्ति, इति नेमित्तिक्ैनिमित्तज्ञानिसिनियमिता 
निश्चिता गान्रवद्वेन शरोरधारिणा क्षात्रघ्रमेंणेवर_ मवता पतिसती भूयात्‌ भवतु' इतीत्थ भूयों भूयो5पि 
पुन पुनरपि प्राथै॑यामास । पाथिवकुमारो5पि सत्यधरसहोपाछुपुन्नोडपि तदीया्थिंतया ठल्आर्थनया तदर्थस्प् 
तत्कार्यस्थ तयासवितच्यतया च ठिव्ये श्रेष्ठ सुहूर्त पूर्तिसन्‍्त पूणमानन्दं हवथ॑ विमर्तीदि पूर्तिमदानन्दुस्दत्‌ 





कि हमारे पुत्र आपके इस असभाव्य आगमनका फल प्राप्त करें। आप सुमित्र आदि विद्या- 
भियोंके साथ कुछ दिन व्यत्तीत करते हुए इस प्रथ्बीको साथक करे? | 

8 १९४७ अथानन्तर राजाके इस प्रकारके वहुत भारी आग्रइसे बन्धुप्रिय होनेके कारण 
लीवन्ध ए्वामी चहों रहने छगे। उनके वहां रहते हुए जव अनायास ह्वी अनेक दिन व्यतीत 
हो गये ओर सुमित्र आहि राजपुत्र जब अश्वविद्याके पण्डित जोवन्धरकुमारसे अब 
तथा अन्य समस्त शाझ्रोंकी सीख चुके तव किसो समय राजाने अत्यन्त निम्वल नेत्रोंसे 
देखा कि हमारे पुत्र हाथी, घोड़ा तथा रथकी सवारी और शस्मविषयक्र नाना ग्रकारकी 
चतुराइयोंमे असावारणतको प्राप्त दो गये है। ऐसी असाधारणताकों जिसका कि दत्तदू 
विपयोंके ज्ञाता मनुष्य अत्यन्त आदर करते है। देखते-देखते श्रीतिक्ती परम सीमाको आप्त 
हो जीवन्ध रकुमारसे वार-वार यही प्राथेना करने छगे कि “हे कुमार आपके अनुम्रहसे 
में आज पुत्रवान्‌ हुआ हैँ। हमारी पुत्री चापाचार्य-धनुर्विद्याके आचार्यक्री स्त्री होगो! 
ऐसा निमित्तज्ञानियोने कह रखा हे! सो वह दरीरधारी क्षात्रधमके समान आपसे 
पतिमती हो--आप उसे स्वीकृत करें? 





१ क० ख० ग० विलम्ब गतेपु । 
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२९२ गद्यचिन्तामणिः 


थितया तदर्थस्य तथाभवितव्यतया च दिव्ये मुहूर्त पुततिमदानन्दभूता महीभृता स्वविभवस्य र्व- 
वेभवस्य सुतानुरागस्याप्यनुगुणसंविधा पुरः:सरं विधिवदतिसृष्ठ॑ तदज्भूयध्टिसंस्पशनपुनरुक्तचकासद- 
विरल्लकनकाभरणोज्ज्वलां कतकमालामनघगुणभूषणो ह्विजहुयमानपवनसखसाक्षिक॑ परिणिनाय। 
६ १९४. इति श्रीमद्ठादीभसिंहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणो कनकमालाहम्मो 
नाम सप्तम्तो छस्सः । 





दस ऑीडीजी-॑ी--जीजीजीज> जज 


तेन महीभ्वता राज्ञा दृढमित्रेण स्वविभतरस्प ॒निजसंपत्तेः स्रवैसवस्य निञरमामर्थ्यंस्थ सुतानुरागस्थाएि 
अनुगुणसविधापुरस्सरमनुकूछसामग्रीसहितं यथा स्यात्तथा विधिवत्‌ यथाविधि अतिसृश्टां दत्तामू तदड्यष्टथा 
स्तच्छरीरयष्टथ।ः संस्पर्शनेत पुनरुक्त यथा स्पात्तवा चकासन्ति शोसमानानि यानि अविरछकनकामरणानि 
निरन्तरसुवर्णालड्रणानि तैएज्त्वरलां शोमिनीम्‌ कनकपारां तन्नामपुत्रीम, अनधगुणा एवं निद्दोंपगुणा एव 
भूषणानि यस्य तथाभूतोध्यं जीवकः हिजैगिप्रेहेयमानः पवदसखः साक्षी यस्मिन्‌ कर्मणि यथा स्थातथा 
परिंणिनाय उद्वोढ । 
६ १९४ इति श्रीमद्धादीमसिंहसूरिविरचिते गद्यच्रिन्तामणौ ५ 
कनकमालाढूस्मो नाम सप्तमो लस्भः | 


निर्दोष गुणरूपी आभूषणोंको धारण करनेबाले राजकुमार-जीवन्धरस्वामी भी उस 
कन्याको चाहते थे अथवा उस कायकी भवितव्यता ही ऐसी थी इसलिए उन्होंने दिव्य 
मुहृतमें पूर्ण आनन्दकों धारण करनेवाले राजा दृढ़मित्रके द्वारा अपनी सामथ्य, अपने ऐड्बय 
ओर पुत्रीके अनुरागक्रे अनुरूप सामग्रीके साथ-साथ विधिपूवरक दी हुई उस कनकमालाकों 
कि जो अरोस्यष्टिके स्पश्ेसे चमकते हुए स्वणमय आभूषणोंसे अत्यन्त उज्ज्बल जान पढ़ती 
थी, ब्राह्मणोंके द्वारा होमो हुई अग्निको साक्षीपूचक तिचाहा | 

६ १९५, इसप्रकार श्रीसद्वादीमसिंहसूरिके हारा विरचित गद्यचिन्वामणिसे कनकमाछालम्भ 
नामका सातवों रस्स समाप्त हुआ ॥॑वा 


१. म० भवितव्यतया दिव्ये । २ क० ग० सविधानपुरस्सरम्‌ । 


अप्टमो लम्भः 


$ १९६. अथ तामव्याजरमणीया गरुडवेगसुतारमणः पाणौद्ठत्य पाणिगृहीती गृहीताति- 
मात्रव्रीडागंछा निरगंलमवगाहितुमप्रगल्म स्वेरावगाहनविधायिविविधोपक्रमविश्वद्धलीकृतमदन- 
मदान्धगन्वसिन्धु रत्रोटितत्रपापरिधामप्रतीप समवगाह्म तस्याः प्रणयकलहे दास्येन प्रकृतिस्थिता- 
वुपास्यभावेन च सुचिरमरीरमत ) 

$ १९७ एवमधिकाभिरामा रामामविराम रमयतस्तस्य साहाय्य सपादयितुमिव गाढायां 
शरदि, सात्यधराविव सत्कविभि. सातिशयप्रकाशें सति चन्द्रमा, समाजति दृढ्सम्यकत्व इब 
जडसपर्कसमागतसन्मागंकलड़ूपडू, पतड़ें, कवचहरदारक इत्र निरस्तनीरदावस्थे सति तारकाव- 


डी डडीलआजजीजीजीज उरी न्‍ पल 


$ १९६ अधथेति--भथ परिणय्रनानन्तरस्‌ गढडवेगसुताया गन्धर्व॑दत्ताया रमणो वहुमो जीवघर 
अव्याजरमणीया स्वमात्रसुन्दरी ता पाणिगृहीती पाणौकृत्य विवाह्य ग्रृहोतो&ड्लीकृतोउतिसात्र ब्रीडार्गलो 
छजापरिधो यया ता कनऊ्सारां निररगंहू निष्प्रतियन्ध यथा स्थात्तथा अवगाहितुं सम्तुपमोक्तुम अप्रयतमो5- 
समय! सन्‌ स्वैरावगाहनस्प स्वच्छस्टोपभोगल्य विधायिनों ये विविधा उपक्रमा नानोपायास्तैविशल्नली- 
कझत स्वच्छन्दीकृतों यो मदन एव मार एव मदान्वगन्धसिन्धुरों मत्तमतड्धजस्तेन त्रोटित खण्डितस्रपाप- 
रियो छज्ार्गो यस्परास्तथासूताम्‌ अप्रतीपोडनुकूछः समवगाह्य प्रविश्य समुपभुज्येति बावत्‌ तस्था कवक- 
साछाया प्रणयकछहे दास्पेन प्रकृतिस्यितों स्वरमावस्थितों उपास्यभावेन च स्वामिमाररैन च सुचिरस्‌ 
अरीरमत्‌ रमयामास । 

$ १९७ एमिवति--एवमनेन प्रकारेण अधिकामिरामामतिसुन्दरों रामा रमणीम्‌ अविदाम 
निरनतरम्‌ रमथत क्रीडयत तस्थ् जीवधरस्य साहाय्य सपाइयितुमित्र कतुमिच शरदि शरह्ता गाढाया 
सत्याम्र, सात्यंघराविव जीवबर इंच चन्द्रभसि शशिनि सत्कविभि नक्षत्रशुक्रमहै पक्षे साधुकविमि, 
सातिश्षय प्रचुर भ्रकाशों यस्य वयाभूते सति, इठसम्पक्से परमावगादसम्यग्दशन इवब पतड़ढे सूथ 
डलयोरभेटात्‌ जलसपकेंण समागत रुप्राप्त सन्‍्माें समोचीनमार्गे थ. कलकूपढ़, कल्टूकद मस्त पक्षे 
जडसंपरकेण मूडजनसप्रयोगेण समागतो य सन्माें जैनमार्गे कलझ्ट पह्म इध तं संसाज॑ति सति दूरे कुबंति 
सति, कवचहरश्रासों दारकश्रेति कवचहरदारकस्तस्मिन्निव वसंधारणयोग्यावस्थापन्नतलूक इव तारका- 


$ १६६ अथानन्तर गरुडवेग विद्याधरको पुत्नी-गन्धवदत्ताके पत्ति जीवन्धर- 
कुमार उस स्वभात्र सुन्दरी कनकमाछा कृन्याको विवाह कर चिर काल लक उसे रमण कराते 
रहे। प्रारम्भमे उसने अत्यधिक छज्ञारपी अगलको ग्रहण कर रखा था अतः रबतन्त्रता- 
पूर्वक अबगाहन करनेमे समर्थ नहीं हो सके | परन्तु स्व॒तन्त्रतापूवक् अवगाहन करानेब्राले 
नाता उपायोंसे शखलछारहित किये हुए कामरूपी मदमाते गन्धदर्तीने जब उसके लज्जारूपी 
अगलको तोड़ डाला तव॒ अनुकूछ हो उसका अच्छी तरह अबगाहन करने ढगे। वे प्रणय- 
कलहके समय दाप्त भावसे और प्रकृतिस्थ रहनेपर उपास्थ भावसे-स्त्रामी रूपसे उसका 
उपभोग करते थे | 

$ १९७ इस प्रकार अत्यधिक सुन्दरी स्त्रीको रमण कराते हुए जोबल्वरकुमारकों 
सहायता करनेके लिए हो मानो भ्रौद अरदू ऋतु आ पहुँचो। उत्तम कवियोंसे जीवस्धर- 
कुमारके समान चन्द्रमा सातिशय प्रकाञसे युक्त हो गया। जिस प्रकार दृढ सम्बस्द्ण न 
जड़--मूख मुष्योंके संपर्कसे आगत सस्मागं-समीचीन मार्गके कलूंकरूप पंकको थो 
डालता है उसी अकार सूर्य जड़--जछके सम्पकसे आगत सत्मरार्म-समीचौन मार्ग अथवा 
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२९४ गद्यचिन्तामणि: [ १९७ जीवंघरत्य 


त्मंनि, सुजनहुदय इव निर्मछीभवति हृदनिवहे, नवयोवनसब्रोडयोपिज्जधनानीव पुलिनानि श्ने.- 
दाने प्रदर्शयन्तोषु नदीषु, अराजवति राष्ट्र इव मधुपपेटकाक्रान्ते कुसुमितविटपिनि, ग्रल्तियोण- 
काले शेलूष इब नत॑न॑ त्यजति नर्तनप्रिये, मानिनीजनमज्जुवाचमुपलब्धुं योग्या कु्वेत्स्विव निकाम 
कूजत्सु कोकिलेषु, भास्वत्यूयंकिरणगुरुपादभवत्या भव्यमनसीव स्फारविकासिनि पद्मसरसि, शरद- 


£ न्वितकुसुमशरे मरुदुपेतमरुत्सख इब दुरुत्सहप्रतापिनि, नातिशीतलोष्णे: सुराजचेष्टितेरिवाभीए; 
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बत्मनि नमसि निरस्ता दूरीकृता नोरदानां मेघानाम्‌ अवस्था सत्त्वं यस्सिस्तस्सिन्नित्र पक्षे निरस्ता दूरीकृता 
नीरदा दन्तरहितावस्था येन तथाभूते, सुजनह॒दय इव सज्नचेततीव दृदनिचहे तडागसमूहे निर्मलीभवत्ति 
स्वच्छीमवति पक्षेषपगतकाछुप्ये सति, नदीपु तटिनीपु नवथोवनेन नूतनतारुण्येन सब्चीडाः सह्या या 
योषितस्तरुण्यस्तासां जधनानीव नितम्बस्थलानीव शनेः शनेः पुलिनानि तटानि प्रदर्शयन्तीपु प्रकट्यन्तीपु 
सतीधु, अराजबति राजरहिते राष्ट्र इव देश इच कुसुमितविटपिनि पुष्पितपादपे मधुपानां अमराणा पक्षे 
मद्यपायिनां पेटकेन समूहेनाक्रान्ते व्याप्ते सति, गलितो निगंतों योग्यझाछो+हावसरो यस्य तथाभूते शेहए 
इव नट इब नरत्त॑नश्रिये सपूरे नतन॑ सृत्य व्यजति सति, कोडिलेपु पिकेपु माल्नीवनस्य स्रीजनस्य-्मक्ुवाच 
मनोहरवाणीम्‌ उपलब्धु प्राप्तुं योग्यां गुणनिकरास्‌ अभ्यासमित्य थे 'योग्या ग्रुणनिकाभ्यास * इति धनंजयः, 
कुब॑त्स्विव निकाममत्यन्तं कूजत्सु शब्द कुर्वाणेपु, मास्वन्तो देदीप्यमाना ये सू्रकिरणाः किरणम्रालि- 
किरणास्ते गुरुपादा गुरुचरणा इवेति भास्वतसूर्य क्रिरणगुरुपादास्तेपां भक्त्या सेवनेन पद्मसरसि कमछाकरे 
सब्यमनसीब सब्यजनचेतसोथ स्फारविकाप्तिनि स्क्रार्सत्यर्थ विकसतीत्येबंशीलूस्तयाभूते प्रफुल्ले प्रदे 
च सति भव्यमनःपक्षे सास्यत्सुयकिरणा इव गुरुपादा निर्मन्थचरणास्तेपाँ भक्तया गादढानुरागेणेति समात्तो 
ज्षेयः, शरदा शरबतुनान्वितः सहिवः कुसुमझरः कामस्तस्मिन्‌ मरुदुपेतः पवनोपेतश्चासो मरुससश्रेति 
चहिर्चेति तस्मिन्निव दुरुत्सह यथा स्यात्तथा प्रवपतीत्येवंश।लस्तस्मिन्‌ू सति अयवा दुरुत्सहप्रतापो विद्यते 
ग्रस्य तथाभूते सति, सुराजचेश्तिरिब सुत्ुपचेश्ितिरिंव नातिशीवछोण्णेर्नातिशान्ताशान्तेः पक्षे नाति- 
शिशिरोप्णें: अमोष्रनुकूहै: कशिपुमिर्मोजनाच्छादने; निकाममत्यन्तं कामममिलपितं दृदातीति कामदायी स 





आकाइके ऋलंकरूप पंकको धोने छगा। कवचक्रो धारण करनेवाढा वाढहुक जिस अकार 
नीरदावस्था--दॉतरहित अवस्थाकों दूर कर देता हैं उसी प्रकार आकाइले भी नोरदा- 
वस्था--मेघोंको स्थितिको दूर कर दिया। तालावोके समूह सज्वनोंके हृदयके समान निर्मेठ 
हो गये। ज्ञिस प्रकार नव-योवनसे छजीलो स्त्रियों धोरे-धोरे अपने नितस्वस्थल प्रकट 
करती है उच्ती प्रकार नदियाँ भी धीरे-धीरे अपने तट प्रकट करने छगीं। जिस प्रकार समी- 
चीन राजासे रहित राष्ट्र मधुपपेटक--म्रथपायी छोगोंके समूहसे आक्रान्त रहता दे उसी 
प्रकार फूछोंसे व्याप्त वृक्ष मधुपपेटक--अ्रमरसमूहसे व्याप्त हो उठे। जिस अकार दृत्यके 
योग्य समय निकछ जानेपर नट नृत्यक्रों छोड़ देता है उसी प्रकार नृत्यके योग्य वर्षाका 
समय निकछ जानेपर मयूरने नृत्य छोड़ दिया। कोयले अत्यधिक शब्द करने छगी जिससे 
वे ऐसी जान पड़ती थी मानो मानवती स्त्रियोंके मनोहर वचन प्राप्त करनेके लिए अच्छे 
वचन वोढनेका अभ्यास ही कर रही थी। जिस प्रकार गुरुओंके चरणोंकी भक्तिसे भव्य 
जि €्‌ श्३्‌ क ल्‍्५ ९ ५ |] 
जीघोंका सन अत्यधिक खिछ उठता है उसी प्रकार देदीप्यमान सूयकी किरणोंकी भक्तिते 
कमछ सरोवर अत्यधिक खिछ उठे । जिस प्रकार वायुसे सहित अग्ति असहनीय प्रताप-- 
तेजसे युक्त हो जाती है उसी प्रकार शरद्‌ ऋतुसे सहित कामदेव असहनोय प्रतापसे युक्त 
हो गया। उस शरद्‌ ऋतुके आनेपर उत्तम राजाको चेष्टाओंके समान न अत्यन्त झान्त और 





कनकमालकया सह सुखोपभोगः ] अष्टमो छम्मः २९५ 


कशिपुभिनिकाम कामदायिकामदेवसदातन समाराधनलूम्पट्योस्तयोदंम्पत्योरनुक्षण.. साभोगतां 
भजति संभोगजाते, जातु स्वप्नावलोकितस्वामिवियोगशोकपावकार्चिग्छटाहूढ्गाढ्मूच्छ क्रान्ता 
कान्तास 'भीर किमस्थाने कातयेंण ! को नाम झृशोदरि, त्वा प्रताय प्रयातु प्रकमते | मुग्धे, 
किमेवं मां दग्वहृदयमनिदानमातनोपि | सुराज्धुनामपि सुरापेक्षिणी कुछीनोपेक्षिणी चेबमस- 
तीति तवानवद्यकदाक्षविक्षेपरर्यायदुरुपलम्भसपत्सभारोपरम्भदुलंलितमस्मन्मन सुतरामवहेलयति; 
किमृतापरा तरुणीम्र ततः कथमत्यत्र गतस्थ में सप्राणता। प्राणसमे, प्राणेविना को नाम 





चासो कामदेवश्व तस्य सदातनं शाइवतिक यत्‌ समाराधन सेवन तस्मिन्‌ रूम्पय्यो" संसक्तयोस्वयों जाया 
च पतिइचेति दम्पती तयो, 'जायाया जम्मादों दम्मावश्र वा निपात्यते! इति वार्तिकेन जायास्थाने दुम्भावो 
निपातित कनक्माछाज़ीवधरयो सभोगजाते समोगसम्‌हे अनुक्षण समये समये सामोगता विस्तार 
भज ति प्राप्लुवति सति, जातु कदाचित्‌ स्वप्ने स्वापेश्वलोकितो इृष्टो य. स्वामिवियोगो चछम॒विप्रल्म्मस्तेन 
थ. शोकपावक्र शोकाग्निस्तस्याचिंवा ज्वाढाना छट्या समूहेनारूढा प्राप्ता या गादसूर्च्छा तयाक्रान्तां 
युक्ता कान्ता कनकमार्छां 'सीरु| हे सयशीले ! अस्थाने कातर्येण दैन्येन किम ? कृशोदरि तनूदरि त्वां 
प्रताय वद्ययित्वा को नाम प्रयातु गन्तुमीहते चेष्टते । मुस्धे | सुन्दरि ! मुख । था एकसनेन प्रकारेण मास 
भनिदानमकारणम्‌ दग्धहृदय दु खितम अतनोषि करोषि । तब भवत्या , अनवद्यो निदुष्टः क्दाक्षविक्षेप 
एवं पर्यायो यस्थ तथासूतो यो दुरुपलम्भसपत्समारों दुलंमसपत्तिसमूहस्तस्थोपलूस्भेन दुर्लल्तिंगब- 
विशिष्टम्‌ अस्मन्मनो मच्चित्त सुराह्दनामपि देवाद़्नामपि सुरापेक्षिणी सुरा सदिरिमपेक्षत इति पक्षे सुरा 
देवमपेक्षत इतिशीला, कुछीनोपेक्षिणी कुलें भव कुलीनो योग्यवशोद्मवस्तमुपेक्षत इति पक्षे की प्रथिब्य 
लीन स्थितस्नमुपेज्षत इत्येबंशीला च, इयं सुराह्गा असती कुछटा पक्षेअविद्यमाना इतीत्य सुठरा- 
मत्यन्तम अवहेलयति उपेक्षितां करोति । जपरामन्या तरुणीं युवर्ती किप्मुत । तत्तत्वस्सात्कारणात्‌ अन्यत्न 
गतस्थ त्वा त्यक्त्वान्यत्र गतस्थ में सम्राणता प्राणे सहित इति सप्राणस्तस्य भाव सप्राणवा जीवित्व॑ 





न अत्यन्त उग्र ( पक्षमे न अत्यन्त शीतल ओर न अत्यन्त गरम ) इच्छानुरूप भोजन तथा 
वस्त्राव्सि, मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले कामदेवकों सदाकालिक आराधनाके लम्पट उन 
दोनों दम्पतियोंके भोगोंका समूह जब ग्रतिक्षण विस्तारको प्राप्त दो रहा था तब किसी 
समय स्वप्ममे दिखे हुए स्वामीके वियोगजन्य शोकरूपी अग्निकी ज्वालाओंके समूहसे 
उत्पन्न अत्यधिक मूच्छासे युक्त कान्ताकों देख जीवन्धरकुमार उसे इस प्रकार सान्त्वना 
देने छगे-द्वे भीर ! अस्थानमे भय करनेसे क्या छाभ है ? हे कशोदरि ! तुम्हे छछकर जानेके 
लिए कोन समथ है ? भोली ' क्यों इस तरह मुझे अकारण ही दरध हृदय कर रही हो 
तुम्हारे निर्दोप कटाक्षविक्लेपरूप ढुलभ सम्पत्तिका समूह प्राप्त होनेसे अस्त-व्यस्त हुआ 
हमारा मन यह सुरापेक्षिणी--छुरा अर्थात्‌ मब्रिकी अपेक्षा रखती हे ओर कुलछोनोपेक्षिणी 
उच्च कुछीन मनुष्यकी उपेक्षा रखती है अ८$ असदी हे ( पक्षमे सुरापेक्षिणी-देवोंको अपेक्षा 
रखती है और कुछीनोपेक्षिणी--प्रथ्व्रीपर स्थित मनुष्योंकी उपेक्षा रखती है )--ऐसा विचार- 
कर सुरागना-देवीकी भी अत्यन्त उपेक्षा करता है फिर दूसरी तरुणोकों तो वात ही क्‍या 
है? दूसरी जगह जानेपर मैं जीवित केसे रह सकता हूँ ! हे प्राणसमे ! प्राणोके विना 





१ क० ख० ग० समातन। २ क० ख० ग० दुर्ललित्तम्‌-गर्वविशिष्टम्‌ (दि )। 
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२९१ गद्यचिन्तामणिः [ १९७ जोव॑धरर्य - 


जगति सजीव: स्थात्‌ । इति समाध्वासयन्तं जीवककुमारं सादरमुपसृत्य रचितलीलाञ्जलि- 
रुचिद्रशतपत्रातिशायिवकत्रा काचन धात्री साहित्यमेव प्रवतंयामास गिरम्‌--“अयि कुमार, गोसग 
एवाहमायुघश्रमशालामभिपतन्ती तत्र स्वपन्त-कमषि भवन्तमेत्र विभाव्य प्रणयकलहव्पाजप्रसज- 
दुद्दममन्युभरपराचीना भतृंदारिकामनाहत्य “किमत्राशयिष्ट कुमार: इत्यनुशयाविष्टा तत्कषण 
एवं तस्मात््नतिनिवृत्य वत्सामिमां भत्संग्रितु सत्वरमुपसरामि | हृश्यते भव्रानत्र । सर्वधा 
साहद्य॑भ्रमसविधावचतुरः स कुमार: कः स्थात्‌ ।' इति । 

6 १६८० कनकमालादयितो5्प्यनवसितवचस्येत्र तस्थामाविर्भवदनुजविषयाध्यान- 'को नाम 
सुक्ृतिसुलभसुक्ृतोदयं समय॑ विनिश्चिनोति | नभश्चराधोशसुत्तोपदेशेन तत्दाढ्य' किमागतः | सा 





कथम्‌ । प्राणसमे ! है प्राणतुल्पे | जगति प्राणेरश्ुमितरिना को नाम सजीवः स्थात्‌ ।! इति समाइवासयम्त॑ 
सान्त्वनां दुदुवं जीवककुमारं सादर सविनयम्‌ उपरृत्य तस्य समीपमागत्य रचिता कृता लोलाजख्ञछि यया 
तथाभूता बद्धहस्वपुठा उन्निद्रशतपतन्रातिशायि विक्रतितारबिन्दपराभवि वक्‍्त्र मुख यस्यास्तथाभूता काचन 
धात्री सात्याहितं साश्रयम्‌ एवं मिरं वाणी प्रवरतंवरामास--'अयि कुमार ! गोसर्ग एव प्रत्यूप एवाहम्‌ 
भायुधभश्रमशालां शसाभ्यास मवनम्‌ अमिपतन्ती गच्छन्ती तत्र स्वपन्तं शयानं कम्पि युतानं भवन्तमेव 
विभाव्य निश्चित्य प्रणयकलूहब्याजेन क्ृन्रिमकलूहकपरेन प्रसजन्‌ य उद्दाममन्युभर उत्कटक्रोधमरस्तेन 
पराचीनां विमुवां मतृदारिकां राजपुन्नीस अनाहत्य “किं कुम्गरोअत्रा युधश्र मशाल्ापरिसरे5शयिष्ट शयन 
चकार! इति हेतोः अनुशयात्रिष्टा पश्चात्तापयुक्ता तत्क्षण एवं तत्काल एवं तस्मात्स्थानात्‌ प्रतिनिन्ृत्य इम्रा 
चत्सां दुहितरं मत्संचितुं त्जंयितुम उपसरामि । भवानू्‌ अन्न दृश्यते व्रिकोक्यते। स्वोधासाइइपस्य 
सर्वप्रकारसमानताया भ्रमस्य संशयस्य संविधाने करणे चतुरो विदग्धः स क कुमार स्थात्‌ । इति। 

6 १९० कनकमालेति--क्रनकमाछादयितोअी जीवंधरो४पि तस्थां धान्याम्‌ अनवसितमपूण् 
बचो यस्पास्तथाभूतायां सत्यामेव आविभवत्‌ प्रकटीमव॒रत्‌ अनुजविपयाध्यानं नन्‍्दाव्यत्मरण यर्थ 
तथाभूतों मवनू 'सुकृत्या सुलभ सुकृतोद॒य पुण्योदयों यस्मिस्तथाभूत॑ समय काल॑ को नाम विनिश्विनोति 
निर्धारयति । नमश्व राधीशस्य गरुडवेगस्थ सुताया गन्धव॑दत्ताया उपदेशेन कि नन्‍्दात्य भागतः । हि यतः 


संसारमें जीवित कोन रह सकता है ? इस प्रकार जिस समय जीवन्धरकुमार कनकमाछाको 


न्त्वना दे रहे थे उसी समय लीछापूवंक हाथ जोड़े हुई तथा खिले हुए कमलको पराजित 
करनेवाले मुखसे युक्त कोई धाय आदरके साथ उनके पास आकर आश्चर्य सहित इस प्रकार 
बोली--अये कुमार | प्रातः कारके समय में आयुधश्ञालाके सम्मुख आ रही थी हि वहाँ 
सोते हुए किसों पुरुषको आप ही समझ में आश्चयमें पड़ गयी। मेने सोचा कि प्रणय-कलहके 
वहाने उपस्थित तोन्न क्रोधके भारसे पराइमुख राजपुन्नीको अनादृत कर कुमार क्या यहाँ सोये 
है? में उसी क्षण वहॉसे छोटकर इस वच्चीको डॉटनेके लिए बड़ो शीघ्रतासे यहाँ आ रही 
हूँ। परन्तु आप यहाँ दिखाई दे रहे हे। सदरशाताका भ्रम उत्पन्न करनेमे चतुर वह कुमार 
कोन हो सकता है ९ 
6 १६८, धायके वचन समाप्त नहीं हो पाये थे कि छोटे भाईका ध्यान करते हुए 
जीवन्धरस्वामी भी मनमें इस प्रकार विचार करने छूंगे--पुण्यात्मा जनोंकों सुरुभ पुण्यके 
उदयसे सहित समयक्ता कोच निश्चय कर सकता है ? क्या विद्याधरराजकी पुत्री गन्धवरदता 





१, म० धात्री समासाच । 


- नन्दात्येन मिंलाप ] अष्टमो रूम्म ह २५७ 


हिं न. समस्तमिममुदन्त हस्तामलकवत्स्वविद्यामुखेन जानीते' इत्येव मनसा वितक वषुपा 
हृषिततनूरुह पद॒भ्या तत्र प्रवाण च॒ प्रत्यपद्यत। प्रत्यदृश्यत च तत्रेव शम्त्रगुणनिकाशालाया- 
मह॒पूविकोप सदनुच रमुखावगतपुर्वजाभ्यागमतया गीर्वाणता प्राप्त इव हर्पाढ्यो नन्‍्दाढय- । 

$ १९९ ततदच हपंप्रकर्षपरवशहपीकसत्वरक्ृताभ्युत्यानमानन्दाश्रुजलवारावज॑नपुर:- 
सर विकस्वरनेत्रशतपत्रविरचिताभ्यर्चनमधिकभक्त्या पादयोः प्रणमन्त प्रश्नयश्रेष्ठ निजक्रनिप्ठ- 
मखिलगुणज्येहठोष्यगन्धोत्कटपूनु रत्युत्कटानन्दभरदुर्वहतयेत्र प्रह्नतरपूर्वशरीरः प्रेमचलितकर- 
तलाभ्यामतिचपलमुत्याप्प गाढाइलेषेण विवेकमृढानामद्वैनवुद्धिमावन्‍्नन्ननेकानेहस॑ हृदयनि- 





सा गन्धवंदत्ता स्वविद्यामुखेन स्वकीयविद्याप्रमावेग नोअस्माकम्‌ इमम्‌ उदन्त बत्तान्त हस्तामऊकवत्‌ 
करतहस्थापितधातकीफहमित्र जानीते' इत्येव बितक सनसा वषुषा शरीरेण हषिततनूरहँ प्रकटितिरोमान् 
पद्भ्या चरणाभ्या तत्र प्रयाण च प्रत्यपद्यत स्वीचक्रे | प्रत्यददय॒त च॒ प्रतिदृष्टश्व तन्रेव पूर्वोक्तायामेत्र शखाणा- 
मायुधाना शुणनिकाभ्यासस्तस्य शाला तस्याम भहपू विकयोंपसीदन्तो निकटमागच्छन्तो ये$चुचरा सेच- 
काध्तेपा मुख्तादवगतों विज्ञात पूर्वजाभ्यागमों ज्येष्सहोदरागमन ब्रेन तस्य मावध्तया ग्रीर्वाणता देवत्व॑ 
प्राप्त इव हर्पात्य आनन्दोपचितों नन्‍्दात्य । क्संणि प्रयोग । 


6११६ ततश्मेति--तद्नन्तर च हर्षप्रकपण प्रमोदातिरेकेण परवशानि परायचानि यानि हृपीछा- 
णीन्द्रियाणि तै सत्वर कृतमभ्युत्यान येन तम्‌ आनन्दाध्रुजलूस्थ हवाप्पसलिलस्थ धाराणामावजन 
धारण पुरस्सर यरत्व तम्‌, विकस्व॒राभ्या प्रफुललाभ्या नेन्रशतपत्राभ्या नयनारविन्दाभ्यां विरचित छृत- 
सभ्यचन पूजन येन तमू, अधिक॒मक्तया भक्तयतिरेकेण पादयो प्रणमन्त नम्नोमवन्त प्रश्नयश्रेष्ट विनयश्रेप्ठ 
निजकनिप्ट स्ल्घुतहोदरम्‌ असिलगुणेज्य्ट, श्रेष्ट इत्यखिलगुणज्येट्ट. अब गन्योककरसूनुर्जीवधरः 
अत्युत्करश्रासावानन्दमरश्रेश्युत्कटानन्द भर प्रगादानन्दस्तस्य दुवहतयेव दु.खेन वोह शक्यतयेव प्रहतर- 
मनिभुग्त पूर्वशरेर यध्य तथामूत सन्‌ प्रेमचक्ितकरतछा+्या प्रीतिचलितपागितकाभ्याम्‌ अतिचपकछ- 
मतिशीघ्रप्त्‌ उत्थाप्य गाढ।इलेपेग प्रगादलि्नेन विवेक॒पूठाना भेरज्ञानरहितानाम्‌ अद्वतदुद्धिमेकत्ववुद्धिम्‌ 


के उपदेशसे नन्दात्य आया है? क्योंकि गन्धवेंदत्ता अपनी विद्याके मुखसे इस समस्त 
वृत्तान्तक़ों द्ाथपर रखे ऑवलेक़े समान जानती है। इस प्रकार जीवन्धरस्वामी मनसे 
वितकको, शरीरसे हर्पित रोमाचकों और पैरोंसे वहाँ प्रस्थानको प्राप्त हुए। जाते ही उन्हें 
उस्त्राभ्यासकी शालामे नन्‍्दात्य दिखाई विया। उस समय नन्‍्दाव्य पहले पहुँचनेकी होडसे 
समीपमे आनेवाले सेवकोंके मुखसे बड़े भाईके आनेका समाचार विदित कर देवपनेको 
प्राप्त हुएके समान जान पड़ता था । 


8 66 तदनन्तर इपेकी परम सीमासे विवश्ञ इन्द्रियोके द्वारा जिसने शीघ्र ही उठकर 
सत्कार किया था, जो हपके ऑसुओंकी जलूघाराकों छोड़ रहा था। खिले हुए नेत्र-ऊमछोंसे 
जो जींबन्धर स्वामीकी मानो पूजा ही कर रहा था। जो अधिक भक्तिसे पेरोंमे प्रणाम कर 

है ऐ १ किपक- 
रहा था और विनयसे अत्यन्त श्रेष्ठ था ऐसे छोटे भाईको समस्त गुणोंसे श्रेट्ट जीबन्धर 
कुमारने प्रमसे चलते हुए हाथोसे लपककर ऊपर उठा छिया। उस समय बहुत भारी आनन्द- 
के भारको उठानेमे असमर्थ होनेके कारण ही मानो उनके शरीरका पूर्वभाग अत्यन्त नम्र 
हर -] चर 
हो रद्या था। वे उसके गाढ आलिंगनसे अविवेको मनुष्योंकों अद्वत बुद्धि उत्पन्न कर रहे थे-- 





१ म० -कोपचरदनु | २, -म० मातन्वन्‌ । 
शेप हि 


१० 


श्र 


4 


४. 


4० 


१५ 


१८ 


३० 


इ्४ 





२६८ गद्यचित्तामणिः [ १९९-२६० नन्‍्दाह्यन _. 


क्षिप्तमक्षिभ्यां प्रत्यक्षयितुमिव पृयवक्कतं कतीयांसं साससंसर्ग निसर्गनिमंले महोत्तले निवेश- 
य्निष्कासिताखिलजनस्तदागमनप्रकारमाकारपिशुनितान्तगंताह्नादः शनेरनुय॒युजे | 

$ २०० नन्‍्दाढ्योषप पूुव॑जानुयोगसमुपगतपुरवप्रकृताध्याननवीकृतमन्युभरः सके 
साकृतं सादर च वकक्‍्तुमुपाक्रमत--प्रज्यपाद, जगदुपप्छवकारिभवदुपप्लत्तवार्तावात्यया निकाम- 
स्फूरतिमदविषद्याभिषज्भो४पि कोपक्ृषपीट्योनिक्षताज़ारसंकाशदुशि विस्फुलिज्भविस्फूर्जद्सहशपर्प- 
वचसि रचितार्धोर्क्रपरिधानभीकरवपुषि रोषदष८्टोष्ठदशंतमात्रत्नास्तितहस्तवति हेलोदस्तहेति- 
निवहप्रणयिषाणा रणाभिमुखतोभवत्पद्ममुखप्रमुखवयस्यवगें, केनचिदर्तकतागतिना गगन नीय- 





आबध्नन कुवेन्‌ अनेकाहसं निरन्‍्तरमनेककालम हृदयनिक्षिप्तं स्वान्तस्थापितम अक्षिम्यां नेन्नाभ्याम्‌ प्रत्यक्ष- 
यितुमिव साक्षाल्ततुमिव प्रथक्क्ृतं कनीयान्सं कनिष्ठ अंससंसगेण सहित सांससंसर्ग स्वस्कन्घस्प समीप एव 
निसगनिमंले स्वभावस्‍्त्रच्छे महीतले निवेशयन्‌ स्थापयन्‌, निप्कासिता दूरीक्षा अखिलजना' सम्रग्रपुरुषा 
ये तथाभूत सन्‌ तदागमनप्रकारं तस्य कनिष्टरयागमन तस्थ प्रकारो व्यवस्था तम्र्‌ आकारेण स्वमुसाकृत्या 
पिशुनितः सूचितो5न्तर्गताह्मादो हृदयानन्दों येच तथाभूत. सन्‌ शमैमन्द्स्‌ अनुयुयुजे पश्रच्छ । 

ह_ २००. ननन्‍्दाढ्योडपीति--ननन्‍्दाद्योडईपि कनिष्ठोडपि पूर्॑जस्थाग्रजस्थानुयोग: प्रहतस्तेन 
समुपगत संप्राप्त यत्तू पूर्वप्रकृताध्यानं पूर्व धटनास्मरणं तेन नचीकृतों नूतनीकृतो भन्युभरः शोकममूहो यस्‍्य 
तथाभूतः सम्‌ सदेन्य सकातय साकूतं सामिप्रायं सादरं च सविनयं च वक्‍तुं कथयितुम उपाक्रमत तत्परो- 
$सवत्‌--पूज्यपाद [ पूज्यचरण ! जगदुपष्छबकारिणी लोकक्षयकारिणी या भवदुपप्छुतवार्ता भवदुपत्नव- 
चार्ता सैव वात्या वातसभूहरतया निकामस्फूर्तिसतां तीब्रस्फूर्तियुक्नानामविसलह्यः सोहुमशक्यो5मिपद्टो दु'खं 
यर्य तथाभूतो5पि सन्‌ भहमिव्युत्तरेण संबन्ध कोपकृपीध्योनिना क्रोधाग्निना कृता अद्जारसंकाशा भन्गार- 
सहझों इश्नो नेन्नाणि यस्य तथाभूते, विस्फुलिब्ेविस्फूर्जन्ति असह्शानि परुषवर्चासि यश्य तथाभूते, रचित 
कृत॑ यद्घोरुकपरिधानं तेन मीकरं वपुयस्य तस्मिन्‌, रोपेण क्रोधेन दुश ये भोष्टा दन्तच्छदास्तेषां दशत- 
मात्रेण चासिता भीषिता हस्तवन्तः समर्था येन तस्मिन्‌ू, हेलयानायासेनोदस्ता उत्थापिता ये हेतिनिवहाः 
शस्त्रसमूहास्तेषां प्रणयिनौ पाणी यस्य ततप्सिन्‌, रणामिमुखीमवश्चात्ौं पद्ममुखप्रमुखबयस्यवगश्रेति 
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यह बतछा रहे थे किये दोनों अभिन्न है। बहुत समयसे जिसे हृदयमे छिपाकर रखा था 


ऐसे छोटे भाईको आँखोंसे प्रत्यक्ष देखनेके लिए ही मानो उन्होंने थक कर कन्वेसे कन्या 
मिछाकर स्वभावसे ही नि्मछ प्रथ्वीतकपर बैठाते हुए धीरे-धीरे उससे उसके आनेक्ा 
प्रकार पूछा। उस समय उन्होंने बहसे समस्त छोगोंको दूर कर दिया था और उनके आकार- 
से उनके हृदयका हपे सूचित हो रहा था । 

6 २००, बढ़े भाईके प्रहनसे पिछछी घटनाका स्मरण होनेके कारण जिसके शोकका 
समूह नवीन हो गया था ऐसा नन्‍्दाव्य भी दीनता, हृदयकी चेष्टा और आदरके साथ कहनेके 
लिए उद्यत हुआ। उसने कहा कि है पृज्यपाद ! जगत्‌को उपद्रव करनेवाले आपके ऊपर 
भी उपद्रव आया है? इस समाचाररूपी आऑँधीसे अत्यन्त स्फूर्िको प्राप्त हुए अस्त ढु खसे 
मै दु खीं दो गया । और क्रोधरूपी अग्निक्के द्वारा किये हुए अंगारके समान जिनके नेत्र हो 
गये थे, तिलगोंकी चड़चड़ाहटके समान जिनके बचन असाधारण कठोर थे, आधी जब 
तक पहिने हुए वस्त्रसे जिनके शरीर भयंकर थे, क्रोधपूरवक डसे हुए ओठके देखने मात्रसे 
जिन्होंने कुझछ मनुष्योंको भयभीत कर दिया था, और जिनके हाथ अनायास ही ऊपर 
उठाये हुए शस्त्रोंके समूहसे युक्त थे ऐसे पद्ममुख आदि श्रमुख मित्रोंका समूह ज्यां ही युद्धके 
लिए सम्मुख हुआ त्यों द्वी देखनेमें आया कि अकस्मात्‌ अ निवाछा कोई व्यक्ति आपको ढिये 


“ वृत्तान्तकथनस्‌ ] अष्टमो छम्मः २३६ 


मान्त स्वराधिन निर्वृ्य पुतनिव॑त्य॑संयुगसताहमनिवर्तंनीयविपादविपमयनी रघो निमज्जति, 
जातु दुजंपर्दुर्जातोड्ह किमिह देहभार मुधा चिरमूढवेति मन्युमौद्येन मुमूपुंभंवन्मानिमवदीय- 
दिव्यमुल्राम्भोजददनद् मरतया सभूतेव भूतमवद्भाविगोचरखेचराधिपशुताहुदबपरिशञानानन्तरम- 
पहताधुभंवेबमिति विचारेण प्रतिपिद्ध प्रजावतीसदनमतिद्वुतमदुद्ग॒वस्‌ | अपव्य च तां परिवा- 
दिनीसक्रमितेन भगवदहंत्परमेश्वराभिष्टटेन कष्ठां दशामापन्नमात्मानमुल्लाघथन्तीमुल्लोकविय्रोग- 
रोगात्तगन्धा गन्धर्वंदत्ताम्‌ | साप्याकृतज्ञा मामादरकातर्यादात्मत्यायरागिणमवर्गच्छल्ती किमेव 
कृच्छायसे । स खलु सकलजगल्लालनीयाक्षति सुकृतिना पूर्व॑स्तव पुर्वज केनापि लब्धपुर्वोप- 
कारेण यक्षचरेण यक्षेन्रेण स््रमन्दिरें नोत | तदनु नूतनजामातृता प्रतिजनपद प्रतिपद्यमान 


लत 





तथाभूते अतर्कितागतिना अविन्तितोपस्थितेन केनचित्‌ गगन नमो नौयमान स्व्रामिन निवर्ण्य इट्टा पुन 

युगसनाह युद्धोद्योगं निवर्त्य दूरीकृत्य अनिवत नीयविषाद एवं अदूरे करणीयदु'खमेव विवमयनीरधिगरका- 
णंत्रस्तस्मिन्‌ मिमज्जति सति जातु क्दाचित्‌ दुजय॑ हुर्जात पापसमूदों यर्त्र तथाभूतो5हम्र 'इह लोके चिरं 
मुधा निपप्रयोजन देहभारम्‌ ऊड़वा एत्वा कि किंप्रयोजतम्‌' इति सन्युमोद््ेल शोकजन्य मौंख्यण मुमृपुमेतु- 
मिच्छन्‌ भचन्‌ , भावा सविष्यत्‌ सवदीयदिब्पमु जास्मोजदशनेन शमर सुखसमूहो यस्य तस्प सावस्वत्ता 
तथा समूतेव सम्ुन्तेन भूत वे भवच्च सात्रि चेति भूनभवद्धावीनि तानि गोचराणि यस्यास्तथाभूता या 
खेचराधिपसुवा गन्ववंदत्ता तस्या हृदयस्थ परिन्नानानन्तरम अपहतासुरंतों मवेयम्र्‌ इति विचारेण 
प्रतिपिद्दो निवारित सत्र अति बुतमतिशीघ्र प्रजावतीघतदन आतृजायासवनम्‌ जदुदुवस्‌ जगप्रस्‌ । अपर्यश्ञा- 
वरोकयन्न ता पूर्वाक्ता परिवाद्दिवी वीणा तस्या सक्रमितेन सिलितेन भगवाश्वासावहंन्परमेर्वरखेंति 
सगवदहत्परमेदवरस्तस्थामि£्वस्तेन कश दु खपूण। दु्शां अवस्थाम्‌ आपन्न प्राप्तम्‌ आत्मानम उल्कावबन्ती 
स्वस्थां कुबन्तीम, उह्डोकविय्ोगेन समुत्कटविश्रयोगेनात्तो ग्रहीतों गनन्‍धों हर्षो यस्यास्तां गन्धर्दत्तां 
आतृजायाम्‌। आकूृत हच्चेष्टिट जानातीत्याकृतज्ञा सापि आातृजायापि माम्‌ आदरकातर्याव, आत्मत्याग- 
रागिणमात्मघातोद्यतम्‌ अवगच्छन्ती 'किमेवसनेन प्रकारेण कृच्छायसे कष्टमनुमबलि। सकरजगता 
लालनीया समाजनीया भाक्ृतियस्य तथामूत सुकृतिना पुण्यात्मनां पूर्वः प्रमुख स तच पू्वजो5प्रज, खल 
निरचग्रेन लब्ध, प्रात) पृत्रमुपकारों पेन तथाभूत्रेन भूतपूर्वा यक्ष इत्ति यक्षचरस्तेन कुक्कुरचरेण केनापि 


यक्षेन्द्रेण स्वमन्दिर स्वसचन नीत प्रापित । तदनु तदनन्‍्तर प्रतिजनपद देशे देशे नूतनजामात्तास््‌ 





जा रहा है। यह देख युद्धका अभिप्राय छोड सब अनिषतेनीय हु खरूपी विषमय सागरमे 
निमग्न हो गये। चहुत भारी दुर्भाग्यसे युक्त मैंने किसी समय विचार किया कि 'यहाँइस 
शरीरके भारको चिरकाछ तक व्यथं ही क्यो धारण करूँ? इस गोकजनित मूढतासे में 
मरना ही चादता था कि आपके दिव्य मुखकमलके द्शनसे होनेवाला सुखका समूह मुझे 
प्राप्त दोनेवाछा था अतः मुझे यह विचार उत्पन्न हुआ कि भूत चत्तमात और भविष्यतफ़ो 
वात जाननेवालोी गन्धवंदताके हृत्यक्रो वात जाननेके वाद ही मुझे मरना चाहिएं। इस 
विचारने मुझ मरनेसे रोक दिया ओर में बड़ी शीघ्रतासे भावज्ञ-गन्धवेदत्ताके घर गया। 
वहाँ मैंने उस गन्धवदत्ताको देखा कि जो कष्टमय अवस्थाको प्राप्त हुए अपने-आपको चीणामे 
मिले हुए भगवान्‌ अहन्त परमेष्ठीके स्तवनसे नीरोग कर रही थी तथा अत्यविक वियोग- 
रूपी रोगने जिसका समस्त हपे हर लिया था। गन्धवदत्ता हृदयकों वाड़नेवाली थी अतः 
मुझे आदरकी कातरतासे आत्मघातका अनुरागी जानवोी हुई वोली कि इस तरह दुखी 
क्यों होते हो ? समस्त जगतके द्वारा छालनीय आकृतिको घारण करनेवाले एवं पुण्यात्माओं- 
में अग्नसर तुम्हारे भाईको, उनसे पहले उपकार प्राप्त करनेवाला कुत्तेका जीव कोई यक्षेन्द्र 


56 


रद 
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३०० *... गद्बचिस्तामणिः [९०० हेमाभपुरी- 


सुखेनावतिष्ठते । ततः किमेव॑ साहसमनुतिष्ठसि । पापिष्ठेयं स्त्रीसृष्टिरिव त्वमपि किमपरत्र 
गन्तुं न पारयसि ? यदि कौतुकाबिष्टोईसि तव ज्येष्ठपादस्य श्रोपादसंदर्शने शय्यतामिह 
शय्यायाम्‌ इति मामामन्त््य मन्त्रतियन्त्रितं किसपि पावन्त शयनमधिशयानमेन तत्समय एवं 
समीहिताथंगर्भपन्रेण सममत्र प्राहिणोत्‌ इति । हि 

$ २०१. तदनु च गगनेचरतनूजया प्रेषितं संदेशं हषिततनूरुहकरपल्लवेन सायल्छक- 
सादाय गन्धवंदत्तादयितः सदय॑ साकृतं सावधान च वाचयन्नवचनविषयविरह॒विषादमृपिका- 
क्वेडपीडितजीविताया जीवन्मरणप्रकारविवरणनिपुणाक्तेगुंणमालाया: कुशलेतरवुरत्ति तदव्याब- 
विवृतात्मीयविरहाति च तत्सदेशेन पुनरक्तमवयंस्तत्समयस्फुरदमेयनिजशोकानलज्वालामप्यवर- 


नजीसीजीसी २ जीजीजीनी जी ीडी स्‍ी जा ह++ २८ 4 2४४४४ 


अभिनववरत्वं प्रतिपच्चमानो लममान. सुखेन कमंणा अवतिष्ठते विद्यते । तत, कारणात्‌ क्रिमेत्रममेन प्रकारेण 
साहस प्राणत्यागावदानम्‌ अनुतिष्टस । पापिष्ठा पापीयसी इयं स्त्रीसष्टिरेव नारीसष्टिरेच स्वमपि किम 


- अपरत्र राजपुर्या अन्यत्र गन्तु न पारयसि समर्थों न मवसि ) यदि चेत्‌ तव स्व॒स्य ज्येष्टपाद्रस्याग्रजचरणस्य 
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श्रीपाददर्शन श्रीचरणावछोकने कोतुकाविष्टो।सि कुतूहलाक्रान्तोड$सि तहिं इह शय्यायां शय्यताम! इतीत्य 
मां नन्‍्दाढयम्‌ आमन्त्य पृष्ठा सन्त्रेण नियन्व्रितमिति सन्त्रनियन्त्रितं मन्त्रनिरुद्ध किसपि पावन पतित्न 
शयन शय्माम्‌ अधिशयान तत्र स्वपन्तस्‌ एवं जन॑ तत्समय एवं तत्काछ एवं समीहितार्ों गर्म यस्‍्य 
तथाभूत॑ च तत्पत्रं चेति समीहितार्थगर्भपत्र तेन सम साकस अन्न प्राहिणोत्‌ प्रजिवाय अपयति स्लोति 
यावत्‌? | इति | 

8 २०१ तदनु चेति--वदनन्‍्तरं च गगनेचरतनूजया गन्धवदत्तया प्रेषितं प्रहित॑ संदेशं वाचिक 
हृषितास्तनूरुहा यस्मिस्तथाभूतो थ. करपदलवः पाणिकिसछयस्तेत सायल्छक॑सन्मथविकारसहित यथा 
स्थात्तया आदाय गृहीत्वा गन्बबदत्तादयितों जीवंधरः सदयं सकरुणं सात सामिप्रायं सावधानं च 
निष्प्रमादं च वाचयन्‌ पाठयन्‌ वचनस्थ कथनस्यथ विषयों व सवतीत्यवचनविषय, स चासों पिरहविषादृश्र 
विप्रयोगखेद्श् स एवं मूषिकाया धवेडो गरलूं तेन पीडितं जीवित यस्यास्तस्था जीवतो मरणं ज्ीवन्मरणं 
तस्य प्रकारस्य रूपस्थ विवरणें निरूपणे निपुणा निष्णाता कृतियंस्यास्तस्या गुणमाकाया ह्वितीयपल्या, 
कुशलेतरबृत्तिमकल्यणघृत्ति तस्या व्याजेन मिषेण विद्वृता प्रकटिता यात्मीयबिरहातिः स्वकीयविरहपीढा 
तां च तत्संदेशेन पुनरुक्त पुनरुदीरित यथा स्थाचथा अवयनू जाननू तत्समये तस्मिन्काले स्फुस्‍न्‍्तो चासा- 


अपने भवन ले गया था। उसके बाद प्रत्येक देशभे नूतन जमाईपनेक्ो प्राप्त होते हुए वे 


सुखसे अवस्थित है--विद्यमान है। तब फिर ऐसा साहस क्यो करते हो ? इस अत्यन्त 
पापिनी स्त्रीयोनिके समान कया तुम भी दूसरी जगह नहीं जा सकते हो ? यदि तुम अपने 
बड़े भाईके चरणकमल देखनेका कौतुक रखते हो तो इस शय्यापर सो जाओ! इस तरह 
मुझसे पूछकर मन्त्रसे नियन्त्रित किसी पवित्र शय्यापर शयन करते हुए इस जनको-समुझे, 
उसने इच्छित वार्ताको सूचित करनेवाले पन्चके साथ यहाँ भेज दिया है। 

$ २०१, तदनन्तर विद्याधरपुत्रीके द्वारा प्रेषित पत्रको जोवन्धररवामीने रोमांचित 
कण्पल्लवसे बड़ी उत्कण्ठासे छे छिया और दया, हृदयकी खास चेष्टा तथा साबधानीके साथ 
उसे पढा। पत्र पढ़ते ही उन्होंने, बचनके अगोचर वियोगजनित ढुःखरूपी चुहियाके 
बिपसे जिसका जीवन पीड़ित हो रहा था तथा जीवित रहते हुए भी मरणकी दशा दिखानेमे 
जिसकी आकृति निपुण थी ऐसी गुणमालाको अकुशछ अबस्थाकों ओर उसके बहाने प्रकट को 
हुईं गन्धवेदत्ताकी विरह-पीड़ाको उसके द्वारा श्रेपित सन्देशसे पुनरुक्त रूपसे जान लिया 


१ क,-पारयसे । २, सायल्‍लकम्‌ृ--मन्मयविकारसहितम्‌, टि० | 


स्वभवनप्रवेश; ] है अष्टमो रूम्भ- ३०१ 


जमुखनिवंर्णनेन तद्धचनसमाकर्णनेत च शमयस्तुणणप्रधावित॒परिजनदत्तपाणिरुत्याय तदुद्देगादनुजेन 
सम निजगृहमभ्यवतंत्त । 

$ २०२ अथ विदितजीवधरनन्दाब्यसोप्नात्रेदुंढमित्रमहाराजप्रभूतिसवन्धिभि.. सानु- 
वन्धमभिनन्धमानेन कनीमसान्वितस्य कतकमालावरस्य वराहूंतां गतेपु वहत्सु वासरेपु सर्वेष्वपि, 
कदाचित्‌ 'उर्वोतत्मतिचपरूचरणतलाभिषातेन दलयन्त सच्य समुत्खातहेतिजातधोतधाराद्शन- 
मात्रतस्थदाभी रा. केचन वोरा कुतोजपि समागत्य निहत्य च प्रतीपगामिन” कतिचन गोमि- 
नो४पि गोधनमवस्कत्य क्वापि गताः इति गदापललवगुच्छप्रणयिपाणिपल्लवा बलल्‍्लवा भृशां 
धरावल्लभस्य द्वारि स्थिताइ्चुक्रशु । वीयंभालिता विश्वुतः: स राजेब्रोध्यश्रुतपूर्वमुपश्र॒त्य 


 ओआस 


>> 








वमेया निजशोकानलत्ष्य स्व्रकीयशोकवह्वेज्ञाला ताम्‌ भवरजपुखत्य कनिष्थवदुनस्य निर्दंणन दर्शन तेन 
तदूवचनस्य तदीय्वाण्याः समाकर्णनेन च शमयन्र्‌ शान्त कुबेन्‌ तूर्णप्रधावितेन शीघ्रसमागतेन परिजनेन 
दत्त पाणियेस्थ तयाभूव सन्‌ उत्याय तहुद्ेशात्‌ तत्स्यानात्‌ अजुजेन कनिप्ेन सम निजगृहम्‌ अभ्यवतंत 
समुखो5भवत्‌ । 

8 २०२ अधेत्ति-भथानन्वर विद्वित ज्ञान जीवधरनन्दाद्ययो, सोशान्र यैस्ते- इढमिन्रमहाराज- 
प्रश्मुतयश्र ते सवन्धिनश्व ते सानुवन्ध ससत्कारम अभिनन्धमानेव प्रशस्यमानेन कनीयसा रूघुसहोद्रेण 
भल्वितस्थ सहितस्य कनकमालावरस्थ जीवधरस्प वराहेता जामातृयोग्यता गतेपु प्राप्तेपु सर्वष्वषि वासरेपु 
वहत्सु गच्छत्सु सत्सु कदाचिन्‌ 'अतिचपलेरतिशयचन्चलैश्चवरणतक पाद्वकैरमिघातेन ताहितेन उर्चीतल 
एथिदीए४ दुरूयन्त ख़ण्डयन्ठ) सद्यो झगिति समुत्खातस्योन्नमितस्य हेतिजादस्य शस्त्रसमहस्य घौतधाराणा 
निमरूधाराणा दृ्शनम,त्रेण ऋरम्यस्तों विभ्यत जाभीरा बढ्छवा ग्रैस्तथाभूता, केचच केडपि बी कुद्ोअपि 
समागत्य समापत्य प्रतोपगामिन अतिरझृुगामिन, कतिचन गोमिनो गोपाल निहत्य मारणित्वा च गोधनं 
धेनुधनम्‌ अवस्कन्धाच्छिद्य क्त्रापि कुत्रापि गता., इति गदापदलबगुच्छाना प्रणयिनस्वध्ुक्ता पाणिपल्‍्लवा. 
करकिसलया येपा तथाभूता वहलवा गोपा-घरावद्छभरय राज्ञो द्वारि प्रतीहारे स्थिता सन्‍्तो भ्ुशमत्यधिक 
झुकुझ आकन्दन्ति स्प। वीयंशालिना पराक्मवता विश्रुतो विख्यात स राजेन्द्रोडपि दढमित्रों5पि सोडुहा- 





१० 


श्र 


२० 


था। उस समय उनके हृदयमे भी अपरिसित शोकाग्निको ज्वाला उत्पन्न हुई थी परन्तु उसे 


उन्होंने छोटे भाईका मुख देखने ओर उसके बचन सुननेसे आन्त कर दिया। तदनन्तर 
शीघ्र छोड़कर आये हुए परिजनोंने जिन्हे हाथका आलम्बन दिया था ऐसे जीवन्धरकुमार 
उस स्थानसे छोटे भाईके साथ अपने महरूकी ओर चछ दिये। 

६२०२५ अथानन्तर जिन्होंने जीवन्धर ओर नन्‍्दाव्यक्के भाई-चारेको अच्छी दरह 
जान लिया था ऐसे दृढमित्र महाराज आदि सम्बन्धी जनोंने नन्दात्यका अच्छी तरह 
अभिनन्दन किया। इस तरह छोटे भाईसे सहित जीवन्धरकुमारके सभी दिच जब चरके 
योग्य उत्कृष्ठताक़ो प्राप्त हो सुखसे व्यतीत हो रहे थे तव किसी दिन, “अत्यन्त चचछ चरण- 
तलके आधातसे जो प्रथ्वीतलको विद्ीर्ण कर रहे थे और शीघ्र हो उमारे हुए शब्र-समूहकी 

उज्ज्वल वाराके देखने सात्रसे जिन्होंने अहोरोंको भयभीत कर दिया था ऐसे क्तिने ही बीर 
कहीसे आकर तथा विरुद्ध चछनेवाले कितने ही अद्दौरोंको मारकर गोधन चुरा कहीं चढे 
गये है? इस प्रकार हाथोंमे छताओके पल्नव और गुच्छोंको धारण करनेवाले अहीर राजाके 
द्वारपर खडे होकर जोर-जोरसे चिन्नाने छगे। पराक्रमियोंमे प्रसिद्ध राजाधिराज हृढमित्र 





१ क० गर० फलाईता । स्न० पदाहताम्‌ । 
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३०२ गद्यचिन्तासणि+ [ २०२-२०३ गोहरण -_ 


गोदुहामतिभूशमाक्रोशमनीदुशक्रोधाविष्टः 'तानेवमभिनिविष्टर्पज्वरानसांप्रतक्ृतः सां प्रतमेव समानो- 
यास्माक पुरस्तादवस्थापयत । नो चेदपास्तासूनवद्यं वः पश्येत! इति दर्शिताञ्जलीस्सेनान्यो 
व्याजहे । 

६ २०३. ततदच तथाविधराजाज्ञया समन्तादुपसरख्धि: सुरगजगवंस्तसम्भिभि: स्तस्वेरते- 
वेल्गुवल्गनपराजितकुरज्रेस्तुरज्भेगंमनरंह॒स्तिरस्कृतमनोरथे. रथैबेहुकृत्तः. कृतवैरिविपत्तिधि, 
पत्तिभिर्च सौरमेगीसंघाव॑ स्कन्दितस्करान्हस्तग्राहं ग्रहीतुं वहत्सु वाहितीपतिषु , एवंभूतमेतदा- 
कर्णयन्नेकधनुध॑र: सात्यंधरिररिपरिभवासहिष्णुतवा स्वयमपि रथी निषद्धी कवचो घनुष्माइच 


भवन्तवरजसारथिचोदितशताज्: शतशः इवशुरेण निवार्यमाणोंईपि महक्षु गवां मोक्षणमक्राइक्कीत्‌। 


५टी सीसी क्‍औ- 


मामीराणाम्‌ अश्रुतपूवमनाकर्णितपूर्वमू अतिश्ृशसत्यधिकम्‌ आक्रोश दोदनध्वनिम्‌ उपश्र॒त्य समास्ण्य 
अनीद्शेनासाधारणेन क्रोघेन कोपेनाविष्टो युक्तः सन्‌ 'एयमनेन प्रकारेणामिनिविष्ट' संप्राप्तो दपंज्वरो गवज्यरो 
येषां तान्‌ , असाम्प्रतमयुक्तं कुव॑न्तोत्यसाम्प्रवक्ृत; तानू गोघनछुण्ठाकान्‌ समानीय अध्माक पुरस्तादग्े 
अवस्थापयत स्थितान्‌ कुरुत। नो चेद्‌ एवं न स्वथात्तहि वो युध्मान्‌ अवश्यम्‌ अपास्तासून निष्याणान्‌ 
परयेत' इति दु्शिताअ्षलीन्‌ बद्धहस्तसंपुटान्‌ सेनान्‍य: सेनापतीन्‌ व्याजहे कथयासास । 

$ २०३. ततश्रेति--तत्तश्र तदननन्‍्तरं च तथाविधा ताइशी चादौ राजाज्ञा च राजादेशश्रेति तथा- 
विधराजाज्ञा तथा समन्‍्तात्परित उपसरक्तिः समीपमागच्छद्धिः सुरगजत्य देवहिरिद्स्य गये द्प स्तभ्नन्तीति 
सुरगजगर्वस्तम्मिनम्तेः स्तम्बरेरमेगनै, वल्णुवद्गमेन तीव्रगसनेन पराजिताः कुसज्मा झ्गा यैस्तथामूतैम्तुरग- 
रइवै. गमनरंहसा गतिस्रेण तिरस्क्ृतों मनोरथों यैस्ते रथेः स्थन्दनेः बहुकृल्वोइ्नेकबारान्‌ कृता विहिता 
वैरिणां विपत्तिर्विनाशो गैस्तैः पत्तिमिः पदातिसिः सौरसेयोसइ्डस्थ गोसमूहस्यावस्कन्दिनोध्पद्यारिणो ये 
तस्कराश्ोरास्तान्‌ हस्तों मृहीत्वेति हसुतग्राहं ग्रहीतुं चाहिनीपतिषु सेनापतिषु वहत्सु गचछत्सु सत्सु एवभूत- 
मित्य॑भूवम्‌ एतद्बुत्तम्‌ आकणयन्‌ श्वण्वन्‌ एकश्रासों घलुधरश्रेत्ये्धनुधरो5द्वितीयकोद॒ण्डघरः सात्य॑धरि- 
जोंवंधरः अरिकृतः परिमवो5रिपरिसवस्तस्थासहिष्णुतया सोहुमशीछत्वेन स्रयसपि रथी रथयुक्तों निपड्ी 
तूणीरयुक्त' कवची चारदशणसहित+, धनुष्मांश्व कोदण्डयुक्तश्चव- सचन्‌, अवरजों छघुसहोदर एवं सारधिः 
सूतस्तेन चोदितिः प्ररितः शताड़ो यस्य तथाभूत, शतश शतचारान्‌ इसुरेग कनकमाछापिन्ना निवायमाणो- 
5पि भप्रतिषिद्धो४पि मड्ठु शी्रम्‌ गयां घेनूनां सोक्षणम्‌ अकाइक्षीत्‌ चवान्‍्छ । 


महाराजने भी अहीरोंकी उस अश्रुतपूत्र अत्यधिक चिल्लाहटकों सुन असाधारण क्रोधसे 


आविष्ट हो, हाथ जोड़कर खड़े हुए सेनापतियोंसे कहा कि तुम छोग अहंकाररूपी ज्वरके 
घारक एवं अनुचित कार्य करनेवाले उन छोगोंको इसी समय छाकर हमारे सामने खड़े 
करो नहीं तो तुम छोग अपने आपको निष्माण देखोगे। 

6२०३, तदनन्तर राजाकी उस अकारकी आज्ञासे सब ओर चढनेबाले एवं देव- 
हस्तियोके गवंको रोकनेवाले हाथियोंसे, तीत्र चाल्से हरिणोंको पराजित करनेवाले घोड़ोंसे, 
गमनके वेगसे मनोरथऊो तिरस्क्रव करनेवाले रथोंसे और अनेकों बार शन्रुओंपर विपत्ति 
ढानेवाले पैदछ सैनिक्रोंसे गोधनको हरण करनेवाले चोरोकों हाथसे पकड़नेके लिए जब 
सेनापति चलने छगे तब इस प्रकारके इस समाचारको सुनते हुए अद्वितीय धनुर्धारी जीवन्धर- 
कुमार शत्रुकृत पराभवको न सह सकनेके कारण स्वयं ही रथ, तरकश, कवच और धलुपके 
धारक हो शीघ्र ही गायोंको छुडानेकी इच्छा करने छगे। उस समय उनका छोटा भाई 
सारथी वनकर रथ चला रहा था और जाते समय इबसुरने सैकड़ों बार रोका था प्र 


भी वे रुके नही । हे 


१ क० सौरभेयीसज्भात | ग० सौरभेयीसघातावस्कन्दिततस्करान्‌ 


- बृत्तान्तः ] अमो छम्म- इ० ३ 


$ २०४. तदनु च॑ गमनवेगानुधावदतिजवतपवनसनाथरथधुयंखरखु रखातधरापराग- 
पुरोगतया पुरोवर्तित मित्रसाथ पा्थिवैरिव प्रतिगहृन्गृहीतगोधनानामायोधनेत निधन कतुंमतित्व- 
* रितमुयसृत्य परोत्य तस्थो। तावता त्रिभुवनभयंकरेण चापटकारेण जगदभयकर स्यास्य कोदण्डको विद- 
' स्थ सानिध्यमतरब॒ुष्य तस्प कोय्ादात्मानं गोपायितुकामास्ते गोकुलदस्यत्री वयस्या सरभसोत्खात- 
निजहुच्छल्यावीव स््रनामाड्िवशल्थानि पुरसख्कृतपुद्डानि शिदीमुखजातानि कुमाराभिमुख प्रायु- "४ 
क्षत। प्रणेमुश्च ते प्रसभमुपसुत्य स्वतामचित्तितमुल्दाब्शिलीमुखान्विलोकेय विचारस्य विस्मय- 
स्य प्रमोदस्य कौनुकस्य मोहस्य च यौगगद्येत पात्रोभवतः पवित्रकुमारस्थ पादयों पद्ममुख- 
प्रमुखा साय । वभूव चाय वहुसहसुक्षो बहुधा विभक्तमिवात्मान मित्रलोकमवलो कयन्प- 





8२०४. तदनु चेति--तदनु च तदुनन्तरं च गमनवेगेन गतिरयेणाबुधावन्त- पश्चाह्देगेनागच्छन्तो- 
उतिजवनास्तौत्रगामिनों ये पवना वायवस्तै सनाथा' सहिता ये रथधुर्या स्थन्दनहयास्तेषा खरखुरस्तीदृण- ६० 
दाफ़ै खाता क्षुण्णा या धरा धरथिवी तस्या परशागो धूकि. स पुरोग, पुरोगामी यसय तस्य सात्रस्तत्ता तया 
पुरोचर्तिनमग्रेविद्यमान मिन्नताथ वयस्यडून्द॑ पार्थिवेरिवर राममिरिव पक्षे ध्रथिवोषिकरेरिव प्रतियुहृन्‌ 
निरुन्य स्त्रीकुर्वणो गृहीत गोधन यैस्तेषां गोधनापहारिणास्‌ ज्ायोधनेन युद्धेन निधनसब्त कठुम्‌ 
भतित्वरितमतिशीघ्रम्‌ उपस्त्य परीत्य परिवाय तस्थौ। तावतेति--तावव्कालेन त्रिभुवनमयंकरेण टोकन्रेय- 
भयोत्यादकैन चापटक्कारेण घनूरवेण जगदमयकरस्य लोकत्रयध््य भय निव्रारयत कोदण्डकोविदुस्थ चायाचा- १४ 
यहय अस्य जीवधरस्य सानिध्य सामीष्यम्‌ अवबुध्य ज्ञात्वा तस्प्॒ कोपाह्रोषात्‌ आत्मान स्वं गोपायितुकाता 
रक्षितुकामा. ते गोकुरूदस्ववों घेनुसमूहतस्करा वयस्या सखाय- सरमस स्वेगमुत्खातान्युन्मुलितानि यानि 
विजहच्छल्यानि स्रकीयहद्यशब्यानि तानीव स्त्रनास्ताह्लित चिह्वितं शल्यमस््य येषा तानि पुरस्कृतपुद्धानि 
भ्प्रेतत्सरूणि शिलीमुखजातानि बाणनिकुर॥ण्त्राणि प्रायुत प्राहिण्वन्‌ । प्रणेमुश्न नमश्रक्रुश्न ते पह्ममुसप्रमुखा* 
पञ्मास्यप्रधाना सखायों वयम्या- प्रसभ हठान्‌ उपसस्य समीपमागत्य स्वत्तामचिह्नितान्‌ स्वकीयनासाद्लितान्‌ू_ २० 
शिलीमुखान्‌ बाणान्‌ विलोक्य विचारस्थ वितकस्थ विस्मयस्याश्रयस्थ प्रमोदस्य हपस्थ कौतुकस्य 
कुहूहलरय मोहस्य चेचिस््यस्थ च योगपच्चेव एक्कालावच्छेदेन पात्नीमवतों माजनीमवत पविन्नकुमारस्य 
जीवघरस्य पादयोश्वरणयों | व्भूवेति--ब्रभूव चार्य पविन्नडुमारों जीवकः बहुधानेकप्रकारेण विभक्तम्‌ 


8५०४ तदनन्तर गमनके बेगसे पीछे-पीछे ठौड़नेवाी अत्यन्त वेगशाली वायुसे 
युक्त र्थके घोड़ोंकी टापोसे खुदी प्रथ्वीकी धूछि उनके आगे-आगे जा रही थी उससे वे ऐसे ४४ 
जान पडते थे मानों आगे विद्यमान मित्रसभूहकों पार्थिव--धूलिसे ( पक्षमे राजोचित उप- 
करणोंसे ) पकडना चाहते हैं। तदनन्तर गोधनके धारक छोगोंका युद्धके द्वारा मरण करनेके 
लिए जीवन्धरस्वामी, अत्यन्त शीक्रतासे पास जाकर तथा उन्हे घेरकर खड़े हो गये | उसी 
समय त्रिमुवनकी भय उत्पन्न करनेवाले धनुषको टंकारसे छोगोंने समझ लिया कि जगतकों 
अभय दान देनेवाले धनुवंदके पण्डित जीवन्वरकुमार समीप ही मे स्थित हैं। तदनन्तर 85 
उनके क्रोधसे अपने आपकी रक्षा चाहनेचाले गोकुछके चोर मित्रोने जीवन्धरक्षमारके सामने 
ऐसे बाण चलाये जो कि वेगसे उखाडी हुईं अपने हृदयको शल्योंके समान जान पड़ते थे, 
जिनके अग्रभाग अपने नामोंसे चिह्ित थे, तथा जिनको मूठ आगेकी ओर थीं। उन पद्ममुख 
आदि मित्रोंने शीघ्र ही पास आकर अपने नामसे चिहित वाणोक्री देखकर विचार, विध्मय, 
हर्प, कौतुक और मोहके एक साथ पात्र होनेवाले जीवन्चरकछुमारके चरणोंमे प्रणाम किया। ३५ 


१ क० ख० ग० आलोकयन्‌ । 





१७ 


श्श्‌ 


- २०५ 


हि 


है० 


डर 


३०४ गद्यचिन्तामणिः [ २०४-२०५ गोहरण - 


प्वित्रकुमार:। सखायश्चासन्सौस्यातिशयेन तदभ्याशप्रवेशलब्धेन सनिमेषा अनिमेषा: | 

$ २०५ अथास्मिन्सौरभेयीगवेषिणि सुदर्शनसुहृदि, सुहृदामुपलम्भादेधान्वेषिणि मणि. 
लाभादिव स्फीतमुदि, वनमतीत्य मित्रपेट्केव छालाटिकेरप्यमा हेमाभवुरीमवगाह्य नागरिक- 
नयनसुमनोज्जलीन्ग्राह ग्राहं निजगृहमीयुषि 'मुषितोसाइचोरवदमी कारागृहे कि न निगद- 
नीया: [' इति छालयन्तीममन्दप्रेमान्धा सगन्धा कनकमाछामिव कन्कमाछामतिलोकवात्थव- 
संबन्धिसमाज॑ च समांछोक्य चरितार्थीभवति वयस्यसार्थे, कदाचिदयं सुदर्शनमित्रः व. 
मिन्राणामतिमात्रबहुमत्या: को5त्र हेतुः । अस्मदीयक्षत्रता किमवंगता । किस्विदन्यदमीषा बहुम- 


क-ज जी जी सी क्‍<>>>>, 


आत्मानमिव मित्रलोक वयस्यवृन्दम्‌ अवछोछयनू्‌ पर्यन्‌ सहस्वाक्षस्य प्रकार इति चहुसहस्राक्ष: सहसझोदर 
इन्द्र इति यावत्‌ । सखायश्च पद्मास्यप्रभ्तयश्र वयस्या: तद्भ्याशे जीवंधरसमीपे प्रवेशस्तेन रूब्धेन प्राप्त 
सौख्यातिशयेन सौख्याधिक्येन सनिमेषा पक्ष्मपातसहिता अपि अनिमेषाः पश्ष्मपातरहिताः पे 
देवा आसन | 

6२०५. अथेति--भथ मिन्नोपलब्ध्यनन्तरम सौरभेयीगवेबीणि गोधनान्वेदणकृनरि भस्मिन्‌ 
सुदशनसुहृदि यक्षेन्द्रमित्रे जीवंधरे सुहृदां पद्मास्यादीनां मित्राणाम्‌ उपरूम्सात्माप्तेः एथान्रेषिणि काह- 
गवेषिणि सणिछाभादिव रनोपरूम्भादिव स्फीतमुदि विस्तृतहर्षे सति, चनमतीत्य काननसत्तिक्रम्य मिन्रेटरेन 
सुहत्समूहेन लछाट पश्यन्तीति लाछाटिकाः सेवकास्तैरपि अमा साथ हेमाभपुरी दृढमित्रराजधानीम श्रवंगाह 
प्रविश्य नागरिकाणां पौराणां नयनास्येव सुमनो$झ्षकयः पुष्पाक्षकयस्तान्‌ आहं आहं गृहीत्वा गृहीलवा 
निजयुहं स्वभवनम्‌ ईयुपि प्रात्वति सति, “मुषितोस्रा अपहतगोधना अमी चोरवत्तस्करवत्त्‌ कारामृहे कि 
न निगछनीया निगढनीयाः इति छारूयन्तीं स्नेह प्रदशयन्तीस्‌ अमन्दग्रेग्णा प्रशुरप्रीश्यास्वा गम, 
सगनधां ससौरभाम्‌ कनकमाछामिव सुवृणखजमिव, कनकमालां जीवंधरजायाम्‌ अतिलोकश्रातौं वान्धव- 
श्रेत्यतिकोकवान्धव श्रेष्ठबन्धुजं/वंधरस्तस्य संत्रन्धिनां समाज समूहस्तं च समालोक्य दट्डा वयघ्यतावें 
मिन्रसमूहे चरितार्थीमवति सकक्षप्रयासे सति कदाचिज्जातुचित्‌ सुदरर्शनो मित्र यस्य स सुदु्शनमित्रो जीव॑धर 
'स्रमित्राणासाध्मसुहृदास्‌ अन्न सम विषये अतिमान्नवहुमत्या अतिसन्मानस्य को हेतु कि कारणं पूर्व 
पेक्षया मां प्रत्येषा मतिसन्मानद्शने कि निमित्तमिति भाव;। अस्मदीयक्षत्रता मम राजपुत्रता क्विम 


अनेक प्रकारसे विभक्त अपने-आपके समान सित्रजनोंको देखते हुए जीवन्धरकुमार अनेक 
हजार नेत्रोंके धारक हो गये अर्थात्‌ वे समरत मित्रोंकी एक साथ देखने छगे। जीवन्धर- 
कुमारके समीप प्रवेश पानेसे प्राप्त अत्यधिक सुखसे मिन्नगण टिसकारसहित होनेपर 
टिसकारसे रहित हो गये। 

६ २०४. अथानन्तर गायोंकी खोज करनेवाले जीवन्धरकुमारको मित्रोंकी प्राप्ति होनेसे 
इत्तना अधिक हुषे हुआ जितना कि लकड़ियोंक्री खोज करनेवाले किसी मनुष्यको मणिके 
मिछ जानेसे होता है। बनको उल्लंघ कर मित्रसमूह तथा सेवकजनोंके साथ जब जीवनर 
कुमार नागरिक जनोंके नेत्ररूपी पुष्पां नलिको ग्रहण करते हुए अपने घर पहुँचे तब गायोंकी 
चुरानेवाले इन छोगोंको चोरोंके समान कारामगृहमें क्‍यों नहीं वेड़ियोंसे बद्ध किया जाय 
इस प्रकार कहतो हुई, बहुत भारी प्रेमसे अन्धी एवं सुगन्धिस॒हित सुवर्णमाढाके समान 
कनकमाछाकों और जीवन्धरकुमारके सम्बन्धी जनोंकों देखकर मित्रोंका समूह अल 
हो गया। किसी समय जीवन्धरकुमारको संशय हुआ कि 'हमारे मित्र पहलेकी अपेक्षा, 
अत्यधिक सन्‍्मान करने ढगे हैं सो इसमें क्या कारण हो सकता है | क्‍या इन लोगोंकी 
हमारा क्षत्रियपना ज्ञात हो गया है ! अथवा इन छोगोंके अत्यधिक सन्मानमें पहलेकी 


- वृत्तान्त ] अष्टमो लम्म* ३०३ 


तेरायथापुर्ये निदानम्‌ ।” इति सशयानस्तत्परीक्षणाय दत्तक्षणः क्वचिद्रहस्पोह्ेगे वयस्यान्पप्रच्छ- 
'यूयमिहागच्छन्‍्त केन पथा समायाता । कानि वा वरत्म॑नि कौतुकास्पदानि पदानि 
दुृषश्ानि ।' इति। 

$ ९०६ तथा पृष्ठाना वयस्थप्रष्टोध्य प्रदशितप्रश्नयोत्कपों व्याहार्षदिवं हर्षोत्फुल्लमुख- 
पद्ममुख -- देव, देवरस्थान्वेषणाय वयमख्ीयपणायिनामवलूम्ब्य घुरं राजपुर्या विनिगंत्य 
त्रिचनु खासरेः कुसुमामोदवासितहरिन्मण्डल दण्डितकुसुमकोदण्ड दण्डकारण्यान्त्गंत कमपि ताप- 
साक्षममरध्वश्षमादाश्षित्य॒तत्रत्यानशेषानपि विशेषान्पश्यन्तः क्वचिदपद्याम नह्यद्भूषामपि 
भूम्ता देहसौन्दर्यस्य दर्णितदेवमातृगौरवा कामपि जगन्मातरस्‌ | पुनरनया दयाजनन्या 'मान्या , 





अवशता ज्ञाता । स्विद्‌ अथवा अमीषां सित्राणा वहुमतेवेहुसन्मानस्थ आयधाएुर्य पूर्वमिल्तत्वे अन्यत्‌ किं 
निदान कारणम्‌' इति सशयान" सश्य कुर्वाण तत्परीक्षणाय तत्परीक्षार्थ दत्तक्षणो दत्तावसर सन्‌ क्चिढ- 
हस्पोहेश्ये विजनस्थाने वयस्थान्यप्रच्ठ--इहात्र नगर्यामागच्छन्तो यूथ केव पथा केन सा्गेण ससायाताः 
समागता । कानि वा किन्तामधेयानि वा वत्म॑नि मार्ग कौतुकास्पदानि कुरहरूस्थानानि पदानि स्थाचानि 
इृष्टानि विछोकितानि ।! इति । 


8२०४ तथ्रेति-तथा पूर्वोक्तप्रकारेण घ्ष्टानामजुयुक्तानां वयस्याना मध्ये वयस्यप्र्टोब्यं 
सुहच्छेष्टोश्यं प्रदर्शित प्रकटित' प्रश्रयोत्तर्षों विनग्रोत्कर्षो येतर तथाभूतों हषोत्फुदल मु्ख यस्य तथाभूतश्र 
सन्‌ प्मप्ुख एवं बक्ष्यमाणप्रकारेण व्याहापपीत्‌ जगाद--'देव | हे स्वामिन्‌। देवस्य मवतो<न्वेषणाय 
गवेपणाय वयम्‌ अर्वीयपणायिना हयसमूहच्यापारिणाम्‌ धुरसभ्र सहयायित्वम्रिति यावत्‌ अवलम्ध्य 
समाश्रित्य राजपुर्या विनिगत्य त्रयो वा चत्वारों वा त्रिचतुरास्ते च ते वासराश्र दिवसाश्र तै कुसुमाना 
पुष्पाणामामोदेन सौगन्ध्येन वासित सुरभित हरिन्मण्डल दिडम्ण्डल यह्सिस्तम, दुण्डितोडपसानित* 
कुमुमकेदण्ड कामों यब्िस्तम्‌, दण्डकारण्यान्तगत दुण्डकवनमध्यस्थितं कमपि तापसाश्रस॑ तपस्वित्पोव्नम्‌ 
अध्वश्रमान्मागश्रमात्‌ आश्रित्य तत्रत्यान्‌ तत्रमवान्‌ अशेषानपि निखिलानपि विशेषान्‌ दशनीयपदार्थान्‌ 
पइयन्तों विलोकमाना चय क्चित्‌ नश्यद्भूषामपि भूषणरहितासपि देहसोन्दर्यस्थ कायकामनीयकस्य भूम्ना 
वाहुल्येन दर्शित प्रकदटित देवमातुटवजनन्‍्या गौरव यया तथामूता कामपि जगन्मातरं जगजननोम्‌ जपश्यास 
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अपेक्षा जो विशेपता आयी है उसमे कोई दूसरा ही कारण है ?” इस प्रकारका सशय करते 


हुए उन्होंने उसकी जॉच करनेके छिए समय दिया और किसी एकान्त स्थानमे मिन्नोसे 
पूछा कि “यहाँ आते हुए तुम छोग किस मार्गेसे आये हो ? और मार्गमे कौन-कौन कोतुकके 
स्थान तुमने देखे हैं ?? 

$ २०६ इस प्रकार पूछे हुए मित्रोंमे जो श्रेष्ठ था, जो विनयके उल्नर्पषको दिखला रहा 
था तथा ह॒षसे जिसका मुख विकसित हो रहा था ऐसे पद्ममुखने इस प्रकार कहा-हे देव | 
आपको खोजनेके लिए हम छोग घोड़े वेचनेवाले छोगोंका भार धारण बर राजपुरीसे निकले 
और तीन चार दिनसे दण्डकबनके अन्तगंत किसी उस तापसोंके आश्रममे जा पहुँचे 
जहाँका विड्मण्डल फूलोकी सुगन्धिसे सुवासित हो रहा था और कामदेव जहाँ दण्डको 
प्राप्त था। वहॉकी समस्त विशेषताओको देखते हुए हम छोगोंने कही किसी ऐसी जगन्माता- 
को देखा जो भूषणोंसे रद्दित होनेपर भी शारीरिक सौन्दरयकी अधिकतासे आपको माता 


१ पणावयिनामू--व्यापारिणाम । 
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३०६ गद्यचिन्तामणिः [ २०६-२०७ जीवंधघरस्प _ 


यूय॑ कवत्या: ।” इत्यत्यादरमनुयुक्ता वयमत्र प्रत्युत्तरमुदीर॒यितुमुपक्रम्य 'दिवि, वयममी राजपुरी- 
वास्तव्यवैश्यपतियुनोदीनजीवजीवातोर्जीवककुमारस्य सुहृद क्रिछ। अस्मददुष्कृतवलेन कृतप्न- 
प्रषठः काष्ठाज्ारो नाम राजापसदः कदाचिदमुष्य पराक्रमममृष्यन्केनापि दोपमिपेण कुमांरमेन 
मारयितुमु--! इत्येतावदवोचामहिं । तावता तहेव्या. संजातामापदमिरमदाविद्धशयो रिित्व- 


मितिवकतुमिदानीमपि न जानीमहे | 

६ २०७. पुनरतिप्रलापतुमुलोपस्थितसत्रासतापसपत्नीपरीतोपकण्ठमाक्रन्दविशीय॑माण- 
कण्ठमालोकनोत्कण्ठमानवट्पे उकमत्युत्तटकोछाहुलपछायमानपर्णगालाजूणकुरज्भगणमतिकरुणरो - 
दतनिदानप्रस्नैकतानमुनिवुन्द॑च तदमन्दव्यसनमनुभवस्तोयमखिछजगदम्बिका तदानीमम्बुणुना 


व्यकोकयाम । पुनरनन्तरं दयाया जननी तया कारुण्योत्पादिकया अचया सान्या साननीया । यूय॑ कदत्या 
क्वसवाः “असेहक्क-स्त्रे+य एव[' इति त्यपू इतीत्थम्‌ अत्यादरं प्रभूनसन्मानपूर्वम्‌ अजुयुक्ता: पृष्टा वयम्‌ सत्र 
विषये भ्रत्युत्ततम्‌ उदोीरग्रितुस्‌ उपक्रस्थ प्रार+त् देवि | स्तरमिति | चयममी सर्व राजपुरीवास्तव्यश्रामी 
चैश्यपतिश्रेति तथा राजपुरीनिवासिगन्धोत्कटर्तस्थ॒ सूनोः पुत्रस्य, दीनजीव,नां जीवातो रक्षकस्य जीवक- 
कुमारस्य सुहृदो मित्राणि किलेति वाक्यालंकारे । अस्माक दुष्कृतस्य पापस्य व्ल तेन कृतप्नप्रष्ट- इृतप्नश्रे्ट 
काष्टाड़्ारो नाम राजापसदों नुपाधम कद्राचित्‌ अप्लुष्ष जीवककुमारस्य पराक्रमस अद्धप्यन्‌ असहमान 
केनापि दोषमिपेणापराधव्याजेन एन कुमारं मारमितुम-इत्येतावद इतिप्यन्वमेव अवोचामहि अगादिप्म। 
तावता तावत्कश्ननेनेव संजातां समुल्पन्नाम्‌ इरंमदेंच सेधज्योतिषा चद्रेणेति यावत््‌ भाविद्ध. प्रहतः 
शयुरजारस्तस्थेव्र आपद्मापत्तिमू इदानीमपि साम्प्रतमपि “इव्यमितिश्रकारां, इत्ति चक्‍तुं कथवितु 
न जानीमहे । टः 

6 २००, पुनरिति-एुनरनन्तरम्‌ अतिश्रकापस्थ तीम्रविछापस्थ तुमुलेन कछकलमब्दातिरेकेणो- 
पस्थिता निकर्ट प्राप्ता यास्तापसपत्न्यस्तापस्यस्वामिंः परीतो व्याप्त उपकश्छः पाइचबंप्रदेशों यर्मिसतत्‌ 
आक्रन्देव रोदनध्चनिना विशीयम।णः कण्ठो गछो यस्मिल्तत्‌, जालोकनाय दर्शवायोत्कण्ठमानः समुत्मुकी- 
सवन्‌ चठुपेटकों वालसमूदों यस्सिस्तत्‌, अच्युत्कटकोलाहलेन तीत्रतरकल्कलशब्देत पछायमाना धावमाना 
पर्णशाल्ाज्ञणस्योटनाइणम्य कुरद्गणा हरिणप्तम्‌हा चस्मिध्तत्‌, अतिकरणं यद्‌ रोदन तस्य निदानस्थ 


प्रसुखनिमित्तस्य प्रइने प्च्छने एकतानः संछर्नो मुनिव्वन्दों यस्मिस्तथाभूतत तद्‌ अमन्दब्यसन विधुलकष्टम्‌ 


होनेका गोरब दिखिलछा रही थी । दयाको उत्पन्न करमेवाली उस जगन्माताने बड़े आदरके 
साथ हम छोगोंसे पूछा कि हे माननीय जनों ! तुम सब कहॉ के हो ? अत्युत्तर देनेके लिए 
तत्पर हो हम छोगोने कहा कि हे देवि | हम छोग राजपुरीमे रहनेवाले वेश्यपतिक्षे पुत्र 
एवं दीन मलुष्योंकों जीवित क्रनेके लिए अमृतस्व॒रूप जीवन्धरक्ुमारके मित्र है। हमारे 
पापकी प्रवछतासे क्ृतध्नोंमें श्रेष्ठ काप्ठांगार नामका नीच राज्ञा किसी समय उसके पराक्रमको 
सहन न करता हुआ किसी दोपके बहाने इसे मारनेके छिए-चस, हम इतना ही कह सके 
थे कि उतने ही से उस देवीको बजसे ताड़ित अजगरके समान जो दुःख हुआ था उसे हम 
आज भी कहना नहीं जानते | 

६ २०७, तदनन्तर अत्यधिक प्रापके जोरदार शब्दसे पास आग्री हुई मयभीत मुनि 
पत्नियोंसे जिसमे समीपका स्थान घिर गया था, रोनेके शब्दसे जिसमें गछा फट गया था, 
जहाँ वच्चोंके समूह देखनेके लिए उत्कण्ठित हो रहे थे, अत्यधिक कोछाहलके कारण जहां 
पर्णेशाछ्ाओंके ऑगनोंमे विद्यमान हरिणोंक। समूह भाग रहा था और जिसमें सुनियाका 
समूह अत्यन्त करुण रोनेका कारण पूछनेमे तन्‍्मय था ऐसे बहुत भारी कष्टका अनुभव करी 


-मातुदृत्तान्त, ] सष्टमों रूम्म ३०७ 


पह्जित. स्तनितेन समममृतमिवर परिदेवनेन सह देवस्य वृत्तान्तमपि यथावृत्त जगदन्वृद्धये प्रकट- 
यामास। वय तु पुनरिदतया विदितदेवोदल्ता (कल्दलितानन्दकन्दा ) “कथमन्यदुपक्रान्तम- 
न्यदापतितम्‌ | अहो घन्या वयमद्च सजाता. ! इत्यन्योन्यस्थ मुखमीक्षमाणा. 'कोपी चामवद- 
स्मदघीना | कोनागमपि काष्ठाज्जार काप्ठमिवागुश॒क्षणिराणु भस्मसात्करिष्याम.” इंति वदन्तः 
परस्पर ता घिक्रकृता घेयेंण, हंंकृतामहकारेण, भत्सिता भाग्येन, धपिता प्रहपेण, विस्मृता 
स्मितेन, वड्चिता विवेकेन, सजुगुप्सा स्त्रीजन्मनि, सापलापा पृष्पेषु, सक्रोवां वेषसि, सलज्जा 
जीवितव्ये, सत्रासा पुत्रलाभे, दशितदुरवस्था देवीमु 'देवि' मा भैपीरेवण् | न मारित. स 
कुमारः। कितु भारयितुमभीष्टोष्य केवापि विशिष्टेनास्महिष्ठया तत्कण एवं सरक्षित. बवापि 
क्षिती सुल्षेनास्ते। तहर्भतास्यया प्रश्यिता वयमप्युपस्थास्थामहे चाद्यग्वस्तमवव्यम्‌ | देंवि, 
रह मद 








भनुमवन्ती इयम्‌ अखिछजगदम्विका निश्चिकजगन्माता तदानी तस्मिन्‌ काले अम्बुमुचां मेबानां पद्क्तः 
स्तनितेन गजितेन समम््‌ अम्ृतमिव पोयूषमिव परिदेवनेन विछापेन सह देवस्थ मवतो बृत्तान्तमपि चयादु् 
जगदमिदृद्धये लोककल्याणाय प्रकट्यामाय | दय तु पुनरिदतया अनेन श्रकारेण बिदितदेवोदन्ता ज्ञाव- 
भवदइत्तान्त: कथम्‌ अन्यद्‌ उपक्रान्त प्रारव्वस्‌ अन्यद्‌ आपतित प्राप्त) अहो जद्य बबर घल्या मास्य- 
शाढिन सजाता ! ।तीत्यम्‌ अन्धोड्ल्यस्थ परस्परस्य मुर्ख वदुनम्‌ ईक्षेमाणा पश्यन्त 'क्षोणी च प्रथ्िवी 
चास्मद्धीन। मदायत्त। असबत्‌ । कीमाश चमतुह्यमपि काष्ठाड्वार काए्मिन्चनम्‌ जाशुझ्ुक्षणिरिव सस्म- 
सात्करिष्यामो धक्ष्याम” इति परस्परं बदन्‍्त कग्रयन्तों चयेंण उुया धिक्तकतां तिरस्कृनाम, अहंकारण 
_ गर्बंण हुकृतामनाहतास््‌, भाग्येन देवेन मर्त्विता तजिताम्‌, प्रहर्षण प्रमोदेन धर्वितामू अप्रगल्मिताम्‌, 
स्मितेन मन्दह्मस्येन विस्टशवतामुपेक्षिताम, विवेश्त वच्चित प्रतारिता, स्त्रीजन्मनि जायाज्नुपि सजुगुप्सां 
सब्णा, पुग्येपु सुकृतेयु सापटापामसावसह्दिता, वेबस्ति बह्मणि सक्रोधां सकोपास, जीवितव्ये जीवने 
सलज्जा सत्रपा, पुत्रका/म सन्नासा समया, दश्िता दुखवस्था दुदंशा चचा तां देवी जगन्मातरं दिवि ! 
एयमनेन प्रकारेण मामैप|मंच मा छुर। स कुमारों न मारित डिनन्‍्तु मारयितु बाठबितुस्‌ अमीशेडसिप्रेत 
अगर जंबक केनाप्यविज्ञातंन विशिष्टेन सत्तेन अस्मब्ष्िया महूग्येन तत्कण एवं तत्काल एवं संरक्षित 
सन्नातः कापि छुत्राप्यस्मदविक्ञाताया क्षितो प्रथरिच्या सुखेनास्ते विद्यते | तस्व जे वक्स्प दुशन समवलोकरन 
न अमकब 2 अमअक आ पेन पप सुर+- मा अकसर म फल पक आ अल शत 2226 कट 42 एक, 





हुई इस समस्त जगत्‌की माताने उस समय जिस भ्कार मेधोंकी पक्ति गजनाके साथ-साथ 
अमृत--जलको प्रकट करती है उसी प्रकार विछापके साथ-साथ आपका बृत्तान्त भी जैसा 
कुछ हुआ था जगतके कल्याणके लिए प्रकट किया था| इस तरह जिन्होने आपका बृत्तान्द 
जान लिया था, जिनके आनन्दका कन्द-कल्द्लिति--अंकुरित हो रहा था, कुछ आरम्भ किया 
ओर कुछ आ प्राप्त हुआ | अहो | आज इम छोग वन्य हुए! इस अकार जो परस्पर एकनदूसरेका 
मुख देख रहे थे तथा प्रथिवी हसारे आधीन हो गयी, काष्ठागार गरम भी हो ज्ञाये तो भी हम 
छोग उसे काप्को अग्निके समान भस्म कर देगे, इस प्रकार जो परम्पर कह रहे थे ऐसे हम 
छोगोंने थेयंसे धिककृत, अहंकारसे हुझत, भाग्यसे तिरस्कृत, अकृठ हर्षप्ने अपमानित, 
मुसकानसे भुलायी हुई, विवेकसे बंचित, ल्लोपर्यायमे ग्लानिसे राहित, पुण्यमे अपलछापसे 
युक्त, विधातापर क्रोधसे सहित, जीवनमे छज्जासे युक्त, पुत्रकें छाभन भयसे युक्त, एवं अपनी 
डुडंभाकों दिखानेबाली उस जगन्माताको हमछोगोने आश्वासन दिया कि हे देवि | इस 
तरह डरो मत | बह कुमार मारा नहीं गया है। मारे जानेके छिए इष्ट था किन्तु हम छोगोंके 
भाग्यसे किसी विशिष्ठ पुरुषले उसकी उसी क्षण रक्षा कर छो। अब वह प्रथ्रिव्ीपर कहीं 


१ म० 'कन्दलितानन्दकन्दा ' इत्यधिक पाठों विद्यते । २ क० वचमि | वेबसि पाठान्तरमिति टि० । 
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३०८ गद्यंचिन्वामणिः [२०८ त्ीव॑धरस्य- 


त्व॑ च द्रागेव द्रक्ष्यसि त्यक््यस च हृच्छल्य यो भोक्ष्यति भुव॑ पुत्रस्ते निजामित्रमपि हेल्या 
हत्वा इत्येव॑ चान्यथा च भृशमाश्वास्य तद्व्यथा कथमपि रूघयन्त: पुनरलघुस्नेहमापच्छच ततो 
गन्छतः सौरभेयीहरणच्छलेन निजश्नीपादच्छाया श्रित॒वच्त. इति। 


$ २००८, एवं व्याहरत्येव तस्मिन्विकस्वरमुखे पद्ममुखे, वीतमुखकान्तिविजयानन्दनोष्य॑ 
'हन्त हन्त हृतकस्यास्य जनस्थ जनती किसिदानो यावज्जीवति । जीवता जगति कि नाम मे 
श्राव्यं श्रोतव्यम्‌ ।' इति साकृतं सानुताप॑ सकौनुक॑ च वदन्‍्कण्ठोक्तमातृदशनोत्कण्ठ: कृष्ठी- 
रवकिशोर इब सत्वरमुत्ति्ठन्महीपृष्ठादनु धावंदवरजवयस्यैरमा सरभसमृपसृत्य संबन्धियहूं कर्थ- 


तत्यास्था श्रद्धा तया प्रस्थिताः प्रयाता वयमापे च अद्यव्व, सं निकटकारू इत्यर्थं: तमत्रश्यस्‌ उपस्थास्थामहै 
प्राप्त्यामः | देवि ! मातः | त्व च त्वमधि द्वागैव शोघ्रमेव द्रक्ष्यसि हच्छल्यं मन.शब्य त्यक्ष्यसि च थततो 
यस्मात्कारणात्‌ ते पुत्री जोवकों हेछबानायालेन निजामित्रमपि स्वश्नश्रुमपि हत्वा झुवं सोक्ष्यसि पालमिष्यत्ि' 
इत्येव चान्प्रथा चेतरथा च भ्ुशसत्यथम्‌ आइवास्य सान्त्वयित्वा तद्व्ययां तद़ीयपीडां कथमपि छघयन्तो 
छब्बीं कुषन्तः पुनः अछघुः स्नेहों यस्मिन्‌ कम्रणि यथा स्वात्तवा आपूच्छय परंद्ा ततस्तापसाभ्रमाद 
गच्छन्त सोरभेयीनां गयां हरणच्छलेव हरणब्याजेन निजस्थ मवत्तः श्रीपाद्ग्रोः श्री चरणयोइछायां स्रितवन्त 
प्राप्ततन्त इति। 

$ २०८. एबमिति--विकस्वरं देदीप्यमान मुख यस्प्र तथाभूते तस्मिन््‌ पत्ममुखे वन्नामसुहृदि 
एवं व्याहरत्येव कथयत्येव वीता विनष्टा मुखस्य वक्त्रस्थ कान्विदौप्तिय॑स्थ तथाभूतोश्यं विजयानन्दनो 
जीवंधरो 'हन्त हन्त दु.खातिशये द्विरुक्ति,, भस्य हृतकस्याधमस्य जनस्य जननी माता क्रिस इदानों यावत्‌ , 
अद्य पयन्तं जीवति ? जीवतामम्तानां जनानां जगति कि नास न श्राव्यं श्रोतुं योग्य श्रोतव्यमाकण- 


. यितब्यम्‌।' इति साकूतं साभिप्रा्य साजुतापं सपश्चात्तापं सकौतुक सकुतूहल च बदन कण्ठोक्ता स्पष्टमुक्ता 


छः 
095, 


ब्र 


दर 


मातृद्शनस्य जनन्यवक्तोकनस्थोक्कण्ठा समुत्सुकता येन तथासूतः कण्ठीखकिशोर इंच झृगेन्द्रमाणवक इव 
सत्वरं शीघ्र महीएष्टाद्‌ भूवछात्‌ उत्तिष्ठन्‌ अवरजाश्व वयस्याश्रेत्यवरजवयस्या छघुसहोदरसहचरा भनु- 
धावन्तः पश्चादूत्॒जन्तो येअ्वरजवयस्थास्तैः अमा साथ घरभस सवेगं संबन्धिएरहं इ्सुरगृहम्‌ उपसृत्य 





सुखसे विद्यमान है। उसी कुमारके द्ञनकी श्रद्धासे हम छोग भी चछे है ओर आजकलमें 
अवश्य हीं उसके पास उपस्थित हो जायेंगे। हे देवि ! तुम शीघ्र हो उन्हें देखोगी और 
दयको शल्य छोड़ोगी क्योंकि तुम्हारा पुत्र अनायास ही अपने श्त्रको नष्ट कर प्थिवीका 
पालन करेगा! इस ग्रकार तथा अन्य प्रकारसे अत्यन्त आश्वासन देकर उसकी पीडाको हम 
छोगोने किसी तरह शान्त किया और तदनन्तर बहुत भारी स्नेहसे पूछकर वहोंसे चछते 
हुए हम छोग गायोंके अपहरणके बहाने आत्मर्मीके चरणोंकी छायाको प्राप्त हुए है- 
आपके समीप आये है। 
| २०८, प्रफुल्ल सुखक्को धारण करनेबाला पद्मास्य इस प्रकार कह ही रहा था कि 
जोवन्धरकुमारके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी। वे खास चेष्टाओं, पशचात्ताप और कोतुकके 
साथ कहने छगे कि 'हष-हष, इस अधम नरको माता क्या अबतक जीवित है ? संसारमे 
जीवित रहनेवाले प्राणियोंको क्‍या नहीं सुननेको प्राप्त होता है ?! उन्होंने अपने कण्ठसे 
माताके दशनकी उत्कण्ठा प्रकट की और सिंहके बच्चेके समान 'शीघ्र ही प्थ्रिवीतलसे उठ- 


कर पीछे-पीछे दौड़नेवाले छोटे भाई तथा मित्रोंके साथ सम्बन्धीके घर जाकर किसी तरह 


१ क० 'कण्ठोक्त' पद नास्ति । 


- मातुबृत्तान्तः ] अष्टमो छम्स- ३०९ 


चिद्गृहोतश्वगुराद्यनुमतिरनु चरमुखविदिततदीयजिगमियाया:  प्रागेव जिग्रमिपुप्राणा प्रव- 
लदावज्वलनज्वालालीढजरठेतस्माधत्रीछतातुलिता कनकमाछाम्‌ “भीलुके,, मैव मेतव्यम्‌ | 
वासु, सहस्व मासमात्रमू। मात्रीयव्यसनशमतकृते गमनमिदम्‌ । अन्यथा कथ क्षणकारूमपि 
त्वद्विकिक. कलयामि गमयितुम््‌ | गन्तुकामो5हमपि कान्‍्ते, त्वा मम स्वान्ते निधाय ननु 
गन्तास्मि। तस्मात्तव भीरुके, विरहस्थ कः प्रसज्ध॒ ! इति प्रसद्भोचितामितप्रियसभाषण- 
पर्यायपीयूपवर्षेण प्रशमितनितान्ततोद्नसतापा ता सपाद्य पुनः सपदहंमहाहंपरिवहेंण साधं॑मर्थपथा- 
धिकयात्रेण हढमित्रमहाराजेन सुमित्रादिता च दुःशकनिवारणतया सुदुःखमुज्ित. प्रसभ॑ प्रधाव- 
न्प्रस रदग्निहोत्रधूम्रफलभा रन म्रनेकभूरह॒वासरावसानसक्षिप्तनीवाराड़ू णनिषादिमृगगणनिवं्तित- 


ै४घ3औ रच जऔीरजीजी 4 न्‍ीजीजी> कीज॑ीजीजणीजफीजलणीजज- 
कथचित्‌ केनावि प्रकारेण गृहीता प्राप्ता इवसुरादिभ्योब्चुमतिगमनानुमोदन येन तथाभूत*, अनुचराणां 
सेवकाना मुखाद्‌ ब्रिदिता विज्ञाता या तदीयजिगमिपा तद्गन्तुमिच्छा तस्या. प्रागेव पूर्वमेच जिग्रमिषुप्राणा 
गन्तुमुत्सुकासुम प्रवकासि प्रकृशमिर्दावज्वकूतब्वालामितनानलाचिर्मिलींडा व्याप्ता या जरठेतरा सुकुमारा 
माधवीछता तया तुलिता सदश्ी तामू कनकमाछा इृठमिन्नदुहितरम्‌ 'भीलुके ! हे भयशालिनि ! एवं मा 
भेतव्य मय नो कतव्यम्‌। वासु ! सुन्दरि! सासमात्र त्रिश्द्विवसमान्न सहस्व क्षमस्त्र ) मातुरिद सात्रीय 
तच्च तदृब्यसनं कष्ट तस्यु शमनस्य निवारणस्यथ कृते गमनमिदम | अन्यथा एतत्प्रयोजना मावे त्वचा 
विक्लूस्वद्िकरस्त्वद् हित क्षणकालूमपि अल्यावसरमपि गमयितु व्यत्येतु कथ कलयामि समर्थो भवामि | 
कान्ते | हे वत्ऊमे ! गन्तुकामो5पि गन्तुमना अप्यह ला मम स्वस्थ स्वान्ते चेतसि निधाय स्थापयित्वा 
ननु निश्चयन गन्तास्मि गमिप्यामि । तस्मात्‌ भीरके ! हे मयवति | तव भवत्या विरहस्य विश्रयोगस्य क- 
प्रमड्भो बस रः ।? इतोस्थ अश्वद्भोचित श्रणाहम्‌ क्षमित नि;पीम यत्‌ संभाषण तदेंव पर्यायो चस्त्र तथाभूत॑ 
यत्पीयूषं सुधा तस्य बर्षण बृष्टया प्रशमितों नितान्वतीब पचुरतर सतायो चस्यास्तथाभूता ता कनकमाछा 
सपादय छृत्वा पुनरनन्तरम्‌ सपदहों नैमवानुरुपो यो महाहंपरिवर्टों महायोग्यसामत्रया सा्धम अ्धपथा- 
दष्यधिका यात्रा यस्य तेन दढमित्रमहाराजेन कमकमाछापिन्ना सुमिन्नादिना च सुमित्रादिसद्दोदरेणापि च 
दु शक दुर्निवाय निवारण यस्य तथाभूततया सुखदु सतस्यक्त असभ हठात्‌ प्रधावन्‌ दुण्डकारण्याश्नसं 
दण्डऊत्रनतापसाभ्रमस्‌ जधिवसन्ती तत्र कृतनिवासा मातरं साविन्रीम जअत्यादरं यथा स्वात्तथास्येत्व 
समुसमागत्य प्रगनाम नमश्रकार। अथ दण्डकारण्याश्रम विशेषयितुमाह-- प्रसरदिति--अ्सरता अपरण*« 


इच्मुर आडिकी अमुमति प्राप्त की। सेवकॉके मुखस जान हुईं अपने जानेकी इच्छाके पूच 


ही जिसके प्राण निकछ- जाना चाहते थे ओर अत्यन्त तीत्र दावानलकी ज्वालाओंसे व्याप्त 
कोमल माववीछताके तुल्य जिसकी दशा थी ऐसी कनकमालाको उन्होंने निम्न प्रकार 
सान्त॒ना दी-- हे कातरे | इस तरह नहीं डरना चाहिए। हे सुन्दरि | केवछ एक मा 

विगह सहन करो । माताका कष्ट घान्त करनेके लिए यह गमन हूँ। अन्यथा तुम्दारे विना 
क्या एक क्षण भी वितानेके छिए में समथ हूँ ? हे कान्‍्ते |! यद्यपि में जाना चाहता हूँ तथापि 
तुम्ह अपने हृदयमे रखकर जाऊँगा इसलिए हे भीरु| विरहका अवसर ही क्या है ?! इस 
प्रकार अवसरके योग्य अपरिमित प्रियभापणरूपी अमृतकी वर्षासे कनकमाछाका तीजन्न सन्‍्ताप 
शञान्त कर वे वहाँसे चले। अपनो सम्पत्तिके अजुरूप वहुत भारी परिकरके साथ दृढमित्र 
महाराज तथा सुमित्र आ्ि साहे उन्हे आधे मार्गसे भी अधिक दूर तक पहुँचानेके लिए 
आये। अन्तमे रोका जाना असम्भव होनेसे उन्होंने जीवन्धरस्वामीको वडे ठुःखसे छोडा । 
उन सबसे छूटते ही वे बड़े वेगस दौड़ते हुए, जहाँ फलनेवाले हृवचके धूमसे धूमिल फढोंके 


१ क० भीरुके । 
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३१० गद्यचिन्तामणिः [२०५ जीवघरत्प - 


रोमत्थमालवालाम्भ.पावलूम्पटविहृगपेटकविव्वासविधानकते सेकान्तविसृप्टवृक्षमूलमुनिकन्यक्राबि- 
वृतकारुण्य दण्डका रप्याश्रममविवसन्तीम, मुपिनामिव मोहेन, क्रीतामिव क्रणिस्ता, व्ोकृतामित 
णुचा दु सरिवोत्खातास, व्यसनैरिवास्वादिताम्‌, तापेरिवापीडितासू, चिन्तयेवाचान्ताम्‌ , के 
रिवावेशिताम, अभाग्येरिवासवि भक्‍ता मातरमत्यादरमश्येत्य प्रणताम । 


६२०९, सा च नन्दनमुखेन्दुसंदर्णतेत सलिलनिधिरिवोद्ेलसंभ्रमा, प्रौद्प्रेमान्चत्या 
प्राप्तवोवनमप्यौरसमवरज च सुचिर॑ परिरभ्य तत्परिरम्भणपर्यायपरमभेपजप्रयोगतस्तज्जननसमब- 


शीलेनाग्निहोत्रधूमेन हृष्यवाहद्वनधूमेन धूम सकछिता ये फलमारा. फरसमृहास्तैनत्रा नेकभूरहा नक्चृक्ष 
यस्मिस्तम्‌, वापसरेति--वासतावस्ाचे दिनान्ते संक्षिता समाहवा नीवारा वन घान्पविशेषा यस्मिस्तथा- 
भूतेडज्जणे चल्वरे निषाद सम्र॒तविष्टो यो झगगण कुरन्ञममूहस्तेन निवतितों रचितों रोमन्थश्वविंतचवंण 
यस्मिस्तम&, आरूवालेति--भालवालानामावापानामम्मसों जरूस्य पाने रूस्यठा। संसक्ता ये विहगाः 
पक्षिणस्त्रेपां पेटकरय समूहर॒प विद्वासः प्रत्यय्स्तस्थ विधानकृते करगाय; सेकान्त इति--पेकान्ते सेचना- 
बसाने विसृशनि व्यकानि वृक्षमूछानि तरुघूछानि याभिस्तथाभूताम्मिनिकन्यकामिस्तापसवालिकामिदतवितृद 
प्रकटितं कारुण्य दपाछुत्व॑ यस्मिस्तम्‌। अथ मातुर्निगेषणान्याह--मोहेन समत्वमावेन मुपितामिव 
चोरितामिव, ऋशिज्ञा ढौंवल्येन ऋरोतामिच ग्रहीतामित्र, झुचा शोकेन चन्नाकृतामित्र स्वनिश्नीकृतामिब, 
हु.खैरूखातामिव समुत्याटितामिव, च्यसनेः कृश्रास्वादितासित समनुमूतामिच, ताप. परचात्तापजनितीफ्प- 
रापीडितामिव दुईखितामिव चिन्तयालुध्याननाचान्तामिव जिहयया छीढामिव, क्छेशहु:खरावेशितामिव 
युक्तामिव अमाग्य संविभक्तामि कृतविभागामिव । 

ह ९०६ सा चेति--सा च जोवंधरजननी नन्दनत्य पुत्रस्थ सुखमेवेन्दुअन्दृस्तस्थ संदर्शनेन 
सलछिलानधिरिव जछूधिरित्र उद्वेंडः सीमातिशायी संभ्रमो यस्पास्रथाभूता प्रोडप्रेग्णा गाढाजुरागेणान्धा 


निर्मीछितनेत्रा तथ। आप्रयोचनसपि छूव्यतारुण्यमपि औरसं पुत्रम्‌ अवरजं नन्‍्दाइथं च सुचिरं सुदीध्षकाल 


भारसे अनेक वृक्ष नम्नीमूत थे, जहाँ सायंक्राढके समय इकठी की हुई जंगली धान्वोंसे युक्त 
आऑगनोंमें वेठे हुए मृगगण रॉथा रहे थे और जहाँ क्यारियोंका पानी पीनेके छिए ढस्पट 
पक्षीस्मूहकी विश्वास दिलछानेके लिए सींचनेके तत्काल वाद वृक्षोंका मूल छोड़ दनेवार्ली 
मुनिकन्याओंके द्वारा कहण भाव प्रकट हो रहा था ऐसे दण्डक वनमें निवास करनेवाढी 
माताके सम्मुख बहुत भारो आदरके साथ पहुँचे। उनकी वह माता ऐसी जान पड़ती थी 
मानों मोहसे छुटी हुई हो, हुवछतासे मानों खरीदी गयी हो, शोकके छारा मानो वन की 
गयी हो, ढुःखोके द्वारा मानो उखाड़ी गयी हो, व्यसनोसे मानों आस्वादित हो, सन्तापसे 
मानो पीड़ित हो, चिन्तासे मानो आचान्त हो--चॉटी गयी हो, कक्‍्लेशॉस मानो युक्त हो और 
अभाग्यसे सामो परिपूर्ण हो । सामने जाकर उन्होंने उस माताको बड़े आदरस प्रणाम किया। 

(२०६. पुत्रका मुखचन्द्र देखनेसे समुद्के समान जिसका हप॑ वेछाको पार कर गया 
था ऐसी मावाने गाढ्मेमसे अन्धी होनेके कारण तरुण होनेपर भी पुत्रका तथा उसके छा 
भाई नन्‍्दाव्यक्रा चिरकाछ तक आलिंगन किया और उनके आिंगनरूपी औपषचिके अयोगसे 





१ क० चिन्तयेवाक्रान्ताम्‌ । २ म० अभाग्यरिवासविभकताम्‌ । 
# सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्क्ितवृक्षकम्‌ । 
विव्वासाय विहद्भानामाल्वाल्ाम्बुपायिनाम्‌ ॥५१॥ 
भातपात्ययसक्षिप्तनीवारासु निषादिभि । 
मृगव॑ तितरोमन्थमुटजाजूनभूमिपु ५ २॥ रघुवंण, सर्ग १ 


मातुदंत्तान्त; ] अष्टमो लम्मः ३११ 


त्यागेत तदभिवर्धनसौल्यवियोगेन तदीयहृदयरहितनिहतुकदरह॒प्रिताम्रेडितानन्दकरपासुक्रीडानव- 
लोकनेन च रुठमतिमात्र पुत्रशोकहृच्छल्य साकल्पेन मुमोच | तदनु च निजयुतनिविजेपप्रतिपत्ति- 
मुदितमित्रे पृत्राभ्या च केसरेणोव किशोरके परीता सा निपत्च सपरितोपममून्रिरीक्ष “अद्भ 
पुत्रा, चिरकाड्क्षितयुष्पहंनसुखोपलम्भदु्ेलितहदयवृत्ति' पचेलिमसुक्धतवलेन हेलया मे 
निष्पन्ना । अपि नामेव जोवत्यामेव मयि निष्यत्यूह निष्पच्चेत निजराज्यप्रवेशवा्ंयापि कदा- 
चित्कर्णोत्सव । स खलु महोत्साहेत महापुण्येतर महापरिकरेण च साध्य कथ देगेन कोशेन 
मौलेन पृछबलेन च वा विधुरेयष्मामि सुकर स्यात्‌। अधत्तति चेत्युक्ृतमस्तु कदाचिदियममित्र- 


- यावत्‌ परिरभ्य समालिडग्य तयो परिरम्मण समाकिद्ञनमेव पर्यायो णस्य तथाभूत यत्‌ परममेषजसुत्द्ष्टोबर्ध 
तस्प्र प्रयोगव सेचनात्‌ तज्जननसमग्रत्यागेन पुत्रोत्पत्तिकालू एवं त्यागेव तदुसिवधनस्य पुत्रयरिपराऊूनस्य 
यव्सौर्य तस्य वियोगेन विरहेंण, हत्यरहित मनोव्यापाररहित निहंतुक निष्कारण च यदरहसिंत मन्दहसित 
तस्याम्रेडित पुनरुक्मीमाव,, तच्च आनन्दकरपासुकीडा च हृथविधायिध्रूलिकेलिश्रेत्यनयोह्वन्द्र॒ तदीये 
तत्सवन्धिन्पों ये हृदग्रहितनिहतुकडरहतस्िताब्रेडितानन्दकरपासुक्रीड तयोरनवलोकनेनादर्शनेन च रूढ॑ 
समुत्पन्नमतिमात्र प्रधूत पुत्रशोरु एवं हच्उल्य सुतविरहजन्यशोक्रमत-शब्य साहल्येन सम्पूर्णमावेन 
मुमोच तत्याज। तदनु चेति--उद॒नु च तदनन्तर च निजमुतनिर्विशेषा स्वसूनुसरुशी या प्रतिपत्ति- 
राद्रमावेनाड्ीक्रण तप्रा मुठितानि प्रमन्नानि यानि मिन्राणि सखाग्रस्त पुत्राभ्यां च जोवधरनन्दाड्याभ्याँ च 
परीता परिरिता सा विजया क्षिश्ोरद्कै स्वरमाणवके परीता केसरिणोत्र सिहोंव निषद्य समुपविश्य सपरितोष 
ससतोपम्‌ अम्ृन्‌ सर्वात्‌ निरीक्षय इट्टा अह्ड पुत्रा. ” अग्रे वत्सा ! पचेलिमं पक्तु योग्य यत्सुकृत पुण्य॑ तस्य 
बलेन में मम॒ चिरक्ाडिश्रतं चिरामिलपित यद्‌ युप्महर्शन युग्मदवरछोकन तेन यत्छुख शर्म तस्पोपलूम्मेन 
प्राप्पा दुलछिता गर्व विश्रिष्टा चासो हृतयद्ृत्तिश्न मनोदृत्तिश्न हेलयानायासेन निष्पत्ना पूर्णा | अपि नामेति- 
समावनायाम्‌, एवमनेन प्रकारेग मयि बृद्धाया जीवन्त्यामेव निप्प्रत्यूह़ निर्विघ्ष यथा स्पात्तवा कठाचिज्जा- 
तुचिन्‌ निजराज्ये स्व॒राज्ये प्रवेशस्थ वार्ता समाचारस्तयापि कर्णोत्यवः श्रत्रणाह्मादों निष्प्चेत सम्पत्नो 
भवेत्‌ । खडु निश्चयेन स स्व॒राज्यप्रवेशवा्तोत्सवों मद्राश्रासाबुत्सादश्व महोत्याहस्तेनातिदाक्ष्येण महच्च 
तत्पुण्य॑ चेति महापुण्य॑ प्रवलसुकृत तेन, महाश्रासों परिकरश्नेति महापरिकरस्तेन सहतोद्यमेन चर साध्य 
करणीय देश्षेन जनपदेन कोशेन निध्िना, मौलेनासात्यादिसूल्वगंण, प्ृष्ठलेन च सहायकसैन्येन च वा 
विशु॑र रहितेयुप्मामि कथ केन प्रकारेण सुकर सुखेन कतुमहँ स्थात्‌। श्रस्ति चेत्‌ विद्यते यदि सुकृत 








उस पुत्र शोकरूपो बहुत भोरो हृदयकी अल्यको सम्पृर्णझूपसे छोड दिया जो कि उसके जन्मके 
समय ही त्याग देनेसे, उसके छालन-पालन सम्बन्धी सुखके वियोगसे ओर उसके हृदयरहित 
अकारण बार-बार खिलखिलाना तथा आनन्द उत्न्न करनेवाली धूछि क्रीडाके न देखलेसे 
उत्पन्न हुई थी | तद॒नन्तर अपने पुत्रके समान सत्कारस प्रसन्न मित्रों और दोनों पुत्रोंसे घिरी 
माता वच्चोंसे घिरी सिंहिनीके समान सनन्‍्तोपसद्दित बैठी ओर उन सबको ओर देखकर वोली 
कि है पुत्रो | मेरे दृदयकी वृत्ति आज परिपाकम आये हुए पुण्यके चछसे अनायास ही चिर- 
कालसे अभिलपित तुम सबके दर्श नजन्य सुखकी प्राप्ति होनेसे अस्तव्यस्त हो रहा हे अर्थात्त्‌ 
- मेरे हृदयमे तुम सबको देखनेकी जो इच्छा ज्रिकाढसे बिद्यमान थी वह आज उद्यागत 
पुण्यके प्रभावसे अनायास हो पृण्ण हो गयी है । क्या इसी तरह मेरे जीवित रहते हुए कभी 
निर्विन्नस्पसे अपने राज्य प्रवेशके समाचारसे भी कानोंकों हर्ष उत्पन्न होगा ? अथवा वह हे 
महान्‌ उत्साह, महान पुण्य ओर महान सावन सामग्रीसे साथ्य है अत देश, खजाना, मन्त्री 
आदि मूल बर्ग और पीछे रहनेवालों सेनासे रहित तुम छोगोको सुलुभ केसे दो सकता हे ? 
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३१२ गद्यचिन्तामणिः [१०९ जीव॑धरस्व- 


निबहंणपुर/सरा पित्यपदावाप्ति: । तावदरातिप्रतारणप्रसजदात्मापाय: सदाप्युपायप्रष्टोचतैय- 
ध्याभिः परिहियताम । परिपन्थिजनगृह्या खलु निगृहथाः पुरंप्रय पुर्मांसश्च । केचिदशते शयने 
पाने बसने च व्यसनकर गर॑ मिश्रयित्वा व्यापादयितुं यतेरन्‌' इत्येवमादर व्याजहार | एवं 
निजविजयशंसि विजयावच: श्रुत्वा विजयासुनुः 'अम्ब, नार्थे5स्मिन्नत्यथ व्यसनमनुभूयताम । भया- 
सस्तव पुत्राः प्रत्येकमप्यमी प्रभवन्ति हत्वा राजधर्मारें स्वराज्यमन्यराज्यं च्‌ स्वसात्वतुंग | 
अतः करंव्यमत: परं॑ त्वया निरावुल्‍ूमवस्थानम््‌ ।- छत॑ निराक्ृतानामस्माक करते 
भुक्तपृवया दु्वंहव्यथया' इत्येवं सगव सानुतापं च भ्रत्युदीय विचाय॑ च रहा स्वकारय॑निवेहण- 
प्रकारमवरजपदमुखप्रमुखपरिकरेण सम॑ मातरं मातुलस्य सम्राज: स्मति प्रहित्य प्रसभ स्वयमपि 
राजपुरी प्रतस्थे । 


पुण्य, तहिं कद्ाचित्‌ इयम्‌ अभिन्नस्य भ्न्नोर्निबहर्ण निराकरणं पुरस्सरं यस्यास्तथाभूता पिन्यपदावापि 


पितृस्थानावाप्तिः अस्तु भव॒तु | तावदिति--तावत्‌ पिज्यपद्ावाप्तिपयन्तम्‌ सदापि शइवद॒पि उपायप्रष्टोचपै 
श्रेष्ठोपायतत्परैः युप्माभि अरातिप्रतारणेव शत्रुवद्चनया प्रसजन्‌ प्रपधमानों य आत्मापायः स्वविगाजः 
परिहियतांम्‌ दूरीक्रियताम्‌ | खल्डु निश्चय्रेन परिपम्थिजनस्थ शन्रुस मूहस्य गृद्या आधीनाः पुरन्ध्रयः स्त्रियः 
पुमांसश्र पुरुषाश्व निग्नद्या निभृहीतुं योग्या दण्डया: सन्‍्दीति शेष:। 'किचित्‌ के5पि जना भशने भोजमे 
झथने स्वापे पाने धयने, वसने च वस्त्रे च ब्यसनकर कष्टकरं गर॑ं विष मिश्रय्रित्वा मेरूबित्वा व्यापादयितु 
मारचितुं यतेरनू यत्न॑ कतुमुथ्यता भव्रेयु:” इत्येचसेताइशम, अत्यादरं सम्लुत्कट्सन्मानसहित यथा स्यात्तथा 
व्याजहार जगाद! एदमिति--एश्रमनेन प्रकारेण निमरविजयं शप्नति सूचयवीत्येचंशीरं विजयाबचो 
मात्वचनं अ्रत्वा विजयासूचुजोंवंधरः 'भस्व ! हे मातः! अस्मिन्नर्थ विषग्रेज्त्यथमधिक व्यसन हुःस॑ 
नानुभूयतां त्वयंति शेष: । तब भवत्या भूयांसों बहचः पुत्रा सन्ति, असो प्रत्येक राजघं नूहन्तारम्‌ भरिं 
काष्ठाज्ञारं हत्वा स्व॒राज्यं काष्ठाज्रेणाव्मसात्कृतं निजराज्यस्‌ अन्यराज्यं च स्वसात्कतु स्वाधीन कतु प्रभवन्ति 
समर्थाः सन्ति । अतोष्स्मात्‌ कारणात्‌ स्वयातः परमग्नें मिराकुलू व्यम्रतारहितस्‌, अवस्थान कर्तंव्यं विधेयम्‌। 
निराकृतानां तिरस्कृतानाम्‌ अस्माक छते पूर्व भुक्तेति भुक्तपूर्वा तया दुर्बहब्यथया प्रभूतदुःखेन कृत व्यर्थम' 
इत्येवं समर सासिमान सानुताप सदुःर्ख च प्रत्युदीय कप्रय्रित्वा रह एकान्ते अवरजपश्ममुखप्रमुसपरिकरेण 
नन्दाव्यपआस्यप्रस्टृतिसहचरनिकरेण सम॑ साध स्व॒कार्यस्थ काष्ठाज्ारविधातनस्य निर्वहणप्रकारं निष्प्णुपाय 





यदि पुण्य होगा तो कभी शत्रुके निराकरणके साथ-साथ पिताके पदको भी भ्राप्ति होगी । जब- 

क पिताके पदकी प्राप्ति नही हुई है तबतक श्रेष्ठ उपायोंके करनेमें उद्यत तुम सबको शन्नुकी 
कपटवृत्तिसे प्राप्त होनेवाले अपने विनाञअके उपायका सदा निराकरण करते रहना चाहिए। 
झतन्रुजनके बशमें पड़ी स्त्रियां ओर पुरुष वास्तवमें निग्रह्य होते है--तिरस्कारके पात्र होते हैं। 
कितने ही छोग खाना, सोना, पीना और बस्त्र धारण करते समय कष्ट उत्पन्न करनेवाछा विप 
मिलाकर मारनेका यत्व कर सकते हैः--इस प्रकार उसने बहुत भारी आदरके साथ कहा। 
इस प्रकार अपनी विजयकों सूचित करनेबाले मावा विजयाके बचन सुन जीवन्धरक्षमारने 
कहा कि हे माता | इस विषयमें अत्यन्त कष्टका अनुभव न किया जाये। आपके बहुत-से पुत्र 
है। ये एक-एक भी राजाको मारनेवाले शत्रुको मारकर अपना राज्य तथा अन्य राजाओंके 
राज्यको अपने आधीन करनेके लिए समर्थ है। राज्यसे निकाले हुए हम लोगोंके लिए जो 
आपने पहले दुवेह--भारी ढु ख भोगा है वह व्यथ है'--इस प्रकार गब और पश्चात्तापक़े 


१, क० ग० पिन्रीयपदावाप्तिः । 


-माचुदृंचान्तः ] अष्टमो लम्म ३१३ 


$ २१० अय मातृविछोकतस्फुरदुल्डोकहष: सन्सात्यंवरिः सरभसमपरो पितरी दिदुल्लु- 
रुपसृत्य राजपुररीं पु रोपकण्ठभाजि काचिदुद्गमोत्कण्ठमानकल्कण्ठीपादप्रहरकुसुमितस्त्री प्रियपादपा- 
भिरामे महत्यारामे परिक्रमवस्थाप्य दिनप्रतिकूलतया कुलसदनमनुच्चरन्नुच्चलुदुच्चे----पौरकल- 
कलरवमासलमहोत्सत्रवाद्यगव्दापदेशेन जननिवेशेव चिरविरहृविजृम्भितदर्णनकौजुकादाहूयमान 
इवेयिवानभित पुर विचचार | 

$ २११ ततर्च तत्रत्यानत्यन्तस्फुरदत्याहितः समाहितचित्तवृत्तिविकोचनविलोंभनी- 
यान्विलोकमाल. क्वचिदश्रकृषरम्यहर्म्याग्रे सविश्रमश्रमणक्रणत्मणिभूषणरवविश्वाणितलयाविसं- 





विचाय च सातर ब्रिजयां मातुलस्य मातृबन्वों सम्नाओो गोविन्दमहाराजस्य सब्ननि मवने प्रसम॑ हठान्‌ 
प्रहित्य स्वयमपि राजपुरी प्रतस्थे । 

8२१०. अधेति--भथानन्तरं माठृविकोकनेन जनवीदशनेन रुफुरन्म्कटीमवन्‌ उल्छोकहर्प 
प्रवृतादन्दो चस्य तथाभूत सच सात्यधरिज्ञोद॒क* सरभस स्ेगम्‌ अपरावल्यों पितरो सातरपितरों सुनन्‍्दा- 
गन्धोत्कटाविति यावत्‌ दिदक्ुढष्डुमिच्छु" राजपुरी तन्नामनगरीम्‌ उपसृत्य समुपगम्य पुरोपकण्ठमाजि 
नगरनिकःस्थिते क्वचित्‌ क्त्रापि उद्गमेभ्यः पुष्पेम्थ उत्कष्ठमाना भाप्नुमुत्थुका या कलकण्व्यो नायस्तासा 
पादप्रहारेण चरणप्रहारेण कुछुमिता पुष्पिता थे स्त्रीप्रिययादपा अशोकानोकहास्तेरमिराम मनोहरें महति 
विज्ञाले आराम उद्याने परिकर मित्रादिसमूहम्‌ श्रवस्थाप्य स्थापयित्वा दिनप्रतिकूछतया ज्यौतिषशास्त्रद्या 
शुमदिनामावात्‌ कुलसदन कुछमवनस अनुच्चछत्‌ न गच्छन्‌, उच्चलन्‌ उत्पध्मान उच्चेरुत्कडो थ पोराणा 
नागरिक्राणा कछकलरवः कककलूध्वतिस्तेन मासका परिपृष्टा थे. मह्ोत्सववाधद्यानां महोत्सववादित्राणां 
शब्दास्तेघामपदेशेन ब्याजेन जननिवेशेव लछोकपसूदेन चिरव्रिरेण दीधंकालवियोगेन विजुम्मितं 
चर्षित यद्‌ दृशनकोतुक दुर्शनकतूहल तस्मात्‌ आहूयमान इवाकार्यमाण इत ईंयिवान्‌ समागत पुरममित 
नगरी परितो विचचार वच्राम । 

६ २११. ततगश्रेति--तवश्च तदनन्तर च अत्यन्त नितान्त॑ स्फुरत्‌ प्रकटीमचदू अत्याहितमत्याश्रय 
यस्थ तथाभूतः, समाहिता सावधाना चित्वृत्तिमनोद्वत्तियस्य तथाथूतों जीवधर तत्रत्यान्‌ तत्रमवानू 
विकोचनानि विलोभयितुमर्हा इति विछोचनविछोसनीयास्तानू विछोकमान. पहयन्‌, क्वचित्कुत्नापि 


अम्नकपं गगनस्पर्शिएस्यं मतोहर च यद्‌ हस्थ मचन तस्याग्र उपस्तिनभागे स्िश्नमेति-सबविश्नमं सविलासं 





साथ कहकर तथा एक्नान्तमे अपने कायके निर्वाहका विचार कर उन्होंने माताकों पद्मास्य 
आदि परिजनके साथ सम्राट पदके धारक मामाके घर भेज दिया और स्वयं भो हृठपू्वकर 
राजपुरीको ओर चल पड़े | 

8२१० अथानन्तर माताके देखनेसे जिनका लोकीत्तर हप प्रकट हो रहा था ऐसे 
जीवन्धरकुमार वेगसे दूसरे माता-पिता-छुनन्ठा और गन्बोत्तटको देखनेकी इच्छासे 
राजपुरो नगरीके समीप पहुँचे। वहाँ नगरीके समीपमे स्थित तथा फूलोंके छिए उत्कण्ठित 
होनेवाली स्त्रियोंके पादप्रहारसे विकसित अशोकवृक्षसे सुन्दर किसी बड़े भारी वागमे 
साथके सब छोगोंको ठहराकर वे दिनके अनुक्ूछ न होनेसे कुछठभवन तो नहीं गये मात्र 
नगरके समीप पहुँचकऋर चारों ओर भ्रमण करने छगे। उस समय चलनेवाले नागरिक जनोंके 
जोरदार कलकछ अब्दसे परिपुष्ट महोत्सवक्के वाजोंके अच्दके बहाने ऐसा ज्ञान पड़ता था 
मानो वह नगर चिरकालके विरहसे वढ़े हुए देखनेके, कोतुकसे उन्हे बुला हो रहा हो | 

- ६२११, तदनन्तर जिन्हे अत्यन्त आश्रय हो रहा था और जिनको चित्तवृत्ति अच्छी 

तरह छग रही थी ऐसे जोवन्धर स्वामोीने नेन्रोंकी छुभानेवाले वहोंके पद्ार्थोंकी देखते-देखते 
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३१४ गद्यचिन्तामणिः [२१३ विमलाया। « 


वादिपदष्नचा रम्‌/ मुहुसू सिचिकुरभारव्यापारितकरम्‌, अवसूस्तप्रतिध्माहितकर्णपुरीक्ृतकर्णपुर- 
पल्‍्लवानिलशोषितकपोलपत्रभज़ूदूषिधमंसलिलाडकुरम्‌, दरगलितकुचतटाशुकनियमनप्रवणैकपाणि- 
पललवम्‌,* उल्लसदपदेशस्मितचन्द्रिकाभिषिक्तबिम्बाधरमू, पृथुनितम्बबिम्बोत्पतदवपतदतिव- 
लक्षक्षोमोज्ज्वलम्‌, सलीलकरब्यापारशेघ्रयानतिक्रमितप्रकृतकेलीधवलदन्तपत्रप्रतिमासमाधानय, 
प्रतिसमयसुरूभोत्यानावस्थाननिव्य॑वस्थमुक्ताहा रमवोहरोर:स्थलसु, प्रसृताकुड्चितवेल्लितवाहु- 
यद्‌ भ्रमण संचर्ण तेव क्वणन्ति शब्दायमानानि यानि मणिभूषणानि रल्लालंकरणानि तेपां रवेण शब्देन 
विध्राणितो दत्तो यो लयस्तानमानं वस्यथाविसंवादी विरोधहीनः पदश्रचारश्वरणनिक्षेपो यस्मिन्‌ कर्सणि 
वद्यथा स्थात्तथा, मुहुरिति--मुहुभूयोभूतः स्लंसिनों नीचैलेस्थमाना ये चिकुरमारा: केशसमूहास्तेषु च्यापारितो 
करो यस्मिन्‌ क्मंणि तथथा स्प्रात्तथा, अवस्नस्तेति--आदाववस्रस्वानि नीचैलम्बितानि पहचात्‌ प्रतिसमा- 
हितानि सुस्थिरीकृतानि यानि कर्णपूराणि कर्णालंकरणानि वत्कृता ये कर्णपूरपल्छवाः कर्णासरणत्वेन क्णेंपु 
स्थापिताः किसलथास्तेषामनिलेन चायुना शोषिता भनाद्रींकृता ये कपोलपतन्नमड़ा गण्डस्थलपतन्नरचनाप्रकारा- 
स्तेषां दूषिणो घमसकिलछाहुराः स्वेदकणा थस्मिन्कमंणि तदू यथा स्थात्तथा, दरेति--दरमीषद्‌ गलितमघ।- 
पतितं यतरकुच्चतर्गाशुक स्तनतटवस्न्रं तस्य नियसने स्थिरीकरणे प्रवणः संकूग्न एकपाणिपल्कव एककरकिसलयो 
यस्मिन्‌ कमणि तदू यथा स्थाक्तथा, उल्लसद्ति--उल्लसत्‌ प्रकटीसवत्‌ यदपदेशस्मितं व्याजहसितं तदेव 
चन्द्रिका ज्योत्स्ना तयामिषिक्तों विम्बाघरों दशनच्छदों यस्प्रिन्कमंणि तद्थथा स्यात्तथा, प्रथ्विति-प्ृथु 
नितम्बबिम्वात्‌ स्थूलनितस्वमण्डलाद उत्पतत्‌ ऊर्ध्व॑ गच्छत्‌ अवपतद्‌ जधोगच्छच्च यद्‌ वक्षक्षौम श॒ुहनदुकूछ 
तेनोज्ज्वल॑ थथा स्थात्तथा, सलीलेति--सलीलः सविश्नमो यः करव्यापारः पाणिचेशितं तस्थ शेप्मेण 
क्षिप्रकारित्वेनानतिक्रमितानि नातिशिथिकानि प्रकृतकेछीधवलानि अस्तुतक्रीडासितानि यानि दन्तपत्नाणि 
कर्णोपरितनप्रदेशाभरणानि तेषां प्रतिमासमाधान सुस्थिरीकर्ण यस्सिस्तच्यथा स्वात्तथा, प्रतिसमयेति-- 
प्रतिक्षमय क्षण क्षण सु भाम्यामुत्थानावस्थानाभ्या मुत्पतनावपतना भ्यां निव्यवस्थश्रद्नको यो मुक्ताहारस्तेन 
मनोहर॑ रमणीयमुरःस्थक्क वक्षःस्थलं यस्सिन्कर्मणि तथ्थथा स्यात्तथां, प्रसतेति--प्रस्तता वितता आकुद्चिता 





कहीं गगनचुम्बी सुन्दर महलूके अग्न भागपर गेद खेलनेवाली किसी कन्याके हस्ततलसे छूटकर 


सामने गिरती हुई कोई गेंद देखी। गेंद खेलते समय विभ्रमपूत्रंक घुमानेसे शब्दायमान 
सणिमयथ आभूषणोंके शब्द्से दी हुई छयके अनुरूप ही उस कन्याके पैरोंका संचार हो रहा 
था। बार-बार नोचेकी ओर छटकते हुए केशोंके समूहको ठीक करनेके लिए उसका हाथ 
चलता रहता था। नीचेकी ओर छटकनेके बाद पुनः ठोककर कानोंमें पहने हुए कर्णपूरके 
पल्‍्लबोंकी बायुसे सुखाये गये कपोलोंकी पत्ररचनाको दूपित करनेवाछा पसीना उठ रहा था। 
कुछ-कुछ नीचेकी ओर गिरे हुए स्तनतटके वस्त्रकों ठीक करनेमें उसका एक हस्तरूपी पल्लछव 
सदा संलूग्न रहा करता था। किसी छलसे प्रकट होनेवालो मन्‍्द मुसकानरूपी चाँदनीसे 
उसका बिम्बोष्ठ अभिषिक्त हो रहा था। स्थूल नितम्ब बिम्बसे फूलक्र- ऊपरकी ओर उठने 
ओर तदनन्तर नीचेक़ी ओर गिरते हुए सफेद रेशमी वस्त्रसे उज्ज्बलता प्रकट हो रही थी। 
छीलापूरबक हाथके चढानेको शीत्रतासे अनतिक्रमित श्रकृत क्रीडामें जो कानका पत्ता ढीढा 
हो रहा था उसे ठीक किया जा रहा था। प्रत्येक समय झसुढभ ऊपर उठने ओर नीचे गिरनेकी 





- बृत्तान्तः ] अष्टमो टस्म ३९४ 


लताभिहृतिवशत्राह्मास्यन्तरश्रान्तकन्दुकनिरन्तरोत्ततनिपतनदष्ट टृष्टनष्टमध्यवध्टिक थे, बदानिद्गी 


त मार्गनिवावदुन्नमतावनमनप्रकारेण कदाचिन्मण्डलश्नमणेन कदाचिदुगोमूत्रिकाक्र मेण व निप- 


पाणितरुत; परिश्नग्य पुरः पतन्‍त कमपि कन्दुकमंक्षिए्ट | 


$ २१२ पुत्र किमिदमिति कौनुकाविष्टस्तत्क्षण एबोद्ग्रोव स व्यय तदगृहस्थोतर्लिल- 
मुलबयन्नपव्यदात्मावल्ोकनावती णंत्तट्रयम मदन वितो णं विका रव्या पा रिलन यनेन्दी व रर्ध्मिवरिसर्ब्या 
प्तराजमार्गा स्वर्गेकिसामपि दुरुपलम्भा ता कन्दुकस्वामिनी कन्यक्राम्‌॥ आमसोच्चायमप्यनन्य- 


सकोचिता वेट्छिता वेष्टनोद्यता या बाहुलता भुजवल्डी तया यामिहृतिस्तादन तघ्या पश्नेन बाह्यान्यस्तरं 
आनन्‍्त यत्कन्दुक गेन्दुक तस्य निरन्तर सततम्‌ उत्यतननिपतनाम्थाम--उत्यानायस्थानास्था ध्टनष्टान- 





्‌ स्मिन्कर्म णि है [] 
मध्ययश्रिवछग्नय श्यिस्मिन्क्रमंणि तद यथा स्थात्तया, कठाचित्‌ जातुदिद्‌ गीतमार्य सद्रीतप्रथम्‌ अनुधायन १० 


अवुपरत्‌ थ उन्नमतावतमनग्रकार उत्पतनावपतनविधिस्तेन, कठाचितू मण्दलक्षमणेन वतुटाक्ारक्षमणेन 
कदाबित्‌ ग्रोमूत्रिकाक्मेण चक्रद्धत्या च आटो निषण्णा पश्चादुत्यिता ठस्या ठपविष्टोस्यिताया , आदो 
निमीलिता पश्चादुन्मीछिता तस्या. प्रकटिताप्रकरिताया , भादो स्विता पश्चान प्रम्धितेति स्थितप्रन्थिता 
तस्या. स्थित्प्यातायाः आारूबधकन्दुक्नीढाया, प्रारब्यगेन्दुक्फेल्या कस्याश्नित कन्‍्यकाया पर्विवराया 
पाणितछतः करतछात्‌ परिश्रव्यावमुच्य पुरो5गप्रे पतन्‍तं कमपि कनदुक गेन्दुक्म्‌ ऐश्रिप्ट विछोकपामास । 

६ २१३. पुनरिति--धुनरनन्तरं किमिदम। इति कौतुकेन इलूइलेनापरिष्ट समाक्रानन' नसक्षण एुय 
तत्काल एवं ऊध्य॑झोवा यस्य तथाभूत उन्नमितवन्धर, स जीवको व्यप्म साहुछाब यथा स्यात्या 
तदगृहस्पोपरितर्ल तद्धवनस्योपरितनमागम्‌ उत्पदयन्‌ उद्वटोकशन, आस्मन- स्वस्यावलोइनेन दशनेना- 
बतीणं. प्रकट्ितो यो मदनों मारम्तेन वितोण, श्रदत्तो यो विकारस्तेन ब्यापारिने सल्लालिते ये मग्रनेन्दीवरे 
नेत्रनीझकमले ठेपां रइमीना मथूखाना विसरेण समृद्वेन ब्याप्तो राजमार्गो यया ताम, स्पर्ग भोकों येपा 
तेपामवि देवानामपि दुरुपलम्मा दु'खेन प्राप्याम्‌ ठा पूर्वोक्ता वन्हुक्स्वामिनी गेन्दुक्स्थामिनों कन्बयाम्‌ 
अपडयत्‌ । आमीच्चेति--अयसपि च जीवधरोंपि अनन्यजेन कामेनात्रान्त इस्यनन्पजायान्त' सदाम 
क्रियासे अस्त-व्यस्त मोतियोंक्के द्ारसे उमका वश्ष स्थल मनोहर जान पड़ता था। कभी फेलायो 
हुई, कभी टेटी की हुई और घुमायी बाहुलनाके प्रद्मरक्के वच्य बाहर और भीनर घुमानी हुई 
गेदके निरन्तर उठने ओर गिरनेके समय उसकी कमर दिखती तथा छिपनी रहती थी। 
गंदकी गतिके अनुसार पीछा करते समय वह कभी ऊपर उठती थी तो कर्म, नोचेफी ओर 
आती थी। बह कन्या कमो गोछाकार भ्रमणसे और कभी गोमूत्रिकाके क्रमसे बठ ज्ञानी थी. 
कभी खडी हो जाती थी, कभी नीचेको ओर दुबक जाती थी, कभी पुन तनकर खड़ो हो 
जाती थी, कभी चलते-चलते रुक जाती थी और कभी पुन चलने छगती थी । 

8२१२ तदनन्तर यह क्या हे ? इस कोतुकस आविष्ट दो जीवन्वरद्मारने प्यों ही 
ग्रीवाकों ऊपर उठा व्यप्रतापूवक उस घरके उपस्मि तलकों देखा त्वों हो उन्होंने गेंदकी 
स्वामिनी स्वरूप उस कन्याको देखा जिसने फि अपने देसनेसे प्रकट हुए सवप्रथम फामके 
द्वारा प्रदत्त विकारसे चलते हुए नेन्नहपी नोड कमछोाकी किरणाफ़े समूहसे राजपथरों व्याप्त 


कर रखा था और जो देवाके लिए भी दुलेभ थो। कुमार भी हामसे आफ्रान्त हो उसके 
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३१६ गद्यचिन्तामणिः [२१२ विमलाया;- 


जाक्रान्तस्ततस्तदीयनयनवागुरान्तर्गत इव पदमपि ग्रन्तुमप्रगल्म" स्वल्पेतररागार्तिस्तदगृहवित- 
दिकामध्यास्य 'का स्थादिय कुमारी | काति वा स्थुरदसीयान्यमृतक्षारीणि नामाक्षराणि | कतमः 
स्थादस्या पित्ता। कथमेना करेण स्पृद्न्कमछयोंनि कामुको नासीतृ। अपि नामेयमस्माभिः कदावि 
ल्लश्येत [' इत्येवमितरथा च विरच्यमानविचारः कुमार: कुट्मलितकुवेरेश्वर्येण 'तद्गृहवैज्यवरेण 
कुमार, अहमस्मि सागरदत्तो नाम | मम साग्रारधमंपत्नी कमछा । विमलेति विश्वुता तत्य॒त्री। 
जातमात्राया तस्या संगिरते सम गणितज्ञगणः 'यस्मिन्महात्मनि निजसझ समीयुष्ति क्षणादक्रव- 
सचितमणिविक्रयः स्यात्तस्थेय गृहिणी ' इति | गृहागते भवति विक्रोतइच वीत्तक्रेतकतया पुरा 
पुआ्जितो मम रलराशि: । ततः सर्वथा योग्या मम सुता भाग्याधिक, भवान्परिणयतु परिणामा- 
-शासीत्‌ बभूव च। ततस्वस्माव्कारणात्‌ तदीयनयन एव वागुरे वन्‍्वने तयोरनन्‍्तगंतों मध्यपतित इव पद्मपि 
एकमपि पद गन्तु प्रयातुम्‌ अप्रगब्मोइसमथः स्वस्पेतरा प्रभूता रागातीं रागपीडा यस्य तथाभूतः सन्‌ तस्या: 
कन्याया गृहस्य भवनस्य वितदिंका ताम्‌ अध्यास्य ततन्न स्थितो भूत्वा 'इयसेपा कुमारी का स्याद भवेत्‌ | 
कानि वा अदसीयानि एतत्संत्रन्वीनि अम्तक्षारीणि पीयूपप्रवाहीणि नामाक्षराणि नामधेयवर्णा:। 
अस्या, पिता जनक कतसः के स्थात्‌। एनां कन्यां करेण पाणिना स्पृशन्‌ कसलयोनित्रह्या कामुकः 
स्मराविष्टे नासीद्‌ू न बभूव । अपि नाम कदाचित्‌ जातुचिद्‌ इयम्‌ अस्सामिः लभ्येत प्राप्येत ।' इत्येव 
पूर्वोक्तपकारम्‌ अन्यथा चास्यप्रकारेण च विरध्यसानों विचारों विभ्शों येन तथाभूत, कुमारो जीवकः 
कुट्मलित निमीलितं कुवेरइवर्य धनपतिचेम् येन तथाभूतेन तस्य शृहस्य वेइयवरों वणिग्वरस्तेन 'कुमार ! 
अहम सागरदत्तो नामास्मि | मम सागारधरमंपत्नी सृहस्थवमंपत्नी कमछा कमछानामबती। 'विमछा' 
इति विश्रुता प्रविद्धा तसुन्नी । तस्पां पुत्यां जातायामेव्रेति जातमात्रायां गणिनज्ञगणों ज्योतिर्ित्समूहः 
संगिरते सम प्रकटयति सम 'यस्मिन्‌ महात्मनि सहानुभावे निजमम्म स्वसदन समीयुषि सति समागतवर्ति 
सति क्षणादुल्पेनिष कालेन भक्रयसंचिताश्व ते मणयश्रेत्यक्रमसंचितमणयो5क्रीतोपचितरत्नानि तेपां विक्रयः 
स्यात्‌ तस्थ महात्मन इय॑ ग्रहिणी जाया स्थाव्‌! इति । गृहागते सवति त्वयि वीता विगनाः क्रेतारों यस्य 
तस्य भावस्तया पुरा पूर्व पुल्जितो राशीभूतो सम रलराशिमेणिराशिविक्रीतश्न क्रतृमिग्ृंदीतश्व | ततस्तत्मा- 
त्कारणात्‌ सचंथा सर्वप्रकारेण योग्यामर्हा सर्म सागरदत्तस्य सुतां पुत्री भाग्येन दैवेनाधिकस्तत्सस्थुदौ हे 


नेत्ररूपी जालमें फँसे हुएके समान वहॉसे एक डग भी चलनेके लिए असमथ्थ हो गये अत. 


अत्यधिक रागसे पीड़ित हो उस घरके चबूतरापर बैठकर इस प्रकार विचार करने छगे कि यह 
कुमारी कोन हो सकती हे ? अम्ृतको झरानेवाले इसके नामके अक्षर कोन होंगे? इसका 
पिता कौन है अपने हाथसे इसका स्पश्श करते हुए ब्रह्मा स्वयं कामी क्‍यों नहीं हुए ? क्या 
यह कभी हमें प्राप्त हो सकती है ? कुमार ऐसा विचार कर हो रहे थे कि कुत्रेरके ऐश्वर्यको 
तिरस्कन करनेवाला उस घरका सेठ आकर बोला कि हे कुमार! मैं सागरइत्त हूँ। मेरी 
गृहस्थधरमकी पत्नी कमलछा है ओर विमछा नामसे प्रसिद्ध उसकी पुत्री है। उसके उतन्न होते 
ही ज्योतिषियोंने कहा था कि जिस महात्माके अपने घर आनेपर क्षण-भरमें बिना खरीदफे 
सब्जित मणियोंकी विक्रो हो जायेगी उसकी यह स्त्री होगी। आपके घर आते ही मेरी वह 
रत्नोंकी राशि विक गयी है जो कि खरीददार नहीं होनेके कारण पहलेसे सज्जित पड़ी थी। 
इसलिए हे भाग्यशालिन्‌ | आप दूसरा भाव छोड़कर सब प्रकारसे योग्य मेरी इस कन्याको 





१ म० गृहीणी | २ के विक्रेतुकतया अपेलक्रयविक्रयतया, इति टि०। 





«गाना ] ए्मो हग्घ ११% 


सारमुस्तित्य इयर ठउनवृरा मएपा ये बवियदी विपयवदिसध्रार ५ थाथा 30, ता >हए 


ता पर्या पारतिसो । 


६ ६१३8 घ्रीमदाहीमसिम वर गंध उन्चम् नी 
दिमाशाहर नी सपम झष्मों यह 


भाग्याधिर  भयायत प्रिशामास्तरमन्यममिद्रायश उतिशिया रपराश हरिीए्मस उद्ृष्दरर 

यम्मिस्गवथा स्याक्तवा अरध्पृरसरविधियों नाशोरिप्रवामप्रण विधिवए कवि 
पु शि ५ लि 5 पी न्ज 

अमसनेप पेन निमसयवेगोडरवला देदीप्यमाना दिमशानियातों विमणाहामदी हो पहबद, पहदाय 


परिजिन्य उठरोर । 


3] 
5 
हा । 
ध्ट्‌ 


8१३३ हि ध्रीमहाईमसिदसूरिरिरशशि गधपिस्तमदी विमशाउमी लागारंशों रह * । 


बियाईँ।' उस प्रकार प्रावनापुर्वफ़ जो एसी पहले देखनेमें नही जायो सो परदे टड-स।मर्धीर ३६ 
साथ विधिके अनुसार दी है. निमल वेफ-बूपासे द्पद पिमटी सोमर दस पन्पार। 
जीवन्बग्कुमारने स्वीकृमन श्िये 


8 २१३ हस प्रशार धीमद्पादामसिद सूरिर हारा दिशापत गददिगामक्तीय दिमस्ााइन 
(बिमरार प्राप्तिरा इणन रान्यारा। भारपा एम्म समाप्त 7 था । ६। 


१० 


१५ 


२० 


रबर 


३० 





नवमो लम्भः 


8२१४. अयामितवपरिणयनपरिणतव्यछ्ीकयवनिकास्तहितसनो भव रसानुभवकुतूहल्या 
प्रियतमबलात्कारनीयमानपरिष्वड्भपरिचुम्बनाभिमुख्यया प्रतिपादितरागहस्तपल्छवेन पम्चभरेण 
बने. दाने. सुरतसुखानुभवनसरणिमवततायमाणया विलासकलहंसनिवासजज् मकमलित्या क्ान्ति- 
किसलबितकायलता पितभुवननयसनिर्माणफलया विमकया सह वर्धमानरोमाञ्चमज्जरीकल्प- 
मानसु रतदेवताराधनसुमतोदामकानि मोग्ध्यविधीयमानलज्जाप रिहियमाणाज्भत्तरज्ि तप्रियतम राग- 
विलसितानि विच्छिन्नविशीर्णशेखरमाल्यक्रेसरपरागधूसरपयंड्भाणि परस्परपरिरम्भचुम्बनपौस- 
| २१४. अथेति--अथ परिणयनानन्तरम्‌ अभिनवपरिणयनेन नूतनविचाहेन परिणता परिप्राप्ता या 
व्यकीकयवतिका लज्जावरणं तस्यामन्तहिंतस्तिरोहितो यो. सनोसवः३ कामस्तस्य रुसानुभवस्प रसोपभोगस्य 
कुतूहल विद्यते यस्यास्तया, प्रियतमस्य वहलछमस्य वलात्कारेण हठेन नीयमान प्राप्यमाणं परिष्वज्ञपरितुस्त- 
नयोरालछिज्ञनझुम्ब्रनयोरा भिम्मुख्यमानुछूल्यं यस्यास्तया, प्रतिपादितों दत्तो राय एवं हस्तपल्लवों येन 
तथाभूतेन पञ्नशरेण कामेन शनेः शनैमन्द सन्‍द॑ सुरतसुखानुमवनस्य संभोगसुखोपभोगस्प सरभि मागम्‌ 
अवताय॑ंत इत्यचवायमाणा तया समवगाह्ममानया बिछास एवं कलहंसो विछासकलहंसो विश्रमकाइस्वस्तत्य 
निवासाय जड्भमकसलिनी सश्रणशोरूनलिनों तया कान्त्या दीप्त्या किसलयिता पहलविता या कायछता 
शरीरचल्ली तयार्पितं प्रदत्त भ्रुवनस्थ जगतो नयननिर्माणफर्ल नेत्ररचनाभ्रयोजन यया तया विमरूया 
तन्नागत्या पत्नया सह वर्धभाना समेधमाना या रोमाब्नमक्षरी पुछकावछी तग्रा कल्प्यसानानि रच्यमानानि 
सुरतदेवताया संभोगदेवताया आराधनाय सेवनाय सुमनोदामानि पुष्पमाल्यानि येपु तानि, मौग्ध्येब 
मूढत्वेन विधीयमाना क्रियमाणा या छज्जा तया परिहियमाणानि समाकृप्यमाणानि यान्यज्ञानि तैस्तरब्वितं 
चर्धितं प्रियतमस्य वल्छभस्य रागविरूसितानि रागचेश्तानि येपु तानि, भादो विच्छिन्तानि पश्चादिश्वार्गानि 
यानि शेखरमाल्यानि मॉलिसजस्तेपां केसरपरागेः किल्जल्करजोमि्धूसरो सलिनः पर्यड्र. शब्यायेपु तानि, 
परस्परमन्यो$त्यं परिरस्मचुस्वनयोरालिज्ञनखुस्वनयोः पौनरुक्‍त्येन भूयोभूयः प्रवर्तनेन निरक्षरं यथा स्थात्तथा 





$ २१४. तदनन्वर जिसके कामरसके उपभोगका कुतृहछ नूतन बिब्वाहके कारण परि- 
णत लज्जारूपी परदेके भीतर छिपा हुआ था, प्रियतमके वलात्कारसे जिसे आलिंगन और 
चुस्बनमें आभिमुरुय प्राप्त कराया जा रहा था, रागरूपी हस्तपल्लवका सहारा देनेवाला 
कामदेव जिसे धोरे-धीरे संभोग-मुखके अनुभवनके मार्गमें उतार रहा था, जो विछासरूपी 
कलहंसके रहनेके लिए चलतो-फिरती कमलिनी थी और कान्तिसे पल्‍्छवित शरौरलताके 
द्वारा जिपने संसारके लिए नेन्नोंकी रचनाका फल प्रदान किया था ऐसो विमराके साथ, 
बढती हुई रोमांच मंजरीके द्वारा जिनमें संभोगरूपी देवताक्नी आराधनाके छिए पुष्पम्ालाएँ 
रची जा रही थी, मुग्धावस्थाके कारण की जानेवाछी छज।से वचाये हुए अंगोसे जिनमें प्रिय- 
तमकी रागचेष्टाएँ ओर भी अधिक बढ़ रही थीं, हूटकर बिखरे हुए सेहरेकी मालाओंको केशर 
और परागसे जिनमें पलंग धूसरित हो रहा था, तथा परस्परके आलिगन और चुस्व॒नको 


वार-बार प्रवृत्तिसे जो चुपचाप प्रकट होनेवाली दोनोंकी अमिछाषाओंसे विशिष्ट थे ऐसे , 


१, लज्जा, इत्यर्थ , इति टि०। 


२१६ सुरमक्षर्या वृत्तान्तः ] नवमो लम्मः ३१९ 


रुकत्यनिरक्षरनिवेद्यमानोभयाभिलापविशिष्टानि सुरतचेष्टितान्यनुभूय रतिप्रिश्र मपारवश्येन शयन- 
तलप्रतारिताड्री. विलुलितविरकवविद्येषकलेशपेशलललाटरेखामसक्ृदारेचितंभूषणारुणमन्थरपरि- 
स्पन्दसुन्दरनयनेन्दीवरामनन्तरितताम्बूलरागारुणिमवर्णितानवरतग्रहणदशनच्छदामतुच्छेन॒प्रणयेन 
तिजगमनमसहमानाम, “अलमलमविसूम्मेण रम्भोरु, पुनरनागमनविषयेण। अनुक्षणमागमिष्यामि' 
इत्याभाषमाण एवं भवन ब्विग॑त्यानुनगरमविरलवकुलेकदम्बचम्पकसहकारप्राये पुष्पोद्याने समारी- ४ 
तानामारभ्य देशवादारचितपरिचयापयातपरस्पररहस्याना वयस्थावामाजगाम समीपस्‌ | 

$ २१५ ततंसस्‍्तमासक्तवल्लभाचरणलाक्षारसलोहितालकपर्लवोपरिभागमुपभोगायासनि- 





निवेध्माना सूच्यमाना य उसयोरभिरापा सथोगवान्छास्तैर्विशिष्टानि सहितानि झुरतचेष्टितानि अजुभूय, 
रतो संमोगे य॒ परिश्रम. खेडस्तस्य पारवस्येन पारतन्त्येण शयनतले शब्याघ्रष्टे प्रसारितमद्ग यस्यास्तास, 
विछुलिताः परिस्ृष्टा अत एवं विरलाः सान्वरा ये विशेषज्ञलेशास्तिलकाशास्तै. पेशछा मनोहरा छलाटरेखा १० 
निद्िललेखा यस्यास्ताम, असक्ृदू चार वार यद्‌ आरेचित तियंगवक्कोकन तदेव भूषण ययोस्तथाभूते अरुणे 
रक्ते मन्थरपरिष्पन्दे मन्दमन्दसचारयुक्ते सुन्दरनयतेन्दीवरे रमणीयक्तोचनोत्पके यस्यास्ताम्‌, भनन्तरितो« 
अनाच्छादितिस्तामूलरागो येन तथाभूतो योइरुणिमा छौहित्य तेन वर्णित प्रकटितमनवरतग्रहण सततदंशर्म॑ 
यर्त्र तथाभूतो दशनच्छद ओष्ठो यस्यास्ताम्‌, अतुच्छेन निपुलेन प्रणयेव स्नेहेन निजगमन र्वप्रयाणम्‌ 
अप्तहमानाम्‌, 'हे रम्भोर | सोचोरु पुनर्भूगोड्नागमनन विषयो यस्य तथाभूतेन अविस्नम्भेणाविदध्वापतेन १४ 
अलमलं व्यर्थ व्यर्थम्‌ । अजुक्षणं क्षणानन्तरमेवागमिप्यामि! इतीत्यथम्‌ आमाषसाण एवं कथयन्वेव सवनादू 
प्रत्ादात्‌ नित्य नि रुत्य अनुनगर वगरसमीपे अविरका निरन्‍्तरा वकुझकदम्वचम्पकसहकारा' केसर- 
नीपचाम्पेयातिसौरभाज़ाः प्राय. यरस्मिस्तस्मिन्‌ पुष्पोचाने कुसुमारामे समासीनानामुपविष्टानां शैशवाद 
वाल्याद आारभ्य आारचितेन परिचयेनापयातं दूरीभूतं परस्पररहस्य॑ येषा तेवा वयस्यानां सहचराणा समीप॑ं 
पारवेमाजगाम । २० 


६२१५, तत इति--तवस्तदनन्तरम्‌ आसक्तेन संलग्नेत वतलमाचरणलाक्षारसेन प्रियापाद- 
यावकरसेन लोहितो रक्ततर्णोकृतो5छकपद्लवानां चूपेकुल्तकछक्िसिलयानामुपरिभागो यस्य तथाभूतम्र, 





संभोग सुखोंका अनुभव कर, उपभोग सम्बन्धी परिश्रमको परवशतासे जो शय्यावरूपर शरीर- 
को फैलाकर पड़ी थी, जिसके छलाटको रेखा पुंछ जानेसे विरल-विरछ दिखिनेवालें तिलकके 
अंशोंसे सुन्दर थी, वार-बार ठीक किये हुए क्णोभरणसे छाल एवं मन्द-मन्द संचारसे जिसके २४ 
नेत्ररूपी-नील कमल अत्यन्त सुन्दर थे, पानको छाछीको प्रकट करनेवाली छालिमासे जिसके 
ओठका निरन्तर दंशन सूचित हो रहा था और जो बहुत भारी स्नेहके कारण अपने गमनको 
सहन नहीं कर रही थी ऐसी विमलासे जीवन्धरकुमार वोले कि हे कदछीके समान जॉधोंसे 
सुशोमित प्रिये | पुन न आनेके विषयको लेकर जो तुम्हें अविश्वास हो रहा है वह व्यथ हैे। 5 
में अभी हाल आ जाऊँगा' इस प्रकार कहते-कहते वे महलूसे निकलकर नगरके समीप जिसमें ३० 
अधिकांश मौलश्री, कदम्ब, चम्पा और आमके वृक्ष निरन्तर छग रहे थे ऐसे फूलोंके उपवनमे 
बैठे हुए उन मित्रोंके पास जा पहुँचे जिनके कि वचपनसे ही लेकर उत्पन्न पंरिचयके कारण 
परस्परका रहस्य दूर हो चुका था अर्थात्‌ परिचयकी अधिकताके कारण जिनके परस्पर 
छिपाने योग्य कोई बात बाकी नहीं रह गयी थी । 

8 २१५, तदनन्तर जिनके चूर्ण इुन्तलरूपी पल्लबोंका उपरितन भाग आसक्त वल्लमाके ३४ 


१ म० असकृदाचरित | २, क० ख० वकुलकदलकदम्ब | ३, म० ततश्च | 


३२० गद्यचिन्तामणिः [ ११६ सुरमक्ष्याः - 


मग्नतारकद्‌शं गाठग्रहणलग्नदशनशिखरप्रणिहिताधरमणिमतिसुरभिपरिमलाजु रागव्यतिकरविशे- 
घकमनीयवपुष॑ विषमेषुराज्यधर्ममिव विधृतविग्रहं प्रेमविवश्विस्मृतनिभेषनिर्चलपक्ष्मपुटाध्या 
स्फुटितकमलमुकुलपेशलाभ्यां छोचनाभ्यामापादचूडमालोक्य“महो महाभागस्य ते सौभाग्य 
सर्वभवनातिशायि, यदेवमनुपुरं पुरंप्रीभि: स्वयं ब्रियसे | संप्रति समूढाया: प्रौभाग्याया 
४ भजन्त्यभिर्यां कानि कान्यक्षराणि ।*_ इत्यक्षतसोह॒दवर्त्मान: पद्ममुखादय: पयपृच्छत्‌ | सात्य- 
घरिरपि संजातसंतोष' किंचिदुत्मिषितहुसितचन्द्रिकाच्छलेत सिज्चच्चिव स्मेहामृतम 'अधरित- 
कमला सा विपला नाम्ता' इति व्याहार्षीत्‌॥ हर्षविकसदास्थाना वयस्यानां गोष्ठीमवितिए्ठ- 


डपभोगसर्प सुरतस्यायासेन परिश्रमेण निमग्नतारके निमग्नकनीनिके इशौ छोचने यस्प तम, गाठग्रहगेद 
छरने यहशनशिखरं दुन्ताग्रमागस्वैव प्रणिहितो युक्तो5घरस णिर्नीचिद न्तच्छदो यस्य तम्‌, अतिसुरभिरत्ति- 

१० सुगन्धियुक्तः परिसलों यत्य तथाभूतों योड्ड्वरागस्तस्थ व्यतिकरेण विलेपनव्यापारेण विशेषकमनीय 
* साविशयसुन्दर वपुः शरीर यह तम, विष्तों विग्नहः शरोरं येन त॑ं सशरीर विपमपुराज्यधमंसिव काम- 
शाज्यधमंमिव, प्रेमविवशे प्रीत्यायत्ते विस्शतनिमेषे तिप्पन्दे अतएुव निश्वले स्थिरे पक्ष्मपुदे ययोस्‍्ताभ्याम्‌ 
स्फुटिते पिकसिते ये कमलूमुकुले नल्िनकुडमले तद्वत्‌ पेशले मनोहरे ताम्याँ छोचनाभ्यां नयवाध्यात्र 
डपकक्षितमिति शेष, त॑ जीवंधरस्‌ पाद्ादारभ्य चूडासमिव्याप्येत्यापादचूडस आलोक्य दृष्टा 'बहों। 
१५, महाभागरय महानुभावस्य ते सौमारय॑ सत्रंभुवतातिशात्रि निखिककोकातिशायि चतंत इति झेषः, यदू 
* | अस्मात्‌ कारणात्‌ एचमनेन प्रकारेण पुरं पुरमित्यनुपुरम्‌ भजुवगरम पुरन्भीमिः स्त्रीमि स्वयं वियसे 
स्वीक्रियसे । सस्थतीदानोम्‌ समूहायाः कृतविवाहायाः प्रौढमाग्यायाः प्रकृष्टमाग्थयुक्ताया अमिज्यां नाम 
'अमिख्या नामशोमयो/ इत्यमर कानि कानि अश्नराणि सजन्ति प्राप्लुवन्ति !! इतीत्थम्‌ अक्षतमसण्हितं 
सौहदवत्म सेत्रीमागों येषां तथाभूवाः पद्ममुखादयः पय एच्छन्‌ परिष्चच्छत्ति सस्‍्म। सात्यंधरिरपि जीवंघरो5पि 

२० संजातः संतोषो यस्‍्य तथाभूतः समुथन्नसंतोषः सत््‌्‌ किप्विन्मनागू उन्मिषितं प्रकदटितं यद्‌ हसित हास्य 
तदेव चन्द्रिका कोमुदी त्तस्याइछलेन च्यामेव स्नेहासूत प्रोतिपीयूषं सिल्लक्िव 'अधरिता तिरस्कृंता कमला 
ल्ष्मीय॑या तथाभूता 'छक्ष्मीः पद्माकया पद्मा कमछा श्रीह रिप्रिया' इत्यमरः, सा नास्ता विसछा बस्तीति शेष: 

इति व्याहाषोंत्‌ जगाद । हपषण विकसन्ति आास्यानि मुखानि येषां तेपां वयस्यानां मिन्राणां गोष्टीम्‌ अषि- 


चरणोंके महावरके रससे छाल-छाल हो रहा था, उपभोग सम्बन्धी खेदसे जिनके नेत्रोंकी पुत- 

२५ लिया भीतरकी ओर निमर्न हो रही थीं, जिनके अध रोष्ठमें जोरसे ग्रहण करनेके कारण दोों- 
- के अग्रभाग गड़े हुए थे, अत्यन्त मनोज्ञ सुगन्धिसे युक्त अंगरागके संमिश्रणसे जिनका शरीर 
विशेष सुन्दर जान पड़ता था, और जो शरीरको धारण करनेवाले कामदेवके राज्यधमके 
समान प्रतीत होते थे ऐसे जीवस्धरकुमारको जिनके पलक ग्रेमसे विवश, टिसकारकों भुला 
देनेवाले एवें निश्चक थे तथा जो खिली हुई कमलकी वोड़ियोंके समान सुन्दर थे ऐसे नेत्रोंसे 

३० पैरसे छेकर चोटी तक देखकर अखण्ड मितन्रताके मार्गों धारग करनेवाले पद्मास्य आदि 
मित्र पूछने छगे कि अहो ! आप महाभाग्यवान्‌ है, आपका सौभाग्य समस्त संसारको 
उल्लंघन करनेवाछा है, क्योंकि इस तरह आप नगर-नगरमें स्वयं ही ख्त्ियोंके द्वारा परे जाते 

है। उत्कुड्ट भाग्यकों धारण करनेवाली जिस सख्रीको अभी हाछ विवाहा है उसके नामको कोनशसे 
अक्षर प्राप्त है | तदनन्तर जिन्हें सन्‍्तोष उत्पन्न हो रहा था, तथा छुछ-छुछ मकट हुई मद 

३४ मुसकानरूपी चॉदनीके वहाने जो स्नेहरूपी अम्ृतको मानो सींच ही रहे हे ऐसे जीवन्धर- 
':. छुमारने कहा कि वह नामसे रक्ष्मीको तिर॒स्कृत करनेत्राढी विमला है । है जिनके मुख 





१, म० भमहाक्षाग्यस्थ । 


वृत्तान्तः ] नवमों लस्मः ३१३ 


न्परिहासालापबिदग्ववुद्धिवृंद्धपिणो ताम सुहत्‌ 'अस्य कुत सौभाग्यस्‌। दौर्भाग्यादपरेरनूढा 
प्रौद्वयसः काश्चिदनन्यगत॒यः कन्यका निकाममेन कामयन्ताम'। यदि नामायमेकान्दपन्हितपुत्प- 
दर्शना दहांतीयाड्भरयट्टिमधिवसन्ती कन्यान्त.पुरमनद्भमातजजुनहनदक्षकठाक्षहीर|ण्जीर सुर- 


तन्तरं सात्यवरिरपि समुझ्भतमन्दहास साधु कथित दास्या: पत्या वयस्येन | न चेदल्पीयसानेहसा 
समावजंयेम ता वर्जिता एवं वयप्रप्ि त्वमिव सौमाग्येन इंति संसगर व्याहरब्लेव पुनरपि पुरमाणु 
प्रविशत्‌ । अविशच्चास्य हृदय वितर्क 'केनोपायेन ता तथा करिष्यामि यथा मनसि मत्मथशर- 
पतिन पारवश्यमासादयन्ती समासादयेदस्मान्‌ इति | 


शक की 


तिष्ठन्‌ अध्यासीन परिहासाढापे परिहासमाषणे विठग्धा चतुरा चुद्धियस्थ तथाभूतों शुद्धिषणो नाम“सुहृत्‌ 
“बस्य जीवकस्य सौभाग्य कुत ! दौर्माग्यात्‌ अपरैर्य अनूठा अविवाहिता प्रोढ्वयसो5धिकावस्था 
अनन्यगतयो5न्यगतिरहिता. काश्रित्‌ कन्यका निक्राममत्यन्तम्‌ एवं क्ामयन्‍्ताम्‌ अमिलपन्तु । यदि नामाय॑ 
जीवंबर एकान्वेन नियमेन परिहतं पुरुषद््शन नरावदोकर यथा वास, दुशनोया मनोहराहयश्टिः शरीर- 
यश्पिस्वास्ताम, कन्यान्त पुर पतिंवरानिशान्तम्‌ अधिवसन्ती तत्रक्ृतनिवालाम, अनड् एवं सातड्ञ- 
इत्यनद्रमातज्ञ कामकरो तस्य नहने वन्धने दुक्ा समर्था कदपझहीरकषीरा अपाजरज्जवों यस्थास्ता सुरम ज्षरीम्‌ 
एतन्वास्जी कन्प्राम्‌ आवजंय्रेत बी कर्यात्‌ तहिं अक्षसा परमार्थन सौभाग्यवतां सौमाग्यशालिनार उपरि 
गणग्रितु योग्यो5ह “अस्तीति शेष इति सोल्यास सब्यद्भयं प्रावोचत प्रजगाद | तदचवानन्तरं छुद्धिपेग- 
कथनानन्तर सात्यंघरिरति ज्ीवको5पि समुद्मूत' प्रकटितो मन्दृह्यसों यध्य तथाभूव सन्‌ दास्या* पत्पा 
वयस्थेन सरया साथ सुष्ठु कथितम्‌। चेद्यदि अत्यीयसात्यतरेणैव अनेहसा कालेन तां सुरमज्ञत न समावर्ज- 
येम बचश्ीकुर्या तहिं वयसपि त्वमिव सौसाग्येन पुरन्प्रीप्रेग्णा वर्जिता एवं रहिता एव” इतीत्यं ससंगरं 
ससन्व च्याहरन्नेव कथयन्नेव पुनरपिं पुर राजपुरीमु आझ् शीघ्रम॒ प्राविश्वत्‌ प्राविवेश । शल्य जीवकस्य 
हृदयम् इति वितकों विचारश्न अविशत्‌ | इतौति किम | इत्याह केनेति--'केन क्वमेन उपायेन साधनेन ता 
सुरमझरी तथा तादशीं करिष्यामि यथा येन प्रकारेण मनसि स्वान्ते मन्‍्मथशरपातेन कामबाणपातेन पारवस्य॑ 
विवद्वताम आसादुयन्ती प्राप्लुबन्ती अस्सान्‌ समासादयेद्‌ आ्रप्लुयाव इति। 
पा या 2 8 न अप 3 अप पे 5 








खिल रहे थे ऐसे उन मित्रोंकी गोष्टीमे एक बुद्धिपिण नामका भी मित्र था जो हास्यपूर्ण बाता- 


छाप करनेमे वहुत ही निपुण था। वह ताना देता हुआ वोछा कि इसमें इनका सोभाग्य केसे 
माना जा सकता हे ? दो्भाग्यके कारण दूसरोंने जिन्हें विवाह नहीं, जिनको अवस्था 
अधिक हो गयी तथा जिनका अन्य कुछ सद्दारा नहीं था ऐसो कुछ कन्याए भछे ही इस्हें 
चाहने छगें। यदि ये एकान्त रूपसे जिसने पुरुषोंका दर्शन मी छोड़ रखा है, जिसको अरीर- 
यष्टि अत्यन्त सुर्दर है, जो कन्याओंके अच्त'पुरमे ही रहती है, ओर जिसके कटाक्षोक्री 
शृंखला कामरूपी हाथीकों बॉधनेमे निपुण है ऐसी सुरमंजरीको प्राप्त कर सके तो अवश्य 
ही सौमाग्यश्ञाली मनुष्योंके ऊपर गणना करनेके योग्य हैं।' चुद्धिपिणके इस कथनके वाद 
मन्द-मन्द मुसकराते हुए जोवन्धरकुमारने भी कद्दा कि दासीके पति मित्रने ठीक कहा। 
यदि हम थोड़े ही समयमे उसे प्राप्त न कर छे तो हम भी तुन्दारे ही समान सोभाग्यसे बचितत 
कहलावे । इस प्रकार प्तिञ्ञाके साथ कहते हुए जोवन्धरक्रमार पुनः शीत्र ही नयरमे श्रविष्ट 
हो गये । इनके हृदयमे इस तकने प्रवेश किया कि किस उपायसे हम उसे बेसा कर दें कि 
जिससे बह मनमे कामके वाण पडनेसे परवश्वताको प्राप्त होती हुई हमे प्राप्त दो जाये ? 


१ हीरण्जोरामिति पदस्य रज्ज्वर्थ , इति ठि० । 
४६ 


न 


१७ 


न्श्ख्त 
॥र 


२० 


श्र 


१० 


44 


२० 


श्र 


३० 


श्२२ गद्यचिन्तामणि: [२१६ सुरमक्षय्या: - 


$ २१६. ततन्‍्च विभाव्य क्षणादिव वक्षोपदिष्टमनुमहिम्ना निजसोकुमाय तिवा्॑ 
विकचकाशकुसुमस्तवकपरिभावुकेन' पलितपाण्डरेण केजकलापेन पटेनेव सितेनावगण्पितोत्त- 
माज़म, जराजलवितरज्ानुकारिणीमिरायामिनीभिदंलीमि: स्थपुटितलछाटफलकम्‌, अलिकतह- 
स्फुरदलघुवलिभारनुन्नाभ्यामिव नम्राभ्या भ्रूलताभ्या तिरोधीयमाननयनम्, उन्मिपितदपिकान्ण- 
मुद्भुतनीलपीतपाटलसिराजाछजटिलाभ्पामनुपलद्यमाणपथ्मरोमराजिन्या हिमानीहतपृण्डरीकवि 
च्छायाभ्यामीक्षणाभ्यामुपलक्ष्यमाणम्‌, आनाभिलम्बितेन जरावल्ली फुल्लमञजरीनिभेन कृचेकलापेन 
प्रच्छादितवक्षसम्‌, अक्षीणकासकाष्टाकर्णेजपेन घर्धराघोपेण मुखसित्तिकण्ठमूलम्‌, अतिनम्रपूर्वकाब- 


७ 





8२१६. तनश्रे ति--ठतश्र तदनन्तरं च क्षणादिव अस्पात्कालादिब विमाव्य विचाय यक्षोपरिष्ट 
श्राप्तों मनुश्रेति यक्षोपदिष्टमनु! सुदशनयक्षोपद्िष्टमन्त्रस्तस्थ महिम्ता साहात्म्यन निजरमोकमान सवल 
सुकुमारतां निवार्य दरीकृ्प विकचाना श्रफुरडाना कागऊुसुमानां काश्मपुष्याणा थः स्तबयों गुच्ठस्घास्य 
परिभावुकेन तिरस्कारकेण, पलितं जरसा शॉ।उल्प तेन पाण्दुरेण चघबलेन क्ेशकलापेन क्चसमरदेन सितेव 
शुक्लेन पटेन वस्त्रेणव अव्गुण्थ्तिं समाश्ुतमुत्तमाद़ शिरे यस्मिस्तम, जरव जल्धिजराजरूधिवर्िक्य 
चारिधिप्तस्य तरज्ञाणा लद्रीगामनुकारिण्यस्तासि ायामिनीमिद्रीरधामि: वी मिल्‍्वक्सकोचजनितरंसमि 
स्थपुटित नतोन्‍नत छाथ्फड़क भालतद यस्मिस्तमू अलिक्मटे निटिछतटे स्फुरता प्रकदीमदता बल्घुवलि- 
भारेण दीघंत्वक्धकोचरेसामारेण जुन्ताभ्यामिच प्रेरिताभ्यामिव नन्नाभ्यां नताभ्यां अुछताभ्यां अद्भविवर्करी- 
>याम्‌ तिरो वीयमाने अन्तर्धीयसाने नयने यरिसिस्तम्‌, उन्मिपिनदूपिकास्यां प्रकटितमलाभ्याम, उद्मृतद 
प्रकटितेन नीकपीतपाटलेन मिराजालेन नाटोनिचपन जटिलाम्यां च्याप्ता्याम्‌, भनुपल्ध्यमाणा भरशयमाना 
पक्ष्मोमराजि पक्ष्महोमपटिक्तिययोस्ताभ्यामू, सशद्धिम ,हिमानी तया दृतं ताहित यप्पुण्दरीक्र कम 

विच्छायाभ्या कान्विरहिताभ्यामू, ईक्षणा>यां नयनाभ्याम्‌ उपहत्यमार्ण रृह्यमानम्‌, नामि 
तुन्दिममिव्याप्य रूम्त्रितं तेन आनामिकम्यितेत, जरउ चरछी ज़रायरछी वाधज्ययरछरी तस्थाः फल्लमश्नर्या 
निमः सरशस्तेन कूचक्रलापन हनुरोमसमद्ेन प्रच्छादितमाबुतं वक्षो यर्मिस्वम्‌, अक्लीणों वृद्धिगतों य॑ 
कासः 'सांसी' इति प्रसिद्दो रोगस्तस्य काप्ठा चरमर्सीसा तस्या' फणजप सूचकूस्तेन धर्वराधोपेण घधरशब्देन 





6२६६. तदनन्तर विचार कर क्षण-भर हो मे उन्होंने सुदर्शन यक्षक्ते द्वारा उपबिष्ट मन्त्रकी 
महिमासे अपनी सुकुमास्ताकों दूर कर सत मनुण्यके समान वह वेष धारण कर लिया कि 
जिसमें खिले हुए काअके फूलाके गुच्छोंकी तिरस्क्ृत करनेवाले सफेद वालोंके समूहसे सिर 
ऐसा जान पड़ता था मानो सफेद बम्त्रसे ही आच्छादित हो। बृद्धावस्थारूपी समुद्रकी तरंगा- 
का अनुकरण करनेवाली हम्बी-लम्बी सिकुड़नोंस जिसमे छलाट तट व्याप्त हो रहा था। 
छलाटतटमें प्रझुट होनेबाली वहुत भारी सिकुड्नोंके भारसे प्रेरित हुईके समान नीचेको ओर 
झकी हुई भ्रकुटिखपी छताओंसे जिसमे नेत्र आच्छादित हो रहे थे। जिनमें कीचड़ निकल रहा 
था, जो अकट हुई नीली पीछो आर कुछ-ऊुछ छाल नसोके समूहसे व्याप्त थीं, जिनके पलकाको 
विरूनियाँ दिखाई नहीं पड़ती थी, ओर जिनकी कान्ति वफसे पीड़ित सफेद कमलोंके समान 
थी ऐसे नेत्रोंसे जो सहित था। नाभित्क लटकनेवाले एवं वृद्धावस्थारुपी छताके फूलाकी 
मंजरोके समान रूम्बी दाढीसे जिसमें वश्षःस्थल ढक्क गया था। कभी नष्ट नहीं होनेवाढी 

खॉसीकी चरम सीमाके कानमें मन्त्र फूकनेचालेके समान घघेर गब्दसे जिसमे कण्ठका मुल- 


१, म० क्षणादेव । २. मन्नमहिम्ना, इति टि० । ३. म० पाण्डरेण । 


- वृत्तान्त ] नवमों रूम्म इ२३ 


कथ्यपानदोर्वल्थमू, उल्डसदविरलास्थिपटलस्थपुटितसस्थानम्‌, अस्थानपतनजनितजनहासबिजू- 
स्भणम्‌, एककरकलितकमण्डलुम, इतरकरविधृतस्य वलक्षपटवेष्टितशिखरस्य शिखरनिहितहरित- 
कुशापोडस्थ वशदण्डस्पोपरि निवेश्यमानशरीरयष्टिम, स्पष्टदृष्टकोकसान्तरालनिर्गनसिरासंता- 
नसब्रह्मचारिणा ब्रह्मधृुत्रेण सीमन्तितगात्रम, अपगतमासकृशाडगुलीपरिच्यवमानपवित्रिकाप्रत्य- 
वस्थापनव्याप्रियमाणपाणिम््‌, प्रयाणोन्मुखप्राणमिव प्रेक्ष्यमाणम्‌, प्रेतनिविशेषवेप दघो | 

$ २१७ एवमात्मनोध्प्यत्याहितमापादयितु समर्थया वाद्धंकावस्थया वर्षितकुतूहले््लि- 
विहस्यमान पदे पदे परिस्खलन्नवष्टन्य मुप्टया वदयप्टिमतिक्रस्थ करिचिदन्तर वामकरगृहीत- 
वेत्राभिरितिरकरगृहोतखड्गलताभिरापादमुक्तधवलकज्चुकामि प्रतीहारस्थाननियुक्ताभियुंवतीभि. 





मुखरित शब्दायमान कण्ठमूल यरस्मिस्तम्‌, अतिनन्नेग पूर्वफाग्रेन कथ्यमान निवेद्यमानं दौवेल्य॑ क्षीणत्वं 
यह्मिस्तम, उटलप्तता प्रकटीमवता अविरलेन निरन्तरेणास्थ्रिपटलेन कोकृसनिचय्रन स्थपुटित नतोन्न् 
सस्थानमाकृतियस्मिस्तम, अस्थाने5योग्यस्थाने पतनेन जनित जनहासस्यथ लछोकहसितस्थ विजुस्मण 
पृद्धिय॑स्मिस्तमू, एकस्मिन्करे कछितों व कमण्डडुर्यास्मिस्तस्‌, इतरस्मिन्‌ कमण्डलुरहिते करे हस्ते 
विश्तह्तस्प्, वकक्षपटेन झुक्लवस्त्रण वेशित परिवरृवं शिसरमग्र यस्य तस्थ शिलरे निहित स्थापितों हरित- 
कुशानापलछचाभदर्माणामापीड समूहों पस्य तस्य वश्द॒ण्डस्थ उपरि निवेश्यमानावलम्ब्यमाना शरीर- 
य्यस्मिस्तम्‌, स्प्ट यथा स्पात्तथा इशना कीकसानामस्थ्नामन्तराके नि्मता निसूता या' हरि ताठय- 
स्तासा सतानस्य समूहस्य सन्रह्मचारि सदश तेन बह्मसूत्रेण यज्ञोपदीतेन सीमन्तित विभर्त गात्र शरीर 
यह्मित्तम, भपगत दूरीभूत मास पल याभ्यस्तयाभूता या; इशाबुल्यस्ताम्य- परिच्यवमाना पतन्ती था 
पविन्निका स्मरणी तस्था. प्रत्यवस्थापने पुन स्थिरीकरणे व्यात्रिथमाण पाणिहंस्तो यह्मिस्तम्‌, प्रयाणोन्मुखा- 
प्रस्थानोद्यता' प्राणा असवो यस्मिस्तमिव प्रेक्ष्यमाण दृश्यमान प्रेतेन झतेन निर्विशेषः सब्शो यो वेषस्तं 
दूधो छतवान्‌ । 

$ २१७ एवमिति-एचमनेन प्रक्ारेण आत्मतो5पि स्वत्य अत्याहितमस्याश्रयम्‌ आपादबितुं 
प्रापयित्ु समर्थया दक्षया वाद्धकावस्थया जरया वर्चितं कुनूहल येपा तैवृद्धिगतकुतुकें वाले विहस्यमान, 
पदे पड़े स्थाने स्थाने परिस्सकन्‌ पतन मुश्या बद्ध॒हस्तपुटेन वंशयश्टि वेशुदण्डिकास्‌ अवष्टभ्य सृहीत्वा 
क्रिचिदन्तर किमप्यन्तराहुम्‌ अतिक्रस्य वामकरेण सब्यहस्तेन ग्रृद्वीत छत वेन्न याभित्तामिः इतरकरेंण 
सब्पतरहस्तेन मृहीता छना खड्गलता कृपाणवब्ली यामिस्तामिः, आापाद पादुमभिच्याप्य मुक्ता रम्बिता 








भाग झब्दायमान हो रहा था। अत्यन्त झुके हुए शरीरके पूवेभागसे जिसमे दुर्वछता कही 
जा रही थी | प्रकट होती हुई हृड्डियोंके सघन समूहसे जिसमे समस्त शरोराक्षति व्याप्त दो 
रही थी। अस्थानमे गिरनेसे उत्पन्न मनुष्योंकी हँसीसे जो चृद्धिगत हो रद्दा था। जिसमे एक 
हाथमे कमण्डछु धारण किया गया था | दूसरे हाथमे स्थित, सफेद बस छिपटे हुए शिखरसे 
युक्त तथा जिखरपर रखे हुए हरे-हरे कुआओके समूहसे सहित वॉसके डण्डेपर जिसमे अरीर- 
यष्टि रखी हुई थी। स्पष्टरूपसे दिखाई देनेवाढी हृड्डियोंके वीचमे निकछी हुईं नसोंके समूहके 
समान जनेऊसे जिसमे शरीर दो भागोंमे विभक्त-जेसा जान पड़ता था। मासके नष्ट हो 
जानेसे कृ्म अँगुलियोंसे छूटती हुई सुमरनीके ठोक करनेमे जहाँ हाथ चक रहा था ओर 
जिसमे प्राण प्रयाणक्रे उन्मुख-जेसे दिखाई देते थे। 


१७ 
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६२१७ इस प्रकार अपने-आपके लिए भी आश्रय उत्पन्न करनेमे समथे बृद्धावस्थासे ३४ 


बढते हुए कुतूहछसे युक्त वाछक जिनकी हँसी कर रहे थे और ज्ञो पद-पदपर गिर रहे थे 
ऐसे जीवन्धर स्वामी मुद्दीसे छाठी पकड़ तथा कुछ अन्तर पार कर सुरमंजरीके उस भवनके 
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३२४ गद्यचिस्तासणि: [ २१८ सुरमजझ्र्या: 


समन्‍्तादुगुप्त॑प्रत्युप्तनैकेमणिमह स्तवकपिड्जरितगगर्न सुरमञ्जरीभवन यदृच्छपरेवोपसृतया- 
तुच्छह्षा दौवारिकथोषित्सार्थेन 'किमथंमिहोपस्थितम | अवस्थीयतामत्रेव विध्र, त्वया | नैज्ान्त: 
प्रविश्यताम' इत्यादिश्यमानो४पि कुमार: “कुमारीतोथंस्नानेन वार्द्धअमेतदपसारयितुमुपसराधि' 
इत्युदी रखन्नववीय तन्निवारंणोपक्रममुपसतुमुपाक्रंस्त तद्यृहाभ्यन्तरम । 

६२१८ पुरंध्रवश्च प्रतोहारस्थानस्थितास्तदवस्थाविलोकनेन तद्चनश्रवणन न 
जातस्फीतहासानुकस्पा: कि पातकमस्माभिरनुछ्ठानुमार»्यते | वुभुक्षितोध्यं क्षितिसुरः स्वैर 
किमप्याचट्टे । स्पृष्टोप्प्यस्माभिरय नष्ठासुर्वेत्‌ ॥ आस्तामयमतन्रेव | प्रस्तुतमेतमुदन्तमिदंतया तस्नै 








घत्र॒कक हुकाः शुक्ककूर्पासका यासां दाभिः प्रतीद्वारस्थाने द्वारधामनि नियुक्त: कृतस्थाना यासां तामिः 
युवतीभिस्तरुणीसिः समन्तादगुपत परितो रक्षितम्‌ , प्रत्युप्तानां खचितान। नेक्मणीना नानारत्नानां मह स्तवकेन 
काहतगुच्छेत पिज्जरितं पीत गगन॑ यत्र तत्‌ सुरमझ्रीभवन यच्च्छयेव उपेक्षाभावेनेव उपसृत्य समुपगम्य 
अवुच्छा रद क्रोध्ो यप्य तेन द्वारे निशुक्कों दीवारिकः स चासो योपित्साथश्र स्त्रीसमूह्र लेन 'क्रिमर्थ 
किं्रयोजनस्‌ इंद्र उपस्थित समागरम्‌। विध्र ! भूद्ेव | त्वया अनश्रेत्र अअम्थीयतास। अन्तर्मष्ये ने 
प्रतिश्यताम्‌ प्रवेश! क्रियताम' इतीत्यम आदिश्यमारो5पि निरूप्यमाणो$पि कुमारो चृद्ववेपवरों जीव॑ंधरः 
कुमारोतोर्थ तन्न सत्तीर्थ पक्ष कुसायब सुरमझयत्र तोथ तम्र स्तानेन वार्दक स्थविरत्वम अपस्ाारितुं 
दूरीकतुम्‌ उयल्तराभि समीपमागच्छामि' इतीत्यम्तू उद्दीरयत््‌ तस्थ्र दँवारिकग्रोपित्साथेस्थ निवारणोपक्मो 
निवारणोपायस्तम्तू अवधोय उपेश्ष तहत; सुरमन्नर्या ग्रृतस्याभ्यन्तरं सच्यम्र्‌ उपप्तततु गन्तुस, उपान्रस्त 
तत्परो$ भूत्‌ । 

( २१८. पुएनश्रय भे ति--पवोहारस्याने द्वारे स्रिता विममातास्तथासूताश्व पुरन्‍्धवों वचिताः 
तस्य वृद्धस्यावस्थाया जराजजेरद्शाया विकोकनेन दशउन तस्य ब्ृद्ृह्य बचनश्नणणेन चे चचनाकणनेन च 
जाते त उतनी स्फ्रीते जिस्दृते ह।साउुकम्पे हासदये यस तवाभूता सत्य, 'भस्माति; पातऊ पाप्मनुण्ातु 
विधातुं किमारभ्यते । क्िप्ुपक्रस्यते । चुभुज्ञा सज्ञाता यस्त॒ तथाभूयोध्य क्षितिसुरों विप्रः स्वर सवेच्छ 
क्रिसपि आचएऐ कथयति। अस्मामिः द्वारस्थितामि. स्एश्लोडपि कृतस्पशों5पि अय॑ नष्टासुस्दंतों मवेत्‌। अय- 


मन्रेष द्वारस्थान एवं भास्‍्तां तिष्टनु | प्रस्तुत प्रकृतम एतम्‌ उदन्तं वृत्तान्तम्‌ इठतया एवद्र पेण द्स्प 


समीप स्वेच्छासे जा पहुँचे कि जो द्वारपर नियुक्त युवनियोंसे सच ओरसे सुरक्षित था तथा 
जड़े हुए अनेक मणियाक्रे तेजके समूहसे जिसका आकाश पिजर हो रहा था। द्वारपर जो 
स्त्रियों नियुक्त थीं वे बॉय हाथमें वेतकी छड़ी लिये हुई थी ओर दाहिने हाथमे तलवार धारण 
कर रही थीं तथा उनके सफेः कुरते पेर तक नीचे छूटे हुए थे । द्वारपर खड़ी ल्लियोंके समूहने 
अत्यन्त ऋद्ध हो कहा कि यहाँ किसलिए आया हे ? हे विश्र | तू यही खड़ा रह, भीतर प्रवेश 
नहीं कर', इस प्रकार आदेश मिलनेपर भी कुमार कुमारी तोथथ में स्नानके द्वारा इस बुढापेको 
दूर करनेके लिए आया हूँ, यह कहते हुए उनके रोकनेको परचाह न कर घरके भीतर जानेका 
उद्यम करते रहे--भीतरकी ओर बढते ही गये । 

६ २१८, द्वारपर खड़ी स्वियों उसकी अवस्था देख तथा उसके ववन सुन जोर-जोरसे 
हँसने छगीं। साथ ही उन्हें उस वृद्धपर दयाभाव भी उत्पन्न हो गया। वे परस्पर विचार करने 
लगी कि 'क्या हम छोग पाप करना प्रारम्भ कर रही हैं १ यह भूखा ब्राह्मण स्वेच्छासे कुछ 


३५ कह रहा है । दम छोगोंके छूते ही यह मर जायेगा अतः यह यही रहे। हम छोग यह इचान्त 





१, क० ग० निखिल । २, म० निवारणोप-। हे, क? ख० ग० अपततुमू । 


- वृत्तान्तः ] नवमो छम्स, श्रश्‌ 


भतृंदारिकायै विज्ञापयाम' इति विरचितविचारा: सरभसमेव सुरमण्जरीसकाणमविशव्‌ । 
अभ्पधुध्च ता; सुन्द्य सुरमञ्जरीमञज्जलिवन्वकरणे कात्यकण्ठोक्तभया “भतृदारिके, भर्तेव 
जराया कोउपि वृद्धव्ाह्मणो ब्रह्महत्याभोत्यास्माभिरमात्सितः सुतरामुत्युक्त इब भिक्षाया 
प्राविक्षदभ्यन्तरकक्ष्योम्‌' इति | 


$ २१९ सा च वर्वणिनी तह्चनाकर्णनेन तइवछोकनगूर्णणति पूर्णास्ते मनोरथाः 
प्राणवाथों यत॒ प्रत्यासन्न ' इति क्वणितव्याजेन मणिनृपुरेणेव प्रोच्यममाता पुर सरमानिन्तोपरि- 
पदभिवोयमानालोकशब्दा चरणाभ्यामेव जोवितैक़शरणमेनमेनोरहित तपस्याप्म्राश्चित श्रोरिव 
स्वय शिश्षिये | पिप्रिये च॒ त प्रवयसमालछोत्य सा प्रमदां। निजगाद च॑ निजरपरिचारिका' 


न्ज्जीजीजीजीनीजचीजजीजीजलजीजीजीजी न नीजीसी जी चीनी जी जलती नस 


भ्ृदारिकाये सुरमअयें विज्ञापपामों निवेदयास ' इति विरचित कृतो विचारों विभशों याभिस्तथाभूताश्र 
सत्य, सरभसमेव स्वेगमेत्र सुरमझरीसकाशं सुरमझ्षरोपाइवम्‌ अविशन्‌ प्रविश वभूवु । अअ््िविन्धकरणे 
हस्तसम्पुटविधाने कांतयेण दैन्पेन कण्शेक्त स्पष्मुददीरित मय यासा तथाभूतास्ता पूर्बोक्ता सुन्दय स्त्रिय, 
सुरमक्षरी ग्रृहस्वामिनीम्‌ अभ्यघछुश्न कथयामासुश्र,--भरतृंदारिके ! राजपुत्रि ! जगाया बृद्धावस्थाया 
भरतंव पतिरिव को5पि कश्विद्‌ बृद्धुबाह्मण' स्थविरविओं बहाहत्याभीत्या ब्राह्मपातमयेन अस्मासिः 
अभन्पितो$निराकृनो सिक्षाया सुतरास अत्यन्तमुत्युक इव अभ्यन्तरकक्ष्या सध्यप्रकोष्ठ प्राविक्षत्‌ 
प्रचिवेश' इति । 

8२१९ सा चेति--सा च वरवर्णिनी सुन्दरी सुरमझ्वरोति यावत्‌ तामा दौवारिकयोपिता बचना- 
नामाकणेनेन श्रवगेव तस्थ्र बृद्धम्यावलोकने गूर्गा समुग्रता मतिसंनीषा यस्प्रास्तथाभूता सती 'यतो 
यम्मास्कारणात्‌ प्राण्नाथोी वल्छस प्रत्यासन्नो निकटस्थितोअतस्ते मनोरथा पूर्णा ” इति क्वणितब्याजेन 
रणनमिपेण मणिनृ पुरेण रलमश्षरीक्रेण प्रोच्यमानेव निगद्यमानेव, पुर-सराणासग्रेसराणा मानिनीना नारीणा 
था परिषत्‌ समूहस्तयामिधीयमान सम्लुच्चायंमराण आक्ोकशब्दों जयध्वनिय॑स्पास्तथाभूता सती चरणा- 
भ्यामेत्र पादाभ्यामेतर जीवितेकशरणम्‌ एनोरहित पापरहितस्‌ एनम्र्‌ तप्स्यासमाश्रित तपस्विज्नन श्रीरिव 
लक्ष्मीरिव स्वय शिक्षिये प्राप | त प्रवग्नस बुद्धमु आालोक्य सा प्रमदा सुरमश्नरी प्रिप्रिये श्रीता चाभूत्‌ | 


इसी रूपमे राजपुत्रीके लिए कहे देती हैं” इस प्रफार विचार कर वे वेगसे सुरमंजरीके पास 
पहुँचीं। हाथ जोडनेमे दीनतासे जिनका भय प्रकट हो रहा था ऐसी उन ख्रियोंने सुरमजरीसे 
कहा कि हे राजकुमारी | जो प्रद्धावस्थाके भर्त्ताक समान जान पड़ता है ऐसा कोई एक वृद्ध 
ब्राह्मण भिक्षाके लिए अत्यन्त उत्सुक होकर ही मानो भीतरी कक्षामे आ घुसा है। ब्रह्महत्याके 
भयसे हम छोग उसे डॉट नहीं सकी हैं? । 

8२१९ उनके बचन सुननेसे उस बृद्धको देखनेकी इच्छा करती हुईं सुरमंजरी स्वयं 
पैरोंसे उसके पास चढी। चलते समय उसके मणिमय नूपुर रुणबुण शब्द कर रहे थे उससे 
ऐसा माछूम होता था मानो मणिमय नूपुर यही कह रहे हों कि तुम्हारे मन्‍्गेरथ पूर्ण हो गये 
क्योंकि तुम्द्ारा प्राणनाथ समीपमे आ चुका हैं'। आगे-आगे चलनेवाली स्लरियोका समूह 
उसका जय-जयकार कर रहा था और बह अपने प्राणनाथके संमुख इस प्रकार जा रही थी 
जिस प्रकार कि पापरहित तपस्वीके पास लक्ष्मी जाती है। उस बृद्धको देखकर सुरमंजरी 





१" क० कक्षाम्‌ । 
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३२६ गद्यचिन्तामणिः [ २२० सुरमब्जर्या; 


'परिश्रप्रस्तावदस्य परिहियताम । आाहियतामाहारादिकम्‌ | कृतिनमेनं कृतादरा कृतकशिपूं 
कारयध्वं यूयस' इति । ताइच तद्गचन॑ निशम्य निशान्ताभ्यन्तरे जीवंधरमानीय तपनीयगरलन्ति- 
कोगलितपानीयक्षतपादप्रक्षालन प्रक्षरदाज्यं प्राज्यं भोजन भोजयितुमारेभिरे । 

$ २२०. कुमारो£पि ता नखचन्द्रकिरणपरामशेपि विकसता चरणकमलयुगलेनोपेताय, 
कार्कश्यरहितकरिवरकराकारेण कदर्थितैकान्तशीतरूकदलीस्तम्मेन  भृशमूरुद्रयेनोपशोमिताम्‌, 
दानरेखयेव मदनगन्वद्विपस्थ कृपाणधारयेव सौभाग्यवरस्थ तनुतरमध्यछताविलीनमधुकरमालाय- 
मानया रोमराजिरेखया विराजमानास्‌, चकासत्यपि मुखचन्द्रमण्डले संगताभ्यामिव रथाड्भनामश्या 
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निजञ्रपरिचारिकाः स्यसेविकाश्व निजगाद कथयामास अस्य परिश्रम खेदः तावत्साकल्येन परिहियतां 
दूरीक्रियतामू । आहारादिक मोजनपानादिकस आहियताम्‌ आनोयतास्‌ । कृतिनं छुशलूम एनम्‌ कृतादरा 
विहितसन्मानाः कृंतकशिएूँ कृतमोजनं कारयध्य॑ यूयम! इति। ताश्व सुरसक्ष रीपरिचारिका' तहचन॑ 
सुरमझरीकथन निशस्त्र श्रुत्वा निशान्ताभ्यन्तरे गृहाभ्यन्तरे जीवंधरस आनीय तपनीयगलन्तिकाया! 
स्त्रणंस्द्भारादू गलितं पतितं यत्पानीयं जल तेन कृत पाइग्रक्षालून॑ यस्मिन्‌ कमंणि तथथा स्यात्तथा प्रक्षरत्‌ 
निःसरद्‌ आज्यं घत॑ यस्मात्‌ तत्‌ प्राज्य प्रकट श्रेष्ठमिति यावत्‌ भोजन सक्तादिकस मोजयितुं खादयितुम्‌ 
आरेभिरे तत्परा बसूचुः । ः 

*. ६२२० कुमारोइप्रीति--3मारोब्पि जीवड्ो5पे तां कुमारी सुरमअ्री विोक्य विस्मयेन स्मेरे 
विकसित चक्षुपी यस्य तथाभूत. सन्‌ 'अहो | सदनमहाराजस्य काममहीपादरय विजयसाधनाना विजयो- 
पायानां समवाय इच समूह इत एथा पुरोवततसाना योषित्‌ योधा छक्ष्यते दृश्यते। अथ छुमार्या विशेष- 
णान्याह--नखेति-नखा तखरा एव चन्द्रास्तेषां किरणानां रइमीनां परासश&पि सस्वन्धेडपि विकसता प्रफुल्लेत 
चरणऊमलयुगलेन पादारविन्दृहन्देन उपेतां सहिताम, काकरयेति--काकश्येत का्िन्येन रहितो या 
करिवरस्य गजराजस्य करः शुण्डा तहृदाकारों यस॒य तेन, कदर्थितः पराभूत एकान्तशीतछनियमेन शिक्षिरः 
कदलीस्तस्मो सोचारदस्मो येन तथाभूतेन ऊरुद्ययेन सक्थियुगछेन भ्रशमत्यथम्‌ उपशोमितां विराजिताम 
दानेति--मदनश्रासों गन्धहिपश्रेति मदनगन्धहिपो सारमातद्गत्तस्य दानरेखयेव सदजछलेखयेव, सौमाग्य- 
सेव वरो जामाता तध््य कृपाणधारयेत्र खज्घारयेच, तनुतरमध्यमेवातिकृशायरूग्नमेव छता वह्छी तस्‍्यां 
विछ्ीनाः स्थिता थे मधुकरा अ्रमरास्तेषां माला पदक्तिस्तद्व॒दाचरन्ती तथा, रोमराजिरेव रेखा वया 
विराजमानां शोसमानाम्‌, सुखमेव चन्द्रमण्डलं तस्मिन्‌ वदनविधुविस्थे चकासत्यपि शोभसाने5पि संगताभ्यां 
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बहुत ही प्रसन्न हुई । उसने से विकाओसे कहा कि इसका खेद दूर किया जाय । आहार आदि 


छाया जाये तथा तुम सब इस कुशल वृद्धको आदरपूवक भोजन कराओ?। उसके बचन सुन 
सेविकाएँ जीवन्धर स्वामीको महरूके भीतर छे गयीं और स्वर्ण की झारीसे झरते हुए जलूसे 
पैर धुछाकर उन्हें जिससे घी झर रहा था ऐसा श्रेष्ठ भोजन खिलाने छ्गीं | 

(५२० तद्लन्तर जो नखरूपी चन्द्रमाक्की किरणोंका स्पश होनेपर खिले हुए चरण- 
कमलछोंके युगछसे सहित थी। कठोरतासे रहित गजराजकी सूंडके समान आकारको धारण 
करनेवाली एवं एकान्त शीतल केलेके स्तस्मका निराकरण करनेवाछी दोनों जॉधोंसे जो 
अत्यन्त सुशोभित थी। जो कामरूपी मदमाते हाथीको मदरेखाके समान अथवा सोभास्- 
रूप बरकी खज्बधाराके समान अथवा अत्यन्त ऋश कमररूपी छतापर बैठे हुए अमरोंकी पंक्ति 
के समान दिखनेवाछी रोमराजिको रेखासे विराजमान थी। मुखरूपी चन्द्रमण्डढर्क सुशोभित 





१, गिण्डी, इति कन्नडभाषायां स्वर्णभृज्भार इति च सस्क्ृते। 


बुत्तान्त* ] नवमो लब्म- ३२७ 


स्तनाभ्यामुड्भासमानाम्‌, पल्लविताम्यामिवाइगुलीमि कोरकिताम्यामिवाडुदमोक्तिकेः बुसु- 
मिताभ्यामिव करसभवैर्बाहुलताभ्या विराजमानाम, मदनारोहछीछाडोलायमानया क्ण॑पादक्षिया- 
लक्षताम, विकसिततिलकुसुमसमानया झूपसोन्दयंतरागरवुद्व॒ृदायमानया नासया समेताम, 
विकचविचकिलकुसुमावकीर्णकेशकलापामू,  तारक्रिताम्वरामिव व्थिवरीमू, कल्पदतामिव 
कामफलप्रदाम, जानक्रोमिव रामोपशोभितास, समुद्रवेछामिव विचित्रस्तभूषितामु, नारीजन- 
तिलकभूता कुमारी विलोक्य विस्मयस्मेरचक्षुः 'अहो मदतमहाराजविजयसावनातां समवाय इंद 
योपिदेपा लक्ष्यते । 
$ २२१ तथा हिं--तस्य घनुरयध्टिरेव भ्रूलते, मधुकरमालामयी ज्येव नीछालक्चुतति. 
मिलिताभ्या रथा्नतामम्यामिव चअक्रवाकाभ्यामितर स्तनाम्या कुचाम्यात्र उद्भाममाों शोसमानाम्‌, 
अड्डलीसि करशाखामि पल्लविताभ्यामिव किसलछययुक्ताभ्यासिव बड़दुमौक्तिके केयूरमुक्ताऊने कोर- 
क्रिताभ्यामिव कुदमलिताभ्यासिव, करसमवंनंख छुपुमितास्थामिव एुप्यितास्थामित्र वाहुल्ताम्यां 
भुनवद्लीम्या विराजमाना शोभमानामस्‌, मदनारोहस्य कामाधिष्ठानस्थ लीलछाडोला क्रीडान्द्रोल्क्ि तद्दा- 
चरन्त्या कणपाशलन्निया कर्णालड्भार॒लक्ष्य्या भलूकृतां शोमितास, विकसितेन प्रफुल्लेन तिलकुसुमेन झुरक- 
पुष्पेण समानया सदह्या रूपसौन्दयमेव सागरो छावण्यजलूधिस्तस्थ दुदबृदायमादत्रा दुद्भुदसंन्मिद्य 
नासया पघ्राणेन समेतां सहिताम, विकचानि विकुसितानि यानि विचक्ल्कुसुमान मल्लिक्षाइप्पाणि 
तैरवकीर्णों व्याप्त, केशक॒छापो यस्थास्ताम, अतएवं वारकित नक्षत्रितमस्व्र गगन यस्या तथाभूता दिसा- 
वरीमिव रज़नीमिव, क्ल्यछतामिव क्ल्पवल्लीमिव कामफ़लप्रदाम्‌ इच्छानुउपफ़लदाबिनी पल्ने काम एच 
तत्यदरदातीति तथा मदनरूपफलदायिनी वाम्‌, जानकह्मिव सीतामिव रामेण दाशरथिनोपशोनिता 
ताम॒ पक्षे रामामिः स्त्रीमिद्पशोमिता वास, समुद्रवेछासिच तोयधितदटीमिव विचित्ररतेर्नानामणिम्भिषिता 
ताम्‌ एकन्राभरणरत्नेरलइडकृता पक्षे रत्नाकरोलन्नैर्नानासत्नेरलंकृवा चु, नारीजनतिंटकमृता रूलनाकुल्‍- 
तिलकरुपाम्‌ । 
8२२१ अथ तस्था--मदनमहाराजत्रिजयसाधनाना समवायत्व॑ साधयितुमाह तथा हीति+-- 
'तस्य मदनमहाराजस्थ धहुयट्टिरिव चापयश्रिव अछते अकुटिवस्छयों, मघुकरमालासयी अ्रमरपदुक्तिनिमिंता 





रहनेपर भी मिले हुए चकवोंके समान दिखनेवाले स्वनोंसे जो सुशोभित 
पल्नविवके समान, वाजूबन्दोके मोतियोंसे वोड़ियोंसे युक्तते समान आए 
समान दिखनेवाली भुज छवाओंसे जो सुओमित थी। जो कामदेवके चढ़नेको डोडीके समान 
आचरण करनेवाछी कर्णपाशकी रूछ्मीसे अलंकृत थी | खिले हुए तिरके फूछके समान अथवा 
रूप और सौन्दर्यके सागरके वबूलेके समान दिखनेवाली नाकसे सद्दित थो | जिसके 
वाढोंका समूह खिले हुए विचकिलके फूलोंसे व्याप्त था और उनसे जो वाराओंसे चुक्त 
आकाइझसे सहित रात्रिके समान जान पडतीं थो। जो कल्पल्वाक् समान कामरूपी फू 
( पक्षमे वाव्छित फल ) को देनेवाठी थी। सीवाके समान रामोपओमिता--रामसे छुशोमित 
( पक्षमे रामाओ--स्त्रियोमे सुशोभित ) थी। समुद्रकी वेलाके समान नाना अ्रकारक्के रत्नोंसे 
विभूषित थी ओर जो ब्लियोंके तिछकके समान थी ऐसो कुमारी-छुस्मंजरीको देखकर 
आश्चर्यसे जिनके नेत्र विकसित हो रहे थे ऐसे जीवन्धरकुमार विचार करने लगे कि 
अहो ! यह स््री तो कामरूपो महाराजके विजय साधनोके समूहके समान जान पड़ती ह। 
8 २२१ देखो न, उसके धनुदंण्डके समान इसकी भ्रुकुटिल्ताएं ई, श्रमरपंक्तिरूप डोर्टीके 


१ ख० दोला- २ मल्लिका, इतिटि०। 
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द्देर८ गद्यचिन्तामणिः [ २२५१ सुरमक्षर्या: हज 


अस्त्राणीवापाज़विक्षेपाश, वैजयन्तीदुकूलमिव दशनमयूखजालकस्‌, प्रियसुहुदिव मलछयानित्ो 
निःश्वासमास्त', परभृतबलमिवातिमञ्जुलमालपितस इत्याकलयचन्त,स्फुरदाह्वाद:, परि- 
जनानीत॑ पविन्रमासनमध्यास्य कथमपि वा््धकेनेव कतिचन कबलानि शनेरणजित्वा पुतरइनक्लेश- 
मपनेतुमिव महनीय॑ क्रिमपि शयनोयमारुरुक्षत्‌ । अशयिष्ट चे किल तन्रैव यथेष्टम्‌ । कुमारी च 
सा कुतूहलप्रवर्तितैवार्ताविनोदेमुहत॑मात्र तत्रेवातिवाह्य'भृूशमशनवलेशितोअ्यमग्रजन्मा स्यात्‌ 
उम्रतरव्यतनवाधिवध्धनेन्दु: खलु वार्डंक च॥ अतः स्वेरमनेन सुप्यताम्‌ | न छुप्यतामस्य निद्रा' 
इति निगदन्ती 'निवारितपुरुषदशनयापि मया दुष्टोध्यं विशिष्टवृत्त:। कदाचिदेवमपि नाम 





ज्येब सौवीव नीछालकद्युतिः इयामछकुन्तलकान्तिः अस्त्राणीव शस्त्राणीव अपाड्विक्षेपाः कराक्षप्रसराः, 
बैजयल्तीहुकूछमिवर पताकापट इंच दशनसयूखजाऊरूक रदनरह्मिसमूह , प्रियसुहृत्‌ प्रियमित्रं सलयानिक इंच 
भलछयमारुत इव॒ निःइदासमारुवः इंवासोच्छवासपवनः, परम्टतबछमिव कोकिलसैन्यमित्र अतिमझले 
मनोहरमाछपितं शब्द/ इतीत्थम्‌ भाकरुयन्‌ विचारयन्‌ , अन्तसंध्ये स्फुरन्‌ प्रकरी नवन्‌ आाह्ादो हों यस्‍्य 
तथाभूत सन्‌ परिजनेन परिकरलोकेनानीतं परिजनानीतं पत्रिन्नं पूतम आसन विध्टरम्‌ अध्यात्य तन्नोपविद्य 
कथमपि कैनापि प्रकारेण का्िन्येनेंति मावः वाद्धकेनेव जरयेव कतिवन कियन्त्यपि कवछानि ग्रासानू्‌ 
शनैमन्दम्‌ अशित्त्रा भुकत्वा पुनरनन्‍्वस्म॒ अशनक्लेशं सोजनपरिश्रमस्‌ अपनेतुमित्र महनीय॑ शोमनीय छिसपि 
शयनीय॑ कामपि शय्यास्‌ आरुरुक्षत्‌ तत्रार्ठो बसूव | अशग्रिष्ट च शिहयें च कि तत्नेंव शयमीये यथेष्ट 
यथेच्छम्‌ । कुमारी च सा सुरमक्लरी च कुतूहलेन प्रत्नतिंताः कृतास्वैर्वार्ताविनोरे अमिमाषणविनोदेः 
मुहत्तमान्न कार तत्नैव तत्समीप एवातिवाह्य व्यपगमय्य अयम अग्नलनन्‍्मा विश्रो भ्ुशमत्य थेम्‌ अशवेव 
भोजनेन क्लेशितों दुःख प्रापितः स्थात्‌। खल निश्चग्नेन चार्दृक च स्थविरत्व च उम्मतरूयसनमेतर तीत्रदु समेत 
वार्धि: सागरस्तस्थ व्धनाय विजृम्मंणायेन्दुश्नन्द्र:। अतो&्स्माद्धेतोः अमेन विश्रेण स्वेरं स्वेच्छ॑ यथा स्थात्तथा 
सुप्यताम्‌ शीयताम्‌ । अस्य निद्वास्वापो न छुप्परतास्‌ हियदाम' इति निगदन्ती कथयन्ती निवारितं निरुद्ध 
पुरुषस्य पुंसो दशन येन तथाभूतयापरि सया विशिष्ट इत्त चारित्र यस्‍्य तथाभूतोउ्यं जनः इष्टो विलोकितः। 








समान इसके काले केशों की कान्ति है, अ्खोंके समान इसके कटाक्षोंके विश्लेष है, पताकाके वखके 
समान दॉतोंकी किरणावलो है, प्रिय मित्र मय ससोरके समान इसके इवासोच्छवासकी वायु है, 
और कोयलोंकी सेनाके समान इसका अत्यन्त सुन्दर वार्तालाप है । इस प्रकार विचार करते- 
करते जिनके हृदयमें अत्यन्त आह्ाद उत्पन्न हो रहा था ऐसे जीवन्धरक्ुमारने परिजनोंके 
द्वारा छाये हुए पवित्र आसनपर बैठकर बुद्वापेके कारण हो मानो किसी तरह धीरे-धीरे कुछ 
प्रास खाये और उसके बाद भोजनसम्बन्धो क्लेशको दूर करनेके लिए ही मानो थे फिसो 
सुन्दर शय्यापर आरूढ हो गये और वहीं इच्छाहुसार सो गये। कुमारी सुरमंजरीने भी 


.कुतूहुछब॒श किये हुए वातोसम्बन्धी विनोदोंसे एक मुहत वहीं विताया। तदनन्तर यह 


ब्राह्मण भोजनके कारण अत्यधिक क्लेशको प्राप्त हुआ है। यथार्थ?में बुढापा अत्यन्त तीज्र 

दु खरूपी सागरको बढानेके लिए चन्द्रमा है अतः इसे इच्छालुसार सोने दिया जाय | इसको 
कक | 

निद्रा भंग न को जाय' इस प्रकार कहती हुई बह सखियोंके साथ वहाँसे प्रयाण कर दूसरे 


स्थानपर चली गयी। जाते समय उसे इस प्रकारका पश्चात्ताप हो रहा था कि यद्यपि मैने 
पुरुषका देखना छोड़ रखा था तथापि मैंने विशिष्ट इत्तको घारण क्रनेवाला यह पुरुष देखा 





१, क० ख० ग० 'च तास्ति। 


चृत्तान्त ] नवमो रम्मः ३२९ 


तज्जनदर्णनमपि संभवेत्‌, यो नाम चूणणपरीक्षायामुपैक्ष्ट माम' इत्यनुण गविष्टा मह नपरोभिम्ततः 
प्रयान्ती प्रदेगान्तर प्रापद्यत । 

$ २२२ अश कुमारस्वेरगानावस॒रदानलूम्पटतय्रेव लम्बमाने मौरजिम्बे, मुस्मझ्जरो 
करपीडोत्सुकसौनन्देयरागप्राग्मार इव बहुलतया वहियते स्फुरति सध्यागगे, गगनरेद्ारविकीय॑- 
माणतिमिरवीजनिकर इव नोडसनीडाभिमुखमुट्ठायिनि काकपेटके प्रेद्यमाणे, प्रासादवातायन- 
“विवरनियंदगुरुधू मोत्करेण तिमिरान्धकारेणेव नीरन्त्रीमवति वियदन्तराले, वलभिनिविष्टवा स्यृवति- 
धम्मिल्लमल्लिकासूजा सृज्यमानाया प्रतिदिश चन्द्रातपच्छेदणड्ठायामु, प्रज्वलदन्तर्गतप्रदीपमना- 





कदाचिज्ञातुचिद्‌ ए्रमपि नासति समावनायाँ स चासौ जनश्रेति तज्जनों जीवघरस्तम्थ दशनमपि समयेन 
यो नाम चूणपरीक्षाया चुर्णस्थ गुणदोपपरीक्षणे माम्‌ टपैक्षि्ट उपेक्षिता चक्लार' इति अनुझग्रेन पश्चात्तापेना- 
बिष्टा स्माक्रान्ता सखीमिरालीसि!ः सह तत,. स्थानात्‌ प्रयान्ती प्रतिष्टमाना सती प्रदेशान्तर न्थानास्तर 
प्रापद्यत प्राप । 


0१२२ अधेति--भअथानन्तर कुमाराय स्वेर्गानस्थ स्वच्छन्दरगानस्थावसरदानात समयनितरणाय 
छम्पटतग्रेव लम्पाऊुतयेव लोरविम्बे दिनकरमण्डले छम्दमाने सति, सुरमश्नर्या करव्रीडाया पराणिप्रहण 
उत्सुक उत्कण्ठितो थ. सोनन्देय, सुनन्दासुतो जीव॑घरस्तस्प्न रागप्राग्मार इव प्रीतिममूह इच वहुलूतया 
भूयिए्टत्वेन बहिगते वहि प्रकटिते संध्यारागे सायकालिकारणिमनि स्फुरति प्रक्टीमबति, दौड़ कुलाय्ररप- 
लक्षिता थे सनीडा इक्षास्तेषाममिमुस् संमुखमुड्डीयत इत्येवशीलस्तत्मिन कास्पेट्के वयस्यसमूहे गगनमेव 
नम एव केदार क्षेत्र तस्सिन्‌ विकीयमाणाना प्रक्षिप्रमाणाना तिमिर्वरीजाना व्ान्तबीचाना निकर इव 
समूह इद प्रेश्यमाणे दृश्यमानें, प्रासादाना राजसदुनादां वातायनविवरेभ्यों गवाक्षरन्‍्पेश्यों निर्यद निगच्ठन्‌ 
यो5गुरुपूमोक्करो5्युरुचेन्दन घूम्रसमूहस्तेन विमिरान्धकारेणेव गादध्वान्तेनेव विपद॒न्तराले नमो$न्तरे नीरन्धी- 
भवति निरिछद्रीभवति, चकृमिपु गोपनसीधु निविष्ठा स्थिता या वारयुवतप्ों रुपाजीव स्तासा धम्मिदाना 
केशबन्धाना महिलिकाजक मल्लिकामाछा तया जातित्वादेकबचनत्वम्‌ दिश्वा दिशा प्रतीति प्रतिदिश प्रतिकाष्ट 
चन्द्रातपस्य चन्ड्िकायारद्ेदा सण्डानि तेषा शह्कायां सशीतों, सुज्यमानाया क्रियमाणायाम्‌, प्र:वढ क्लिद- 





| | न 


है। किसी समय क्या इसी तरह उस पुरुपका दझ्षन भी सम्भव हो सकेगा जिसने कि चूण- 
परीक्षामे मेरी उपेक्षा की थी! । 

8 २४२ तदनन्वर छूयका मण्डल नीचेकी ओर ढछ गया जिससे एसा ज्ञान पडता 
था मानो कुमारके लिए स्वच्छन्दता पूवक गानेका अवसर देनेके लिए उत्तुक होनेके कारण 
ही वह हल गया था | सन्व्याकी छालिमा फेल गयो जिससे ऐसा जान पडता था मानो मुर- 
मंजरीके विचाहके लिए उत्सुक जीवन्धरकुमारके रागका समूह ही अविक होनेके कारण 
बाहर निकलकर फेल गया हो। कोओके समूह घोंसलोंके समीप सम्मुख इडते हुए दिखाई 
देने छगे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाअरूपी खेतमे विखेरे जानेवाले अन्चकारक्रे 

“वीजोका समूह ही हो । आकाशका सध्यभाग सघन अन्धकारके समान महलाक्ले झरोखोंके 
छिद्टोंसे निकलते हुए अगुरुचन्दनके धूमके समूहसे व्याप्त हो गया | छपरियोमे बैठी वेब्याओ- 
के केशपाशमे गुथी माल्तोकी मालाओंसे स्थान-स्थानपर चॉदर्नके खण्डोकी ठांका उम्पन्न 
होने छगी। भीतर जछते हुए देदीप्यमान दीपकॉसे सहित महरू सायकालिक निय्रम और 
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३३० गद्यचिस्तामणिः [१२३ सुरमब्जयो:- 


थेषु सायत्तननियमध्यानाग्निसंयुवतसंयतेष्विव जातेषु सौधेपु, दुहंशां स्वान्तेष्विय तमसाक्रान्तेप 
दिगन्तेयु, क्रमेण च मदनमहाराजब्वेतातपत्रे रजनीरजतताटडे स्फटिकोपलघ्तमदनशरमाज॑न- 
शिलाशकलकल्पे पुष्पवाणाभिषेकपूर्णजलशायमाने सर्वजनानन्दकारिणि रागराजप्रियसुहृदि राजति 
रोहिणीरमणे, दुः्धोदधिशीकरेरिंव घनसारपरागेरिव मलयजरसविसरेरिव पीयूषफेलपिण्डेरिव 
५ पारदरससरिद्धिरिव स्फटिकरेणुभिरिव मदनानलभस्मभिरिव रजनीकरकरनिकरैरापुरिते भुवत- 
बिवरे, विकचकैरवपरिमलमिलितालिकुलझकारब्रिरचितविरहिजनतापे मधुमदमत्तमत्तकाशिती- 
क्रेशकलापकुसुमामोदामोदितदशदिशि समाध्मापितप्रद्युस्नपावके मन्दमन्दमावाति मातरिद्वनि, 


दीष्यमानैरन्तर्गतप्रदीपैम ध्य स्थिवप्रदी पे: सनाथाः सहितास्तेपु सौधेषु प्रासादेषु सायन्तननियमेषु॒' 
सायंकालिकनियमेपु ध्यानाग्निवा ध्यानावलेन संयुक्ताः सहिता ये संयता सुनयस्तेष्विव जातेषु, दिगस्तेषु 
१० काएटस्तेषु दुइंशां मिध्यास्ट्रीनां स्वान्तेष्विच वित्तेश्विव तमसा मोहेन पक्षे तिमिरेणाक्रान्तेषठु सत्सु, क्रमेण 
च क्रमशश्व मदनमहाराजस्थ कामभूपालूस्य इवेतातपत्रे सितातपवारणे, रजन्या निशाया रजततादडे रुप्य- 
करण्डके, स्फटिकीपछेन घटित निर्मितं यद्‌ मदनस्य मारस्य शरसार्मनशिक्ाशकर् वाणोत्तेजनशिलासण्डम 
ईंबदूनं तदिति स्फटिकोपलूघटितशरमाजनशिकाशकक॒कल्पस्तस्मिनू, पुण्पत्राणस्प कामह्य योउमिपेक! 
स्‍्तपन तस्य पूर्णणछश इथाचरतीति पुष्पवाणामिपेकपूर्णकहश।यसानस्तस्मिन्‌, स्वजनानन्दकारिणि 
१४ निश्चिलनरहृर्ष विधायिनि, राग एवं राजा रागराजस्वस्थ प्रियसुहृत्मियमित्र तस्मिचू, रोहिणीरसणे चन्द्रमति 
राजति शोभमाने, दुग्धोदधिशीकरेरिव पयरःपयोधिश्रपतामिरिव, घनसारपरागैरिव कपूरचूणरिव, मलयजरस- 
विप्तैरिव पाटीरनिःप्यन [समूहैरिव, पीयूपफ्ेनपिण्डेरित्र सुधाड़िण्डीरसमूहैरित पारदरसस्य सूदरसस्य 
सरिन्निरिव नदीमिरितर, स्फ़टिकः सितमणित्त्तस्थ रेणुमी रजोमिरिव, मदनानछमस्ममिरिव स्मराखिभूतिमि- 
रिव, रजनीकरकरनिकरे' शीतरश्िमिरश्मिराशिमिः भुवनविवरे जगदन्तराले आपूरिते संभरिते, विकचानां 
२० विकप्तितानां कैरबा्णां कुझुदानां परिसलेन विसर्दत्यसोरस्येण सिलितानि संग्तानि यान्यदिकुछानि 
अमरसमूहस्तस्प झंकारेण गुक्षनशब्देन विरचितो विहितों विरहिजनानां विश्रयुक्तपुरुषाणां तापः खेदो येव 
तस्मित्‌, मधुमदेन सद्यमदेन मत्ता या मत्तकाशिन्य- सुन्दयस्तासां केशरलापेपु शिरसिजसमूहेषु विद्यमानानि 
यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषामामोदेनातिनिह रिगन्धेनामोदिताः सुरमिता दश दिशो दश काष्टा येत तस्मित्‌, 
समाध्मापितः प्रचण्डीकृतः अदग्युम्नपावकः स्मरहुताशनो येन तस्मिन्‌ , मातरिश्वनि पवने मन्दसन्दं शने/ दाने: 











२५ ध्यानरूपों अग्निसे सहित सुनियोंके समान जान पड़ने छगे। दिशाओंके अन्तिमतद सिश्या- 
दृष्टि जीबोंके हृदयोंके समान अन्धकार ( पक्षमें मोह ) से आक्रान्त हो गये । क्रम क्रमसे जो 
मदनरूपी महाराजका सफेद छत्र था, रात्रिरूपी ख्रीका चॉदीका कर्णाभरण था, जो कामके 
बाणोंके साफ करनेके लिए स्फटिक पापाणसे निर्मित शिछाके एक खण्डके समान था, काम- 
देवके अभिषेकके लिए निर्मित पूर्ण कलशके समान जान पड़ता था, सब मलुष्योंकी आनन्द 

३० उत्पन्न करनेवाढा था, और रागरूपी राजाका ग्रिय प्रित्र था ऐसा चन्द्रमा सुशोभित होने 
छगा । संसारका मध्यमाग चन्द्रमाकी उन किरणोंके समूहसे व्याप्त हो गया जो क्षौरसमुद्ठके 
जलकणोंके समान, कपूरको परागके समान, चन्दनरसके समूहके समान,| अमृत के फेन- 
पिण्डके समान, पारेके रसकी धाराके समान, स्फटिकको धूलिके समान, अथवा कामाम्नि- 
की भस्मके समान जान पड़ते थे | खिले हुए कुमुदोंकी सुगन्धिसे एकत्रित श्रमर समूहको 

३४ भंकारसे विरही जनोंको सन्ताप उत्पन्न करनेवाली, मधुके नशासे मत्त स्तियोंके केश-कलापमें 
ढगे हुए फूछोंकी सुगन्धिसे दशों दिशाओंको सुगन्धित करनेवाली, एवं कामरूपी अग्निको 
प्रज्युलित करनेवाली वायु धीरे-धीरे वहने छगी। हृदयकों भेदनेवाछा कामदेव धहुुष चढाकर 


«वृत्तान्त ] नवमो लम्म इ३१ 


समन्तत संचरति समारोपितकामुके हृदयभिदि कन्दर्वे, सभोगलूम्पटदम्पतिसमाजसभवन्मणि- 
भूषणरणितशब्दमात्रावशेपिते धात्रीतल्ले, पवित्रकुमार, कुबछयैकमोहन गानमतानीत्‌ । 


$ २२३ गानविद्याविश्ुतस्य तामुपश्रत्य गीतिम 'किनु किनराः किमुत नराः कि 
स्विदमरा वा जगत्यनुपमेयं गायन्ति ।! इत्याहितात्याहितमरा परित प्रहितनेत्रा तत्र सर्वत्राप्य- 
परमपइ्यन्ती सेय वैश्यपतिसुतावर्य मन्‍्त्रसिद्धमेन वृद्धमेव विभाव्य गायक सहयायिनीमिरमा 
तत्पान्त प्राविक्षत्‌ । भप्राक्षीच्च प्रक्षीणाद्भस्य ते गीतिरिय प्रत्यक्षस्मरं स्मरयति जीवबरम्‌ 
कस्मादियमनवद्या गानविद्या विद्धच्रुपलब्धा, यच्छव्तित शमिनि वयस्थपि सर्वल्षोकश्राव्येय 


आवाते चहति समारोपित॑ समप्रत्यज्ञेकृत काम्ुंक धनुयंन तस्मिन्‌ हृदयमिदि सनोमदि कन्‍द्प काम 
समनन्‍्तत परित संचरति सत्ति, धात्रीतले भूए्ट्टे सम्भोगे सुरते छम्पदः सलूग्नों यो वम्पठिसमाजों मिशुन- 
समूहस्तस्य समवन्‌ समुत्तचमानों मणिभूषणाना रव्नालकरणाना यो रणितशब्द से एवंति सं मोगलूस्पट- 
दग्पतिप्तमाजपंमपन्‍्मणिभू रणरणितशब्दसात्र तेनावशेपिते सति, पविन्नकुमारों जीवधर कुबरूबेकमोहन 
भूमण्डछप्रमुसमोहन गानम्‌ अतानीत्‌ विस्वारयामास । 

8 २२३, गानविद्येति--गानविद्याया विश्रुतों विस्यातस्तर्प ता पूर्वोक्तां गीतिम्‌ उपश्रत्य पाइ्व 
समाकण्य 'किमिति प्रदने 'नु' इति बितक ऊिन्नरा देवविशेया क्िम्रुत नरा मनुष्या क्स्वित्‌ अमरावा 
गीर्वाणा था जगति लछोकेअनुपमेयमुपमातीतं गायन्ति । इतीत्यम भाहिदो तोःत्याहितमर भाश्चयंसमृहों 
यया सा परितो विष्वग्‌ प्रद्धितनेत्रा प्रेरितिनयना तत्न सर्वेत्रापि अपरमन्यम्‌ अपइयन्ती अनवलोकयन्ती सा 
प्रसिद्धा हय बेइम्पतिसुता सुर्मज्जरी क्षवश्यम्‌ सिद्धी मन्‍त्रों यस्य त॑ मन्त्रसिद वाहिताग्ल्यादिषु इति 
परनिपात, अथवा मन्‍्त्रे मन्प्रविषये सिद्ध कृताथंम्‌ सन्त्रसिद्धम्‌ एवं वृद्धमत्र स्थविर्मेव गायक गानकर्तारं 
विमाव्य निश्चित्त सहयायिनीमि, सहचरीमि अमा सार्धम तथान्तव तथदेश प्राविक्षत्‌। अगप्राक्षीच्च 
पप्नच्ठ च 'प्रक्षीणमद्ग यस्प॒तस्य बुद्धस्य ते इयर श्रूयमाणा गीति प्रत्यक्षस्मरं साक्षात्कामदेवं जीव॑धर 
स्मारयति । है दिद्वन ! हे विज्ञ ! इयम्‌ अनवद्या निदुंशा गानविद्या कस्मात्‌ उपलब्धा प्राप्ता यच्छक्तितो 
यदीयसामर्थ्यात्‌ शमिनि वयस्यप्रि बृद्धावस्थायामपि स्वलोक श्राव्या श्रोतुमनर्हा इबं दिव्यगीति 





सब ओर घूमने लगा और प्ृथिबीतछूपर जब संभोगमे उत्सुक ख्ली-पुरुपोंके मणिमय आशभू- 
पणोसे उत्पन्न घब्द ही ओप रह गया तत्र पवित्रकुमार--बृद्धवेपधारी जीवन्वरस्वामीने प्रथिवी- 
तलको अत्यन्त मोहित करनेवाला गान विस्तृत किया | 

8२२३ गान विद्या प्रसिद्ध जोवन्चरस्वामीफे उस गानकों सुनकर संसारमे अनुप- 
मेय इस गानको क्या फिन्नर गा रहे है ? यथा मनुष्य गा रहे हैं? या देव गा रहे है” इस 
प्रकार जो अत्यन्त आश्चर्य धारण कर रही थी, जो नेत्रोंको चारो ओर प्रेरित कर रही थी और 
वहाँ सभी जगह जो जीवन्धरस्वामीको छोड़ अन्य किसीकों नहीं देख रही थी ऐसी बेह्य- 
पतिकी पुत्री सुरमंजरी मन्त्रका सिद्ध करनेवाले उस बृद्धको ही गायक समझ सखियाँके साथ 
उसप्तके समीप गयी | जाकर उसने प्रछा भी कि यद्यपि आपका झरीर अत्यन्त क्षीण हो गया है 
तथापि आपका यह गान प्रत्यक्ष कामदेव जीवन्थरकुमारका स्मरण करा रहा है। हे विद्वन्‌ | 
यह निर्दोष गान विद्या आपने किससे प्राप्त की है ? जिसकी कि सामथ्यसे इस वृद्धावस्थामे 
भो समस्त छोंगोके श्रवण करनेके योग्य यह दिव्य गान आपको प्राप्त हे ? आपके पास अन्य 
अभिरूपित वस्तुकों भी प्राप्त क्रनेक्ा उपाय होगा ? यदि यह वात गोपनीय नहीं है. तो मुझे 
यहाँ उत्तर प्राप्त होना चाहिए । सुरमंजरीके प्रशनसे जिनका हे वढ रहा था ऐसे वृद्ध वेष- 
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३३२ गद्यचिन्तासणिः [ २२४ सुरमब्जर्या,.- 


दिव्यगीति: | भवत्यपि नामान्यदप्यभीप्सितमुपलब्धुमुपायोपस्ति | न चेदिदं गोप्यमत्र प्राप्य- 
मृत्तरम' इति | तदनुगोगसंवधितहप: स वर्षीयानपि वा््धकमुन्नाट्यश्रुपधानात्कथचित्किचिदुद्धतो- 
त्तमाज्ः प्रक्षीणपक्ष्मकमक्षियुगमप्यत्तिप्रयासादिवोन्मील्य कफावगुण्ठित॒कष्ठछाधव इब मुहः 
खाटइत्य घ्षरेण स्वरेण स्वमनीषितोत्पादनमौपथिकमुपचक्रमे वक्‍्तुस--वाले, हेलया गानमिद 
साध्यम्‌ | अवाध्यमन्यदपि हस्तस्थं पश्य विव्वस्प महचनमनुछातुं यदि नाम पटिष्ठासि' इति] 

8६ २२४. तदहचरवज्चितया सुरमञ्जर्याप्यम््नलिबन्धेन 'बन्धुप्रिय, को नाम वराको जन, 
परहितपरैरास्याते वचस्ति वेधुख्यमुद्दृहति ।!' इति सदैन्य संप्रश्नयं च प्रणीत; पुनरयं प्रणिनाव 
तह श्रयतास्‌' । इहास्ति समस्तवरदानदक्षस्थ साक्षात्क्ृताडुस्य किमप्यनडु स्थायतनस्‌ | अच्च 


सुन्दरगीतिः। सवत्यपि त्वय्यपि नामेति संभाववायाम्‌ अन्यत्‌ इतरद्‌ अप्यसीष्सितमिश्मुपल्द्यु प्राप्तुम्‌ 


उपायोउस्ति * न चेधदि इठं दत्त गोप्यसन्तर्घानीयं तहिं अन्न विषये उत्तरं प्राप्यं लभ्यम््‌ इति। तर्याः 
सुरमन्जर्या अनुयोगेन प्रइनेन संवर्धितों दर्वों यस्य तथाभूतः स वर्षोयानपि बृद्धोपि चाद्धंक बृद्धत्वम॒ 
उन्ताटयन्‌ प्रकट्यनू उपधानाच्छितोधानात्‌ कथश्वित्केनापि प्रकारेण किश्चिदीषद्‌ उद्धुतमुत्तमाड़ं शिरो येब 
तथाभूतः सन्‌ प्रक्षीणे पक्ष्मणी ययोस्तथाभूतम्‌ अक्षियुगलमपि नेन्नयुगठमसपि अतिप्रयासादिच खेद्ातिशया- 
दिव उन्मील्य कफ्ेनाव्युण्टितं तिरोहितं कण्ठलाघवं गछूचातुय यस्य तथायूत इव सुहुभूयः खाटकत्य 
खाहिति ऋृत्वा घर्षरेण अव्यक्तेन स्वरेण स्वसनोषितस्य स्वाभिकष्तस्थोत्यादनम्‌ उपाय एवीपयिक वक्तु 
निगदितुम्‌ उपचक्रमे तत्परोड्भूतू--“वश्ले ! सुग्घे ! इदं गातं हेलयाचायासेन साध्यं साधयितुमहम्‌। 
अन्यदपीतरदपि अश्लाध्य कठिन कृत्य विश्वस्य सबेस्य हस्तस्थं पाणिस्थं पश्य यदि महचनमर अनुष्ातु 
कतुंम्‌ अतिशयेन पट्वीति पटिष्ठातिचतुरा असि' इति। 

6 २२० तद्बचनेति--ठस्य चचनेन बद्चितया प्रतारितया सुरमब्जर्यापि अन्ज्लिकन्धेन पाणिषुट- 
बन्धेन 'वन्धु प्रिय ! हे इष्प्रिय | को नास वराको द्यनीयों जनः परहितपर परकल्याणोद्यत आस्याते 
कथिते वचसि बैमुख्य भ्रातिवूल्यम्‌ उद्दृदृति !! इदीत्थं सदैन्य॑ समप्रश्नयं सविनय च प्रणीत प्राप्तोध्यं बृद्ध 
घुनः प्रणिनाय प्रणीततानू--'तहिं श्रुयतां समाक्षण्यतास्‌। इह लगया समस्तवराणां निखिलामिरुषितानां 


दाने दक्षः समर्थस्वस्थ, साक्षात्क्ृ॒त॑ प्रत्यक्षदष्टमड्ज घरीरं यस्य तथामृतस्य अनझ्स्य मीनकेतनस्य क्िमरपि 


धारी जीवन्धरने भी बुढापेका अभिनय करते हुए किसी तरह तकियासे अपना सिर ऊपर 
उठाया, विरूनियोंसे रहित नेत्रयुगलकी भी वड़े कष्टसे मानो खोला ओर कुफके द्वारा कण्ठका 
हलकापन तिरोहित होनेके कारण ही मानो उन्होंने वार-त्रार खकारा | तदनन्तर घघर स्व॒रसे 
अपने अभिल्‍छपित कायको उत्पन्न करनेवाले डपायको कहनेके लिए वे उद्यत हुए। वे कहने छगे 
कि हे बाछे | यह गान तो अनायास ही सिद्धू किया जा सकता है। यदि तू विश्वास कर 
मेरे वचनका पालन करनेके लिए समथ हे तो अन्य असाध्य काय भो अपने हाथमें हो 
स्थित देख! 

6 २२४०. उनके वचनोंसे ठगी सुरमंजरीने भी हाथ जोड़कर दीनता और विनयके साथ 
कहा कि हे बन्धुप्रिय ! ऐसा कौन दीनजन होगा जो परहितमें तत्पर रहनेवाले मलुष्योके 
द्वारा कहे हुए वचनमें विमुखताको घारण करेगा ?? इस्त प्रकार सुरमंजरीके कहनेपर जीव- 
न्धरकुमार फिर कहने छगे यदि ऐसा है तो सुनो, यहाँ समस्त वरोंके देनेमे समथ एवं शरोर- 


१. म० श्रूवताम्‌ तहिं। 


- बृत्तान्तः ] नवसो लम्स, ३३३ 


रू 


वबादइवो वा समुपस्थाय तद्गोष्ठ यद्युपतिष्ठेयास्तमनत्यज किमन्वदुदीयंते क्रायंत एव द्रव्यसि ।- 
तत््षण एवं कामितमखिल स कामदेव साधयेत्‌' इति। सा च स्त्रीजनपुलूमचापल्याजूबि- 
तब्यताप्रावल्याच्च 'तथा' इति प्रतिश्र॒त्य प्रातरेव गन्तुमुदमनायत । 

$ २२५. अथ सुरमज्जरीपरिरम्भणपयुंत्युकतया परिगतास्ध्यस्य जीव्धरस्य तदकस्या- 
मपि त्रियामाया सहसूयामता प्रतिपद्य कथमपि प्रयातायाम्र, उदिते वृद्धेन सम सवितरि, पितर 
मातंर वच्धुसमाज च सवादयन्ती समारुृढणकटेन तेन कपटवुद्वेन सम समारुह्म चतुरन्तयात 
सखीभिः साक सा कन्यका तदनन्यजावासमाससाद | तत्र वे सादरविधोयमानसपर्याविधेविपमेपो. 
सनिधौ सास्तिवयमस्यामास्थितायामयमन्त्यवयस्क स्तामामन्त्य वासु, प्रसादितोध्यमुपासना- 


भायतन मन्दिरिमस्ति | अद्य इवो वा समुपस्थाय तत्समीप गत्वा तदृगेष्ठ कामायदर्न यदि उपततिप्ठेया- 
स्तर्हि तममनन्यज त कामम्‌ अन्यत्‌ किस उदीय॑त्ते । कायत एवं उल्यसि | तव्क्षण एवं तत्काल एबस ९० 
कामदेवः अखिल कामितं मनोरथं साधयेत्‌ ।? इति। सा च सुरम«जरी च स्त्रोजनसुलठमचापल्याल्ललना जन- 
सुरूमचन्नत्वाद्‌ सवितव्यताया नियने प्रावरुय रस्पाच्द तथा इति प्रतिश्रुस्य प्रतिक्षाय प्रतरेद प्रत्यूष 
एवं गन्तुम उदमनायत समुत्कण्ट्तो&्मृत्‌ । 

8 २२९ अथेति--भथानन्तर सुरमब्जर्या, परिसस्मणे समालिड्नने परुत्सुकवया समुत्कण्दिततवया 
परिगतं परिभ्राप्तमान्ध्य यस्य तथाभूवस्य जोबंधरस्य तदा तस्सिन्‌ काले एक्स्यामपि त्रियामाया रजन्यां १४ 
सहसयामता सहसरप्रहरवच्त्व प्रतिपद्च व्ध्वा क्थमपि केनापि प्रदारेण प्रयाताय ब्यतीताया सत्याम्‌, वृद्धेन 
स्पविरेण सम साथ सवितरि सूथ उद्ति सति, पितर जनक मातरं जननी वन्धुसमाज च सनामिससूहं च 
सवादयन्ती यथार्थ कथयन्ती समारूदं समधिष्ठितं शकटसनों येन तेन समारूठशकटेन ठेन कपटेन द्ुद्धस्तेन 
मायास्थविरेण सम साधंसू, चतुरन्तयान शिविका समारुझ ससीमि साक सा कनन्‍्यका सुरमब्जरी स 
चासावनन्यज्ञावासश्रेति तदनत्यजावासरतम्‌ कामदेवायतनम्‌, आससाद प्राप। तत्न च कमदेवायतने २० 
सादर विधीयमान क्रियमाण स्र्याविधि पूजाविधियस्य,तस्य विषमेषो कामस्य सनिधों समीपे अस्था 
सुरमज्जयां सास्तिक्य सश्नद्धं यथा स्वात्तथा आस्यिताया विद्यमानाथास्‌ अन्त्यं वयो चस्य तथावृद्धो 
वृद्धन्वोपेतोई्य॑ जीवधरस्ता सुरमन्‍्जरीस आमनन्‍्त्य जाकाये वासु ! सुन्दरि ! अर पश्नशरो मीनव्बज 








को साक्षात्‌ धारण करनेवाले कामदेवका कोई मन्दिर है। आज यथा क॒छ यहॉसे उठकर यदि 

तू उस मन्दिरमे उपस्थित होगी तो और क्या कहा जाय कार्यरूपसे द्वी उस कामदेवका २६ 
दर्शन करेगी | वह कामदेव उसी क्षण समस्त मनोरथको सिद्ध कर देंगा!। स्रीजन सम्बन्धी 
चपछतासे अथवा होनह्ारकी प्रवछतासे वह सुरमंजरी तिथास्तु' कह बड़े सवेरे ही वहां जाने- 

के लिए उत्कण्ठित हो गयो । 

२२४ तदनन्तर सुरमंजरीके आलिंगन सम्दन्धी उत्सुकतासे जिन्हे अन्धता प्राप्त हो _ 

रही थी ऐसे जीवन्धरस्वामीकी तीन पहरोवाली वह एक रात जब हजार पहरोंवाढी होकर ३० 
किसी तरह व्यतीत हुई और बृद्धेके साथ-लाथ सूय उदिव हो गया तत्र पिता, माता और 
बन्धुजनोंको अनुकूल करती हुई बह सुरमजरी पालकीपर वेठकर सखियोंके साथ कामदेवके 

उस मन्दिरमे जा पहुँची । उस समय बनावटी वृद्ध जीवन्धरस्वामी गाड़ीपर आरूढ़ होकर. 
उसके साथ-साथ जा रहे थे। वहां विधिपूवेक जिसकी पूजा को गयी थी ऐसे कामदेवके 
समीप जब सुरमंजरी वड़ी श्रद्धाके साथ वैठ गयी वत्र वृद्ध अवस्थाक्रों धारण करनेवाले ३४ 





१ म० समुस्थाय । २ यथार्थ कथयन्ती, इति टि०। हे क० ख० अय वयस्क । 
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३३४ गद्यचिन्तामणिः [ २२६ सुसभक्षर्या; _ 


प्रप/”्चेन पञ्वशरः। त्वदर्भिवाञज्छितं वरमसहाया स्वयमस्माइवृणीष्य! इत्मव्रवीत्‌। सा च 
मुग्धा बद्धाञ्जलियहुधा प्रणुत्य प्रद्युम्नम्‌ अयि पुष्पबाण, ते बाणानेव न केवर्ल प्राणानपि मे 
प्रत्यपयिष्थामि यदि प्राणनाथता प्रतिपद्येत जोवककुमारः इति सादर सम्रणामं च्‌ प्रार्यामास | 
प्रादुरासीच्च प्रागेत्र पुष्पायुधसविधे स्थापितेन बुद्धिषेणेन लब्धवत्यसि वरस्‌' इत्युक्तं बच। | 
भदशयच्च तावता कुमारो5्प्यववीरितमार् तिजाकारस | 

6 २२६. सा च तमवल्ोत्य सविस्मयस्मेहमन्दाक्षा मत्तेवरोन्मत्तेव भीतेव विषण्णे 
मुदितेव परवशेवातु रक्तेत्र स्तम्भितिव समुत्तीर्णय विलिखितेव विद्वुतेव शून्येन्द्रियेव स्वेदजलूप्ला- 
वितर्पाजुपष्टिततिनिबिडयुड्कनिचिता मदनशरपण्जरमध्यत्रतिनों स्वान्तं प्रविशतः कुमारस्य 


उपाप्तवायपद्नेन सेवाविस्तारेग प्रयाद्धितः प्रसनन्‍्तीकृतः। तत्रामित्राल्छितं व्वदर्निव्रान्छितं स्वामिरषित 


वरस्‌ असदाया एकाक्िनो संती अस्माध्ल्चशरात्‌ स्वयं स्वमुखेन इणीष्व' इत्यत्रवीत्‌। मुग्धा मूढा सा 
च सुरमब्जरी च बद्धाव्जलित्रद्धकरसंपुटा सतो बहुवा नैक॒पा प्रधुग्नं मन्मर्थं प्रणुत्य स्तुत्वा 'अय्रि पुप्रवाण! 
है विषमेषो | ते तव बाणानेंत्र शरानेव पृष्पाणीति यावत्‌ न केवल किन्तु मे सम प्राणानपि प्रत्यप॑यिष्यामि 
दास्यामि यदि जोचऋकुमारः प्राणनाथतां चढ्कभर्ता प्रतिपच्चेत स्वीकुर्यात्‌' इति सादर सबिनयं सप्रणाम 
सनमस्कारं च प्रार्थथामास ययाचे | आदुरासीच्च प्रकटीबमृत्र व प्रागेव तन्न गसनास्पूरमेव पुष्पायुवेसमीपे 
कामाभ्यणं स्थावितेन निवेशितेन बुद्धिपेगेत तन्‍नामसख्या 'लग्घवत्यसि प्राध्षात्ति वरम' इस्युक्त वच.। 
अद्र्शयच्ब प्रकश्यामास च तावता कालन कुमारोईपि जीव॑धरो$पि अवधीरितो निन्दितों मारो मदनों येन 
तथाभूत॑ निजाकारं स्रसंस्थानम्‌ । 

२२६. सा चेति--स्ता च सुरमक्षरी च त॑ जीवंधरस अवछलोक्य विस्मयस्नेहमन्दाक्षेरात्नय- 
प्रणयत्रयात्रि सह बतमानेति सविस्मयस्नेंहमन्दाक्षा सत्तेव आलठमदेव, उन्मसेव क्षीवेव, मीतेव त्र्तेव, 
विषण्णेव खिन्‍नेव, सुदितेव प्रह्टेय, परवशेव परनिध्मेव, अनुरक्तेव धनानुरागेव, स्वम्मितेव चक्रितेव, 
समुत्करीणेंवर पाषाणादो टक्केनोन्मुद्नितेव, विलिखितेव पत्नादौ वर्णनाक्वितेव, विश्लुतेव निःस्पन्दितेत्र, शुल्येन्द्रि 
येत्र विचित्तेव, स्वेदजलेन प्छाविता सर्वाद्ञप्रश्टितिखिकशरीरयशियंस्यास्तथाभूता अतिनिविदेरतिसान्ेः 
पुलके रोमाश्ेनिंचिता व्याप्ता, मदनस्प्र स्मरध्य शरयब्जरों वाणशलाकायतनं तत्य सध्ये बर्ंत इत्पेव॑ 


जीवन्धरत्वामीने उससे ,पूछकर कहा कि हे सुन्दरि ! पूजाविधिके विस्तारसे यह कामदेव 


प्रसन्न है इसलिए तू अकेडी जाकर इससे अपना अभिल्‍पषित वर स्वर मॉग लें! | मोछीभाढी 
सुरमंजरीने भी हाथ जोड़ कामदेवकी बार-बार स्तुति कर 'अये कामदेव ! यदि जीवन्धर- 
स्वामी मे ये प्राणनाथताक्षो प्राप्त हो जावे तो मे तुम्हारे छिए न केव्रछ तुम्हारे बाण किन्तु 
अपने प्राण भी अर्पित कर दूँगी! इस प्रफार बहुत ही आदर और प्रणाम पूरक प्राथना की। 
उसी समय, कासदेवके समीप पहलेसे वैठाये हुए बुद्धिपेणके द्वारा उच्चरित ' तू वरक्रो प्राप्त 
है! यह वचन प्रकट हुए ओर उप्ती समय जीवन्धरकुमारने भी कामदेवकों तिरस्क्ृत करने- 
वाछा अपना आकार दिखाया। 

६ २२६. उन्हें देख, आइचय, स्नेह ओर छज्ासे युक्त सुरमंजरी मत्तके समान, उन्मत्तके 
समान, भयभोतके समान, खिन्नके समान, प्रधन्नके समान, परवशके समान, अलुरक्तके 
समान, स्तम्भितके समान, उक्रेरी हुईके समान, कुरेदी हुईके समान, पिघलीके समान, शूल्ये- 
न्द्रियाके समान, पसीनाके जछसे तर समस्त शरीरकी धारक, अत्यन्त सघन रोमोंसे व्याप्त, 
कामदेवके बाणरूपी पिंजरेमें विद्यमान, तथा प्रवेश करते हुए कुमारके पैर रखनेसे ही 


१. कृ० ख० ग० प्रान्त प्रविशत । प्रान्तः समीपे, इति टि० । 


वृत्तान्तः ] सवमो रम्मः भ्दर 


पादन्यासादिव स्फुरदधरपल्छवा किकतंव्यतामढासीत | 

8 २२७ ततस्तावता तयो सगमाहँमड्भुलप्रदीप इब प्रज्वलति प्रत्यपाडम्बरे, स्त्री- 
पुरुषसयोगप्रकारप्रकटनायेव घटमाने कोकमिथुने, हुतहुताशनकुण्डायमाने स्फुटितसरोजपण्ड- 
ए्डते सरसि मज़ुलवचनपठनाकुलेष्विव कूजत्सु कोकिलेपु, वशस्व॒नानुकारिश्चकारमनोहरभुृड्ध- 
वृन्दपदपातवृन्तच्युतप्रसवराजिमाचारलाजानिव विलासिनीपु विकिरन्तीपु छतासु, तन्मिथुन- 
मिथ सगमपिशुनेष्विव शकुनेपु सविरावेपु, स जीवकस्वामी तादुगी दशामनुभवन्तीमन्तर्धातु 
क्षेपीयः क्षितितलादृत्क्षिप्तेकचरणामन्त करणेव स्थातुं प्रस्थातुं च॒ प्रतीकेन प्रयतमानां तदान- 
नाम्भोजमतिस्पष्ट द्रष्टमभिवाञ्छद्दृष्टियुग प्रकृष्टरलज्जया वलादाकर्पन्तीमीपद्चिवर्तितमुखीममरत्य॑- 


शीला स्वान्तं चित्त प्रविशत; कुमारस्य पादन्यासादिव चरणनिशक्षेपाठ्िव स्फुरद्धरपल्कवा प्रकस्यमानाधर- 
किसकया सतो किकतव्यताया झूठा निर्विचारेति दिक्तब्यतामढा आासीत्‌ | 

8२२७० तत इति--व5स्तदनन्तरं तावता तावत्कालेब तयोजीवक्सुरमन्जयों: संगमाहमद्गछ- 
प्रदीप इृव समांगमयोग्यमड्ल्दीप इव पत्यूषाडम्वरे प्रमाताडम्बरे अज्वलूति सति, स्त्रीयुरुपयोदर्पत्यो 
संयोगस्य प्रकारों विधिस्तस्थ प्रकटनायेव प्रकटीकरणायेव कोकमिशुने चक्रवाकयुगछे घटमाने मिर॒ति सति, 
स्फुटिताना विकसितानां सरोजाना सरसीरहाणां पण्डेन समुहेन मण्डित शोमितं तस्सिन्‌ सरसि कासारे 
हुतः साकल्येन रूतपिंतो यो हुताशनोअग्विस्तस्थ कुण्डायमाने कुण्डवदाचरति सति, कोक्लिपु पिकेषु 
मटलवचनपठन।य भन्जकपाठोच्चारणायाकुछा ध्यप्रास्तेष्विच सत्सु, विलासिनीधु बनितासु आाचारढाजानिब 
छतासु वह्छीपु पंशस्वनानुकारिणा वेणुध्चनिविडम्बिना झह्लारेण मनोहरा रमणीया ये सद्ा अमरास्तेषां 
बुन्दस्य समहरय पद॒पातेन चरणपातेन वृन्तेभ्यइच्युता: पतिता ये प्रसवा- पुष्पाणि तेषा राजि पहिंक्त 
विकिरन्तीपु प्रक्षिपन्तीपु सतीयु, शब्ज॒नेपु विहड्मेपु तन्मिधुनस्य तहस्पत्यो, सबमस्य पिशुना सूचका- 
स्तथाभूतेष्विच सविरावेपु सशब्देपु सत्सु, स जीवहत्वासी ताइशी पूर्वोक्तप्रकारा दुशासवस्थास्‌ अनुसवन्दीम 
अन्तर्ध्यातु तिरोमवितु क्षेपीय्र ज्ञीघ्र क्षितितलादूभूतछात्‌ उच्किप्तैकचरणाुव्यापितैकपादाम अन्त.करणेन 
स्थातु प्रतीकेन अद्वेन च॒प्रस्थातुं प्रयातुं प्रयतमानां अयत्नं कुर्वाणा तदाननाम्मो जीवकाननजलजम 
अतिस्पष्ट यथा स्थात्तथा द्वप्द्स्‌ अमिवान्ठ॒त्‌ अमिलूपद्‌ इष्टियुगं नयनथुगल प्रहृएतरलज्जया प्रभूततरत्रपया 


मानो फड़कते हुए अधरपल्लवसे सहित हो क्या करना चाहिए! इसका विचार बरनेमे 


मूढ हो गयी। 

ह २९७, तदनन्तर उतने हीमें उछ दोनोंके समागमके योग्य मंगठमय दीपकके समान 
जब सूय देदीप्यमान होने रूगा, स्त्री ओर पुरुषोंके संयोगकी विधि प्रकट करनेके छिए ही 
मानो चकवा-चकव्रियोंके युगल परस्पर मिलने रंगे | खिले हुए कमछोंके समूहसे सुओमिंत 
सरोवर जब होमी हुई अग्निके छुण्डके समान जान पढ़ने छूगे, मंगठमय बचनोंके पढ़नेमे 
आकुलके समान जब कोयले शब्द करने छंगीं, जिस प्रकार स्वियाँ पद्धतिके अनुसार छाईकी 
वर्षो करती है उसीप्रकार जब लताएँ वॉसुरीके शब्दका अन्ुकरण करनेवाली झंकारसे मनोहर 
भ्रमर समूहके चरणोंके पड़नेके कारण वोडियोंसे गिरे फूछोंके समूहकी वर्षा करने छगीं, और 
उन दोनोंके पारस्परिक सयोगको सूचित करते हुएके समान जब पक्षी करने लगें तब 
जीवन्धरस्वामीने, जो उस प्रकारकी दशाका अनुभव कर रही थी, श्ञीत्र ही छिपतेके लिए 
जिसने प्रथिवीतछसे एक पैर ऊपर उठा रखा था, जो अन्तश्करणसे वहाँ ठहरना चाहती थी 
परन्तु शरीरसे अन्यत्र जानेका प्रयत्त कर रदह्दी थी, जो जोवन्धरस्वार्मीके मुख_कसलको 


१ म० स्त्रीपुससयोग । 
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३३६ गद्यचिन्तामणि 


छोकादुभुवमवलोकयितुमायाता सुरक्षियमिव सुरमञ्जरीस्‌ मज्जुभाषिणि, मा कृथाः प्रयाणे मतिय | 
प्रमादसरखलितमस्थ क्षम्पतां भुजिष्यस्था इत्याभाष्य गाढमारिलष्य रमयन्नमरद्रांसदसौरुय पुन; 
प्रस्यातकुबे रसाम्येन कुबेरदत्तश्रेष्ठिना श्रेष्ठममे छग्ने स्ववित्तस्थ स्वचित्तोन्नते. स्वनाम्नों वरमहि 
अतरचानुरूपम पिता पवरनसखसाक्षिक परयणेष्ट । 


8 २२८ इति श्रीमद्रादीमलिंहसूरिविरचिते यद्यचिन्तामणो सुरमब्जरीलम्सो 
तनास नवमी रूम्मः ॥ ' 


बलात्‌ अप्रमम्‌ आकर्बन्तीम, ईषद्धिवर्तितं सुर्ख वक्‍न्र यस्यास्ताम, अमरत्येलोकात्‌ स्वर्गाद्‌ भुव॑ महीम्‌ 
अवलोकचितुम् आायातां सुरक्रियमिव सुरखक्ष्मीमिव सुरमब्जरोस 'सन्जुमापिणि! हे मनोहरसापिणि! 
प्रयाणे मर्ति सनीषां मा कृथा । भस्य सुजिष्यस्य दासस्य प्रमादस्खलितमनवधानापराध क्षस्यताम' इति 
आसाष्य कथवित्वा गाढस्‌ निविडस आडिकृप्य समाक्षिज्ञय रमयन्‌ क्रीडयन अमरहुरासद॑ देवदलंस 
सौझुयं यरुय तथाभूतः सन्‌ पुनरनन्तरं प्रख्यातं असिद्ध कुवैरसाम्य घताधिपोपस्थं यस्य तेव कुबेरदत्तमपिना 
तन्मामश्रेष्टिना श्रेष्ठठमे अकृष्टतमे छरनेडवसरे स्ववित्तस्य स्वधनस्थ स्वचित्तोन्तते निजस्वान्दीदायत्य 
स्वनास्न आत्मासिधानस्य वरंसहिस्तो जामातृमाहात्स्यस्थ चानुरूपमनुकूलमस््‌ अर्पितां प्रदु्तां तां परनससः 
साक्षो चल्मिन्क्सेणि तदू यथा स्थात्तथा एयंगरेट्ट पाणों जआह । 





$ २२४, इति श्रीमद्वादीभलिंहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणो सुरमब्जरीलम्सो नाम नवमों रूस! 
] 





अत्यन्त स्पष्ट रूपसे देखनेकी इच्छा करनेवाले नेत्रयुगलको बहुत भारी छज्ञाके कारण 
जबद॑स्ती खींच रही थी, जिसका मुख थोड़ा मुड़ा हुआ था, और जो प्रथिधी छोकको देखनेके 
छिए स्वगसे आयी हुई देवलधमीके समान जान पड़ती थी ऐसी सुरमंजरीसे कहा कि है 
मधुरभापिणि | जानेका विचार मत करो, इस दासका यह अपराध क्षमा किया जाय ”! इस 
प्रकार कह कर, तथा गाढ़ आलिंगन कर उसे रमण कराते हुए देवदुलभ सुखको प्राप्त हुए। 
तदननन्‍तर जिसकी कुचेरके साथ समानता प्रसिद्ध थी ऐसे कुवेरदत्त सेठके द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ 
रूग्नमें अपने धन, अपने चित्तकी उन्नति, अपने नाम और उत्कृष्ट महिमाके अनुरूप अर्पित 


- को हुई सुरमंजरीको अग्निकी साक्षीपूचेक विवाहा। 


ड़ 


२४ 


8२२०. इस प्रकार श्रीमद्वादीमलिह सूरिके द्वारा त्िरचित गद्यचिन्ताम्रगिमें सुरमंजरीकम्म 
( सुर्मंजरीकी आत्तिका वर्णन करनेवाछा ) नौवाँ रस्म पू्ण हुआ। 





१, क० ख० ग० पर्यणष्ट । 


दशमो लम्भः 


$ २२९५ अथाय सुमति सुमतिसुताया सुरमञजर्या सुमनोमञजर्या चञ्चरोक इत्र सत्तो 
भवन्नभितवकरपीडना म्रेडितत्रपाभरदरमुकुलितमस्या: सुरतदोर्लालित्यः लब्तचेष्टि तैविमुकुली- 
कृत्य क्रमेण. तरुणतामरसतर्जनकलाकुशलूलोचनमुग्धमधु रसचारसूचितपञचश रसमरस रम्मवा 
तया सह मनसिजमहोरुहपचेलिमफछानि भवप्योधिमथनजनितसुधारसायमानानि सौभाग्यशश- 
भृदाभिरुप्पशारददिनाति श्रवणचातकपारणपयोदजलूधारायमाणानि मणितमघुरपरभतरप्तित- 
सुरभिसमयसा म्राज्यानि सरभसकचग्रहव्यत्तिकरविशेषितरतिविमर्दनानि निर्दयक्षताधरग्रहजनित- 


पी: 





8२९६ अथायमिति--भथ सुस्मझ्रीपाणिग्रहणानन्तरम्‌ सुमति. सुबुद्धिय जीवंघर- सुमतेः 
कुबेरदत्तभार्याया सुता तस्याँ सुरमब्जर्या पूर्रोक्ताया सुमनोमअ्षर्या पुष्पसब्जर्या चब्वरीक इंच अमर 8च 
सक्तो निीनो भमवन्‌ असिनवकरपीडनेन नूतनविवाहेनाम्रेडितो ट्विगुणितो यस्त्रपामरों ऊज्मासमूहस्तेन 
दरमीपद्‌ यथा स्थात्था सुकुलित कुड्मछितं मन्दीभूतमिति यावत्‌ अस्या. सुरमक्षर्या. सुरतदौर्लादधित्य 
संमोगस्यानुकूलाभावत्व ललितचेष्टितै. सुन्दरचेश्तिविंमुकुदीकृत्य दूरीकृत्य क्रमेण तरुणतामरसयों प्रफुछ्ल- 
कमलयोस्तजनकढछायां तिरस्करणकछाया कुशले विद्॒ग्घे ये छोचने तयोमुग्धमधुरसंचारे, सूचित, पद्चशरस्य 
प्रदुग्वस्य समरसंरम्भरणोद्योगो यथा तथाभूतया तथा सुरमज्ञर्या सद्द मनसिजमहीरुहस्थ कामानोकहस्य 
पचेलिसानि पक्तुमरहाणि च तानि फछानि चेति सनसिजमहीरुहपचेलिमफलछानि, मव एवं पद्रोधि भव- 
पयोधि ससारसागरस्तस्य मथनेन विछोडनेन जनितः समुत्पन्नो यः सुधारस पीयूषरसस्तद्वदाचरन्तीति 
तथा, सौभाग्यमेव शशस्ृच्चन्द्रस्तस्यामिरूप्याय शारददिनानि शरब्तुदिनानि, श्रवणचातकयो कर्णप्तारद्योः 
पारणाय तृत्तिकरभोजनायथ परयोदजरूस्य वारिद्वारिणों धारा हवाचरन्तीति तथा, मणितं सुरतशब्द एव 
मधुरपरभतरसित कोकिलकलकूजन तस्मै सुरभिसमयस्य वसन्तसमयस्य साम्राज्यानि, सरमसतेन सवेगेन कच- 
अहब्यतिकरेण केशअहच्यापारेण विशेषित वृद्धिगत रतिविमदन सुरतविमदनं येपु तानि, निदय यथा स्वात्तथा 





8१२९ अथानत्तर सुबुद्धिके धारक जीवन्धर कुमार घुमतिकी पुत्री सुरमजर्रामे उस 


प्रकार आसक्त हो गये जिस प्रकार क्रि पुष्पमंजरीम भ्रमर आसक्त होता हे। सुरम॑जरीका 
संभोग-सुख नूतन विवाहके कारण पुनरुक्त छज्जाके समूहसे कुड्मलित हो रहा था उसे 
जीवन्धर कुमार सुन्दर आलिंगनोसे विकसित करते हुए क्रम-क्रमसे तरुण कमछको डॉट 
दिखानेकी कछामे कुशल नेत्रोंके सुन्दर एवं मधुर सचारसे जिसके कामसम्वन्धी युद्धका 
प्रारम्भ सूचित हो रहा था ऐसी उसे सुरमंजरीके साथ उन सभोग-सुखोंका अनुभव करते 
लगे कि जो कामरूपी वृक्षके पकनेके योग्य फल थे, संसाररूपी समुद्रको मथनेसे उत्पन्न अस्त 
रसके समान आचरण करते थे, सौभाग्यरूपी चन्द्रमाकी सुन्दरताको वढानेके लिए शरद्‌ 
ऋतुके ढिन थे, कानरूपी चातक पक्षियोंक्री पारणाके छिए मेघकी जलूधाराके समान आचरण 
करते थे, संभोगकालीन शब्दरूपी कोयछके मधुर शब्दके लिए वसन्तऋतु सम्वन्धी साम्राज्य- 
के समान थे, वेगपूवंक एक-दूसरेके केश महणकी क्रियासे जिनमे रतिसस्वन्धी विमद्‌न 
विशेषताक़्ो प्राप्त हो रहे थे, निदेयतापूबंक अधरोष्टके भ्दरणसे जिनमे पीडा उत्पन्न हो रही थी 





१ क० ख० ग० त्रपाचारदर-। २ अनुकूलाभावत्वमू, इतिटि० | ३ मण वेष्टिते । 
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३० 


३३८ गद्यचिन्तामणिः [३२३ सुरमब्जयो:_- 


वेदनानि विधृतकरकमलरणितकनकवलयवल्गुखवनिवेदितमदनमहिमव्यास्यानि सुरतसौस्यान्यनु- 
भूय पुनः स्पृहणीयभूयम्‌ एवं प्राप्तामपि त्वां करणीयभूयस्तया विहाय विछासिति, चह्वि- 
विभावसुशिखाकलापकलनेन कष्टतमानि कतिचन दिचानि कतुंस्िवाञछति जनोध्यम' इत्याचष्ट | 

६ २३०, तदनु तां तनूदरी विरहपिणुत्तवचनतनूनपादाइलेपप्लृष्टाड्रयश्टितया विसृष्ट- 
प्रायप्राणां तत्पयाणं कार्यगरिम्णा पत्िप्रेम्णा च॑ विहन्तुमनुमन्तुमप्यपारयन्तीमसहृदाध्वास्य 
कथंचिद्विसृज्य गत्तोई्यं॑ विजयापुत्र' स्वमित्रेरतिमात्रं सौभाग्यशालितिया इलछाध्यमानः स्वभवन- 
समियाय। तत्र च चिरविरहितमालोवयात्मजमशिन्नक्षणोड्भवदानन्दाभिषज्भुसंभूत्ततया समझी- 


कतेनाधरपहेण दृशनच्छद॒दशनेव जनिता ससुत्पादिता वेदना येषु तानि, विधूत्तेन कम्पितेत करकमलेन 


रणिताः शब्दिता ये कनकवरूथाः स्वर्णकटकास्तेषां वल्युरवेण सुन्द्रशब्देन निवेदिता सूचिता मदनमहिम्नो 
मारमाहात्म्यस्य व्याख्या येषु तानि, सुरतसोख्यानि संभोगशातानि अन्लुभूय पुनस्तदुनन्तरं स्पृहृणोयमूय॑ 
रए्हणीयापिक्यं यथा स्थात्तथा एवं प्रवश्चता चातुयंण प्राप्तामपि छब्घासपि त्वाँ करणीयभूयस्तया कार्या- 
धिक्येन विहाय त्यक्त्वा विछासिनि | हे विश्वमवति ! अजय जनः, अहमिति भावः त्वहिरह एवं विभाद- 
सुरग्विस्तस्थ शिखाकलापकलनेन ज्वाछाजारम्राप्त्या कष्टमानि सातिशयकष्टकराणि कतिचन दिनानि कु 
विधातुम्‌ अभिवान्छृति कामयते” इतीत्यम्‌ भाचष्ट कथयामास | 


( २३०. तद॒न्विति--तदनु तदनन्तरं तनूदरीं कशोद्रीं विरहस्य विप्रलस्मस्य पिशुत सूचक 
यह॒चन॑ तदेव तनूनपादग्निस्वस्याइलेपेण समाकि़्नेन प्लुष्टा दग्धाद्यष्टिः शरीरयशियस्थास्तस्था सावस्तया 
विसृष्ट प्रायास्त्यक्तप्रायाः प्राणा यस्थास्तां कार्यस्य गरिमा तेन कायगौरवेण पतिप्रेम्णा च वल्लभानुरागेण 
च तठायाणं पत्तिप्रयाणं विहन्तुं निरोद्म्‌ अनुमन्‍्तुं समथवितुमपि अपारयन्तीमशक्लुवानां तां सुरसब्जरीम्‌ 
असकृत्‌ अनेकवारम्‌ आशइवास्य सान्त्वयित्वा कथ॑चित्‌ क्ेनापि प्रकारेण विसृज्य व्यकत्वा गतो&्यं विज्ञयापुत्रो 
जीवकः स्वमित्रे स्वकीयसुहुझ्लिः अतिमात्र प्रभूततरं सौभाग्यशालितया सौमाग्यशोमित्वेन इलाध्यमानः 
प्रशस्यमानः सन्‌ स्व मवनस्‌ इयाय प्रापत्‌ । तन्न च स्वसचने च चिरपिरदितं दीघंकाऊविद्युक्तम्‌ आात्मज् पुत्रम 
आलोक्य इष्ठा अमिन्नक्षणे युगपदेबोद्धवन्ती यावानन्दामिषज्ों हषपरामदो ताम्यां संभूततया समुलन्लेद 


और हिछाये हुए कर-कमलोंकी खनकती हुई स्वर्ण मय चूड़ियोंके झुन्दर शब्दसे जिनमें कामकी 


महिमाकी व्याख्या सूचित हो रही थी। इस प्रकार संभोग-सुखोंका अनुभव कर पुनः अभि- 
छाषाकी अधिकताको प्रकट करते हुए जीवन्धर कुमार सुरमंजरीसे वोले कि है विछासिनि ! 
इस तरह तुम यद्यपि क्ट्टसे ग्राप्त हुई हो तथापि कायकी अधिकतासे तुम्हें छोड़कर यह जन 
अपने कुछ दिनोंको तुम्हारी विरहाग्निकी ज्वालाओंके समूहसे पड़नेसे अत्यन्त कष्टरूप करना 
चाहता है! | 

8 २३०, तदनन्तर विरह-सूचक अग्निके आलिंगनसे शरीररूप यष्टिके जल जानेसे 
जिसके प्राण प्राय छूट चुके थे और जो कार्यकी गुरुताके कारण उनके प्रयाणको न तो रोकतेमें 
ही समर्थ थी ओर न उसकी अनुमोदना करनेमें ही दक्ष थी ऐसी सुरमंजरीको वार-वार 
आइवःसन देकर तथा किसी तरह छोड़कर विजया रानीके पुत्र जीवन्धरकुमार अत्यधिक 
सौभाग्यशाढी होनेके कारण मित्रजनोसे प्रशंसित होते हुए अपने घर गये। वहाँ चिरकाढसे 
बिछुड़े पुत्र॒को देखकर एक द्वी साथ उत्पन्न होनेवाले आनन्द और पराभवसे उत्पन्न दवोनेके 


१. आधिक्यमिति टि०। २, म० कार्मंग्रिस्णा च | 


वृत्तान्त; ] दशशमों छम्मा इ३९ 


तोष्णेन वाष्पत्रपेंण स्तपयन्ती सुतन्‍्दाममन्दमिवानन्दीभूत॑ गन्धोत्कट॑ च सकलजगद्वन्योध्यमभिवन्य 
सनाभिसमाजमपि चतुराइ्लेपेण मधुरनिरीक्षणेन गिर कम्पेन गिरः प्रदानेन दरस्मितेन करभ्रचारेण 
सच प्रीणयत्‌ प्रियवल्लमामायल्लकायत्ता गन्ववंदत्ता म्छानमालामिव गुणमाछा च सलापसहस्‌ - 
रुल्छाघयन्स्वयमप्युल्लोकहपं: पुनरुद्धप॑मयेपु केपुचिद्वासरेपु निर्वासितेपु निजस्व्रान्तगतं गन्धोत्कटेन 
सम मन्त्रपित्वा मातुलस्य महाराजस्थ विदेहास्यया विद्यात विपयं प्रति प्रस्थानें मतिमकरोत्‌ । 

$ २३१ अथ यात्राहंपवित्रलूम्ने पवित्रकुमार पद्ममुखप्रमुखें प्रियसलैरनुजेताप्यनुप्लृतः 
प्रब्लभटघटादोपभागितग्रतिपक्ष प्रक्षरदसूविन्दुसेकेन मत्दयन्तीमिव मार्गोष्णं सुनन्‍्दा गन्वोत्कट्वन्चु- 





समशीतोप्णेन समशिशिरोण्णेन बाष्पवर्षेणाश्रुवर्षण स्तपयन्तीममिषिद्वल्ती सुनन्‍्दां मातरम्‌, अमन्‍्दमित्रा- 
नल्पमिव 'मूढात्यापट्ुनिर्भाग्या सन्‍द्रा, स्पु ' इत्यमर , जानन्दीभृत श्रमोदात्मक जात॑ गन्धोत्कवंच चदय- 
पतिच सकलेन जगता भुवनेन वन्दो नमस्करणीयो5यं जीवंधरः अमिवन्ध नमस्कृत्य सनामिसमाजमपि 
सहोद्रसमूहमपि चतुराइलेयेण चतुराल्द्निन, मधुरनिरीक्षणेन प्रियावकोकनेन शिरअ्रकन्पेन मूर्धन्याधूननेन, 
गिरो बाण्या, अडानेन वितरणेत वार्ताछापेनेति यावत्‌ , दरस्मितेन किंचिन्मन्द्सितेव कग्रचारेण थे हस्त" 
संचालनेन च॒ प्रीणयन्‌ संतोपयन्‌, आयल्लकायत्तों मदनकदनखेदनिष्ता प्रियवक्षमा प्रियपत्नों गन्व्वदत्तां 
म्छावमालामिव म्लानखजमिव ग्रुणमाछा च सलापसदत्ष वहुमिर्वार्ताछाप उछावयन्‌ नीरोयां कुतेन्‌, 
स्वयमपि स्ववो5पि उल्लोकहष सीमावीतप्रमोद सन्‌, पुनरनन्त्रस्म उद्धपमयेघु समुत्कट्ह पु क्तेपु केपुचित्‌ 
वासरेपु दिवसेषु निर्वासितेपु निर्ममितेषु सत्सु निजस्वान्तगत स्वान्द करणस्थित वत्त्वमिति शेष गन्धोत्करेन 
वैश्यपतिना सम॑ साध मन्‍्त्रयित्वा विम्ृइय मातुलच्य मासस्य महाराजस्प विदेहास्यच्ा तन्‍्नाग्ता विख्यात 
प्रसिद्ध विषय जनपद प्रति अ्र्थाने मतिमनीषाम्‌ भकरोद्‌ 

8 २३। अथ यात्रेति--भय गोविन्दुमहाराजेन सम॑ विचार-विमशाननउरं यात्राहइचासो पवित्र- 


लग्नइचेति यात्राहपवित्रलतग्नध्तस्मिन्‌ यात्रायोग्यपव्रित्रानेहसि पविन्नन्मारों जीवधर पद्ममुख प्रमुखो 


येपा लै, पद्ममुसप्रमुखे पद्मास्पादिमि. प्रियाइच ते सखायश्रेति प्रियसखास्त , अचुजेनापि नन्दादये- 
नापि अनुप्छुत” समनुगतः प्रवकमटावा सवलयोधानां घटाया: सम्रहस्यादोपेन विस्वारेण माचितों 
मीतियुक्तीकृताः प्रतिपक्षा, झन्रवों येन वथाभूत , प्रश्नरवामल्नविन्दूनामश्रुशीकाणां सेकेन सेचनेन मार्गोष्णं 


| *#॥#॥“ “ हए ए र£_£_ _ _कफिजनी-् च)-ड५-२५+४अ-अ ्प्प्एशश+ण-|ःः 


कारण समशझीतोष्ण अश्रुवषसि नह॒छानेवाली सुनन्दाको तथा अमन्द आनन्दरूप परिणत हुए 


गन्धोत्कटकों सक्रछ जगतके द्वारा बन्दनीय जीवन्धर कुमारने अच्छी तरह नमस्कार किया २ 


एवं भाइयोंके समूहमे भी किसीको चतुर आलिगनसे, किसीको मधुर अबछोकनसे, किसीकों 
शिर हिलानेसे, किसीको वाणोके देनेसे, किसीको मन्द असक्‍यानसे और किसीकों हाथके 
संचारसे सन्तुष्ट किया | विरहोत्कण्ठाकी वशीभूत गन्धबदत्ता और मुरझायी माछठाके समान 
गुणमालाको हजारों प्रकारके वार्ताछापोसे स्वस्थ करते हुए जीवन्धर स्वामी स्वर्य भी साति- 
शय हर्षसे युक्त हुए। तदनन्तर जब हर्पसे भरे हुए कितने ही दिन निकछ गये तब उन्होने अपने 
हृदयकी वातकी गन्धोककटके साथ सलाह कर अपने मामा गोविन्द महाराजके विदेह नामसे 
प्रसिद्ध देशको ओर अस्थान करनेकी बुद्धि की | 

6२३१, तदनन्तर यात्राके योग्य पवित्र रूग्नके आनेपर जो पद्ममरुख आदि ग्रियर मित्रों 
और छोटे भाईसे सहित थे तथा अत्यधिक बलबान्‌ योद्भधाओंके घटाटोपसे जिन्होंने झत्रुको 
भयभीत कर दिया था ऐसे जीवन्धर कुमार, झरती हुई अभुविन्दुओके सेकसे जो मार्येक्ती 
गरमीको मानो मन्द कर रही थी ऐसी माता सुनन्‍्दाकी, पिता गन्धोक्कटकोी और भाइयोंके 


१ मीतियुत्रत इति दि० | 
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निवहूं च प्रयत्वत. प्रतिनिवत्यं निरगात्‌। आपच्च पुनरापदामापदमविरहितसंपदा संपादयन्त॑ कुक्कुट- 
संपात्यग्रामपुरमासिनम, फलभारावनम्रतया समृद्धिमतामपि विनयावनम्रत्वमतीव शोभाकरमितीद 
दर्शयद्धि. शालिभिः शालिनम, विजुम्भभाणपुगकेसरामोदामोदितदशदिशाभोगस्‌, परिपाकपिशज़ेक्ष- 
काण्डस्फुटितविकोर्णमुक्तानिकरेस्तारकितमिव तारापथमध: सदरशयन्तस , प्रशस्तमणिमयसमस्त- 
प्रदेशतलया स्वतः समुत्यितेन निजतेज:प्रसरेण कबलयन्तमिव त्िलोकीसू, राज्यलक्ष्मीभिरिव 
डिप्डीरपिण्डपाण्डुरपुण्डरीकमण्डिताभि, कृशोदरीभिरिव छोलकल्छोछवलिविल्सदुदराभिः पम्चम- 


वर्त्मतपं मन्‍्दयन्तीमिव अब्पं कुवेन्तीमिव सुननन्‍्दां गन्धोत्कट्स्थ वन्‍्धुनिचहः परिजनसमूहस्तंच अयत्ततः 


प्रतिनिवत्य निव्त्त कृत्वा निरगात्‌ निजंगाम । आपच्च समासदच्च विदेहाख्य इति विश्वुत प्रसिद्द॑ जनपद 
देशम्‌ | अथ तस्यैच विशेषणान्याह--पुनरापदामिति--पुनरनन्तरम्‌ अधिरहिता शइवत्संनिहिता या सम्पद 
तया आपदामापत्तोनाम्‌ आपदं विपत्ति संपादयन्तं कुर्तनन्तम्‌ , कुकुटैश्वरणायुधे. संपात्यानि आ्राष्याणि था 
आमपुराणि निगमनगराणि तैर्मासते शोमत इत्येचंशीकूम्‌, फलमारेण कणिशसमृ हनावनम्रतयातिविनतत्वेन 
सम्ृद्धिमतामपि सपन्नानामपि विनयावनम्रत्व प्रश्रयविनतत्वम्‌ अतीब शोसाकरं शोमाधायकर्म्‌ इतीप्य॑ 
दर्शयज्निरित्र श्रकथ्यन्निरिव शालिमिर्धान्ये. शालहिन शोमिनम्‌ , विजुस्ममाणेन वर्धमानेन पूकेसरस्थ घोष्टाक- 
किंजल्कस्यामोदेन सुरभिणा आमोदितः सुरभीकृतो दशदिशानां दशकाप्ठानामामोगो विस्तारों यरिमिस्तम्‌, 
परिपाकेन परिणामेन पिशक्षाः पीतवर्णा ये इश्लुकाण्डा पौण्डूदुण्डास्तेभ्य आदी स्फुटिता विदीर्णा: पदिचादू 
विकीर्णाः प्रश्चिप्ता ये सुक्तानिकरा मौक्तिकसमूहास्ते तारकाः संजाता यस्मिस्तद्वद्‌ तारकितमिव समक्षत्रं 
तारापथं गगनम्‌ अधो नीचे संदर्शयन्तं प्रकट्यन्तम , प्रशस्तमणीनां विकारा इति प्रशस्तमणिमयास्तथा- 
भूताः समस्ताः अरदेशा यर्मिस्तस्थ मावरतया सबंतः परितः समलुत्यितिन समुत्पतितेन निजतेजश्रपरेण 
स्वकीयदीप्तिसभूहेन तन्नयाणां छोकानां समाहारस्त्रिडोकी ताम्‌ भुवनन्नयं कव्रलयन्तमिव असयम्तम्रिव, 
राज्यलूक्ष्मीभिरिव राज्यश्रीमिरिव डिण्डीरपिण्ड इव फेनसमूह इव पाण्डुरं धवर् यत्‌ पुण्डरीक छतन्न तेन 
भण्डिताः शोमितास्तामि पक्षे डिण्डीरपिण्डेन फेनसमूहेन पाण्डुरेः झुक्लेः पुण्डरीकेः सितसरोरुदैमण्डिता- 
स्तामिः; कृशोद्रीमिरिव कामनीमिरित छोलकबलोछा इंच चपछतरज़ा इव वलयो नामेरधस्तादिधमाना 


उद्ररेख स्तामिरविकसन्‌ शोमसान उद्रो जदरं यासां तामिः पक्षे ल.लकल्लोछा चनल्लरूतरड्भा वरूय इवेति 


समूहको प्रयत्नपूवंक छौटाकर नगरसे वाहर निक॒ले। ओर क्रम-क्रमसे चलते हुए विदेह 
नामसे प्रसिद्ध उस देशमें जा पहुँचे कि जो सदा स्थित रहनेवाछी सम्पदासे आपत्तियांक्ो भी 
आपत्ति प्राप्त कराता था। कुक्कुट सम्पात्य-पास-पासमे बसे हुए ग्राम ओर नगरोंसे सुशो- 
भित था । फछोंके भारसे नम्रोभूत होनेके कारण समृद्धिआली छोगोंका भी विनयसे नम्रीभूत 
रहना अत्यन्त शोभाको वढानेवाला है? यह दिखाते हुएके समान स्थित धानके पोधोंसे सुशो- 
भित्र था। सुपारी और मौलछभ्रीके वृश्षोंकी बढ़ती हुई सुगन्धिसे जहाँ दशो द्ल्लाओंके मेदान 
सुगन्धित हो रहे थे | पक जानेके कारण पीले-पीछे दिखनेवालें ईखके दण्डोके चटक जानेसे 
विखरे हुए मोतियोसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओंसे व्याप्त आकाशक्कों हो नीचे 
दिखला रहा हो | उत्तमोत्तम मणिमय समस्त प्रदेशोके होनेसे जो सव ओर उठे हुए अपने 
तेजके समूहसे तीनों छोकोको मानो अस्त ही कर रहा था। उन नदियोंसे जहाँ धान्यरूप 
सम्पदा निरन्तर उत्पन्न होती रहती थी कि जो राज्यरए्मीके समान फेनके समूहसे शुक्ल" 
सफेद कमछोंसे सुशोभित थी ( पक्षमें फेनसमूहके समान सफेद छत्रोंसे सुशोभित थीं)। 
क्शोदरी स्त्रियोंके समान जिनके मध्य भाग ( पक्षमें उदर ) चंचलछ तरंगरूपी त्रिबल्योंसे 


१. म० पाण्डर-। 


चर्णनस् ] दशमो लब्मः ३४१ 


कालप्रपञ्वमिथ्यात्वपद्धतिभिरिवान्तर्भ्रान्तवहुजलाभिवंहुविदेहभूमिमिवंहुबय समेतानि.. मिन्धुमि. 
सततसभूष्णुसस्यसपदम, महाराजमिव महावाहिनोसंवर्ितेब्वव परिहतयरप्राथितवा ततो5पि 
पराध्यंम्‌, जिनदीक्षाविधि मिवापेक्षिताव्विलसौर्यसपादनमनिर्वाणाननन्‍्दहेनु तया ततो >प्यभिनन्दनी यम, 
पण्यरमणीलावण्यमिव सर्वजनसाधारणरमणोयमोगप्रदम, जरोपरोधविधुरतवा ततो5पि ब्लाघनो- 
यम, पद्माल्यापतिभिरप्यक्षण्णेव॑पचारिभिरप्यरद्रें. कलावरेरप्यकलड्डेरथिकवीयेरपि स्ववशेन्द्रिये- 


छोलकल्लोलवल्यस्ताभि. विलसन्‌ उदरो मध्यमागों यास तामि, पतञ्षमकाले दु पमामिघाने प्रपज़ो 
विस्तारो थासा तथाभूता था मिथ्याल्वपद्धतवयों मिथ्यात्वमार्गास्ताभिरिवर अन्तर्ञ्नास्ता मध्ये सशययुस्‍्ता 
वहवो जहा मूर्खा यासु तामिरिव पक्षे अन्तर्त्रन्ति मध्ये अ्रमणशील वहुज्॑ प्रभूततोयं यासु तामिरिद 
इल्ेपान्‌ डलयोरमेद , विदेहभूमीना प्रकारा खद्इय इति वहुविदेहभूमयस्तामि- बहु-क्षोटीवर्पपूर्श्रमित 
वयोध्वस्था तेन समेंतामि सहितामिः पक्षे वहूनि प्रचुराणि यानि वयासि पक्षिणस्स समेतासि सिन्पुमि- 
नंदीमि सतत शब्वत्‌ सभूष्णु समवनक्षील्ा स्स्पसम्पद्‌ बोहिसस्पत्तियेस्मिस्तन्‌ इलेपोपमा महाराजमिव 
महावाहिनीमिमेहानदीमिः पक्षे महासेनातिः संवर्धितमेशवर्य यस्य तम्‌, परिहतं परित्यक्त परप्रा्ितं 
परप्राथन परासिरसन वा यस्मिस्तस्य मावस्तया ततोडपि महाराजादपि पराध्एं श्रेप्ड महाराज परप्रायि- 
तेव पराभिगमनेन सहितो बविदेहस्तु तेन रहित इति व्यतिरेक,, भिनस्य तीर्थंकरस्य दीक्षानिधिजिनदीक्षा- 
विधिस्तद्वद्‌ भपेक्षितस्पाभिवान्छितस्थाखिलसौस्यस्य निस्िलशमंण सपादन प्रापयितारम्‌ लनिर्वागो- 
5विनष्टो य आनन्द्र्तस्त॒ देतुतया पक्षे निर्वाणं मोक्षस्तस्थानन्दस्य हेतुतया ततो5पि मिनदीक्षात्रिघेरपि 
अमिनन्दनीय प्रशसनीय जिनदीक्षाविधि निर्वाणानन्दहेतुरय स्वनिर्चाणानन्ददेतुरिति व्यतिरेक , पण्यरमणी 
घेश्या तस्था लावण्यमिव सौन्दयमिच सर्वजनसाधारणा निश्तिललोक््साधारणा रमणीय्रा मनोहराइच 
ये मोगा पद्चेन्द्रियविषयाः पक्षे समोगास्वान्‌ प्ररद्यातीति सं ननसाधारणरमणीयमोगप्रदम्‌ जराया इद्धताया 
उपरोधेन विधुरतया रहिततया ततवो5पि पण्यरमणीछादण्यादपि इलाघनोय॑ प्रशसनीय परम्यरमणीलछावण्य 
जराया उपरोधेन सहित॑ विदेहस्तु तेन रद्तित इति व्यतिरेक., पह्माछयापतिमिरपि लक्ष्मीपतिमिरपिं भकृर्णे- 
सुकुन्दमित्नैरिति विरोध, पक्षे सम्पत्तिस्शामिमिरपि अकृप्णेंगोंरेरिति परिहार., ब्रपेण दृपमच्राहनेन चरन्ती- 
स्येवशीला दृषचारिणस्तथाभूतैरपि अस्क्ररशिवेरिति विरोध पक्षे व्ृपचारिमिधेसचारिमिरपि अरुठ्ररकठिन 


सुशोभित थे और पंचम काछके प्रपचपूर्ण मिथ्यात्वके मागके समान जो अन्वश्नोन्त जछा-- 
भोतर घूमते हुए बहुत भारी जढसे सहित थी ( पश्षम भीतर भ्रममे पड़े हुए मूर्ख मनुप्योंसे 
सहित थी ) बिदेह देअकी वहुत भूमिको घेरनेवालो थी (पक्षमे ?) और अनेक पकश्षियोंसे 
सहित थी ( पक्षमे ) जो यथ्ााप महाराजके समान बड़ी-बडो नद्ियोसे बढते हुए ऐश्वर्यसे 
सहित था ( पक्षमे वडी-बढ़ी सेनाओंसे बढ़ते हुए ऐड्वर्यसे सहित था तथापि परिहत पर- 
प्रार्थी होनेके कारण उससे भी कही श्रेष्ठ था | अर्थात्‌ महाराज तो परप्रार्थी--अन्रुके सम्मुख 
अभियान करनेवाछा होता है परन्तु वह देश परप्रार्थी--दूसरेसे प्रार्थना करमेबाला नहीं था 
इसलिए महाराजसे भी अधिक विश्ञेषत्त रखता था। जो चद्यपि जिनदीक्षाक्रो विधिके 
समान अभिछपित समस्त सुखाको प्राप्त करानेवाढा था तथापि अनिर्धाण--नष्ट नहीं होने- 
वाले ( पक्षमे निवोण--मोक्ष थे ) आनन्दका कारण होनेके कारण उससे भी अविक्क प्रभ॑म- 
नीय था। जो यद्यपि वेश्याके सोन्दयके समान समस्त मनुष्योंके लिए समान सुन्दर भोगोंको 
देनेवाला था | तथापि जराके उपरोधसे रहित होनेके कारण उमसे भी अविक प्रशंसनीय 
था। जो उन निवास करनेवाले मनुष्योसे सहित होनेके कारण विदेह इस नामसे प्रसिद्ध था 
कि जो छक्ष्मीके पति होकर भी ऋृष्ण नही थे ( पश्चमे इवाम वर्ण नहीं थे ), वृषचार्रा--चेलपर 
बैठकर गमन करनेवाले ( पक्षमे धममके अनुसार अबृत्ति करनेवाले ) होकर भी रद्र नहीं थे 
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३४२ गद्यचिन्तामणिः [ १३॥ विदेहजनपदस्थ- 


इचरमदेहप्रायेनिवासिजनेराश्रिततया विदेहारय इति विश्वुतं जनपदमु | 

$ २३२, तदनु चाय॑ं महाभागो विदितभागिनेयागमनमुदितिन राज्ञा मुहुराज्प्तैर्जानपदेः पढे 
पदे स्वपदानुगुण प्रमदभरेण प्रतिगुह्य प्रदर्यमानानि' मणिमौक्तिकमलयजप्रभृतीनि प्राभृतानि प्रेश्न- 
भाण: प्रतिप्रसादवितरणप्रीणितलोक: पुनरल्‍्लोकछोककोलाहलूमुखरितहरितं हरिताइव रथनिरोघन- 
कमकर्मण्यहर्म्यावली मिषेणानिमेषव॒न्दा रकदा रणकुशछूकुलिशपतनाकुछकुलशिलो च्च ये रभयस्थानतगे- 
वाश्चितासू, श्रियमिवाश्रितजनाभोष्टा्थपुष्टिकरी मबहुवल्लभात्वेन ततो&पि बहुमताम्‌, सागरवेलामिव 


कलाधरैरपि रूगाह्नरपि भकलड्ढे! ककड्रहितैरिति विरोधः पक्षे बेदग्धीधरेरपि कालुष्यरहितेः, अधिकवीयरपि 
प्रभूतशक्रेरपि स्ववशेन्द्रियें: स्व्राधीनमेहनेरिति विरोध. पक्षे प्रभूतपराक्रमैरपि स्वाधीननेत्रादिहपीकै, 
विरोधाभास., चरमदेदआरायेबाहुल्येन तन्नवमोक्षणामिमिः, निवासिजनेः भाश्रिवतया अधिष्ठिततया विगतो 
देहो यस्मिन्निति विदेह. स श्राख्या नाम यस्य तथाभूत॑ जनपदुम । 

६ ३३२. तदनु चायमिति--तदनु तद॒नन्तरज्ञ अयं सहाभागो महानुभावो जीवंघरो विदित 
विज्ञात यद्‌ सारिनेयस्य भगिनीसुतस्यथागसनं तेन मुद्तों हृष्टस्तेव राजा गोविन्द्महाराजेन मुहुभूंयः 
आश्षप्ती: प्रापसूचनेः जावपदैजनपदाध्यक्षे. पढ़े पढे प्रतिस्थानं स्वरपदानुगुण निजपदाजुकूल॑ प्रमइमरेण 
हषसमूहेन प्रतिग्ुद्य अग्रेगत्वा स्वीकृत्य प्रदृस्यमानानि प्रकरीक्रियमाणानि मणिमौक्तिकमरूयजप्रभृतोनि 
रलमुक्ताफरूचन्दनादीवि प्रास्वतान्युपायनानि प्रेक्षमाणो विकोकृमानः प्रतिप्रसादस्य प्रत्युपहारस्य वितरणेव 
दानेन श्रीणिताः सतर्पिता छोका येन तथाभूतः सन्‌, पुनरनन्तरस्‌ उद्छोकेन सौसातीतेन छोकक्रोराहलेब 
जनकलकछरवेण मुखरिता वाचालिता हरितो दिश्ो यस्यां ताम्‌; हरिताइवस्य सूथरुय रथस्य निरोधनकर्मणि 
निरोधकाय कमण्या निषुणा हम्यविली प्रासादपद्क्तिस्तस्यामिषेण समुत्तद्ञ सदुनब्याजेनेति यावत्‌ अनिमेष- 
बुन्दारकस्य देव श्रेष्टटय शक्रस्य दारणकुशर्ल भेद्नपटु यत्‌ कुलिशं वच्च॑ तस्य पतनेन जाकुछा भीता ये 
कुछशिलोच्चया, कुकाचलूस्तै, अमयस्थावतग्रेव निर्मंय घामस्वेनेच आश्रितां सेवितास, श्रियमिव लक्ष्मीमिव 
आश्रितजनानां शरण[पन्नावाममीशथस्याभिप्रेतार्थस्य पुश्फिरीम उमयत्न समानां किन्तु अबहुबत्छसालेन 
बहुस्वामिरहितस्वेव ततो$पि भीतो5पि बहुमतां श्रेष्ठा श्रीवंहुबह्म॒मा राजधानीत्ववहुवर्छभेति ब्यतिरिका, 





( पक्षमें क्रूर परिणामी नहीं थे ) जो कछाधर--चन्द्रमा ( पक्षमें कृछाओके धारक ) होकर भो 


अकरलंक थे--कलंकसे रहित थे ( पक्षमें पापसे रहित थे) जो अधिक पराक्रमी होकर भी 
इन्द्रियोंकी अपने बदमें रखनेवाले थे तथा जो प्राय: कर चरमशरीरी थे। 

$ २३२. तदनन्तर विद्वित हुए मानेजके आगमनसे प्रसन्न राजाने जिन्हें वास्वार 
आज्ञा दी थी ऐसे तद-तद जनपदोके निवासियोंने अपने-अपने पदके अनुरूप बह हपसे 
उनकी अग॒बानी को थी तथा मणि मोती और चन्दन आदिके उपहार समर्पित किये थे उन 
सब उपहारोंको देखने ओर बदर्ूके उपहार देनेसे छोगोंको प्रसन्‍न करते हुए सहाभाग्यशाली 
जीवन्धर स्वामी 'धरणीपिछक! इस साथ क नामकी धारण करनेवाली उस राजधानी जा 
पहुँचे कि जहाँ छोगोके बहुत भारी कोछाहरूसे दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं। सूयरथके 
रोकनेके कार्यमें निपुण बड़े-बड़े महछोकी पंक्तियोंके-बहाने जो ऐसी जान पड़ती थी मानो 


इन्द्रके विदारणपढ़ वज्रपातसे घबड़ाये हुए कुछाचछोंने हो मयरहित स्थान समग्र उसका 


जल  क टी 
आश्रय छे रखा हो | जो यद्यपि रक्ष्मीके समान आश्रित जनोंके अभिकषित अथकी पुष्टि 


करनेवाली थी तथापि एकरबासमिका होनेके कारण उससे भी अधिक आदरको म्राप्त थी 


मु 


१, क० ख० ग० प्रदृश्यमानाति | 


- पर्णनम्‌ ] दशमो टग्मः ३४३ 


सर्वर्तममृद्धा समुत्मारितजालिकात्वेव तदतिशायिनीमू, कान्तास्भवमिव महासन्तसममाझान्ता 
निष्कण्टकात्वेन ता न्‍्यतकुदंतीम्‌, सर्वडोकतिलकरभृता घरणीतिलक उत्बस्वर्धाभियाना शाजघानी 
भेजे । 

$ २३३. यत्र पुरुषा परेपा पदस्खलितेपु वशोत्यिता अप्यपर्वंभदगुरा अवष्टम्मयष्टयः, 
शोकज्वरजुम्भणारम्मेपु मधुरस्निग्घा अप्यजडात्मानो5मृतपूरा , मोहमहाणंवमज्जनेपु पारप्रापण- 
प्रवीणा अप्यपेतपाणयन्त्रणा महाप्लवाट, मतिविश्रमदिद्मोहेप्पनेकप्रस्थानविभद्वटा अप्यकप्टका 


सागरवेछामिव तटिनीविटतटीमिव सवरतनेनिस्िछमणिमि समृद्धा सग्परा ताम्‌ पक्षे 'जातों जात यदु- 
त्कृष्ट तद्ल्रमिहोच्यते! इति रनलक्षणाव्‌ तत्तज्ञातिपु श्रेष्टम पदार्यराध्ििता, जालेन जोपन्ति हालिया 
समुत्सारिता दूरीकृता जालिका मत्स्यजीविनो यया तसया भावस्तजेन तदतिशायिनी सागरवेटातिभायिनी 
सागरवेला तु धतजालिका राजधानी तु समुत्सारितजालिकेति ब्यतिरेक,, कान्‍्तासभुयमितर कानमा4उनिश्तिय 
महासन्नैव्यतादिजन्तुमि. समाक्रान्ता पक्षे महत्‌ सतत थैंय॑ येपा ते महासच्यास्ने समाप्रानता समधिष्ठिज 
निष्कण्टकल्वेन ध्ुद्रशन्रुरह्दितत्वेन पक्षे शल्यरहितस्वेन ता कान्तारभुवं न्‍्यवकुचंदीं तिरस्कुतती राजधानी 
निष्कण्टका कान्तारभूस्तु सऋण्टक्रेति ब्यत्तिरिक , सर्वंलोकस्य निम्चिछज्षगतस्तिछक्भृता स्थासक्रोपमा सम- 
श्रेष्टामित्यर्थ: धरणीतिछक इत्यन्वर्थामिधाना सार्थकनामधेयां राजधानी सेने प्राप्तवान्‌ | 

$ २३३. यन्रेति--यन्न राजधान्यां पुरुषा जना परेपामितरेपा पदस्पल्तिपु पदाव स्थानान 
स्सलितिपु भ्रष्टेपु पक्षे पदस्य चरणस्य स्सकितेषु प्रमादावतितेषु वश्ञोत्यिता अपि चेशुसमुत्पता अपि पछ्षे 
कुलोसपज्ञा अपि पव॑सु भद्भुरा न भवन्तीत्यपवेममुरा अपवेकुशिछा पक्षे उत्सवादिप्यविनइयरा अवष्टम्भ- 
यश्य जाधारदण्ढा,, शोक एवं पवरस्तस्त्॒ जूर्भणारस्तेपु वृद्धिप्रारम्भेपु सधुराइच ते स्निग्धाइचेति मधुर- 
ल्निग्धा मिप्टसचिक्कणा अपि भ्जडात्मानो ढकयोरमेद्राद्‌ अजलात्मानोइजलरूपा अम्गृतपूरा: पीयूषप्रा 
पक्षे मधुरस्निग्धा मधुरमापिण* स्नेहयुक्ताइच अजडात्मान अजडोब्मूर्स आत्मा येपा तथामूता , मोह 
एवं महाणघों मोहमहाणवों मोहमहासागरस्तस्मिन्‌ निमजयेपु झुढनेपु पारस्य द्वितीयतटस्य प्रापणे प्राप्ती 
प्रवोणा, पटचो5पि अपेत्तपाशयन्त्रणा दूरीकृषपाशनियमना महाप्छवा सहानौका पक्षे पारप्रापणे कार्य- 








( लक्ष्मी वहुबह्लभा थी परन्तु चह राजधानी एकवल्लभा थी इसलिए वह उससे भी अधिक 
श्रेष्ठ थी )। जो यद्यपि समुद्रक्ी वेछाके समान सर्वेरतोंसे समृद्ध थी तथापि जाडसे आज्ी- 
विका करनेवाल्ञोंको दूर हटानेके कारण उसे तिररक्ृत करनेवाली थी ( समुद्रकी वेलापर 
जाछाजीवी मनुष्य रहते हैं परन्तु उस नगरीमे जाछाजीबी मनुष्योंको दूरसे है सदेड दिया 
था )। जो यद्यपि वनकी भूमिके समान महासत्त्त--मद्दापराक्रमी मनुष्योसे व्याप्त थी ( पश्षम 
सिंह, व्यात्र आदि बड़े-बड़े जन्तुओंसे युक्त थी ) तथापि निष्कृण्टका-फॉटोंसे गहित (पश्षमे 
छुद्ट शन्रुओंसे रहित) होनेके कारण उसे भी नीचा दिखा रही थी (बनकी भूमि कण्टकोंसे व्याप्त 
थी और वह राजधानी कण्टकोंसे रहित थी )। तथा जो समस्त छोकको विलकस्वसू्प थी | 

8 २३३, जहॉक मनुष्य अन्य पुरुषोंको पैरोंसे स्वलित होनेपर सहारा देनेके लिए उन 
आहम्चन यट्टियोंके समान थे जो वशोत्यित--बॉससे उत्पन्न हानेपर भी ( पक्षम उच्च छुलमे 
उत्पन्न होकर भी ) अपवभंगुरा-पोरोंसे भंगुर नहीं थे ( पक्षम अनुत्सचके समय साथ छोडनेवाले 
नहीं थे )। शोकरूपी ज्वरकी बृद्धिका प्रारम्भ होनेपर उन अमृतके प्रवाहोंके समान थे जो मधुर 
एवं स्निग्ध होनेपर भी (पक्षमे मनोहर और स्नेहयुक्त द्ोमेपर भी ) अजडात्मा--अजलरूप 
नहीं थे ( पक्षमे अग्रबुद्धात्मा नहीं थे ) | मोहरूपी महासागर्से इचनेफके समय उन बड़ों 





१ विस्तृता इति दि० | 
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३४४ गद्यचिन्वासणिः [ २३३ विदेहजनपद्स्य- 


घण्टापथाः, परिधावनक्लेशेषु फलच्छायाभृतोः्प्यकुजन्मानो विश्रमद्रमाः, तथाभूतवादिनोःपि 
प्रधाता: श्रुत्यनुकूलचारित्रा' मीमांसातत्त्रा:, सुकृतेतरविवेककुशछाः समवततिन:, पवित्रपादसंपर्का- 
स्तमदिछद', गुणलवबंधतीया: सुमनसः, बहुलोज्ज्वलास्तारका:, तथा शिवभकता अपि जैना।, 





फहप्रापणे प्रवीणा अपि अपेतपाशयन्त्रणा दूरीकृतकुत्सितयन्न्नणा सहाप्लवा महानोौका इच तरणतारण- 
पटव इत्यथे, मतिविश्नमा इुद्धिविश्रमा एवं दिडिमोहास्तेषु अनेकेषां युगपद्नेकनराणां प्रस्थानाय विश्वदा 
अपि विस्तृता अपि अकण्टकाः शल्यरहिता घण्टापथा राजमार्गाः पक्षे अनेकेषु कार्यषु यत्मस्थानं प्रयाणं 
तेन विशज्ञलरा विशाला उदारा इति यावत्‌ अकण्टकाः झद्दशन्रुरहिता अपि धण्टापथा राजमार्गोपमाः, परि- 
धावनक्लेश्षेषु परितो घावनं परिधावनं तस्य क्छेशाः खेदास्तेषु परिश्रमणजञन्यक्छेशेषु फछानि च छाया 
चेति फलच्छाया ता विश्नतीति फरूच्छायाभ्ुतोषपि अकुजन्मानों न विद्यते कोः पृथिव्या जन्म येपां 
तथाभूता विश्रम॒द्रुमा विश्रमतरवः पक्षे फलच्छायाघारका अपि न कुत्सितं जन्म येषां तथाभूता विश्रमतरव 
इव खेदापहारकाः, तथा भूतवादिनो5पि शृथिव्यादिभूतचतुष्टयवादिनश्रार्चाका अपि प्रधानाः प्रधानवादिनः 
सांख्या इति विरोध. पक्षे तथाभूतं॑ सत्यं वदन्‍्तीति तथाभूतवादिनो5पि प्रधानाः प्रकृष्ट धान येषांत्ते 
प्रधाना प्रकृष्योगाः प्रगुुखा वा, श्र॒त्यनुकूल॑ वेदानुगुणं चारित्रं येषां तथाभूता मोमांसातन्त्रा मीमसा- 
दर्शनाधीनाः पक्षे श्रुत्यनुकूल॑ कर्णानुकूछ॑ चारित्र येषां तथाभूता भपि सीमांसातन्त्रा विचार- 
पटवः, सुझृतेतरयों: पुण्यपापयोर्तिवेके सेदकरणे कुशछाः निपुणाः समवततिनों मध्यस्था; पक्षे परेजराजः 
'समवर्ती परेतराद' इृत्यसरः, पक्षे पुण्यपापपरिक्षाने पटवों मध्यस्था), पचिन्नः पूतः पादानां किरणानां 
संपकः संबन्धों येषां उथाभूता अपि तमहिछद॒स्तमोरयः सूर्याः पक्षे पत्रिन्नवरणसंसर्गाः मोहान्धतमस- 
विघातका:, गुणछूवेन सूत्रसण्डेन वधनीया बद्धुमर्हाः सुमनसः पुष्पाणि पक्षे गुणा दयादाक्षिण्यादयस्तेषां 
लवेनांशेन वधनीया संग्रहणीयाः सुमनसो विद्वांसः, वहुले कृष्णपक्षे उज्ज्वका इति बहुलछोज्ज्वलास्तारका 
नक्षत्राणि पक्षे बहुलोज्ज्वक्ा अतिनिसकछा तारकाः तरन्तीति तारकास्तारणकर्तारः, तथा श्विचभक्ता अपि 
शिवाजुयायिनो5पि जैना जिनानुयायिन इति विरोध, पक्षे शिवसक्ता अपि कल्याणभक्ता भपि जैना जिनो 





नौकाओंके समान थे जो पारकी प्राप्ति करानेमें समथ होकर भी ( पश्षमें कायकी समाप्तिमें 
दक्ष होकर भी ) पाशकी यन्त्रणासे रहित थीं ( पक्षमें बन्धनके नियस्त्रणसे रहित थे) बुढ्वि- 
विश्रम रूप दिशाभूलके समय उन राजमार्गोंके समान थे जो अनेक छोगोंके अस्थानके उप- 
युक्त विशाल होनेपर भो (पक्षमें अनेक जनोंके निर्वाहके योग्य उदार होनेपर भी ) अकृण्टक- 
कॉटोंसे रहित ( पक्षमें क्षुद्र शत्रुओंसे रहित ) थे। दोड़सम्बन्धी क्लेशके समय उन विश्रामके 
योग्य वृक्षोंके समान थे जो फछ और छायाके धारक ( पक्षमें कायकी सिद्धि और कान्तिके 
धारक ) होकर भी अकुजन्मा-पथिवीसे उत्पन्न नहीं थे ( पक्षमें कुत्सित जन्मसे रहित थे )। 
प्रथिव्यादि भूतचतुष्टयके वादी होकर भी--चावोक होकर भी क्षेत्रज्ञ-आत्मज्ञ थे ( पक्षमें 
तथाभूत--सत्यवादी होकर भी अधान--मुख्य थे )। श्रुतिके अनुकूछ चरित्रके धारक होकर 
भी मीमांसाको प्रमाण माननेबाले थे ( पक्षमें कानोंके अनुकूछ चरित्रके धारक होकर भी 
सत्‌-असतके विचारमें निपुण थे )। पुण्य और पापके विवेकमें कुशछ समवर्ती-यमराज थे 
( पक्षमें समान व्यवहार करनेवाले थे ) | पवित्र किरणोंके सम्पकेसे युक्त सूर्य थे ( पक्षमें पविन्र 
चरणोंके सम्पकसे सहित तथा अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले थे )। सूतके खण्डॉसे 
बँधनेके योग्य सुमनस्‌-फूछ थे ( पक्षमें गुणोंके अंशोंसे संग्रहणीय सुमनस्‌--विद्वान्‌ थे )। 


बहुलोज््यछा--कृष्ण पक्षमें चमकनेवाले तारे थे (पक्षमें अत्यधिक उज्ज्वल और. विपत्तिसे 


१. म० चरित्रा' । 


> वृत्तान्तः | नवमों लम्मः ३५ 


समाश्रितश्नीरामा अपि वृधाश्रयिण , क्षमाभृतोह्यकठिना , दानोच्यता अव्यनिस्त्रिणा , भूनन्दना 
अप्यवक्रचरा. सन्त सता लक्षणमश्षृणमात्मसात्कुवन्ति । 

$ २३४ तावता तपब्निशामनदृलंलितस्वान्ता वन्वनादित्र वन्युतायाः ब्मगानादिव 
सदनादाश्रयागादिवोपदेशाद्िचारादिव कुलाचारादपमृत्योरिव पत्यु. प्रहरणादिव कालहरणा- 
दुद्दामादिव निजमानादृह्ममुहेजमाना , कल्थाणात्मना गुणिना सुवृत्तेन पछायनवेगात्यादयोः 
पत॒ता 'परिपालनीया ननु निभृतगतिः इति निवायमाणा इव मेखछाकलापेन गुरुतरकुचकुम्भ- 





देवता ग्रेषा तथाभूता , श्रीरामेव इति श्रीरामा समाश्रिता सेविता श्रीरामा छश््मीकूलना य्रसस्‍्तथ मता 
भ्रपि बुधाश्रय्रिणो चिहविज्जनाश्रयिण , पश्षे श्रियोपलक्षितो राम श्रोराम समाश्रित सेवित श्रीरामों बैस्तथा- 
भूता अपि बुघाश्रय्रिणो विद्वलनाश्रय्रिण , क्षमान्टृतोंडपि पर्वता अपिं अकडठिना अक्कशा पल्ने जान्वियुक्त 
अपि अकठिना झुटवः, दाने सण्डने उद्यता अपि अनिर्स्रिशा अक्र्रा, पक्षे त्यागततयरा अपि अनिद्धिशा 
अघातका । भूनन्ठना अपि महीसुता लपि मड्डलग्रहम इति यावत्‌ अवक्रचरा खकुटिलगतय इति विरोधपक्षे 
पृथिवीपुत्रा अपि सरलग़ामिन* सन्त , सता साबूनाम्‌ अक्षण पूर्ण छक्षणम्‌ आव्मसाव्‌ कुर्वन्ति लात्माधीन॑ 
विद्धति । यत्र सत्पुरषा वसन्‍्दीति भाव । 

6 २३४. तावतेति--वावता तावत्काढेन तस्य जीवंधरस्य निश्ामनेन दर्शनेन दु्लछितं गर्व- 
विशिष्ट स्वान्त चित्त यास्रां तथाभृता), वन्बूना समूहों वन्धुता तस्था वन्‍्धनाठिव, सदनाहुवनात्‌ इमश्ाना- 
दि, उपडेशात्‌ आध्रयाशादिव वह्ेेरिव, कुछाचाराव अमिचारादिव हिंसनाठिव, पत्युरपरुत्योरिवाकाल- 
मरणादिव, कालहरणाहिल्‍िम्बनाव्‌ प्रहरणादिव शस्रघातादिव, निञ्रमानात्‌ स्वगर्वाव्‌ उद्यामाढित वन्ध- 
रहितादिव 'उद्दामों बन्धरहिते स्ववन्त्रे च प्रचेतसि! इति मेदिनी डह्मममुत्कद यथा स्थात्तथा उद्देजन्त 
इत्युद्देममाना विभ्यत३, कव्याणात्मना सौंवर्णेन पक्षे मठात्मना, गुणिना सूत्रवता पक्षे गुणयुक्तेन सुद्ृत्तेन 
चतुकाकारेण पक्षे सटाचारेण पलायनस्य परिधावनस्थ पेंगो रयस्तस्मात्‌ पादयों चरणयों पतता “नम 
निहचयन निम्भतगतिर्निश्वठगति. परिपाठनीया रक्षणीया” इतीत्य मेखाकछापेन रंशनादाम्बा निव्ा्य- 


तारनेवाले थे )) शिवके भक्त होकर भी जेन थे--जिनके भक्त थे (पक्षमे कल्याणके सेवक 
होकर भी जैन थे ) | श्रीरामके सेवक होकर भी दुधकी सेवा करनेवाले थे ( पक्षमे लक्ष्मीरूपी 
ल्रीके सेवक होकर भी विद्वज्जनॉकी सेवा करनेवाले थे )। पवत होकर भी ऋठिन नहीं थे 
( पक्षमे क्षमाके घारक होकर भी कोमल थे )। दान--खण्डनमे उद्यत होकर भी निद्चिश-- 
तलबारसे रहित थे ( पक्षमे दान देनेमे उद्यत होकर भी क्र नहीं थे ) ओर मंगलढरूप होकर 
भी अवक्रचर--बक्रगतिसे रहित (पक्षमे प_ेथिवीकों हपदायक होकर भी सरछ अबृत्तिसे 
सहित ) होते हुए सज्ननोंके एण लक्षणकी अपने अधीन करते थे । 


६ २३७. उतनेमे ही जीवन्धर कुमारके आगसनके सुननेसे जिनके चित्त हर्पातिरेकसे 


अस्त-व्यरत हो रहे थे ऐसी स्लियाँ बड़े वेगसे आकर सब ओरसे नगरकों गलीकों उस तरह 
अलंकृत करने लगीं जिस तरह कि फूछोसे सुशोभित छताएँ वनको भूमिको अलंकृत करती 
है। उस समय वे द्वियोँ बन्धुओके समूहसे वस्धतके समान, घरसे उ्मगानक्के समान, 
उपदेशसे अग्निके समान, कुछाचारसे हिंसामय श्रवृत्तिके समान, पतिसे अपमृत्युके समान 
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विल्स्वसे शल्षके समान, और अपने मा[नसे उद्ण्डके समान अत्यन्त उदिस्त हो रही थीं। 


उस समय :दौडनेके वेगसे उन्न स्रियोंकी मेखछाओंका समूह पॉवॉम पड़ता हुआ ऐसा 


१ गर्वविशिष्टचित्ता , इति टि० ] २ म० उद्विजमाना । मा, 
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३४०६ गद्यचिन्तामणिः | २३४ विदेहजनपद्स्य- 


नितम्बभारेण निवारितत्वरितगमनमनोरथोस्मेषा:, भुजलताविक्षेपवेगगलितानि “विजृस्मिताम- 
विषमेषुप्रेषितचक्रजालानीव बलयानि पाइवंपोरुभयो! पथि विधुन्वाताः, प्रधावनरभसोत्यितमुक्ता- 
सरा आकृष्यमाणा इव मनसाग्रगामिना निबध्य कण्ठेषु मदनमौर्रीगुणेदंरविगछदलकबन्धविस्‌ स- 
मानकुसुमापीडोत्सज्भ सज्धिभि: ववर्णड्धूमंदनप्रहितैरादेशदृतैरिव मधुकरेराकुलीक्रियमाणास्तरसोप- 
सृत्य सवंतः पुरो वीधि पुरंध्रथ फुल्लभासिन्यो वल्लर्य इव वनस्थलीमलंचक्र' | 

, $ २३५, तासा च तन्निध्यानेन ध्यानप्रवेकेण तपोधनमनोवृत्तीनामिव निवर्तितात्यव्याप- 
तीना मदिरामादत्स्वान्तानामिवाचान्तलज्जानां मज्जन्तीवामिव रागसागरे मदिराक्षोणा काक्ष- 





माणा, इव, गुरुतरयो: कुचकुम्मयो: स्तनकलशयोर्नितस्ब्योश्र कटिपश्राद्धागयोश्र भारेण निवारितों निरुद- 
स््वस्तिगसनसनोरथस्य शीघ्रग॒त्यमिछापस्योन्मेषो यासां ता, सुजलूतयोर्बाहुबल्ल्योविक्षेपवेगेन गढितानि 
वछूयाति कटकानि 'कटठको चंडयोउस्तियासर/ इत्यसरः, विजुस्मितासघश्चासौ विषसेपुश्रेति विजस्मितासप्- 
विषमेषुधूद्धिंगतकोपकामस्तेन प्रेषितानि चक्रज्ाकानीव चक्र'सनिकुरस्वानीयव उप्तयोः पाइवयोहयोस्वट्यो, 
पशथ्ि विधुन्चाना: कम्पयन्तद अ्रधावनस्य रससेन परायनस्य वेगेनोत्थितः सम्ुक्क्षि्तो मुक्तासरो मौक्तिक- 
यह्टियासां ता. अत एवाग्रगामिना सनस्रा कण्ठेषु ग्रीवासु विबध्य आक्ृष्यमाणा इंच नीयसाना इब 
सदुनस्‍्य सारस्य सौर्ष्या ज्याया इव गुणों येषां सैः दरं सताग विगछन्‌ शिथिलीमवन्‌ योहछकबन्धरचूण- 
कुन्तलबन्धस्तस्सादू विखसमानानां नीचैलस्बमानानां कुपुमानां पुष्पाणों य भापीडः समूहस्तस्पोस्स गसंगो 
सध्यसंगो विद्यते येषां तेः क्व॒णन्धिः शब्दं कुर्वाणे मदनप्रहितैः प्रधुस्तप्रेरितेः आदेशदूसैरियाशादूतैरिव 
मधुकरेअ्रमरेः भाकुलीक्रियमाणा व्यप्रीक्रियमाणाः पुरन्भ्यो योषितः तरसा वेगेन सबतः समसस्‍्तात्‌ उपसृत्य 
समीपमागत्य फुडले: युष्पैर्सालन्त इत्येवंशीकाः फुछमासिन्यों वछुयों छता वनस्थक्वीमिव काननभूमि- 
मिव पुरो नगरस्थ वीथि रथ्याम्‌ अलूचक्रः शोसयासासुः । 

| २३५, तासां चेति--तस्प जीवकस्य निध्यानेन विछोकनेन ध्यानप्रवेकेण ध्यानश्रेष्ठेन तपोधन- 
मनोवृत्तीनामिव सुनिमनोचृत्तोनासिव निवर्तिता दूरीकृता अन्यव्याएत्तव इतरकायविक्षेपो थामिस्तासाम, 
मदिरिया कादस्त्र्या मायत्‌ मत्तीसत्रत्‌ स्वान्तं चित्त यासां तासामिव, आाचान्तरूज्ञानां त्यक्तत्रपाणाम्‌ राग 


जान पड़ता था मानो गस्भीर चालठको रक्षा करना चाहिए! यह कहकर उन्हें रोक ही रहा 


था सो ठीक ही है क्‍योंकि जो कल्याणात्मा-कल्याणरबरूप, गुणी--गुणवान्‌ और सुवृत्त- 
सदाचारी होता है उसका वैसा स्वभाव ही होता है (पक्षमें स्वणमय, डोरासे युक्त और 
उत्तम गोलाकार होता है उसका वैसा स्वभाव ही होता हे )। अत्यस्त स्थूछ स्तन कढ्श 
और नितस्बोंके भारसे उन स्लियोंका शीघ्र गमनसम्बन्धी मनोरथोंका प्रादुभाव रोक दिया 
गया था । वे ब्लियोँ मा्में दोनों ओर भुज-छताओंके विक्षेप-सम्बन्धी वेगसे गिरी हुईं मिन 
चूड़ियोंकों छोड़तो जाती थीं वे तीत्र क्रोधके धारक कामदेवके द्वारा प्रेषित चक्रोंके समूहेके 
समान जान पड़ती थी। दौड़नेके वेगसे उनकी मोतियोंकी मालछाएँ ऊपरक्की ओर उठ रही 
थीं। उनसे वे ऐसी जान पड़तीं मानो आगे-आगे जानेबालछा मन्र उन्हें. गछेमें बॉधकर खींच 
ही रहा हो | जो कामदेवकी डोरीके समान गुणोंके धारक थे, कुछ-छुछ ढोले हुए केशबन्धनसे 
गिरनेवाले फूछ-समूहके मध्यमें स्थित थे, शब्द कर रहे थे और कामदेबके ह्वारा प्रंपित 
आज्ञाकारो दूतोंके समान जान पड़ते थे ऐसे भ्रमर उत्त स्लियोंको व्याकुछ कर रहे थे । 
(२३६. श्रेष्ठ ध्यानसे तपस्वियोंकी मनोबृत्तिके समान जीवन्धर स्वामीके अवलोकमसे 


,जो अन्य कार्योंसे निवृत्त हो चुकी थीं, मदिरासे मत्त हृदयके घारकोंके समान जिनकी जी न£ 


१, क० 'वि' नास्ति। २. म० गाप्तिणा । ३. मे सन्धिसि. । 


वृत्तान्तः ] नवमो छस्मः हे४७ 


शद्भल्या श्द्धुलित इव मन्दीभूतगतियंच्छन्महोपतिमन्दिर जीवधर सश्रममय निरवर्तयत्‌ । 
निदध्यो च निखिलजनप्रेक्षणीयेपु कक्ष्यान्तरेपु क्रान्तेपु वाहोप्ववरुह्म करिणः कलघौतनिर्माण- 
मण्डपमण्डनीभूतस्योर्वेहस्तपुरुपछद्ध नोयस्यरिपुनृपद्विरदरदनरचितपादपोठम्य, श्राजिष्णुरतक- 
नकक्रान्तिकल्माषवपुषः पीनविपुलतूछतल्पत्यानल्पशोभाजुश्रस्थ हरिविष्टरस् मध्यमलकुर्वाणम्‌, 
वन्धुराधरवन्यूकया स्पेरमुखारविन्दभासिन्या मज्जुमज्जोरशिब्जितहसस्वरानुवन्धपा चलित- 
चामरकलापपर्याथविमलतीरदया शरदेव वारयुवतिपरिपदा परिवेष्टिम, अविरलताम्वूलपुनस्वत- 
र्ताधररागेण भागितेयानुरागमिवान्तरमान्तमुद्रमन्तम्‌, अमन्दादरवन्दिवुन्दस्य दिगन्तकृतप्रति- 


एवं सागरस्वस्मिन्‌ प्रीतिषयोधो मजन्तीनामिव बुडन्तीनामित्र ताप मदिराक्षीणा नाना कराक्षखय्द्चलया 
केकरहिजीरेण श्ट्डुलित इव बद्ध इव मन्दीभूता गतियस्य तथाभूतो मन्‍्थरगतिरय जीचधरों मद्दीपवि- 
सन्दिर राजभवन गच्छन्‌ संभ्रम सक्षोम निरव्तंय्त्‌ रचयामास | निदृध्यों चेति--निस्सिलजनश्रेक्षणीयेपु 
सकलछोकावछोकनीयेपु वाह्मपु कक्ष्यान्तरेपु कोप्ठकविवरेपु क्रान्तेपु व्यतीतेषु करिणो गजाद भवरुदा- 
चतीर्य स गोविन्दमहाराज तन्नाममातुल निदुध्यो च विकोकयामास च। अथ गोविन्दमहाराजस्य विशेष- 
णान्‍्याह--कलधौतेति--कलूघोतेन स्त्रणेन निर्माणं यस्थ तथाभूतस्य मण्डपश््यास्थानस्थ मण्डनोभूत- 
स्थासरणीभूतस्थ, ऊध्येहस्तेत पुरुषेण लछड्ढनीयस्थातिक्रमणीयस्य रिपुन्पाणा प्रत्यर्थिपार्थिवाना द्विरदा 
मतड्जजास्तेषा रदनैढन्ते रचितं पादुपी यस्य तस्य, अ्राजिप्णूनि देदीप्यमानानि यानि रत्कनकानि 
मणिकाशनानि तेपा कान्त्या कल्माष विचिन्रप्रस वपुराकारों यस्य तस्य, पीनः पीवरों विपुलो विस्तृतस्तूल- 
तल्पो यहय तस्य, अनद्पशोमया सुषमया जुष्टस्य सहितस्य, मध्यम्‌ भलकुर्ताण शोभयन्तम्‌, बन्धुरेति-- 
बन्धुरा मनोहरा अधरा दन्तच्छठा एवं बन्धूका वन्धुजीवका यश्यास्तस्या 'रक्तकरुतु वन्‍्वूक्ों बन्छुजीवक ” 
इत्यमर , स्मेरमुखान्येव मन्दृहास्यथुक्तवदनान्येवारविन्दानि क्मलानि तैर्मासत इत्येवशील्या, मज्जुमब्ज- 
रीणा रमणीयनू पुराणा शिव्नितान्यजुरणितान्येव हंसस्व॒रा मराकशब्दास्तेपामनुबन्ध संध्र्गों यस्यास्तया, 
चलितचामरकछापा एव पर्याया येषा तथाभूता विमछ॒नीरदा, सितपयोदा यस्या तया शरदेंव दश्रदतुनेव 
वारयुवतीना रुपानीवानां परिषत्‌ समुहस्तया परिवेष्टितं परिव्रृतम, भविरद्धेव निरत्तरेण तास्वूलेन नाग- 
चढलीदलेन पुनरुक्तो द्विस्दीरितो रक्ताधररागो लोहितदशनच्छदारुणिमा तेन अन्वर्मध्येड्मान्तं मातुमश- 
क्नुवन्त मागिनेयाजुराग समिनीसुतप्रेमाणम्‌ उद्दमन्तमुद्दिगरन्‍्तम्‌, अमन्‍्देति--अमन्दादरअआसो बन्दिवुन्द- 


हो गयी थी और जो रागरूपी सागरम डूबी जा रही थीं ऐसी उन स्लरियोंके कटाक्षोंकी शंखलासे 
वेंघे हुएके समान धीमी चालसे चलते हुए जीवन्धर स्वामोने राजभवनको संभ्रमसे तन्‍्मय कर 
दिया । तद्नन्तर समस्त मनुष्याके देखनेके योग्य वाह्य कक्षाओंके अन्तरालके व्यतीत होनेपर 
हाथीसे उत्तरकर उन्होंने स्त्रणनिर्मित मण्डपके मण्डनभूत, ऊपरकी ओर हाथ उठाये हुए 
पुरुपके द्वारा लंघनीय, शत्रु राजाओके हाथियोके दॉतोंसे निर्मित पादपोठसे सहित, जग- 
मगाते रत्न ओर स्वणकी कान्तिसे चित्र-विचित्र श्रोीरके धारक, मोटे ओर बिशञ्ञाल रुईके 
गद्दोंसे सहित एवं बहुत भारी शोभासे सम्पन्न सिहासनके मध्य भागको जो अलंकृत कर रहे 
थे। सुन्दर अधररूपी दुपहरियाके फूलसे युक्त, मन्द-मन्द हँसते हुए मुख-फमलसे सुगोभित, 
नूपुरोंके मनोहर अब्दरूपी हंसोके शब्दसे युक्त एवं चलते हुए चमरसमूहरूरी सफेद मेघोंसे 
सहित शरदूऋतुके समान वेश्याओंके समूहसे जो घिरे हुए थे | छगातार पान खानेसे पुनरुत्त 
छाल अधरोए्ठकी छालीसे जो भीतर नहीं समाते हुए भानेजके अनुरागकों मानो उगल ही रहे 
थे। बहुत भारी आदरसे युक्त बन्दि-समूहके दिगन्तमे प्रतिध्वनि करनेवाले गीवसे जो मानों 


१. व्याप्त इति टि० । 
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३४८ गद्यचिन्तामणि३ [ २३५ विदेहजनपद्स्य-- 


श्रुतिगीतेन श्रावयन्‍्तमिव निजशासनमाशाधिपात्‌, राजलूक्ष्मीशिखण्डिताण्डवमृदड्वाद्येत रिपु- 
राजहं्त्तनर्वासनघनस्तनितेन धीरेण स्व॒रेण परिजनमात्मप्रतिग्रहणाय त्वस्यन्तं गोविन्दमहाराजम्‌ । 


$ २३६. स च समायान्तमालछोक्य सात्यंघरिमात्यन्तिकभागिनेयस्नेहेन तदतिमान्नांनु- 
भावेन च गात्रे स्वयमेवासनादृत्यिते प्रागेव प्रत्युदृगमन पुनः प्रत्युत्यानेच्छायां पुबंमेव पुलको- 
दगमनमनन्तरमजुह॒पंप्राग्भारं पुरस्तादेवानन्दाश्॒धारां तदनु तदज्भसमालिजुनसंगतसौख्यभार 
च भजन, स्फारस्मेरमुखारविन्दों गोविन्दों महाराजस्तदीयचातु्यंसोकुमायंवीय॑वेदुष्यवेभववेद्ञार- 
द्याद्याननवद्यावालोक्य गुणात्‌ ख़यमपि स्वयंवृतः: सुचरितेः स्वीकृतः कृतकृत्यतया परिगृहीतों 





“श्रेत्यमन्दादुरवन्द्िव्वुन्द्स्तस्य महादरचारणसमूहस्य, दिगन्तेषु कृता प्रतिश्र॒तति प्रतिध्वनियस्य तथाभूत 


यद्‌ गीत॑ तेन, आश्याधियान्‌ दिकेस्वासियों निजशासनं स्वक्रोयाज्ञां श्रावयन्तमिव समाकरण्णेयन्‍्तमिव, 


 शजलद्ष्मीरेतर शिखण्डी मथूरस्तस्य ताण्डत्राय नटनाय झदड्वायं सुरजवादित्न तेव, रिपव ए्र राजहंसा 


मरालास्तेषां निर्वासने निःसारणे घनस्तनितं मेघगर्जितं तेन घीरेण गभीरेण स्व्रेण आत्मग्रतिप्रहणाय 
स्व्रशरणप्रतिपत््ये परिजन प रेकरं त्वर्यन्तं शैध्यं कारयन्तम्‌ हे 

8२३६ स चेति--स च गोविन्डमहाराजश्र ससायान्त समागच्छन्तं सात्यंधरिं जीव॑परम्‌ 
आलोक्य इष्टा अन्तमतिक्रान्त इत्यात्यन्तिक. स चासों भागिनेयस्नेहश्व भगिनोसुतरागश्च तेव तस्थ सायि- 
नेयस्यातिमात्राजुमावेन च विपुरूतरप्रमावेण च गात्रे शरीरे स्वयमेव स्त्रत एवं भासनान्मृग्ेन्द्रविष्टात्‌ 
उत्त्थिते सति प्रागेव पूर्वमेव श्रत्युदूगमनमग्रेगस्‍्वा सत्करणं पुनरनन्तरं ग्रव्युत्थानेच्छाम््‌ उत्यितं इष्ोत्थान 
प्रत्युव्थानं तस्पेच्छाममिकाषस्‌, पूर्व प्रागेव पुछकोदगमन रोसाशोत्पत्ति,, अनन्तरम्‌ अन्ञहपस्य 
शरीरसंमदुस्य प्राग्मारं समूहं, पुरस्तादेव पूर्वमेव आनन्दाश्रुधारां हपवाप्पधारां तदनु _तत्पर्चात्‌ तस्याड- 
स्थ समालिज्ञनेन जीवंधरशरीराइलेषेण सगतः आप्तो य सोख्यमारस्त भजन्‌ सेवसान. आप्जुवन्निति 
यावत्‌ स्फारस्मेरे सातिशयविकसितं सुखारबिन्दं॑ वदनवारिज यस्य तथाभूतो गोविन्दों महाराजो 
विदेहाधिप वदीयं तत्स्वन्धि यत्‌ चातुर्य बेद्रध्यं सोकुमार्य रूदुत्व॑ वीयो पराक्रमों बैदुष्यं पाण्डित्य 
वैमव॑ सम्पक्षत्व॑ वैशारथ सबिद्यत्वं तानि आद्यानि य्रेषां तथाभूतान्‌ अनवचद्यान्‌ निदुान्‌ गरुणान्‌ आलोक्य 
इृष्टा स्वथमपे स्व॒तो5पि सुचरितै, सदाचारैः स्वयंव्रतः स्वयसज्ञीकृतर, कृतक्ृत्यतया कृताथल्वेन स्त्रीकृतः 





दिक्पालोको अपना आदेश ही सुना रहे थे । और राज्य लक्ष्मीरूप मयूरके ताण्डव तृत्यके 
छिए मृदंग वाजेके समान अथवा शतन्रुरूपी राजहंसोंको दूर भगानेके लिए मेघ-ग्जनाके 
समान गम्भीर स्व॒रसे जो अपना आश्रय लेनेके रिए परिजनको मानो शीघ्रता ही करा रहे थे 


'एऐसे गोविन्द महाराजको देखा | 


$ २३६. आते हुए जीवन्धर स्वामीको देखकर भानेजके बहुत भारी स्नेहसे और उनके 
अत्यधिक प्रभावसे गोविन्द महाराजका शरीर आसनसे स्वयं उठकर खड़ा हो गया। वे 
अग॒वानीको पहले ही प्राप्त दो गये और खड़े होनेक्नी इच्छाको पीछे प्राप्त हुए। रोमांचोंकी 
उत्पत्तिको पहले ही धारण करने छगे और दरीरके हषकी अधिकताकों पीछे आप्त हुए। 
हपके ऑसुओंकी धाराकों पहले ही प्राप्त हो गये और उनके शरीरके आलियनसे उत्पन्न 
होनेवाले सुखके समूहको पीछे आप्त हुए। इस प्रकार अत्यधिक विकसित मुखारविन्दसे 
मुक्त गोविन्द महाराज, उनके चातुये, सोकुमार्य, वीये, बैदुष्य, वैभव ओर बेशारय आदि 
निहुंड्र गुणोंको देखकर स्वयं ही सदाचारसे स्वग्रंबृत-ऋतझत्यवासे स्वीकृत, माहाल्यसे 


आई 


- चुतान्त* ] नवमो लम्मः ३४९ 


महत्त्वेन परिष्वक्त पावनतया करे गृहोतः कीर्त्या कप्ठ़े स्पृष्टो गदगदिकया वभव | 

$ २३७ तदनु च सत्यवरमहाराजमरणानुस्मरणेनाधरितवारिधिमथनध्वानाक्रन्दना- 
क्रान्त गुद्धान्तमप्याचान्तव्यथ विहितवत्या विजयामहादेव्याम्‌, दिव्योपघादर्शनोत्मुकदेशाधिपप्र- 
तीक्ष्यावसरेपु वाप्तरेपु केयुचित्निर्वा्सितेपु, अय सर्वविजयी विजयानन्दनरिपुविजयान्युपायवितर्कंण- 
परतस्त्रो मन्त्रशालाया मल्त्रिभि सम म्त्रयामास | आचट्टे स्म॒ च “काष्ठाज्भारेण प्रहितमिह 
सदेश दर्शय' इति सातिगयविवेक गणकप्रवेकम्‌ | स च 'तथा' इति विहिताञनलिवदेहोमुताहि- 
तेन प्रहित पत्रमुन्मुद्र विधाय विधिवद्गाचयामास । 


“$ २३८ पत्रमिदं काष्ठाड्जारस्थ विलोकयेद्विदेहाथिपति । पत्ितं मूध्नि में पापेन 
महच्वेन साहात्येन परिग्ृहीत उपात्त , पावनतया पविन्नतया परिष्वक्त समालिद्विंत , कीर्त्या यशसा कटे 
पाणी गृहीत. गद्गठिकया कण्डे गले स्पष्ट कृतस्पशों वभूत्र । 

8 २३० तनु चेति--तदनन्तरं च सत्यंधरमहाराजस्थ यन्मरण ठस्थानुस्मरणेनाध्यानेना- 
धरितस्तिरस्कृतों वारिविमथनध्वान, सागरालोइनरवों येन तथाभूतेनाक्न्दुनेन रोदनरवेणाक्रान्त व्याप्त 
झुद्धाल्वमपि अन्त पुरमपि आच्न्ता निद्ेषिता ब्यथा पीड़ा यस्य तथाभूत॑ विजयामहादेब्यां निहितवत्या 
कतवर्त्यां सत्याम्र, दिव्याना सुन्दराणामुप्वानामुपहाराणा दशने प्रस्टन उत्सुका उत्कण्ठिता ये देश्नाधिपा- 
स्तत्तजनपदाधिपास्त, पतीक्ष्योइइ्सर समयो येघु तेपु केपुचिद बासरेपु दिनेषु निर्वासितेशु ब्यपगमितेषु 
सत्सु सर्वान्‌ विजयत इत्येवं शीलः स्वविजयी अय महाराजो विजयानन्दनस्य जीवंधरस्य रिएु काष्टाज्ञार- 
स्तस्य विजयाभ्युपायाना वितकणे विचारणे परतन्त्रो मवन्‌ सन्त्रशालायां मन्त्रिमि सबिये सम मन्‍्त्रया- 
मात शुप्विस्श चक्तार। आचए्टें स्‍्पत च--क्रथग्रामास च काष्टाज्वारेण 8ह मद्ठाजधान्या श्रद्धित प्रेषित 

देश चाचिक दुर्शय” इति सातिशयों विवेंकों यस्य त प्रचुरविवेकबन्त गणकप्नवेक्त लिफिक्श्रेमू । स च 
ग़णकप्रवेक, (तथा! इति विहिताब्जलि. कृताज्षछि. सन्‌ चेदेहीसुतस्प विजयानन्दनस्थाहितेन शब्रुणा 
काष्ठद्वारेणेति यावत्‌ प्रहित प्रेषित पत्रम्‌ उन्मुद्रसुदघाटितमुद्न विधाय बृत्वा विधिवद्‌ वाचयामास | 

$ २३८ पत्रमिदर्मिति--ऋष्टाज्वारस्थे् प्रत्र विदेहाधिपतिगोविन्द्सहारानों विलोकग्रेत्पड्ग्रेत्‌ ! 
केनाप्यनिवंचनीयेन पापेन दुरितिन में समर सूर्ष्ति शिरसि शोच्याह शोकयोग्य क्रिमपि वाच्य गद्मय॑ पतितम्‌। 





परिग्रृद्दत, पविन्नतासे आलिगित, कोर्तिसे हाथमे स्वीकृत ( विवाहित ) और गदुगद वाणीसे 


कण्ठमे स्पष्ट हो गये | 
8 २३७, तदनन्तर सत्यन्धर महाराजके मरणके स्मरणसे समुद्र मथनके गव्दको तिरस्कृ्त 
करनेवाली रोनेकी ध्वनिसे व्याप्त अन्तःपुरको भी जब विजया महादेवीने व्यथासे रहित कर 
व्या और दिव्य सामग्रीके देखनेमे उत्सुक वत्तद्‌ देशके राजाओंके द्वारा जिनमे अवसर- 
की प्रतोक्षा को जा रह्दी थी ऐसे कितने ही दिन जब निक्‍छ चुके तब सबको जीतनेवाले 
गोविन्द महाराजने जीवन्धर स्वामीके अन्नुओको जीतनेका उपाय विचार करनेमें परतन्त्र 
होते हुए मन्द्रशाछाम सन्त्रियोके साथ मन्त्रणा की ओर सातिशय विवेककों घारण करनेवाले 
प्रधान छेखापालसे कहा कि यहाँ काप्टागारने जो सन्देश भेजा हू वह दिखछाओ। अवान 
लेखपाल हाथ जोड़ 'तथास्तु' कह काष्टागारके द्वारा भेजे हुए पन्चको खोछ विधिपूथक बॉचने 
लगा | पन्नसे छिखा था-- 
, | १३८ “विदेहके महाराज काप्टागारके इस पत्रको देखें। किसी पापसे मेरे मस्तकपर 


१ क० उपशान्तव्यथम्‌ । 
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इज गद्यचिन्तामणिः [ १३८ विदेहलनपदस्य-- 
केनापि शोच्याह किमपि चाच्यम्‌ । न तृत्तथेति याथात्म्यविदामग्रयायी भवानवेति चेदपि, चेतस्ि 
विद्यमानमिदमवद्यानुषज़ू भयादावेच्यते । केनाय्युन्मस्तकमदावलेपादपहुस्तिपकेन हस्तिना क्वचिदा- 
क्रीडे क्रीडन्‌ पीडां' जगत। प्रवर्तेयामास मर्त्येश्वरः । ततः परिणतकरिणा कृतमेव मयि 
परिणत किचिन्नाम | अकिचनमेव कज्जासनावल्लर्भ कल्पितवतः काव्यपीपते- कारणाकरणे 
“कारण कि नु स्थात्‌ । को नाम पादपस्कन्धमध्यासीन. परणुना मूख्॑स्तन्मूलमुन्मूलयेत्‌। को वा 
तरिष्यस्वार्रिधि वहित्रेण तत्रेव जाल्मरिछद्राणि जनयेत्‌ ।॥ को वा पिपासुः परान्रीयचषक पाप; 
पासुपुरै: पुरयेत्‌ु॥ कश्च नु धेनोरापीनभारेण क्षीरस्यन्क्षतं क्षुरेण पातकः सम्पादयेत्‌ । गता- 
नुगतिकः खलु लोकः | कस्तमनुसतुं' समर्थों भवेत्‌ । मान्यों भवानेतन्मनस्यकुव॑न्गुरवीमिमाम- 





तत्पापं तथा ताइशं नेति याथात्म्यविदं यथार्थज्ञानाम्‌ अग्रयायी प्रधानो मवान्‌ अवैति जाभाति चेदपि 
यद्यपि तथापि चेतसि स्वान्ते विद्यमानमि्ं वाच्यम्‌ अवद्यानुष्ञ भयात्पापसंप्कीते आदवेश्यते क्थ्यते। 
उन्मस्तकमद्स्य समुत्कटदानस्थावछेपाद्‌ गर्बात्‌ अपहस्तितों दूरीकृतों हरितिपको नियन्ता येन तथाभूतेन 
केनापि हस्तिना गजेन क्वचित्‌ कस्मिन्नपि आक्रोड उद्याने क्रीडन्‌ क्रीडां कबन्‌ मत्यइवरः सत्यंघरो महाराजो 
जगतो लोकस्य पीडां कष्ट प्रवर्तयामात । ततः परिणतश्चासों करी चेति परिणतकरी लेन, तिर्थरदन्तप्रहार 
कतुमुद्यतेन गगन सयि किंचिद वचनागोचरं नाम मश्रि परिणतं कृतमेव राज़ानं हत्वा तदुपराधों सयि 
संचारित एवेति मावः। अकिंचनं माम्र्‌ एवसनेन प्रकारेण कक्षासनावकृभ रुक्ष्मीवल्ठमं कल्पितवतः 
कृतवतः काइयपीपतेः सत्यधरमहीपतेः कारणाकरणे यातनवाविधाने 'कारणा तु बातना तीत्रवेदना' इत्यमर - 
कि च्लु कारणं स्थात्‌ ? येनाहमकिश्वनों नुपतिपद्मध्यारोपितस्तस्येवाहमकऋारणं कारणाकारणं कर्थं स्पाम्र ? 
इति साव: । को नाम सूख: पादुपस्फन्वस्थ वृक्षस्कन्धस्थ सध्यमध्यासीनः सन्‌ परझुना कुठारेण तन्मुल 
तरुमूलम्‌ उन्मूलय्रेत्‌ उत्पाव्येत्‌ ? को था जाह्मोइसमीक्ष्यकारी चहिन्नेण नोकया वारिधि सागर तरिष्यन्‌ 
तत्रेव चहिग्रे छिद्वाणि विवराणि जनयेत्‌ ? कश्न नु पातकः पापों घेनोगों; आपीनमारेण स्वनमारेण 
क्षीरस्यन्‌ क्षीर ग्रहीतुमिच्छन्‌ छुरेण क्षत॑ ब्रणं सम्पादयेत्‌ कुर्यात्‌ ? ख्ु निश्चयेन कोको गंतानुगतिको 
गतमजुगतियस्थ तथाभूतो बतते विवेकहीनों वर्तत इति समावः। त॑ लोकमजुसत्तु तस्यालुक्षरणं कु कः 


शोचनीय निन्‍्दा आ पड़ी है। वह वास्तविक नही है? ऐसा यथाथके जाननेबाछोंमे श्रेप्त आप 


यद्यपि जानते है तथापि पापके असंगके भयसे चित्तमें विद्यमान यह निन्‍्दा कही जा रही 
5३ ] [ ०३ किसी 

है | बहुत भारी मदके गवसे जिसने महावतको नष्ट कर दिया था ऐसे हाथीके साथ 
उद्यानमें क्रीड़ा करते हुए सत्यन्धर महाराजने जगतको पीड़ा उत्पन्न की। तदनन्तर तिरछा 


' दन्तप्रहार करनेवाले हाथीने जो किया वह मुझपर परिणत हुआ | अर्थात्‌ उस उन्मत्त हाथी- 


ने राजाकी हत्या की और हमारे ऊपर उसका पाप मा गया। अरे सुझ-जेसे अक्रिचनको 
जिसने राजा बना दिया उन महाराज सत्यन्धरको पीड़ा पहुँचानेमें क्या कारण हो सकता 
है? ऐसा कोन मूख होगा जो वृक्षके स्कन्धपर बैठकर कुठारसे उसके मूलको कांठेगा 
एसा कौन अविवेकी होगा जो नावसे समुद्रकों तैरनेकी इच्छा करता हुआ उसी नावबमें छिद्र 
उत्पन्न करेगा ? ऐसा कोन पापी होगा जो पीनेकी इच्छा करता हुआ पानीके कटोरेको धूडि- 
से भर देगा ? ऐसा कोन पातकी होगा जो गायके स्तनसे दूधकी इच्छा करता हुआ ड 

सुरासे घायछ करेगा ? छोक तो गतानुगतिक हे अत+ उसका अनुसरण करनेके लिए कौन 


समर्थ हो सकता है ? आप माननीय है अतः इसे मनमें न करते हुए बहुत जीघ्र आकर मेरी 


१, लक्ष्मीवर्लभम्‌ इति टि० । २ क० अकारणं करणे, ग० अकारणकरणे | ३ क० भवानेतस्म- 
नस्यकुवंन्‌ । 


वृत्तान्तः ] नवमो लम्मः ६७१ 


स्माकमाकस्मिकीमकी त्तिमधिकतूर्त्या समागत्य समा्जयेत्‌ ।॥ उपानितमपि दुष्द्रत सुकृतिसमागमो 
हि गमयेत्‌  किमत्यत्‌ । आयुप्मतः किकर मा गणयेत्‌ ।' 


$ २३६ इति कापटिकप्रष्ठेन काष्ठाड्भारेण प्रहितसदेशाथंसमाकर्णनेन निर्णीततद्तिसधान 
सधः स वसुधरापति अहो सचिवा , साचिव्यमस्मदमीष्टा्थ दिप्यानुतिप्ठति काप्छाज़ारः, यत. 
प्रागेव केनापि व्याजेन राजघमेत समूलघात हल्तुमुन्मवायमानान्न स्ववधाय हृत्योत्यापनमिद 
कुव॑न्स्थयमेवाह्नयति । ततस्मादस्मत्मतारणपराकृतेन तेनाह्ता वयमक्नतकालक्षेपा: क्षेपीय प्रस्थाय 
प्रस्तावितास्मदद॒हितृविवाहमिषा समूलकाप करिष्यामस्तं भुजिष्यम' इति वभापे | घोपयाचकार 
ग्रापितकाष्टा चक्र काष्ठाज़्ारेण साथ वर्धघते धात्रीपतेमेंत्री । गोत्रस्खलतेनाप्यस्य गात्रववार्ता 
समर्थ, स्थात्‌? सान्‍्य समादरणीयों भवान्‌ एतद्‌ दोषारोपर्ण सनस्ति लकुबैन्‌ अस्माकृम इमां निवेदितां 
गुर्वीमू आकृस्सिकीम अकस्माहृवाम्‌ अश्लीर्तिमयशः अधिक्रतूर्त्या शीघ्रातिशग्रेन समागत्य समाज॑येत्‌ 
दूरीकुर्यात्‌ । उपाजितमपि संचितमपि दुष्कृतं पाप॑ सुकृतिसमागम. पुण्भात्मजनसमागमों हि निश्वयेन 
गमयेत्‌ दूरीकुर्यात्‌ । अन्यत्‌ किम ? सा काष्ठाज्वारम्‌ जायुप्मतः स्वस्थ दिकर सेचक गणयेत्‌ । 

8२३६ इतीति--इतीव्यं कापटिकछ्ठेन मायाविमहत्तरेण प्रहित. प्रेषितो य्य सदेशाथ्ेस्तस्य 
समाकर्णनेन निर्णीता निश्चिता तस्य काष्टाह्वारस्थातिसंधानसंधा वद्चनामिप्रायों बेन तथाभूत सर वसुंधरा- 
पतियोंविन्दमहाराज' “अहो सचिवा । दिश्या दैवेन काष्टाड्ारः अस्मदमीष्टार्थे स्वामिप्रेवार्य साचिच्य॑ 

, साहाय्यम्‌ अनुतिष्टति विदूधाति, यतः प्रागेव पूवमेच केनापि व्याजेनच्डलेन राचधघ॑ नृपस्य इन्तारमस एन॑ 
काष्ठाज्ञार समूल॑ हत्वेति समूकधात॑ हन्तु मारयितुम्‌ उन्मनायमानान्‌ उत्कण्टिती मवतो नो5स्मान्‌ स्ववधाय 
स्वविधाताय कृत्योत्यान कार्यत्थापन शझन्रृत्थापन वा कुब ब्लित्र स्वयमेव आह्ययति आाकारयति | “कृत्या 
क्रियादेवतयोस्रिपु विद्विष्टकार्ययो इति मेदिनी । तस्मात्कारणात्‌ भ्रस्माक प्रत्तारणपर प्रवन्चनोद्यतमाकूत- 
मभिप्रायो यस्य तथाभूतेन तेन क्राष्टाह्ारेण आाहूता आक्वारिता वयम्‌ भकृतकालक्षेपा अकृतविलस्बनाः 
क्षेपीय शीघ्र प्रस्थाय प्रयाय प्रस्तावित समुपस्थापितो योधस्मद्दुहितृविवाह स्व्रपुन्नीपरिणय स एव 
मिष येपां तथाभूता' सन्त त॑ काष्ठाड्वार समूल कपित्वेति समूलकाषं मुजिप्य दास करिप्याम- इति बभापे 
कथितवान्‌ | घोषयाश्वकारेति--व्यापितं काष्टाचक्र दिड्मण्डर्ल यस्मिन्‌ कमणि यथा स्थात्था घोषयाश्वकार 

यत्‌ काष्ठाड्वारेण साथ धात्रीपतेगोंविन्दमहाराजस्य मेत्री बतेते । निजासूना स्वप्राणानां प्रणयिन स्नेह- 








इस आकस्मिक भारी अपकीर्तिको दूर कर सकते हैं। क्‍योंकि पुण्यात्माओका समागम 
उपाजित पापको भी दूर कर देता है । ओर कया ? आप मुझे अपना किंकर समझे | 


8२३५ इस प्रकार कपटियोमे श्रेष्ठ काष्ठागारके द्वारा प्रपित सन्देशका अथ श्रवण करनेसे 
डिन्होंने उसके तीत्र मायापूर्ण अभिप्रायका निर्णय कर लिया था ऐसे गोविन्द महाराज बोले 
कि अहो सन्त्रियो | भाग्यवश काप्ठॉंगार हमारे अमिछपित कार्यमे सहायता कर रहा 
क्योंकि इस राजहत्यारेको पहले ही किसी वहानेसे समूल नष्ठ करनेकी इच्छा करनेवाले 
हम लोगोको यह अपने वधके लिए कायको उठाते हुएके समान स्वय बुछा रहा हैं) इसलिए 
हम छोगोंको ठगनेका अभिश्राथ रखनेवाले उस काषप्ठागारके द्वारा बुछाये हुए हम लोग 
समयको व्यतीत न कर श्षीत्र ही प्रस्थान करे और अपनी पुत्रोके विवाहका मिंप प्रस्तावित 
कर उस दासकों समूल नष्ट कर दे। गोविन्द महाराजने यह घोषणा भी करा दी कि हमारी 





१, भ० कृपिष्याम. | 


१७ 


१४ 


१२० 


श्र 


इ७२ गद्यचिन्तामणिः [ २३५९ विदेहजनपदस्थ- 


निवत॑यन्तु निजाध्रुप्रणयित्र: प्राणिन: इति। निदध्यों च निजध्यानानुपद मदलोलुपमधुपन्नातवि- 

हितनियतोपास्तिकेहास्तिकेः स्थलजलूसमानगमनजबनतातुलितमातरिश्वभिरव्वीयरसकृत्कृतापदा- 

नसंभवदस्तोकहस्तवदनुरूपयशस्तातिभि: पदातिमिलेड्िता चरशड्भे: गताज़ेर्च वहुशतसहस - 

वेहुमताम्‌, अमितपताकिनीपतिभिरहंप्रथमिकया पृयगेव सभय॑ सदेन्यं सनामकथन साइगुलिनिर्देश॑ 
५ साञ्जलिबन्ध च जबजननचिह्नलक्ष्मीप्रतिपादनपृर्वेकंप्रदन्‍्य॑मानाम्‌, अक्षूणामक्षौहिणीस्‌ । 


५ 9 ९४०. अथ प्रधितप्रयाणानुगुणे पुण्यतमे रूम्ने निर्गत्य निविष्चताये विहितजिनपतिवरि- 
वस्य. सवयस्थानुजेन सत्यंधरतनुजेन साधेमरथिजनमनोरथानर्थविसरवितरणेन चरितार्थकुवेन्स- 








थुक्ता। प्राणिनोइसुमन्तो योन्रह्ललनेनापि आन्त्या चामसखकनेनापि अस्य काष्ठाज्ञारस्य शात्रववात्ता 
शत्रुत्वसमाचारं निवर्तबनन्तु दूरीकृबन्तु' इति। निदृध्यों चेति--निदृध्यो च विछोकथामास च निवध्याना- 

१० नुपद स्वध्यानानन्तरमेव मदछोलुपानां दानलुब्धानां मघुपानां ब्रातेन समृहेन विहिता कृता नियतोपास्ति- 
नियतसेवा येषां तथाभूतेहास्तिकैहँस्तिसमूहैश, स्थलजकूयों समानगमने या जवनता-शीघ्रगामिता तया 
तुछितों मातरिश्वा पवनों बेस्तथाभूतैः भश्वीये: भइव्समृहैः, असकृतकृतेन नेकवारं॑ विहितेनापदानेन 
साहसेन संभवन्‍्ती अस्तोकहत्तवदनुरूपा विपुककृणऊूजनानुकूला यशस्ताति' कीतिंससूहों येपां तथाभृतेः 
पदातिमिः पतिमि छ्घितमतिक्रान्तमचछ/थड् पर्वतशिखरं येस्त्रधाभूते. वहुशतसहस्ेरनेकेः शताड़े रौश्व 

९४ बहुमताम इष्टासू, अमिता अपरिसिता ये पताकिनीपतय. सेनापतयस्तेः भहंप्रथमिकया अहंपूविक्या 
पृथगेव समय सत्नासं सदैल्य सकातय सनामकथन स्वाभिधानसहितं साइगुलिनिदेश करशाखा निर्देश- 
सहित साझ्षलिबन्ध॑ च करपुटवन्धयुतं च जबवजननानि वेगजननानि यानि चिह्नानि तेपां छक्ष्य्या शोमाया: 
प्रतिपादनपूर्वक॑ निर्देशपुरत्सरं यथा स्प्रात्तथा प्रदृश्यमानाम्‌ अक्षूणां विशाष्टामपरासूतां वा अश्नौहिणों 
सेनाम्‌ । 

२० 8२४० अधेति--भथानन्तरं प्रथितस्प प्रसिद्धस्थ प्रयाणस्थ प्रस्थानस्थाजुगुणेब्लुकूले पुण्यत्से 
प्रशस्तत्मे छग्ने समये विध्नानामभात्रो निर्विष्न॑ तस्थ भावों निर्विध्नता तस्यें विहिता कृता जिनपतेमिनेन्द- 
स्प्र चरिवस्थरा पूजा येन तथाभूतः सन्‌ वयस्याजुजैः सह चतंमान इति सचय्स्थानुजस्तेव सुहृत्झघुप्तहों- 
दरसहितेन सत्यंधरतनुनेन जीवंधरेण साथ साकम्‌ अरधिजनानां याचेंकरानाँ सवोर्धा अभिलपितानि तानू 





काष्ठांगारके साथ समस्त दिकचक्रको व्याप्त करनेबाली मित्रता वढ़ रही है। अतः अपने 

२४ आणोंसे स्नेह रखनेवाले प्राणी भूलकर भी शन्नुसस्बन्धी वार्ताछाप न करे। उन्होंने अपना 

ध्यान जाते ही उस वहुत भारी सेनाको देखा कि जो मदके छोभी भ्रमर समूहके द्वारा जिनकी 

निश्चित उपासना हो रही थी ऐसे हाथियों, स्थल और जछमें समान वेगसे चलनेके कारण 

जो वायुक्री तुछना कर रहे थे ऐसे घोड़ों, वार-वार किये हुए पराक्रमसे जिनका अत्यधिक 

कुशल मनुष्योंके अनुरूप यशका समूह बतपन्नु हो रहा था ऐसे पैदछ सैनिकों, ओर पवतके 

३० शिखरको भी जिन्होंने छाँध दिया था ऐसे छाखो रथोंसे श्रेष्ठ थी तथा अपरिमित सेनापति 

लोग 'मै पहले दिखाऊं, मैं पहले दिखाऊँ इस प्रतिस्पधोसे प्थक-प्थक्‌ भय, दीनता, स्वनाम 

कथन, अंगुरि-्द्वारा निर्देश, और अंजलि-वन्धनके साथ वेग उत्पन्न करनेवाले चिह्ोकी 
शोभा बतछाते हुए जिसे दिखला रहे थे । 

॥२४ . अथानन्तर जिन्होंने निर्विन्नताके लिए जिनेन्द्र भगवानकी पूजा को थी और जो 

३४ धन-समूहके द्वारा याचक जनोंके मनोरथकों सफल कर रहे थे ऐसे गोविन्द महाराज, प्रसिद्ध 





१. क० पदातिभिविलड्वि-। २. क० वरिवस्थेन । 


- बृतानत ] दशसों लम्स' 2७३ 


वेत. प्रश्नरन्त्या विसूमरविविधयोधा युवा मरणकिरणोल्डसत्तटिल्तानचयकज्चुकितककुमा करट- 
तटनियंद्मिनमदजलूधाराप्छावितवरतलद्विरदनी रदनी रन्त्रितवियदन्तराल्या स्वेयंविजिताखग्दल- 
धनु काण्डकोदण्डमण्डलया ताण्डवित्तणिखण्डिमण्डलमहाध्वानस्त्यानस्तनितसातडूभुजद्ञया नज्ञ- 
तुरजजूबुरशिल्लरखननजनितधततरप राग पटलूपय शीकरनिकरनिविडितनिडिम्पवत्मंना. प्रावुपेव 
प्रेक्ष्माणया वाहिन्या वाहिनोपतिरिव प्रद्यक्रालोहरेल प्रच्छादितपृथ्वीतलछ प्रत्यधिनिमूंलनाय 
हैलया हेमास़ुदविपय प्रति ययो । 

$ २४१ ततत्च वलक्षतरवास्वाणोल्लसत्सौविदल्लवल्लभकरपल्लवकलितवित्रासकत्रेत्र- 


अर्थविप्तरस्थ धनसमृहस्य वितरणेव दानेन चरिताथ्थीकुरन्‌ सफलछयन्‌ संत समनतात्‌ प्रसरल्‍्या, विय्मरा 
विप्तरणशीला विविधयोधाना नानासैनिकानां य भावुधामरणक्रिणा शस्त्रर्पालकारमरी इयस्तैरल्लसता 
तसिल्‍लतासंचयेन विद्युदल्लोसमहेन कह्लुक्षिता ब्याप्ता ककुमो दिशों थया तथा, करटतटेम्वों गण्डस्थर- 
तीरेम्यो निर्यन्त्थों निर्गेच्डन्त्यों या अमितमदजरूधारा अपरिमितमद्ाम्वुप्रबाहास्तामि प्टावित धरातल 
भूतल येस्तथाभूता ये ह्विरदा हस्तिनरुत एवं न॑रदा मेबास्ततीरन्प्रित निरिछठ्रीकृत विग्रदन्तराल गगनमध्य 
यया तया, स्थेग्रेंग स्थिरत्वेन विज्ित पराभूतमा ल्ण्दकस्य शत्रस्य धनु क ण्ड येन तथाभूत कोदण्डमण्डल 
चापचक्र चस्यास्तवा, ताण्डवित नटित शिखण्डिसण्डल मयूरमण्डल येन तथाभूतों थो महास्वनों 
महाशब्दस्तस्य स्थान प्रतिब्यनि स एवं स्तनित घनगर्जित तेन सातक्का समयीक्षता भुजड़ा नागा 
यया तया, तुद्दा उन्नता ये सुरक्षा अद्त्रास्तेषा खुराणा शफानां शिसरंण अग्रमागेन सनन क्षोद्न तेन 
जनित, समुत्पन्नो यो घनतरपरागपटक सान्द्नतरर्ञीराशि. स एवं पयश्शीकरनिकरो जलकरणस्लापस्तेन 
निविडिन व्याप्त निलिस्पवर्त्म गगन॑ यया तया, श्रावृपेव वर्षतुनेद प्रेह्यम्राणया दृश्यमानया बाहिन्या 
सेनया प्रलयकाले बेला तटीमुत्कन्त इति प्रैदयका छोहें को वाहिनीपतिरिंव नद्वीपतिरिव प्रच्छांदित ब्याप्त 
पृथ्वीतल येन तथासूत्र. सन्‌ श्रत्यर्थिनिमूंक्नाय शतन्रत्पाटनाय देलयानायासेन हेमाइदविपत्र काष्टाह्वार- 
जनपद प्रति ययौ । हि 

६ २४१. ततग्थति--ततश्र तदनन्तरक्न सैन्ये सेनाया द्वेमाहद्विपय तन्नामजनपढ विविश्वुपि 
प्रवेषमिच्चुनि सतीति सम्बन्ध. । अथ संन्यस्य विशेषणान्याह -व रक्षेति--वलक्षतररतिश्ुक्लैवरियाणः 





प्रस्थानके अनुरूप अत्यन्त शुभ छग्तमे निकलकर मित्रों और छोटे भाईसे सहित जोवन्धर 
स्वामीके साथ वर्षा ऋतुके समान दिखनेवाली सेनासे प्रलर्यकालके उद्देल ममुद्रके समान 
प्रथिवीतलको आच्छादित करते हुए अत्रका निर्मेछ नाश करनेके लिए अनाग्रास ही देमान्वद 
देशकी ओर चढछ पड़े | उस समय उनकी चह सेना फेलनेवाले नानायोधाओंके अद्रूपी 
आ।भूवणोकी क्िरणोंरूपी चमकतों हुई विजलियोंके समूहसे विशाओंको व्याप्त कर रही थी। 
गण्डस्थछोसे झरते हुए अपरिमित मदजछकी धारासे प्रथिवीतढकों डुवोनेब्राले हाधीरूपी 
मेघोंसे उसने आकाश्के अन्वरालकों व्याप्त कर रखा था। उसके धनुणोंके समूहने अपनी 
स्थिरतासे इन्द्रधनुपोंके दण्डको जीत लिया था। मयूरोके समूहको ताण्डब नृत्यसे युक्त 
करनेवाली मद्दाध्वनिरूप वड़ी भारी गजेनासे उसने सॉपाको भयभोत कर दिया था। और 
ऊँचे-ऊँचे घोडोंके खुरोंके शिखरसे खुदनेके कारण उत्पन्न अत्यन्त सघन परागसमूहरूप जलके 
छींटोके समूहसे उसने आकाञ्को व्याप्त कर रखा था । है है श 

8 २४१ तदनन्तर अत्यन्त सफेद वारबाणोसे सुशोभित श्रेष्ठ कंचुकरियोंके हस्त-पन्नतरामे 
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इण४ गद्यचिन्तामणिः [ २७१ सैन्यप्रयाण- 


लतात्वयंगाणराजपरिवहुँघारिणि राजकोयदवीय!भप्रदेशप्रापणश्रवणक्षणसत्वरस भाण्डायमानभाण्डा- 
गारिकपरिषदि प्रश्नयप्रणतोत्यितगुणधनापृच्छयमानगुरुजनगोस्वविहिताशिषि प्रतिनिवत॑नप्रत्या- 
दाविधुरभीरुचार भटनिदिष्यमाननिधि-यासकोणक्षोणिनि विलम्वितल्‍म्बोदरदासेरकसमाहान- 
पौन:पुन्यखिन्नस्विन्नपु रोयायिनि विस्मृतविस्मयतीयाहारयाहरणधिषणाप्रेष्यमाणभुजिष्याभाष्यमाण- 
व्यक्तैतरविसवादत्रचसि प्रसभप्रयाणप्रवणतानुप्ठितपृछावलोकनानुवतंमान॑प्रतिनिवर्त्ममानसनाभिसं- 
सदि प्रगुणवलनश्रष्टगोणीकद्ष्टशाक्वरदूरवित्रासितयात्रिकसंवाधे चण्डचण्डाल्पेटकनिविड्पृष्टि- 


फीड जी लीजीजीक्‍तीघफीजीनीज 


कवचेरुललसनन्‍्तः शोमसाना ये सौविद्छवल्कमा' कन्नुक्की प :यस्तेषां करपललनेः पाणिकिसलये. कलिता छ॒ता 
या विन्रासकर्वेत्रलता भयोत्यादकवरेन्रवल्ल्यस्तामिस्थ्वयमाणा: शष्यकायसाणा ये राजानस्तेषां परिवर्हा 
नृपाहपरिच्छदास्तेपां 'धारिणि, राजकोग्रेति--दवीय'प्रवेशस्थ दूरतरप्रदेशस्थ प्रापणं प्रापक॑ चचनं 
राजकीय राजसम्बन्धि यद्‌ दुवोय. प्रदेशप्रापणं तस्य श्रवरणक्षणे समाकणनावसरे सच्चरं शीघ्र ग्रथा स्था- 
त्तथा संभाण्डायमाता पात्रादिकमेकत्र कर्वाणा भाण्डागारिकपरिषद्‌ साण्डागारनिश्ुक्नवससूदी यसिपरस्त- 
स्मिन्‌  प्रश्येति--प्रश्नगेण विनयेन आदो प्रणता पश्चादुत्थिता ये युणबना गुणिवनःसस्‍्मैरापृच्छयमाना ये 
गुरुजनास्तेषां गौतवेग विहिता भाश्ीयरिंस्स्तस्मिन्‌ , प्रतिनिवर्ततेति--प्रतिनिवर्ततस्य॒प्रत्यागमनस्य 
या प्रध्याशा तथा बिश्वुरा दुःखिताः सोरबों म्शीक्ाश्ष ये चारुपणआ सुन्दरनैनिक्तास्तैनिंदिब्यमाना 
गृहव।सिजनेम्यः प्रदश्यसाना निधिन्यासर्प धननिक्षेपस्य कोणशोणो कोणभूमिय॑सिमिस्तस्मिनू , विल- 
म्विनेति--विहम्बित. कृतक्रालक्षेपो यो लम्बोदरस्तुन्दिकों दासेरको दास्पा जपत्यं तरंथ ससाहानस्प 
आक़रारणस्य य्ौन.एन्यं तेन सिन्न. खेदहयुक्तः स्विज्नः स्वेत्युक्तत्न पुरोभायी अग्नेसरो चर्सिमित्तस्मिन्‌, 
बविस्घृतेति--विस्मृतानि स्छुत्यगोचराणि विस्मग्र्नयानि विस्मवोत्पादकानि यान्याहार्याणि भृषणानि 
तेषामाहरणधिपणय्रा आनयनमनीपय्ा श्रेष्यमाणा ये झुजिष्या, दासास्तैरामाप्यसाणानि क्थ्यमानानि 
व्यक्तेतरविसंबादानि स्पष्टविरोधयुक्तानि वर्चास यरस्सिस्तस्मिन, प्रसभेति--प्रसभप्रयाणे हठप्रयाणे या 
प्रवणता निधुणता तयाबुष्टित छृत॑ यत्‌ प्ृष्ठावकोक्‍्नं पतश्चाद्दृश्प्रिश्षारणं तेनानुवर्तमाना भनुगच्छन्त॑ 
प्रतिनिवत्यमावसनाभीनां अतिनिवतनोद्यतसहोदराणां संसत्समृहदो यरस्सिस्तस्सिन्‌, प्रगुणेत्रि--प्रगुण- 


धारण की हुई, मयोत्यादक वेन्रल्ताओंसे जिसमें राज्ाके उपकरण घारण करनेवाले मनुष्यों- 


को शीघ्र चलनेके लिए प्रेरित किया जा रहा था । राजाके अत्यन्त दूरवतीं स्थान तक यह सव 
सामान भेजना है, यह समाचार सुननेके समय ही जिसमें इकट्ठे हुए भाण्डारियोंका समूह 
शझीघ्रतासे युक्त हो गया था। विनयपूवक्र नमस्कार किये जानेके वाद खड़े हुए गुणरूपी 
धनके धारक भनुष्याके द्वारा पूछे जानेत्राले गुरुनन जिसमें गोरबके साथ आश्ोबोद प्रदान 
कर रहे थे। छोटनेकी आशासे रहित भीरु योद्धाओंके द्वारा जिससे धन रखनेके कोनेसे 
युक्त प्रथिवी दिखायी जा रदी थी । पीछे देर करनेवाले स्थूलपेट के धारक दासीपुत्रोको बार- 
वार बुलानेसे जिसमें आगे जानेवाले छोग खिन्न तथा पसीनासे तर हो गये थे। भूछ हुए 
आश्चयकारक आमभूपणोंको छानेकी बुद्धिसे भेजे हुए सेवकाके द्वारा जिसमें अस्पष्ट तथा 
विरोधपूर्ण वचन कहे जा रहे थे | वेगसे चलनेकी दक्षतासे किये हुए प्रष्ठावलोकनसे जिसमे 
लोटनेवाले सगे-सम्बन्धियोका समूह पुनः पीछे-पीछे चलने छूगता था“। सीधी चाढसे गोण 


१. क० प्रेक्षष्माण-। २ म० चारभट | ३ भयभीत योद्धा छौटनेकी आशासे रहित होनेके कारण 
अपने घरके छोगोको घरको पृथिवीका वह कोना बतला रहे थे जिसमें कि घन गडा हुआ था। 





: ४, कुछ लोग वडे वेगसे आगे जा रहे थे, उनके साथी निराश हो छौटनेवाले थे परन्तु आगे जानेंबाले- - 


ने ज्यों ही पीछेको ओर मुडकर देखा त्योही छौटनेवाले पुन उनके पीछे चलने लगे । 


टर 


-वर्णनस्र ] दशमों लख्भ। इुंए< 


घटित॒कठोरकुठारपाटितविटप्विशडूटीकृतमकटारण्पसरणिनि खननकरणनिपुणखानित्रकगणक्षण- 
सपादितोदस्भ:कूपशुम्भितमर्भुवि. तादात्विकक्ृत्यदक्षतक्षकसार्थंसामथ्य॑वेचित्यरचितवहित्रसु- 
तरकाकपेयसरिति पुर प्रसारितभूरिभीकरकलकल्पर॒कादिज्ञीककेसरिणि चरणकषणोत्वितधरणी- 
विसृमररेणुविसरमसृणितमयूखमालिनि वारणपरिवृद्धोत्पाटितपाइवंपादपपरिघसप्रतिधाध्वनि कण्ठ- 
रज्जुकषणोन्मथितत्वगालानउनस्प्ल्वुद्ोक्षणवन चरानु मी य मानवारणवष्मंणि प्रतिगजगन्धान्नाणप्रती- 
पगामिकाननद्विपप्रतिग्रहक्षत ग्रह मटप्राग्रहरकोल।हलमरितहरिति. द्विरदतु रगखरकरभमहिपमेप- 








चलनेन सातिशयम्रोडनेन अष्टा पातिता गोणी पृष्ठमारों चैस्तयाभूता ये दुष्शाक्‍्वरा दुष्वृषमास्तदू रेण वित्षा- 
सता मषिता ये यात्रिका सहयायिनस्तेवा सवाधो विमदों यम्मिस्तस्सिन्‌ , चण्डेति--चण्डा अत्यन्तकोपना 
ये चप्डाला जनड्ञमास्तेषा पेव्कस्य समूह॒स्‍्य निविडपुष्टिपु सघनमुष्टिपु घढिता वा ये कठोरकुठारास्तीशृषण- 
परशवध्ते पारिता विदारिता ये विदपिनों वृक्षास्तैविंशक़टीकृता विशालीकृता सकटारण्यसरणि संकीण- 
कान्तारमा्नों यस्मिस्तस्मिनू, खननेति--रननकरणे क्षोदनकायें निषुणाश्रतुरा ये खानिन्रका" खननकरतार- 
स्तेषा गणेन समूहेन क्षणेनाल्पेनेव कालेन सम्पादिता निर्मिता ये डद्स्म कृपा उत्क्ृष्टन्षप्रहयस्ते झुम्मिता 
शोमिता मदभूरज स्थानभूमियंध्मिस्तस्मिन्‌, तादात्विकेति--ताद्ात्विककृत्ये तात्कालिक्काय दक्षा समर्था 
ये तक्षका, स्थपतयस्तेषा साथस्य समूहस्य यत्‌ सामथ्यंबैचिज्य शक्तिमच्त्ववैविध्य तेन रचितैव हित्कैनो- 
कामि सुठरा काकपेया गमीर।, सरितो नद्मो यरस्सिस्तस्मिन्‌ू, घुर इति--पुर प्रस्तारितो»्ग्रे विस्तारितों यो 
भूरिसो+र प्रचुरमयोग्पादक” कऊकछारव कलऊकछाशब्दस्तेन कानिएशीका मयढ॒ता. केसरिणो झुगेन्द्रा 
यरित्रस्तस्मिनू, चरणेति--चरणाना पादाना कषणेनोत्थित उत्पतितो यो धरण्या घुथिव्या विसृप्तरो तिसरण- 
शीछो रेशुविसरो धूलिसमूहस्तेन मयुणितों सलिनो मयूखमालो दिनकरों यर्मिस्तस्मिनू, वारणेति- 
वारणपरिबृदेगजराजैरतताटिता उन्‍्मलिता ये पाइवपादया निकटानोकहास्त पुव परिवा अर्गंलास्ते' 
५. पंणेनों 
सप्रतिध सवाधो<्वा मार्गो यर्मिस्तस्मिनू, कण्ठेति--कण्४रज्जूना ओोवारइमीनां कषणेन घपणेनोन्मयिता 
त्वगू वढकल येपा तथाभूता य आाछानवनम्पतयों वन्‍्वनवृक्षास्तेषामुद्ीक्षणेन--ऊर्ध्वावलोकनेन वनचरे 
किरातैरनुमीयमान वारणत्रप्म गवशरीर यप्मिस्तस्मिन्‌ शरीर वर्ष्म विग्रह. इत्यमर , प्रतिगजेति-- 
प्रतिगजाना प्रतिरृ ठकरिणां गन्यस्थाप्राणगेन नासाविषयीकरणेन प्रतीपगामिन. प्रतिदृक्षणामिनों थे कानन- 
दिंपाः कान्‍्तारकरिणस्तेपा प्रतिग्रहे बन्धने कृताग्रह्य विहिताग्रहा ये भव्प्रामहरा सैनिकश्रेंशस्तेश्ता 
कोलछाहडेन कऊूकलशब्देन सरेता हरितो दिशो यर्म्मिस्तस्मिन्‌ , दिख्ेति--द्विरदा गजा , छुर्गा अइवा , 





गिरा देनेवाले दुष्ट वेछके द्वारा दूरसे ही डराये हुए यात्रीजनोंके द्वारा जिसमें भीड-भाड़ 
उत्पन्न हो रही थी। तीद्ष्ण प्रकृतिके धारक चाण्डाछोंके समूहसे मजबूत मुट्टियों-दारा पकड़े 
हुए कठोर झल्हाड़ोके द्वारा विदारित बक्षोसे जिसमे जगलके संक्रीण माग विज्ञाल वनाये जा 
रहे थे। खोदनेके कायमे निपुण खुद्दारोके समूहसे क्षणभरमें तैयार किये हुए ऊपर तक जलसे 
भरे कुओसे जिसमे मरुस्थलकी भूमि सुशोभित हो रहो थी। तात्काल्कि कायके करनेमें 
निपुण वढइ्योके समृहक्ली सामथ्यंकी विचित्रतासे चनायो गयी नौकाओंके द्वारा जिसमें गहरी 
नदियों सुखसे तेरने योग्य हो गयी थीं। आगे फेले हुए तथा बहुत भारी समय उत्पन्न करनेवाले 
जिसके कलछ-कछ शब्दसे सिह भयभीत होकर भाग गये थे। पैरोकी रगड़से उठी हुई" प्रथिवी- 
की फैडनेवाली धूलिके समूहसे जिसने सू्थंफ़ों मटमैठा कर दिया था। गज़राजोंके द्वारा 





१ तस्थोत्सृष्टनिवासेपु कण्ठरज्जुक्षतत्वच । गजवर्ष्म किरातेस्य शबसुर्देददारव॒ ॥७६॥ 
« रघुवद ४ सर्ग । 
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३७६ गद्यचिन्तासणिः [ २४१ सैन्यप्रयाण- 


शाक्वरदाताज़शकटप्रमुखपृष्ठारोपिताभीष्टकशिपुसमेतसकल्हेतिनि हेमाज़ूदविषयं विविशुषि सैन्‍्ये, 

राजन्योध्प्युत्तरेण राजपुरीमुपकार्या कल्पयेयुरिति शिल्पिसमाजाध्यक्षानादिक्षत्‌ | प्राविक्षच्च ता 
क्षणकल्पिता स्वसंकल्पसिद्धिशड्ाप्रहष्टेन काष्ठाज्भारेण प्रसभ्ं प्रत्युधातः पृथिवीपति । 

$ २४२ अतन्तरमापाटलूपटकुटोघटनायासक्लान्तस्वान्तेषु गृहचिन्तकेष विलृठितोत्वित- 

£# विधूतकायहयपीयमानतोयेषु तोयाशयेषु, बहुप्रयागप्रापिताछानस्तम्मेषु मदस्तम्बेरमेपु सच्च, 

पाकसपादनोद्युक्तमानसेषु महानश्मुपस्थितेषु पुरस्तादेव पोरोगवेषु, सत्वरसंकल्पितमापणमास्तेदुषि 

प्रथमत्तरपणायनलरणभाजि वर्णिजि, वामहस्तावरम्बितमस्तककुटोष्ठास कृपसरिदन्वेषिणोपु 





खरा चैशाखनन्दना , करमा उ्टा , महियाः सैरिमाः, शाक्वरा बुबमाः, शवाड्वानि रथा", शक्रद्ानि गरूयः, 
ते प्रमुखा येपां तेषां परष्ठेीप आरोपिता अधिष्ठापिता अमीष्टकशिपुमसेता अमिकूषितभोंजनाच्छादनादि- 

१७ सहिताः सकशहेतयों निखिक्शल्लाणि यस्मिस्तस्मिन्‌। राजन्यो5्पोति--राजन्यो5पि गोविन्दुमहाराजो5पि 
राजपुरीमुत्तरेण 'एनवा द्वितीया' इति ट्विरीया 'उपकाार्या राजाहपटकुटों कल्पय्रेयु. इति शिक्पिसमाजस्य 
कामकरसम्‌हस्याध्यक्षान्‌ प्रमुखान्‌ आादिक्षत्‌ आदिदिश | प्राविक्षच्चेति--प्राविक्षच्च प्रविचेश च क्षणकलिपतां 
सच्चरनिर्मितां तामुपकार्या ससइल्पस्थ निजमनोरथरुय सिद्धेः शह्गया प्रहषटः प्रसन्नस्तेन काष्ठाज्ञारेण प्रसम 
हथत्‌ प्रव्युध्धातो5प्रंगत्वा सत्कृतः प्रथिवीपतिगोंविन्दुमहीपतिः । 

१४ 8२४२ अनन्तरमिति--भवन्‍्तर॑ प्रत्युदूगमनानन्तरण जआपाटकानासीषद्रक्तवर्णानां पटकुटीनां 
घटने भिर्माणे य आयासः खेद्स्तेव क्छानत खिन्नं स्वान्तं चित्त येत्रां तथाभूतेपु ग्रह्॒चिन्तकेपु सत्सु, आदी 
विछुठिता: पहचादुव्यता इति विछुश्तोत्थिताः तथाभूता विधूतकायाश्र कम्पितशरीराश्व ये हया वाजिनम्तः 
पीयमान तोय॑ येषां तथाभूतेचु तोयाशयेपु जलाश्येपु सत्सु, मद्स्तम्त्रेस्सेषु मत्तमतड़्जेपु बहुप्रयासेन 
महाप्रयत्नेन प्रापिता आछानस्तम्सा वन्धनस्तस्मा यैस्तथाभूतेषु सत्सु, सच्यो झगिति पाकसंपादने भोजन- 

२० परिपाचन उद्युक्त मानसं येषां तेपु पोरोगवेषु पाचकेयु पुरस्तादेव पू्वमेव सहन पाकशाकाम्‌ उपस्थितेयु 
प्राप्तेपु सत्सु, प्रथमतरं सवंतः पूर्च पणायने विक्रयणे ल्वरणं शोध्यु' भज्ञति तथाभूते चणिजि व्यापारिणि 
सत्वरसंकह्पित शीघ्रतिर्मितम्‌ आपणं हट्टम्‌ आसेदुषि प्रापवति सति, वामहस्तेनावकूस्बिता ग्ृहीता मस्तक- 





डखाड़े हुए समोपवर्ती वृक्षोके छट्ठोंसे जिसमें मार्ग वाधापूर्ण थे। गलेकी रस्सीको रगड़से 
उचड़ी हुई छाछसे युक्त बॉधनेके वृक्षोंकी ऊपर देख-रेखकर जिसमें बतचर हाथियोक्रे 
२४ शरीरका अनुमान कर रहे थे । प्रतिदनन्द्दी हथीकी गन्वको सूँघनेसे बिगड़े हुए जंगली हार्थीको 
पकड़नेकी हठ करनेवाले श्रेष्ठ योद्धाओके कोछाहछसे जिसमें दिशाएँ भर गयी थीं। तथा 
जिसके अभीष्ट अन्न और वस्त्रोसे सहित समस्त हथियार हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट, में पे, मेढ़े 
बैछ, रथ और गाड़ी आदि अमुख बाहनोंके प्रष्पपर रखे हुए थे। ऐसी सेना जब हेमांगर 
देशमें प्रवेश करनेको उद्यत हुई तब गोविन्द महाराजने शिल्पिसमाजके अमुखोंकों आदेश 
दिया कि राजपुरीके उत्तरकी ओर राजबसतिका वनायी जाये। राजवसतिका क्षण-भरभम 
हो तैयार हो गयो और अपने संकल्पको सिद्धिकी शंकासे हर्पित काछांगारने जिनकी जोरदार 
अगबानी की थी ऐसे गोविन्द महाराजने उससें प्रवेश किया । 
- 8२४२. तदनन्तर जब घरोंकी चिन्ता रखनेवाले छोग कुछ-कुछ छाल डेरोंके बनानेसे 
खिन्न चित्त हो गये, छोटकर खड़े हुए और शरौरको कम्पित कर चुकनेवाले घोड़ोंके दारा 
३४ जब जलाशयोंका जरू पीया जाने छगा, मदमाते हाथी जब बहुत भारी अयासके वाद 
बॉधनेके खम्भोंके पास छे जाये गये, शीघ्र ही रसोई तैयार करनेमें तपर चित्तब्ाले रश्ोइया 
जब पहलेसे ही रसोई-घरोंमें उपस्थित हो गये, सबसे पहले बिक्री करनेके लिए शीवता 


नप्छ 
७0 


-वर्णनम दशमों रूम्म ३०७ 


कुट्टानीपु, प्रसम वहिः प्रवावत्येधानाहारके दामेरके, स्‍्नातानुल्प्ताड्ञामु प्रियमाणभ पासु, 
वारयोपासु, व्यसनगौरवस्मारितपयकथाकथनलम्पटे दम्पतिनिव पृविकोपनरदनेकविधयो 
धावस्कन्दनकृताक्रोगे क्रोशशतान्तगंतकुटुम्बिवर्गं, मार्गश्रमापनोदनमनोपानिहितदयिताडूमिरति 
यवीयसि, उविशड्धूटपीठप्रसारितप्रसवजालहेलानहुनमनोहारिण्या मालिकयुत्रतिश्रेण्याम्‌, श्रेणी 
भूतपादाताविष्ठितासु काछासु, काठ्ठाज़्ारेण सतरहुमानमुपायनीकृममनत्तिवबस्कममन्दबल- 
माइवीय हास्तिकमप्यास्थानकृृतावस्थित्तिस्यमद्राक्षीत्‌, प्राहैपीच्चास्य प्रतिप्राभृतम ॥। अत्ताइयच्च 


कुटना शिरोष्ठतकुम्म नामोष्ठा यामिस्तासु कुद्धिनी यु दासी पु छूपसरिदन्वेषिणोपु प्र हनदीन/गि्ण पु सत्छु ,एपान्‌ 
काष्टान्‌ आहारके आहरणशीले दासेरके दासीपुत्रे सेचक इत्यर्थ., प्रसम हदात्‌ बह. प्रवातवति वेगेन गइठति 
सति, आदी स्वात पश्चादनुलिप्तमड् शरीर यासा तासु वास्योपासु वेशयासु व्वित्रमाणा भूषा बरानिस्तवा- 
भूतासु सतीषु, दुग्पतिनिवहे स्रीपुंससमूद्दे व्यसनगौरवेण कशतिशयेन स्तरारिता था पथिकथा मार्गवार्ता- 
स्तासा कथने प्रर्यणे रस्परों छम्पाकस्तथाभूते सति क्रोशशतस्थान्तर्गतो सध्ये स्थितों थ कुटुम्बियां- 
स्तस्मिन्‌ क्षहपूर्वि कमा अहप्रथमिकया उपसरन्त समीपमागच्ठन्तो येअ्नेकविधयोध/स्तेयासवस्कनदनेना- 
ऋमणेन कृत आक्रोशो येन तथाभूते सति, अतिशयरेन युवा यवीयान्‌ तस्मिन्‌ प्रोढतरणे सार्गश्नमापनोदनस्य 
चत्मलेददूरीकरणस्थ मनीपया बुद्धूुवा निहित स्थापित ढय्रिताया वल्लमांया कहे क्रांड शिरो येन तथामूते 
सति, मालिकाना सग्विक्रेतणा युवतयस्तरुण्यस्तासा श्रेणी तस्या विश्वकरे विशाले पीठे का्फलके प्रसारित- 
प्रसवाना प्रसारितपुष्पाणा जालस्थ सम्रहस्य हेलयानायासेन नहनेन वन्धनेन मनों हरतोत्येव्रशीला 
तथाभूतायां सत्याम्‌, काष्ठासु दिल्लु पद्ातीना समृह पाद्ात श्रेणोभूत पदिक्तल्पेण स्थित यत्यादात 
पदातिसमू हस्तेनाधिष्टितासु युक्तातु सत्तीपु, जास्थाने समामण्डपे छृता विहितावस्थितिस्पदेशन येन 
वधाभूनोथ्यं गोजिन्द्रामिधानों सहीपाल काशइ्वारेण तन्न।मनुपेण सबहुमान भूय्रिष्टाससहितस्‌ उपायनी- 
कृतमुपहतम्‌, न विद्यतेइतिवशों ढीर्घातस्था यस्यथ तथाभृतम्‌ अमनन्‍्दवर्ल प्रचुएपराक्रमम्‌ ध्श्वीय हयसमूहं 


हस्तिना समृहा ह।स्तिक गजसमूहम्‌ अठ्ाक्षीत्‌ । प्राइईपीच्च प्रजिबाय च अस्य काश्टद्वारस्य प्रतिप्रान्दत 


करनेवाले वणिक्‌ जब शीघ्र निर्मित वाजारसे पहुँच गये, जिरपर रखे घडाके ओठोको बॉय 
हाथसे पकडनेवाली स्त्रियां जब कुएं ओर नदियोंक्नी खोझ्न करने छगी, लकडियों लानेवाले 
ढास जब वाहर वेगसे दोड़ने छगे, स्नान करनेके वाद अरोरस चन्दनादिका लेप छगाने- 
चाली वेइयाएँ जब आभूपण धारण करने लगी, दस्पतियोंके समूह जब कष्टको अधिकनासे 
स्मरणमे आगत सागकी कथाओके कहनेमे लस्पट हो गये, सो कोशके भीतरके गृहस्थ छोग 
जब पहले पहुँँचनेकी प्तिस्पधासे समीपम आनेवाले अनेक प्रकारके योघाओके आक्रमणसे 
चिल्लाने ढगे, जब तरुण पुरुष मागका भ्रम दूर करनेको बुद्धिस ल्वियाक्ी गोढसे ज्िर रखने 
लगे, जब मालछाकारोकी_ तरुण द्वियोंकोीं श्रेणी बडी भारी चोकौपर फेछाय हुए फूछाके ममृहको 
अनायास ही गूँथनेसे मनोहर दिखने छगीं, ओर दिय्याएँ जब पंक्तिबद्ध पठछ सेनिकॉस युक्त हो 
गयीं तब समाभे वेठे हुए गोविन्द महाराजने काष्टागारके द्वारा बहुत भारी सस्मानक्के साथ उप- 
हारमे दिये हुए तरुण एव अत्यन्त शक्तिशाली घोडोका समृह तथा हाथियोंका दल देखा और 


छा की 


चबदढछूम काप्टागारक॑ लिए भा भट भजा। साथ हो यह उका भा वजबा दिया कि जा 





१ तुच्छच्छाय सदेश सतु विरलजरू सो$पि पाथ प्रहोण 
सा भूमि क्षारतोया पहुपदूषदसों झर्कराकर्वरासा। 
तत्‌ क्षेत्र कण्टकाढ्य तृणविकलमदस्तत्तु घूलीकराल 
छायास्वेब तहूणामभिदवति मिय शविरा भार्गदु सम्‌ ॥३॥ विक्रान्तकौरवे लक 
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३७८ गद्यचिन्तासणिः [१४ २ गोविन्द्सु तायाः- 


डिण्डिमम्‌ 'अतिरुन्द्र चन्द्रकयत्त्रनियन्त्रित यो नाम युगपदेव पातयितुं शकनोति शरेण शरव्यता 
गत॑ वराहत्रयं वराहे5स्मिन्नेव वरोध्यमस्मत्कुमार्या' स्यार्त! इति। आयासिषुश्च चोलकेरल- 
माल्वमागपपाण्ड्यपारती ककलिज्भध काश्मी रकाम्भोजप्रभृतिदेशाधिपा महीभूतः । 

$ २४३ पुनरवमरे5स्मिन्नविश्रकृष्टमृते. काष्ठाज्भारस्य नापरो रोदितोति स्वय रुददिव 
मत्यमान्त दैन्यावहारसितमनिशमम्बरतले बम्श्नमह्यसमण्डल खण्डितशिरोभाग तदीयशीष॑च्छेध- 
तानियतिसू चतनिबन्ध कबस्धमनम्तरज्वलिष्यददसीयशोकधूमध्वजधुरोगमधूमेनेव दिग्धूमेत धम्रो- 
पान्तं दिगन्त॑ नितान्तनिस्त्रिसफलमन्यादुशमपि मत्युभरापादन महोत्यात निशाम्य निमृष्टाचारे 
काष्ठाज़्ारे किचिन्ल्यञ्चन्मनसि विपेण वा केनापि मिषरेण वा वज्चयितुं वाऊछति गोविस्द- 


प्रव्युपायनस्‌ | अताडयच्चेति-अत।डयच्च डिण्डिस ढक््कास्‌ अतिरुन्द्रेण विशालेन चन्द्रकयमस्त्रेण नियन्त्रित- 


मित्यतिरुन्द्र चन्द्रकयन्त्रनियन्त्रितं शरच्यतां लक्ष्यतां गत आप चराहन्रयं वराहकारपुत्तलिकात्रयं युगपदेव 
एकक्राछावच्छेदेन शरेण पातयितु यो नाम शकनाति समर्थों मबति अथम्‌ असिमिन्नेव बराहे श्रेष्ठेडहनि 
अस्मत्कुमार्या मत्पतिवराया वरो मर्ता स्थात्‌! इति। आयासिपुश्न समाजग्मुश्न चोक-केररादिदेशाधिपा 
महीभूतो राजानः । 

( २४३. पुनरिति--पुनरनन्तरस्‌ अस्मिन्‌ अबपरे काले अविप्रकृष्टा निकटस्था सृतिसरणंयस्य 
तस्य काष्टाज्ञारस्थ विषये5्परो$न्यो न रोढितोति हेतो! स्वय रुदृदिव सन्यमान प्रतीयमानं दैन्यावहंच 
तदारसितशञ्ञेति दैन्यावह।रसितं दोनत्वोत्वादकशब्द्मू, अनिश्ं निरल्तरस्‌ अस्वरतके गगनतले बन्प्रमत्‌ 
कुटिल अमत्‌ वायपमण्ड् काकसमूहस्‌, खण्डितः शिरोमागो यसय तथाभूत॑ तदीयशीष॑स्य काष्ठाड्वार- 
शिरपइडेद्यताया नियतिदेव तस्य सूचननिव्न्ध॑ निवेदन निदान कब्रन्ध॑ शिरोहीनसतकलेवरसू, अनन्तरं 
ज्वकिष्यनू यो<दसीयः काष्ठाड्रीयः शोकधूमध्चज शो़ार्निस्तस्थ पुरोगमधूमो5प्रयायिधूमस्तेनेव दिग्धूमेन 
दिक्ल व्याप्तेत धूत्राका रपदार्थविशेषेण धूश्नो सक्तिन उपान्त, पाइत्रप्देशों यस्य तथासूत्ं दिगन्तम्‌, नितान्त- 
मत्यथ निरित्रशं क्र फर यधश्य तथाभूतम्‌ अन्यादइयमपि सन्युभरायादन शोकप्रभूदकारणं महोलात॑ 
महानिष्टकरमुपद्व तिश्ास्प इृष्टा निकृष्टचारेअ्थमाचारे काष्ठाज्वारे किब्नित्‌ मनाद न्‍्यश्वद्धीन मनो यधघ्य 





अत्यन्त सघन चन्द्रक यन्त्र पे नियन्त्रित एवं लक्ष्यपनेको प्राप्त हुए तोन वराहके पुतछोंकों बाणसे 
एक साथ गिरानेके लिए समथ होगा बह इसो उत्तम दिनमें हमारी पुत्रोक्ा बर होगा। डंका 
सुनते ही चोछ, केरठ, माऊूव, मागध, पाण्ड्य, पारसीक, कलिंग, काइमीर और काम्भोज 
आदि देशोंके अधिपति राजा बहाँ आ गये । 

6 २४३. तदनन्तर इसो अवसरपर जिसका मरण निकटबर्ती हे ऐसे काछांगारके 
छिए कोई रोता नही है यह सोचकर जो स्वयं रोते हुएके समान जान पड़ता था और जों 
दौनताको धारण करनेवाले शब्द का रहा था ऐसा आक।शमे निरन्तर मेंडर[ता हुआ को भोका 
समूह दिखाई देने छगा। जिसका शिर कटा हुआ था और जो काष्ठांगारके शिरके कटनेके 
भाग्यकी सूचनाका कारण था ऐसा शिररद्दित घड दिखाई देने छगा। दिशाओंका अन्त 
भाग कुछ ही समय बाद प्रज्वलित होनेवाले काप्ठांगारके शोकानछके आगे-आगे चलनेवाले 
धूमके समान दिशाओंमें छाये हुए धूमसे धूमिछ हो गया । और जिसका फल अत्यन्त ऋूर था 
ऐसा शोकके समूहको उत्पन्न करनेवाछा अन्य-अन्य प्रकार का भी महोत्यात होने छगा | उस 
महोत्पातको देख नीच आचरणको धारण करनेवाछा काछांगार कुछ द्वीन चित्नसे युक्त हो 


१, विशाल--इति टि० | २ क० कवच्धमनन्तरं ज्वलिष्यद-। 


« स्वयंवरबृत्तान्तः ] दशमो छम्मः ३७९ 


महाराजम्‌, राजपुरी निकपा नियेदुपां नरपतीनामुपकार्यासु च प्रतिप्रदेश स्वदेशाहेशान्तरं कन्‍या- 
भिनिवेशेन विद्यता विगाण्तीनाम्‌ “घनुधेरतम कतमस्तां छमेत ? लब्बबति च चापव्च्चालव्ब- 
वर्णे कस्मिदेचदिमा कत्यक्रामन्ये कथमह्लीका स्वगूहं प्रविशेयु: ? अपि च केचिदतः पूव॑मनुद्घृत- 
शरासना सम्रत्युपासनामुपरचयन्ति | परे तु शरगृणनिका कतुँ गुणवन्म॒हुतं पृच्छन्ति मौहूति- 
कान । इतरे तु 'वयमारचित समस्तशस्त्रयोग्या। स्वंधा गेग्यातञ्च भाग्याधिकान्च' इति पणिडितं- 
मनन्‍्या कन्यका हस्तस्थामाकलयन्ति | तावदतिशमिताछातचक्रनेन्ने यच्त्रचक्रे शक्रस्याप्यगव्यमा- 
रोहणम, आस्ता विद्धि ” इति ग्रोद्धुपु कथयत्सु, सावीयसि छमने स्थापित यन्त्र मामन्त्रितास्ते 


3६७ 


विश्वेषपि व्शिवभ रापतय परिवाय॑ पथ्यन्तस्तदीयचक्रश्नमणरयमासाचक्रिरे। तेपु केचिदृद्ीक्य यन्त्र- 


नीीजीडीजीजजीज जजबबीजी ल्‍ जा 





तथाभूते विषेण वा गरकेन वा केनापि मिपेण व्याजेब वा गोविन्द्महाराज विदेहाधीइवर वश्चयितु 
प्रतारयितु वान्छति सति, राजपुरी निक्रषा तस्था समीपे 'अमितःपरित समयानिकषाहाप्रातयोगे5पि' 
इति द्वितीया, निषेदुपा स्थितवता नरपतोनां राज्ञाम्‌ उपकार्यासु च पटकुटीएु च प्रतिप्रदेंद्या स्थाने स्थाने कन्या- 
सिनिवेशेन कन्याप्राप्यमिप्रायेण स्वदेशात्स्वस्थानात्‌ दे शान्तर स्थानान्तर विशतता प्रवेश कुत्ता विशांपतीनां 
राज्षाम्‌ अतिशयेन धनुधर इति धनुधेरतम श्रष्टतमघानुप्कः क्तम तां कन्या रमेत ? प्राप्लुभात्‌ ? चाप: 
विद्याया बनुर्दरिद्याया छब्बवर्णो व्रिचक्षणस्तस्मिन्‌ कर्मिंश्ित्‌ जने इमा कन्‍्यक्ा लब्धवति प्राप्ततति च सति 
अद्दीका निलज्ञा जन्‍्ये स्वयृहं स्वकीएलद्न कथ प्रविशेषु प्रदेश कुथ्रुं)? अपि च, ज्त पूवस, अस्माव्याय 
नुदश्त शरासन वनुयस्ते3नुद््तशरातना क्षजुश्नमितकोदण्डा केचित्‌ जना सम्प्रति साम्प्रतम् उपासना- 
सभ्याप्तत्‌ उपरचयन्ति | परे नु अन्य तु शरगुणनिकां व्यणयोग्या वाणाभ्यासमित्यथ; कतु विधानुं मौहूति- 
कान्‌ वेवज्ञान्‌ गुणवन्मुह्ृत श्रेष्टमरहूत प्रच्छन्ति ! इतरे तु 'आरखचिता कृता समस्तदस्त्रेषु निखिलायुधेपु 
योग्याभ्यासों यैस्तथाभूता वन्त सर्वथा सवप्रकारेण योग्याश्र अर्दहाश्व साग्याधिकाश् सम? इति आत्माने 
पण्डित मन्पन्त इति पण्डितस्मन्या, वन्‍्यका हस्तस्था स्वपाणिस्थिताम्‌ आक्षकूयन्ति। तावत्साकृल्येनाति 
शायितमतिक्रमितमलातचक्रस्य शेह्य येन तस्मिन्‌ शक्रस्यापि पुरन्दरस्पापि आारोहणं चदनम्‌ झशकक्‍्यम्र, 
विद्विवंधनम्‌ आर दूरे मव॒तु इति योद्शयु मटेषु कथयत्सु सत्सु, साधीयसि श्रेष्ठटमे छग्ने स्थापित यन्त्र 
परिवाय परिवेध्य आमन्त्रिता आाहुतास्ते विस्वेषपि निखिढा अपि विद्वभरापतय तदीयचक्रस्य अमणरयं 





जब विप अथवा किसी अन्य मिपसे गोविन्द महाराजकों ठगनेकी इच्छा करने ढगा तन 
राजपुरीके निकट स्थित एवं राजबसतिकाओंमे स्थान-स्थानपर कन्याके अभिप्रायसे अपने 
स्थानसे दूसरे स्थानमे प्रवेश करते हुए राजाओँम इस प्रकार चर्चा होने छगी। कोई कहने 
छगा कि देखें कोन धनुधोरी उस कन्याक्ो ग्राप्त होता है ? ओर घनुविद्यामे यञस्त्री कोई 
पुरुष इस कन्याकों प्राप्त कर भी छेगा तो दूसरे मनुष्य निल्त्न हो अपने घरमे केसे अवेश 
करेंगे ? कितने ही छोग ऐसे भी है जिन्होंने इसके पूर्वा धत्ुप उठाया भी नहीं था। वेइत 
समय उसको उपासना कर रहे हैं। छुछ छोग वाण चढानेका अभ्यास क्रनेके लिए 
व्योतिपषियोसे गुणवान्‌--उत्तम मुह पूछ रहे हैं। हमने अस्त्रोंका अभ्यास किया है अतः 
सबंथा थोग्य हैं तथा भाग्यञाली भी हैं? इस प्रकार अपने-आपको पण्डित माननेवाले अन्य 
छोग कन्याको मानो द्वाथमे हो स्थित समझते हैं। 

तदनन्तर जब योद्धा इस प्रकार कह रहे थे कि सम्पूर्ण रूपसे अछातचक्रक्री 

ओऔघ्रताको उल्लंघित करनेवाले यन्त्रचक्रपर इन्द्रका भी चढना कठिन हू फिर बेधना तो दूर 
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३६० * गद्यचिन्तासणिः [ २४३ गोविन्द्सुताया:- 


मुद्देगाधिष्ठितादिचत्रीयाविष्टाइच 'त्वप्ट्रा तु निरमीयत निविचारम्‌ । मनसाप्यतवर्यमेतन्मूसेण केव 
दुवर्गेन कन्यकाया शुल्कत्वेन कल्पितम्‌ ॥ आकल्पमेतदमैद्यमेव लक्ष्यं द्रक्ष्याम | तदपि सा 
च कुमारी स्वकुल्यूह एवं जरामियात्‌! इति चिन्तयस्तस्तरुणीछाभवुरद्धि बिद्धि च जहु, 
केचिदुद्धता, सलोलमुत्थाय भूवछादाततज्यमापाद्य कामुंक करपल्‍लवाकलितभल्ला: सोल्छास- 
सारुह्म यन्त्र तक्रम ससोयश्रम गरशन्रय भ्रन्‍्तस्वान्त: स्वकात्ता मवनिमत्यामसिछाषविलो कनविहितेण्प 
परिष्वद्भेण प्रसादय्रितुमिव प्रसभ पृथ्वीतले निपेतु;। केश्चिदर्भिसंधि पुर सरमारूढचक्रै, संधाय 
नि:सारिताः शरा; शरव्यं तरसोपसूत्य छुब्बपाथिवर्मिवाथिनों निष्का न्यवर्तिषत | कौरिचिदा- 





०० हि 


परिश्रमणवेगं पर्यन्‍्तो विद्वोहुमाना आसा्जक्निरे स्थिता बसूबुः 'आसु उपवेशने! 'दयायासश्र इत्याम । 


तेषपु विर्स्भरापतिषु केचित्‌ यन्त्रस्‌ उद्घीक्ष्योध्वेदणया विछोक्य उद्देगेन व्याकुझुच्वेनाधिष्टिता युक्ता 
चित्रीयापिशश्व विश्मयाभिभूताश्र सन्‍तः व्वष्टा चु तट्ष्णा तु निर्विचारं यथा स्थात्तथा निरमीयत ज्यरच्यत 
वक्षा तु वधकिस्त्यष्टा रथकारस्तु, फाहतद! इत्यमरः। सनस्ापि चेतसापि अतक्यसविभश्यम्‌ एतद 
यन्त्रवेधन केन दुवंणत दुष्कीतिना मूखंण कन्यकायाः झुल्कत्वेन कहियत निश्चिषम्‌। एचद्लक्ष्यम्‌ भाकहरप 
कल्पफालममिध्याप्य अभेद्यमेव द्रक्ष्माम. | तद॒पि सा च कुमारी स्वकुकग्रह एवं स्वचंशलद॒न एच जरां 
वाधक्यम्‌ इयात्‌' इति चिन्तयन्तो विचारयन्तस्तरुणीकाभस्य युत्रतिआ्लप्तेहुद्धि मनोरथं विद्धि च तादन॑ 
च यन्त्रवेधनमिति यावत्‌ जहुः तत्यजुः 'ओद्वाक त्यागे' इल्यस्य किटिरूपस। उदधता गर्विष्ठाः केचित्‌ सलील॑ 
सक्रीड भूतछात्‌ प्रथिवरीषरष्टाद्‌ उत्थाय कासुंक धनु। आउतज्यं विस्तृतप्रत्यश्चम्‌ आपाद कृत्वा करपत्लवेषु 
पाणिकिसल्येप्वाकछितों शो मढकः प्रासो यरैस्तथाभूता सन्‍्त सोल्कासं सहणष यन्त्रचक्रमू रह चरित्वा 
अद्सीयअ्रमणस्य यन्त्रचक्रश्नमणस्य शेध्येण अआन्तं स्वान्त चित्त येषां तथाभूता सनन्‍्तः अन्यस्तरा अमिछाषो 
वान्डा तस्य विलोकनेन विहिता कृता ईएए्या यया तथाभूतां स्वकान्तां निजसानिनीस अवर्निं सूमि 
परिष्वद्गेंग समाकिड्डनेच अपभ हवटाव्‌ प्रसादयितुमिवानुनेतुसिव प्रथिवीतले भूतके निपेतुः पतन्ति स्पा 
अभिसन्धिपुरस्सरमसमिप्रायपूवक्‌ भारूद चक्र येस्तथाभूततैः कैश्वित्‌ संधाय सौरव्या छत्वा निःसारिता निर्ग- 
मिताः शरा वाणाः तरसा चले शरव्यं लक्ष्यम्‌ उपसत्य प्राप्य छुब्धपायिंच छुब्धनृपस्‌ उपसृत्य अधिन 
इव याचका इव निष्फका: सनन्‍तो न्यवर्दिषत प्रत्यावुत्ता वभूबु.। जाकर्ण श्रवणपर्य॑न्तमाकृष्टा चापयश्थिस्तथा- 


रहा तब उत्तमोत्तम छूग्तमें स्थापित यन्त्रकों घेरकर वे सभी राजा उसके चक्रके भ्रमण- 
सम्बन्धी वेगको देखते हुए खड़े हो गये । उन राजाओंमें कितने ही छोगोंने यन्त्रकों देख उद्वंग 
ओर आश्वयसे युक्त हो यह विचार करते हुए युव॒तीकी प्राप्तिकी बुद्धि ओर यन्त्रका वेधना छोड़ 
दिया कि अद्याके द्वारा काय निर्विचार--वियेकके बिना ही किया जाता है। जिसका मब्से 
भी विचार नहीं किया जा सकता ऐसे इस यन्त्रवेधकों किस अधम सूखने कन्याके शुल्क 
रूपसे निमश्चित किया है ? इस रक्ष्यको तो हम कल्पकार पर्यन्‍त अभेश्व ही देखते रहेंगे और 
बह कुमारी भी अपने कुछमृहमें ही वृद्धावस्थाको प्राप्त हो जायेगी। कितने ही उद्धत राजा 
छीलापूबेक प्रथ्व्रीसे उठे और धलुषक्रो प्रत्यंचासे युक्त कर हाथोंमें भाछे लेते हुए हपके साथ 
उस यन्त्रचक्रपर चढ़ तो गये परन्तु उसके अ्रमणकी शीघ्रतासे उनके चित्त धूमने छगे और वे 
पृथ्वीतछपर आ पड़े। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अन्य स्त्रीकी असिलाषा 
देखनेसे उनकी स्त्री पथिवी ईष्यों करने छगी थी इसलिये उसे आहलिंगनक्े द्वारा प्रसन्‍त करने 
के छिए ही हठात्‌ प्रथिवीनछपर आ पड़े थे। कितने हो राजा दृढ़ अभिग्रायपूत्रक चक्रपर 
चढ़ गये और उन्होने धनुषपर चढाकर बाण छोड़े भी परन्तु जिस प्रकार छोभी राजाके पास 


१ क० ख० ग० अभिस्तिद्धि । 





> स्वयचरतृत्तान्त, ] दुशमो-लूम्स “३६१ 


कर्णाकृष्टचापयष्टिमिनिसृष्ठ! खगा खचरेभ्य कथयितुमिव तदत्यदभतमत्तिक्रम्य - लक्ष्यमन्तरि- 
क्षमुत्ेतुः । 

$ २४४ एवमतिक्रान्तेष्वघंसप्तमवासरेपु, क्रमादिष्वासविद्यालब्बवर्णेपु त्रेवणिकेष्वपरेपु 
सर्वेष्वपराद्धपृपत्केपु, दिव्यशक्तितिक. स जीवककुमार , स्मेराक्षिविक्षेप: सहसाक्ष इव चक्षुढयोपेत , 
पष्मुख इव दर्शितेकमुख , चक्ररहित इब चक्रपाणिः, साड्ध इवानजड्र स्वाज़विलोकन-' £ 
विभावनरोयवैभव्रताप* प्रत्यूपाडम्बर इवोदयाचल्प्रस्थगत , समस्तवन्युभि रूप सिन्दूरवन्धुरसिन्बु- 


रस्य कस्यचित्यृष्ठमधितिष्उन्निमा गोष्ठोमुपातिष्ठत्‌। तदतिमात्रानुभावावलोकनमात्रेणेव धांत्री- 
पतय;-पतिरयमेव लक्ष्मणाया: । लक्ष्यमेददक्षश्च॒ जगत्य यमेव नियमेन' इति निरणैपु । काप्ठाडा- 





सृत्तः केश्चित्‌ केरपि राजमि' निसृष्टास्त्यक्ता सगा वाणा, सचरेभ्य खगेभ्य क4चितुमिव निवेदयितुमिध 
अत्यद्भुतमत्वाश्वयंकर तदू छक्ष्य शरव्यम्‌ अतिक्रस्य समुल्दइथ अन्तरिक्ष गगनस्‌ उत्पेतु उत्पतन्ति स्‍्प्त। ९० 
8 २४४ एवसिति--एवमनेन श्रकारेण अध सप्तमो येपु तथाम्ृताश्र ते घासराश्र तेपु सार्धपद- 
विवसेपु अतिक्रान्तेपु ब्यतीतेयु सत्छु क्रमात्‌ इष्वासविद्याया घनुर्वियायां छब्घवर्णा विचक्षणास्तेपु त्रेवर्णि- 
केपु ब्राह्ममक्षत्रियचैस्परे तिन्रिवणसमुलज्ञेपु अपरेप्वन्येपु सर्वेचु अपराद्धा लक्ष्याद्‌ भ्रष्टाः पयत्का बाणा येपा 
तथाभूतेषपु सत्सु दिव्या शक्तियत्य तथाभूतों रिव्यशक्तिक, अकौकिकपराक्रमः स्मेरो विकप्तितो5क्षिविक्षेपो 
यस्य तथाभूत स जीवककुमार चक्लुद्वेयोपेतो नेन्रयुगयुत* सहस्राक्ष इव इन्द्र इव, दर्शित प्रकवितमेकमुख , १४ 
येन तथाभूत पण्मुख इच कार्तिकेय इव, चक्ररहितश्रक्रपाणिरिव चतुमुच इब, साज्ञ सभरीर अनइ इव 
काम इव, स्वाइस्य स्वशरीरस्य विकोकनेन दर्शनेन विभावनीयों बैसवप्रतापो यस्य तथाभ्रूत डब्यावछ- 
प्रस्थगतः पूर्वांचलशटट्वस्थित प्रत्यूपाइम्बर इव प्रभातविस्तार इब, समम्तवन्धुमिनिखिलेष्जने समर साध 
- कस्यचित्‌ कस्यापि सिन्दूरेण नागसंमवेन “सिन्दूरं नागसस्मवर्ख इत्यमर । अन्चुरो मनोहरो य- सिन्दुरो 
हस्ती तस्य पृष्टण्‌ अधितिष्ठन्‌ तन्नोपविष्ट सन्‌ इमा पूर्वोक्ता गोष्टी स्वयंवरसमाम्‌ उपातिष्टव्‌ तस्या २० 
पासवंयायी वभूत्र । तस्य जीवक्स्थातिमान्न) प्रभूततमो योइनुधावश्रभावस्वस्थावलोकनमात्नेणेव दशन- 
मात्रेणेव धान्नीपतयों रजान “अयसेव छक्ष्मणाया गोविन्द्भूमुक्सुताया पति । जगति मुवने नियमेन 


जाकर याचक्र निष्णछ छौट आते हैं उसो प्रकार उनके वे वाण वेगसे छक्ष्य तक पहुँचकर 
वापिस छोट आये | और कान तक धनुष खींचनेवाल कितने ही राज्ञाआके द्वारा छोड़ें हुए 
वाण विद्याधरोंके लिए उस आइचयकी सूचना देनेके लिए हो मानो छक्ष्यका उल्लंघन कर २४ 
बहुत ऊँचे आकाशमे उड़ गये | ह॒ 
8 २४४ इस प्रकार जब साढ़े छहं दिन व्यत्तीत हो गये और क्रम-क्रमसे धनुर्तियोमे 
यशको प्राप्त करनेवाले अन्य सभी त्रिवर्णके छोगोंके वाण जब रृ्यभ्रट्ट हो गये--निमञ्माना 
चूक गये तव दिव्य शक्तिको घारण करनेवाले एवं प्रसन्‍नतासे युक्त नेत्रोंके संचारसे सहित 
“जीवन्धर स्वामी सिन्दूरसे सुओमित किसी हाथीको पीठपर सवार हो समस्त वन्धुज्ननोके ३० 
साथ इस गोप्ठीमे पहुँचे। उस समय जीवन्धर स्वामी दो चक्षुओंसे सहित इन्द्रके समान, 
एक मुखको दिखढानेवाले कार्तिकेयक्रे समान, चक्ररहित चक्रााणिके समान, झरीरसहित 
-कामदेवके समाल, तथा अउने शरीरके देखनेसे जिनके वेभव ओर प्रतापका वोध हो रहा था 
. ऐसे उदयाचलछके शिखरपर-स्थित सूयंके समान जान पड़ते थे। उनके साविश्य प्रभावक्रो 
“देखने मात्रसे राजाओंने निर्णय कर लिया कि यही लब्ष्मणाका पति है ओर यही ससारमे ३४ 


१ क० भवत्ययमेंव । 
४६ 


इे६२ गद्यचिन्तामणिः [| २४५ गोविन्दसुताथा:- 


रस्तु कुञ्जर इव पञ्चोननम्‌, प्रतिवादीव स्थाह्ादिवावदूकम्‌, अधमर्ण इवोत्तमर्णमू, तस्कर 
इवारक्षकमू, सहसा सप्ताध्वसमव्रललोकयब्ेनमतितरामभेपीत्‌ । आरव्ध चायम्रचिरभाविनिरय- 
निरीक्षणोन्मुख इवाधोमुखः सुतरां हंतचित्तरिचन्तयितुम्‌ मथनः कथप्रेतमपधीरवधीत्‌ । साधु 
साधितं स्थात्स्याछाधमेत बाढ्मेतत्‌ । किमिति विश्वस्तों मयेव विश्वासघातो। किमिति न 
* मभया वा पुरस्तादेव निरस्तासुः कृतः क्षात्रोचितचरितो&्यं वणिक्पुत्र:” इति। 

$ २४५. तावता समुपेत्य चतुरपुर'मरसमुत्सारितसमाल्ोकनरूम्पटजनसवाघः स्तम्वे- 
रमेन्द्रान्मृगेन्द्र इव सानुमतः सानो: सानुजः सानन्दमत्रप्लुत्म सलोलपारुढयन्त्रचक्रस्निविक्रम 
इवराक्रमविहितज्यारोपगशरसंधानशरक्षेपः क्षोमयब्रिहृदयमाशु केनचिदाशुगेन शरव्यं विव्याध | 


की 





की] 


लक्ष्यस्य शरब्यस्य भेदे दक्ष: समर्थोव्यमेव' इति निरणेषुः निर्णीववन्तर:। काष्टाड़ारस्तु पन्चावनं सिंहम 
१० अवलोकयन कुझर इव करीब, स्थाद्वादिवाबदूक पह्यन्‌ प्रतिवादीब, उत्तम स्वासिनं पह्यन्‌ अधमर्ण 
इच ऋणग्राहीव, आरक्षक राजपुरुषं पह्यन्‌ तस्कर हव चोर इव सहसा5कस्मात्‌ एनं जीवंधरम्‌ ससाध्व 
समयम्‌ अवक्तोकयन्‌ अतिवरां नितान्दम अमैषोत्‌ भीतो5भूत्‌ । आरवू्ध चार तत्परश्वाभूत्‌ अं काह्ठाड्वार 
सचिरमावि शीघ्रमात्रि यत्निरय॑ नरक॑तस्य निरीक्षणोन्मुख इव दशनोयुक इवाधोमुखो नीचेवेदनः सुतरा- 
मत्यन्तं हत॑ चित्त यस्य तथाभूतः सन्र्‌ चिन्तयितुं विचारयितुमू--'भपभोदुड्ंद्धि' सथनः एन कथम्‌ 
१५ अवधीत्‌ जघान, स्याक्ाधमेन नीचे. स्थालेन बाढमेतत्‌ कार्य साइसाबितं स्पात्‌ विपरीतकक्षणेषा | एवं 
विश्वासघाती स मग्रा किसिति विश््॒स्तः प्रतीत: ? किमिति न मया वा पक्षान्तरे क्षात्रोचितं चरित्र यस्य 
तथाभूतो&यं वणिक्पुन्नः पुरस्तादेव स्वृसंमु बसेव निरस्ता निर्गंता भसवः प्राणा यस्य तथाभूतो निष्थपाणों 

न कृतो न विहितः इति | 
$ २४५. तावतेति--तावता तावरत्कालेन समुपेत्य ससागत्य चतुरा विद्ग्घा ये पुरःसरा अग्रेगामिनो 
२० जनास्तेः समुत्सारितों दूरीकृत समाक्षोकनरूम्पटजनानां दशनोस्सुककोकानां संबाधो विमदों यस्प 
तथाभूतः स्वम्बेरमाव्‌ गजेन्द्रात्‌, सानुमत प्रवृतस्य सानो; प्रस्थात्‌ झुगेन्द्र इव सिंह इव सानुजः 
सनन्दात्यः साननदं यथा स्यात्तथा अवप्छुत्य समुप्पत्प सल्लीकृम्‌ भारूढं यन्त्रचक्र येन तथाभूतः त्िविक्रम 
इच नारायण इव अक्रमेण युगपद्‌ विहिताः कृता ज्यारोपणशरसंधानशरक्षेपा मौन्यरोपणवाणघारण- 








नियमसे छक्ष्यके भेदनेमें समथे है। राजाओंकी यह दशा रही परन्तु काष्ठागार, सिंहकों 

२४ देखकर हाथीके समान, स्याद्वादी शास्त्रार्थीक्ों देखकर प्रतिवादीके समान, साहुकार को 
देखकर कर्जदा रके समान और पहरेदारफी देखकर चोरके समान सहस। भयपूचेक जीवन्धर- 
स्थामीको देखता हुआ अत्यन्त भयभीत हो उठा। जिसका चित्त बिलकुछ मर चुका था ऐसा 
काष्ठांगार शीघ्र ही प्राप्त होनेवाले नरकको देखनेके लिए उन्मुख हुएके समान नीचेक्नी ओर 

. मुख कर इस प्रकार विचार करने छगा कि 'क्या दुबुंद्धि मथनने इसे मारा था ? जान पड़ता 
३० है उस नीच सालेने इस कार्यको अच्छी तरह साध लिया होगा। मैने ऐसे विशवासघातीका 
इस तरह क्‍यों विश्वास किया ? क्षत्रियोंके योग्य चरित्रको धारण करनेवाले इस वणिकके 
पुत्नकों मैने पहले ही क्‍यों नहीं निष्प्राण कर दिया नि गा 

8 २४५. उतनेमें ही आगे-आगे चछनेवाले चतुर मनुष्योंके द्वारा जिनके दे 

अभिछाषी मलुष्योंकी भोड़ दूर कीं जा रही थी ऐसे जोबन्धरस्त्रामी परबतके शिखरसे 
“३१४५ सिंहके समान गजराजसे भाइयो-समेत बढ़े हपसे नीचे उतरे और छीलापूबक चच्तपर चढे 
विष्णुके समान एक साथ डोरी चढाना, बाण घारण करना तथा बाण छोड़ना इन तीनी 


« स्वयंचरबृत्तान्तः ] दृद्यमों लम्मः डै६३ 


सच प्ायकप्रष्ठझो निसृष्टाथ इव साधितसमीहितः सहसा न्यवर्तिष्ट | 

$ २४६. तत कृतपुड्खमेच पुरुषपुगव समोक्ष्य समीक्ष्यकारी स विदेहाधिपदिदेहेंन सम 
पिद्क्षेत्रक्रताष्यास इव प्रसोदन्‍्प्रफुल्लवदनाम्भोज समाकोक्य भूभुजा मुखाति मुखविकासबिवृत्ता- 
न्तगंततुष्टिप्रकष. काष्ठा जा रपर्यायानिर्वाणदर्वीकरस्य शिरसि दम्भोलिमिव पातयन्नतिगम्भी रया गि रा 
'जोवधरो5प सत्यवरस म्राजस्तनय ” इति तदुंदन्तमिदतया विबन्रे । तदूयश्नत्य श्रवणचुलुकपेय 
पीयूषायमाण बचन सर्वेजपि सर्व यहापतय- 'सर्वथा क्षात्रमेवेदमौचित्यम्‌ । न परत्र पद लमेत परस्य 
हि कृत्यमिद प्रत्यालीढपाटव प्रेक्षणसौदम्य लक्ष्यमेदमात्रपर्याप्तशररह सपादनचातुर्य चेति प्रागेव 





वाणमोक्षा येव तथाभूत, सन्‌ अरिहृदय झत्रुमनः क्षोमयन्‌ चपलयन्‌ आश्यु झ्ञोत्र केनचिद आशुगेन वाणेन 
आारव्य छट्ष्य विव्याध,विद्धवान्‌ू । स च सायकप्रष्ठों वाणप्रेष्ठो नियरष्टाथं इत राजदूत इव 'डमयोर्भावमुन्नीय 
स्वय वद्ति चोत्तरम | सुहिलिष्ट कुत्ते काय॑ निल्राथरुनु स सुखतः” ॥ इति निसशवंक्क्षणम्‌ । साधित 
समोहित स्वेष्ट येन तथाभूत सन्‌ सहसा झगिति न्यबर्तिष्ट प्रत्याववरते । 

8 २४६, तत इति--वनस्तदुनन्तर छृतपुद्ध झृतकृत्यम्‌ एन पुरुषपुद्धच नरश्रेष्ठं जीवधर समीक्ष्य 
दृष्ठा समोक्ष्यकारी विचाय करोतीत्येब्रीछ. स विदेहाधिपतिगोंविन्डभूपाठों देहेन सम शरीरेण साध 
सिद्धक्षेत्र मोक्षे कृतो विहितोडच्यासो निवासो येन तथाभूत इत्र प्रसोदन्‌ प्रसन्नो मवन्‌ प्रफुल्ठ प्रविकसित 
वदुनाम्मोज मुखारबिन्द यस्य तथाभूत सन्‌ भूभुजा राज्षा मुखानि बदनानि समाछोक्य दट्टा 
सुखविफासेन वदनग्रसादेन विव्ृत प्रकशितो5न्तगंततुष्टिप्करषां हृद्थस्थितसन्तोपायिक्य थस्य तथाभूत, 
काछाड्वारपर्यायश्रासावनिर्वाणदवीकरी जीवितशुज्नज्मश्रेत्ि तस्य शिरसि दम्मोरि चद्धमिद्र पाठयन्‌ 
अतिगम्भीरया प्रगह्मया गिरा वाण्या अयसेष जीवधर सत्यधरसम्राजो राजपुरीधरावहऊमस्थ तनय 
पुन्न ” इति तदुदुन्त तद्दचान्तम्‌ इृदतयानेन प्रकारेण विबब्रे प्रकबयामास | श्रवणचुलुकपेय कण्णथुलुकन 
पातु योग्य पीयूपायमांण सुधासनिभम्‌ तद्‌ वचनस्‌ उपश्रुत्य सवं5पि निखिछा अपि स्वंध्हापदत 
प्थिवीपाछा 'स्वथा सर्रश्रकारेण इठमौचित्य क्षात्रमेव क्षत्रसस्व॒न्ध्यव । हि यतः परसुय श्रेष्ट्य हृद रृत्य 
परत्रान्यस्मिन्‌ जने पद स्थान न रूमेत | इद किम्र्‌ ? तदेवाह--प्रस्याद्लीढे रगासनविशेषे पाठव चातुर्य॑, 





[8 


कार्योंको करते हुए शन्रुके हृदयको श्षुभित करने छगे। इसी समय उन्होंने किसी वाणसे शीघ्र 
ही छक्ष्यको वेध व्या । और जिस प्रकार कायकों सिद्ध करनेबाला नि झृष्टार्थ उत्तम दूत 
इच्छित कार्य को सिद्धु कर सहसा छोठ आता है उसी प्रकार उनका वह वाण भी इच्छित 
कार्यक्रो सिद्ध कर सहसा छोट आया। 

8२४६ तदनन्तर मनुष्योंमे श्रेष्ठ जीवन्धरकृुृमारको अपने कायमे सफल देख 
विचार कर कार्य करनेवाले गोविन्द महाराज अरोरसद्दित सिद्ध क्षेत्रमे निवास करते हुएके 
समान प्रसन्न हो उठे | जिनका मुखकमर खिल रहा था ऐसे गोविन्द महाराजने राजाओंके 
मुखोकी ओर देख अपने मुखक्े विकाससे अन्त.करणके सस्तोपको प्रकपताकों प्रकट करते 
हुए, अत्यन्त गम्भीर वाणीसे यह जीवन्धर महाराज सत्यन्धरका पुत्र है” इस प्रकार उत्तका 

“चृत्तान्त प्रकट कर दिया। उस समय उनके यथा वृत्तान्तकों प्रकट करते हुए गोविन्द 
महाराज ऐसे जान पड़ते थे मानो काष्ठांगारररी सजीव सपके शिरपर वज्ञ ही गिरा रहे 
हों। कानरूपी चुल्लूके द्वारा पान करनेके योग्य अमृत तुल्य उक्त बचनकों सुत सब राजा 
छोग 'सर्वथा यह योग्यता क्षत्रियके ही हो सकती हेँ। दूमरेकछा काय दसरेमे स्थानकों 
ग्राप्त नही हो सकता । यह आलोढड आसनकी चतुराई, यह दृष्टिको सूद्मता और यह लक्ष्यके 
भेदने मात्रके लिए पर्याप्र वाणमे बेग उत्पन्न करनेकी दक्षता दूसरेका काय नहीं हो सकती 
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३६४४ गद्यचिन्तामणिः [ २४६ स्वयंच्रसनन्तर- 


“निश्चितम्‌' इति निशचलपक्ष्माण सपक्षपातं कुमारमैक्षिपत | पातिततद्वचनाशनिज्वलनज्वाला- 
स्पृष्टः सकाष्ठाज्ारोध्प्यज्भारीभूतकाष्ठवन्नि.सारतां गत.] कथमन्यत्प्रस्तुतमन्यदुपस्थित यदतिसन्धि- 
त्पितो-गोविन्दमहाराज स्वयमस्मानतिसंधातुमवाप्ताभिसंधिरासीत्‌ । 'इदं हि जगति छाभमिच्छतो 
मूलच्छेद॑ प्रकृत्या स्वयमस्माकममित्रो5्यं॑ वणिवपुत्रो * राजपुत्रत्वमप्येतेतारोपित: | ,पुनरेन चु 

४? प्राप्य प्रतिष्क शड्भाकाकंइ्यमपर नः कि त कुर्यात्‌', इति विमृश्ञश्नेव विसृज्य तदास्थानमादृतप्र- 
स्थानों, भवन्‌ 'अस्थाने पतितमिदं राज्यं त्यज्यतां त्वया नियोज्यखेट्करेन” इति प्रक्रटाटोपपाटवे, 
पद्मभुखादिभिनिर्भत्सितो&्यं - कुत्सितवृत्ति: पुन्युयुत्युरासोत्‌ । बभूवुस्च काछ्ठाड्रारतो निश्ष्ठ 
विशिष्टस्तु जीवधरराजतो राजान.। 


शीजीजीज-- 





प्रेक्षणसोक्षम्यसवलोकन यूक्ष्मत्व॑ सूक्ष्मद्शित्वसित्यथ:, रक्ष्यमेद्माय्रे पर्याप्त यच्छररंहो वाणवेगस्तस्य संपादने 
१6 *चातुय दक्षत्वं च। इतीत्य ग्रागेव पूर्व मेत्र निश्चितं निर्णानस' इति निश्चलपक्ष्माणों लि.स्पन्द्नयनछोमराजयः 
सन्‍्तः सपक्षपातं सस्‍्नेहं कुमार जीवंधरम्‌ ऐक्षिपत विछोकयामासु. । पातितस्तद्व॒चनमेव गोविन्दबचन- 
मेतराशनिवंज्ध से एव ज्वकूनों वहिस्त॒स्थ ज्वाछाभिरचिसिं। सुपृष्ठः स काष्ठाज्ञारोडपि कृतन्नोडपि अड्जारीभूत- 
काइवरद्‌ दृग्भकाष्वत्‌ निःसारतां सारराहित्यं गा प्रा । कथम्‌ अन्यत््‌ प्रस्तुतं प्रारूधस्‌ अन्यद्‌ उपस्थितं- 
प्राप्त थदू 'अतिप्तन्वातुमिष्टो$ति परन्धित्सितों गोविन्द्सहाराजः स्वयम्‌ अस्मान्‌ अतिसन्वातुं प्रतारयितुम्‌ 
१४ 'अवाप्तामिसन्धिः प्राप्तामिप्राय आसीत्‌ । 'इवं हि जगति छोके छाममिच्छतो जनस्थ्र मूलच्छेदों मूलधननाश । 
भर्य॑ बणिफ्पुत्र प्रकृत्या निसर्गण स्वथम्‌ अध्माकममित्र- शत्रुभूतः, एतेन गोतिन्दमहाराजेन राज्पुत्नत्वसपि 
जारोपितः ग्रापितः। पुनरनल्तरम्‌ एनें व जीवंधर च प्राप्य नो5र्माकम्‌ अपरमन्यत्‌ कि किन्नामधेय॑ 
प्रतिष्फशट्टाकाकइ्यं वाधकशड्ाकाहिन्यं न कुर्यात्‌ ?' इतीत्यं विश्ृशत्तेव विचारयन्नेव तदास्थानं तत्सभां 
विसुज्य ध्यक्ता भादरतमन्जोकझत प्रस्थानं येन तथाभूतों 'मसवन्‌ 'अस्थानेअ्योग्यपात्रे पतितं प्राप्तम इ्ं राज्य 
२७ 2 नियो न्यखेट्केस दासाधमेन त्वया स्यज्यतास! इति प्रकटाटोपपाट्वैब्य॑क्ताइस्वरचातुर्य: पश्ममुखादिसिममित्रे 
निर्मक्तित. सतर्जितः कुत्सितवृत्तिनोंचत्र त्तः अय॑ पुनः युयुत्सुयोद्धमिच्छु: जासोत्‌ । निकृष्ा राजानः 
काशड्वारतः काष्टाज्रस्त पक्षे विशिष्टारतु श्रेष्ठास्नु राजानों जीव॑घरराजवों 'जीच॑ घरनूपतिपक्षे वभूवुश्न । 


यह पहले ही निश्चित था! इस प्रकार कहते हुए निएचलछ पलकोसे युक्त हो स्नेहपूर्बक जीवन्धर: - 
कुमारको देखने छगे | गोविन्द महाराजने जो उक्त वचनरूपी वजारिति गिरायी थी उसकी 
२४ _ज्वालाओंसे स्पशको प्राप्त हुआ वह काष्ठांगार भी अंगार रूप हुए काष्ठके समान निःसारता- 
को प्राप्त हो गया। वह सोचने छगा कि प्रारम्भ तो कुछ अन्य किया था और उपस्थित कुछ 
अन्य हो गया ऐसा क्‍यों हुआ ? गोविन्द महाराजकों हमने धोखा देना चाह था पर वे 
स्वयं हम छोगोंको धोखा देनेका अभिप्राय रख रहे है। यह कार्य तो संसारमे छामकी 
इच्छा रखनेवालेके मूल पूजीके नष्ट होनेके तुल्य हे । यह वणिक्‌का पुत्र स्वभावसे ही हमारा 
३० शत्रु था फिर इनके द्वारा राजपुत्रताको भी प्राप्त करा दिया गया हैं । अब इसे पाकर ऐंसा 
' कौन होगा जो हमारे विपयमें वाधक शंकारूप ककेशताकों नहीं करेगा! ” ऐसा विचार 
करता हुआ ही वह सभामण्डपको छोड़कर जानेका उद्यम करने लगा। परन्तु 'अस्थानमें 
पड़ा हुआ यह राज्य तुझे छोड़ देना चाहिए तू अधम क़िंकर हे! इस प्रकार अपनी सामथ्येको 
प्रकट करनेवाले पद्ममुख आदि मित्रोने उसे खूब फटकारा। फलस्वरूप नीच बृत्तिको घारण 
३५ करता हुआ वह युद्धके लिए तैयार हो गया। फिर क्या था जो नीच अक्ृतिके राजा थे वे - 
काष्ठांगारकी ओर ओर जो उत्तम अकृतिके राजा थे वे जीवन्धरक्री ओर हो गये। 


१, बाघक--इति टि० । 


« वृत्तान्तः | दुशमों लस्मः इे६५ 


8 २४७ ततस्तपस्थामिव बलवदुपास्या दुरत्ततया तु ततो नितान्तगहँणोवाम्र 
मोमासामित्र परिहित्तातवणभजनोयामीच्चरापेश्नतया तु ततो विलक्षणास्‌, चरर्वाकरर्यामियान- 
पेक्ितात्मनिवेहृगोया गुरुद्देपमूडझतवमा तु ततो5पि कुत्सनोयरामाजिमारचमिनुमतीव क्षोदिप्ठे 
काष्ठाड़्ारे प्रक्रममाणे, पराक्रमशालिपु पद्ममुखादिष्वपि युद्धाभिमुल्षेपु, पिनद्धार्धोरक 
सक्ञीपके च सति सादिनि समारोपितघनुपि घन्विनि, वनुधेस्वक्रवर्तिना चक्रव्यूहे परेण च॑ 


#जीजनजीजीजी-ीीजीीी-ल सीजन. 





६ २४७, तत इति--वतरुःदनन्तरम अतीव नितान्तम्‌ क्षोदिष्टे ध्षुदतमे काष्ठाइरे तपस्यामि 
तपश्चर्यामिव वच्चन्चिवंकिष्ठट एकन्न छतत्तपाशीतोष्णादिपरिषहसहनशक्तेरन्थत्न प्रत्यथियार्विवनिराफ़रण- 
प्रचण्दपराक्रमेजनेरुपास्पा सेबनीया क(णीत्रा, दुरन्‍्तठया तु दुर्बसानतया छु ततस्वपस्यातो निवान्तगईणीया- 
मतिनिन्दनीया तपस्या स्वन्ता जाजिस्तु दुरन्ता ततो ब्यतिरेंक, मीमासासिव सीमासाद्शनमिदर 
परिहिसाया प्रवर्णेरेकत्र याशिकृहिंसाया पक्षे रणाजिरागनशत्रुविधातने दक्षेमजबीया सेवनीयास्‌ ईइबरापेल वा 
ततो मीमाप्षाथा विकक्षणा विभिन्नाम्‌ मीमासा ईइ्वरनिरपेक्षा आजिस्तु $इचरसापेश्वा तठो व्यतिरेंक , 
चार्वाकचर्यामिव भूतवादिसिवृत्तिमिव अनपेक्षितात्ममिरनब्ञीकृतनीवास्तिल्वेनिंबंदणीया समथनोीयाम्‌ 
अन्यत्र स्वास्तित्वमुपेक्षम/णेजनेतिंवंहगोया करणीया गुहदेपमूछत या तु गुरदेपकारणत्वेन चतो$पि चार्चाक- 
चर्यातो5पि कुत्सनीया निन्‍द्रनीया चार्वाक्चर्या गुरुद्देपस्थ मूलमत्ति आलिस्तु तठतो विपरीता वतत्तेज्तएव 
व्यतिरेक आजि युद्धण्‌ आरचयितुं क॒तु प्रक्रमाणे समुद्युज्जाने सति, पराक्रमशालिपु वीयविशज्ञोमिषु 
पद्मुसाडिष्वरपि मित्रेपु चुद्धामिम्रुखेप रणसमुखेपु सत्छु, सादिनि हयारोहिजन पिनद्धमर्धोरिक्ष्मधोवस्त्र 
येन तथाभूते सशोषके सशिरस्न्नाणे च सति, घान्यनि धनुर्घारिणि समारोपितं सम्रयज्ञीकृत धनु्न 
तथाभूते सति, धनुधरवक्ररतिना धानुष्कशिरोमणिना चक्रव्यूहे, तन्नामब्यूहे परेण चेतरेण च॑ प्मच्यूहे 





६२४७ तदनन्वर जो तपस्पाके समान वलबान्‌ मनुष्योंके द्वारा उपासनीय था परन्तु 
खोटा परिगाम होनेके कारण उससे अत्यन्त निन्‍्दनीय था! मीमांसाके समान हिंसामे 
निपुण मनुष्योंके द्वारा सेचनीय था परन्तु ईशबरकी अपेश्ना रखनेके कारण उससे विलक्षण 
था और चावाककी चर्याके समान आत्माक्री अपेक्षा न रखनेवाले छोगोके दारा निर्वाह 
करनेके योग्य था परन्तु गुरुद्देपका कारण होनेसे उससे भी निन्‍्द्रभीय था ऐसे युद्धकों करने- 
के लिए जब क्षद्र काष्ठांगार तैयार हो गया। पराक्रमसे सुशोभित पद्ममुख आदि मित्र भी 
युद्धके सम्मुख हो गये, जब घुडसवार ओर महावत छोग अधोवस्त्र पहनकर तथा झिर- 
पर टोप छगाकर तेयार हो गये, जव घनुर्घारी छोग बनुप तानकर खड़े हो गये, जब 
धलुधा रियोंके चक्रतर्ती एवं चक्रत्यूहकों रचना करनेमे-तत्पर जीवन्वरक्ुमारके द्वारा 

१ म० “निपादिति च' इत्यधिक- पाठ । २ मर० चक्रव्यूहपरेण च । 

२ जिस प्रकार तपस्या वलवान्‌ मनुष्योके द्वारा सेवतीय होतो है उसो प्रकार युद्ध भी बलवान 
मनुष्योके द्वारा सेवनीय होता है परन्तु तपस्याका परिणाम अच्छा होता है और युद्धछा परिणाम अच्छा 

होता अत उससे अत्यन्त निन्दनीय हैं । जिम प्रकार मीमासा यात्रिक हिस्तामें निपण मनुष्योंके द्वारा 
सेवनीय है उसी प्रकार युद्ध भी हिंसानिरत मनुष्योके द्वारा सेवनीय है परन्तु मीमासामे ईज्वर ( जगतुकत्तों ) 
को अपेक्षा नही रहती हैँ जब कि युद्धमें ईप्वर ( राजा ) की अपेज्ञा रहती है मत उससे विलक्षण है। जिस 
प्रकोर चार्वाफक मतकी चर्या अनपेक्षितात्म जनो ( अनात्मवादियोक्े द्वारा ) निर्वहणीय होती है उसी प्रकार 
युद्ध भी अनपेक्षित्तात्म ( अपने जीवनकी परवाह न रखनेवाले ) छोगोके छारा निर्वहणीय होता है परन्तु 
चार्बाक मतकी चर्या गुरु्ेंप ( गृरुके साथ देप ) रखनेका कारण नहीं है जब कि-युद्ध गुरुद्रेप ( बहुत भारी 
हेंप ) मूलक होता है अत उससे निन्‍्दनीय है । 
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॥] 





३६६ गद्यचिन्तामणिः [ २४४-२४४ युद्ध- 


पद्मव्यूहे कते, चक्रशोभितशताज्भनक्रभृति तुरंगतरज्धिणि मातड्भपोताड़िते पादातपयसि परस्प- 
रस्पर्धोद्यतपारावारह्यय इव॒पक्षद्रये लक्ष्यमाणे पटहृध्वनेरपि ज्याघातरवे पासुपटलादपि पत्रिणि 
गरभस्तिमालिगभस्‍्तेरप्युइस्तास्त्रदिमिनिकरें रणरागादपि रक्त्तोधे प्रतिसमयं प्रकृष्पमाणे, धानु- 
प्केर्धानुष्का निधादिभिनिषादिनः सादिभिः सादिनः स्थन्दनारोहै: स्यन्दनारोहा युयुधिरे । 

$ २४८. तावता धरणी धरणोपतिमरणभीत्या रणनिवारणायेव रेणुपटलापदेशेन पर- 
स्परदर्शन परिजहार । मिथोदरशंनापेक्षिणीवाक्षोहिंणो तत्भण एवं शिलोमुखमुखंविधटितविश्वदधु- 
टवक्ष;.कवाटविगलद॒विरलरुधिरघारया घरातलोद्यत्परागपरम्परामाचचाम | तत' साक्षाल्लक्ष्य- 
तन्नामब्यूहे कृते सत्ति, चक्रशोमिन शताड् एव्र स्थच्दुना एवं नक्रा जलजन्तुविशेषास्तान्‌ बिभर्तीति 
चक्रशो सिशताइु नक्रश्वत्‌ तस्मिन्‌ , तुरज्ञा एवं तरब्वास्तुसक्ञवरज्ञास्ते बिद्वल्ते यस्मिस्तस्मिन्‌ हयतरब्नयुक्ते, 
मातज्ञा गजा एवं पोतास्तरणयस्तैरद्धिते चिह्निते, पदातोनां समूहः पादातं तदेव प्रो ज्ू यरिमिस्तस्मिन्‌ 
परस्परस्पर्धायासन्योन्यासूयाय मुद्यत तत्पर॑ यलवारावारद॒य॑ सागरद्दय॑ तस्मिन्विव पक्षहयये छक्ष्यमाणे 
इश्यमागे, पट्हध्वनेरपि ढक््फानादादपि ज्याधातरवे पत्यश्याधातशब्दे, पांसुपट्छादपि धूलिसमूहादपि 
पत्रिणि बागे, गमस्विमालिग मस्तेरपि दिनकरकरादपि उदस्तानामस्त्राणां रश्मिनिकरः किरणसमूहस्तस्सिन्‌, 
रणरागादुपि समरानुरागादपि रक्तोघे रुधिरप्रवाहे प्रतिप्तमयं प्रतिक्षणं प्रद्नषष्यमाणे सति, धनु प्रहरणं 
येषां ते धानुष्का धानुष्कै; सह, निषादिनों हस्त्यारोहा निषादिमिहंस्त्यारोहै. सह 'आधोरणा हस्तिपका 
हस्त्यारोहा निषादिनः इत्यमरः, सादिनो5इब्रारोहा: सादिभिरश्वारोहेः सह 'भद्यारोहास्तु सादिन- 
इत्यमरः, स्थन्दनारोहा रथिनः स्थन्दनारोहे रथ्रिसिः सह 'रथिन, स्थन्दनारोहा. हत्यमरः युयुधिरे 
युद्ध चक्र! । । 

६ २४८ वावतेति--वाबता तावत्कालेन घरणी भूमिः धरणीपतीनां राशां मरणस्य भीविस्तया 
रणनिवारणायेव समरनिरोधाय्रेव रेणुपटकछापदेशेन धघूकिपटकब्याजेन परस्परदर्शनमन्यों5न्यावछोक् 
परिजहार निरुरोध । मिथोद्शेन परस्परावछोऊनमपेक्षतर हस्येवंशोरा तथाभूत्तेव अक्षोहिणी सेना तत्क्षण एच 
वत्काक एवं शिलीमुखानां बाणानां सुखेनाग्रभागेन विघदिता खण्डिता ये विश्नटवक्ष.कवाठा विज्ञालोर।- 
स्थकूकवाटास्ते+यी विगकन्ती निःश्वर्ती या अविरका निरन्तरा रुधिरधारा रक्तम्रवाहरुतवया धरातछा- 
ध्ृथिवीतकादुद्यनती था परागपरम्परा रज सन्ततिस्तासू आचचाम आधयान्तां चकारे। ततो धूछिपटला- 





पद्मव्यूहकी रचना को गयी, ओर चक्रपे सुशोभित रथरूग नाकोंको धारण करनेवाछे, 


तुरंगरूपी तरंगोंसे युक्त, हाथीरूुपी जहाजोंसे सहित ओर पेदछ सैनिकरूपी जछसे भरे 
पररपरकी स्पधममें उद्यत दो समुद्रोंके समान जब दोनो पक्ष दिखाई देने छंगे, जब डोरीके 
आधघातका शब्द भेरीके शब्दसे, बाण धूलिके समूहसे, ऊपर उठाये हुए अस्त्रोंकी किरणोंका 
समूह सूर्यक्री किरणोंसे और रक्तका समृह रणके रागसे भो अधिक प्रति समय प्रकषताको 
प्राप्त होने छगा, तव धन्नुधोरी धनुधोरियोके साथ, मद्बत महावतोंके साथ, घुड़सवार 
घुड़सवारोंके साथ ओर रथोंके सवार र॒थोंके सचारोंके साथ युद्ध करने छगे। 

$ २४८, उस समय प्रथिवीने राजाके मरणके भयसे रण रोकनेके छिए ही मानो 
धूलिपटलके बहाने परस्परके दशोनको छोड़ दिया। परस्परके अवर्लोंकनकी अपेक्षा रखती 
हुईके समान प्थिबीले उसी क्षण बाणोंके अम्रभार्गसे विधटित विशाल वक्ष/स्थलरूपी कपाटसे 


झरती हुई खूनकी अविरछ धारासे प्रथिबीतरसे उठती हुई धूलिक्ली परम्पराकों आचास्त कर 


१, क० ग० मुख नास्ति 


« बृत्तान्तः ] दशसो रूम्स« ३६७ 


ष्ू 


माणलक्ष्यतया निष्प्रतिघे सति बलौघे, पृपत्केषु केपुचिदगावयोधहृदयावबोधलूम्पटतयेव प्रतिभ- 
टोर'स्थल प्रविद्यत्सु, परेपु परप्राणमोपणोषजातभीतिभराक्रास्तेष्विवान्तर्वातुमवनीमवगाहमानेपु, 
अपरेपु स्वतायकनिकटाटनविधटनेच्छयेव पाटितप्रतोपगा्मिपत्रिपु, / अन्‍्येपु स्ववमपि जातमन्यु- 
भरेप्विवाधपदविलृप्तपत्रभागेष्वपि परगात्रमधिविशत्सु, पुनरमित्रपर्यायनेत्रश्नव स्फुरदहकारहारिटं- 
कारभीकरस्तनितसहितकरालकामंककरम्बितगीवककुमारभी मूतनिष्ठयूतसनिनदनी रन्प्रशरतिकर- 
तीरधाराभिहन्यमानसेन्यसानुमत्संभूतता सस्थितथरणीपतिकिरीटकेयूरहा रजालवालुकापण्डा सद॒ण्ड- 
सितातपत्रपुण्डरोका वेगविलोठितगजग्रण्डशेला प्लवमानचामरविसरडिण्डीरा परेततुरगलहरी- 








पहरणानन्तर साक्षात्‌ प्रत्यक्ष कक्ष्यमाणानि इश्यमानानि यानि छथ्ष्याणि शरब्याणि तेषा भावस्तया बलौधे 
सेनासमृहे निष्प्रतिध निर्वाधे सति, केबुचित्‌ शपत्केपु वाणेघु लगाघाना गमीराणा ब्ोधहदयाना सैनिक- 
स्वान्तानामचवोधे परिज्ञाने कम्पठतयेव ससक्ततयेव प्रतिभद्ाना झत्रूगाझुर स्थर् वक्ष स्थछ प्रविशत्सु सत्छु, 
परेषु वाणेपु परेषामन्येषा प्राणानाम दूनां मोषणेनोपज्ञाता समुत्यक्षा या भीतिमेय॑ दस्या भरेणाक्रान्तेप्विच 
युक्तेप्विंच अन्तर्धातु तिरोधातुम जवर्नी प्थिवीम्‌ अवगाहमानेपु प्रविशव्सु, सपरेष्वन्यषु इण्त्केपु स्वनाय- 
काना निजनाथानां निकटेडभ्यणे5टन अमण तस्य विषवनेच्छयेव दूरोकरणामिकापेणेत्र पाटिता विदारिता 
प्रतीपगामिनां शत्रणा पत्रिणो बाणा यैस्तवाभूतेषु सत्सु, अन्येप्वितरेषु ्रपत्केषु स्वयम्पि स्वत्तोडपि ज्ञाठः 
समुल्न्नों मन्युमरः ऋ्रोघमरों येषा तथाभूतेष्विव अधंपदें मार्ग विलुप्त. पत्रमागों वाणाग्रमागों येपा 
तथाभूतेष्वपि परगात्र शत्रुशरीर्म अधिविशत्सु प्रविशत्सु, पुनरिति--धुनरनन्तरस अमिन्नपर्यायाणा 
झन्नुरुपाणा नेन्रश्रवसा चल्तु श्रवसा सर्पाणासिति भावद्‌ स्फुरन्‌ प्रकटीमवन्यो5हकारों उर्पस्तस्य हारी 
यश्ड्टारः प्रव्यज्चारत्रः स पत्र स्तनितं घनगर्णित तेन सहित, कराछकासुकेण सर्यकरघजुपा करम्वितश्न यो 
जीवकइमारजीरुत्तो जीवधरवनाथनश्तस्मान्विष्टयूतों निर्ृत्त समिनद. सशब्दों नीरन्‍्मों निरिछिद्रश्न 
सघनश्रेति थावत्‌ थ' शरनिक्रों वाणमसूहः स एवं नीरधारा जरूधारा तयामिहन्यमान ताइ्यमान 
यस्मेन्यं पृतना तदेव सानुमान्यववस्तस्मात्‌ संभूता समुत्यन्ता, सस्यिता झूता ये धरणीपतयों राजानस्तेषा 
' किरीटकेयूरहारज्ञाकानि मुकुटाज्वमुत्तामरसमहा एवं बाल्लुकीपग्डा सिकतासमूहा यस्‍स्था तथ्राभृता, 
सदण्डसितातपन्नाण्येव दण्डयुक्तझक्लच्छन्राण्येव पुण्डरीकाणि सितसरोरुहणि यस्या सा, वेगेन रयेण 
विलोठिता; अवाहिता गज़ा एवं गण्डशेछा क्षुठपर्ता बचा वथाभूता, प्लवमान उत्तरन्‌ यश्रामरविसरों 


सनम न-ननननन-म-नन-+<बनानननमनननकनननन+भन-.3५७नन«+े०नबननन-म-म-म-मनन-म-म-मीननननननमंम-ननमनम-ंम-मीनननननननन-++ममनन++++3+33नननन«««ंममंनमंनमन-नमन-नी पिनाननन-ननन-न नी पननननननन-++“ननननन-+%७«मम-मननननमननमननननमभ गण एए। "7: 7 फिििन्‍न्‍न्‍क्‍ाक्‍ क्‍या ता 5 
लिया था--तष्ट कर दिया था। तदनन्तर रुक्ष्यके साक्षात्‌ दिखाई देनेके कारण जब सेनाका 


समूह निर्वाध हो गया | जब कितने ही वाण, योधाओंके अगाध हृदयका ज्ञान प्राप्त करनेमे 
ढुम्पट होनेसे ही मानो उनके वक्ष-स्थरूमे प्रवेश करने रंगे, जब कितने ही वाण दूसरोंक्रे प्राण 
अपदरणसे उत्पन्न मयके भारसे आक्रान्त होकर ही मानो छिपनेके छिए प्विवीमे अविष्ट होने 
छगे, जब कितने ही वाण अपने स्वामीके निकट आगमसनको दूर करनेकी इच्छासे द्वी मानो 
अत्रओंके वाणोंकों ब्रिदीण करने छंगे, और कितने ही वाण जब स्व्॒च भी मानो क्रुद्ध होकर 
अधथ बीचमे ही पसोंके अवयब टूट जानेपर भी शत्रुओंके अरीरमे प्रवेश करने छगे तव क्षण- 
भरमें ही रुधिरकी नदी वहने रगी। वह रुधिरकी नदी शत्रओंके नेत्र ओर कानोंसे प्रकट 
होते हुए अहकारको हरनेवाली टंकार रूप भशंकर गजनासे सद्दित और भयावह घनरुष रूप 
इन्द्रधनुपसे युक्त जीवन्वरकुमारहपी मेघसे प्रकट होनेवाले सशवब्द एवं सघन वाणससूह- 


१० 


९५ 


० 


रर 


३ . 


रूप -जलको धारासे ताड़ित सेनारूप पर्व॑वसे उत्तन्‍न हुई थो। मरे हुए राजाओंके मुकुट ३४५ 


क्युर और हारोका समूह ही उसमे वालूका पुंत्र था। दण्डसहित सफेद छत्र ही उसमे 
१, क० पत्रिक्पु।.. 


इ६८ गद्यचिन्तासणि+ [ २४२ बुढू- 


“परम्पराकुलकूलंकपा कर्षणरयाक्रृष्टावशिष्टाक्षोहिणीका क्षतजधुनी क्षणादिव प्रावहत्‌ । 
$ २४९ : तदेवं मारितपादाते दारितहास्तिके तश्यदाइ्वीये विपरिवर्तितरथकड्ये सार- 
थिरहितरथिनि रथारोहल्षुग्णक्षत्तरि स्तम्बेरममरणसविषादनिषादिनि हस्त्यारोहविरहितहृस्तिनि 
तुरद्भमविगमपतीदत्सादिनि अश्वारोहविवर्जिताइवे चसति सैन्ये, त्रियामामिव दीघंनिद्रोपद्रत- 
># * बहुला तमोगुणप्रभवां च, बौद्धपद्धतिमित्र पिशिताशिसेव्यां निरात्मकशरीरां च गाहेस्थ्यप्रवृत्ति 
-“मिव मृतवारणविधुरा रक्तपुलभां च विलोक्य रणभुवस्‌ 'किमिति क्षोदोयांसो हिस्थन्ते जन्तव:। 





बारूज्य जनसमूह: स एवं डिण्डीरोड5व्धिकफो यस्‍्यां सा 'डिण्डीरोडव्घिकफः फ्रेन: इत्यमरः, परेता सता 

- ये तुरगा हथास्त एवं रूहयस्तरन्नाप्तासों पसपराः सब्ततयस्तासां -छुछेन समृहेन कूल रूषा तसमुन्रुना, 

- कषणरथ्रेण प्रवाहवेगेवाकृष्टा बछान्वीता अवशिष्टा झतशेषा अक्षोहिणी सेना यस्याः सा, -क्षतजघुनी रुधिर- 
5१० नदी क्षणादिव अवहत्‌ प्रवहति स्म । 5 

6 २४९. तदेवमिति--तत्तस्मात्‌ एवमनेन प्रकारेण सारितं पादातं पदातिसमूहो यरस्मिस्तस्मिन, 

- दारितं खण्डितं हास्तिक हस्तिसमृहो यस्मिस्तस्मिन्‌ू , नश्यज्नष्टी मद आर्वीयमशसमूहो अस्मिस्तस्मिन्‌ , 

विपरिवर्तिता विपर्याप्तिता रथकड्या रथस &हो यर्मिस्तस्सिनू , सारथरहिताः सूतझ्ून्या रथिताः स्पन्द्ना- 

रोहा यर्सिस्तस्मिन, रथारोहै रथधिमि क्षुण्णाः क्षत्तारा सूता यरिंमस्तस्मिन्‌; सूतः क्षत्ता च सारथि. 

' १४ - इत्यमरः, स्तस्वेरमाणां हस्तिनां मरणेन झुत्युना सविषादा सखेदा निषादिनों हस्थ्पारोहा यरिमिस्तस्मिन्‌ , 

-हस्त्यारोहैनिंषादिसिर्विरहिता हस्तिनों गजा यरिंम्स्तस्मिन्‌ू, तुरद्मानां सप्तीनां विगसेन विताशेन 

सोदुन्तो -दुःखी भवन्‍्तः सादिनो हयारोहा यरिमस्तस्मिनू, अश्वारोहैः सादिभिर्विवर्शिता रहिता अश्वा 

-यह्मिस्तथाभूते च सेन्‍्ये सति, त्रियामामिव रजनीसित्र दीघंनिद्वया रूव्युना पक्षे वहुकालब्यापिन्या 

“निद्वयोपहुता बहुला बइवो जना यस्‍्यां तयामूतां, तमोगुणों ध्वान्तशुणः प्रश्नत्र कारण यस्था सा पक्षे 

»२०- तमोगुणः  सच्तादिगुगेष्वन्यतमों गुणस्तस्मात्ममवतोति -तथा-ताम, वौद्धमद्धतिमित्र चौद मागमिव 

-पिशिताशिभिर्मासमोजिमिजनेः पक्षे सांसमक्षके श्वगालादिजन्तुसिः सेब्यां सेवनोयाम्‌ निरात्मकम्‌ 

आत्मास्तित्वरहितं 'शरीरं यस्यां ता पक्ष निशत्मकानि शरोररहितानि झृतानि शरीराणि रस्यां-ताम, 

८ गाहरूथ्यप्रवृत्तिमित ग्ृहस्थघमंअश्नत्तेसिव सतवारणविधुरां झवानां वारणेन प्रतिपेघेव विधुरां रहितां प्पश्न 

“मखतवारणेस्ेतसतडजैजिंधुर दु खयुक्तां वारणं प्रतिषेधे स्थाद्ारणस्तु सबज्ञजें इति सेदिनी, रकसुलमां च 

2४५ रक्तानामजुरागसहितानां सुछमां पक्षे रक्तेत रुधिरेग सुरूमां रणमुवं समरमेदिनों विदोकय इट्टा 'इतीत्य 





इवेत कमर थे। उसने अपने 'वेगते हाथीरूपी गोल चद्टानोंकों वहा दिया था। तैरते हुए 
चामरोंका समूह ही उसमें फेन था | वह मरे हुए घोड़ेरूपी तरंगोंकी श्रेणीसे युक्त किनारेको 

नष्ट कर रही थी -और खींचनेके वेगसे उसने अबशिष्ट सेताको खीच लिया था। 
$ २४५. इस तरह जिसमें पैदछ सैनिक मारे गये थे, हार्थियोंके समूह विदारित किये 
“३० “गये थे, घोडोंके समूह नष्ट हो गये थे, रथोंके समूह उछट गये थे, रथोंके सबार सारथियोंसे 
रहित हो गये थे, रथोपर चढकर जिसमें सारथि मार दिये गये थे, हीथियोंके मरणसे 
“जिसमें महावत खेद्सहित हो गये थे, जिसमें हाथी हाथियोंके सवारोंसे रंहित थे, 'घोड़ोंके 
नष्ट हो जानेसे जिसमें घुड़सवर दुःखी हो रहें थे और जिसमें धोड़े घुड़सवारोंसे रहित थे ' 
+ ऐसी सेनाके होनेपर रणभूमिकों देखकर जोवन्धरस्वामी सोचने लगे कि इस तरह क्षुद्र 
५३४ “जीव क्यों मारे जा रहे है ? वही शत्रु -जड्सेहित-नष्ट करेनेके योग्य है। उस सभय रणमूंमि 
“प्रियामा--रात्रिके समान जाक पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार त्रियामामें बहुत आदमी 
दीघेनिद्रा--गहरी नींदसे उपदुत रहते है उसी प्रकार उस रणसूमिमें भो बहुत आदमी 


न्चत्तान्त ] दुशमोी रूग्मः ३३६५९ 


स एवं द्िपस्समूछकाप कपग्रोय ” इति बिंवगथा पर्यागाज्वितस्थाञ्जन गिरिनाम्त' कुझजरस्य 
स्कत्ध वन्वुरयज्जीववन्चुजीविध् रकुमार सुरक्त्रुतादनोद्यत गवितवर इव करकलितगकिति,, 
वियुरदहनाभिनुखस्त्रिपु रान्तक इव नितान्तभीषणकरोपाह्हासः, दाशरथिरिव तपस्थानचिकारिणं 
शम्बुक राज्यानधिकारिणमेनमपि शीर्प॑च्छेद्य परिच्छिद्यारातिमाह्ुयते सम । बाह्दानक्षण एवं 
कीणतरादट्ट सरुष्टः काष्ठाज़ारः क्रोववेगस्फुरदोप्उुट्तवा विक्टवरतिनों निजाह्वानइते इता 
गमान्कतान्तदूतानिव स्वान्तसतोपिभिः सान्वत्यलचोभि नातिचिरभाविनरकावसथभवदवंतमस- 
प्रचयमिवात्मान॑ प्रतिग्रहीतुकाममागतं कराल॑ काल्मेघाभिवान करिणमारुह्म रोपाशुगुक्षणिविजृम्भ- 
मागगोणेश्न णत्तोक्ष्गा जिच्छठाछन्ना जुतया सप्तानविपि तिमज्ज्य निजस्वामिद्रोहाभाव विभावयितुं 


क्षोद्रीयान्स क्षुट्तरा जन्तवः कि हिंस्‍्यन्ते ? स एवं हिपन्‌ शन्र काष्टाज्ञार समूल कंपित्वा समूलकाध 
कपणीयों हिंसनीय ' इति धियणया बुद्ध पर्याणाब्वितस्य पृष्ठास्वरणसहितस्य अक्षनगिरिनाम्तन कुझरल्‍्य 
हस्तित स्कन्ध ग्रीवापृष्ठआाग बन्‍्युरयन्‌ शोभयन्‌ जीवानाँ बन्धुद्ितकारकों जीववरइमारः सुरशन्रुगां 
दानवाना साएने नाशने उद्यतस्तत्पर शक्तिघर इव कार्तिकेय इव करे हस्ते कछझिता छता शक्तिस्तन्नासास्त्र 
येन तथाभूत' पत्ते करकलिता प्राप्ता शक्तित पराक्रमो यस्‍्य स., तिपुरदहनाय त्रियुरदाह्ययामिमुखस्तत्पर" 
त्रिपुरान्तक इव हर इव नितानतनीषणो5ति मयंकर. कोपादह्हालो रोपजनिताद्हासों यस्य तथामृत , तप्स्या- 
नधिकारिण शम्बुक दाशरथिरिवर राम इव राज्यानधिकारिणम्‌ एनमपि काशइ्वारमपि शीर्पच्छेद्य मस्तकच्छेध 
परिच्ठिद्य निश्वित्य भराति श्रम आाहयते स्म। आह्वानक्षण एवं भकारणसमग्र एवं क्षीणतरमतिशयेन 
क्षोणमदष्ट मारग्यं यस्य तथाभूतो रुष्ट क्रद् स काप्ठाह्वार क्रोधवेगेन रोपरयेण स्फुरदेपमानमोप्ठपुर्ट 
यस्य तस्य सायस्तया निकट्वर्तिन पाइ-सथान्‌ निजादहदानकृते स्व्राह्मनकृते कृत कषायमों येत्तान्‌ कृतान्त- 
दूतानिव चमदूतानित्र स्वान्तसतोपिमि मन सन्तोपकारकें बचोमिवदरन” सान्त्वयन्‌ रूमाइबासयन्‌ 
नातिचिरभाविति शीघ्रभाविनि नरकावसथे निरयागारे मवन्‌ समुत्यध्यमानी योअवरतमसप्रचयस्विमिरत्मूह- 
स्वमिव आत्मान सत्र प्रतिगृहीतुकास प्रतिआदणाय साभिकाप कराल भयकर काल्मेघासिधान काढमेध- 
नामथेय करिणं गनसास्दय रोपाशगुक्षणिना कोपपरावकेन विजुस्ममाणानि वधमानानि श्ोगेक्षणयो रक्तनेन्र- 
यो्यानि त्तीक्णाचीप तेपा छटया समूहेन छन्ना्ञतया तिरोहितशरीरतया सप्ता्िब हुताशने निमज्ज्या- 
बगाद्य निजस्वामिद्रोहामा स्वस्यामिद्रोद्दामाव विमावय्रितु प्रकडचितु सत्यापयन्नित्र सत्य कारयन्नित 


दींघ निद्वा-मृत्युसे उपद्रत थे और त्रियासा ज्ञिस प्रकार तमोगुणप्रभचा-अन्धकाररूप 
गुणसे उत्पन्त ह उसी प्रकार बह रणभूमि भी तसोगुण रूप कारणसे उत्पन्न थी। अथवा 
बोद्ध-पद्धतिकि समान थी क्योंकि जिस अकार बोद्ध-पद्धति सास खानेबालोंसे सेबनीय एवं 
आत्म-थून्य अरीरसे सहित हैं उसी अकार बह रणभूमि भी सांसभोजियोंसे उपास्य एवं 
निर्जीब शरीरोसे सहित थी | अथवा गृहस्थ धमकी प्रवृत्तिके समान थी क्‍योंकि जिस प्रकार 
गृहस्थ धर्तकी प्रवृत्ति मतवारणविधुरा-मरे हुए छोगोंके निपेधसे रहित होती हे उसो प्रक र 
बह रणभूमि भी मसतवारणविधुरा--मरे हुए हाथियोसे दु/खपूर्ण थी, और जिस प्रकार गूहस्थ 
धमकी प्रवृत्ति रक्तपुठझभा--रागी जनोको सुलभ रहती हे उसी प्रकार बह रणभूमि भी रक्त 

सुलभा--रुषिरसे सुलभ थी अर्थात्‌ रुधिरक्षी वहाँ सुल्भता थी । पछानसे सुशोमित अब्जन- 
गिरि नामक हाथीके स्कन्धको सुओमित करते हुए जीवहितेपी जीवन्धररवामीने उस समय 
असुरोंकी नष्ठ करनेके लिए उद्यत हुए कार्तिकेयके समान द्ाथमे अक्तिको धारण कर 

अथवा त्रिपुरको भस्म करनेके लिए उद्यत जिवके समान अत्यन्त भयंकर क्रोधजन्य अट्टह्यास- 


से युक्त हो अथवा रामके समान तपस्याके अनधिक्रारी शम्बूककों तरह राज्यके अनविकारी 
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३७० गद्यचिन्तासणिः [ २४९ युद- 


सत्यापयञ्चिव सत्यंधरमहाराजतनयाभिमुखमभीयाय । अवदच्चायमकिचित्करः किड्नचिस्थम्च- 
स्मताः “कुमार कुरुवंशशिखामणे, प्रणतराजचूडामणिकिरणशोणनखमणिचरणो रावणो5पि 
रणे मरणमीयिवानायु विरामे रामेण । कि पुनरपर: | तदय॑ मया वध्यों वध्यो5्हम नेनेति बढ़ि- 
भन्तो न विवुष्यन्ते । किमर्थ मामविवेक्रमधिकमधिक्षिपसि ।” इति। 'प्रतारणपरमेतदर्ण कम रेनद्र- 
स्थाकष्यं कस्यचिख्भापणं किमभेषी: । इति प्रत्यभाषत प्रतिभाप्रकाणिततन्मनीषितः स मन्तीपी | 
पुनरनेषीच्च गत्यन्तरमत्यन्तरोपहुतवहावह॒वचःश्रवणेन “किंवणिवपुन्न, कि चाडमात्रेण | विजयस्त्‌ 
विधिवणतः । तब शक्तिसमागम चक्षुषरी चेग्मम त्रासजुषी स्थातां तदा परुषा स्थान्ममेयमाहो- 





सत्यंघरमहाराजस्थ तनयः पुत्रों जीवंघरस्तस्थामिम्ु्स सन्मुखम अमीयाय अमिजगास | किल्विदीपद 
न्यघन्नीचेमवन्मतों यसय तथाभूतः अकिश्वित्करो5कर्मण्योअ्यं काप्ठाज्ञारः अवदश् कथयामास च--कुर 
वंशस्य शिखामणिस्तत्सख्ुद्धों हे कुरचंशशिखामणे ! श्रणता नन्नीभूत्ा ये राजचूडामणयों महीपतिशिजा- 
मणयस्तेपां किरणे रश्मिमि शोणनखमणी चरणों यत््य तथाभूतो रावणों5पि रणे समरे गायुवी जीवितस्य 
विरासो&वसानं तस्मिन्‌ सति रामेण दाशहरथिना मरणं रत्युम्‌ इग्रिवान्‌ प्राप्तः कि पुनरपरोउन्यः ? तत्तस्ता- 
दुयं सया वध्यो हन्तुं योग्यग, अहम अनेन चध्य इति बुद्धिमन्तो विधेकज्ा न विद्युध्यन्ते न जानन्ति, 
क्रिमथ साम्‌ अविवेक॑ विवेकरहितस्‌ अधिक यथा स्थात्तथा अधिक्षिपसि निनदुसि इति। 'प्रतारणपरं 
प्रवश्चतापरस एतत्पूवोक्तम्‌ू अणकनरेन्द्र धय निकृष्टनरनाथस्य 'कुपूथकुत्सितावद्यस्ेटगरह्माणकाः समा ' दृत्यमरः 
साध कथनस्‌ आकरण्य किम अमेषीः मीतो5सि” इति प्रतिभायां अक्राशितं प्रकेटितं तन्‍्मनीपितं काछ्ठाड्वा- 
शरामिलपितं यस्य तथाभूतः स सनोीषी विद्वान जीवंघरः प्रत्यमापत । पुनरिति--पुनरनन्तरम अत्यन्तरोष 
एवं हुतवहों वहिस्तस्थावरह धारक यद्‌ वचो वचन तस्य श्रवणेन समाकर्णनेन 'कुत्सितो बणिणिति 
किंवणिक्‌ तस्थ पुत्रस्तत्सम्बुद्धो वाडमात्रेण बचनसात्रेण किसू। विजयस्तु विधिवशतों देववशादू भव्तीति 
शेष: | तव झकिसमागम मम चश्छुपी च्रासजुपी मयथुक्तो स्थातां सचेतां चेत्‌ तढा मसेयस्‌ आहोपुरुषिका 


काष्ठांगारको भी शीपच्छेद्य-शिरसे काटने योग्य समझ शन्रुका आहान किया | आहानके 


समय ही जिसका अदृष्ट--भाग्य अत्यन्त क्षीण हो गया था तथा जो अत्यन्त रोपसे युक्त 
था ऐसा काष्ठागार क्रोधके वेगसे फड़कते हुए ओएपुटसे अपने घुलानेके लिए. आये हुए 
यमराजके दूतोके समान निकटवर्ती मनुष्योंको स्वान्त सनन्‍्तोपी-हृदयको सन्तुप्ट करनेवाले 
(पक्षमें अपने अन्तसे सन्‍्तोष उत्पन्न करनेवाले बचनोंसे सान्त्वना देता हुआ, जो बहुत शीघ्र 
प्राप्त होनेबाले नरकावासमें अकट होते हुए अन्धकारके समूहके समान जान पड़ता था ऐसे 
अपने आपको लेनेके लिए संमुखागत कालमेघ नामक भयंकर हाथीपर आरूढ हो सत्यन्धर 
महाराजके पुत्र जीवन्धर रबामीके संमुख चछा )) उस समय उसका हरीर क्रोधाग्निसे वढते 
हुए छाछ नेत्रोंकी तीकण ज्याछाओंको छटासे 'आच्छादित हो रहा था इसलिये वह ऐसा 
जान पड़ता था सानो अग्निमें अबगाहन कर अपने स्वामिद्रोहके अभावका विश्वास दिलाने 
के लिए उसकी सत्यता ही दिखला रहा हो। तदनन्तर जो अकिब्नित्तर था--कुछ क्र 
सकतनेमें असमर्थ था और जिसका मन कुछ-कुछ टूट रहा था ऐसा काष्ठांगार वोला कि 
हे कुरुवंश॒के झिखासणि ! कुमार | नम्नीभूत राजाओके चूडामणिकी किरणोंसे छाल-छाल नख- 
रूपी मणियोंसे सुशोभित चरणोंकों धारण करनेवाछा रावण भी आयु समाप्त होनेपर युद्ध 


रामके द्वारा सत्युको प्राप्त हो गया था फिर दूसरेकी तो वात ही क्‍या है १ इसलिए यह मेरे 


१ क० ख० ग० न विवुष्यन्ते, इति। २ गैणक्‌ --निक्षष्ट , इति टि० । हे क० ख० ग्र० “चेत्‌' 
तास्ति। 


» वृत्तान्त, ] दुशमो लम्मः ३७१ 


पुरुषिका | युक्त च त्वयापि वक्‍तुमेवरस इत्युक्ला सत्वरोपसपितकरिण करिणमवप्लुत्योदस्त- 
कौक्षेयक क्षेपोय. स्वय॑ह्तुमापतन्त॑ तमस्तराले नितान्तनिशितशक्तिशकलितशरीयर्याष्ट 
काष्ठाज़ारम्‌ ) उदस्तम्भयच्च संग्रामसंरम्भस्तम्भन विजयानन्दनो विजयध्वजम्त्‌ | अभ्यनन्दयच्च 
सानन्दमश्पेत्मय सफललोचनत्वमात्मन्यात्मजाया वीरप्त्नीव्यपदेश वोरसुब्यपदेशमप्यवरजायामा- 
कलयन्तमु, चन्दनशिश्िरिण हृदयनिर्वाणविवरणचतुरेण विमरूस्थूलेन निष्पतता वाष्पप्रेणा- 
भिषिज्चन्तमिवालिड्भन्त गोविन्दमहाराजम्‌, _ आजिदशितनेकापदानसंभवदानृष्यानवरजसमेतान्‌ 





सद॒पता परुषा व्यर्था स्थात्‌ त्वयापि एवं बक्ततु निगदितु युक्त च स्थादिति शेष ! इत्युक्त्वा सत्वरं शीत्र- 
सुपसर्पितश्चासों करी च सत्वरोपसपिंतकरी तस्मात्‌ श्षीघ्रोपगमितगज्ञाव्‌ करिण तद्ीयगजम्‌ अवप्छत्व 
उत्पव्य उद्स्तक्रोक्षेयक समुत्थापितखड्ग क्षेपीय शौश्र॑ स्वयं हन्तु मारग्रितुम आपतन्धमायान्त॑ अन्तराले 
मध्ये नितानतनिशितश्कत्या अत्यन्ततोक्ष्णशक्त्यायुघेन शकढिता सण्डिता शरीरयश्टिहयश्ियस्य तथाभूत॑ 
त॑ काष्ठाड्वार गत्यन्तरस अनेषीत्‌ प्रापयामास | उदस्तस्मयत्य उन्नमप्रापमास च विजयानन्दनों जीवंधरः 
सप्रामपरस्पस्तस्मन समरोद्योगनिवारक विजयशसिन विजयसूचक विजयध्चजं विजयवेजयस्तीम | 
अम्यनन्द्यच्चेति--सानन्द सहप॑म्‌ अभ्येत्य समागत्य, आत्मनि स्वस्मिन्‌ू सफललोचनत्वं सार्थकतयन- 
-ल्वम्‌ , आत्मजायां पुत्याँ वरपत्नीति व्यपदेशस्त वीरमसार्याव्यवद्दारम्‌ू, अवरजाया रूघुमग्रिन्या विजया- 
महादेव्यां वीर सूत इति वीरसूस्तथा व्यपरदेशस्तं वीरजननीव्यवहारम्‌ आाकलूयन्त श्युतवन्तस्‌ चन्दन इव 
शिशिर झीतलछस्तेन सलयजशीतलेन हृदयनिर्वाणस्य चेत सतोपस्य विवरणे प्रकटन चतुरस्तेन, 
विमलश्नासी स्थूलश्रेति विमरूम्यूछस्तेन समुज्ज्वलपीवरेण निष्पतता निग्ररता वाष्पप्रेण नयनजलूप्रवाहेण 
भमिपिश्न्तमित्र स्नपयस्तमित्र आालिड्डन्तं समारिडष्यन्तं गोविन्द्महाराजम्‌ आाजों युद्धे द्शितं प्रकरितं 
यत्‌ नेकापदान नेकसाहसं तेन समवद्‌ आनृण्यस्‌ ऋणमुक्तत्व येस्तथाभूतान्‌ , अवरजसमेतान्‌ रूघुलनामि- 





१० 


श्र 


द्वारा वध्य हे अथवा मैं इसके द्वारा वध्य हूँ ऐसा बुद्धिमान मनुष्य नहीं जानते। फिर २७ 


किसलिए विवेकरहित हो मेरा अधिक तिरस्कार कर रहे हो ? नीच राज्ञा काष्ठांगारके 
मायापूर्ण उक्त बचनोंको श्रत्रण कर प्रतिभासे उसके अभिम्रायक्रो प्रकाशित करनेवाले बुद्धिमान्‌ 
जीवन्धरस्वामीन उत्तर व्या कि भयभीत क्‍यों हो रहे हो १ तदनन्तर अत्यन्त क्रोधाग्निको 
धारण करनेवाले वचन सुननेसे 'अरे नीचवणिकू पुत्र | बचन सान्नसे क्या ! विजय तो 


पु ३ भी + की... होनेपर ७ गीत किक 0 कं, 
भाग्यके वद़से होती दे । तेरी शक्तिका समागम होनेपर यदि मेरे नेत्र भयभीत हो जाबे तो २४ 


मेरा यह पुरुपत्वका अहकार व्यर्थ हो सकता है और तेरा ऐसा कहना भो ठीक हो सकता 
है, यह कह शीघ्रतासे पासमे छे जाये हुए हाथीसे हाथीपर उछलकर ब्यों हो काष्ठायार 
तलवार तानकर झीत्र ही मारनेके छिए झपटा कि जीवन्धरस्वामीने बीचमे द्वी अत्यन्त 
तीक्ष्ण झक्ति नामक शस्त्रसे उसके अरीरके खण्ड-खण्ड कर उसे परछोक भेज दिया और युद्ध- 
की तैयारीकों रोकनेबालों एवं विजयकों सूचित करनेवाली विजयपताका फहरा दी। - 
तदनन्तर जो अपने आपमे सफछ लोचनताको, पुत्रीमे वीरपल्नीके व्यपदेशकों और छोटी 
वहिन--विजया रानीमे बीरसू व्यपदेशको धारण कर रहे थे। जो चन्दनके समान शीतल, 
हृब्यके सन्‍्तोपको प्रकट करनेमे चतुर, निर्मेछ ओर स्थूछ गिरते हुए अश्रुप्रवाहसे मानों 
अभिषेक ही कर रहे ये ऐसे आलिगन करते हुए गोविन्द महाराजका, चुद्धम दिखछाये हुए 


अनेक प्रकारके पराक्रमसे जिनकी अनृणता सूचित हो रही थीं ऐसे छोटे भाई सहित मित्रोंका, ३४ 


१ क० स० हन्तुमात्मनि पृतन्तम्‌ [ 


१० 


१५. 


२० 


श्र 


३० 


श्र 


श्छ्र गद्यचिन्तामणिः [२४६ जीवंघरस्य- 


सखीन्‌ सह प्राभुतेन प्रसभमागत्य प्रणमन्तमपि पृथ्नोपतिसमाजम । 

$ २५०. ततदच वेरिनिहननोपलब्बवे रणुद्धिमेन॑ विलोकयितुमरिशुद्धान्तावशेषमापेतुपा 
भत्संनमपि कृत्स्नसंमानं ताडनमपि सत्तीडप्रवेशन निवारण मपि दर्शानद्वारकरणं दूरीकरणमप्यरी- 
करण गणयता गोगणावस्कन्दिविपिनेचरविजयोपोद्घातमात्मापदानं शसता पुरोकसामुल्लोक- 
कोलाहलेन सकुतृूहलमना: कनत्कलघौतमयकालाज्चीमुकुरचामरभृज्भा रतालवृन्तप्रभुतिपरिवहेनिर- 
न्तरितपय॑त्तः समन्तात्सेवमानसामन्तछोकसमभिधोयमानालोकशब्द: प्रशस्ततमे भुहूर्ते निर्व्तित- 
तदुपकार्याप्रदेज प्रतिप्रदेशनिविष्टनिष्टप्तहाटकह॒टबृष्टमज्जुलविराजित राजपुर्या, सहजमिवालकार- 


सहितान्‌ सखीन्‌ वयस्यान्‌ प्रान्दतेनोपहारेण सह साथ प्रखर ददात्‌ जागत्प प्रणमन्तं नमस्कुबन्तं पृथ्वी- 


पतिप्तमाजमपि महीपाहुमण्डरुमपि अभ्यनन्दयत्च समभिनन्दितवान्‌ | 

६ २५०. तत्तश्वति--ततश्र तद॒नचतरं च वैरिणः शत्रोः काष्ठाज्ञारस्थ निहननेन भारणेनोपलब्धा 
प्राप्ता वेरशुद्धियेंन तथाभूतस्‌ एनं जीवंधघरं विछोकचितुम भरिशुद्धान्तावशेष॑ शब्वन्त/भ्पुरं शेषचित्वा 
जआपेतुषामागच्छताम्‌ भत्स नसपि तिरस्करणमपि कृत्स्नसंमानं पूणसत्कारम, ताडनसपि पीडनमपि सनीड- 
प्रवेशनं समीपप्रवेशनम्‌ , निवारणमपि निरोधनमपि दुशनस्थ द्वारकरणं साधननिर्साणमिति दशनहार 
करणम्‌, दूरोकरणमपि ऊरीकरणमद्जीकरणम्‌, ग्रणयर्तां सन्‍्यमानानास्‌ गोगणस्थ घेलुसमूहस्यावस्कन्दिनो- 
5पहारिणो ये विपिनेचरा किरातस्त्रेषां तिजयेनोपोद्वातः प्रारम्भो यस्य तथाभूतस्‌ जात्मापदानं स्वसाहसे 
अपदानं तु साहसम्‌! इति धनंज्य , शंसतां सूचयतां पुरोकर्सां नगरनिवासिनताम्‌ उल्लोककोराहलेन 
प्रचुरकछकलछरवेण सकुतूहरू कोतुकाक्रान्तं सनों यस्य तथामृतः कनत्कछघौतसया देदीप्यमानस्वर्णनिर्मिता 
कालाज्ली तीयपान्न सुकुगी दपणः चामरो बाछूव्पजन आद्भारो जलपात्रम्‌ तालबृत्तं ध्यज्गम्‌ एतसस्वृत्यः 
परिवर्हा उपररणानि तैरनिरन्तरितों व्याप्टः प्येन्तः समीपश्रदेशों यस्य तथाभूतः, समल्तादू दिप्वग्‌ सेवमानाः 
सेवां कुर्वाणा ये सामन्तछोका मण्डलेइवरास्तैः सममिधीयमानः समुच्चायमाण जाछोकदब्दों जयध्वनिर्यस्य 
तथाभूतः सन्‌ प्रशस्ततमे श्रे्ठठमे झुह्त्त छम्ने नि्वर्तिता रचिताः तदुपकार्याप्रवेशाः तदुपकारिकाप्रदेशाः 
योग्यपठकुटीप्रदेशा येन तथाभृतः सन्त “पकायोपकारिका' इत्यमरः प्रतिप्रदेश स्थाने स्थाचे निविशनि 
स्थापितानि निष्टप्तदहाटकस्य संतप्तस्वर्णस्थ हटनिति देदीप्यमानानि यानि अष्टमइ्डलानि तैर्िराजितं शोमित॑ 


तथा भेटके साथ हृठातू आकर प्रणाम करते हुए राजसमूहका जीवन्धरस्वामीने हपपूवक 
सामने जाकर अभिनन्‍्दन किया--आभार साना | है 

$ २४०. तत्परचात्‌ शत्रुको मारनेसे जिन्हें वैरका प्रतिशोध हो गया था ऐसे इन 
जीवन्वरस्वामीको देखनेके रिए शत्रुके अन्त पुरको छोड़ शेप समस्त नगरवासो चारों 
ओरसे आने छगे | उस समय नगरवासोी छोग डॉटको भी पूर्ण सम्मान, ताडनको भी समीपसें 
प्रवेश, मना करनेको भी दर्शनका द्वार करना, और दूरीकरणकों भी स्वीकरण समझ रहे थे। 
तथा गायोंके समूहकों चुरानेवाढे भीलोंकी विजयकों छेकर जीवन्धरस्वामीके पराक्रमकी 
प्रशंसा कर रहे थे। उन छोगोंके बहुत भारी कोछाहछूसे जिनका सन छुतूहछसे सहित हो 
रहा था, देदीप्यमान स्वर्णसे निर्मित तीथपान्न, दषण, चामर, झारी और पंखा आदि उपकरणोंसे 
जिनका समीपवर्तो प्रदेश व्याप्त था, सब ओरसे सेवा करनेवाले सामन्त छोकोंके द्वारा जिनका 
जय-जयकार हो रहा था, अत्यन्त शुभ मुहूर्तेमें जिनकी राजवसतिकाका स्थान रचा गया 
था, जो विधि-विधानको जाननेवाले थे तथा श्रद्धाछुजनोंमें चूडामणि स्वरूप थे ऐसे जीवन्धर 
स्वामी अभिषेक करनेके लिए अत्येक प्रदेशपर स्थित सन्तप्त सुबणसे निर्मित देदीप्यमान 


१. ग० विजयोद्भूतमात्मापदानम्‌ । क० ख० विजयोद्भूतमात्मावदानम्‌ । २. तीर्थपात्रम्‌ इति दि०। 





«» विजयबृत्तान्तः ] दुशमो लम्सः ३७३ 


मलंक़ृतमिव त्रिदिव त्रिजगत्सार इति विश्वुत श्रोजिनालयम्रभिपेक्रविधये विवानज्ञोज्यमास्तिकचूडा- 
मणिरधिक्वास्थयोपतस्धो । 


8२५१ तत्र च सत्वरपरिजनसनिधाप्यमानेर्नेकमणिमह/कतलितववरातपत्रकिरीटह रि- 
विष्टरैरटमज्ध छा्रभिपेकोपकरणैब्च॒करम्वितहरिति, हुयमानदहनदक्षिणावर्ताचिब्छटादशंबतृप्त- 
पुरोबसि, विवीयमानविविधकरायंतात्पय॑सचरमाणपण्च इनपरस्परसंघट्टनप्रेद्डत्केयूरजनितक्रेंडू।र- 
वाचालितककुमि, दीयमातदोतारादिवितृष्णदीनलोकपाणितलान्तरपर्याप्तच्युतमाणित्रयमौवितक- 
स्थपुटितमणिकुट्टिमे प्रसव्परिमछाइपि भ्रमरझकारस्य, जनताया अपि प्रमदस्य, सुन्दरीजनादपि 





न 





राजपुर्यास्तन्‍नामराज वान्या सहज स्वासाविकम अल्कारमिव भयणमिद अल्ंछूत सक्षिप्त त्रिदेवमित 
अयवा ब्रिदिवमिव स्वर्गेसिदालक्ृत ब्रिज्ञात्मार इति विश्वत तन्नाम्ना प्रसिद्धन श्रीजिनाल्यं जिनसन्दिस्म 
अमिपेकविधये शितस्नपनाय विधानतञं! विधिज्ञानोपेत आस्तिकचृडामणि श्रद्धालुजनश्रेष्टोड्यं ज्ञीव॑धर 
अधिक्ताल्थया मुयेधश्रद्धया उपत्तत्था उपास्तात्‌ । 


६२५१ तप्र चेति--वन्न च श्रीजिनाल्य च। अय तस्‍्प्रैव विशेषणान्याह--सत्वरेति-सत्वरः 
शीघ्रतासहित परिजन परिस्रपुरुष सनिधाप्यमानानि समुपध्याप्यमातानि तेः नेकमणीना नावारत्नानां 
मदसा तेजसता कवलितानि व्याप्तानि यानि धवरलातपत्रकिरंव्हरिविष्राणि सितच्छत्रमुइुच्सिहालनानि 
ते अष्टरमड्कादीनि च तान्यमिपेक्नेपक्तरणानि चेन्यट्टरमड्नलाद्रमिपेकोपकरणानि तेश्व करम्तरिता च्याप्ता 
हरितो दिशो यरस्मिम्तस्मिनू , हयमान साउ्ल्‍्येन समप्यमाणो यो दृहनों वहिस्तर्थ दक्षिणावर्तानि 
यान्यचीपे ज्वालास्तासा छटाया दर्शनेन तृप्ता सतुष्टाः पुरोधस पुरोहिता अरस्मिस्तस्मिन्‌ , विधीयमानानि 
क्रियमाणानि यानि विविधकार्याणि नानाकृत्यानि तेपु तात्पयेंग तपरत्वेन सचरमाणा इतस्तवों नच्छन्तो 
ये पत़जना पुरुपरास्तेपा परस्सरसबद्न मिथौविमर्देन प्रेहक्निश्रलक्ति करेयूररड्टजेनित समुत्पादितों थ' 
क्रेद्ारोउव्यक्तशब्द विशेपस्तेन वादाहिता, शब्दिता ककुमो दिशो यस्मिस्तस्मिन्‌, दीचसानवितीयंसाएँ- 
दीनारादिमि. स्वणमुद्रादिनि्रिंदृष्णास्तृष्णारहिता ये दीनलोका याचकरमनास्तेषा पाणितलान्त: करतलमध्य- 
अपयप्तान्यसमितानि अतएव चय्रुवानि पत्तितानि यानि माणिक््यमोक्षतिकानि रत्नमुक्ताफ़लानि ते स्थ- 
एव्तिं नतोन्‍नतों मणिह्द्टिमो स्लसजितवसुधामोगों वर्रिमस्तस्मिन्‌ । प्रसवपरिमछाठपि पि पुष्पसोगन्ध्याद 
ज्षमाकझकऊारस्थ पदपद्गुज्नारउत्य, जनतठाथा अपि जनसमूहादपि अम्दस्य हफपस्‍्थ, सुन्द्राज्ननादाप 





अप्ट मंगल द्रब्योसे सुझ्नोमित, राजपुर्गके सहज--लाभाविक अलंकारक्के समान अथवा 
अलकृत स्वर्ग के समान त्रिज़गत्सार नामसे म्सिद्ध जिनाल्यमे पहुँचे। 


$ २४१. वहां अध्रतास युक्त परिजनोके द्वारा समोपम रखे जानवाछे नाना मणियाके 

तेजस युक्त सफेद छन्न, मुकुट ओर सिंद्ासन तथा अप्ट मंगल द्रव्यको आदि छेकर अभिषेक 
के उपकरणास जिसका हियाए व्याप्त हा रहा था, हामा हुई अग्निका दाक्षणावत्र ज्यालाओ- 
की छटाके देखनस जह्ञरमम पुरोहित ढांग सन्तुप्ट हा रदे थे, किये जानेवाले नाना कार्चाकी 
तत्परतासे इधर-उधर घृमनेबराले मनु'यांका परससरका धक्का-बुमासस हिलत हुए वाजूबन्द[- 
की क्रकार ध्वनिसे जिसमे विद्याएँ अब्द्रावमान हो रही था, दी जानेवालढ दावारा आदिस 
सन्तुप्ट दीन जनाके हस्ततलढके अन्वरसे अधिक मात्राम ग्रिरे हुए मणियों ओर मोतियोसे 
जिसम मणिखाचत फश्म ऊंचा-तीचा हा रहा था, जहाँ फूलाका छुगन्धिर्स भा आवक अ्रमरा- 
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३७४ गद्यचिन्तामणिः [ २५१ जीव॑ंघरस्थ- 


सौन्दर्यस्थ, कतंव्यादपि तत्कर्मान्तिकस्य, वनीपकवाञ्छातो5पि देयकाज्चनस्य, वादित्रक्वणि- 
तादपि मृत्यदद्भ तारशनारणितस्य, शास्त्रचोदितादपि सपर्याक्रमस्य समधिकस्य समुझ्ूवे, 
भगवत: श्रीमन्दिरे सुरेन्द्र इव दूरादैरावणाद्वारणवरादवरुह्म वर्यया भवत्या सपर्यानन्‍्तरपर्याप्त- 
मधिगमसम्यकत्व बहिः प्रतारयत्िव वाणी गदुगदयन्‌, पाणि मुकुलयन्‌, नेत्रयुगं सावयस, गाज 
पुंछकयन्‌, शिरः प्रह्मयच, मनः प्रतादयत, प्राज्येज्यापरिकरे: परिपृज्य भगवन्तं भक्तिजलप्रवाहेण 
प्रागेवाभिपेकात्क्षालितबहुलाघजम्बालो5भूत्‌ । 

$ ९५२: तावदुदअचच्चन्द्रचन्द्रिकासंचयेनेव कड्चुकितस्‌, विहरमाणसौत्रामणवारंणदेह- 
प्रभाप्रतानेनेव सवितानम्‌, क्रीडाचटुलसु रधुनीमरालमण्डलपक्षेरिव वलक्षितस्‌, आकालिकतुपार- 


लाता संप्रदाय यह जक" कर शत है 57 & न 
कलनाकोकादपि सोन्दरयस्‍्थ लावण्यरुय, कतच्यादपि कार्यादपि तत्कर्मान्तिकस्य तत्क्सकरकलापस्थ, 


वनोपकचान्छादो5पि या वक्रमनोरथादपि देयकराश्चनस्थ दातव्यसुत॒णस्थ, वादिन्रक्वणिताद॒पि वाच्यरवादपि 
जृत्यदद्नानां नटत्वारीणां रशनारणितस्य मेखछाशदद॒स्थ, शास्त्रचोदितादपि शास्त्रनिरुपितादपि समधिकस्य 
प्रमूतस्य सपर्यक्रिमस्प पूजाक्रमस्य समुझ्नने सति समुत्पत्तो सत्यास, मगवतो5हत. श्रीसन्दिरे ऐरावणात्‌ 
ऐरावतात्‌ सुरेन्द्र इच देवेन्द्र इत चारणवरात्‌ गजराजात्‌ दूरात्‌ अवरुक्म समवतीय वर्यया श्रेष्टया मक्त्या 
सपर्यानन्तरं पर्याप्त प्राप्त अदधिगम सम्पक्त्व॑ परोपदेशादिजनितसम्यग्दशनं तद्‌ बहिःप्रसारयन्निव विश्लार- 
यन्तिव, वाणी ग्रदगदयन्‌ गदगां छुवंनू , पाणि मुकुछयन्‌ वद्धाअलित्वेन कुडमछाकार कुतेन्‌, नेत्नयुगं 
नयनयुगर्ल स्ावयन्‌ ततो हर्पाश्ु विगलयन्‌ , गात्र शरीर पुरकयन्‌ रोमाश्चयन्‌ , शिर-शीप अहयन्‌ नसयन्‌, 
मनश्षित्तं प्रसादयन्‌ प्रसन्न कुबन्‌, प्राज्येज्यापरिकरः प्रकृष्पूजासामप्ीसि सगत्रन्तं परिपूज्य समच्य 
भक्तिरेव जलअचाहस्तेन अभिपेक्ात्‌ प्रागेव पूचमेव म्श्नालितः प्रधोतो बहुलाघजम्बालो भूपिष्टपापनिषद्वरो 
यरय तथाभूतः जभूत्‌ 'निषद्वरस्तु जम्वारू,' इत्यमरः | 

8 २५२, तावदिति--तावत्‌ तावता कालेन उदल्जन्‌ उदीयमानो यश्वन्द्रो विधुस्तरय चन्द्रिकाया 
ज्योत्स्नाया सचयेत समुहेन कन्चनकितमिव व्याप्तमिव, सुन्नाम्णोध्यं सौन्नामण स चास्रो वारणश्रेति 
सौन्नामणबारणः विहरमाणः पयटन थ सौन्नामणवारण इन्द्रगजस्तस्व देहप्रमाप्रतानेचर कायकान्तिकलापेव 
सबवितानमिव सोब्लोचमिव क्रीडाज्डुला केलिचपला ये सुरधुनीसराला गड्जाह॑सास्तेषां मण्डरूस्य समृहरुय 


का झंकार, जनतासे भी अधिक हपे, सुन्दरीजनोंसे भी अधिक सौन्दय, कार्यसे भी अधिक 
उस कायके करनेवाले, याचकोंकी ब|5छासे भी अधिक देने योग्य सुबणे, वाजोंके शब्दसे भी 
अधिक ऋृत्य करनेवाली स्त्रियोंड़्ी मेखढाकी रुनझ्ुन, ओर श्ास्त्रमें कहे हुएकी अपेक्षा 
अधिक पूजाके क्रमकी उद्भधति थी ऐसे भगवानके सन्दिरमें ऐरावत हाथीसे इन्द्रके समान 
उत्तम हाथीसे दूर ही-से उत्तरकर उत्कृष्ट भक्तिके कारण जो पूजाके वाद अधिकताओ ग्राप्त 
होनेवाले सम्यक्त्वको बाहर फैलाते हुएके समान वाणीकों गद्गइ कर रहे थे, दस्ततलको 
सुकुलित कर रहे थे, नेत्रयुगलसे हर्पाश्ु झरा रहे थे, शरीरको पुलकित कर रहे थे, शिरको 
हिला रहे थे और मनको प्रसन्न कर रहे थे ऐसे जीवन्धरस्वामी पूजाकों श्रेष्ठ सामग्रीसे 
भगवानकी पूजा कर भक्तिरूप जलके प्रताहसे अभिषेकके पूथ ही घुछू गयी है प्रचुर पाप- 
रूपी कीचड़ जिनकी ऐसे हो गये | 

६ २५२, उसी समय जो आकाशको उद्वित होते हुए चन्द्रमाकी चॉदनीके समूहसे 
व्याप्तके समान, घूमते हुए ऐरावव हाथीके शरीरकी प्रभाके समूहसे सहितके समान) क्रीड़ासे 
चद्म्वछ आकाशगंगाके हंस समूहके पंखोंसे सफेद किये हुए के समान, असमयमें होनेवाले 





१, क० 'तत' नास्ति । २ म० पर्याप्तसम्यक्त्वम्‌ | ३. क० सुनामवारण--। 


-आरज्यामिपेक्षव्ृत्तान्त ] दशमों छम्स झजण 


वारिशोकरविसरैरिव विच्छुरितम्‌, विसृमरपर्णाप्तबूपस्तूपधूमनिष्पन्नण मयोनिपरस्परसंघट्निघदित- 
जठरान्तमुक्तमुक्ताफलकान्तित्रातेनेव वोष्च' वियद्धिधधान पारिण्चचक्ष॒राह्वादशभारेण परोत 
स इतत्नप्राग्रहर, इतज्नचरः सुदर्शननामा देव: सादरमन्तरिक्षादवास्क्षत्‌ 

$ २४५३ अभ्यपिज्चच्च तदभिपेक्राधिकृृतैरमा सपरितोप॑ तिजपरिवारामरपर्परानीतया 
परा्ध्याखिलतोर्थाम्वुपूरपूरितवा परिसरप्रत्युप्तपत्मरागप्रभाजालूजटिकक्सिलयापीडया महनीय- 
रत्नमहौपधिवीजसमवापंसमग्रमज़ूलश्ालिक्ष्दया शझातकुम्भकुम्भपरिपाट्या भगवस्तमिव मन्दर- 
गिरिमप्तकनिविष्ट विष्टरश्नवा हरिविष्टरविराजिनं जीवबस्महाराजमु । 


पप्नैगंसक्ति वरक्षितमिव झुक्छीक्ृतमित, जाकालिका अलमग्रोद्भूठा ये तुवारवारिशीकरा प्रालेबसल्टि- 
कणास्तेपा विसेरे समूहैर्विच्छुरितसिव व्याप्तमिद, विसुमरा विपरणशीलछा. पर्चाप्श प्रहुस थे पृपस्तूपा 
धूपघटास्तेषा धूमेन निष्पन्ना उल्तादिता यें धूमघोतयो घनास्वेवा पस्‍स्परसंघदेंन विवरित विदारितं चज्जवर 
मध्य तस्‍्यान्तमंध्यात्‌ मुक्तानि पतितानि थ्रानि मुच्ताफ़ानि मोौक़्तिक्षा ने तेषा कान्‍्तीनां ब्रातेन समुहेनेव 
चीध्रं श॒त्तलं॑ वियद्गगन विद्वान कुर्वाण 'बनजीमृतमुद्रिजिलमुशूमग्ोचय ! इत्यमर , पारिषद्यानां 
सद्स्यदेवाना चक्षुपा नयनानामाहादों वस्मात्याभूतों यो सामार कान्तिसमूइस्तेन परीतों च्याप्त 
कृतज्ञानां झृतमुपकारं जानता प्राग्रदर श्रेष्ठ भूतपूत्र छृतज्ञ, कुक्तर इति हृतन्नचर, स सुद्शननामा 
देवोहमर सादर यथा स्यातथा अन्तरिक्षाद्‌ ध्योग्त अवारुक्षत्‌ कबततार । ह 

६ २०३ अभ्यपिन्नच्चेति--ठस्यामिपेकेडघिकृतास्तैस्तत्ल्नपनाधिकारिसि असा साकं सपरिदोष॑ 
परितोषयुत॑ यथा स्थात्तथा निज्रपरिवारामराणा स्वरकुटुस्बनिलिस्पाना परम्परया पदक्त्या जादीता तबा, 
परा्ध्या' श्रें् येंडखिलश्तीर्था निख्चिलपवित्रक्षेत्राणि तेपामन्वुप्रेण जलप्रबाहेन पूरिदा सम्वा ठया, परिसरे 
ते प्रत्युप्ानां सचितानां पत्चरागाणा लोद्वितासमणीना गधान्नालेन कान्तिकलापेन जटिलो व्याप्त- 
किपलियापीड पल्छचसमूहों यस्थास्तग्रा महनीयस्लेंद्रेंटीप्यमानमणिमि महोषधिमि” वीजूसमवायेन 
वीजसमृद्देन, समगमडलेश्व निखिलमड़लठव्येश्न शाल्नी शोमिनी करिस व्यभागों चस्यास्तया झ्ातडस्मस्य 
भसण कुम्माना घटाना परिपाट्या पदकत्या सन्‍्दरगरिरें सुमेरोसंस्तक्े शिखरे निविष्ट स्थित मगव्तं 
तीवेड्डर विध्टरश्नता इच शक्र इव,हरिविष्टर सिहासने विराजते शोभत इत्वेचंशीरूस्त जीववरमहाराजम 
अभ्यपिन्नच्च स्तपयामास च। 








बर्फ युक्त जलके छीटोके समूहसे व्याप्तके समान, अथवा फेलनेबाले अत्यधिक धूप स्वृपोंके 
धूमसे निष्पन्न अग्नियोंके परस्परके संघट्टसे विधटित होकर चीचमे छूटे हुए मोतियोंको 
कान्तिके समूहसे ही मानों सफेद कर रहा था, सभासदोके नेत्रोको आनन्द वेनेबाछी प्भाक्े 
समूहसे व्याप्त था, और छुतज्ञो--कत उपकारके माननेवालों मे अ्रधान था, ऐसा छुचाका 
जीव सुदशन नामका देव वड़े आदरसे आकाझ से नीचे उतरा। 

२४३, और उसने उनके अभिपेक्र कार्यमे अधिकारी छोगोके साथ बहुत भारी 
सन्तोपसे, अपने परिवारके देवों की परन्परासे छावे हुए, उत्तमोत्तम समरत तीथोकि जलूसे 
भरे हुए समीपमे छगे पद्मराग मणियोंके प्रभाजाछसे व्याप्त किसल्योक्के समूहसे दुक्त, 
इलाघनीय रत्न रूपी महौपधिके वीजकी प्राप्ति करानेवाले समत्र मंगलोंसे सुशोभित कटिभागसे 
मुक्त स्वर्ण णय कलूओके समृहसे सिंहासनपर विराजमान जीवन्धरमहाराजका उस तरह 
अभिपेक किया ज्ञिस तरह कि इन्द्र सुमेर पर्वतके मस्तकपर स्थित जिनेन्द्र भगवानका 
करता है 


१ वीघ्र तु विमलार्थकम्‌ इति टि० | २ क० समावाप । 
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३७६ गच्चचिन्तासणिः [ ३०४ जीवंधरस्व- 


६ २५४. अभिषेक्तलिछोधे च संसिद्धिसिद्धनेमल्ये निर्नंखतमतदद्धस्पद्ेनेन पाददतां: 
प्रतिपच्च पापमूपसंपर्कपांसुछामपांसुलां कठुँमिव काइवपी व्यच्चुटाने, भूनमुन्मुल्तिरागाणामप्- 
त्कण्ठावह यायत्किन्तरकण्ठोनां गणेव सुरक्तिकरवाचमानेरसातुषातोचेरभितवरसाचुवन्णममिवत्द 
न्तीनामप्सरसां सार्थेत चिरममत्वंलोक्ायमाने भुवने भुवन्कब्चरण्य॑ लावण्यमति मर्वाशिपिकतमेत 
स्वयमेव प्राष्य॑र्लाभरण, सपरिष्करणं छइत्वा प्रकृतिसिद्धरामणीयकस्यास्थ भूपषणानां व भप्य, 
भूषणभावसाधारणतां समालोक्य सस्तेहवित्मयस्तिमितचक्षुपि चल्षुष्यमेत्॑ पुन.पुनराह्लिष्य ८ 
स्वमन्दिरमीयुषि, राजेन्द्रोषपि सच्यतननरेच्द्रसरभ्तोत्यानस॑रम्भच्युतकर्णनित्वर्गतक्णप्रोत्कलिका- 
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ह २५४. अभिपेक्षेति--संसिद्धथा स्वभावेद सिद्ध नैसंल्य॑ चस्थ तथानूते लमिपेक्षसा 
स्तरनसलिलप्रयरे निर्मलतमस्यातिशयेन निर्मलम्य तह्नद्वस्प जोवंघरशरीरस्य स्पह्वतेत पावनतां पविद्नत 
प्रतिपद्ध पापभूयस्थ काष्टाइारामिधादपराय्राथिव॒स्प संपकण संसगण पांसुछासपवित्नां क्राज्प्पी नूति 
अपांसुछां पचित्रां कतुंसिद ब्यच्चुवाने ब्याप्ववति सति, ख्ुशमत्यवस्र उन्सुलिवरागाणानपि दूरीह्वत 
रागाणासपि उन्कण्थमुस्सुकृत|मावहतीत्युत्कण्ठावह यथा स्थवात्तथा गानरत्किन्नरकण्ठीनां गायत्हरिछर 
कामिनीनां गणेन समहेन, सुरकिक्न्वक्हिराद्यमानानि ताइथनावानि सैः असानुपातोद्रदिव्यवादित्े 
अमिनवा ज़ूतनो रसानुवन्धों यम्मिन्‌ कमणि तथ्था स्वात्तवा, क्षमिनन्दन्दीदान्‌ समिननदुनं कुदन्तीनाम 
अ्ष्परसा सार्थन सनूहेन भुवने लोके चिरत्‌ अमत्यंछोक्तायमाने ल्वर्गलोकबदाचरति सात्ते, झ्ुवनत्य 
लोकस्येक्रशरण्पः प्रभु बरक्षकृम्तं, छावण्यमृति सोन्‍्द्र्यसति मध्नि शिरत्वसिपिक्तस्तम्‌ एने जीदंधरं स्वचरसेत 
स्वत एच पराध्यरत्नाभरण: श्रेप्सत्नालंकरणे: सपरिप्क्रर्ं सालकारं छत्वा प्रकृत्या स्व॒म[ूदेन सिद्ध रामगीयक 
सौन्द्य बत्य तथाभूतस्य भत्व जीव॑बरल्थ भूषणानामलंकरणानां च भूष्एमूवणनावस्यलूकाय किकरण- 


हि 


भावस्य साधारणतां सइशर्तां समालोक््य इृष्ठा सस्नेहविस्मय्रेन सम्रगयाश्चयण स्तिमिते रिश्व्षे चन्नुयो 





| दा 2 न 


यस्य तथासूते यक्षेन्द्रे सुदुशने चल्षुप्य॑ सुनगस्‌ “चप्ुप्यः केंतके पुंसि सुमगे$श्षिहिते द्विपु इति विख- 
छोचनः । एन जीवंधरं पुन. पुनः भूयोभूयः जाउलिप्प समालिड्डय् स्व॒सन्दिरं स्वभवनस्‌ ईयुपि गठवर्ति 


सति, रामन्द्रोडईपि जीवंधघरोषपि सदातननरेन्द्राणां छृराणां चत्सरमर्स सर्वेगमुत्यानं तत्प संससेग 
हर ब त्ति ६८७ » कप (० 
शीघ्रप्रवतंनेन च्युदा: पतिता कणशिवरणनकर्णपूराणां श्रव्रणाग्रस्थितकर्णामरणानामुत्कलिका दुल्ानि 





8२४५४. तद॒नन्तर उत्तम आपवियोंके संसगसे जिसकी नि्मव्वा सिद्ध थी ऐसा अमिपेक्ष 
के जलका समूह उनके अत्यन्त पत्रित्र थरीरके स्प्से पविन्रुताको प्राप्त कर जव पापी राजा-- 
काछाँगारके सम्पकसे मलितन प्रथिवीको निर्मे करतेके छिए हो मानो सत्र व्याप्त हो रहा था 
और जब अत्यन्त वीतराग मनुष्योंको भी जिस तरह उत्कण्ठा उसन्न हो जाय उस तरह यादों 
हुई किन्तरकण्ठियोंके समूह, देव किकरोंके द्वारा चज्ञाये जानेवाले दिव्य वादित्रों, ओर 
नूतन रसके अनुरूप अभिनय करनेवाछी अप्सराओके समूहसे यह संसार स्वर्ग छोकके समान 
आचरण कर रहा था तब संसारके मुख्य रक्षक, सौन्दर्य को सूर्ति एवं मूधोमिपिक्त जीवन्धर- 
स्वामीको श्रेष्ठ रत्नोंके आभरणोंसे स्वयं ही अलंकृत कर तथा स्वभाव सिद्ध सुन्दरवाक्े 
घारक उन जीवन्धरस्वामी ओर आमभूषणोंक्री परस्पर भूष्यभूपणभावकी समानवाकों 
देखकर जिसके नेत्र स्नेहपूर्ण आश्चयसे निश्चल थे ऐसा चश्लेन्द्र नेन्रनोंके लिए अत्यन्त प्रिय 
जीवन्चरस्वामीका वार-चार आलिगन कर जब अपने मन्दिरकी ओर चढा गया तब 
शजाओंके इन्द्र जीवन्धरस्वामी भी सदातन राज़ाओंके वेगसहित उठनेके संरन्‍्मसे गिरे 


१. स्वभावेतर सिद्धमू इति टि० | 


- राज्यामिषेकवृत्तान्त, ] दशमोी लम्सः 83७ 


पुनरकतपुष्पोपहारमण्डतादास्थानमण्डपादुत्थाय _ततो नित्य प्रसरत्यपि प्रणामलीछालालसानां 
भूमुजामुन्मेषिणि चूडामणिमरीचिनिचयवालातपे ससंश्रेमावर्जितमकुटअच्युतापीडकुसुमडोछायमान- 
मधुकरकुलान्धकारकुट्मलायमानकीमछाञ्जलिकमलसहसूकरम्बितमम्बरतलमालोकयचू_ जय 
जय” इति तारतरमुद्गायतो वन्दिवृन्दस्यामन्ददुन्दुभिगम्भी रैनिघोपानुयातमायतञ ड्डुध्वानमिश्रं 
प्रहतमदंलस्निग्यनिल्नविमासछ कास्यतालरवसकुलमालछोकशब्दमाकर्णयत्‌ आलोलकर्णपल्लवाल- 
स्विवाल्चामरकलापाममलकातंस्वरकल्पितालका रकान्ता चारुक्ोमलपुष्करकरा सपभ्रममाधोरण- 
समुपनीता साक्षान्मूतिमतीमिव जयलक्ष्मी जयलक्ष्मी नाम करेणुकामारुह्म हंसतू ल्मृदुचीनपट्टोपधाने 





ताभि पुनरुक्त द्विरुद्रीरित पुष्पोपहारमण्डनं यर्मिस्तयाभूतात्‌ आस्थानभण्डपात्‌ उस्थाय ततो सण्डपात्‌ 
नित्य अगामकीकाया नमस्कारकीकायां छाल पा मनोरया ग्रेषा तेषा सूभुर्जा राज्षाम्‌ उन्मेषिणि चधनशीले 
चूइामणिपरीचीनां शिव्ामणिरश्मीनों निचय समूह एवं बाढातप प्रत्यूषवर्मेस्तस्मिन्‌ प्रसरत्यपि 
ससभअमम सल्वरमातर्जितेस्थों नतेभ्यों मकुटेभ्यों मोलिभ्य प्रच्युतवानि पतितानि यान्यापीककुसुमानि 
शेखरपृष्पाणि तेपु डोक्ायमार्न चन्चले यन्मघुकरकु् अमरसमूद स एवान्धेकृरस्तिमिर' यत्र 
कुट्मठायमानानि सुकुकायमानानि यानि कोमकाक्षककमरूसहस्राणि झहुछानन्‍जलिसरसिजसहस्ताणि तै 
करम्वित ध्याप्तम्‌ अम्प्रतल् नमत्तकूसू आकीकयन्‌ पहयन, “जय जय इति तारतर गभीरं यथा स्थात्तया 
उदगायत, उच्चे घ्वरेण गायतों बनिदिवृन्दस्थ चारणसमूहस्यथ अमन्ददुन्दुमीनां विशाछानका्नां गम्मीर- 
निर्धपिण समुच्चतरशब्देनाहुयातमनुगतम, आायतशहुध्वानेन दीघशड्डशब्देन मिश्र मिलतितं भ्रद्तानां 
ताडिताना मदंछानां वादित्रविशेषाणां स्निग्धनिदद्दित स्विग्वशब्देन माँसल॑ पुष्टट, कास्यतालानां काँस्‍्य- 
निर्भितचलरीणां रवेण शम्देन संकर्ल ब्याप्रम्‌ आलोकशब्द जयजयध्वनिम्‌ आाकर्णयनर्‌ शृण्वन्‌ू, भाकोल- 
कर्णपल्लवेपु चन्चलकर्ण कि पलपेप्वालस्विनश्वामरकछापा वारूब्यजनसमूहा यस्पास्तास, अमछेन निमंलेन 
कातंस्परेण स्वर्ण न कल्पिता रचिता येइलकारास्तै कान्तां मनोहराम्‌ चारुक्रोसल मनोहरमस्दुलू पुष्कर- 
मग्न यस्य तयाभूत कर शुण्डा यस्यास्ताम (पुष्कर करिहस्ताग्रे वाद्यमाण्डमुखे जले इत्यमर", ससंम्नम् 
सत्वरम्‌ आाधोरणेन दस्तियकेन समुपनीतां सम्ुपस्थात्रिता साक्षात्‌ सूर्तिमती शरीरधारिणीं जयकछद्ष्मीमिव 


विज्यश्रियमिव, ज़यरूक्ष्मी नाम तम्नामवर्ती करेणुकं हस्तिनोम्‌ आरुष्म अधिष्टाय हसतूछमित्र झदु- 


हुए कणशिखर सम्बन्धी कर्णाभरणों की उत्कृष्ट कलिकाओंसे पुनरुक्त फूलोंके उपहारसे 
सुओमित समामण्डपसे उठकर तथा वहोंसे निकलकर जब ग्रणामकी छीछामें सोत्कण्ठ 
राजाओंके चूडामणियोंकी किरणोंका समूह रूपी वाढ आतप उन्मिपित होकर फेल रहा था 
तब सम्ध्रम पूवक झुकाये हुए मुकुटोंसे च्युत सेहरेके फूलॉपर झूमनेवाले श्रमर समूह रूपी 
अन्धकारसे युक्त एवं बोंडियोंके समान आचरण करनेवाढी कोमल अंजली रूपो हजारों 
कमलोंसे व्याप्त आकादाको देखते हुए, 'जय-जय इस प्रकार जोरसे गाते हुए वन्दीजनोंके 
बहुत भारी भेरीके गम्भीर शब्दसे अचुगत, बहुत दूर तक फैलनेबालो शंखध्वनिसे मिश्रित 
ताडित मर्दछ नामक वादित्रके स्निग्ध शब्दसे परिपुष्ट, और कासेकी झॉमोंके शब्दसे 
आकुल आब्ोकनाद--जय जयकार ताढको सुनते हुए, जिसके चन्वछ कण पल्लवोमे छोटे-छोदे 
चामरोंका समूह लगा हुआ था, जो निर्मेछ स्र॒णेसे निर्मित अलंकारोंसे अलंकृत थी, जिसकी 
शुण्ड सुन्दर एवं कोमल अग्रभागसे सहित थी, जो सम्भ्रमपूर्वक महावतके द्वारा छायी गयी थी 
और साक्षात्‌ मूर्तिमती छक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ऐसी जयक्ष्मी नामक हस्तिनीपर 
आरूढ होकर राजमार्गमे प्रविष्द हुए। उस समय वे हंसतूछसे कोमछ चोनपट्ट की तकियोंसे 
१ म० संभ्रममावजित। २ क० तारतारम्‌ | गामीरं यथा तथा, इति ठि० | ३ क० ग० ग्रमी रम्‌। 
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श्ष्ण गयचिन्तामणिः [ १५४ जोवेधरस्प- 


परिल्तोमवति विचित्ररलचित्रपर्यन्ते सुविहितप्रस्तररमणीये महति कनकपर्याणके सुखनिषण्णः 
पदिचमासनगतेन हेमाड़दवरूयरत्नदीधितिस्तवकचित्रवारबाणेन कुछक्रमागतेन स्निग्वेन शीलवता 
णोचाचारयुक्तेन प्रथमानमित्रेणोह्ममानस्प मध्यापितमहामणिमयूख॒पटलपाटलितस्थ वाढतप- 
रक्तशारदवलाहकानुकोरिणश्चामीकरदण्डस्थ ॒प्रलम्बत्तरस्थूलमुक्ताकछापस्मेरपय॑न्तस्य महाव्वेता- 
तपत्रस्य निसर्गशिशिरच्छायया निवाय॑माणमातंग्डकरावलेप: पाब्बंकरेणसंश्रिताभिरतिमनोहराभि 
वरसिवनिताभिरतिमधुरं गायन्तीभिविनोद्यमान'ः सकुतूहलूपी रसुन्दरीजालमार्गप्रसृतदो चन सहस- 
संछावितामुदञ्चदुत्पलप्रचयमेचकामिव भवनदी धिका राजवीथी जगा 


कोमल चोनपद्चम्य चीनांग्रुकूस्योपघानं तकिया हति प्रसिद्ध यहिमिस्यस्मिन परिस्तोमवति कुथयुक्ते 


प्रेण्यास्तरण वर्ण परिस्तोमः कुथ्ी दयोश इत्यममर , 'सछ्छ' इति प्रसिद्धवस्तुयुक्ते विचित्रसत्तैर्नानामणि- 
मिर्िचित्र पयन्तों यध्य तस्मिन्‌, सुत्रिहितप्रस्तर इंच सुरचितोपछ ह॒त्च रमणीयं मनोहर तस्मिन महत्ति 
विशाले कनकपर्याणऊे स्व्रणनिर्मिवग नपष्टासने सुखेन निपण्णः सुसनिगण्णः सुलोएत्रिष्ठः परिंचमासनगतेन 
परचाहिश्रतोपबिष्टेन.. हेसाप्नइयलछयरलानां. कनक्केयूरफ्टररलनानमा दीवितवों रष्मयस्तेषां स्तवकेन 
गुच्छक्ेन चित्र शवों वार्वाणः कबचो यरुय सेन कुझक्रमागतेन बंशपरम्परागनेन स्निग्थेन स्नेहवता 
शीलवता सत्स्मावसहिनेन शौचात्रारेण पत्रिन्रव्यवहारेण युक्तस्तेन, प्रथमानमित्रण प्रसिद्सुद्ददा पद्मात्ये- 
नेति यावतत उद्यमानस्य धियमाणस्थ मव्याय्तिश्य मध्य सयचितस्य महाम्रणेमहारत्नस्य मयूसपटकेन 
किएणकडापेन परादडझितमोपठक्त तह्य, बालयतयेन प्रस्यूपवसमंगोपरकों ये शारदबराहकः शरन्मेघ- 
स्तमनुफरोतीस्येच शी रस्तस्य चामीकादण्उस्यथ स्यणदण्डयु कप्य प्रतम्यतरेण रूग्बमानेन स्थृल्मुक्ताकलपेन 
बृहन्पुकाफलममृहेन स्मेरी विहसित” पयन्‍्तो यस्य तह्य महादब्रेतातरन्नस्थ सहाशुक्लच्ठत्रस्य निमगे 
शिक्षिरच्ठायया स्व॒मावश्नीतरूच्छायया निवायमाणों दूरीक्रियमाणो मातंण्कराणा द्िनिकरक्रिणाना- 
मबलेपो गधों यर्प्र तथाभूत , पाइपररेशुसश्रितासिनिंकटस्थगजाख्ठामसि अतिमनोहरासिरतिरमणीयापि 
अतिमधुरं यथा स्पात्ततरा गायन्त|मि बारवनितामित्रेद्यामि: विनोयमान , सफझुनूडछा दर्शनकोतुक्‍्सहिता 
या; पौरसुन्दर्यो नागरिकनाय्र क्षामां जारमागंग बातायनवन्मना प्रस्तानि यानि छोचनसहखाणि नयन- 
सहस्राणि तैः संछादिता ब्याप्वाम्‌ अतएरोदस्ोां विकसता उत्पलानां नौलारबिन्दानां ध्रत्रपेन समेहेन 
सेचका कृणा तथासू्तां भवनदीधिकामितव सूदबापिफझामिव राजब्ोधी राजमाग जगाहे ध्रविधेश । 











युक्त, आवरासे सुओभित तथा नाना प्रकारके रत्नोंस जिसका पयन्तभाग चित्र-विचित्र हो 
रहा है एस अच्छी तरह बनाथ हुए पत्थरके समान रमणीय बड़े भारी स्वृर्णके पछानपर 
सुखसे विराजमान थे। पीछेके आसनपर स्थिन, स्वणमथ केयूर तथा कण्टकके रत्नोंकी 
किरणोंके समूहसे चित्र-विचित्र वारत्राणफ़ो घारण करनेवाले, वंश परम्परासे आगत, स्निग्ध 
झीलवान्‌, और पत्रित्र आचारसे युक्त प्रसिद्ध मित्रके द्वारा घारण किये हुए, बीचमे लगे 
महामणियॉकी किरणावलिसे कुछ-कुछ लाल दिखनेवाले अनएव प्रात।कालके घामसे उपरत्त 
शरदऋतुके मेघका अनुकरण करनेवाले, स्वणदण्डसे युक्त, तथा लटकते हुए चडे-इड़े भोतियों 
की झालरसे सुश्ोभित प्यन्त भागसे सहित बहुन बड़े सफेद छत्रकों स्वभाचसे ह। मातल 
छायासे सूयकों किरणोंके दपक़ों दूर कर रहे थे ओर समोपस्थ हृस्तिनियापर बेंठा एव 
अत्यन्त मधुर गान गाती हुई वेश्याएँ उन्हें विनोदित कर रही थी। राजसाग कुनृहरसे युक्त 
नगरक्की स्त्रियोंके झरोंखासे फलनेवाले हजारों नेतन्नोसे आच्छादित था इसलिये खिले हुए 


नील कमछोंके समृहस इयामवर्ण दिखनेवाली भवनकी वापिकाके समान जान पड़ता था। 


१ क० 'रत्तचित्र' नास्ति । 


» शोमायात्रा -] दुशमों लम्मः ३७९ 


$ २५५. तावता तदवल्ोकनकुतूहलो-्भूवदुद्ामस रम्भाज्वरणयो प्रथम प्रिस्पन्दमान 
चरणमन्यस्मान्मान्यतरं मन्यमाना , अग्रभावि पूर्वाज्धमनुकूनादपराज्ादविकगोरवकलितमाक्त- 
लय॒न्त्यः, करणेष्त्रपि पुर प्रयाणनिपुणमन्त करणमतिक्ृतार्थ' वितर्कयन्त्य , सरभसंगमनविरोधिन 
स्तनभारात्तनुतरमनुकूठमवलरूग्न श्रददयाना स्वाज्ुश्रशन्यवब्िष्रेभ्यों छाघवपोपीणि भपणान्य- 
पकारकारीणि गणयन्त्य , समागत्य स्फुरदतिरागमनोहराधरपल्छवा वल्छर्य इब कुसुमामोद- 
महिंता माघवसगमक्कतासज़ाः, चलह्वलीभज्भुतरज्भधभासुरा रतमव्यः सरित इब सरित्पतिम्रु, 





8२५५ तावतेति--वावत्ा तावस्कालेन तस्य जीवधरस्थावल्ोकनकुतूहलेन प्रमदा, पुरन्प्रय 
समातदन्‌ प्राप्लुवन्‌ | अथ तासां विशेषगान्याह--दशनकुतुकेनोड़बन्‌ डद्ममसंरस्म उत्कटत्वरा आसां ता* 
प्रथम प्राक परिष्पन्दुमानं चलल्त चरणं पादुमन्यर्माचरणात्‌ मान्यतरमतिश्वयेन भान्‍्य॑ मन्‍्यमाना जानन्त्य 
जग्र मवरतीत्येवंशीलमग्रमावि पूर्वाद्षपूर्वावववम्‌ अनुरूग्नात्पइचाट्इग्नात्‌ अपराज्भादितरावयवात्‌ 
अधिकगोरवेणे कछितमित्यधिकगौरवकलितस्‌ आकलयन्त्यो मन्‍्यमाना, करणेप्वपीन्ध्रियेय्र॒ पुर प्रयाणे5- 
अयाने निषुण चतुरम्‌ क्षन्त करणं मनो5तिकृताथंमर अतिशयेन सार्थक वितकयन्तयों जानन्त्य , सरमस्य 
गमनस्य शज्ञीध्रप्रयाणस्थ विरोधी तस्मात्‌ स्तनमारादुरोजभारात्‌ तहुतरमतिकृशम्र्‌ अवरूग्न मध्यम 
अनुकूल शीघ्रगमनयोग्य श्रद्धधाना सन्‍्यमान। , स्वाइ्भअ्रष्टानि सस्‍्वशरीरपतितानि अतएुव छाधवपोषीणि 
निर्मरत्वोषपादक्षानि भूषणानि अवशिप्टेस्यों भूषणेम्य उपकारकारीणि उपझ्त गि गगपन्‍्त्यों विदवसनन्त्य 
स्फुरता प्रकटीमवर्तातिरागेण मनोहरो&घर* पलल्‍्छव इच यासां ता' कुछुमानामिवानोदेन गन्धवेन महिता- 
शोमिता मा-लशक्ष्मीस्तस्या घत्र पतिजीविधरस्तस्थ सगमे कृतो विहित भासद्भ आासक्तियामिस्ता अतएुव 
बढल्य इव लता इध वल्छरीपक्षे स्फुरदतिरागमनोहराघर एवं पछवत्रो यासा ता., कुछुमाना घुष्पाणामामो- 
देन हपंण सौगन्ध्यन चा महिता माववों वसन्तस्तस्यथ सन्नमे कृतासन्ना, चलद्वलीमद्ञा ररप्वा इच 
कटलोला इव तैर्मापुरा" रपतमय्यः स्नेहयुक्ता सरितों तचः सरित्पतिमित्र नदीपतिमिच, सरित्पक्षे चलद्- 
छीमज्जा एवं चब्बनछत्रिव॒लिविच्छित्तय एवं तरद्भा कत्छोल्स्तेर्मासमानाः रसमय्यो जल्मच्च", कण्टकानां 
रोमाब्ाना निकरेण दन्तुरिन्तं व्याप्त वपु शरीर यासा ता , सतिल्का स्थासकसहिता वनशुत्र कानना- 





$ ०४४ उसी समय उनके देखनेके कुतूहठसे जिनकी वहुत भारी तेयारियोँ हो रही 
थी, जो दोनों चरणोम पहले चलनेवाले चरणको दूसरे चरणको अपेक्षा अत्यन्त मान्य 
मान रही थीं, जो आगे होनेबाले पूवागको पीछे छगे हुए दूसरे अंगसे अधिक गांखजादी 
समझती थी, जो इन्द्रियोमे भी आगे चलनेमें निपुण अन्तः/क्रणको अत्यन्त करृनाथ--छवक्ृत्य 
समझती थी, जो सवेग गमनमे विरोध उत्पन्न करनेवाले स्तनभारकी अपेश्षा अत्यन्त कृद्ा 
मव्यभागको अनुकूल मानती थी, अपने अवयबोंस गिरे और छघुताको पुष्ठ करनेवाले 
आभूषणोंकों अन्य अबग्षिष्ट आभूपणोसे उप्कारी गिनती थीं, जिनका अत्यधिक छाह्मासे 
मनोहर अधर पल्‍्छय हिल रहा था और इसीलिए जो फूछांकी सुगन्विसे सहित वसनन्‍्त 
साथ समागम करनेमे उत्सुक छताओके समान जान पड़ती थीं। जो त्वचा की चद्बल 
सिकुडनोंढपी तरगोसे झोभावमतान एवं रसमयौ--ँगारसे युक्त ( पक्षुम जलूमयी ) थी 
इसलिये ऐसी जान पड़ती थी मानो समुद्रके पास जाती हुईं नदियाँ ही हो। जो रोमाचोस 
व्याप्त शरीरकों घारण करती हुई तिछऊसे सहित थीं ( पक्षमे तिछक वृश्षसे युक्त थी ) इसलिए 





१ कृ० उपकारोणि । 
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इंघ० गद्यचिन्तामणिः [ २८६ ज्ञीवंधरस्य-- 


कण्टकनिकरदन्नु रितवपुष। सतिकका वनभुव इव महोधरस्‌, चारुचन्दनपत्ररुताडि, ता मल्यमेखला 
इव दक्षिणजगत्पराणं वीरश्रीप्राणनाथ॑ प्रमदा: समासदन | 

$ २५६. तासां च सदावलोकतकौतुकविद्वेषे निरमेपेषपि वेरायमाणानास, असंजातसर्वा- _ 
ज़नेत्रं मतुष्यसर्ग हृदा गहँमाणानाम, तादुशभागधेयभाजवमात्मानमपि श्रदधतोनास, तस्थेव 
वदने निल्‍छीमामित्र केशहस्ते निबिडितामिव छछादे कीर्णामिव कर्णद्ये कोलितामिव लोचनयो- 
आन्तामिव भ्ूयुगे लिखितामिव कपोलयोः सक्तामिव नासिकायां प्रतिष्ठितामिवोष्टपोइ्चुम्बितामिव 
चिव॒ुके कन्दलितामिव गछे मांसलछामिवांसयोनिभृतामिव बाह्दोनिक्षिप्तासिव वक्षस्थाश्रितामिव 


"जि: 





चनयो महीघरमिव परवतमिव वनभूपक्षे कण्टकनिकरेण शल्यसमूहेन दन्तुरितं व्याप्त चयुर्येपां ततः सदिलकाः 
छुरकवृक्षस॒हिताः सहीधरमिव राजानमिव पक्षे पवतमिव, चारुचन्दनस्थ प्रशस्तपादीरस्थ पत्रछतामिः 
पत्नोपलक्षितछताक़ृतिभिरद्धितादिचह्निताः पक्षे चारुचनदुनानां सनोहरमलूयजानां पत्रकतामिदंऊवल्ली- 
भिरद्चिताः मरूयमेख दा इच दृक्षिणं च तजगच्चेति दृक्षिणनग्त्‌ सरकप्तसारस्य प्राणं प्राणरुप॑ पक्षे 
दक्षिणए्चासों जग्माणइच वायुरचेति दक्षिणजगद्याणं वीरथ्नियाः प्राणनाथस्तं बीरंकक्ष्मीचहकम जीवंधर 


७ 


समासदन्‌ छेमिरे। 


ह १५१. तासां चेति-वासां च॒ पूर्वोक्तानां च सदावछोकनस्य शइबहशनस्य कौतुके कुतूहले 
विहेषो विरोधो यस्य तथाभूते विमिषे5पि पक्ष्मपातेडपि बैरायन्त इति बैरायमाणास्वासां कृत्वैराणाम, 
अध्जातानि नोलन्नानि सर्वाद्ञे नेन्नाणि यस्य तथाभूतं मनुष्यसर्ग नरसृष्टि हृदा चेवसा गहंमाणा तां 
निनदुन्तीनाम्‌ । ताइशं रूब्धजीवंधरदु्शनं यद्‌ मागधैय भाग्यं तस्य साजनं पान्रम्‌ भात्मानसपि स्वमपि 
श्रदरधतीनां प्रत्यय॑ कुर्ाणानाम, तस्वैव जीवंधरस्थैव बदने सुखे निल्‍ीनासिवान्तहिंतासिव, केश्हस्ते 
केशपाशे नित्रिडितामिव सान्द्रीभूतामिच छछादे निटिले कीर्णामिच विक्षिप्तामिव कर्णइये श्रवणयुगे 
कीलितामिव निखातासिव छोचनयोर्ज्रान्तामिव प्राप्तश्नमणामिव, अूयुगे किखितामिव, कपोछयोगगण्डयोः 
सक्तामिव रूग्नामिव, नाध्िकायां प्राणे प्रतिष्ठितामिच प्राप्तश्नतिष्ठामिव, ओष्ठयो रदनच्छद्योइतुम्वितामिव, 
चिजुक़े हनुप्रदेशे कन्दृछितामिव, गके कण्ठे मांघलछामिव पुष्ठामिच, अंसयोः रुन्धयोनिंन्‍््रवामिव निश्चकामिचर, 
बाहोभुजयोर्निक्षिप्तां न्वस्तामिव, वक्षसि आश्वितामित्रारूस्व्रितामिव, पाइवयोः पार्वेप्रदेशयोर्निबद्धामिव 





किसी पर्वत के समीप जानी हुई घनकी भूमियोंके समान जान पड़ती थीं और जो सुन्दर 
चन्दनसे निर्मित पत्रछताओसे अंकित थीं इसलिये ऐसी जान पड़ती थीं मानो दक्षिण समीर-- 
मलय समीरक सम्मुख जाती हुई मलय पवेतकी मेखलाएँ ही हां--ऐसी स्त्रियां वीर लक्ष्मीके 
प्राणवाथ जोवन्धर स्व्रामीको प्राप्त हुईं । 


ह २४६. जो सदा देखनेके कोतुकमें हेष रखनेवाले टिमकारमें भी वेर प्रकट कर रही 
थी, जो समस्त अंगोमें नेत्रोंडी उलत्तिसे रहित मनुष्य सष्टिकी हृदयसे निन्‍दा कर रही थीं, जो 
उन जैसे भाग्यके पात्र स्वरूप अपने आपके प्रति सी श्रद्धा प्रकट कर रही थीं ओर जो उसी 
चित्तवृत्तिको धारण कर रही थीं कि जो उन्हींके झुखमें मानो विछीन थीं, केशपाशमें मानो 
सान्द्र थी, छछादमें मानो बिखरी थीं, दोनों कानोंमें मानो कोछित थीं, नेन्नोमें मानो आन्त थी, 
दोनो भौहोंमें मानो छिखित थी, गालोंमें मानो छगी हुई थी, नाकमें मानो मतिष्ठित थी, ओठो 
में मानो चुम्बित थी, ठुड्डीमें मानो कन्दलित थी, गलेमें मानो परिपुष्ट थीं, कन्धोमें मानो 
स्थिर थी, भुजाओंमें मानो निन्षिप्त थी, चक्षस्थरमें मानो आश्रित थी, पसलियोंमें मानो *जिद्ध 


- राज्यमवनप्रवेशः ] दृशमों ढस्मः श्८ी 


पाइवंश्रोनिवद्धामिव मध्ये निमग्नामिव नाभो घटितामिव कठितटे निवेशितामिवोरुदेशे छब्धिता- 
मित्र जद्बूयो संदानितामिव चरणयोर्त॑म्रामिव चित्तवृत्ति वहस्तीता वारस्त्रीणा मारक्ृतानि 
साकृतानि सविश्नमाणि समाधुर्याणि समन्दस्मितानि सकलप्रछापानि सापाजवीक्षितानि साख्भ- 
लिनिर्देशानि विलसितानि विलोकयन्विलोभनीयविद्वगुणभूमि स्वामी स्वामिलाभदुलेलितहुदयं 
प्रकृतिजन॑ प्रकृतिरत्जनसमथ: पार्थिवकुञ्जर;- कातंस्वरकटककम्बलूपरिधानादिस्पर्शनेन परितो- 
पयन्‌ विशेषज्ञवीक्षणीयानि प्रेक्षमाण* कक्ष्यान्तराणि तत्र तत्र भवन्तमालेख्यशेषमालोत्य पित्तर स्मारं 
स्मार दर्श दा घोरतया नातिविक्ृतह॒दयवृत्तिरतिधृतमतिदक्षेः सपक्षपातैः सौधाधिक्ृतैः संशोधित- 
सकलोपान्त राजनिशान्ताभ्यन्तर प्राविक्षत्‌ | 

जद्तामिव, मध्येअ्वलग्ने निभग्नामिव, ब्रुढितामसिव, नामों तुन्दी घटितामिव छूग्नामित्र, कटितद़े नितस्व- 
पह्चाद्भांगे निवेशितामिव, समधिष्टापितामित्र, ऊरुदेशे सक्र्थिप्रदेशे लड्यितामिवातिक्रमितामिव, जड्डयो 
प्रसुवयो' सद्ानितासिव प्राप्ततन्वनेच, चरणयों. पादयोन्रामिव प्रह्ेभूतामिव चित्तवृत्ति सनोदृत्ति 
बहन्वीना दधतीनां वासस्त्रीणां विकासिनीना मारकझतानि कामझतानि साकूृतानि सामिप्रायाणि सविश्नमाणि 
सविलासानि समाछुर्याणि सनोदराणि समन्दृत्मितानि सन्‍्दहसितसहितानि सकलप्रक्पानि सनोहरा- 
नर्थकत्रचनसहिदानि सापाड्नत्रीक्षितानि सकदाक्षावछोऋनानि साइलिनिर्देशानि करशासासंकेतसद्वितानि 
बिलसितानि बिल सचेट्टितानि तिछोफयन्‌ पहयन्‌ विोसनीयाना विद्वगुणाना भूमिरिति विलोभर्न।यविरव- 
गुणभूसि -उत्तमासिलगुणपान्नम्‌ प्रकृत्या अमात्यादिवर्गस्थ रक्षने भ्रसादने समर्थ पार्यिवकुअरो दृपतिश्रेषट 
स्वामी जीवधर* स्पामिन शासितुरुसित दुललित गर्चयुक्त हृदय यस्य तथाभूत प्रकृतिजन प्रजाजनसमा- 
त्यादिवर्ग वा कार्तस्वरकटका स्वर्णवलुया', कम्ब॒छाः प्रावाता , परिधानादयों पस्त्रादय एपा इन्हस्तेषां स्पर्शनेन 
दानेन 'प्रावारेईवि कायल ! इत्यमर , परितोपयन्‌ सतोपयत्र्‌ विशेषज्ञेत्रिन्‍्नन्नित्रोक्षणीब्रानि परीक्षणीयानि 
कक्ष्यान्तराणि कक्ष्यान्तराल नि प्रेक्षमाण पहयन्‌, तत्न कक्ष्यान्तरेपु धन्न भवन्त साननीयम्‌ भालेस्येन चित्रेण 
शेपस्त चित्रमात्रायशिष्ट पितरं जनक स्मार स्मार रुछृत्वा स्टृत्वा दर्श दर्श दृष्टा इट्टा धीरतया गमीरत्वेन 
नातिविद्धता नातिशोऊपूर्णा हृद्यबृत्तियस्थ तथाभूतः सन्‌ क्षत्रिदक्षेरतिकुशलैजनेरतिध्ठत युक्त सपक्षपातै, 
स्नेह सोवाधिकृतेः राजप्रासादाधिकारिसि' संशोधित निरुपद्रवीकृत सकलोपान्तों निसिलससोपग्रदेशो 
यस्‍्य तथाभूत राजनिशान्तस्य राजगृदस्थाभ्यन्तरं मध्य प्राविक्षत्‌ । 











थीं, मध्यभागमे मानो निमरन थीं, नामिमे मानो सलग्न थीं, कटितटमें मानो स्थापित थीं, ऊरु- 
देश्मे मानो लंघित थीं, जधाओंमे मानो बेधी हुई थीं और चरणोमे मानो नम्न थीं--उन वेश्याओ- 
के कामके द्वारा डिये हुए खास अभिप्राय सहित, विश्रम सह्दित, माधुयंसहित, मन्दसुस्कान 
सहित, कल्ापूर्ण प्रछाप सहित, कटक्षावद्लोज़न सहित और अंगुलिनिर्देआ सहित, विछासो- 
को देखते हुए विछोभनीय समस्त गुणोक्के पात्र स्वरूप जोवन्धरस्वामीने अत्यन्त समथथे 
भनुष्योसे सुरक्षित एवं पक्षपातसे युक्त भचनके अधिकारी छोगोंके द्वारा जिसका कोना-कोना 
परीक्षित था ऐस राजमवनके भीतर प्रवेश किया। राजाओंमे श्रेष्ठ जीवन्धरस्वामी पुरवासियों- 
को प्रसन्‍त करनेमे सम थे इसलिए अपने छाभसे प्रसन्‍नचित्त पुरवासी जनोंकों वे सुबर्ण- 
का कडा, कम्बल तथा बर्त्र आदिके दानसे सन्तुष्ट करते जाते थे। विशेषज्ञ मनुष्योंके द्वारा 
देखने योग्य कक्षाओके अन्तरालको देखते हुए उन्होंने जब चित्र मात्रसे शेष पिवा-राज्ञा 
सत्यन्धरको देखा तो उन्होंने उनका बार-बार स्मरण किया तथा वार-चार उनकी ओर देखा 
परन्तु धीरतासे हृदयको वृत्तिको विक्षत नही होने दिया | 
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इ्घर गद्यचिन्तामणिः [ २५४७ जीवं धरस्य -- 


9 २५७. आरक्षच्चायं राजवोयेण वीराणां सौन्दर्यण सुन्दरीणा प्राभवेण पथ्वीशाना 
वदान्यत्या वनीपकानां धर्मशीलतया धामिकाणा वैदुष्येण विदुपा मन्त्रणनैषुणेन भन्त्रिणां 
हृदय भोगावलीप्रबन्धेन कवीना प्रबन्धमिव दिगन्त देहप्रभया सभां देहेन च सिंहासनम्‌ | आदि- 
शब्च दिशि दिशि विसपिभिरान्दोलितचामरधवलिमर्मूच्छितैरुच्छितधवलातपत्ररुचिसब्रह्म चारिभि: 
सहषंत्राह्मोह॒सितसंकाशदंशनेन्दुचन्द्रिकासान्द्रकन्दले: , काषठाज्ारचरित्रानुधावनेन सन्नायितं धात्री- 
तलमिव पवित्रयत्‌ सुत्रामत्रासावजिन्या पर्जन्य्गजिततर्जनपरया भारत्या परिसरनिविष्टान्काप्ठा- 
ज्ारावरोधस्यथ कारागृहनिरुद्धाना च निरोधो निवारणीय इति काराधिक्ृतान | 

:$ २५८ अतनिष्ट च राजश्रेष्टिदे गन्धोत्कट यौवराज्यपदे नन्दाढ़य॑ महामात्रादिपदे, 


8२०७, आरुभ्नवच्चायमिति--भारुक्षच्चा व्यारुदश बभुवायं जीवंघरमहाराजः राजवीयण 
नृपतिपराक्रमेण बीर,णां झूगणाम, सोन्द्यण लावण्येन सुन्दरीणां कऊनानाम्‌, प्राभवेण प्रभुत्वेन प्रथ्वी- 
शानां राशां, वदान्यतया दानआ्रत्वेन व्नीपकानां याचकानां, धर्मशीतया धर्मस्वमावस्वेन धार्मिकाणां 
धर्माव्मनाम्‌ चेदुष्येण पाण्डित्येन विद्॒पां चुधानां मन्त्रणे विमशने नेपुर्ण तेव विचारचातुर्यण मन्त्रिणां च 
सचिवाना च हृदय चेत , मोगावलीप्रवन्धेन विरुदावलीग्रन्थनेन कवीनां प्रवन्ध सन्दुर्भभिव दिवगनत॑ 
काएठान्त देहप्रमया शरीरकान्त्या समां परिपर्द देशेन च शरीरेण च सिहाप्तन भगेन्द्रविष्टम। आदि- 
शच्चेति--आ द्शिच्च--आज्ञपयामास चञरदिश्विदिगिश्रतिकराप्ड विसर्पिमि, प्रसरणशीरंः, भान्दोलितानां 
प्रचक्तितानां चामराणां बालब्प्जनाना धवलिस्ता शौक्ल्परेन मूच्उितेत्रंधितेः, उच्छितानि उपरि विततानि 
यानि घचछातपन्नाणि शुफ्लूच्छब्राणि तेपा रुचेः कान्त्याः सम्रह्मचारिसि; सदशेः महर्पायाः सामोदायाः 
ब्राह्ययाः सरस्वत्या हसितेन सकाशेः सनिभे दशनेन्हुचन्द्रिकाया दुन्‍्तचन्द्रचन्द्रिफाया: सानढ्रकन्दुले 
निविडप्ररोहं: काष्टाह्नारस्थ चरित्रम्यानुधावनेनानुसरणेन सन्नाय्रितं वनाय्रितं चनसिव निधनमित्यथ, 
सन्न यज्ञे सदा दाने फेतवे बसने घने! हसि विश्रकोचनः, धात्रीतर्ल भूतले पव्चि्रयन्‌ पू्त कुबंनू, सुत्नामा 
चन्नी इन्द्र इति यावत्‌ 'सुत्रामा गोन्नमिदृन्नी इत्यमर), तस्य न्रासस्थ भगस्यावजिन्या समुत्पादिकया 
पर्जत्यस्य घनाधनस्य गर्जितं स्तनित्तं तस्प तजनपरया संमध्संनोद्यतया भारत्या चाण्या परिसरनिविशन्न्‌ 
निकटोपविष्ट नू काराधिकृतान्‌ वनन्‍्दीगृहाधिफारिणों जवान 'काष्टाज्ारावरोधस्य काछाडाशन्तःपुरस्य कारागृहे 
निरुद्वास्तेपां च धन्‍्दीग्रहातरुद्धानां च निरोधों वन्द्रीमृहावचरोधो निवारणीयः परिहार्य इति। 

| २५८. अततनिष्टिति--अठनिष्ठ च--स्वावय्ामास च_सन्धोत्कट राजश्रेष्टिपरे नन्‍्दाढयं तद्ना- 


6 २५७. राजसबनके भीतर वे राजोचित वी यसे वीरोके, सोन्दर्येसे सुन्वरी स्त्रियोके, 
प्रभावसे राजाओंके, उदारतासे याचकों ऊे, धर्माचरणसे धर्मात्माओके, पाण्डित्यसे विद्वानोके 
और मन्त्रणा सम्बन्धी चतुराईसे मन्त्रियोंके हृद्यपर तथा विरुद्राचलीके प्रवन्धसे कवियोंके 
प्रवन्धके समान दिशाओके अन्तपर, री रकी प्रथभासे सभा ओर शरीरसे सिहासनपर आरूढ 
हुए। उन्होंने प्रत्येक्न दिआामें फलनेवाले, हिलते हुए चामरोंक्ी सफेदीसे वृद्धिगत, ऊपर ड्ठे 
सफेद छत्रोंकी पंक्तिके सदृध, आर हपसे युक्त सरस्वत्तीके हास्यके समान दॉतरूपी चन्द्रमाको 
चॉद्नीकी सघन कन्दछोसे कष्ठागारके चरित्रके अनुसरण करनेसे अपवित्र प्रथिवीवलको 
पवितन्न करते हुए की तरह, इन्द्रको भय उत्पन्न करनेवालो एवं मेघ गजनाके तिरस्कारमें तत्तर 
वाणीसे निक्टमे वेठे हुए कारागृहके अधिकारियाको आदेश दिया कि काष्ठांगारके अन्तापुर 
तथा कारागृहमें रुके केद्ियाँक्ा प्रतिरोध दूर कर दिया जावे। 

| १५८, उन्होंने गन्धोत्कटकों राजश्रेष्ठोके पदपर, नन्दाव्यफ़ों थुवराजके पदपर, 





१, म० धर्मशीलनतया । २. म० धवरूतपतन्राजिसब्रह्मचारिभि.। ३ सर्वाधिकारपदे, इति ठदि०। 


+ राज्यसंचोकनम्‌ ] दृदमों छम्मः इं८३ 


पद्ममुखादीन्द्रिषड्वर्पपर्यवस्थदकरपदे च जानपदान्‌ । अतोषयच्च विपयान्तरेपु पुरा व्यूढानाहूत- 
प्रविष्टानभिनिविष्टप्रेमाभिभूततया पादयों पतत. परिस्फुरमन्दानन्दप्राग्भारोद्वान्तनितान्तशिति- 
राश्लुवरपेंणेत पासुपरुपाइप्रियावनप्तावधानान्त करणानन्त स्फुरितविरह॒गोकक्कणानुक्गीकृता जतवा 
कृशाज्रीति नाम साथंमिव समथंयत. स्वसगमवासरक्ृताजुरागमाल्यादलक्ठतान्‌ पातित्रत्यपताकान्‌ 
पावनगुणोदा रान्दारान्‌ । 

$ २४५६ अधोपयच्च धर्मेचऋ्रभूषितछलाटेन हर्पोद्टरेण वीध्रवसनाज्ूरागसुमनोमण्डितेन 
शुण्डालौरसारोपितडिण्डिमेन चण्डालाधिकृतेन कृतभगवन्नमस्कारपुर्वक्रमु 'संवर्धतां सद्धमें, | साव॑- 





मानमनुज यौवराज्यपढे, पत्ममुसादीन मह्दामात्रादिपदे सर्वाधिकारपदे प्रधानपद इति यावत्‌ 'महामान्नाः 
प्रधानानि! इत्यमर', जानपदान्‌ देशोहू वन द्विपड्वरधेषु द्वाव्शवर्षपु पयवस्यत्‌ समाप्तीमवद्‌ू यद्‌ू भकरपदूं 
राजस्वग्रइणमुक्तिपद वस्मिन्‌। अतोपयच्चेति--भ्रतोषयच्च सतोषयामास च विपयान्तरेषु देशान्तरेषु पुरा 
पूर्व प्रवासवेछायमित्यथ्र च्यूडान्‌ परिणीतान्‌, आदावाहूता पश्चात्‌ प्रविष्ट इत्याहुतग्रविशस्तान्‌ भाकारित- 
प्रविशनू, भमिनिविष्टेन हृदयस्थितेन प्रेम्णा प्र त्थामिभूततया जाक्रान्तत्वेन पादयोग्चरणयों पततों 
विनमत परिस्फुरन्‌ प्रकटीमवन्‌ योअ्सन्दाननदुप्राग्मारत्तेनोद्ाान्तानि प्रकदितानि नितान्तर्शिशिराणि 
अतिशीतानि यान्य॑श्रूणि तेपा वर्षण पासुपरुषय्रोधूंजिधूमरयोरइल्योइचरणयोर्धावने प्रक्षालने सावधार 
तिष्प्रमादसन्‍्त;ऊरण येषरा तथभूतानित्र, अन्त.स्फुश्तिन हृदयप्रकटितेव विरहकृशानुना विरहागिना 
कृश्ीकृतं तनृक्ृतमड् शरीरं येपा तेपा भावस्तया छशाड्रीति तन्‍्वड्ञोति नाम सार्थमन्वितार्थ समर्थयत इच 
स्वसंगमवासरे स्ववल्भसमागमदित्रसे कृतो रवितो5ड्वरागों विकेपन माल्याद्यइच सैरलकृतान्‌ शोमितान्‌ 
पातित्रत्यं पताका येपां दान सतीत्ववैजयन्वीयुक्तानू, प/वनगुण पवित्रगुणेरु्ररान्‌ महतो दारान्‌ स्त्रिय । 

8 २५१. अधोपयच्चेति--अधोपयच्य घोषणा चक्कार च जीवघरमद्टाराज कर्ता धर्मचक्रेण भूपितो 
लछादों मालो यस्य॒तेन हपणोद्घुरस्तेन प्रमोदोत्करेन वसनानि वस्त्राणि अद्वरागो विरेपन सुमनासि 
पुष्पाणि एपां इन्द्रो वीध्राणि धचलानि च तानि वसनाइ्रागसुमनासि तैमंण्डितेन शोमितेन झुण्डालूस्य 
हस्तिन आरसे बारके आरोपिताो ढिण्डिमों घोषणढक्का येन तेन, चण्डालाधिकृतेन प्रधानचण्डालेन 





पु पे ०] 4 
प्ममुंख आदि मित्रोंको महामन्त्री आठ्कि पदोपर तथा देशवासी छोगोंको वारह वर्ष तक 
लगानकी छूटके पद्पर नियुक्त किया। ओर तत्‌ तत्‌ देशोमे जिन्हें पहले विवाह था, अब 

होंने 6 प्रेससे 65, अभिमू 9००. नेके 
बुढाये जानेपर जिन्होंने अन्तःपुरभे प्रवेश किया था हृढ्यस्थित प्रेमसे तहों 
कारण जो चरणोंमे पड रद्दी थीं, सब ओरसे प्रकट होनेबाले वहुत भारी आनन्दके समूहसे 
प्रकट अत्यन्त शीत॒रू अश्रुव्ासे जिनके अन्तःकरण धूलिधूसरित चरणोके प्रक्षाछुनमे साव- 
धान थे, छृवयके भीतर प्रज्यलिव विरदजन्य ओोकरूपी अग्निसे कृश अरीर होनेके कारण 


जो अपने 'क्ग्रागी' नामको मानो साथक ही कर रही थी, जो अपने समागमके दिन किये हुए . 


अंगराग और माछा आइहिसे अबंकृत थीं, जो पातित्रत्य घर्मकी मानो पत्युकाएं ही थीं और 
पवित्न गुणोंसे श्रेष्ठ थी ऐसी स्त्रियोंको सन्तुष्ट किया। 

8२४५६ धर्मचक्से जिसका छलाट सुओभित हो रहा था, जो हृपसे उत्कद था, 
सफेद बच्चन, सफेद अंगराग और सफेद पुष्पोंसे जो सुओमित था और ह्वाथीकी पीठपर 
जिसने नगाड़ा चढा रखा था ऐसे अधान चाण्डाढसे उन्होंने सरवेत्रथम भगवानको नमस्कार 
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श्द9 ५ गद्यचिन्तामणिः [ २५९ जीवंधरस्प « 


भौमः क्षेमी क्षितिमण्डलमपायाच्चिराय पायात्‌ । अपेतसकलेतिरुपेतविश्वसस्था च भवतु विद्व॑- 
भरा । भवन्तु भव्या दिव्यजिनागमश्नद्धालव: सविचारा: साचारा; सानुभावा: सविभवाः सदया: 
सदाना: सदातनाः सगुरुभक्तय: सजिनभक्तयः सायुष्या: सवेदुष्पा: सहर्षाइच पुरुषा: । धर्मपल्‍्य: 
सघमंकृत्या। सपातित्रत्या. सत्तनयाः सवित्तयाइच सूयायु: । भूयः श्रूयतामेतत] देवविधित्सितविवा- 
होत्सववराहीभूतसप्तवासरावधिकमधिक तगरीयमलक्रियतास्‌ । आहारय॑विशेषः सविशेषमज्धेष्वा- 
मुच्यताम । अतिबहुछागुरुधपेघभायमानं केशजालमम्लानमालाभिरशून्यमातन्यताम । नखंपचपा- 
यसाहनमनिशमश्यताम्‌ । अरुच्यं तु भेषज्यमपि नोपभुज्यतास । भज्यतां परमेश्वरस्य पादपक्षम् । 
करणेन ऋृतो विहितो सगवज्नमस्कारः पूर्व यस्मिनू कर्मणि तद्‌ यथा स्थात्तथा--संड्चाप्तों धर्म३चेति सद्धमों 
लैनेन्द्रो धर्मः संवद्धृतां प्रवर्धतासू । स्वेस्था भूमेरघिपः सावंमौसो निखिककजगन्नर्ता क्षेम्ी कल्याण्युक्तो 
जिनेन्द्रः चिराय चिरकाकपयन्तम्‌ अपायाद्‌ दुःखात्‌ क्षित्िसिण्डल भूवलयस्‌ पायाद्‌ रक्ष्यात्‌ । अपेता निरस्ता 
सकला निखिका ईतयो यस्मात्तथाभूता “अतिवृश्रिनावृष्टिमेषका शक्षमा झ॒ुकाः। अत्यातन्नाश्र राजान 
पडेता ईंतयः सम्टताः ।! इति पढीतय उपेतानि प्राप्षाति विश्वसस्थानि निखिलधान्यानि यरयां तथाभूता 
च विश्वम्मरा परथित्री सवतु । पुछुषा छोकाः भव्या। सम्यरदशनादिय्राप्तियोग्याः, दिव्यज्िनागमस्य 
अहंत्पएमेइवरदेशनाया श्रद्यालवः श्रद्धामाजनानि सविचारा हिताहितविमशंसहिताः साचाराः पापपरि- 
त्यागपण्डिता: सानुमावाः सप्रभावाः सविभवाः सैद्वर्या. सदयाः सानुकम्पाः सदाना आहारादि- 
चतुर्विधत्यागसहिताः सदातवाः शाइवताः सगुरुभक्तयों निम्नेन्थगुरुमक्तियुक्ताः सजिनमक्तयरो#द्ाक्त- 
विभूषित' सायुष्या दीर्घायुष्छाः स्वैदुष्पाः सपाण्डित्या: सहर्षाश्न सामोदाश्व मवन्‍्तु | धर्माय पत्यो 
धर्मपत्न्‍्य: सघरमंकझृत्या धमकझृत्यसलहित।; सपातिन्नत्य : सतीत्वत्रतविभूषिताः सतनयाः सपुन्नाः सविनयाश्र 
विनयोपेताश्व भूयासुः वर्तिषोरन्‌ । भूय' पुनश्च श्रूयर्ता निशस्यताम्‌ ।-एतत्‌--'देवेन जीवंधरमहाराजेन 
विधित्सितः कतुसिष्टो यो विवाहोत्सवस्तेन पराहीभूताः सुद्विसीभूता ये सप्तवाप्रास्तेडबघयों यस्मिन- 
कर्णि यथा स्थात्तथा इयम्‌ नगरी अधिक भूयिष्ठम्‌ अलंक्रियताम्‌ भूष्यताम । भज्जेपु शरीरेपु सविशेष॑ 
यथा स्थात्तथा जाहायविश्येषोष्लंझारविशेष भामुच्यतां ध्रियताम्‌। भतित्रहछैरतिनिवहैरगुरुधूपैधूमायमात 
घूमवर्दाचरत्‌ केशजाऊर कचकरापस्‌ अस्छानमारामिः प्रफुहूसरितः भश्युन्य॑ सहितम्‌ भातन्यताम्‌ 
क्रियवाम्‌ । नखस्पर्च च तत्पायसाञ्ण चेति नखस्पचपायसान्नस्‌ उष्णपरमान्षमोजनम्र्‌ 'पायसं परमाज्ञं 
स्याद! इत्यमरः “गरमखीर' इति हिन्दी ! भनिश् निरन्तरम्‌ अश्यतां खाद्यताम । अरुच्यं तु अरुचिकर तु 
मैषज्यमपि औषधमपि नोपसुज्यतां खाद्यताम्‌ । परमेद्चरस्य जिनेन्द्रस्थ पादपदर्म चरणारविन्द॑ मज्य्ता 


कराकर यह घोषणा करायी कि 'समोचोन धम बृद्धिको प्राप्त हो। समस्त भूमिका अधिषति 


राजा कल्याणसे युक्त हो चिरकाछ विध्ववाधाओंसे प्रथिवीमण्डलकी रक्षा करे। प्रथिवी 
समस्त ईतियॉसे रहित और समस्त धान्योंसे सहित हो। भव्यजीव ' दिव्य जिनागमके 
श्रद्धाडु, विचारसहित, आचारसहित, प्रभावसहित, ऐश्वर्यंसहित, दयासहित, दानसहित, 
सदा विद्यमान, गुरुभक्तिसहित, जिनभक्तिसहित, दीर्घायुसहित, विद्वत्तासहित और हष- 
सहित हों। धर्मेपत्नियोँ धार्मिक कार्योंसे सहित, पातित्रत्यसे सहित, पुत्नोंसहित और विनय- 
सहित हों। तदनन्तर यह सुनिये--महाराजके द्वारा किये जानेवाले विवाहोत्सवके उत्तम 
दिनिस्वरूप सात दिन तक यह नगरी अधिक सजायी जावे। सव छोग अपने-अपने अँगॉपर 
विशेष आभूषण धारण करें, अत्यधिक अगुरुचन्दनको धूपसे धूमायमान केशोंके समूहको 


ताजी माछाओंसे सहित किया जाय | सदा गरमनारम खीरका भोजन किया जाय | अरुचि- 


१, क० ख० ग० श्रयतामेतदेव । 


- विवाहवृत्तान्त ] दशमो लम्म 


० 
.] 
नव 


इदानीतना सन्तु सनातना.' इति। 
$ २६०- तदेव धोपिते, केपुचिद्राजचरितोद्घोषणपरेपु पौरवझ्धे 
व पूज्य राजपुत्रत्व प्रेतावासे क्व वा जनि । 
कव वा राज्ये पुनः प्राप्तिरहो कर्ंविचित्रता ।!' 
इति ससवेगं प्रतिद्वारमुदी र्यत्मु, परेपु तु पौरेपु 'सत्वरमलिन्दभूरालि, मलयजरसेनालि- 
प्यतामु ! मृगलोचने, मृगमदमाहर । प्रसाधिके, साधु प्रसावव | सज्जीभव वाले, ताम्वूलवीटी 
विधौ। कुरज्ुलोचने, स्तपयितुमज्भज॑ कुडकुमस्थासककुम्भानानय । चित्रकर, प्रातिवेग्यचित्रादति- 
विचित्र चित्रय। कपपूरिके, कपूरोपलजारहानि शकलय | मन्दीभूत गन्धपाटवमिद पट्वास्र्णाय 
भुजिष्ये, कि नु घुष्यते | मालिके, छव्धपरभागं माला सृज्यतास । रजक, राजाना खलू लवबे- 
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सेन्यताम्‌ | इदानीन्तना आधुनिका जनाः सनातना सदातना दीवकालस्थाय्रिन: सन्‍्तुर इति | 

| २६०, वरदेत्रमिति--तद्मा तस्मिन्‌ काछे एवं पू्रोंक्प्रकारेण घोषिते सति राजश्वरितस्योद्घोषणे 
निरूपणे पर छौनास्‍्तेपु केपुचित्‌ पौरइड्धेपु नागरिकवृद्धेप | क्व पूज्यमिति--पृज्य प्रशंसनीय राचपुत्नत्वं 
नृपतितनयत्व क्व कुत्र | प्रतावासे इमशाने जनिजन्म कद वा। कुत्न चा। राज्य पितृपरस्पराप्राप्तराज्ये पुन 
प्राप्ति क्व वा | कमेणा विचित्रता बेविध्यम्‌ जददो जाश्वयंकरम! इतौत्थं सतवेग सवेग समागक्वोतिस्तेन 
सहित यथा स्थात्तथा प्रदिद्वार द्वारे द्वारे उदीरयत्सु कथयचत्सु, परेपु तु भन्येपु तु पोरेचु नागरिकेपु 'जालि 
सख्रि | अछिन्दस्य वहिदारिप्रशोष्ठतस्य भू“ सत्वरं शीघ्र मठछयमरसेन पाटीरठदेण भालिप्यताम्‌ समन्‍्ता- 
ौ्टिप्ता क्रियताम्‌ 'प्रवाणप्रधणालिन्दा वहिर्दारप्रकोष्टक! इत्यमर"। म्गलोचने ! हे रूयाक्षि ' रुगमठ 
कस्तूरीम्‌ू भाहर समानय । प्रसाधिके ! साधु यथा स्वात्तया प्रसाधव जलकुह। याले  ताम्बुलवीटोना 
नागवहकीदकूवीदीना विधों निर्माण सज्जीमव तत्पा मव। कुसझ्लोचने ! हरिणनेत्रि! भड्जज 
पुत्र ल्‍्मपयितुं कुछछमस्थासककुम्मान्‌ केशरतिलक्कलितवंटान्‌ू क्षनय। चित्रकर ! प्रातिवेदयचित्रात्‌ 
प्रतिवासिचित्रात्‌ अतिविचित्रमत्याश्रत्रेकरं चित्रय चित्रनिर्माण कुछ। कर्परिके ! कपूरोपलस्थ बनसार- 
पिण्डस्थ जाछानि समूहान्‌ शक्रछव खण्इय । भुलिष्ये | दाप्ति ! पट्यासचूर्णाय इद चतेमान सन्धपारव 
गन्वरनिर्माणकोशल मन्दीभूतमत्पम्‌ विलम्पनकरं वा, कि नु घृप्यत । अधिकव्ंणेन शीघ्र गन्धपाटव 
प्रदर्शनीयमिति माव. । सालछिके ! है माछाकारिणि ! रूब्ध, आप्त, परमागो चर्णोत्त्षों यस्मिन्‌ कम्रणि 





कर ओपधि भी नहीं खायी जाय | परमेश्वरके चरण कमलोंकी भक्ति की जाय और जो इस 


समय है वह सदा बना रहे | 


6२६० उस समय इस ग्रकारकी घोषणा होने पर राजाके चरितका वर्णन करनेमे 


तत्पर नगरके वृद्धजन संवेगपूर्वक द्वार-द्वारपर कहने छंगे कि कहों तो राजपुत्रपना ! 
कहा इमशानसे जन्म? और कहा फिरसे राज्यकी प्राप्ति ? अहो | कर्मोक्की वडी विचित्रता हे । 
कितने ही नगरवासी 'सखि | दरवाजेके वाह्य कोप्टकों शीत्र दही चन्द्रनक्ते रससे छीप छे। 
है मृगनेत्रि | कस्तूरी छा। दे सजानेवाली ! ठीक सजा। दे वाले ! पानके वीड़ा छग्ानेमे 
तेयार हो जा। हे मगलोचने | कामदेवकों नहरानेके लिए केशरके तिलकसे युक्त कछशञ्न छे 
आ। है चित्रकर| पडौसके चित्रसे अत्यन्त विचित्र चित्र वना। हे कपूरिके! कपूरकी 
भिछाओंके टुकड़े कर छे। दासि ! चुणके लिए यह हीन गन्बसे युक्त पटवास क्‍यों विसा 
जा रहा है ? अरी मालिन | वर्णोक्रषषको प्राप्त करनेव छी साछा वना | अरे धोंवी ! राजाकी 

१ क० गर० तथेवम्‌। २ म० क्व वा राज्य । हे क० वीटिकाविधो | ४ म० पटवास चूर्णाय । 
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शे८६ गद्यचिन्तामणि३ [१६० जीवंघरस्य « 


वाज्ञायि; सद्यो व[सांसि धवल्ीकुरु । कर्णाभरणानि दूर्ण' विधेहि स्वर्णकार, कि सु काल हरसि। 
मालाकार, प्रातरेवानय प्रसुनमभिनवस्‌, सौगन्धिकसुगियमपेतगन्धा; बन्धुरसौरभामपरामर्प॑य ॥' 
इत्येवंप्रका रमलंकाराय त्वरमाणेषु, राजकुले च कुलक्रमागतै! प्रागेवागमनं परचादाहानयन्त्रणां 
पुव॑ंमेव सवंसमीहितकृत्योद्योगं तदनु नियोग॑ पुरस्तादेव स्वहस्तव्यापारमनन्तरमन्तःकरणर्वृत्ति च 
भव्तिभरपरतन्त्रयो भजद्धिस्तत्तत्कर्मान्तिकेः सुधासादिव सूत्रसादिव चित्रसादिव विचित्रपट्सा- 
दिव पटवाससादिव कृते, कृतादराभिररुणसंग्राहिणीभिव्चूणसंयोजिनीभि: कुसुम्भरागकारिणीधि: 


कुमुमग्रान्थनोभिमंण्डनविधायिनोभिः पिण्डालक्तकसंपादिनी भिस्ताम्वृलदायिनीभिर्जाम्बूनदमुकुर- 


यथा स्थात्तथा भाछा ख्रग्‌ मात्यं माला गुणखजौ' इति धनंजयः, स॒ज्यताम्‌ रच्यतास्‌। रजक हे बच्च- 
प्रक्षाकक | राजाज्ञा राजादेश: खलु निश्चयेन त्वय्रेव अज्ञायि ज्ञातः सद्यो झग्रिति वामांसि बस्त्राणि 
धवलीकुर शुक्लीकुर । स्वर्णकार ! कछाद ! कर्णामरणानि कर्णालंकरणानि तूर्ण श्ञीघ्र' विधेद्दि रचय, कार 
समय॑ कि नु दरसि । विछम्बं कि करोषीति भाव:। साछाकार ! अभिनव नूतन प्रसून पुप्प॑ प्रातरेच प्रात - 
कालमेव आवय, इथं सौगन्धिकल्कक्‌ कह्ारमाछा अपेतगन्वा निर्गन्‍्धा, बन्धुरं मनोज्ञ सौरभ॑ सौगन्ध्य॑ 
यस्यास्ताम्‌ भपर/मन्यां खज्मू अपय देहि! । इत्पेवं प्रकारस्‌ अकक्रणमरलंकारस्तस्सा अलंकारधारणाय 
त्वरूतत इति त्वरमाणास्तेषु श्ीघ्रतां कुर्वाणेपु, राजकुछे चेति--राजकुछे च राजद्वारे च कुलक्रमेण घंश- 
परम्परयागतास्तै प्रागेव पूर्वमेवागमन पश्चात्‌ आह्यानस्याकारणस्य यन्त्रणां यातनां पूर्वेसेव सर्वाणि 
मिखिलानि यानि समीहितानि इश्टनि छृत्यानि कार्याणि तेपामुद्योगस्त तदलु ठदनन्तर नियोगमचसर- 
विमाजनम्‌, पुरस्तादेव पूर्वमेंव स्वहस्तव्यापारं स्वकरध्याएतिस्‌ अनन्तरस्‌ अल्त करणब्ृत्ति च मनोच्याएति 
च, मक्तिमरस्य तीत्रानुरागसमूहस्य परतन्त्रतथा विवशतया भजक्लि प्राप्जुवन्निः तत्तर्फर्मान्तिके: तत्तत्‌- 
कार्यनियुक्तकमंकरेः सुधासादिव चूणंकमयमित्र, सूच्सादिव सड्लसूत्रमयमिव, चिन्नलादिव शआलेख्यमय- 
मच, विचित्रपटसादिव विविधवस्त्रमयमिव पट्वाससादिव पिष्टातकमयमिव, इंते विहिते सत्ति, स्ेन्र 
(विसाषा साति कार्सस्‍्यें' इति सातिप्रत्यय | कृतादराभिरिति-छूतो विहित आादरः सन्मान यासों 
तामि' मरुणसंग्राहिणीमिः भरुणम्‌ अव्यत्त रागं संयुहन्तीत्येबंशीक्ास्तासि “भव्यक्तरागस्त्वरुण: इत्यमरः, 
चूर्णाना विविधवर्णचूर्णाना संयोजिन्थः सघटिन्यस्तासि , कुछुस्मानों रक्ततर्ण पुप्पचिशेषाणां रागं रह 
कुब॑न्तीस्येबंशीकास्ताभिः, कुसुमग्रन्थिनीमि. पुष्पप्रन्थनशीछामि , सण्डनविधाय्रिनीमिराभूषणरचयि- 





आज्ञा तो तू जानता ही है कपड़े शीघ्र हो सफेद कर। भरे सुनार ! कारनोंके आभूषण शीत्र 
तैयार कर | समय क्‍यों विता रहा है? माली। प्रातः काल होते ही नया फूंछ छा। यह कल्हार- 
की माछा गन्धरहित है। अत्यधिक सुगन्धिसे युक्त दूसरी माछा दे--इस प्रकार अबंकारोंके 
लिए शीघ्रता करने छगे। भक्तिकी परतन्त्रतासे जो पहले आगमनको, पीछे बुलानेकी यन्त्रणाको, 
पहले सर्व जनवाब्ग्छित कायके उद्योगको, पीछे आज्ञाको, और पहले अपने हाथके व्यापारको पीछे 
अन्दःकरणकी बृत्तिको प्राप्त हो रहे ये ऐसे कुलक्रमागत तत्‌ तत्‌ कार्य में नियुक्त स्ृत्योंने राजकुल- 
को ऐसा कर दिया मानो अम्ृतमय हो हो, सूत्रमय ही हो, चिन्रमय ही हो, विचित्र बस्त्रमय हद 
हो, अथवा पटवासमय ही हो। जो आदर प्रकट कर रही थी, छाछ चस्तुओंका संग्रह कर रही 
थीं, चूर्णोकी ठीक कर रही थीं, कुसुम्भका रंग बना रही थीं, फूल गूंथ रही थी, आभूषण तैयार 
कर रहो थीं, महावरको गुलेलियों बना रह्दी थी, पान दे रही थी, सुबर्णमय दपण धारण कर 





१, म० भक्तिपरतन्त्रतया । 


ञ विवाहबृत्तान्त- ] दशसों छम्माः 


इेथ3 
घारिणीभिरष्टमज़ूलसस्कारिणीमि. पिप्टपञ्चाहुगुलकलितशिलादिकल्पिनोभिव्च, सावु्नोलाभिः 
समन्‍्तादागतसामन्तसीमन्तितो भिनंन्दिते, नरेन्द्रेत्च नाथमानन॑रपतिकटाक्षस्य साकमपधाभित्प्सर- 
ड्विइ्चतागोकपल्लवशुम्भितवेदीवितदिकास्तम्भोत्तस्मिभिर्च ससभ्नम॑ कल्प्यमानायां कल्यापाह: 
सविधायास्‌, विजयामहादेव्या च भर्तरि स्मरणेन कतंव्ये चरणेन तनये स्नेहेन स्‍्तृपायां हर्पण 
बन्धुजने प्रियवचसा तियोज्यें नियोगेन च तदानोमेकस्यामपरि नेकस्यामिव सत्यां चुतोह्महसुखान- 
भिन्ञमात्मान सुखयन्त्यास, तदोयकौतुकेनाहुत इव वररागरज्जुग्रन्थिवत्वनाकृष्ट इव वघसलीप्रप- 
अ्चपञ्चगाखाज़ूलोगणनाक्षीण इव स्वकुतूहलेन स्ववमेव दा सरभसमायासीदृद्गाहवासर: । 
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त्रीमि॥, पिण्डालक्तकसपादिवीसि पिण्डयावकविमत्रीमिः त/स्बूछटायिनीमिनागवल्लीदुलदायिनी मि' 
जास्वूनदमुकुरधारिणीमि स्वर्णादर्शधारिणमि #अष्टमन्नलसंस्कारिणीमि अष्टमडडलऊब्यपरिमाजिनीमि , 
“पिश्टना दरिह्ाचूर्णातां पदञ्माइलहस्तमुद्रामि कलिताः सद्दिता ये शिलाव्यसर्ठेपां कटिपन्यो रचयिच्चस्ता- 
मिश्र साधुशोलामि सत्स्वमातव्रासि समन्तात्‌ सवंतः आगता या सामन्तसीमन्तिन्थों मण्डलेखरखिय- 
स्तामिः मन्दिते प्रशसिते । नरेनद्रत्थ ति--नरपतिकटाक्षत्थ वाथमाने. याचमाने 'नरपतिरा प्रति पहयनु! 
इंति वाब्उक्िरित्ययं, उपवामित्यायने साक सार्थम्र्‌ उपसरक्िस्पगच्उन्धि" चूवाशोकपहनैरात्रकड्नेलि- 
किसलये शुम्मिता शोमिता वेदीवितर्दिकाया यज्ञकुण्डवितर्दिकायास्वम्मास्तानू डक्तम्नन्दीत्येबंशोलेः 
नरेन्‍्द्रेश्व राजमिश्र ससंभ्रमं॑ सत्वरं कल्याणाहसंविधायां विवाहयोग्यसामग्रीयोजनाया कह्प्यमानायां 
क्रियमाणायास्‌ । विज़यामह।देव्या चेति--विजयामहाराज्ष्या च सर्तरि विवेंगतसत्यंघरमहाराजें स्मरणेन 
ध्यानेन, कर्तंब्ये करणीये चरणेन पाहेन, तनये पुत्रे जीवंधरे स्नेहेन प्रीत्या स्तुपायाँ पुन्नवध्चां हर्षेण,वन्घुजने 
इश्जने प्रियवचसा मधुरमारत्या नियोज्ये कर्मकरे नियोगेन च कार्यप्रदानेत च तदानीस एकस्यामपि 
नेकस्पासिवानेकरुपाद्रा सत्यां मवत्याम सुतोह्ाहरुष पुत्रपाणिप्रहणस्य सुखेन सातेनानमिज्ञमपरिचितम्‌ 
भात्मन सुखयन्त्या सुसीकृरन्याम, तदीयकोत॒ुकेन विजवाकौठुकेन भाहुव इवाकारित इव बररागो बर- 
प्रीतिरेष रझजू रश्मिस्तस्य अन्थिवन्धनेनाइष्ट इव, वध्चाः सख्रीनाँ प्रपद्नस्य समूहस्य पद्चशाखानां हस्ताना- 
मदगुल्यस्तासां गणनया संख्यानेन क्षीण इच हसित इब स्वकुतृहलेन स्वस्थ कौतुकेंन वा स्वयमेव वा स्वठ 
एवं वा सरमस स्वेगम्‌ उद्दाहवासरों विवाइद्विस आवासीव्‌ आजगास । 


रहो थीं, अष्ट मंगल द्वव्योंको सुसंस्क्रत कर रही थी। ओर हल्दी आदिके चूणणसे निर्मित हाथों 


( हाथके चिहो ) से युक्त जिढा आदिको ठीक कर रही थीं ऐसी उत्तम स्वभावक्री घारक 
सब ओरसे आयी हुई सामन्तोकी-खियोंसे जब राजकुछ समृद्धिक्रो ग्राप्त हो रहा था। जब 
राजाके कठाक्षकी याचना करनेवाले, उपहारोंके साथ सर्मीप आनेवाढें ओर आम तथा 
अशोकके लहलदाते नवीन पत्तोंसे सुओमित वेदीके नीचेके चबवृतरेपर सम्भे खड़े करनेवाले 
राजा लोग वड़े आदरके साथ विवाहके योग्य तेयारियों कर रहे थे ओर जब विज्ञया महा: 
देवी स्मरणसे भर्तामे, चरणसे कार्यसे, स्नेहसे पुत्रमे, हपसे वधूमे, प्रियवचनसे वन्धुजन- 
मे, ओर आजासे सेवकॉम इस तरह एक होकर भी अनेककी तरह होती हुई पृत्रके विवाहके 
सुखसे अनभिन्न अपने आपको सुल्ली कर रह्दी थी तब उसके कोतुकसे घुछाये हुए के समान, 
अथवा बरके राग रूपी रस्सीकी गॉठके वन्‍्धनसे खीचे हुएके- समान अथवा बधूकी सखियोंके 
समूहकी हस्तागुलियोंकी गणनासे क्षीण हुएके समान अथवा अपने बुतूहछसे स्वय हा देगर्स 
विवाहका दिन आ गया | 





हू सघाटकभृज्धारच्छत्राब्दव्यननशुक्तिचामरकलणा । मजू लमष्टविव॑ स्थादेककरपा्टशतमंतता एष्शा 
-समवसरणस्तोंत्रे विप्णुतेनस्थ । 
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झ८८ गद्यचिस्तामणि: [२६१ जीवंधरस्य- 


६२६१. अथ कल्पितकरपरहणाहंपु ररच रणकर्माणं कमकधरंणीघरकटकपरिभाविनि परिसर- 
घटितविमलमुक्ताफछपटलपाण्डुरमह प्रसरपुनरभिहितोत्त रच्छदशोभिनि. पराक्रमविद्याशिष्येरिव 
पञ्चानने; पादच्छलेत विधारिते निष्ठप्ताष्टापदनिमिते महति सिहासने समुपविष्टम, पृष्ठभागोप- 
स्थापिते क्षोरोदतरज्भकोमलदुकूछनिचोलचारुणि चामीकरपत्रचित्रितस्तवरकदशंनीयपर्यन्ते द्विगुण- 

* निवेशिते स्पर्शंसुखप्रतिपादनपटीयसि हंसतुलोपघाने निधाय पद्चिमदेहमासीनम, आसन्नस्थिताभि- 
रनुवल्गनरणितमणिपारिहायंमुखरबाहुलताभिरनिलचलितकुवलूयदलूदामपेशलूविलोचननिक्षेपाभि - 
विश्रमक्ृतनिभृतह॒सितनियंदमलद॒शनमरीचिकुसुमिताधरकिसलयामि'. कुसुमदरकीत्तिपयोराशि- 





8२६१ अथेति-भयानन्तरं कढ्पितानि विहितानि करबरहणाहादि विवाहयोग्यानि पुरक्षण- 

कर्माणि प्रारस्सिककार्याणि यस्य तस्ू, कतकथरणीधरस्थ सुमेरो. कयक॑ प्रस्थं परिमवति तिरस्करोत्तोस्पेबंशीढे, 

१७ परिध्रे पारवे घटितानि खचितानि यानि विमलमुक्ताफछानि नि्मलमौक्तिकानि तेथां पटछस्य समूहस्य 
यत्पाण्डरं शुक्ल महस्तेजस्तस्य प्रसरेण विस्तारेण पुनरसिहितः पुनहक्को य उत्तरच्छदस्तेन शोभत इच्येव॑- 
शीछे, पराक्रमविद्यायाः शिप्यैरन्तेवासिमिरिद्र पञ्चाननेः सिंहै. पादच्छलेन चरणव्याजेन विधारिते, निश्प 
संतप्त यद॒ष्टापदं हेम तेन निर्मित रचिते महृति विशाले सिहासने सप्रुपविर्ट विराजमानम, पृष्टमागे 
पश्चाज्ञाग उपस्थापितं संधारितं तस्मिन्‌ , क्षीरोदस्य प्र्पयोथेः तरद्भा इद कछोछा इच कोमल मृदुर्ू बद्‌ 

१४ दुदूछ क्षौसं तस्व निच्रोलेनावरणेन प्रच्उद्पदेन चार सुन्दर तस्मिन्‌ निचोकः प्रच्छद्पट.' इत्यमरः 
चामीकरपन्नेः स्वण॑पतन्रेश्रित्रितेत स्तवरकेणोपधानविशेषेण दशंनीय. पर्यन्तः पाइवेप्रदेशो यस्‍्य तस्मिवू, 
द्विपुण यथा स्थात्तथा निवेशितं स्थापित तस्मिन्‌ , स्पशंसुखस्य स्पशजनितसाठस्य प्रतिपादने पटोयो दुक्षे 
तस्सिन्‌, हंसतूलस्थोपधान तम्मिन्‌ पतश्चिमदेह पृष्ठ भाग निधाय स्थापयित्वा आासोनमुपरविष्टम्‌। 
आसन्नेति--भआसन्नेब्स्यर्ण स्थिता विद्यम्तानात्ताभिः अजुव॒लानेनानुचछनेव रणितानि शब्दायमानानि 
२० यानि मण्पारिहार्थाणि रत्नालंकरणानि तैमुंखरा वाचाछा बाहुरुता भुजच॒ल्ल्यो यास्ां तामि; अनिरेत 
चायुना चछितानि कम्पिदानि यानि कछुदरूयदरूदासानि नीछोत्पछमाल्यानि तहृत्पेशका सनोहरा विछोचन- 
विक्षेप नयवपंचारा आसां दामिः, विश्वमेण विलासेन कृत॑ विदितं यदू निभ्वुतहसितं निम्वलहास्य तेन 
निर्यन्तो निर्मच्छल्तो येइसकद्शनमरीचयों निर्मेछरदुनरझ््मयस्तैः कुसुमितः पुष्पितोईघरकिसलूय जो्ठ- 
पछवो याप्तां तामिः, कुसुमशरस्य मन्प्रथस्थ कीौर्तिरेव यश एवं पयोराशि क्षीरतागरस्तस्प वोचिरिव 








२४ 8 २६१. अथानन्तर जिनके विवाहके योग्य पूववर्ती कार्य पूर्ण किये जा चुके थे, जो 
सुमेरु पतके कटकको तिरस्क्ृत करनेवाले, समीपमें छंगे निर्भेछ मुक्ता समूहकी सफेर कान्ति 
पुंञसे पुनरुक्त चदरसे सुशोमित और पराक्रम विद्याके शिष्योंके समान सिहोंके द्वारा 
पायोंके वहाने धारण किये हुए स्वणनिर्मित विशाल सिंहासनपर बैठे हुए थे। जो पीछेकी 
ओर रखे, क्षीर सागरकी तरंगोंके समान कोमछ रेशमी वस्त्रके आचरासे सुन्दर, स्वणपत्नोंसे 

३० चित्रित आवरासे दशेनीय पर्यनत भागसे युक्त, दुहररे रखे हुए, स्पश सुखके दिनमे अत्यन्त 

चतुर, हंसतूछके उपधानपर शरीरका पिछला भाग रखकर विराजमान थे, जो स्वरणलताओंसे 

कल्पवृक्षके समान उन स्लियोसे घिरे हुए थे कि जो पासमें खड़ी थीं, वार-बार दिलानेसे खन- 
क॒ते हुए मणिमय आभूषणोंसे जिनकी भुजरूताएँ शब्दायमान थी, जिनके नेत्रोंका विश्षेप 
बायुसे हिलते हुए नील कमल दलकी मालाके सेमान सुन्दर था। विछासपूबक किये हुए_ 
निशचछ हास्थके कारण निकलती हुई निर्मछ दाँतोंकी दिरणोंसे जिनके अधर किसछय 
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है युक्त हो रहे थे। कामदेवकी कोर्तिरूपी क्षीससागरकी तरंगोंके समान निर्मल अधोच 


० विवाहबृत्तान्त. ] दशमो रम्म- ३८६६ 


वीचीविमलनीवीविनिहितेककरपल्लवाधि परेणकरपड्ूुजेन कलहंसमिव परिमहलोभपतितमुच्चाल- 
यन्तीभिदचामर वामनयनाभि कल्पशाखिनमिवकनकलताभि परिवृतस, उत्तप्ततपनीयदण्डविधारि- 
तेन सुमेरशिख रविलसदुरुपतिमण्डलविडम्बकेन विमछातपत्रेण तिलकितोपरिभागस्‌, अनुपरिपाटि 
स्थितैराहितकरकमलकलितकतककिरीटेरसकृदभिधीयमानजयजीवशवब्देरस्ततटलुठितमणिकुण्डलम - 
रीचिपर्याकुलछोचनेरभिनवगगनजड्ासमुदिततारकानिकरानुकारिणा हारेण पुरुकितपृथुरवक्ष - 
स्थलेरवनिपतिभिरारादासेव्यमानमु, आहितरत्नकेयूरकिरणपाटलितेनाध्यक्षीभवदभज रप्रतापेन भु- 
जयुगलेन चमत्कुर्वाणमु, शारदजलघरधवलाम्बरपरिवेपदर्शनीय दुग्धजलधिजलपुरमधिशयानमियद 
गाजिणम्‌, नभो5जूणें तारागणेरिव तारापति धरापतिभि* सस॒दि विराजमान राजानमुपसूत्य 


तरड् इव विमछा धवछा या नीवी अधोवस्त्रग्न्यिस्तस्या विनिहित स्थापित एककरपछव एकपाणि- 
किसलयो यामिस्तासि परेण द्वितीयेन करपझनेन पाणिपप्नेन परिमछकोसपतित सौगन्ध्यछोमपतित 
कऊहसमिव कादुम्बसिव चामर वारूब्यजनम्‌ उच्चाकृयन्तीमिरुस्क्षिपन्तीसि वामनयनामि कनकलछता- 
मि सर्मवछरीमि- परिवृत कल्पश।खिनमित्र देवद्रममिव परिद्रत परिवेष्टिदम, उत्तप्तेति--उत्तप्ततपनीयस्य 
सत्प्तस्व्रणंस्य दुण्डेन विधारित तेन, सुमेरुशिखरे देवादिश्यें विकसत्‌ शोभमानं यद्‌ उद्धपतिमण्डल 
चन्द्रविस्त्र तस्प्र विडम्बफ्मजुकारक तेन विमछातपत्रेण शुक्कूच्छत्रेंण तिरकित शोमित उपरिभागों यर्य 
तम्र, अनुपरिपाटीति--भनुपरिषादि अजुपरम्पर स्थितैविंधमाने भाहितेन छतेन करकमलेन पाणिपेन 
कलित सहितं कनकऋकिरंटस्वणमकुट चेषा ते , अपकूत्‌ पुन. पुमरमिधीयमाना कृथ्यमाना "जय! 'जीव! 
शब्दा गैस्‍्तै , भंसठव्यो. स्कम्वरतीरयोल्॑ठितयोम॑णिकुण्डलयो रत्नरूर्णाभरणयोर्मरीचिमि, किरण पर्याकुछे 
ब्यम्न छोचने नयने येपा ते' अभिनवगंगनस्थ नूतननभस्तः शझया सन्देहेन समुद्तों बस्तारका- 
निकरो नक्षत्ननिचयस्तस्थानुकारिणा हारेण मुक्तादाग्ना पुलकित रोमाश्वितं प्रथुल्ल विस्तीण वक्षस्थर्ू भुजा- 
न्वरं येषा ते , अवनिपतिभी राजमि. आरादूदूरेण आसेव्यमानम्‌, आहितेति--शआाहितं उव यदू रत्नकेयूरं 
मण्मियाद्द्‌ तसस्‍्य क्रिण पाटलितेन इवेतरक्तेन अध्यक्षीमवन्‌ प्रत्यक्षीभचन्‌ अमजुरप्रवापों बस्तर तेन 
भुजयुगलून वा डुयुगन चमरुवाणम्‌, शारटदजलूघर इब धवल शुक्ल यदुम्बर चस्त्र दस्य परिवेषण दर्शनाय 
सुन्दरम्‌ दुग्धजल्धे. क्षीरसागरस्य जलपूर पय-प्रम्‌ अधिशयानं तत्र शयन कुर्वाण शा््िणमिव विष्युसिव, 
नभो&5ड्रणे गगनाड्णे तारागणैनंक्षत्रसमृहस्तारापतिमिव चन्द्रमिव ससदि समाया धरापतिसी राजमि 





गॉठपर जिनका एक करपल्छव रखा हुआ था ओर दूसरे करकमछसे जो सुगन्धिके छोभसे 
पड़े हुए कलदंसके समान चामरको ऊपरकी ओर चछा रही थीं। दपाये हुए रचणदण्डपर 
धारित एवं सुमेरु पवेतके शिखरपर सुशोभित चन्द्रमण्डलको तिरस्कृत करनेवाले निर्मल 
छत्रसे जिनका उपरितन प्रदेश सुओपमित हो रहा था। जो परिपाटीके अनुसार स्थित थे, 
जिनके स्व्रणनिर्मित मुकुट जोडकर लगाये हुए करकमलोॉसे सहित थे, जो वार-बार जय 
जीच आदि शब्द कह रहे थे, कन्धोंके तटपर छटकते मणिमय कुण्डलाकी किरणासे जिनके 
नेत्र व्याकुछ हो रहे थे, नूतन आकाशकी अकासे उदित ताराओआके समूहका अनुकरण करने- 
वाले हारसे जिनका विज्ञाल वक्ष|स्थरू व्याप्त हो रहा था ऐसे राजा छोग समीपमे जिनकी 
सेवा कर रहे थे । धारण किये हुए रत्नोके वाजूबन्दोको किरणोंसे कुछ-छुछ छाल तथा प्रकट 
होते हुए अविनाशी प्रतापसे युक्त भुज्ञाआंके युगलसे जो चमत्कार उतन्न कर रहे थे। जो 
शरद ऋतुके मेघोंके समान सफेद बस्त्रके परिधानसे सुन्दर थे ओर शक्षीरसागरके जलके 
पूरमे शयन करनेवाले ऋष्णके समान जान पड़ते थे ओर जिस प्रकार आकाश रूपी अंगणमे 
ताराओंसे सुशोमित चन्द्रमा होता हे उसी प्रकार जो राजाओसे सभामे सुशोमित थे |--ऐसे 
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३8० शद्यचित्वामणिः [ २६२ जोव॑ंधरस्य -- 


प्रश्नितः प्राउजलि: (प्रत्यासन्नो मुहं इति मोहतिकाधिकृतः ससंत्रममतन्रवीत्‌ । 

$ २६२. तहंचनमुपश्रुत्य द्रुततरमुच्चलतामिलापतोनां रंहूसा चलितवक्षोगतवेकक्ष्य- 
माल भध्रान्तभुज़ावलीक्ंका ररवे मद्भलशद्भुध्वताविवोच्चलति, तरसा त्रुट्यत्सूतरहारमुबतानिकरे 
रोहदतिस्फारकरपद्नरागकुट्टिमपातेन वधूवरविधेयहुतवहज्वालोचितलाजविसरगण इृव विभाव्यमात्े, 
जनविमदंक्षतयादृच्छिकमणिस्तम्भदक्षिण भ्रमणासस्मे दम्पतिविधास्यमानहुताशनप्रादक्षिप्यक्रियां 
पिशुनयति, ह्षविकीय॑माणराजाभिमुखप्रसूनाञज्जलोी सानन्दगोविन्दमहाराजादिविघातव्यवधघृव॑र- 
शरीरचकासदार्द्राक्षतारोपणमनुकुरवेति, परिष्करणमय इव परिवहमय इव नृत्तमय इव वादित्रमय 


जज 








विराजमान शोममान राजानं सूपारूम्‌ उपसृत्य तस्य ससीप॑ गत्वा अकषण श्रित सेवित सल्कृत इत्यथः 
मौहूतिकाधिकृत, प्रधानवैवज्ञः प्रानलिवद्धहस्तलपुटः सन्‌ सुहृत पत्यासन्तो निकट्स्थ! इति ससम्न् 
सत्वरं यथा स्यात्तथा भ्रत्नचीत्‌ | 

$ २६२. तद्बचचमिति--वश्य मोहूर्तिकाधिकृतस्थ बचने तद्नचनम्‌ उपश्रुस्य समाकृष्य॑ ज्ुतत्तर- 
मतिशीघ्रम्‌ उच्चक्ताध््‌ इलापतीना राक्षां रंहसा वेगेव चक्षिता करिपता या वक्षोंगतवैकक्ष्यमाढा 
चक्षःस्थिततियंकखजस्ताभ्यों आस्तानामुत्पतितानां भृद्ञाणां अमराणां यावरक्ती तस्थ झड्डाररवस्तस्सिन्‌, 
मबलूशडु ध्वनाविव मज्जछोदेइप्रककम्बुशब्द इव उच्चछति, तरसा वल्लेन त्रुथ्यत्सून्नाणां मिद्यमानदोरकाना 
हाराणां मोक्तिकयष्टीनां मुक्तानिकरो मौक्तिकसमूहस्तस्मिन्‌, रोहन्तः समुध्पधमाना अतिर्फारकरा विशाल- 
किरणा यस्मातवाभूतो य पत्चरागकुद्धिमों लोहितमणिखचितवसुधामोगस्तस्मिन्‌ पातेन वधूवराम्यों विधेया 
करणीयो यो हुतच॑हज्वाकासु अ्रनछाचि पु उचितो योग्यो छाजविसर्यों मनितधान्यपुष्पावमोचन ठथाभूत इच 
विभाव्यमाने प्रतीयमाने, जनविमर्दन नरनिकुरम्बेण कृतो विह्ितों या्शच्+: स्वेच्छाविहितो यो मणिस्तम्म- 
स्थ रत्तस्तम्भस्य दुक्षिणअ्रमणारम्प्रस्तस्मिन्‌ दुक्षिणपरिक्रमणारस्भस्तस्सिन्‌ दम्पतिभ्यां जायापतिम्याँ विधा- 
स्पम्ताना करिप्यसाणा या हुताशनस्यारनेः प्रादक्षिण्यक्रिया तां पिज्ुनयति सूचयति सति, हषण विकीयमाण 
प्रक्षिप्पमाणो राजामिसुख॑ राज्ः पुरस्तात्‌ ०: प्रसूनाक्षलिस्तस्सिनू सानन्‍्दे सहपेगोंविन्द्सहाराजादिसि- 
विधातव्यं करणीयं॑ वधूवरयों शरीरयोश्रकासत्‌ शोमसान यदादुर्क्षितारोपणं संस्कारविशेषस्तमनुकुधति 
परिष्करणमय इच, शो सासय इच, परिवहेसय इत्र, उपकरणमय इव, ऋृत्तमय इच, वाद्त्रिमय इच, महिषीसथ 





जीवन्धर महाराजके समीप पहुँचकर विनयी तथा हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रधान ज्योतिषीने 


संभ्रमपू्वेक कहा कि भुहू्त तिकट है! । 

6 २६२, उसके चचन सुनकर अत्यन्त झीघ्र उठनेवाले राजाओंके चक्ष स्थलॉपर स्थित 
तिरछी माछाओंसे उड़े भ्रमरसमूहकी झंका रका शब्द जब मंगलमय झंखों की ध्वनिके समान उठ 
रहा था। वेगसे जिनका सूत्र हूट गया था ऐसे हारके मोतियोंका समूह जब्र निकलती हुई 
अत्यधिक किरणोंसे युक्त पद्चमराग मणिके फसपर पड़ रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता. 
था मानो वधू बरके द्वारा अम्निकी ज्वालछाओंमें योग्य छाई ही छोड़ी जा रही हो। मनुष्योंको 
भीड़के द्वारा स्वेच्छाबश किया हुआ सणिमय स्तस्मोंको प्रदक्षिणा रूप भ्रमणका प्रारम्भ जब 
दम्पतिके द्वारा की जानेबाली अग्निकी प्रदक्षिणा क्रियाको सूचित कर रहा था और जब 
राजा जीवन्धर के सम्मुख बिखेरी जानेबाी फूलोंकी अंजलि आनन्द्सहित गोविन्द महा- 
राज आदिके द्वारा किये जाने योग्य बधू-वरके सुशोभित एच आदर अश्षत्तोंके आरोपणका 


१, म० जनसंमर्दे-। २. म० वर्धृवरचकरासत-- | 


> विवाहबृत्तान्तः ] दुशमों लब्मः ३९१ 


'इव महिषीमय इव महीपतिमय इवानन्दमय इवाशीम॑य इव विछसति विवाहमण्डपे, मण्डलाघी- 
इबरदत्तहस्त' शिलोच्चयशिखरात्नखरायुध इव हरिविष्टरादवरुह्म विरचितपरमेब्वरसपर्याज्चितः 
स्वहस्तवितो्णंकाञचन. सचितसकलहोमद्रव्यसमिद्धपुरोभागेण पुरोघता हृयमानसमित्कुगतिलू- 
वीजलाजजालचटचटायमानेन हुताशनेनाहुत इवासाद्य वेदी मुदितपुरोहिताभिहितजयजीवेत्याणिपा 
सम जीवंधरमहाराज ,स्वमातुलमहाराजेन महनीयलग्ते ससतोष॑ समपिताम, आत्मीयकी त्तिमिवाकल्प- 
भासुराम, प्रवहुतपस्यामिवाबलाप्रार्थनीयवेषाम्‌, वाक्षरश्नियमिव दोषोपसहास्सुलभाम॒, सुरमुन्द- 





इव राज्ञोमय इव, महीपतिसय इव नरेन्द्रमय इव, आानन्दमय इच हर्षमय इच, भाशीसन्र इव विंवाह- 
मण्डपे दिकसति शोभमाने सति, सण्डछाधीरवरेंग ठत्तों दस्तो यस्य तथाभूत शिक्षोच्चयशिखरात्‌ 
पवरतशड्ञाव्‌ नसरायुध इव सिंह हव, हरिविष्टरात्‌ सिद्दासनात्‌ क्षदत्ह्य विरचिता कृता था परमेइ्चरसपर्या 
जिनेस्दार्चा तयाश्वित, शोमितः स्वहस्ताभ्या स्वकराभ्यां वितोण प्रदृत कान्चनं स्व थेन तथाभूत , 
सचितेव राशीकृतेन सकलछहोमठवब्येण निखिरहवनठवब्येण समिद्धों देदौप्यमान पुण्मेमाणों यस्‍्य देन, 
पुरोधसा पुरोहितेन हुयमानेन समप्यंमाणेन समिन्कुशतिकवीजछाजजाछेन इन्धवदर्भतिरुवीजभर्जित- 
धान्यपुप्पसमूहेन चटचटायमानो5च्यक्तशब्दविशेष कुर्वाणस्तेन हुताशनेन पावकेन आहूत इचाकारित इच 
जीवधरमहाराजो वेदीम आसाद्य प्र।प्य मुद्तिन प्रसन्‍नेन पुरोहितेन पुरोधता अमिद्दिता सूच्चरिताया 
जय जीवेत्याशीस्तया सम साध स्वमातुछमहाराजेन गोविन्द्महीपालेन महनीयरू्ने प्रशस्तमुहृत सततोष 
यथा स्यात्तथा समर्पिता दत्ता लक्ष्मणा मातुझसुताम पर्णयत डद्वोढ इति कतृक्रियाकृमंसम्वन्धर । 
अयथ छक्ष्मणाया विशेषणान्याह--भआत्मीयकीतिंमिव स्व्रसमज्ञामिव 'यश, कीर्ति, समज्ञा च! इत्यमरः 
भाकव्पमासुरा कल्पकालपयन्त शोभिनीं पक्षे आकृह्पैरककारे्तासुरा देदीप्यसानाम्‌, प्रवल्तपत्यासिद 
प्रकृष्तपश्च्यामिव अवलैर्निवलैरप्राथनीयोइनमिलषणीयो वेषो सुद्रा यस्‍्यात्ष्य पक्षेत्रलासि ख्रीसि 
प्राथंनीयों वेषो नेपथ्य यस्पास्तामू, वासरक्षियमित्र दिवसलरृध्मीमिव दोधाय्रा राज्रेउ्पसहारंण संकोचेन 





अनुकरण कर रही थी। जच विवाह सण्डप ऐसा सुझोमित हो रहा था मानो सजावटमय 


ही हो, उपक्रणमथ ही हो, नृत्तमय हो, वादिन्नमय ही हो, राज्ञीमय ही हो, राजमय 
ही हो, आनन्दमय ही हो, ओर आश्ञीवादमय ही हो तत्र मण्डछाधी३वरके द्वारा जिन्हें 
हाथका सहारा दिया गया था ऐसे जीवन्धरस्वामी पवतके शिखरसे सिंहक्के समान 
सिहासनसे नीचे उतरे । उन्होंने परमेश्वरकों पूजा की, अपने हाथसे सुबरणेका दान दिया 
और एकत्रित की हुई समस्त होमकी सामग्रीसे देदीग्यमान अग्रभागसे युक्त पुरोहितके 
द्वारा होनेचाले समिधा, कुशा, तिलवीज तथा छाईके समूहसे चट-चट अब्द करनेवाली 
अम्निके द्वारा बुछाये हुए के समान वे वेदीपर पहुँचे। वहाँ इपसे युक्त पुरोहितके हारा 
उच्चरित जय जीव आदि आशीवादके साथ जीवन्धर महाराजने अपने मामा गोबि 

महाराजके द्वारा उत्तम रग्नमे मन्तोंषपूक दी हुईं छक्ष्मणा नामक कन्याको,विवाहा। 
बह लक्ष्मणा उस समय जीवन्धर सहाराजकी कीर्तिके समान जान पड़ती थी क्योंकि 
जिस प्रकार उनकी कीर्ति आकल्पमासुरा--कल्पकाढ तक देदीप्यमान रहनेवाली थी उसी 
प्रकार छक्ष्मणा भी आकल्पभासुरा - आमभूषणोंसे देवीप्यमान था। अथवा ग्रवछ तपस्याके 
समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार प्रवकतपस्था अवलछाप्राथनीयवेषा--निवबंल 
“मन्ुष्यांके द्वारा अप्राथनीय वेपसे युक्त होती हैं उसी प्रकार छक्ष्मणा भी अबछाप्राथ- 
नीयवेपा--स्त्रियोंके द्वारा त्रार्थनीय वेषकी घारक थी। अथवा दिनकी छ्ष्मीके समान थी 
क्‍योंकि जिस प्रकार दिनकी रूक्ष्मी दोपोपसंहारसुढभा--दोपा--राजिके उपसंहारसे सुूम 
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३९२ गय्यचिन्तामणिः [ १६२ जोच॑धरस्थ- 


रीमिव साभरणजातास्‌, मृगयामिय वराहवधसंपन्नाम, मुनिजनमनोवृत्तिमिव चरणरक्ताम, ब्हा- 
स्तम्भाकृतिमिव कृशतरविछम्नासू, शरदमिव विमलाम्बरविराजिनीस, अध्वरसंपदमिवसुदक्षिणाम्‌, 
सुराज्यश्रियमिव चारवर्णसंस्थानामू, वनराजिमिव तिलुकभूषितां बहुपचररूतां च, नक्षत्रराजिमिव 
रुचिरहस्तामुज्ज्वलश्रवणमूलां च, हृव्यवाहज्वालामिव काष्ठाज़ा रवाधिती भूतिभाविती च, यदि 


सुक्भा सुप्राष्या तामन पक्षे दोषाणां दुगुणानामुपसंहारेण नाशेन झुछसा सुआष्या ताम, सुरसुन्द्रीसिय 
देवाजनामिव सामरणा सालंकारा जाता समुत्पज्ञेत्रि सामरणजाता ताम्‌ पक्षे आमरणजातेनालंकारसभूददेन 
सहिता सामरणजाता तासू, शूगयामिव भआालेटक्रीडामिव वराहवधेन शझ्करघातेन सपन्ञा तामर पक्षे 
चन्द्रकयस्त्रनियन्त्रितवराहाकारपुत्तकिकानां वधेन संपन्ना प्राप्ता ताम, झुनिजनस्थ तपोधनस्थ भनोतृत्ति- 
मित्र चरणरकां चरणे चारित्रे रक्ता छीना तां पक्षे चरणयो: पादयो रफ्ता रक्तवर्णा ताम, ब्रह्मस्तम्भाकृतिमिय 
छोकाकृतिमित्र कुशतरो रश्शुप्रमितों विकर्तो मध्यमागो यस्यास्तां पक्षे कृशतरो5तिसूक्ष्तों विलूग्न, कटि- 
प्रदेशों यस्यास्ताम्‌, शरदुमिव शेरब्तुमिव विमछास्बरविराजिनोस्‌ विसलेन रजोरहितेन अम्बरेण नमसा 





'विशजिनी शोमिनीम पक्षे विमकाम्परैरु+वलूवस्त्रेविराज़िती शोमिनीस्‌, अध्चरसम्पदसिव यक्षसम्पत्तिमिव 


सुदक्षिणां सुष्ठु दृक्षिणा दान यर॒या तां पक्षेकतिशय्ेन दक्षिणा सरका तासू, सुराज्यश्रियमित्र उत्तमराज्य- 
लष्ष्मीमिव चारवर्णसंस्थानाम्‌ चार सुन्दर वर्णानां ब्राह्मणादीनां सस्थानं सम्यक्‌ स्थितियेस्यां ताम्‌ पक्षे 
चारुणी मनोहरे वर्ण उंस्थाने रूपाकृती यस्‍्यास्तामू, चनराजिसिव वनपश्चिक्तमित विलकभूषितां बहुपत्ररुतां 
व तिछके: छुरकवृक्षेयुपितामलंकृताम्‌ बह्नयः पत्रकताः पणवह॒यों यस्यां तां च, पक्षे तिलकेन विशेषपत्रेण 
भूषितामछड्कृ्ता बहुयः पत्नलताः कुदकुमब्रवरचितपन्नोपकक्षितकता यस्यास्तथाभूतां च, नक्षन्नराज्ि- 
मिच ताराततिमिध रुचिरों सनोहरो हस्तो हस्तनामनक्षश्नं थरयां ताम उज्ज्वले देदीप्यसाने श्रवणमूछे 
तन्नामनक्षत्रे यस्यां तास्‌ पक्षे रुचिर, सुन्द्रो हस्तः पाणियंस्थास्तास्‌ उज्यवकसतिंगोर श्रवणरुर कर्णमूल 


२० पसस्‍्थास्‍्तां हब्यवाहज्वालामिद पावकज्वाल्यमिव काष्ठानां दारूणामज्ञारेण च्धत हत्येबंशीला ताम्‌, 


०९४ 


३७० 


ब्श 





होती है उसी प्रकार लक्ष्मणा भो दोषोपसंहारसुछभा--दोषोंके उपसंहार-संकोचसे सुलभ थी । 
अथवा सुर-सुन्दरीके समान थी क्योंकि जिस प्रकार सुरसुन्दरी साभरणजाता-आभरण 
सहित उत्पन्न होती है उसी प्रकार रूक्मणा भी साभरणजाता--आभूषणोंके समूह सहित 
थी। अथवा सुगया--शिकारके ससान थी क्योंकि जिस प्रकार मृगया बराहवधसम्पन्ना-- 
शकरके वधसे सम्पन्न होती है. उसो प्रकार छक्ष्मणा भो वराहुवघसम्पन्ना--बराह यन्त्रके 
बधसे सम्पन्न हुई थी। अथवा मुनिजनोंकी मनोवृत्तिके समान थी क्योकि जिस प्रकार मुनियों- 
की मनोवृत्ति चरणरक्ता-चारित्रमें अनुराग रखनेवाली होती है उसी प्रकार छक्ष्मणा भो 
चरणरक्ता-पैरोंसे छाल्वर्ण वाली थी । अथवा छोककी आकृतिके समान थी क्‍योंकि जिस 
प्रकार छोकको आकृति क्रशवरविछू्ना अत्यन्त-कृशसध्यमागसे सहित है उसी ग्रकार 
लक्ष्मणा भी ऋशतरबिरूग्ना--अत्यन्त पतछो कमरसे सहित थी । अथवा शरद्‌ ऋतुके समान 
थी क्योंकि जिस प्रकार शरद्‌ू ऋतु विमास्वरविराजिनी--निर्मेल आकाशसे सुशोभित होती 
है उसी प्रकार छक्ष्मणा भी विमछाम्बरविराजिनी--नि्मेल वस्त्रोंस सुशोभित थी। अथवा 
यज्ञ संपदाके समान थी क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ संपदा सुदक्षिणगा--उत्तम दक्षिणा सह्दित 
होती है. उसी प्रकार छक्ष्मणा भी सुदक्षिणा--अत्यन्त सरल प्रकृति की थी। अथवा सुराज्य- 
लक्ष्मी--उत्तम-राज्यकक््मीके समान थी क्योंकि जिस प्रकार सुराज्यलकमी चारुवण- 
संस्थाना-ब्राह्मणादि वर्णोंकी उत्तम स्थितिसे सह्दित होती है उसी प्रकार छृक्मणा भी चार- 
वर्णसंस्थाना--सुन्दर रूप तथा आकृतिसे सहित थी। अथवा षतपंक्तिके समान थी क्योंकि 
जिस प्रकार वनपंक्ति तिडकभूषिता--तिलक बृक्षोंसे विभूषित और बहुपत्रढवा--अनेक पत्तों- 


>विवाहबृत्ञान्त ] दशमों कम्तः ३९३ 


कुन्तलानामीदृशी कान्तिरठमल संतमसकान्तिचिन्तामणिनिः । ईदृश चेदाननमस्य प्रतिरुपकर्मेव 
कुमुददिनीपति! । यदि भुजयोरीदृश सस्थानमनयोरनुकरोत्येव कल्पगाखिशाखा । यच्ययमाभोग 
स्तनयो पीनयो. क्रोडागिरिरपर. कौदुशों भतुं." इति निभृत वल्छभपरिचारिकामिरतुरागिणी- 
भिरभिष्टूयमानाम्‌ अमन्दमृगमदामप्यकिरातगीतिमू, बलकोद्भासिनीमपि नवुतिसभवाम्‌, मधु 





भूतिं मस्म सावयति उत्यादयतीस्येवंशीछा तां च, पक्षे काष्टाड्ारच्छेदिनीं भस्मोत्यादिका च, 'बधु ब्रद्धो 
धृधु छेदने! इत्युभयोः इछेब “भूतिसंस्मनि संपदि' इत्यमरः, इंड्ेषोपमा। यदि चेत्‌ कुत्तछानासककानाम्‌ 
ईंर्शीव्थभूग कानिद्द प्रिस्तहिं संतमसकान्तिचिन्तामणिसि. अगाइकृष्णवर्णचिन्तामणिभि, अक्मरू 
व्यू ब्यर्थम्‌ | चेधदिं आनन॑ सुखमीदशम्‌ इत्थंभूत तहिं कुमुदिनीपतिश्वन्द्रः अस्य भाननस्‍्य प्रतिरृपकमेव 
प्रतिनिधिरेष । यदि श्रुजयोर्वाहो' ईदश संस्थानमाकारस्तहिं कव्पधासिशासा कल्पतरुविटप' भनयो- 
भुजयोरनुकरोत्येच । यदि पीनयों पीवरयोः स्तमयो- कुचयो. अयम्‌ झ्राभोगो विस्तारस्तहिं मतुंघतछमस्य 
सररोध्न्य+ क्रीडागिरिः कीधहश/' इति निम्ठत निश्चकम्‌ जनुरागिणीभमिः प्रीतियुक्ताभि वतकऊभमपरिचारिकामि 
प्रियप्तेविकामि' अमिएय्मानाम्‌, स्तुठिगोचरीक्रियमाणाम्‌, अमन्दोअत्यधिको रूगाणा हरिणाना मदो 
गयों यस्‍या तथाभूतामपि ने किराताना गीतिरित्पकिरातगीतिस्ताम, किरातगीतिस्तु म्गाणाममन्द 
मदसुत्पादयति सा तु न तवेति विरोध पक्षे अमन्‍दः प्रचुरो झगमद कस्तूरी यस्यां दथाभूतामपि न विद्यते 
विरातरस्प॑व स्लेच्छस्पेब गीतियेस्था[स्ता सभ्य ननगीतियुक्तामिति थावत्‌ अथवा किरातो भूनिस्त्र 'चिरायता! 
इत्यर्थ', तन्निना भकठुका मधुरा गीतियेस्या सा 'किरात पुंसि भूनिस्बे स्लेच्छस्व्पक्षरीर्यो ' इति 
विश्वकोचन । भलकोद्धाप्तिनीमपि भक्तका तन्नामनगरीमुद्धासतीत्येवशीछा तथाभतामपि नवुतिसंभवा 
नवुतो वन्नामनगर्या समत्र उस्त्तिय॑स्थास्ताम्‌, याइलकाग्रामुत्यज्षा सा कथ नबुतों संमवेदिति विरोध 





वाली रूताओंसे सहित होती है. उसी प्रकार छक्ष्मणा भी तिब॒कभूपिता--चन्द्रनके तिछकसे 
भूपित और करतूरी आदिसे बनी हुई अनेक्र पत्र और ढताओंसे युक्त थी। अथवा नक्षत्र 
पंक्तिक समान थी क्योकि जिस प्रकार नक्षत्रपक्ति रुचिरहस्‍ता--देवीप्यमान हस्त नक्षत्रसे 
युक्त तथा उज्ज्चल श्रवणमूछा--देदीप्यमान श्रवण और मूल नक्षत्रोंसे सहित होती है उसी 
प्रकार छक्ष्मणा भी रुचिरहस्ता--सुन्दर दाथोंसे सहित तथा उच्ज्बछ श्रवणमूछा--सुन्दर 
कणमूछसे युक्त थी। अथवा अग्नि ज्वालाके समान थी क्योंकि जिस प्रकार अग्निज्याढा 
काप्ठागारवर्धिनी--टकड़ीके अंगारको वढानेवाढी और भूतिभाविनी--भस्म उत्पन्न करने- 
वाली होती है उसो प्रकार लक्ष्मणा भी काष्ठागारबर्धिनी--काष्ठांगारको छेदनेत्राही और 
भूतिभाविनी--सम्पत्तिको उत्पन्न करनेवाली थी । यदि इसके केशोंकी ऐसो कान्वि है तो 
नीलमणियोकी क्या आवश्यकता है ? यदि इसका ऐसा सुख दे तो चन्द्रमा इमका अतिरूपक 
ही है | यदि भुज्ञाओंका ऐसा आकार है तो कल्पदृक्षकी शाखा इनका अजुकरण करती हो 
है। यदि स्थूछ स्तनोंका यह विस्तार है तो फिर भर्ताके लिए दूसरा क्रीडागिरि केसा है ?” 
इस प्रकार अनुरागसे भरी भर्ताकी परिचारिकाएँ उसकी स्वुति कर रही थीं। वह अमस्दस॒ग- 
सदा--बहुत भारी सृगके मदसे सहित होकर भी अकिरातगीति थी-भीछोंको गोतिसे 
रहित थी। पश्षमे बहुत भारी कस्तूरीसे सद्दित द्ोरर भी मधुरगीतिसे सहित थी। अछको- 
द्वासिनी--अछका--कुबेरपुरोको सुशेमित करनेवालो होकर भी नबुतिसंभवा--नबुतिसे 
उसन्न थी । पक्षमे चूण कुन्तछोसे सुशोमित होकर भी नवुति मातासे उत्तन्न थी | मधुपारिलि्ट- 
प्‌० 
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३९४ गद्यचिन्तामणिः 


पारिलिष्टगात्रासपि पविज्ञाम, अक्रमक्षीणाभिव कोमुदीम, अभुजज्भसज्भमामिव चन्दनलताम, 
अजडाकरप्रभवासिव पद्मरुक्ष्मी लक्ष्मणां पर्यणयत्त । 


8 २६३, इति श्रीमद्वादीमसिंहसूरिविरचिते गद्यचिन्तामणों लक्ष्मणालस्मो 
नाम दशमों त्म्सः । 





४ परिदारपक्षे3लकैदचूणकुन्तछैरुद्धासते शोसते इस्येवंशीछा तथाभूतामपि नवुतिस्तन्ञाममाता सभत्रो निदान 
गसस्थास्ताम, मधुफैमचप/यिमिराश्छिष्टमालिद्वितं गात्र शरीर यस्यास्तथाभूतामपि पत्रिन्नां पूतासिति विरोध" 
स्पष्ट । परिहारपक्षे मधुपे अ्रमरैराश्छिष्टगान्नामपि पविन्नां पूतामू, विरोधाभास. क्रमेण क्षीणा व मवतीत्य- 
क्रमक्षीणा तथाभूतां कौमुदीमिव ज्योत्स्नामिव न विद्यते भुजज्ञस्य सपरय सद्जमो यस्यास्तथाभूतां उन्दुन- 
कतामिव मछयजवब्लीसिव, न विद्यते जदाकरों जढाकरः प्रभवः कारणं यस्यास्तथाभूतां पद्मलक्ष्मी 

१० कम्लकमलाम । पक्षे भजहः प्रचुदूः, आाकरः श्रे्पपुरुप+ प्रभवो यस्‍्यास्तास्‌ 'उत्पत्तिस्थाननिवहश्रष्टेपु ज्यात 
आकर  इति विश्वकोचन । * 


6 २६३, इति श्रीमद्वादीभर्सिहसूरिघिरचिते गध्चिन्तामणों छक्ष्मणारुम्मो 
नाम दुशमों लूम्भः । 





गान्ना--मद्यपायी छोगोंसे आलिंगित शरोरा होकर भी पवित्र थी। पक्षमें श्रमरोंते आछिगित 
१४ दरीरा होकर भी पवित्र थी। वह उस चाँदनीके समान थी कि जो अक्रमक्षीणा--क्रम-कमसे 
क्षीण नहीं होती । पश्चमें कुलमयादासे रहित नहीं होती | अथवा उस चन्दन लवाके समान 
थी कि जो अभुुजंगसंगमा--सॉपोंके संगमसे रहित थी। पक्षमें विटोंके संसर्गसे रहित थी। 
अथवा उस पद्मछक्ष्मीके समान थी कि जो अजडाकरप्रभवा-जलके समूहसे उतसन्न नहीं 

- हुईं थी। पक्षमें अजड--अबुद्ध और आकर--श्रेष्ट पुरुपसे उत्पन्न थी | 


२० ६ २६३. इस प्रकार श्रीमद्वादीसर्लिंहसूरि द्वारा विरच्चित गद्यचिन्तासणिमें छक्ष्मणा 
छम्स नामका ( लक्ष्मणाकी प्राप्तिका वर्णन करनेचाला ) 
देसवाँ छम्म पूर्ण हुआ ॥१०॥ 


एकादशो लम्भः 


२६४ अथ निष्कण्ठकाधिराज्योध्य राजा कुसुमगरणरकाण्डपतनेन करपोडाक्षण एव 
कण्टकितप्रकोछठः प्रकामस्विन्नाइगुलिमन्यूनभाग्या भोग्वामिमा राज्यश्रिय च॒प्राप्य प्रहृत्यनगणेन 
चत्रवचसा मवुरनिरीक्षणेत मनोहरचेप्रितित बयेष्टमोगापंणेंन तयो. कन्दर्प दर्प च प्रसर्पयन्निरंगं- 
लोपभोगस्थागंला न्तम्भ्मभिनवतासभावुकमवगी भावमु भवो रप्युत्सा रयन्‌॒ स्वेरममून्यां. यवासोद्य॑ 
यथाभाग्य यथायोग्यं कामसुश्षमन्वभवत्‌ । 

$ २६५ एव कान्ते कार्ताथ्यं कछानामेकायतनमाविगज्यं माधुय॑स्प गुरुकुर् प्रमन्नतायो 


$ २६४. अथेति--भथ छद्षमणापाणिप्रहणानस्तरम्‌ निष्कृण्य्क बात्रुरहितमधिराम्य यस्य 
तवाभूतो5यं राजा जीवधर कुसुमशरस्थ विपमायुधस्य शरक्वाण्डाना वाणानाँ पतनेन करपीडाक्षण एव 
पाणिग्रदणवेछायामेव कण्टकित छृपरादध- प्रदेशों यस्य स. 'भुजवाहू प्रवेश दो स्पात्कफोण्स्तु ऋपर । 
अस्योपरि प्रगण्ड स्थातृप्रक्ोष्ठस्तस्थ चाप्यध ॥? इत्यमर । प्रकाममत्यन्त स्विन्ना स्वेन्युका अल्ुुलय कर- 
शाखा यस्पास्ताम, अन्यून साग्यं अस्यास्ताम भोक्तुं योग्या मोग्या ताम्‌ इसा ठक्ष्मणां राज्यश्रियं राज्य- 
उद्ष्मी च श्राप्य प्रकृत्यनुगुणेव स्वभावानु झूलेव पक्ष मन्‍्व्यादिम्रवानवर्गानुरूपेग चतुरवबसा छजापहारिवेद- 
ग्वीपूर्णवचनेन पक्षे प्रोध्युत्पादकचातुअपूणवचनेन मधुर स्नेहसुधां वर्षत्‌ य्रिरोक्षण तेन पक्षे सद्दाजु मूति- 
पूर्णावलो कनेन मनोदरचेशितिन विश्रमचेष्टया पक्षे भादाययुतव्यवह्ारंण यथ्थेट्रमिच्छानुऋूल मोगस्प सुरतत्य 
पक्ष मोगाना पद्चेन्द्रियविषयाणामरंणेन दुनित तयो लूप््मणाया राजप्रियश्व कन्दप काम दप गन चे 
प्रध्पेयन्‌ विस्तार॒यन्‌ निरालोप भोगस्य स्वच्छत्दोपमोगस्य अग्रास्तस्म॑ वाधकृस्तम्मभूतम क्षमिनद्तया 
नूतनत्वेन समावुक संभवशीकस भवशीसावसस्वायचत्म्‌ उमयोरपि छट्षरणाया राज्यलद्षस्थाश्र दत्पार- 
यन्‌ दूरीकुर्वनू स्वर स्वच्छन्द यथा स्थात्तथा अमृभ्यामुक्ताम्था द्वाम्थां सह ययथात्तोौत्यं सोस्याजुरूप यया- 
भाग्य साग्यानुरूप यथायोग्यं यथाह कामसुखस्‌ अन्वमवत्‌ । 


मं 


8२६४ एवमिति--एवमनेन प्रकारेण काल्तेर्दीप्तेः कार्ताव्य कृवकृत्यत्वम्‌, कलानां चानु्णाम्‌ रे 


एकायतनम्‌ एकस्थानम्, माधुयेसथ आधिराज्य सान्नाज्यम्‌, प्रसन्नतावा, प्रपादस्य गुस्कुछमम्यपासस्थानम्‌, 


( २६४, अथानन्वर जिनका साम्राउय दत्रुओंसे रहित था तथा कामके वाण पड़नेसे 
जिनकी कोहनीका अधोभाग करपीड़नके समय ही रोमांचित हो उठा था ऐसे राजा जीव- 
न्धर, अत्यधिक पसोनास थुक्त अंगुलियोक्ों धारण करनेवाली और बहुत भागी भाग्यस चुक्त 
भोगने योग्य इस रृद्षमणाक्रों तथा राज्यलकमोकों पाकर प्रकृतिके अनुकूछ ( ख्रभावके आर 
पक्षम प्रजाके अनुकूछ ) चतुर वचन, मघुर अवलोकन और इच्छातुसार भोग प्रदान करनेसे 
उन दोनोंके काम और गवकी विस्तृत करते हुए तथा नित्रात्र उपभोगक्े प्रतिवन्‍्वके छिए 
अग॒॑ला स्तम्भके समान एवं नवीनताके कारण होनेवाले दोनोके अवश्नीभावक्ों दूर ऋरते हुए 
इच्छानुसार इन दोनोंके साथ सोख्य और भाग्यके अनुरूप यथायोग्य काम सुखका अनु- 
भव करने छगे। 


$ ६६४, इस प्रकार जो कान्तिक्री कृुताथता, कछाओंका एक स्थान, साधुबंका आवि- 
राज्य, प्रसन्नताका गुरुकुल, उदारताकी निपुणता, दयाक्री पराक्षाष्टा, ओर प्रियवादितारो 
मम कि पड 0043: 24% 


१ 'यौवन विश्नमाणाम इति पाठ , 'म' पुस्तके दिप्टिवृर््धि प्रिववादिताया. इत्यनन्तरमन्ति । 
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३६६ ग़द्चचिन्तामणिः [९६५ जीवंधरस्य- 


योवन॑ विश्रमाणां वेदरध्यं वदान्यताया अवसानमनुक्रोशस्य दिष्टिवृद्धि प्रियवादिताया गाढखता 
पाणिपादाधरे भतरि च, अधिकवक्रां पक्ष्मवत्ति कुन्तलकलापे पापसत्तवे च, निकामतुड्रा स्तन- 
जधतने मानसे च, अतिग्रम्भीरा नाभिमण्डले भापिते च, विपुला विलोचनयोर्नाम्नि च, दीर्घा 
भुजलतयो: प्रणतरक्षणे च, सूक्ष्मा महिम्ति करचरणरेखासु च, चारवृत्तां जद्भयोइचरित्रे च्‌, 
अत्यन्तमृद्दो तनुलतायां गमने च, अतिदरिद्रा मध्ये नेगुंप्ये च, आभिजात्येनाभिरुप्येण पावनक्ृत्येन 
पातित्रत्येत च विशिष्टाम्‌, अष्टधा भिन्नामप्येकीभाव॑ गता देवोपरिषदं यथोचित साकूतस्मितैरपाज- 





विभ्वमणां विलासानां यौवन तारुण्यम्‌, वदन्यताया उदारताया चैद्रध्यं नेपुण्यस्र, भमुक्रोशस्थ कृपाया. 
'कृपानुक्म्पाजुक्रोशो हल्तोक्ति करुगा दया! इत्यमरः अवसान विरामम्‌ प्रिग्रवादिताप्रा सधुरमापिताया 
दिश्टिद्धि साग्यदृद्धिमू, पाणी च पादी चाधरइचेति पाणिपादाधरम्‌ प्राण्यह्वस्वादेकवचनम्‌ तस्मिन्‌ भर्तरि 
वह्लभे च गादरक्ताम्‌ जतिलोहितवर्णाम्‌ पक्षे गामत्यन्त॑ रक्तामनुरागयुक्तामू, पश्मत्रति नभ्नने कुन्दल- 
कछापे अछकसमूहे पापसच्ते च पारप्राणिनि च भधिकव्रक्रामतिकुटिलास्‌ अधिकमडु तम, अतिनिदयाम, 
स्तनजघने वक्षोजनितस्बे मानसे चेतलि च निकामतुब्डामत्युन्नतामत्युदारां च, नातभिमण्डले हुन्दिकृपे 
भापिते च कथने च अतिगस्भीराम्‌ अत्यगाधास अतिप्रगल्‍्मां च, विदोचनयोनयनयोः नास्नि व विपुरां 
दीर्धा विशालां च, भुजलूतयोर्वाहुनढडर्यो, प्रणतरक्षणे च दीर्घामायताम्‌ भौदायपूर्गा च, महिस्नि माहात्मे 
करचरणस्थ रेखारतासु च पाणिपादलेखासु सूक्ष्मामचुद्धिगोचराम्‌ अल्पां च, जड्योः प्रर्तयों: चरित्रें च सदा- 
चारे च चार॒वृत्तां सुन्द्रवतुां प्रशस्ताचारां च, तनुरुतायां देहवल्ल्यां गमने च भत्यन्तसद्रीम्‌ भतिकोसल- 
स्पर्शास, कोमलाइस्वेन गमनासमर्था च, मध्ये करिप्देशे नेपुण्ये च अतिदरिद्वामतिछृशाम्‌ अतिश्यून्यां थ, 
आमिजात्येन को डीन्येन आसिरुप्येण सौन्द्यण पावनहझत्येन पविन्रकायण पातिब्रत्येय च सतीत्वेन च 
विजिश॑ सहिताम्‌ कष्ट या अष्टप्रकारेण मिन्नामपि विभक्तामपि एकीभावम्‌ एकत्यं गतासिति विरोधः पक्ष 


ऐकमत्य॑ गठां प्राप्तां देवीपरिषद॑ राक्षीससूहम्‌ यथोचित यथायोग्यम्‌ भाछूत॑ हच्चेष्टिवं स्मितं॑ सन्दहसित्त 


भाग्यवृद्धि रूप योवनको घारण कर रही थी, जो हाथ पैर और अधरोष्ठ वथा मर्तामें अत्य- 
घिक रक्ता--लाछवर्ण ( पक्षमें गाढ प्रीतिसे युक्त ) थी। विरूनियोंसे युक्त नेत्रमें, केशकलछाप- 
सें एवं पापी जीवमें अधिक वक्र थी ( नेत्रउक्षमे कटाक्षसे युक्त, केशकलापपक्षमें धुंधरालेपनसे 
सहित ओर पापी जीव पश्षमें कठोरतासे युक्त थी )। रतन, जघन तथा मनमें अत्यन्त उन्नत 
थी (स्तन और जघन नितम्तर पक्षमें अत्यन्त स्थूलतासे युक्त ओर मन पक्षमें अत्यन्त उदार थी) 
नाभिमण्डल और भाषणसें गस्भोर थी (नाभिमण्डल पक्षमें गहराई तथा भाषण पक्षमें सार- 
गर्भतासे सहित थी)। नेत्रों और नाममें विज्ञाल थी। (नेन्न पश्चमें बड़े-बड़े नेत्रोंसे युक्त थी ओर 
नामपश्षमें स्यातिसे युक्त थी)। बाहुढताओं तथा नम्नीभूत प्राणीकी रक्षा करनेमें दीघे थी (बाहु- 
छता पक्षमें दीघेभुज्ञाओंसे सहित और नम्नीभूत प्राणीकी रक्षामें उदार एवं दीघेकालतक संरक्षण 
देनेवाली थी )। महिमा तथा हाथ और पैरोंकी रेखाओंमें सूक्ष्म थी ( महिमा पक्षमें अचित्व _ 
महिमासे युक्त तथा हाथ पैरकी रेखाओंके पक्षमें सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार सूक्ष्म रेखाओं- 
से सहित थी )। जंघाओं और चरित्रमें चारुबृत्ता थी। (जघापक्षमें सुन्दर और गोढ 
पिडरियोंसे सहित थी तथा चरित्र पक्षमें सुन्दर चारित्र--निर्दोपष आचारकों धारण करे- 
वाढीं थी )। शरीर ढता और गमनमें अत्यन्त मदु थी ( शरीर छता पश्चमे अत्यस्त सुकुमार 
और गमनपक्षमें अत्यन्त असम्थे थी )। कमर ओर निशुणतामें अत्यन्त दरिद्र थी ( कमर 
पश्षमें अत्यन्त पतली कमरसे थुक्त और निगशुणतके पक्षमे निगुणतासे रहित--शुणोंसे थुक्त 
थी। जो कुलीनता सुन्दरता पत्रित्रता और पातित्रत्य धर्मसे विशिष्ट थी और जो आठ भेदों- 


- अवासक्तमोगवृत्तान्त. ] एुदझादक्ी ढम्मः इक 


पाते सममंश्रौल्य॑विकासोक्तिविस्तरे सविस्र््मसतुरागवर्णन सापदेशेरपसपत सममावनेर्माय- 
विनिमय समश्नुक्रुटीपुटरल्लीककोप मप्नगाम प्रद्धतिप्रापण सावराखसंत्ररणदधयावर्स संजोयितरश 
गपथमाहसे' सापलाप॑ स्थयस्थापन सानुमोद प्रतिव्रोदान' सावहित्य घुप्कनिद॑न्ध सामि 
पैरनुनाथन सबञ्चन, काञ्वीगेथिल्ये सवाष्ट्रयेद्प्रलोभने सर्वेलक्ष्ये: प्रत्यवेज्नित सप्रमादोपस्याम 


स्खलितानुतापने सत्रासगंतिव्यत्यये: सदास्योपगम सरम्ममा्जने समागनिरोध: प्रतिनिउ्ंन 


सकौतूहुले राब्वयंविलोकनाक्षेप. सगदगदिकास्तम्भेमिथ्याकधित सलज्दाजाइयेस्थोमुखस्थिने 
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५22५८ ०४2० 
ताभ्यां सहित साकूतस्मित अपाहपातेः कराक्षयात , नंसीरपन क्रीदासुसेन सहिते सन “सौ-प विला- 
सोत्तीना विश्रम मापिताना विल्तर समूह , सविज्म्म. सविड्दान अभनुरागरर्णन पश्रीत्यागदाने सापदेश 
सच्याजे अयसपेणे परचादगमने , ससभावन समस्माने माह्यानाखनां विनिम्रयेरादानप्रदान | भ्रदृदीपुरी- 
सहित सम्नकुर्दपुट मटीक्कोपे! कृत्रिमक्नोध, सप्रणामँ सनमरक्षारे, प्रकृतिप्रापण, स्वस्थीकरण , सापराध- 
सवरणरपराधावरणसहिते उपधावन समीपयमन , ल्जीवितसशय्र प्राणसगयसहित , छाप्वाना 
समयाना साहसे., अपछापेन सिद्धास्वीकारंण सहित सापलापँ स्थैय॑स्थापने दाद पप्रदशन सामुमेद्- 
रजुमतिसहितें प्रतिवचोदानः श्रत्युत्तरदानः, सायहित्ये” अवहित्यासहिल, शुरहनिर्धन्ध नीरसहद 
धबहित्थारक्षणमिद्मू--'भवगारवरुजदेहर्पादाफारगु प्तरव हित्या । व्यापारान्तरसक्यन्यथायभापणणरिनो- 
कनादिकरी ॥? सामिकछापेः वान्‍्छाथुत अनुनाथनर्याउन., सवश्नने. प्रवारणावुत्त पाज्ीशथिल्य- मेल्‍्टा- 
शिविल्लीकरणे), सधाप्रव। एष्त्वोपेले डपप्रकोमन लछोम्रप्रदशन , सचढक््य सहमत प्रययवेक्षित प्रयय- 
लोकनः, प्रयादस्यानवधानताया उपन्यासन सहितें. सप्रमादोपन्यासे स्ललितस्य ब्रटेरनुज्ञापतानि सूचनानि 
ते सत्रासैः समय, गोन्नव्यत्यय, नामव्यत्यत्र , दास्यस्प दासमावस्योपगमेन स्वीकारेंण सहित संरब्न- 
माजन अपराधझुद्धिमिः, मागनिरोधेव सहित समागनिरोध- प्रतिनिवतन गन्वा पुनरायान , सझातूदल 
कुवूहलमहितेः आइवय बिकोकनाक्षेद' विस्मयपूणरश्टिविद् गदगठिकराया स्पस्मेन रं।येन साहस 
मिथ्याऊवितेः मपाप्र छाप, ऊजाजा इ्याभ्य्रा त्रराजइस्वाभ्या सहिते,, अधोमुस॒स्थितेनीचवदनस्पित सामुश्नय 
सपश्चात्ताप , अनुपदपस्थापन, परचास्रस्थापन , सतमाहाने समाहानसहित , क्रीउनसजाउन सायस्या: 
मिनयेन सद्वितं, समावामिनये प्रतारणप्रावीण्य वदश्चनाकोशल रहस्यस्थेकान्तवाताया समया सकेनेन 








में विमक्त होनेपर भी एक्रीभाव--एकता ( पक्षमे प्रेमक्की अधिकतास अभिन्नता ) को प्राप्त 
थी ऐसी देवियोंकी परिपद्को--आठो रानियोंक्रे समूहको यथायोग्य विशिष्ट अभिप्राय पृष #- 
को हुई मनन्‍्द्र मुसकानसे सहित कटाक्षपातसे, क्रीडाजन्य सुखसे सह्ति विासए्ण झब्दोऊे 

मूहसे, विश्वास सह्दित अनुरागक्के ब्णनसे, किन्ही बहानोंके साथ पीछे हृदनेसे, आदरसति्ति 
माछठाआकी चदछोसे, भोद्दोंके साथ मिथ्याक्रोपसे. प्रणाम सहित स्वम्धताको प्राप्त कराने- 
स, अपराध छिपानेक्के साथ समीपमे पहुंचनस, जीवनके सशयसे सहित अपथाऊे साहसस, 
अपछापके साथ दढताके स्थापनसे, हप॑ सह्ति पत्युत्तर देनेसे, भय गोरव वथा लज्ञा आदिसे 
हे आहठिके आह्यारकों छिपाने रूप अबहित्याके साथ नीरस दृठसे, अमिलापा मह्ति वार्न्यार 
की हुईं याचनासे, छछके साथ की हुई करघनीकी यरिधिरतासे श्रृष्ठताके साथ झियि #ए 
प्रदोभनोंसे छज्जापू्रक किये हुए प्रत्यवछोकनसे प्रमादकों प्रकट करते हुए गलत.की मूचनास 
भयसत्ति नाम स्खलनसे दास्ताको स्त्रीकृत करते हए क्रोधकों दर करनेसे. मार्य गोस्नेक्रे 
साथ किये हुए प्रतिनिव तनसे, कोतृहछूके साथ क्यि हुए आउठचयेर्ण अवलोकन आ्षेयसे 


का ॒ी 


गदूगद चाणोक़ी रोकते हुए मिथ्या कथनसे, छब्जा ओर जडताके साथ नीचा सुख कर न्विद 
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३५९८ गच्यचिन्तामणिः [१६५ जीवंधरस्थ- 


सानुदयेरनुपदप्रस्थापने: सममाह्वानेः क्रीडनसंकल्पने: सभावाभिनये. प्रततारणप्रावीष्यैः सरहस्य- 
संज्ञेराशोत्यादने. सरोमाज्चैरवतप्तकमलकेलिताडनानुभावेश्च रमयन्यथाकार्म कामसौस्यमसकत 
एवान्वभवत्‌ 

४8 २६६ तथा हि-अश्नी राजा वाह्मममित्रजातमत्रुवमतिविप्रद्नष्टे चेत्यात्मनिष्ठमरिषड्‌- 
वर्ग' व्यजेष्ट । असहाया नीति; कातर्यावहा शौ्य' च श्वापदचेष्टितमित्यमीष्टसिद्धिमन्विताश्याम- 
मृभ्यामाकाइक्षीत्‌ । सप्रणिधान प्रहितप्रणिधिनेत्र, शत्रुमित्रोदासीनाना मण्डलेु तेरज्ञातमप्याज्ञा- 
सीत्‌ । राज्ञा रात्रिदिवविभागेषु यदनुष्ठेयमिदमित्यमनिब॑न्धमन्जतिष्ठत्‌ । जातमपि सद्यः शमयितुं 
शकतो&5पि सदा प्रबुद्धतया प्रतीकारयोग्यं प्रकृतिवेराग्य वाजीजनत्‌ | कि बहुना । राजन्वतोमव- 


सहितास्तथाभूतास्तै भाशोपपादनैः आश्ञायास्तृष्णाया उत्पादनानि ते,, सरोमाओे सपुछकैः! अवतंस- 


कमकछानां कर्णा म्रणरुमछानां केकिताइनस्थानुभावास्तैदच रमयन्‌ क्रीडयन्‌ यथाकाम॑ यथेच्छे कामसौखुय 
मदनसुखम्‌ भसक्त एवानासक्त एवान्चभूत्‌ अलुभवति सम । 

8 २६६. तथाहि--भसो राजा जीवकः वाह्म॑ वाहीकम्‌ अमिन्रजातं शनुसमूहम्‌ अभ्रुवसनित्यम्‌ अति- 
विप्रकृष्ट च दूरतरवर्ति च, इति हेतोः आत्मनिष्ठं स्वत्थिवम्‌ पण्णां वर्ग: पड्वर्यः भरीणां घड़वगे इत्यरिषड्वर्गेस्तं 
व्यजेष्ट जितवान्‌। काम: क्रोधो छोमो मोहो मदो मात्मय चेत्यरिषद्वर्ग जसहाया केवछा नीति" कार््यावहा 
सीरुत्वावहा शौय च केवर्ल इवापद्चेष्टित व्याप्रादि देश्विम' इति हेतोः अन्विताभ्यां सहिताभ्यास्‌ जमूभ्यां 
नीति-शौयम्यास अभीश्सिद्धिसू आकादक्षीत्‌ ववाब्छ। सम्रणिधानं सस्मरणं यथा स्थात्तथा प्रहित 
प्रणिधिरेष नेत्र दूतं येन तथाभूतः सन्‌ शत्रुश्न सित्रं च उदासीनश्चेति शब्रुमिन्नोद्रासीनास्तेषां मण्डलेपु 
राष्ट्रेपु तैश्तन्नत्यनुपतिनिः भज्ञावमप्रि अब्ुद्धमपि अज्ञासीत्‌ छुष्यते स्म। राज्यों नुपतीनां रात्रिदिव- 
विभागेषु-अहनिशविभागेषु यत्‌ कार्यम्र भजुष्ठेय॑ कु योग्य इदं कार्यम्र इत्थमनेन प्रकारेण 
अनिर्वन्ध॑ हररहितं यथा स्थात्रथा अन्वतिष्ठत्‌ अकाषीत्‌ ॥ जातमपि समुध्तन्नमपि ग्रकृतिवेरास्यं मन्व्यादि- 
प्रकोप सद्यो झग्रिति शमवितुं शान्तं कहठुँ शक्तोडपे समर्थोडपि सदा शइचत्‌ प्रबुदुृतया जागहकतया 
प्रतीकारयोग्यं प्रतीकाराहँ नाजीजनत्‌ । कि बहुना । अबनी सूप्ति राजन्वर्ती प्रशस्तपार्थिवयुक्ताम्‌ 


होनेस, पश्चात्तापके साथ पीछे भेजनेसे, आहानके साथ क्रीड़ाके संकल्पसे, सदूसावका अभि- 


नय करते हुए धोखा देनेकी कुशढ्तासे, रहस्यपूर्ण संकेतोंके साथ किये हुए आश्ञाओंके उत्पादन- 
से और रोमांचोंसे सहित कर्णाभरणके कमछसे क्रीड़ापूरवेक्र किये हुए ताड़नके अनुभवसे रमण 
कराते हुए जीवन्ध रस्वामी अनासक्त रहकर हो इच्छानुसार काम सुखका अनुभव करते थे 

$ २६६. वे सोचते थे कि बाह्य शत्रुओंका समूह तो अस्थायी तथा अत्यन्त दूरबतों है-- 
अपनेसे दूर रहनेवाछा है । अतः उन्होंने अपने भीतर रहनेवाले काम क्रोध आदि छह्द अन्त- 
रंग शत्रुओंके समूहको जीता था। केब्रछ नीति कातरताकों धारण करनेबाली है और केब॒छ 
शरता जंगली जानवरोंकी चेष्टा है इसलिए इन दोनोंको साथ मिछाकर ही वे अभीष्ट सिद्धि- 
को करना चाहते थे। बड़ी सावधानीके साथ गुप्तचर रूपी नेत्रोंको प्रेरित करनेवाले जीवन्धर- 
स्थामी शन्र॒ मित्र और उदासीन राजाओंके देशोंमें उनके द्वारा अज्ञात समाचारकों भी जान 
लेते थे। रात-दिनके विभागोंमें राजाओके करने योग्य जो कार्य होता है उसे वे यह इसी 
तरह करना चाहिए! इस ह॒ठसे रहित होकर पूर्ण करते थे। उत्पन्न होते ही शीघ्र ही वष्ट 
करनेमें सम होकर भी सदा जागरूक रहनेके कारण वे प्रजाके भीतर ऐसी विरागता 
उत्पन्न नही करते थे जिसका कि उन्हें प्रतिकार करना पड़े | अधिक क्या कहा जाय ! उन्होंने 





>».. १, भ० स सदुभावा। 





- राज्यसंचालनबृत्तान्तः ] एकादशो छस्भः ब 


नीमतानीतु। 

$ २६७ एवमनन्यसुलभानस्योत्यावाधितान्‌ धर्माथंक्रामान्‌ सचिन्वति तस्मिन्प्रजापतौ, 
प्रजाइच तदधीनवृत्तय सादरेः करप्रदानेः सानुशये प्रमादरखलिते. सभगैराज्ञानुष्ठाने' सविनय- 
गुंझुजनानुवर्तनेः सनिव॑न्धेश्चास्वृत्तेः सविचारे प्रारम्भ सफलेरखिलह्ृत्ये.. सपरप्रयोजनेः साधु- 
चेष्टितेः सदानपूजेरुत्सवोपक्रमेः समेतास्त राजानमन्जनक्लेशमर्थजातमजन्मोपयुवत पित्तरैमनि- 
मेपोन्मेष नेन्रमनभिवर्धनायास सुतमावद्धमूतिमिव विश्वासमवनोत्तलसंचारमिव सुरतर्मात्म- 
प्राणानामिव पुञ्जीभावममन्यन्त । 

९६ २६८ तथा गात्रवद्ध इव क्षात्रधर्मेईस्मिन्धर्मोत्तर सौझ्योत्तर च धघरातछूमवति 


अतानीत्‌ । 'राजन्वान्‌ सौराज्ये” इति मत्वथीये नलोपामावी निपातनात्‌ । 

ह २६७. एवमिति--एवमनेन प्रकारेण तस्सिन्‌ प्रजापतो जीवधरमद्दाराजे अन्येधा सुझमा न 
भवन्तीत्यनन्यसुरूमाह्तानू , अन्यो5न्य परस्परमवाधितास्तान्‌ धर्ंश्र अर्थश्र कामश्रति धर्मार्थकामास्तान्‌ 
त्रिवर्ग सचिन्दरति सति तठबीना नुथाधीना वृत्तिरानोविका यासरा तथाभूता प्रजाश्र छोकाश्र सादरेः 
ससन्माने करप्रदाने राजत्वदाने., सानुशये' सपइचात्तापै प्रमादुस्खलितै प्रमादेन स्खक्तितानि तैः अनवधान- 
दाजन्यत्रुटिमि , समयेः सन्नासै भाज्ञानुष्टाने आदेशाजुपाल्नै, सविनये सादरै- गुरुजनानुरूछाचरणे 
सनिर्वन्धे सामिरुचिमि चारुव्ृत्ते. झुमायारै. सविचारर सविमशों प्रारम्सै कार्यारम्मै, सफ़े सार्थक 
समिलकृत्येनिसिककार्य_ं सपरप्रयोजनै पराथसहिते स/धुचेश्तिरुत्तमचेष्टिति सदानपूजै दानार्चासहितै 
उत्पवोपफ्रमे उत्सवप्रारम्से॑ समेता संहिता सत्य ते राजान जीवधरं न विधते5जनक्लेशो 
यस्य तत्‌ भर्थजञातं धनसमृहम्‌, जनन्‍्मन्युप्युक्तो न मवतीत्यजन्मोपयुत्तरतं पितर जनकम्‌ न विद्येते 
निमेपोन्मेपी यस्य तत्‌ नेत्र नयनमू, न विद्यतेडमिवर्धनस्थ पोषणस्थायास खेदो यस्‍्य त सुत्तं पुत्रमू, 
भावद्धा सूर्तियस्प तथाभूत मूर्तियुक्त विश्वास अत्ययमिव, अवनीतलसचार प्रध्वीतछसचार सुरतरुमिव 
कव्पवृक्षमिच, जाक्तप्राणानां स्वप्राणाना पुञ्षीमाचसिव राशीमावमिव अमन्यन्त जानन्ति स्स । 

6 ९६८४ तथेति--तथा तेन प्रकारेण गात्रवद्धे सशरीरे क्षात्रधम इव भस्मिन्‌ सम्राजि जीवधरे 


धर्मोत्तर धमप्रधान, धनोत्तरं धनपरिणामं, सोख्योत्तर च सुसपरिपाक च यथा स्थात्तथा धरातक भूतलूम्‌ 


प्रथिवंको योग्य राजासे युक्त कर दिया था। 

8 २६७, इस प्रकार जब राजा जीवन्धर अनन्य सुलभ, और पररपरमे बाधा न करने- 
चाछे धरे, अथे एवं कामका संचय कर रहे थे तव उनके अधीन रहनेवाली प्रजा बड़े आदर- 
के साथ उन्हे छगान देती थी, यदि प्रमाद वश कुछ भूछ हो जाती थी तो उसका बहुत पहचा- 
त्ताप करती थी, डरती-डरवी आज्ञाका पालन करती थो, विनयपूर्चक गुरुजनोंके अनुकूल 
प्रवृत्ति करती थी, प्रतिज्ञापवंक सदाचारका पालन करती थी, विचारपूर्तक कायका प्रारम्भ 
करती थी, उसके समरत आचार सफल रहते थे, उसकी उत्तम चेष्टाएँ दूसरोंक्रे प्रयोजनसे 
सहित होती थीं, और उसके उत्सचोंकों सव तैयारियाँ दान तथा पूजासे सहित होती थीं। 
इन सब कार्योसे सहित प्रजा उन्हें उपाजनके क्लेशसे रहित धनससूह, जन्ममे उपयोग न 
देनेवाले पिता, टिमकारसे रहित नेत्र, पालन-पोपणके खेदसे रहित पुत्र, मूतिधारी विश्वास- 
के समान, प्रथित्री-वलपर चलने-फिरनेवाले कल्पदृक्षके समान अथवा अपने प्राणोंकी राशि- 
के समान मानती थी | ] 

8 २६८ तदनन्तर शरीरधारी क्षात्रधर्मके समान जब सम्राट जीवन्धरस्वामी धर्म, 





१ म० वृत्ते ।२ ग० अजननोपयुकतम्‌ । ३ क० ख० ग० मातर पितरमु । 
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४३०० गद्यचिन्तामणिः [ २६४ जीवंधरत्य- 


सम्राजि, वत्ससाम्राज्यसमवछोकनसफलोकृतनीविता विविधविहितपूर्वोपकारिसवंजनतप्ति 
पुनरतृप्तिकारिष्यविचारितरस्ये किपाकफलप्रस्ये विषयसौस्ये विरक्ता सती विजयामहादेवी 
ससस्‍्तेहूं सदय॑ साशवास सनिबंन्धे सवेराग्य॑ सावश्यकं च समादिश्य काश्यपीपतिनापि कर्थ॑त्िद, 
नुमतैव सुनन्‍्दया सम॑ सुतयो: स्तुषाणा पुरौकसा च॑ सीदता प्राव्राजीत्‌ । प्रव्नज्यामनयोस्पश्चत्य 
तदाश्रमस्थानं राज्याश्रमगुरुरपि गुरुतरविषादविह्वलमति: सपदि समभ्येत्य समुद्दीक्षय दीक्षित 
जनयिन्यो कतंव्याभावादतिमात्र विषीदन्मातृभ्यां विशिष्ट तत्संयमं विश्वाणितवत्या श्रमणीश्रेष्ठया 
प्रपञ्चितेधमंवचोभि: किचिदिवाश्वास्यमानः पुनः पुनः प्रगुह्म पादं प्रसविश्यो: 'अत्र नगर्या- 





अवति सति वत्ससाम्राज्यस्य पुत्राधिराज्यस्य समव्रछोकनेन दर्शेतेच सफकीकृत जीवित यस्यास्तथाभूता, 
विविध नैकप्रकारं यथा स्यात्तथा विहिता कृंता पूर्वोपकारिणां सर्वजनानां निखिछनराणां तृप्तियया सा 
विजय।|महादेवी पुनरनन्तरम्‌ तृप्ति न करोतीत्येवंशीलेडतृप्तिकारिणि भविचारितं सत्‌ रम्यमिति अविचारित- 
रम्यं तस्मिनू आपातसनोहरे क्रिपाकफद प्रस्ये महाकारूफछतुल्ये “किंपाऋस्तु महापाकफले मूखे च! इति 
विश्वकोद्न , विषयसौख्ये पन्‍्चेन्द्रियविषयशमंणि विरक्ता गताजुरागा सती सस्तेहं सानुरागं सदयं सानु 
करप॑ साइवास ससान्त्वतम, सनिषन्धं सामिरुचि, सबैराग्यं वेराग्यसहितं सावश्यक च आवश्यकसहितं च 
समादिश्य सम्ुपद्श्य काश्यपीपतिनापि राज्षा जीचंधरेणापि कथवित्‌ केनापि प्रकारेण अनुमतेन भाज़ां 
प्राप्ैव सुनन्‍्दया गन्धोत्कटपत्न्या सम॑ साथ सुतयोः जीवंधरनन्दाव्ययरोः स्तुपाणां पुत्नवधूनां पुरौक्ष्सां च 
नागरिकाणां च सोदतां दु खोमवतां सता 'षष्ठी चानादुरे' इति पष्ठी प्राभ्राजीतू संन्यस्तवती | अनयो विजया- 
सुननन्‍दयो. प्रश्यां दीक्षास्‌ उपश्ुल्य ससाकण्य गुरुतरविधादेन विशालखेदरेन विहुका छुःखिता मतिर्थस्य 
तथाभूतों राज्यमैवाश्रमो राज्याश्रमस्तस्य गुरुरपि जीवंधरो5पि तयोदिंजयासुनन्दयोराश्रमस्थानं तपोवन 
सपदि शीघ्र समभ्य्रेत्य गत्ना दीक्षा संजाता ययोस्तथाभूते दीक्षिते जनचित्रयो मातरौ सममुद्दीक्षय च्ठा 
कतंब्याभावात्‌ उपायाभावात्‌ अतिमान्न प्रभूतवरं विषीदन्‌ विषण्णो भवन्‌ मावुभ्यां जननीभ्यां सम्प्रदाने 
चतुर्थी विशिष्ममसाधारणं तत्संचसं तद्योग्यसयमम्‌ आिकाब्तमित्यथं, विश्राणितवत्या दृत्तवत्या श्रमणीपु 
साध्वीपु श्रेष्ठ तया श्रमणीश्रेष्टया प्रपल्चितेविंस्तारिते: धरवदोमि घसपूर्णबचने: किंचिदिय सनाग्रिव 
आइवास्यमानः संबोध्यमानः पुनः पुनर्भूयोभूय: प्रसविध्योः श्रेष्ठमान्रोः पादं चरण॑ प्रगुह्य वन्दिस्वेत्यथः 


धन और सुखपूवक प्रथिबीतछकी रक्षा कर रहे थे तब पुत्रका साम्राज्य देखनेसे, जिसका 


जीवन सफल हो गया था, पहले उपकार करनेवाले समस्त छोगोंको जिसने नाना प्रकारसे 
सन्तोप उत्पन्न कराया था, और अतृप्तिकारी, अविचारित रस्य, तथा किपाकफछ तुल्य विषय 
सम्बन्धी सुखमें जो विरक्त हो रही थी ऐसी विजया महादेवी स्नेह, दया, आइचासन, दृढता 
वैराग्य और आंवश्यक्के साथ अच्छी तरह आदेश दे किसी तरह राजा जीवन्धरके द्वारा 
अनुमति प्राप्त कर सुनन्‍्दाके साथ-साथ दीक्षित हो गयी। यद्यपि दीक्षाके समय दोनों पुत्र 
सब पुत्रतबधुएँ और नगरचासी छोग दुःखीं हो रहे थे तथापि उसने उनको अपेक्षा नहीं की. 
शज्याश्रमके गुरु जीवन्धरस्वामीने ब्योंही इन दोनोंकी दीक्षाका समाचार सुना स्पॉही अत्य- 
घिक विपादसे विहलचित्त होकर वे उनके आश्रममें पहुँचे। बहोँ दीक्षा धारण करनेवाली 
दोनों माताओंकों देखकर थे अधिक बिपाद करने छगे। वहाँ दोनों माताओके लिए विशिष्ट 
संयम प्रदान करनेवाली गणिनीने अपने द्वारा प्रपश्चित धमके वचनोंसे उन्हें उपदेश दिया 


जिससे कुछ-छुछ सान्त्वत्ाको प्राप्त होकर उन्होंने माताओंके बार-बार चरण छुए और यह 


१, क० छ० ग० 'च सास्ति । 








-मातु सयमधारणबवृत्तान्तः ] एकादुशों ढम्म ३४६ 


मासिक कतंव्यों | न च स्मतंव्यान्यत्र यात्रा' इति ययाचे | ताभ्या च तदीयप्रश्नयवलेन 'तथा' 
इति प्रतिश्नुते, विश्वतवीय॑ स विव्वभरापतिरम्वावियोगादम्बकविहीन इव दीनवृत्तिः प्रतिनिवरत्य॑ 
सप्रणामं निवृत्त्याश्रमान्निजावसथमशिश्रियत्‌ । 


8 २६६. तदनु कालपाकेन स्वपाकेन शान्तस्वान्तरज कान्ताभिरमा निविशतस्त्रिदगा- 
हंसौर्य निशत्सवत्सरसमिते समये समतिक्रान्ते, क्रमादात्मजेष्बप्यात्मनिविेषेषु कछागुणे कवच- 
हरतां निविशमानेषु, कदाचित्नितान्तक्षोबवसन्तवन्धुवंश्नन्तसमयावतारः समधुक्षयदस्थ जलक्री- 
डोद्योगम्‌ । 


६ २७० अनन्तरमानायितिः संशोधिता स्फटिकनुलितपय.पुरां स्फुटितारविन्दवुन्दनिष्य- 


खत्र नगर्या राजपुर्याम्‌ आासिका निवास कया विधातव्या । अन्यत्र नयया यात्रा न च स्मतंच्या! इति 
ययाचे | ताभ्या च तदीयप्रश्रववद्ेन तदीयविनयत्रल्लेन 'तथा' इति प्रनिश्नुते भ्रतिज्ञाते सति विश्व॒ुत्तं प्रसिद्ध 
बीय॑ यधस्य तयाभूत सत विज्व॑मरापतितृपतिः अम्वावियोगात्‌ मातृविरहात्‌ अम्भकविहीन इव नेन्नरहित 
इव दीनवृत्ति सन्‌ सम्रगा्म सनमस्कारं प्रतिनिवत्य प्रत्यावत्य ते इति शोषः आश्रमात्तपोवनाव्‌ निवृत्त् 
प्रत्यावृत््य निजावसथ स्वसदनस्‌ अशिश्नियत्‌ । 

8२६९ तदन्व्रिति--तद॒नु तदनन्तरं कारपाकेन समयपाकेन च समग्रे ब्यतीते सति स्वोपयो- 
गम्य परिवतनाच्चेत्य्थ शान्ता स्वान्तकुक मनोव्यथा यस्य तथाभूतस्य कान्‍्तामि प्रियाभि. अमा साक 
त्रिदशाहंसोरय ठेवोचितसु्खम॑ नि्विशतो भुन्जानस्य अस्प राज्ञ त्रिशव्सवत्सससमिते त्रिशदषप्रमिते समये- 
अनेहसि समतिक्रान्ते व्यपगते सति, क्रमात्‌ भाव्मनिर्विशेषु स्वतुल्येपु आत्मजेपु पुत्रेष्यपि ककागुणें कछा 
एवं गुणास्तैश्वातुरीगुणेः कवचहरता कवचधारणयोग्यावस्था निविशमानेषु भ्रतिपन्नेप कद्ाचिज्ञातुचित्‌ 
नितान्तमत्यस्तं क्षोवों सस्तो धसन्तवन्घुमंदनों यस्मिन्‌ तथाभूतों वसन्तसमयावतारः ऋतुराजप्रासभ' 
जलक्रीडोचोग जलकेलिप्रयत्न समधुक्षयत्‌ चर्थयामास्‌। 


6 २०० अनन्तरमिति--भ्नन्‍्तर तदन्ु॒ आनायिभिर्जाल्थारै सशोधितां निजन्तुकृताम्‌ 
स्फटिकनुढ्ित स्फटिक्सदश पयभ्पूरो यस्यास्ता, स्फुटितानि विक्सितानि यान्यरविन्दानि तेषा बुन्दा- 


याचना की कि इसी नगरीमे आपको रहना चाहिए। अन्प्रत्र जानेका स्मरण भी नहीं करना 
चाहिए! | उनके वितयव॒लूसे माताओंने 'तथास्तु' कहकर जब वहीं रहना स्वीकृत कर लिया 
तब प्रसिद्ध पराक्रमके धारक जोवन्धर रवामी माताओके वियोगसे नेत्ररहितके समान दीन- 
वृत्ति हो प्रणामपूवेक आश्रमसे छौटकर अपने घर आये। 
का 6 २६९ तदनन्तर समयके परिमाणसे जिनके हृदयकी पीड़ा स्रयं ही आ्त हो गयी थी 
ऐसे जीवन्धर स्वामीके स्धियोंके साथ देवोंके योग्य सुखका उपभोग करते हुए जब तीस वर्ष 
प्रमाण समय निकछ गया और क्रम-क्रमसे कछा तथा गुणोंके द्वारा अपनी समानताकों धारण 
करनेवाले उनके पुत्र जब कवच धारण करनेके योग्य अवस्थाको शआप्त हो गये तव॒किसी समय 
अत्यन्त उन्म्रादको ग्राप्त हुए कामसे युक्त चसन्त ऋतुके प्रारम्भने इनकी जलक्रीड़ाके उद्योगकों 
उत्तजित किया । ड़ 

- $ २७०. ततपइ्चात्‌ जालको धारण करनेवाले धीवरोने जिसे शुद्ध किया था--हिंसक 
जल-जन्तुओंसे रहित किया था, जिसके जरका प्रवाह स्फटिकके तुल्य था, जो खिले हुए 

५१ 
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४०२ गद्यचिन्तामणिः [ २७० जीव॑धरस्य- 


ौन्दिमधुबिन्दुसंदोहंचन्द्रकिताममछस्फटिकशिलाघटितसोपाना प्छवमानराजहंसफेनिल्तरज्भा कूज- 
त्कारण्डवमिथुनाधिष्ठितकूलकेतकी कुसुमधू लिधूसरपुलिना मनिभृतमी नाहतोत्पलगरभ प्रति व द्धघट्प दल 
कृतमुखरामुपरित्तटोद्यानवाटिकागूढा क्रीडासरसी समदशकुन्तकुलकूजितेरिवाभिहितालोकशब्द; 
समवगाहमानमानित्तीनिकरकरास्फालनरयती रगामिलहरी प्रवाहेणेव प्रतिगृह्ममाण: समवगाह्य वन- 
करीव करिणीभि: करभोरुभिरुपलक्षितः क्षालिताजु रागसंपकंसकु इकुमसलिल साद्रंदुकूलाइलेपस्पष्ट- 
दृष्योषिदवंयवाक्ृष्यमाणात्मलोचन सुलोचनाछोचनकुचसारूप्यसाक्षाल्लक्षणसंभावनीयविकचमुकुल- 


'+१ 





त्समूहात्षिष्यन्दितों ये मधुबिन्दवों मकरन्द्शीकरास्तेषां संदोहेन चन्द्रकितां व्याप्तामू, अमलासिर्निसेकामि: 
स्फटिकशिक्ालि: इवेतामइषत्ञिः घटितानि रचितानि सोपानानि श्रेणयो यस्पास्ताम्‌, प्लवमानेस्तरद्धी 
राजहंसे: फेनिका: सफेना तरद्वा भड्गा यस्थास्तास्‌, कूजत्‌ शब्दायमानं यत्कारण्डबमिथुन पक्षिविशेषयुगर्ल 
तेनाधिष्टिता युक्ता या कूछक्रेतकी वटकेवकी तस्याः कुसुमधूल्या पुष्पपरागेण घूसरः पुछ्चिनः सैकत॑ थस्यास्ताम 
'ोयोत्यितं तत्युढितं सैक्त सिक्रतामयम्‌' इत्यमरः, अनिम्नताश्रपछा थे मीना मत्स्यास्तेराहतानां 
ताडितानामुत्पछानां नीककसछानाँ गर्म मध्य बद्धा रुद्धा ये षट॒पदा अमरास्तेषां झदकझुतेन गुल्जनरवेण मुखर्रा 
शब्दायमानाम्‌, उपरि उपरिस्थितामिः तटोद्याववाटिकासिः ठीरोपवनवनी भियूंढा तिरोहिता तास्‌ क्रीदासरसो 
केकिकासारम्‌ 'कासारः सरसी सर ” इत्यमरः, सनदाः सदर्पा थे शक्ुन्ताः खगास्तेषां कुछस्य फूजितेरब्यक्त- 
पक्षिध्वनिभिः अमिहितः समुच्चरित आलोकशठ्दों जयज़यशव्दों यस्थ तथामृत, समवगाहमानानां 
प्रविशन्‍तीनां मानिनीनां नारीणां निकरस्य समूहर्य करास्फाक्नरथेण हस्तास्फाक्नवेंगेन तीरगामिन्य- 
स्तटोपसर्यिण्यो या लहय॑स्तरज्ञास्तासां भ्रवाहेण प्रतिग्रृद्मगराण इव अग्नमागत्य सत्करियमाण इच समव- 
गाह्य प्रविश्य करिणीमिरप्कसितों वलकरीव वनगज़ हव करभोरुमि। सुन्दरीभिरुपलक्षितों युक्त समर 
क्षालितो धौतो यो<्ड्वरागो विहेपनं तस्य संपर्केण संहरगंण सकुदुकुमं सकाइमीरं सलिल यस्मिन्‌ कमेणि 
तथथा श्थात्तथा, साद्रेस्य जलक्लिन्ञस्य दुकूलस्प क्षौमस्याइलेपेण स्पष्ट यथा स्यात्तथा चृष्टा विलोकिता ये 
योषितां स्त्रीणामू अवयवाः पीनस्तननितम्बादयस्तैराकृष्यमाणे हृठाज्नीयमाने आत्मछोचने यस्मिन्‌ 
कमंणि तथथा स्यात्तथा, सुकोचनानां वहरूमार्ना छोचनकुचस्थ नयनवक्षोजस्थ यत्‌ सारूप्य॑ साइइयं तस्य 





कमल-समूहसे झरनेवाली सधुविन्दुओके समूहसे चन्द्रकित थी--चन्द्रकाकार छपकोंसे युक्त 


थी, निमछ स्फटिककी शिरछाओंसे जिसको सीढ़ियाँ वनी हुई थीं, जिसकी लहरें तेरते हुए राज- 
हँसोंसे फेन युक्त हो रही थीं, शब्द करनेवाले कारण्डब पश्षियोंके युगलसे अधिप्ठित तटवर्ती 
केतकीके फूलोंकी परागसे जिसका तट मटमेछा हो रहा था, चपलतापू्वेक मछलियोंके द्वारा 
वाडित नील कमलके भीतर रुके हुए भ्रमरोंकी झंकारसे जो शव्दायमान हो रही थी तथा जो 
ऊपर तटपर स्थित बागन्बगियोंसे छिपी हुई थी ऐसी क्रीड़ा-सरसीमें अवेश कर उन्होंने अत्य 
घिक क्रीड़ा की | क्रोड़ा-सरसीमें प्रवेश करते समय जो वहाँ मदोन्‍्मत्त पक्षियोंके समूह शब्द 
कर रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो जीवन्धर स्वामीका जय-जय शब्द ही उच्चरित 
हो रहा था। प्रवेश करनेवाले ख्रीसमूहके हार्थोंके आस्फालनसे उत्पन्न वेगसे तटपर जो 
तर॑गोंका प्रवाह आ रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था मानो तरंगोका वह प्रवाह उनकी 
अगवानी ही कर रहा हो। जिस प्रकार जंगलका हाथी ज॑गलकी हृथिनियोंके साथ किसी 
सरोवरमें प्रवेश करता है उसी प्रकार उन्होंने भी करभ--कलाईसे लेकर झिंगुरी तक हाथकी 
बाह्य कोरके समान सुन्दर जॉधोंबाली ल्लियोंके साथ उस क्रीड़ा-सरसीमें प्रवेश किया। क्रीड़ा- 
के समय धुले हुए अंगरागके सम्पकसे उस सरसीका पानी केशरसे सहित जैसा हो गया था। 
गोले बख्रके चिपक जानेके कारण स्पष्ट रूपसे दिखाई देनेवाले स्लियांके अवंयवोंसे उनके 


$ 


- जलक्रीडावर्णनम्‌ ] एकादुशो कृम्म ३०३ 


नलितमलकाग्रविगलदम्वुविन्दु धदोहमदेहकरहारमक्तमक्तानिकरकरविलुलितसलिलप्छवमानविस- 
वलप्रचितचन्द्रशअछशद्ू. जडस्तनिविसजातवाग्यतवृत्तिकताविभाव्यमानसु जनक त्यरशनाकलाप 
दतिमुखसिच्यमानकुडकुमपडू सपकत भाव्यमान सिन्दू रितकुम्मिकुम्भ सा मय कु च कुम्भ च भूजमक्रीडत्‌ । 


$ २७१ क्रीडावम्नाने च वलवदनिकचलकिसलयसमुल्लाधिवेल्डल्लतालास्पछालितेषभिन- 
वपरागपटलस्विन्नपुनागमञ्जुमञज रीजालजल्पाकमधुकरनिकरझका रमुखरे गाज़ूजल इव पृथुल- 





साक्षात्‌ लक्षणेन द्शनेन समावनीयानि सत्करणीयानि विकचमुकुछनल्निानि प्रफुल्लकुड्मककमलानि यस्मि- 
न्कमंणि यया स्थात्तथा, अलकाग्रेश्य कुन्तलाग्रमागेश्यो विगरन्तों यरेअम्ुविन्दुसदोहा जलविन्दुसमृहास्तेषां 
करा ये हारा मॉक्तिक्रयष्टयस्तेश्यो सुक्ता पतिता मुक्तानिक्रा मुक्ताफलसमूहा यस्मिन्कर्मेणि तद 
यथा स्पात्तथा, करईस्तेतिलुछितसाछोढितं यत्सछिल जल तस्मिन्‌ प्छचमानेस्तरद्धिविंसवलयेम्दंगालकटकै 
रविता कृता चन्द्रशकलाना शशिसण्डाना शझ। यस्मिन्‌ क्ंणि तदू यथा स्थातचया, जइस्य मुल्य पक्षे 
जबस्प सनिधों समीपे सज्ाता सपुत्ना या वाग्यतत्रत्तिकता मौनबवृत्तिस्तवा विभाव्यमानं प्रतीयमान 
सुजनक्ृत्य साधुकृत्य यसत्र तथाभूतो रशनाकृछापो मेखाकछापो यस्त्िन्‌ क्मणि तद यया स्पाचथा, 
जदसनिधाने यथा सुजनों मौन श्रयते तथा जलसनिधाने मेखछाकुृछापो5पि मौन पश्रितवान्‌ एतलक्षणेन 
वबस्य सुजनकृत्यत्वं प्रवीयत्त दृति माव , इतिमुखेन जलपन्त्रमुखेन सिचप्रमानों ये कुछकुमपक्ढो काइमीर- 
ट्रवस्तस्थ सपक्रणः संमाव्प्रमान समनुमीयमान सिन्पूरितकुम्मिकुस्मतान्य सिन्दूरयुक्तमनगण्डसाइसय 
येषा तयाभूता, कुचइम्ता स्वनकेझशा यर्मिन्‌ कर्णि तद्‌ यथा स्थात्तथा च रुशमत्यन्तम्‌ अक्रीडत । 


६ २०१ क्रीडाचसान इति--क्रीडावस्ताने च जलकेलिविराम च बलवता प्रचण्डेन अनिरेन 
प्वमेन चछकिसलये चश्चछपहन समुलामिन्यो विश्ञोमिन्यो या वेछलग चलूद्छय॑स्वासा छास्येन 
नृत्येव छाछिते शोमिते, अमिनवपरागपटलेन नूतनरजोराशिता स्विन्ना क्षिकन्ना या. पुंनायमबजुमल्जयेः 
नागकेसरमनोहरमब्जयस्तासा जाहेन समृहेन जल्पाका ग़ुब्जनरव कुर्वाणा ये सधुकरनिक्रा अमरसमूहा- 


लांचन आकापत रहे थे। ख्लियाके नेत्र ओर स्वनांकी सदभताका साक्षात्‌ दशान हानस 


उसमे खिले तथा कुडमलित कमढछोंके प्रति आदर प्रकट किया जा रहा था। क्त्नोंके अग्रभाग- 
से झरनेवाली जछ-विन्दुओंके समृहका सन्देह उत्पन्न करनेवाले हारसे मोतियोक्ा समूह उस 
समय टूट-टूटकर नीचे गिर रहा था। हाथके द्वारा-विलोबे हुए पानीमे तेरनेवाले सणालके 
चूढासे उसमे चन्द्रमाके खण्डकी झंका उतनन्‍न हो रही थी! जड-जलछ ( पक्षम मूर्ख जन ) के 
सनिधानसे इलन्न मौन वृत्तिके कारण उस समय मेखला-समूहकी सज्जनता प्रकट हो रही थी। 
भाषाथ--जिश्ष प्रकार मूर्ख जनके समोप सज्जन मनुष्य मोन रह जाते हैं. उसी प्रत्नार जलके 
सम्पक से मेखछाएँ मोन रह गयी थी--उनका रुनझुन शब्द बन्द हो गया था। तथा खिोके 
स्तनॉपर छगा हुआ क्अरका पक सञकके अग्रभागसे सीचा जा रहा था | उससे उनके स्तन- 
लग्ोकी तुछना सिन्दूरसे युक्त हाथियाके गण्डस्थछ्क्के साथ अकट हो रही थी । 


8 २७१, जछक्रोड़ाके बाद जो तीत्र बायुसे हिलते हुए पल्‍लवोसे सुओमित थिरकती 
हुईं छताओंके नृत्यसे सुन्द र था, नृतन परागकी पटलसे युक्त पुंनाग वृक्षोक्नी सुन्दर मजरियों- 
के समूहपर गुंजार करनेवाले भ्रमर-समूहकी झंकारसे शब्दायमान था, जो गगाके जछके 





१ म० कुद्दुमम्रम्पर्क । २ गास्भोर्यजल इव । 
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०४ शद्यचिन्तामणिः [ २७१ उद्याने -- 


हरिसनाथे, पचेलिमक॒लमशाहिक्षेत्र इव बहुलवनमालछे, अद्भनाज्भ इव मृदुलपनसवहुमाने, समी- 
डवर्तिनि मत्यंदुरासदसुमनोमनोहरानोकह॒निबिडे क्वचिदाक्रीडे क्रीडावडमहरणाय विहरमाण: 
धरित्रीपति. क्वापि कोणें कौतुकविधायिकापेवविलोकनाय विलोचने व्यापार्यामास । 

२७२, तन्न चातिसंधानकोबिद. को$पि कपिरूयस्त्रोसंगमावलछोकनेन मन्युग्रस्तां मकंदी 
“अवितर्क: को नाम निसमंसुन्द्रोमनादुत्य त्वामन्यां बहुमन्येत' इति प्रियवचःसहसू रपि प्रक्ृति- 
मानेतुमपारयन्पारवश्यनटनेन 'पश्य मां प्रिये, परायुरहं भवामि' इति परिवतितेक्षण: क्षणादेव 
क्षितो क्षीणासुरिव पपात | वराकी तु सा वानरी वज्न्चनाकृतं मरणमण्जसेति स्त्रीत्वसुलूभाच्चा- 





स्तेषां झट्ढारेण मुखरे शब्दायमाने, गड्गाया इदूं याड्ड तच्च तज्जलू चेति ग्राइनरूं_ तस्मिन्निव पथुरूहरि- 
सनाथे प्रधु्हरिमि. स्थूछतरडे. सनाथे सहिते पक्षे प्धुछाः स्थूला मांसका ये हरयो चानरास्तं: सनाये 
सहिते, पचेक्िसाः पवतुं योग्या ये कछमश।रूय पाष्टिकधान्थानि तेपां क्षेत्र इव केदार इध वहवो5धिका 
लव॒नानां छवनकतृ णां साला; श्रेणयो यस्मिस्तस्मिन्‌ पक्षे बहुला अधिका बनमाका काननश्रेणयो 
यस्मिस्तस्मिनू, अद्जनाज्ञ इध सीसन्तिनीशरीर इत सदुरूपनेन कोमछमुखेव कोसलमापणेन वा सबहुमाने 
तप्मिन्‌ू, सनीडवर्तिनि निकृट्वतिनि, मर्व्याणां मनुप्याणां दुरासदानि हुलूमानि यानि सुमनासि पुष्पाणि 
तेमेनोहरा रमणीया य्रेश्नोकहा वृक्षास्तेनिद्रिडे सान्‍्द्रें क्वचित्‌ कस्मिन्नपि आाक्रीडे-उच्चाने क्रीडाकलमस्य 
जलकेलिपरिश्रमस्य हरणाय दूरीकरणाय विहरमाणो अमन्‌ स धरित्रीपतिः भूपतिः क्वापि कस्मिन्नपि 
कोणे कोतुकविधायि कुतूहलूविधायक यत्‌ कापेयं कविचेष्टितं तस्थ विछोकनाय दुर्शनाय विलोचने 
व्यापरयामास चछयामास | 

ह २७२. तत्रेति--तन्न चाक्रीडे अतिसंधाने प्रतारणे कोविदों निधुणः कोहपि कपिवानरः अन्य- 
ख्िया5परकामिन्या: संगसस्य संसगस्यावल्‍ोकनेन सन्‍्युअस्तां कोपकितां सर्दी वानरी 'अवितकों विसर्श- 
झूल्या को नास जनो निसर्गसुन्दरी प्रकृतिकसनीयां त्वाम्‌ अनाहत्य अन्यां स्व्रियं वहुसन्येत श्रेष्ठां सन्‍्येत ! 
अपि तु न को5पीत्यथ: । इति प्रियवच.सहसेरपि अनेकै: प्रियवच्मैरपि प्रकृति स्वस्थताम्‌ आनेतुं प्रापयितुम्‌ 
अपारन्‌ भ्समर्थों भवन्र्‌ पारवश्यस्थ पारतस्त्यस्थ नटनमभिनयस्तेन 'पह्य मां ग्रिये ! परागता असबः 
प्राणाः यत्य तथाभूतः परासुझ तो5हं मचामि' इति प्रदश्यति शेषः परिदर्तिते घूर्णित ईक्षणे येन तथाभूतः 
सन्‌ क्षणादेवाचिरसेव क्षीणासुरिव म्टृत इच क्षितों प्थिच्यां पपात । वराकी दयनोया तु सता चानरी चन्नना« 
कृत प्रतारणाविहितं मरण॑ झत्युमू अन्‍्जसा यथाथम्‌ इति स्त्रीत्वसुलभचापल्याह्छनाजनोचितचापल्यात्‌ 





समान प्रथुरू-हरि-सनाथ--बड़ी-बड़ो छहरोंसे सहित था ( पश्षमे प्रधुढुू-हरि-सनाथ--बहुत 
स्थूछ वन्द्रोंसे सहित था ) | पक्के हुए धानके खैतके समान बहुलवनमाल--अनेक काटने- 
वाछोंके समूहसे युक्त था | ( पक्षमे बहुत बड़े-बड़े वनकी पंक्तियाँसे युक्त था ) | त्रीके शरीरके 
समान सृदुलपन सवहुमान--कोसल मुखके कारण अत्यधिक आदरतसे युक्त था ( पक्षमें कोमछ 
कटहलूके वृक्षोंके कारण वहुमानसे सहित था )। निकटवर्ती था ओर मनुष्बोक्के छिए दुर्लभ 
फूछोंसे मनोहर वृक्षोंसे सान्‍्द्र था ऐसे किसी उद्यानमें क्रीडाजन्य थकावटको दूर करनेके लिए 
विहार करते हुए राजा जीवन्धरने किसी कोनेमें कोतुक करनेवाके वन्दरोंकों चेष्टा देखनेके 
लिए अपने दोनों नेन्न व्याप्त किये । 

8 २७२ वहाँ उन्होंने देखा कि मेल करनेमें अत्यन्त निपुण एक वानर, अन्य स्त्रीके साथ 
समागसके देखनेसे कुपित वानरीको ऐसा कौन अविचारी होगा जो तुझ स्वभाव सुन्दरोका 
अनाद्र कर अन्य स्त्रीको वहुत मानेगा” इस प्रकारके हजारों प्रिय वचनोंके द्वारा भी प्रकृतिस्थ 


_करनेके लिए समथ नहीं हो पा रहा है । अन्तमें जब वह समथ नही हो सका तब परवशताका 


->पनलफरवृत्तान्त ] एकादशो लम्म श्ण्ण्‌ 


पल्याद्विवविस्य भावेत दोध नि इस्य हा वाथ, हतास्मि पापाहम्‌” इत्यालप्य सत्वरमेनं हरि 
घरातलादृत्क्षिप्प करतले यृह्वतो चात्मान 'कुट्टिन्या मया पतिद्रोह' कुत कारणात्कृत ' इति पुन. 
पुन निन्‍दन्ती कृतगाढ्परिष्वज्धा, पाणितलविकीयंभाणपय शीकरशीफरेण शिशिरोपचारेण चिराय 
जीवितेश्वर जीवयामास | प्रियाज़ुपरिष्वड्भेण प्रत्युज्जीवित इव प्रीणानः प्रतारणचतुरः स गाल्वा- 
मृगः शाखिशाखान्तरलम्बमानमम्वरव्पापिपाक्सुछभसोरभरचितजिह्लाचापल॑ पनसफलमानोय 
मुदृगफलानुकारिभि.. कराइगुलीभिदंलयन्नात्मदयिताये तस्थे ददो। तदवसरे तत्र नियुक्त 
तातिबाल कोषपि वनपालः पलाययन्मिथुतमिदं फलमेतदपजहार । 





'विश्वस्य विश्वास कझृत्वा भावेन हठयेन दीर्धमायतं नि.ददस्थ हा वाथ ! पापा पापवती बह हतास्सि 
मृतात्मि' इति आारूप्य सच्चरं झीघवरम्‌ एन हरिं दानरम्‌ धरातछात्युथिवीवछात्‌ उत्क्षिप्य-उत्याप्य करतले 
पाणितले यूहनी भात्मानं च स्व॒ च “मया छुटिन्या पतिद्रोह कुष कारणात्‌ कृत ! इति पुन पुनभूयो 
भूयो निन्दन्ती कृतो विहितो ग्राढ* परिष्वद्ध परिरम्मो यया तथाभूता 'परीरमस्मः परिष्वह्नः सइलेघ उप- 
गृहनम्‌! इत्यम्र', पाणितछेन हस्ततलेन विकौर्यमाणा प्रक्षिप्पसाणा ये पथ शीकरा जरूविन्दुदस्ते शोफरो- 
#तिश्वीतस्तेन शिशिरोपचारंण शीवलोपचारंण चिराय दीघेकालेन जीवितेशवर वलम जीवयामाकस्त सक्षित 
चमर। प्रियाया वाया भदड्गस्य परिष्वद्ेण संइलेपेण प्र्युत्लीवित इव पुन्जीवित इव प्रीणानः संतुष्यन््‌ 
प्रतारणचतुरः कपटपढु! स शासास्गो वानर शाखिनों वृक्षस्य झाखान्तरे शाखामध्ये ऊम्बमान खसमानम््‌, 
अम्वरूयापिना गयनव्यापिना पाक्सुझ्मसोरभेण परिणामसुझमसौगन्ध्येव रचित विहिंतं जिह्नाया रस- 
नायाइचापल सतृष्णत्व येन तथाभृितं पनसफल कृण्ठक्षिफड्रफलम्‌ आनीय समाहत्य मुद्गस्य फरूमजु- 
कुबन्येब शीक्वास्तामि कराबुलीमिहस्ताजुलीसि दुरूयन्‌ रण्दयन्‌ तस्वे पूर्वोक्षतायें आात्मदयरिताये 
स्व्रियाये ददो । तदवसरे तत्फाले तत्नाक्रीड नियुक्तः प्रप्तनियोगो नाविवालू, प्रोढ इब कोइपि वनपालो 
वनरक्षक दृद मिधुनं दस्पती पछाययन्‌ विद्वावयन्‌ एतत्‌ पनलफ़लूम्‌ अपजहार | 





अभिनय करता हुआ बोला कि हि भ्रिये ! मुझे देखो, मै मर रहा हैँ” चह कहकर उसने आँखें 
फेर दी ओर क्षण-भरसे ही वह सतककी तरह प्रथ्रिवीपर गिर पड़ा। वेचारी वानरीने उस 
मायाकृत--बनावटी मरणकों सचमुचका मरण समझ लिया और वह स्त्रीपर्यायमे सुछझभ 
चपछताके कारण लम्नी सॉम भरकर कहने छगी कि हाय नाथ ! में पापिती मर गयी । उसने 
शीघ्र ही इस चानरकों प्रथिवीतरसे उठाकर अपने हाथमे लिया और नमुब्न कुट्टिनोने पतिद्रोह 
किस कारण किया ?! इस प्रकार कह चार-बार अपनी निन्‍्दा करने छगी। अन्तमे बह 
गाढालिगन कर हस्ततछसे बिखेरे हुए जलके छीटोंसे शीतछ शिश्िरोपचारसे वहुत देर वाद 
पतिको जीवित कर सकी | प्रियाक्े अरीरके आलिंगनसे फिरसे जीवित होते हुएके समान वह 
बानर बहुत प्रसन्‍न हुआ । अन्तमे वह मायापदु वानर वृक्षकी शाखाओंके बीच हूटकते एवं 
परिपाकस घुस आकाठव्यापी सुगन्विके कारण जिहाकी चपलताकों उत्पन्न करनेवाले 
कटहलके फलको तोड़कर छाया ओर मूँगक्की फलियोंके समान आकारको वारण करनेवाली 
हाथकी अंगुल्योसे विदीण कर उ8ने वह फल अपनी प्रिया छिए दिया। उस अवसरपर 
वहाँ नियुक्त किसी वनपालने जो अवस्थामे विलकुछ वाढक नहीं था अर्थात्‌ बालक और 
यावनके बोचकी अवध््याको धारण करनेबाला था, वानर-बानरियोंके इस बुगलकों भगाकर 
यह फल छोन लिया | 





१ मुद्गफ़लाकारामि ॥ 
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४०६ गद्यच्िन्तामणिः [ २७३ जीवंधरस्य -- 


$ २७३. तदेतदखिहुमवलोक्य लोकोत्तरोन्नतचित्तः स जीवंधरमहाराज: सदय-' 
मना: जीवानामुदय एवं न केवर्ल _जीवितमपि बलवदधीनम्‌ । दीनवृत्तिके मृगहन्द्रें संभवदिद 
इन्द्रजात॑ किमेव॑ संभाव्यते । भवे$स्मिन्नेवास्मामिभवभुता ५ रऐेस्वस्थाविकलता किमना- 
लोकिता ? आहोकिताप्येषा विभवदृषिकादुषितदृष्टोणां न खलु ना स्पष्टीभवति । कष्टमत. 
पूर्व॑माचरितम्‌ | सर्वथा काष्ठाज्ारायते करशाखाश्रष्टफल: शाखामृग: । अस्मच्यते नूनमाच्छो- 
टिततत्फल: से वनपाल: । फल तु नियमेत भोगायते | गच्छतु तुच्छफ़लकाइश्षया क्ृच्छाय- 
माणेत सया गमितः काल: | सफलयेयमवल्षिष्ट वा विशिष्टतपसा | भोगेन हि. भुज्यमानेन रज्य- 
मानेनापि त्यज्यते जन. | तस्मादहमेव तावदेहिकभोगेपु मुहात्मतों जह्याम्‌। यावदमी माममी- 





6 २७३. तदेत दिति--वरदेतद्खिल सर्व घटनाचक्रम अवकोक्य इथ्ठा लोकोत्तर छोकप्रें्टम॒ुत्नत- 
चित्तमुदारहद्य यस्य तथाभूतः स जीवंधरमहाराज सद॒य॑ मनो यस्य तथाभूतः सन्‌ “जीवानां प्राणिताम 
उदयो चैसवर्मेव न केवल जीवितमपि बहूवतामधीनमायत्नमसिति बछवद्धीनम्‌ । दीनवृत्तिके कातरछृत्तियुक्त 
झुगठन्दे वनजन्तुयुगले संमवत्‌ इदं हन्द्र॒जातं दुःखजातस्‌ एवमनेन प्रकारेण कि कथम्‌ संभाव्यते ! 
अस्सिन्ञेत्र भवे पर्याये5स्मामिसव्तां जीवाना वृत्तेवस्था विकछता अस्थिरता क्िम्‌ अनाछोकिता नो दृष्टा ! 


. जालोकित!पि दृष्टापि एपा वृत्तेरस्थिरता विभच्र एव दूषिका नेन्नमलं तया दूषिता इर्टियंषां तेषां नोउ्स्मा्क 
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खल्ु निश्चग्रेन न स्पटीसचति । अवोअ्स्मात्पूवंस आचरितं विषयेषु प्रवर्तन कष्ट हु खरूपस्‌। करशाखा- 
भवो5डगुडिस्यो अ्र्टट फ् यर्य तथाभूतो5सो शाखारूगों मकठः सवंथा सर्व प्रकारेण काष्टाज्ञार इवाचरतीति 
काष्टाज्ञारयते यथा झाखार्गस्य हस्तात्फल अर्ट तथा काष्ठाज्ारस्प हस्ताद्वाज्य अप्टम्‌ इति मावः । नूनम्‌ 
निश्रयेन आच्छोरितं तत्फल॑ येन तथाभूतः स वनपालोअस्मद्यते अहमिवाचरति | यथा मया काष्टाज्ारस्‍्य 
राज्यमाच्छोदितं तया घनपालेनानि शाखार्गस्य फछूमाच्छोटिवम्‌ इति मावः । फ्लू तु पनसफर्ल तु निय- 
मेन नियोगेन सोगायते भोग इचाचरति यथा फर् नष्ट तथा मोगो$पि नष्टो भवति। तुच्छल्य छुद्दधस्य फठस्प 
काइक्षया वान्‍्छया कृच्छायमाणेन कष्टमनुमबता मया ग्रमितों व्यतीत कालछो गच्छतु, वह्विचारेण कि 
साध्यमिति भाव: । अवशिए्ट वा काल॑ विशिष्टतपसा$साधारणतपश्ररणेन सफलयेयम्‌ सफल छुर्याम्‌। हि. 
यतो भुड्यमानेनाबुभूयसानेन रज्यमानेनापि रागविषये गापि भोगेन पश्चेन्द्रियविषयेण जतो छोकरू्यव्यते | 

तस्माव्कारणात्‌ अहमेव तावत्‌ तावत्कालपर्यन्तम्‌ ऐहिकमोगेपु एतछोकसंवन्धितभोगेंपु मुात्‌ मनश्रेतो 


जह्यास्‌ त्यजेयम्‌ । यावत्‌ यावत्‌ कालपर्यन्तम्‌ भ्मी भोगा अमीमांसया अविचारेण नून निश्चयेन क्षमि- 





0 २७३. यह सब देख छोकोत्तर उन्नत चित्तके धारक जीवन्धर महाराज्ञ दयादुचित्त 
हो विचार करने छगे कि 'न केवक जीवॉका अभ्युद्य हो वछवानके अधीन है अपितु उनका 
जीवन भी वरूबानके अधीन है । दीन बृत्तिके धारक तियचोंके इस युगलपर जो यह ढु ख- 
का समूह संधरटित हुआ है कवि इसकी इस तरह सम्भावना थी ? इस संसारमें हमने प्राणियोंकी 
वृत्तिकी नह्वर॒ता क्या नही देखी ? देखी भो है परन्तु वेमवरूपी नेत्रमछसे जिनकों दृष्टि 
दूपित हो रही है ऐसे हमारे छिए वह स्पष्ट नहीं हो रही है। इसके पहले जो मैते आचरण 
किया है बह अत्यन्त कष्टदायी है। जिसकी अंगुलियोंसे फछ गिर गया है, ऐसा यह बानर 
सर्वथा काष्ठांगारके समान आचरण कर रहा है, फछको छीननेबाछा चनपार निश्चित ही 


- भेरे समान जान पड़ता है. और यह फछ नियमसे भोगोक्रे समान प्रतीत होता है। तुच्छ 


फलकी आकांक्षासे कष्ट उठाते हुए मैंने जो समय बिता दिया वह तो गया अब जो वाकी 
बचा है उसे विशिष्ट तपके द्वारा सफल करना चाहिए। भोगे जानेवाले भोगके साथ कितना - 
हो राग क्यों नहीं किया जाये परन्तु अन्तमें बह भोग मनुष्यकों छोड़ देता है इसलिए इस 


> विरक्तिवृत्तान्त' ] एकादशो रस्म" ए८ंछ 


मासया नुनमभिलपन्तं हसन्त एवं जिहासन्ति | नियोगत््चेज्भोगाना वियोग. स्वय् त्यागात्किमिति 
लोकोध्यं विमेति ? कि च ते भजन्तमात्मान त्यजन्तः स्वातन्त्यात्त्वान्तमस्य चुतरा तुदन्ति | स्वय 
त्यतरतास्तु तदानी मनःप्रसत्तयें पुनमुंबतये च भोगा भवेयु। ।” इति भूयों व्यरज्यतत । 

६ २७४ तथाविहितविचाराभोग॑ भोगाहिरज्यन्तं योगे क्रममाणमेन क्रमादतकितदक्षि- 
णाकिस्पन्देत किमुदर्कोप्यमिति वितर्कविजृम्भितरणरणकविषीददन्त.करणास्तदन्त पुरमुन्दर्य 
पयंवारयन्‌ । वेभवमहों वेराग्यस्थ यतो भोग्ये सनिहितेप्ययोग्य इवासीदस्पृहमस्य मन । तत्त्व- 
ज्ञानविवेकतों विमलीकृतहुदया कंतिनि. खलु जगति दुष्करकमंकारिणों भवन्ति, यस्मादमी 





लपनंदमिच्छन्त मां हसन्‍्त ए4 जिहासन्ति द्वातुमिच्छन्ति । मोगानां विषयाणां वियोगो5मादो निम्रोगतों 
नियमेन चेदू यदि तह स्त्रयं स्वेच्छया त्यागात्‌ अथ कोक इतीत्य कि विमेति भीतो मवति। कि च क्य च॑ 
ते मोगा आत्मान सजन्तं सेवसारन जन त्यजन्त, स्वातन्थ्यात्‌ अस्थ जनस्य स्वान्त चित्त रुतरामत्यन्त 
कि तुदुन्ति ? पीडयन्ति ? स्वयं स्वेच्छया व्यक्तास्तु मोगास्वदानां त्यन्नककाले मनःप्सत्तयें चेतः मसादाय 
पुन पर्यायान्तरे च मुक्तये मोक्षाप मवेयु स्थु ! इतीत्यं शयोध्त्यथ्स ब्यरश्यत विर्तोड्मृत्‌ । 

8९७०४ तथेति-- वथा पूर्वोक्तप्रकारेण विहित कृतो विचारस्थ वितक स्थासोगो विस्तारो येन 
तवाभूत सोगायब्वन्द्रियविषयात्‌ विरज्यन्द॑ विरक्तीसवन्त योगे ध्याने क्रमाणम्‌ उचुज्ञानम्‌ एवं 
स्वामिनम्‌ क्रमात्‌ अतर्कितमविस्ष्ट यद दक्षिणस्यथाइ्ण. स्पन्दन तेन स्व्रीणां दुक्षिणाइस्फुरणमहितं 
भवर्तीति प्रसिद्धि 'अयमेष विचार क उद्को चस्य तथाभूव किंफक.” इति वितकण विचारेण विजम्मितं 
यद्‌ रणरणकमील 7ढ्य तेन विपीदत अन्त करण सनो यासां ता अन्त पुरसुन्दर्यों निशान्तनायों पयवारयन्न्‌ 
परिवृत्य त्थिता वर्भुवुरिति माव । भहों इत्यव्यमाश्चर्यार्थ वैराग्यस्य बैमव सामथ्यमाश्रथंकर वतत्र 
इति साथ यतो मोस्यबे सोगयोग्ये वस्तुनि सनिद्वितिषपि निकव्स्थेषपि अस्त स्वरामियों सन अयोग्ये 


इत मोक्तमनहें इत्र वस्तुनि क्षस्पृदसिच्छातीतवम्‌ जासीत्‌। तत्वज्लानेति--तत्वनज्नानमेव विधेकरतस्मात्‌ * 


विमलीकृतं तिर्मलीकृत हृदय श्रेपां तथाभूता, कृतिन कुशछा जना खलु निश्चय जगति छोके दुष्बरक्म 








७०. 


छोक सम्बन्धी मोगोंमे मोहित होते हुए मनको मुझे ही तवतक छोड़ देना चाहिए जवनक कि 
अविचारके कारण इच्छा करते हुए मेरो हँसी उड़ानेवाले ये भोग मुझे छोड़ना चाहते ह। 
जब कि भोगोंका नियससे वियोग होनेवाछा है. तव यह संसार स्वयं उनके त्यागसे क्यों 
डरता है ? यदि थे भोग अपने-आपकी सेवा करनेवाले महुष्यको अपनी इच्छासे छोड़ते 
तो इसके चित्तको अत्यन्त दुःखी करते हैं. और यदि भोग मनुष्यके द्वारा स्वयं छोड़े जाते है 
तो उस समय वे उसके चित्तकी प्रसन्नताके लिए तथा मुक्तिके लिए कारण होते हैं। इस 
प्रकार विचार करते हुए जीवन्धर महाराज अत्यन्त विरक्त हो गये। 


६ :७४. तदनन्तर जिन्होंने उस प्रकारका विचार किया था, जो भोगस बिरक्त हो 

थे और योग घारण करनेके लिए जो उ्यत हो रहे थे ऐसे जीवन्धर स्वामीकोी ऋ्रम-ऋमसे 
आकर उनके अच्त.पुरकों स्लियोने घेर छिया। उस समय उन स्ियोक्ो दाहिनी आँख 
अकस्मात्‌ ही फड़कने छगी थी इसलिए इसका क्या परिणाम होगा” इस बिचारसे वढत्ती 
हुई उत्कण्ठासे उनके हृदय विपादयुक्त हो रहे थे। आचाय कहते है कि अहो ! बेराग्यकी 
आश्रयकारी महिमा है क्योंकि भोगने योग्य पदार्थके निकट रहनेपर भी जीवन्धरस्वामीका 
मन उस तरह तिःसप्तद् दो गया जिस तरह कि किसी अयोग्य पदाथमे रहता है | तत्त्वज्ञानके 
विवेकसे जिनके हृदय निमर हो गय्ये हैं ऐसे भाग्यगाली कुआल भनुष्य ही सतारमे दुष्कर- 
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७८ /. गद्यचिन्तासणिः [ ज्ञीवंधरस्थ -- 


मनस्वितों मनोरथेनाप्यभावित्वादभूतत्वादनसुभूभूयमानत्वाच्च वान्छामात्रपरिग्रहाण्येव वस्तूनि 
परित्यवतुमप्यपारयति छोके, तान्युपभोगभाज्ज्येवाञ्जसा मुञ्चन्ति | तथा हि--तत्युवेक्षणे ता; 
सुन्दरीनिरन्‍्तर॑ निशामयितुमन्तरायभूतमात्माक्षिपक्ष्मक्षोभमप्यक्षममाणो&्यं॑ राजषिने मृष्यति 
सम तदात्वे संनिधिमपि तासाम्‌। पुनरासीच्च महीपतेमंहानुद्योगो योगीन्द्रमुखादुपश्रोतुं धर्मम | 
आदिशच्च प्रजनम्‌ 'जिनपूर्जा कल्पयितुमनल्पमुपकरणमनवच्यमानीयताम' । इति। 


२७५, तावता संमुखागतेमुंखविका रविभाव्यमानविरक्तिपरिणामै, प्रिणतैमं॑स्त्रिभिनि- 
यत्त्रणावतेनाप्यनिवारय॑माणप्रयाण: प्रयाणदुन्दुसिमिषेणानिमेषाध्यक्षस्य यक्षस्याप्यात्मनिर्वेदं निवे- 
कठिनक्ृत्य॑ कुवन्तीत्येबंशीका सवन्तरि | यस्मात्कारणाव्‌ असी सनस्विनों विचारवन्तो जना. सनोरथेनापि 
वान्छामात्रेणापि अमावित्दाद्‌ अजनिष्यसाणत्वात्‌ भभूतत्वादू भजातत्वात्‌ अननुभूगमानत्वाच्च अनुसवा- 
गोचरत्वाच्च वाब्छासान्न॑ सनोरथमान्नं परिप्रहो थेषां ताति वस्तूनि अपि छोके जने परित्यकतु मोक्तुम्‌ 
अपारयत्ति अद्क्‍्नुवति सति, उपभोगभान्जि चर्तसानकाझे उपभोगगोचरतां श्राप्तान्येव वस्तूनि अज्ञसा 
यथार्थ मुश्चन्ति व्यज्ञन्ति | तथा हि--तदेच स्पष्टयति तस्मात्पूर्वक्षण इति तत्पूवक्षणे तद्विचारात्पूचंकाले ताः 
पुरोचतमानाः सुन्दरीलछना निरन्तर सततं निशासयितुभवक्कोकयितुसन्तरायभूत॑ विष्नस्वरुपम्‌ अक्षि- 
पह्षमणां नयनकछोमराजीनां क्षोसमपि संचछनमपि अक्षमसाणो$सहसानो&यं राजषिजींवंधरस्तदात्वे तस्मिन्‌ 
काले तासां सुन्दरीणां संनिधिमपि संनिधानमपि न रूप्यति स्म्र न क्षमते सम । पुनरनन्तरं सहीपते राज्ञो 
योगीन्द्रमुखात्‌ मुनीन्द्रसुखारविन्दात्‌ धर्स धसेस्वरूपम्‌ उपश्रोतु समाकर्णयितुं महान्‌ प्रचुर उद्योग प्रयास 
आत्रीच्च बभूव च। परिज्षन॑ परिकरछोकमादिशच्च निदिदेश च 'जिनपूर्जां जिनार्ज कल्पयितुं विधातुम्‌ 
अनवपं भूयिष्ठम्‌ अनवर्यं निदुंश्मू उपकरणं सामग्री आनीयताम्र आहियतास' इति । 


| २७५, तावतेति--तावता तावस्काकेन संसुखागछैः १रस्तादायातैः मुखविकारेण विभाव्यमानों 
विचायमाणो विरक्तिपरिणामो चैस्तेः परिणतेत्रंद्धें मन्त्रिमिः सचिचैः नियस्त्रणाशतेनापि वाघशतेनापि 
अनिवारयंमाणमनिषिष्यमान॑ प्रयाणं यस्य तथाभूतः प्रयाणस्थ प्रस्थानस्य दुन्दुसणथ ढक्‍कास्तेषां मिषेण 
व्याजेन अनिमेषाणां देवानामध्यक्षः स्वामी तस्य थक्षस्यापि सुदशन्स्थापि जात्मनो निर्वेद्स्त स्वभैराग्यं 





कठिन कार्यके करनेवाले होते हैं। जो वस्तुएँ कमी मनोरथसे भी नहीं हो सकतों, जो पहले 
कभी नहीं थीं ओर जिनका कभी अनुभव भी नहीं किया था, फेवल इच्छामात्रसे जिनका 
परिग्रह था ऐसी वस्तुओंको भी जब संसार छोड़नेके लिए समथ नहीं हो पाता तब ये 
विचारवान्‌ मनुष्य उपभोगमें आनेवाली वस्तुओंको भी बास्तविकरूपसे छ.ड़ देते है। देखो 
न, इस समयसे पूवक्षणमें जो राजर्पि उन सुन्द्री स्लियोंको देखनेके लिए अन्तरायभूत नेत्रों 
की विरूनियोंके संचारको भी सहन नहीं करता था बह अब उन म्रियोंके सन्निधानकों भी 
सहन नहीं कर रहा है । तदनन्तर मुनिराजके मुखसे धर्मश्रवण करनेके लिए महाराज 
जीवन्धरक। महान्‌ उद्योग हुआ--उनके मनमें झुुनिराजके मुखसे धर्मश्रवण करनेकी उत्कट 
भावना उतप्न हुईं। उन्होंने परिननोंकों यह आज्ञा भी दी कि जिनेन्द्र भगवानकी पूजा 
करनेके लिए अत्यधिक निर्दोप उपकरण छाये जावे। 

६ २७५, उसी समय मुखके विकारसे जिन्होंने विरक्तिके परिणाम निश्चित कर लिये 


थे ऐसे वृद्ध मन्त्रियोने सामने आकर सैकड़ों प्रकारकी नियन्त्रणाएँ बतछाकर उनके प्रयाणको 
सेकना चाहा पर-रुक नहीं सका! प्रयाणके समय बजनेवाली दुन्दुमिके मिषसे वे देवोंके 


- विरक्तिवृत्तान्त' ] एकादशों रूस्स 82६ 


दयन्निव निविण्णहदये किकृतविपय आसोत्‌ ] ऋ्रोडानन्तर पीडेय प्रवत्ता। किनिमित्तमेनद्विखने- 
मस्य चित्तम्‌। किमरस्महिपयमुतान्यविपय क्रिस्विदाकस्मिकम्‌ | किमु स्वत किमत दुरन्तसु। 
दुरन्ततामेव हि नः बुमेत राक्षस्पन्द कन्दरूयति' इति विन्ताक्नान्तेन बुद्धान्तेन सममुग्ानान्ति- 
स्थात्‌ । अयाच्च यातयातनैस्तपोवनेरध्युपित मुपितभव्यलोकमोहव्यह मोबोहतदिनमणिमयै- 
मंणिभिनिभित धर्मेककुलसवन्त जितभवनम्‌ । अवुध्यत चात्मानमव्रद्ध कर्मभि | अस्तादीच्वायमनि 
तोपादपदोपमात्मानं कतुँ समर्थ! स्तवे प्रवर्तितनेकप्रदक्षिगक्रियाप्रणामपुवेकपुप्पाञझ्जलि स्कारय- 
त्परिणामशुद्धि दूरयन्दुष्कर्म गात्र रोमाज्वयन्नेत्रे सावयत्वाणी गदगदपन्पाणी मुक्ुझउन्मगवनन्त 
प्रमेहव रसू--- 

निवेदयत्रिव कंश्रयत्रित्र निर्विण्णहद्ेन विरक्तचेवसा किंक्ननास्तुच्छीकृता विपया पदश्चेन्द्रियमोगा येन 
तथाभूत आसीत्‌ । 'क्रीडानन्तरं केल्याः पहचात्‌ इये पीडा वेदना प्रद्धत्ता। अस्प स्वामिन* एलन चित्त 
किनिमित केन कारणेन विरकम्‌ । किमिति वितक अस्प चित्त हिवदच्य दिपयो यस्च तथाभूतम्‌ उताथवा 
अन्यविषयम्‌ अन्यों विषयो चस्य तत्‌ किंस्विड भगवा आकत्मिक्ष्म अक्रस्मादभूतम्‌। किस स्वन्त्र सुख्् 
अन्तो यस्य तत्‌ स्त्रन्त किम्रुत दुष्टोइल्तो यस्य तद्‌ दुरन्‍्तम्‌। हि निश्चर्रेंग छुमेतरोध्णु मा पावक्िपररश्षेति 
शुमेतराधिप्पन्यो दक्षिणनेत्रस्यन्डन नोस्माक दुरन्तनासेव दुष्परिणासतामेव कन्‍्द्रलति ड्यादयति! इनि 
चिन्ताक्रान्तेव विचारश्रणीग्रस्तेन छुद्धान्तेव अन्त पुरेंण सम सा्थम्र उद्यानात्‌ निरयात्‌ निर्जंगाम। 
अयाच्चेति--अयाच्च जगाम च यात्रा गवा यावदाः सामारिस्वेदना येपा ते* तपोवनैरपि मुनिमिरति 
अध्युपितमधिष्टितम, सुपितो5पहतो मब्यलोकानां भवब्यज्ञनाना मोहन्यूहो मिथ्यात्वसमूदों श्रेन हव 
मोधीक्षता व्यर्थक्ृता दिनमणिमशृखा दिनकरकरा ग्रेस्नेमंणिमिनिसित रचितं धर्मेक्कुल्मबर्न धर्मछा- 
यतन॑ जिनमत्रन॑ जिनमन्दिरम्‌। आत्मान सं क्ंमिर्झानावरणाठिमिरष्टदिधे अवर्द्ध रहितम्‌ अमुष्यत ते 
जानाति सम च । भस्तावीच्च स्तुति चकार च अय जीवधर  अतिदोपात्‌ उत्क््ट्सतोपात्‌ आत्मान स्वम्र्‌ 
भपदोष दोपरहित कतु विधातुं समर्थ स्तवे प्रवतिता दत्ता नेऊप्रदक्षिणाक्रियाप्रणामपृर्वक परिक्रमण- 
“क्रियानमस्कारमहिंत पुप्पाञ्चछयो येन तथासत, सन परिणामशुर्दि सावशुद्धि स्फार्यन्‌ू वधयनू दुष्कम 








दुरित दूरयन्‌ गात्र शरीर रोमाब्यन्‌ पुछकयन्‌, नेत्रे खावयन क्षरयन्‌ , वाणी वाच गद़गदयन्‌ गदगदा हुवेन्‌ 





अधिपति सुदर्शन यक्षकीं भी मानो अपने वेराग्यकी सूचना देना चाहते थे। इस दरद निर्वेद- 
युक्त हृदयसे वे विपयासे उदासीन हो गये। क्रीडाके वाद ही यह पीड़ा उत्पन्न हुई हू। इनका 
चित्त किस कारण चिरक्त हुआ हैं ? क्‍या हम छोगोके निप्नित्तसे या अन्ध किसीक्के निमित्तस 
अथवा अकस्मात्‌ किसी निमित्तके बिना द्वी विरक्त हुआ है ? इसका परिणाम अच्छा होगा 
या बुरा ? हम छोगोक़ी ज्ञो अअभ आँख फडक रही है वह तो घुरे परिणामको दी सूचित 
कर रही है'--इत पकारक्की चिन्तासे आक्रान्त ब्रियोंके साथ वे उद्यानसे ब्राहर निकले। 
आर उस जिनमन्दिरसे पहुँचे जो सामारिक यावनाओसे रहित मुनियोंसे अधिप्ठित था. 
जिसने भव्य जीवोके मोहके समूहको अपहृत कर छिया था, जो सूथकी किरणांको व्यथ 
करनेवाले मणियोंसे निर्मित था एव जो धसंका अद्वितीय कुछठभवन था। मन्दिरसे पहुँचते 
ही वे अपने-आपको कर्मेसे अवद्ध समझने छंगे और अत्यधिक सनन्‍्तोपसे अपने-आपको निर्दोप 
करनेमे समथ स्तवनोंसे जिनेन्द्र मगवानकी स्तुति करने छगे। वे स्तवनक्े समर अनेक 
प्रदक्षिणाएँ देकर तथा प्रणाम कर फूलोंकी अजलियों समर्पित कर रहे थे। परिणामोंकी 





१ क० ख० ग्र० विरक्तस्य चित्तम्‌ । 
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४१० गद्यचिन्तामणि: [ २७६ जीवधरस्य - 


. $ २७१. “यदड्ध्रिपश्मप्रणतौ प्रवोणा न कुबवते जातु नति परेषु । 
. अपारभूमानमनन्यतुल्य॑ श्रीवर्धभानं शिरसा नमामि ॥ 
8 २७७. यदोयपादाम्बुरुहस्तवेन क्षणावाधि वा गमयन्ति कारूमु | 
न ते परस्तोत्रपरा इति तां श्रीवर्धमानं स्तुतिभिर्भजामि ॥ 
$ २७८, आराधघय-न्ति क्षणमादरेण यदडिप्रपड्ेंरुहमात्तभावा । 
पराइमुखास्ते परसत्क्रियायाभित्यचंतीयं जिनमर्चयामि ॥ इति।. « 


$ २७०, तावता तत्र तन्नभत्रन्तो सनिहितो हितकायैकरणायेव कायभृता कायबद्धो शुद्ध 
या 


पाणी हस्तो सुकुछयन्‌ बद्धाक्षरित्वेन कुड्मलयन््‌ू मगवन्तसष्टप्रातिहायविमवविश्ाजितं परमेझरं 
जिनेन्द्रमू-- 

8 २०६ यद्‌ड्प्रीति--यस्य अद्घ्रिपन्नयोश्ररणकसछयों. प्रणतौ नमस्कारे प्रवीणे दक्षा जग 
परेपु हरिहरादिपु नति नमस्कार जातु कदाचित्‌ न कुत्ते न विद्धति, अपारसुमानसनन्‍्तमहिमानस्‌ न 
विद्यते3न्यस्तुल्यों यस्य तमलुपमम्‌ त॑ श्रीवर्धभान॑ सहावचीर शिरसा मूर्ध्ना नमामि बन्दे । 

॥ २५७७, यदीयेति--बा अथवा, ये जना यदीयपदास्वु रहयोयच्चरणकमछयो: स्तवरेम सुवोश्रेण 
क्षणावच्ि क्षणपर्यन्तमपि काल गमग्रन्ति व्यतीत कुवेन्ति ते जना. परेपामन्येपां देवानां स्तोन्ने स्तवने परा 
डद्यता न मबनन्‍्तोति शेष इति हेतो श्रिया छक्ष््या वधत इति श्रीयर्धे भान्स्तथाभूत त्वां जिमेन्द्रं स्तुतिमिः 
स्तवने भजामि सेदे। 

ह २०८, आराधयन्तीति--भात्तो सूद्रीतो भात्रों बैस्तथाभूता सन्‍्तो ये जना' क्षणमपरि आदरेण 
सकतया यदडिप्रपड्टेर्ह यत्पादप्मम॒ आाराधयन्ति सेवन्ते ते जनाः परस सऋयायामन्यदेवसत्कारे पराइमुसा 
विमुखा सवन्तोति शेष । इति देतो भर्चनीय पून्यं जिनस अचंयामि पूजयासि | सर्वान्नोपजातिवृत्तम्‌। 
इृति। 

6 २५६. तावतेति--तावता तावत्कालेन अय॑ राजा मवश्रमणमीतों जीवंधर ततन्न जिनमबने 
तत्रभवन्तो पृथ्यो संनिहितो निकटसथों कायस्ू्ता प्राणिनां हितकायक्रणायेव हितकार्यत्रिधानायेव कायबद्धौ 





गुद्धिको बढा रहे थे, दुष्कर्मोकीं दूर कर रहे थे, शरीरको रोमांचित कर रहे थे, नेत्रोंसे हपोश्र 
झरा रहे थे, वाणीको गदूगद कर रहे थे ओर दोनों हाथोंकों जोड़कर कमलकी वॉड़ीके आकार 
कर रहे थे। वे कह रहे थे कि-- 

6२७६ जिनसे चरणकरमछोकी स्तुतिमें प्रवीण मनुप्य कभी दूसरोंको नमस्कार नहीं 
करते, जो अपार महिमाके धारक है तथा जो अनुपम है उन श्रोवर्धभानस्वामीको मै शिरसे 
नमस्कार करता हूँ ।” 

6 २७७, जिनके चरणकमछोंक्रे सतवनसे जो क्षण प्रमाण काल व्यतीत करते है. वे फिर 
कभी किसी दूसरेके स्तवन करनेमें तत्पर नहीं होते इसलिए मैं आप श्रीवर्धेभानस्वामीको 
स्तुतियोंसे भक्ति करता हूँ । 

६ २७८, जो उत्तम भावोंको प्राप्त कर क्षण-भर भी आदरपूवक जिनके चरणकमछोंकी 
आराधना करते है वेदूसरोंके सत्कारसे पराड्मुख हो जाते है इसलिए मैं पूजनीय श्री 
वर्धमान जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ ह 

॥ २७५ उसी समय वहाँ समोपमें विद्यमान चारण ऋड्धिके धारक दो मुनिराजोंको ह 
राजा जीवन्धरने देखा । वे मुनिराज अतिशय पूजनीय थे, भव्यजीबोंका हित करनेके लिए 


८ विरतिपरतान्तः ] एकादशों लम्मा ०६९ 


तबततःगवितसिद्धा निजरसिद्धान्तस्वितिमिव निमंला नातिविशाला कामपि स्फटिकशिला घदित- 
विविवोदगमस्य विवुवत्त रो रवस्तादधिवसन्ती वारिदप्रयूसचारचतुग्चरणारबिन्दौ चारणपर्मेष्टिनौ 
राजायमंक्षिप्ट | दृष्टमात्रयोरेव तगोरय भ्रष्टकल्मप इव प्रोतिविस्फारितनेत्र स्तोग्रमुउर्मस 
पवित्रकुमुमविसरविकिरणस्वर।विह्वुलक रयुग. प्रद्मुमणिमीहि प्रदक्षिण क्रमत्‌ 'मम भयश्रम घाम्य- 
तात्‌' इति तप काम्यया तपोवनयों: श्रीतादाम्भोरुह गेखरीचकार । 

$ २८० स्वोचकार च घटितकरपुट स्फुटोच्चारितजय्रगच्द. 'तत्रभवतों प्रसादतस्तथा' 
इत्यवितथवचत मुनिवरमुखाम्भोजभवास 'भो महाराज, कच्चित्ते वार्ंम इति मधर्द्राताम । 
प्रार्थयाञचक्रे च वीक्षितधेनुवमुक्षितो वत्स इव मुनिवस्वात्सल्येव वर्षित्तहर्पोष्प राजपि 'महर्पी 


जल 


धतशरीरों घरिता, समुत्पज्षा विविधा उद्‌गसा पुष्पाणि यर्मिस्तस्थ विशुधतरों छत्यवृक्षस्थ अवस्ठान्‌ 
नीच, शुद्धतमस्प॒ निमंछतमस्प तप्स' शक्त्या सामथ्यन सिद्धा प्राप्तां निमस्य सदस्य सिद्ध नते स्थिति 
स्तामित्र, निमलां विमर्ताँ नातिविशार्लां मध्यमपरिमाणा काम्पि क चित स्त्रटिकृशिएाम्‌ भपिवसन्ता 
तत्रोपविष्टो वारिदानां सेयराना पन्‍था वारिदृषथ तर्मिन्‌ सचारे चतुरे विदग्ध चरणारविन्द पादपक्ने ययोग्ता 
चारणपरमेष्टिनो चारणद्धिधारकुसाधुपरमेष्टिना ऐश्षिषप्ट दद्श । तयो चारणपरमेष्टिनोई एमान्रयोरंव सतो अभद 
जीवधरो अश्कद्मप इव नष्टदुरित इव प्रीत््या विस्फारिते नेत्रे यस्य तथामृन 'स्तोन्नेम्रंसर बाचाढ मुरा 
यस्प स , पतरिन्नाणि पूनानि यानि कुछुमानि तेपा बिस्तर समूहस्तस्थ विकिरणस्य विक्षेपणस्य स्वरया 
शीघ्रतया विहक करपुग यस्त्र तथाभूत , परद्नो नप्नोभूतों मणिमौलि रममुकुट यस्य तथासूतर प्रदक्षिण 
अपन परिक्राम्पनू सन्‌ तपोधनयोसुनीन्द्रयो श्रपादास्मोदह श्रीचरणक्मल  शेसरीचकार शिरस 
दधावित्यथ | 

6 २८०. स्वीचकारेति-स्रीचकऋार च अड्जी कक्के व घटितकायुरो बद्धाक्षछि स्फुट यथा स्यात्तयो- 
ध्व,रितो चयशढदों येत्त तवाभूत सन्‌ तब्रमचतों पूड्ययों भवतों प्रधादतस्तथा इति अवितयवचन 
सत्यवचन मुतिवरमुसाम्मोजमवा सुर्न न्द्ृवदनवारिजसमुहझताम 'भो महाराज! त सबतों बात कुश 5६ 
फच्चित्कामयवेदुने ।! इति सथुरवाता मनोहवाणीस्‌। प्राथयाद्चक्रे चेति--आ्रा्बबाबके चे प्राव्यामास 
च वीक्षिता घेमुगोयन तथाभूतों बुभुक्षित छ्लुत्पीदितो वत्मस्तणक इंच मुनिवरवात्मल्येन मुनोन्द्रस्नदेन 





ही मानो उन्होंने अरीरको धारण किया था, नानातकारके फूलोसे युक्त कल्पवृक्ष())के नीच 
अत्यन्त शुद्धतपकी शक्तिसे सिद्ध स्वकीय सिद्धान्तकी स्थितिके समान निमल क्रिसी रफटि 
की उस शिलछापर जो अधिक वड़ी नहीं थी विराजमान थे तथा आकाप्मगमनम चतुर चरण- 
कमछोसे युक्त थे । उन मुनियोके देखते ही राजा जीवन्चरने अपने आपको एंसा समझा 
मानो पाप नष्ट हो गये हो | उनके नेत्र प्रीतिसे विकसित हो उठे, मुख स्तान्नोसे गुनगुनाने 
छगा, पवित्र फूछोंका समूह विखेरनेकी ओऔद्रतासे ढोनों हाथ बिहुक हो गये मणियाका 
मुकुट मम्रीभूत हो गया ओर  प्रदक्षिणाक,र भ्रमण करते हुए उन्होंने मेरा समान भ्रमण 
आन्त हा इस प्रकार तपकों इच्छासे उत्त दातों मुनियोक्त श्रा चरणकमढाका अपना सहूरा 
चना लिया। 

8 २८०. उनके चरणोंम शिर झुकाकर नमस्कार किया। इसा समय झुनिराजक 
मुखकभलसे रत्पन्न 'अये महाराज | तेरी छुशछ तो हूँ न?! यह मथुर बातों उचरित हुई 
जिसे जीवन्धर महाराजने हाथ जोडकर तथा स्पष्ट झपसे जब झब्दता उ्यारण कर आव 
जम बा ता बम जा रअ 


१ कल्पवृक्षय्य, इति डि० । २ क० इत्यवित॒यवचनम्‌ | ३ क० मुनिवरमुखम्भेजनवम्‌ । 
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९१२ गद्यचिन्तासणिः [ २४० जीव॑धरत्य- 


भगवन्तोी, भवन्मुखणतपत्रनिणामनमात्रेणेव जातसनारप्रशमनोहहमस्मीति प्रगणयामि। ततः 
पवित्रथर्मग्रानपात्रसमपृणेन भवाव्धौ विस्तृते दुस्तरतया सदा सीदन्त मां प्रसोदताम्‌' इति। 

6 २८१. प्रश्नवस्पृहणीयतदीयप्राथंधावसाने च धम्ममृतेवपेण कर्मपर्यायमाभ्यन्तरमस्य 
मलमणेपत: क्षालयिपष्पन्पृव॑मपाकुव॑न्निव वाह्ममान्यन्तररदनज्योत्स्नारूपाभिरस्धि रमिपिज्चन्नुग्न- 
तपसोस्तयोरस्रणीर्नातिव्यग्न॑ समग्रगुणसंपन्नां रत्तदीपिकामिव प्रकटितपदार्थपारमार्थ्या तमोपहा 
चाकठिनप्रभवत्वादिमामप्यतिशयानाम्‌ू, सुधामिव वसुधातलूदुर्लमा सुमत.समावनीया चाक्षय- 


वर्धितहर्पा बृद्धिंगतप्रमोदोड्यं राजपिंशॉवंधर 'सदग्रवन्तों महर्पी प्रमावशाकदिनों झुनीन्‍्दों भवततोमुंत- 


शतपतन्रयोवंदनारविन्दयोर्विश मनसान्रेणेव दुशउसात्रेणव. जात ससारप्रशमनं॑ भउश्नमणशान्तियंस्य 
तथाभूतो5हसस्मीति प्रगणवामि जानामि। ततसरवस्माव्कारणात्‌ पविन्नधर्म एवं यानपात्र नौका तस्थ 
समपणेन प्रदानेव विस्तृते विशाल्ले मवाब्धा भवप्तागरे दुस्तत्तया दुःखेन ततु शक्यो दुस्तरस्तस्य सावरतत्ता 
तया सदा सतत सीदन्तं दु.खीमवन्त माँ प्रति असीद्तां प्रसक्नो भचताम्‌ इति | 

* 6२४५ प्रश्रयेति--प्रश्नभेण विनयेन रुष्ृहवणीया या तदीया प्राथना तस्या अवसाने विरामे च 
घर्मागतवपंण धमसुधावृष्टया अस्य राजप कतपर्यायं कर्मामिवानम्‌ आश्यन्तरं सले दोपम्‌ भशेषतः सम्रप्र- 
भावेन क्षालूपिप्चन्‌ प्रक्षालितं करिप्यन्‌ पूव प्राक बाह्य म मरूम्‌ अपाकुव ल्षिव आाभ्यन्तररद्नज्योत्त्तारूपानि- 
रन्‍तगतदनन्‍्तको मुदीर्पामिः जक्लिनछझः असिपिनश्नन्‌ अमिस्नप्यन्‌ उम्रगपसोंः कठिनतपसोस्तयोसदप्यों 
अग्रणीः प्रधानों चा।तिब्यग्र नातिव्याकुछ चथा स्पात्तथा समगगुणसम्पन्ना निखिल्गुणयुतं रत्नदीपिकामिच 
प्रकटित पदार्थानां जीवाजीवादीनां घटपटादीनां च पारसाथ्य॑ यया तथाभूां तमोपहां ध्वान्तापहां च 
सोहापहां च भकठिनप्रसवध्वात्‌ कोसलकारणत्वात्‌ू इसासपि रत्तदोपिकासपि अतिशयानाम्‌ रप्नदीपिका 
कठिनप्रभवा दिव्यवाक्चाकटिनप्रमवचा-दुवासझदुलमुनिमानससमुत्पन्नेति व्यतिरिक , सुधामिव पीयूषमिव 
चपतुधानलदुर्ू मां एथिवीतरूदुरूमां प्रभूतभाग्यमविकजनसुरूभत्वादन्येषां दुलेमां सुमनासंमावनीया देव 





जिस प्रकार गायके देखनेसे भूखे वछड़ेका हपे वढ़ जाता है उसी अकार मुनिराजके वात्सल्यसे 
जिनका हे बढ गया था ऐसे राज़र्पि जीवन्वरस्वामीने प्रार्थना को कि 'भगवाब्‌ महर्पियों ! 
आप छोगोंके मुखकमलके दश्नन सात्रसे हो मेरा संधार शान्त हो गया है ऐसा में समझता हूँ | 
अब पवित्र धमंखू्पी जहाजकी समपण कर इस बविर्दत संसाररूपी सागरमें दुस्तर होनेके 
कारण सदासे दुखी होते हुए मुझपर प्रसन्न हृजिए। 

8२८१, विनयसे स्पृहणीय जोवन्धरस्वामीकी प्राथताके वाद जो घमरूपी अमृतकी 
वर्षासे इनके कमरूरी आश्यन्तर सलकों सम्पूर्ण रूपसे घो डाछ॒ना चाहते थे और उसके पूष 
बाह्ममछको दूर करते हुएके समान जो उन्हें भीतरी दॉतोंकी कान्तिरूपी जलसे सीच रहे थे ऐसे 
उम्र तपस्वी उन दोनों मुनियामें ज्येप्ठ मुनि, शान्तिपूचक समग्रगुणोसे सस्पन्न एवं भव्य जीचॉ- 
को प्रसन्न करनेवाली मनोहर वाणी छोड़ने छगे--सान्त्वना देते हुए सुन्दर बचन कहने छगे। 
उनकी वह मनोहर वाणी यद्यपि रत्नोकी दीपिकाके समान थी क्योंकि जिस अकार रत्नोंकी 
दोपिका घट-पटादि पदार्थोके यथाथ स्वरूपको प्रकट करतीं है उसी प्रकार उनकी वाणी भी 
जीव अजीब आदि पदार्थोके यथाथ स्व॒रूपकों प्रकट करनेवाछी थी ओर जिस प्रकार रत्नोंकी 
दीपिका तम--अन्धका रको दूर करनेवाली होती है. उसी प्रकार उनकी वाणी भी तम--अनज्ना- 
नान्धकारको नष्ट करनेवाली थी। तथापि रत्नोंकी दीपिका कठिच--कठोर रत्नोंसे उत्तन्न हुई थी 


१ क० महरूशेप॑ । 


» विरक्तिवृतान्त ] एकादुशो लग्म २३३ 


कलानिविसभवादतोईपि सभावनीपाम्‌ू, सजोवनोपधिमिव सकलजोवजोवालुभुता चरणरुति- 
सपादिनी च पुनर्जननवल्ेशहननाव्तो&पि पुरस्क्रिया्हाम्‌, हारय्टिमिव चुवृत्तवन्धुग गुणानु- 
बन्विनी चाजडाश्रयल्ादतोअन्यधिकमोडतोया च भव्यलोकरठ्जनीया दिव्यवा्च मुमोच--- 





सकरणीया विह्ृत्सत्करणीयां च अक्षयक्लानिधिस सवात्‌ अक्षयाणा कछाना वैदग्धीना निधिमण्टामारों 
महर्पिल्‍्तत्मात्‌ समवाद्‌ समुत्पज्नात्‌ पश्षे क्षयोपल्ल्षितक्कानिधिटचन्द्रस्तस्मात्‌ समवात्‌ लतोडपि सुवाया 
अपि समावनीया सक्करणोयाम्‌ सजीवनौधधिनिच सक्कजीवाबा निखिलग्राणिनां जीवानुभूता जीवनीपध- 
भूता निश्विकजीवरक्षणभूता चरणयो- पादयों रुचिसस्पादिनी पश्षे चारित्ररचिसम्पादिनी च पुनर्जननक्ष्झण- 
हननात्पुनजन्मक्लेशदूरीकरणाव्‌ अतो5पि सजीवनोपधेरपि पुरस्क्रिया्ाां सस्कारयोग्या सजीवनोपयि न 
पुनननवल्लेशमपहरति द्व्यवाक च हरतीति विगेष , द्वारयश्रिव मुक्तादामित्र सुबृत्तेद॑तुलाकारमणिनि 


पक्षे सदाचरे श्रेष्टच्ठन्दोभिर्याँ वत्घुरा सनोज्ञास, गुणानुतन्धिती च॑ सूत्राजुवन्धिती सम्पस्दशवादिएुण- * 


वन्धितीं च अजडाभ्रयत्वाव्‌ अमूर्साश्रयत्वात्‌ अजलछाश्रयत्वात्‌ जतो5पि हारयशेरपि जविक यथा स्थात्तथा 
ईंडनीयां स्ववनीयाम्‌, हारयश्जिक्ाअया द्व्यवाकू च अजलाश्रया डल्योरभेद्रत्‌ क्षमडोअमूख ल्लाश्रय 
आधारो यस्थास्तथाभूतेति व्यतिरिक भव्यलोक्रम्जनीयाँ च सब्यजनसनोवन्दिनी दिव्यवाच मुमोच 
तत्याज उवाचेति यावत्‌ | 


ओर चह मनोहर वाणी अकठिन--कोमर स्वभाव मुनिराजसे उत्पन्न हुई थी इसलिए बह रत्नो- 
की दीपिकाको भी परास्त करनेवाढी थी। अथवा डनकी वह वाणी सुधाके समान थी ब्योफि 
जिस प्रकार सुधा प्रथिवीतकूपर दुलभ है. उसी प्रकार उनकी वह वाणी भी प्रथिवीदरपर 
दुलेभ थी ओर जिस प्रकार सुवा सुमन सस्भावनीय--देवोंके द्वारा आदरणीय होती है. उसी 
प्रकार वह वाणी सुमनःसम्भावनीय--विद्वानोके दवरा आदरणीय थी। परन्तु सुधा क्षयर्भील 


फलानिधि--चन्द्रमासे उत्पन्न हुई थी ओर वह वाणी अक्षयक्रठानिवि--अक्षय कछाओके २ 


भण्डार मुनिराजसे उतन्न हुई थी इसलिए सुधासे भी अधिक आदरणोय थीं। अथवा वह 
चा्णी संजीवन ओपधिके समान थी क्योंकि जिस प्रकार सजीवन ओपधि सकल जीचोके 
लिए जीवातु--जीवनदात्री है उसी प्रकार वह वाणो भी सकछ जोबोंके लिए जीवातु--नौवन- 
दात्नी थी। ज्ञिस प्रकार संजीवन ओपवि चरणरुचिसस्पादिनी--चलने-फिरनेक्ी रुचिको 


उत्पन्न करनेवाली है उसो प्रकार चह वाणी भी चरणरुचिसम्पादिनी-चारित्र-सम्बन्धी २ 


रुचिकों उपन्न करनेवाली थी परन्तु संजीवन ओपधि पुन. जन्म वारण करने रूप क्ढेशको 
नष्ट नहीं कर सकती जच कि चह वाणी पुनजेन्मके क्‍्डेशकों नष्ट करनेबाली थी इसहिए 
उससे भी अधिक सत्कारके योग्य थी। अथवा वह वाणी हास्यष्टिके समान थी क्योंकि 
जिस अकार हारयष्टि सुवृत्ततन्धुरा-उत्तम गोछ मणियोंसे सुन्दर होती ह उसी प्रकार वह 
बाणी भी सुबृत्तवन्धु रा-उत्तम उन्दोंसे अथवा सम्यक्‌ चारित्रसे सुन्दर थी और जिस ग्रकार 
हारयष्टि गुणामुवस्विनो-सूतसे सम्बन्ध रखनेवाी होतो है उसी प्रकार वह वाणी भी 
गुणानुवन्धिनी-सम्यन्दशनादि गुणों अथवा इछेप प्रसाद आदि गुणोसे सम्बन्ध रखनेवाली 
थी। परन्तु हारयष्टि जडाश्रय थी--अचेतनमणियोंके आश्रय थी अथवा जड़--मृर्खोके पास 
रहनेवाली थी जब कि वाणी अजड़ाश्रय थी-चेतनमुनियोके आश्रय थी अथवा बुद्धिमान 
भनुष्योंके आश्रय थो इसलिए उससे भी अधिक स्तुत्य थी | 





१ क० ख० ग० सकृलजीव' नास्ति । 
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४१४ गद्यचिन्तामणिः [ १४८२ मुने - 


$ २८२. महाराज, श्रूषतास्‌ | यतोध्भ्युदयनिश्रेयससिद्धि! स धर्म' । सच सम्यदशशन- 
शानचारित्रात्मक' । अधरमस्तु तह्रिपरोतः। आयुष्मत्‌ु अवगच्छसि त्वमधीती श्रुते तुच्छेतर- 
मशेषममीषां लक्षणम्‌ । इत्यम्भूतमात्मोत्थानन्तसौस्यादिगुणनिर्माणं धर्म बलवन्मोह॒कर्मोदयेन 
यथावदवगन्तुमशक््ता अधरमे धर्मबुद्धि धर्में चाधमंबुरद्धि बध्नन्तस्तदुभयमप्यवृध्यमानाइच प्राणिनः 
पृथिवीपत्ते, निकामतीब्ननीचकर्मोदयान्निरये तिरोभूततीब्रभावपापात्तिरदिच, प्रवत्तितसुकृतेतरहया- 
स्मर्त्पं, सुक्ृतमात्रेण सुरेष च कतावतारास्तावत्परिभ्रमन्ति यावन्न निमूंलितनिरवशेपकर्माणो 
भवेयुः॥ एवं निगदिता् नाकनरकनरत्तिरूचां भेदेन चातुविध्यं गतायां गतौ, हिसानृतस्तेय- 
मेथुतमात्रपरा हिसृकत्त्वाहुक्रपरिणामा अधर्माभिवर्धिनों धर्मद्रहर॒व धर्मादिनिरयं प्रयान्ति। 


$ २८२. महाराजेति--महाराज ! श्रूयतां समाकर्ण्यदास्‌। यत्तो यश्सात्‌ अभ्युदयः स्वर्गादि- 
विभूविनिश्रेयस मोक्षश्च तयोः सिद्धियस्मात्‌ स धर्म: । स च धर्सइंच सस्यग्दशनशानचारित्रात्मकों रतल- 
न्रयरूप इृत्यथः 'सदष्ज्ष।नद॒त्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु.' । इति रत्नकरण्डआवकाचारे सभनन्‍्तमद्गस्तरामिनो 
वच्वस्‌ । अधर्मस्तु तह्िपरीदों मिथ्यादशनज्ञानचारित्रर्थ । आयुष्मन्‌! दोधजीविन! श्रुतते शास्त्र 
भधोतमनेनेत्यधीती अध्यचनकुशरस्त्वस्‌ भर्मीषा सम्यग्बशतादीनां तुच्छेतरम्‌ अतुच्छ लक्षणम्‌ अवगच्छसि 
जानासि | इत्यंभूतम्‌ एतत्प्रकारम्‌ आप्सोत्याइच तेब्नन्वसौख्यादियुणाश्व तेभ्यों निर्माण यस्थ त॑ धर्म 
बलवन्मोहकर्मोंदगेन प्रबकतरमोहोदयेन अधम धर्मबुद्धि धर्म चाधमंबुद्धि बध्नन्तो धर्माधम्ज्ञानरहिता 
तदुमयमपि धर्साधमेहयमपि अब्ुध्यमानाइव अजानानाइच प्राणिनो जीवाः प्रथिवीपते ! हे राजन ! 
निकामतीघ्रमतिशय्रेन तीम्र यत्‌ नीचकर्म तस्योदयात्‌ निरये, तिरोभूतस्तीत्रभावों यस्थ तिरोभूत- 
तोमभाष॑ तच्च तथ्पापं चेति तस्मात्‌ अनुस्कटपापकर्मो द्यात्तिरश्चि, प्रवर्तितं यत्सुकृतेतरयों: पुण्यपापयोह्वय 
तस्मात्‌ मत्य मनुष्ये, सुकृतमात्रेण पुण्यसात्रेण च सुरेपु देवेपु कृतावतारा ग्ृृहीतजन्मानः तावत्‌ परि- 
अमन्ति परितो अ्रमर्ण कुबन्ति यावत्‌ यावत्कालपर्थन्तं निमूकतितं नष्ट निरवशेषकर्म निशिलक्स येपां 
तथाभूता न सवेयुः । एवसनेन प्रकारेण निगदितायां कथितायां नाकनरनरकतिस्थ्रां स्वर्ंमनुष्यश्बश्रतियश्नां 
भेरेन चातुर्विध्यं चतुः्रकारतां गतायां श्राप्तायां गतों हिंसानृतस्तेयमैथुनमात्रपरा हिंसासषाव्रादित्वचोय- 
कुशीलसात्रलीना हिखसत्वाईा हिसकजन्तुयोस्वाः ऋरपरिणामा येषां तथाभूता अधर्मंसमिवधन्त इत्पेव॑ं- 


शीछा दृत्यध्मामिवर्षिनों धर्महुदश्व घमंद्रोहिणश्र धर्मादिनिरय॑ रच्मप्रमादिनरक प्रयारित प्राप्लुबन्ति 


६ श्प२, मुनिराज इहने लगे कि हे महाराज | सुनिए। जिससे अभ्युदय--स्वर्गा दिक- 
का बैभव और निश्रेयस--मोक्षकी सिद्धि होती है वह धर्म हे। वह घम सम्यग्दशल, सस्य- 
ख्ञान और सम्यकचारित्र रूप है परस्तु अथर्म उससे विपरीत है । हे आयुष्मद्‌ | ठुम शास्रके 
अध्ययनमें अत्यन्त कुशल हो अतः इनक्रे समस्त लक्षण जानते हो। इस प्रकार आत्मासे 
उद्भूत अनल्त सुख आदि गुणोंसे उत्पन्न धर्मको वछवान्‌ मोहकर्मके उदयसे जो प्राणी यथाथ 
रूपसे जाननेयें असमथ है चे अधम में धर्मेचुद्धि ओर घममें अधर्म बुद्धि करते हुए तथा दोनों- 
को न जानकर हे राजन्‌ | अत्यन्त तीत्र नोच कसके उदयसे नरकमे, जिसका तीज्र भाव 
छिपा हुआ है ऐसे पापसे तिथचमें, पुण्य और पाप दोनोके करनेसे मनुष्यमें और पुण्यमात्र- 
से देवोमें जन्म लेकर तवतक अरमण करते रहते है जबतक कि समस्त कर्मोका निम्मूढ 
नाश नही कर देते है। इस प्रकार देव नरक मनुष्य और तियचोंके भेंदसे गतियोाँ चार 
प्रकारकी कही गयी है। जो जीव हिसा, झूठ, चोरी और मैथुनमात्रमें तत्पर हैं, हिंसक 
प्राणियोंके समान ऋर परिणामोंके धारक है, अधर्मडो बढानेवाले है और घमेसे द्रोह 


१, क० ख० ग० अपि' नास्ति। २ भ० अ्रमन्ति । 


- घर्मपदेशः |] एकद्शों हम्म रब 


एवभूतपुरोपाजितपुण्येतरवलेन वद्धनिरयायुपरो निरय प्रयातास्ते प्राणभूत प्राप्ण्तस्मारणप्रवीण- 
प्राक्ृतपूतिगन्धोद्रेकाडुद्वेजतीयामुद्दामदावज्वाछालीढनालतरुसमाका रा तालिकेग्फडोदरगज्जबदटित- 
भाजनमिव स्थपुदिता यावदाय्‌ कैनाप्यविघटनीया सपटलमेदमप्तपृथ्वीपु प्रश्मनिरयादास्न्य 
क्रमादभिवद्धेनापकर्षत: पडदगुलकलितत्रिहस्ताविकसप्तकेन प्रकर्पतत्त पञ्चशतेन घनपा 
समुच्छिता मूर्ति मुह॒तंमात्रेणोध्वंगतिशीलावरूम्विन पूर्णयन्त. बिनतस्नेकरमस्वाकी्सल्े 
प्॑नतालफलानीव स्वयमेव पतन्ति । पुनरुत्पतन्ति च पतनवेगेन वहयोजनामि । बहुधा विनीर्ण- 


मप्यर्ण इव तद्गात्र क्षणमात्रेण घटतेतरास। क्षणघटितिप्राशुप्रनीकान्प्रतीक्षारविन्हादनास्त-_ 


एवम्मूत॑ पुरोपा्जित पूवंसंचित यस्‍्युण्येतरं पापक्ष्मं तस्थ वलेन बढ़ निरय्रायुग्रैस्ते त्थामठा निरय इस 
प्रयावा प्राप्तास्त ग्राणध्ृुतत प्राणिर प्राण्यन्तराणास्‌ अन्यजीवाना मारणे प्रवोणों निषुणो य प्राक्ृतपूति- 
गनय स्वाभाविरदुगन्धस्तस्योह्रेकात्‌ उद्देंजनीया भयोत्यादिकाम, रदह्यामगावज्वालया तौम्रदनाग्निज्वाल्या 
लोढो ब्याप्तो यस्तारूवरुस्तालबृअ्स्तद्वत्समासारों बस्परास्तां नालिकेस्कलूस्योवररज्जुमिमंध्यस्थितरस्सिमि 
वारियछ॒की जटाओंसे इति हिन्दी घरितं निर्मित थद्भाजन पात्र तदिव स्थपुटिता विपमा नवोच्चतामिस्यथ्थ 
यावदायुनीवितपयन्त केनापि अविधटनीयामविशज्यीयंमाणां पटलमेदर सहिता सपद्श्मेदा एफ्रोनपय्माशव- 
पटलसहिता सप्तप्रथ्िव्यस्तासु रवनशकरावाहुकापल्टथूमतमोमहातम प्रमा भूमयों घनाग्वुयातामन्न- 
प्रतिष्ठ सप्ताधोड्घ ' इति सप्तभूमय , प्रथमनिरयात्मथ्मनरकादास्भ्य क्रमात्‌ पटल पदने प्रति अभियृद्धेन 
दृद्धिगतेन अपकर्पतो न्यूनान्न्यून पडडुरकछिता ये त्रिहस्तास्तरधिक सप्तक तेन प्रक्पंतश्ल लविका- 
दृधिक पश्चण्ततेन धनुपा दण्डानां 'चतुर्हस्तानामेक्क धनुरंण्ड वा मवति” सम्नुच्छिता समुन्नग मूरति शरीर 
'स्रिया मू तित्तनुस्तमू / इति धनंजय , मुहृतमात्रेंण चटिकाहयमात्रेण पूर्णरन्त पूर्णा छुबन्त ऊध्वंगति- 
शीलमवल्मंवन्त इत्येबंग्रीका जीवा स्वभावत ऊर्ष्वगतिश्ञीाः सन्ति ससारइशार् तु कर्मचक्रायत्तस्वन 
यत्र तन्नापि गच्छन्ति', शिततररतितीकषणरनेकर खेगकीण व्याप्त यत्तल॑ तस्मिन्‌ पकदानि यानि ताल्फ़लानि 
पक्वतारूफछानि तद्द॒त्‌ स्वयमेव स्वत एवं स्वयमेव परन्ति | घुनरनन्तरं पतनव्ेगेव प्रतनरयेण बहुयोजना- 
नि यावत्‌ उत्ततन्ति च उच्छलन्ति च। बहुघानेकप्रसारेण विद्यीण॑ंमर्ि गलितमपि अ्ण इव जछूमिव वदगान 
तच्छरीरं क्षणमात्रेण घरतेतराम अतिशयेन मिलति | क्षणेन घटित रचित प्राशुप्रतीक समुन्ननशरीर थेषा ठान 








रखते हैं वे घर्मा आदि नरकोमे जाते है| इस अकार पृर्वोपाजित पाप क्मेके बसे नरकायु- 
का उच्ध कर नरकमे पहुँचे हुए वे प्राणी मुहृत सात्रमे ही उस वर्रुरकों प्रण कर छेते है 
जी दूसरे प्राणियोंकों मारनेमे प्रवीण स्वाभाविक टुगन्वके उद्रकस उद्वंग उत्पन्न करने- 
वाला होता हे। जिसका आकार अत्यन्त तीत्र दावानछकी ज्वालाओसे व्याप्र ताइब्रक्के 
समान होता हूँ। जो नारियछकी जटाओसे निर्मित वरतनके समान ऊँचाननीचा होवाह। 
आयुपयनन्‍्त जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता हैं और जो पदलके भेदोंसे सह्ति सातो 
दथवियाम अथम नरकसे लेकर क्रमसे चढता हुआ कमसे कम सात धन्ञप तोन हाथ छह 
अगुढ आर अधिकसे अधिक पॉच सो बनुप ऊँचा होता ह। ऊब्बंगति स्वभावकरा अचलन्चन 
परनेवाले वे प्राणी उस झरीरको पूर्ण कर अत्यन्त तीह्ष्ण नाना जकारके गअल्योंसे व्याप्त तलमे 

पक हुए ताल फलके समान स्वयं ही गिरते है ओर पद्नके वेयस 5हुत योजन तक पुत्त+ उछ- 
उते हैं। उन्झा शरीर अनेक प्रकारसे छिन्न-भिन्न होनेपर भी पानीके समान क्षण-भरमे मिल 
जाता हूँ। जिनका ऊँचा बरीर क्षण-भरमे तेयार हो ज्ञाता है तथा जो ग्रत्तेकारके वश्भावम 
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४६६ गद्यचिन्तामणिः [ २८२ सने- - 


मुत्ववतः पततरच नारकान्पातका' परे पवनपथ एवं मननक्षणनिष्पन्नेनिस्निशेरंगतः कदलीदण्डा- 
निव खण्डयन्ति | तांच्च परे परस्पर च। कथचिदवनो चेत्संचरेयुरमी संजातभीकरदंप्टाइकरै डक्रै- 
विक्रियागतगरारुचक्ररुपै: परेव्चव्य॑न्ते। तच्चवंगभयेन पलायमानास्ते सबंप्रदेशमलूभामिरत:- 
सुचिभिः प्रोताझुत्रयः कुरड्भा इव सकीलवागुरां गताः: परिस्खलनेन पतित्वा तास्वेव द्ार्तं 
क्रोबन्ति | क्रोच्रमसविवृततरास्यालिधाय केचित्‌ 'मूढ, त्वया पुरा खादितं मुदा मांसलण्डमेतत्‌' 
इति तप्तताम्रपिण्ड बलेत खादयल्ति | परे तु परदारेष्वतिकद्नांस्ताम्रमयतप्तसालभब्जिकाम 
तब प्रियाज्ूनेयम इति हठादतिगाढ्मालिज्भयन्ति | वद्धमन्यव केचिदन्ये पृर्व॑मन्‍्यायादस्मत्तो 


प्रतीकारविरह[त्परतीकारासावात्‌ अनारतं निरन्तरस््‌ उत्पतत समुच्छलतः पततश्र नोचेरायादश्व नारकान्‌ नरहे 
सवा नारकास्तान्‌ पातक्ाः पाया परे पुरातननारकाः परमपश्॑ एवं गगन एवं सनतनरूप क्षणे निष्पस्तेंसनन- 
क्षणनिप्पन्म, संकल्पावसरनिर्मितं: निर्िशें: कृपाणे: कदलीद॒ण्डानिव रस्मादुण्डानिद खण्डयनिति शकछयत्ति। 
तांश्व नारकात्‌ परे नारका खण्ड नत । परस्पर चमिथह्रच खण्डयन्ति | कथंचित्‌ केनापि प्रज्नरेण लदनो 
पृथिष्या चेत्‌ कमी नारकाः संचरेयुविंहरेथुम्तहिं संजाता: समुत्यज्ञ गीकरा मयहछूरा दंप्ट्राइरा दंप्ट्रा मरोहा येपां है 
विक्रियायर्त विक्रिय्राप्रा॑ यत्‌ शराद खण्डनशील चक्र तद्धद्गप॑ येषां तेः परर्यनारक चब्यन्ते दन्तेदोयस्ते । 
तेपां चर्च णस्थ सर्य तेन तच्चत्रंगसग्रेन पछाचमाना धावमानाः ते सब प्रदेशसुरूमामिः निसिरूस्थानप्राप्यामिः 
भय सूचिसिकाहसूचिसि. प्रोतादअयः खचितपादा. सकीलवागुर्त सशब्यज्ञारं गठा छुरड्ा इव हरिणा 
इतर परिल्‍्व॒लनेन पतित्वा तास्वेदावनीपु दारुणं कठिन यथा स्थात्तथा क्रोशन्ति सद॒न्ति। क्रोशरमसेन 
रोब्नवेगेन विद्वुततरं विवरिद्धतरमास्यं मुख येपां तथाभूतान्‌ विधाय छृत्वा देचित्‌ नारका. 'मूढ ! मरे 
मे! त्वश्य पुरा पूव॑जन्तनि झुद्दा ह्धंग खादितं सक्षितस्‌ एतत्‌ सासखण्ड पिशितश्षण्डम्‌? इति नियद्चेति 
शेष तप्ततान्नपिण्ड संतप्तताम्रस्कन्धं वछेन प्रसह्म खादयन्ति भन्नयन्ति | परे तु अन्य तु प्रवछा नारकाः 
परदारपु परखीपु अतिऊत्नान्‌ अत्यासक्तानू तम्रमयी या तप्तमसारूभझिक्का पुत्तलिका ताम्‌ इयं तब प्रिग्मड्ना 
प्रियव्लमा! इत निग्रग्नेति जेपः हठास्प्स मम्‌ कतिगाई यथा स्थात्तथा भालिड्परन्ति आइलेययन्ति । वद्धो 
धतो मन्युः क्रोधो चेस्तथाभू ता केचित्‌ अन्प्रे नारका पूर्व श्राग्जन्मनि अस्मत्तो मच्तोडन्यायात वित्तमत्तेत 


निरन्तर ऊपर उछलते तथा नीचे गरते है एस उस नारकफियाका दूसर पापा जाब आकाशम 


ही इच्छा करते दी निर्मित शर्खोंसे कदलीदण्डके समान खण्ड-खण्ड कर डाछते हूँ। उन 

खण्ड-खण्ड करनेबालोंको दूसरे नारकों खण्ड-खण्ड कर देते ह ओर परस्पर भी एकनदूसरेको 
खण्ड-खण्ड कर देते है। यदि ये नाएकी किसी तरह पृथ्रियीपर संचार करनेसें समथ हो पाते है 
तो भयंकर डॉढॉफे अंकुरोंकों धारण करनेवाले विक्रियासे आगत हिसक जोवोंका समूह उन्हें 
चवा डाछता है। उनके चवाये जानेके भयसे वे भागते हैं तो समस्त स्थानोमें सुरूम छोहेकी 
कोल्यासे उनके पैर छिद जाते ह मिससे वे कीलसहित जारूमें फेस हुए हरिणोंके समान 
रखलित होकर गिर पड़ते हैं ओर उन्हीं भूमियोंमें कठोर झब्द करते रहते है--चिल्झाते 
चीखते रहते है | चिल्छाहटके वेगसे ज्ञिनका मुख अत्यधिक खछ गया था ऐसा उन्हें कर 
कितने ही छोग अरे मूख ! तूने पहले बड़े हपसे यह सांसका टुकड़ा खाया था यह कहकर 
तपे हुए तामेंका पिण्ड जवदेस्ती खिलाते है। कितने ही छोग पर-स्त्रियोंमें आसक्त मनुष्योंको 
तामें की संतप्त पुतलीका “यह तुम्हारी स्त्री हैं” यद्व कहकर जबरदस्ती गाढ आलिगन कराए 
हैं। क्रोाधको धारण करनेवाले कितने हो लोग तृने पहले धनसे मत्त होकर अत्यायपू्रक 


१, क० ख० तर नास्ति। 


>धर्मोपदेशः | एकादशो छम्म शव 


वित्तमत्तेन धनमपहतम्‌ । अथुना त्वयास्माभिरुपहृतमूरोक्रियताम' उत्यद्धारीक्ृषममय.पिण्डममोपां 
करेष्वर्पपन्ति | अपरे तु 'निरपराधानां नः कारयामास कारागृहनिरोध॑ कस्यानवा निहुबा | 
जद्यात्तामधुना वा इत्यसत्यवादिचराणा नारकाणा हठादेनामुत्वाट्यन्ति | दुराप मानुप्य मछो- 
मस्तीकृतवतः सुरापानपरान्‌ पापिनः पावकक्वाथजछीकृत छोहू पाययन्ति । भूतपूर्वमूतद्रह 
का्िच॒दुर्ध्वाधोमुखकण्टकशालिशाल्मलीदुममारोप्प हतप्राणिकोमगणनाप्रमाणमधोमुखमूब्बमुख 
च केचिदाकर्पपत्ति | एवमुरसि क्षुरेकानिखननम, गिरसि दहनप्रज्वालनमु, अड्गुलीपु घृच्या- 
रोपणम, अद्भच्छेदनमस्निकुण्डपातनमस्त्रवारावस्थापनमन्यादुद्ममप्यतिनृमसकरमंपाकमेकादिन्रय- 
ल्त्रिशदुदधिप्रमितकालमसख्यदु खमनुभवताममीपामतिमात्रवुभुक्षाया गन्वात्रायिजन्वुमरणादात्त- 





घनमदमत्तेन सता धनमपहत चोरितस्‌ जघुना साम्प्रत स्वया अध्ष्मासि. उपहत प्रदर्स धनम्‌ ऊरीक्रियर्ता 
छीक़ियताम्‌' इति अद्गारीकृत सतपय्य रक्तवर्णीकृतमयःपिण्ड छोहपिण्डम्‌ कर्मपा चारकाणा करेघु इस्तेपु 
अपयन्ति निदृधति । भपरे तु अन्ये तु “निरपाब्ानां निरायप्ता नो£हमाक कारासृडनिरोध वन्‍्दीशहनिर/ध्ं 
क्ररया दुष्यया भनया जिहया रसक्षया कारयामास विधापयासास । अधुना वा सम्प्रतत वा त॑ जिह्ा जह्॑त्‌ 
मुन्नेद' इति निगर्धेति शेष भूतपूर्चा असत्यवादिव इत्यथत्यवादिचरास्तेषों नारकाणा दृठात्‌ प्रसमस्‌ एवा 
जिद्वामु उध्याय्यन्ति उन्मूछयन्ति । दुरापं दुर्लभ मानुष्यं सनुष्यपर्याथ मलीमसीकृतवतों सलिनीदक्षत- 
चत सुरापानपरान्‌ मदपानास्तक्तान्‌ पावकेतन वहिना वाथजलीकृतं क्वषितप्॒लिलीकृन 'काढाकरे जऊरूप 
किये हुए! इति हिन्दी छोहमय- पायय्रस्तिव पातु प्रेरयन्ति । केचित्‌ भूतपूर्वा भूतहुह इति भूतपूवरभूत- 
मु पूर्व प्राणिदुद काश्रिज्ञारकान्‌ ऊर्ध्वावोमुले कण्टके शालृते शोभते तथामृतो च शाल्मलीहुम 

स्तूलवृश्षस्तम भारोप्य हता मारिता थे प्राणिनों जीवास्तेषा छोम्ना रोग्णा गणना संस्या तस्या. प्रमाणम्‌ 
अधोमुबमुपरितो नीच ऊध्चमुर्ख नीचत्त ऊध्वम्‌ भाऊषयन्ति | पत्रमनेन प्रछारेण उरसि वक्षस्थल्ते क्षुरिका- 
वियजनस्‌ अतिधेवुकानिसातनस्‌, शिरति मूर्चिि दृहनप्रज्वालनम्‌ अग्तिप्रश्वालनम, अड्नलीपु सूच्यारोपण 
सूचीब्देदनम्‌, अड्डावां हस्तपादादीनां छेदुन॑ क्तेनम्‌, अग्निकुण्डेडनकवेद्या पातवम, अखबारासु सद्डाद्या- 
युधवारारोपणम्‌, लन्‍्याहशभत्ति उक्तहु खविभिन्षमप्ि जतिनृशसकमंपाक क््रतरकमोद्यम्‌ एक आदा येपा 
त पकादयस्ते च॒ ते नयसिशदुधयश्र इत्येकादिन्रवद्धिशदुदवयस्तेः अमित. काछ' समयस्त 'कालाच्वनो- 
र्यन्तस्यागे! इति द्वितीयां। असंस्यदु"वमपरिमितासोरयम्‌ अनुमवता झुब्जानानाम्‌ अमीपास्‌ अतिमात्र- 
बुभुभाया तीवश्षुधाया सत्या ग्रन्वमाजिश्नन्तीति गन्धाप्रायिनः ते च ते जन्तवश्रेति गन्वा्रायग्रिजन्तवस्लेपां 





मुझसे धन हरण किया था अब तू हमारे द्वारा दिये हुए घनकों स्व्रीकृत कर' यह कहकर 
उनके हाथोंमे अंगार रूप किये हुए छोह्ेके पिण्ड रखते है। कितने हो छोग तुमने इस क्रूर 
जिहाके द्वारा हम निरपराध जनोका वन्दीग्रहसे निरोध करवाया था, अब तो उस बिद्ठाको 
छोड़ना चाहिए! यह कहकर पूर्वभवे असत्य वोलनेवाले नारकियोंकी जिहकों जबरदस्ती 
उखाड़ छेते है। दुर्लेभ मनुष्य-जन्मकों मलिन करनेवाले मद्यपानमे तत्पर पापी सनुप्योक्तो 
अग्निसे काढा रूप किये हुए छोह्ेको पिछाते हैं। कितने ही छोग पृत्र भवमे प्राणिय्रोंके सम्ध 
ट्रोह करनेवाले कितने ही नारकियोंकों ऊपर तथा नीचेकी ओर मुखवाले कण्टकोसे सुझोमित 
सेमरके वृक्षपर चढाकर मृत प्राणियोंके रोमोंकी गिनती वरावर ऊपर-तीचे खीचते हे। 5 
प्रकार वक्ष:स्थलूपर छरी गाड़ना, सिरपर अग्नि प्रज्तलित करना, अंगुलियापर सुई 
चढाता, अंगच्छेदन करना, अग्निकुण्डमे डाठना, शस्त्रकी धारपर रखना तथा इत्ग 
प्रकारक अन्य अत्यन्त क्र कार्योके उदयकी एकसे लेकर तेतीस सागर पयेनन्‍त असख्ब 
दुखके साथ अनुभव करनेवाले इन नारकियोकों जब अत्यन्त भूख लगती 
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9१८ गद्यचिन्तासणिः [ १८३ भुनेः- 


गन्धगरलाहारः संपच्यते | पिपासाया प्रतिभासमानमतिमन्तोहरसलिलछ सर पुतरुंष्णरसायते | 
छायाथितोयां बहुलच्छदतया प्रतिभाता पादपाः पावकमयपत्राणि त्तदगात्रेपु पातयन्ति | कि 
बहुना | परस्परव्यसनकतस्ते महादुष्कृततया निष्प्रतिक्रियवया क्वास्महे कक्‍्य शयामहे वय नु 
तिष्ठामः कवर याम इति स्फोतानुशया: सर्वदेशें सवकाले च सर्वप्रकारां कारणां यावदायुरेनु- 
भवन्ति | वयमपि पुरा महाराजब्हिष्कृतसन्मार्गा बहुझलस्तत्र कृतावतारा कि नान्वभूम। 
तथा महामायाजु्ां तपोधनद्विषां धनैकलोलुपाना जघतनाजोबिना च जीवानां जननस्थानतया 
निदिचते तिरशिच कर्मद्रयभाविनि मानवभवे च भयेव भारवहनेन ताडनसहनेनाभीष्टवियोगैना- 





मरणं तस्मात्‌ आत्त प्राप्तो गन्ध गयवों यस्य तथाभूतो गरकाहारों विषाहारः संपद्यते प्राप्यते पिपासाया- 
मुद॒न्यायां प्रतिसाससान प्रवीयमानम्‌ अतिमनोहरसलिल सुन्दरजटठोपेत॑ सर कासारः घुनः उप्णरस 
इवा वरतीति उष्णरसायते छायार्थितायामवातपार्थितायां सत्याँ बहुरूच्छदृतया बहुरूपत्रतया प्रत्रिमाता' 
प्रतोताः पादपास्तरव पावकमग्रपत्राणि अग्निसयदृडानि तदूगान्नेषु तदीयशरीरेपु पातयन्ति | कि बहुना । 
परध्परमन्योन्य ज्यवनं पोर्डा झुर्वन्तीति पर्स्परव्यसनक्ृतः ते नारका महादुष्कृततया महापापत्वेन 
निष्प्रतिक्रियतया प्रतिकाररहितत्वेन कब स्थाने आस्महे डपविशाम क्च शयासहे शयन कुर्म. क्व नु तिष्ठामः 
स्थिता सत्रामः | क्र यामों गच्छाम इति स्फीतानुशया विततपश्च,त्तापा! सन्‍्व. सब देशे5खिलस्थाने 
सबंकाले च निमिलानेहसि च सवप्रकारँ कारणां पीडां यावदायुर्जी वितययन्तम अनुभवन्ति | वबसपि 
घुरा पूर्व हे महारात् ! बहिष्कृतत्त्यक्त सम्मार्गों यैस्तथाभूता बहुकृत्वोअ्नेकबातान्‌ तत्र नरकेपु 
कृवावतारा गृहीतजन्मान किंन अन्वभूम | एवं इवअगतिदुश्खानि वर्णयित्वान्यगतिदु.खानि चर्णचितु- 
माह--तथेति--तथा तेत प्रकारेग महामायाजुषां तीव्मायाचारयुक्तानां तपोधनान्‌ दिषल्तीति वंपो- 
घनदिषत्तेषां साधघुड्ेंषिणाम्‌ घनस्पै कलोलप: प्रपुललुब्धास्तेषां जवनाजीविनां निकृष्टजीविकायुक्तानां 
च जीबानां प्राणिनां जननस्थानवया उसत्तिस्थानतया निश्चिते तियते तियंश्रि पशुयोनो, क्महयेन 
सुझृतदुरितकर्मयुगेंव सवतीस्पेचंशीडे तस्मिन मानवमवे च मलुष्यपर्याये च भयेन त्रास्तेन मारवहलेन 
भारधारणेन, ताइनसहनेन पीडनसहनेन, अमीए्ठाः ख्तीपुच्नादयस्तेषां वियोगेन विरेंग अनिष्ठा 





गन्धकों सूँबनेवाज़े जन्तुओंके मरणसे सगवे विषमग्र आहार प्राप्त होता है अर्थात्‌ 


उन्हें ऐसा विषमय आहार प्राप्त होता है कि जिसकी गन्धको सूँघनेवाले जन्तु तत्काल 
मरणको श्ाप्त दो जाते हैं | प्यास छगनेपर सामने प्रतिभासित होनेवाछा अत्यन्त 
मनोहर जछसे युक्त सरोवर उष्ण रसके समान आचरण करने छगता है। छायाको 
इच्छा होनेपर बहुत भारी पत्तोंसे युक्तही तरह प्रतिभासित होनेवाले वृक्ष उन नारकियोंके 
झरीरॉपर अग्निमय पत्ते गिराते है। अधिक कया कहा जाय ? परस्पर पीड़ा पहुँचानेवाले वे 
मारकी महापापके कारण तथा प्रतीकारसे रहित होनेके कारण कहां बैठे ? कहाँ सो ! 
कहों खड़े होये ? कहा जावें ?! इस तरह बहुत भारी पहश्चात्ताप करते हुए सब स्थानों तथा 
सत्र समयोमें जब तक आयु रहती है. तब तक सत्र प्रकारकी पोडा भोगते रहते है। हे 
महाराज ! हम छोगोंने भी पहले समीचीन मार्गका वहिष्कार कर अनेकों बार उन नरकोंमे 
जन्म छे क्या उस पीड़ाको नहीं मोगा है ? तथा महामायाचारसे युक्त, मुनियोंसे द्ेष रखने- 
बाछे, धनके छोभी और-निम्ध आजीविका करनेवाले जीवोंके उत्पत्तिस्थानके रूपसे निश्चित 
तियेड्च गतिमें और शुभ अज्ुभ--दोनों कर्मोसे होनेबाले मनुष्य भवमें भयसे, भार ढोनेसे, 





१ म० सुध्यामहे । र पीडाम्रिति ढि० । 


-धमोपदेशः ] एकाटशो ढस्म- ४१९ 


विष्टतयोगेन भक्ष्यान्वेपणेन रक्षकाभावेत वृपतध्यया विषसपर्केण परस्परस्पर्धया गधेया गर्भव्यथया 
क्षुबा तृपा शुचा रुपा रुजा च महाभाग भवदिद दन्द्रमिदतया न पा्यत्ते विवरितुम्त । विशेषत्॒रच 
नराणा परिभवपराराधनवचनपारुष्यमनतकालुष्यभुजिष्पह्वेष्य भावेष्यादारिद्रयादिभिरद्रेकितो 5यमुप- 
द्रवप्रकार प्रत्यक्षनरकायते | सुक्ृतोदयेन सुलायमानाना सुराणामपि परनिरपेक्षेमक्षणरक्षणादु- 
पाये तिरपायेन निसगेंत सिद्धेशप कर्मवन्धतया दुष्प्रिह्वरपरिभवजनवी पराधीनवृत्तिम॑त्यंप्रवृत्ते- 
र्पधिकत्तरमस्नुदा । प्रत्युत मरणभोत्या पूर्वममृताहरणादिभिरनुभूतमखिलमपि सौख्य क्षण एव 
नारकदु खायते। तत सर्वंथाप्यसारे ससारे मन्देतरभाव एवं इन्द्ृस्प न खलू सर्वधाष्यभाव , 
तत्रावरक्ितमरणमपंगतश रणमणुचिसदन मतल्पव्यसनमनेक विधापायमपि मानवकायमपवर्गोपायतया 
'विहम्थाओरगादयस्तैधा सयोगेन, भक्ष्यान्वेपगेन खाद्यमार्गगे। रक्षकामावेन ब्ृपस्‍्थया मैथुनेच्छया 
विपसंपकेण गस्‍रूसग्रोगेन, परस्परस्पधंया मिथोमाव्सयंण, गर्धया छोछुउतया, छुगा छुमुक्षया, ठृषा 
पिपातया, झुद्या शोकेन, सपा क्रोधेन, रुज्ा रोगेण च मंत्रत्‌ जायसानम्‌ इंद इन्द्र दुख हे महामाग | हे 
महानुमाव | इडदया इत्यभूतत्वेन विचरितु वर्णयित्ुंन पायते न शक्ष्यते। चिशेषतश्न प्रमुखरूपेण तञष 
नराणा मनुस्याणा परिसवस्तिरस्धार' परारावनमन्यजनसेवनम्‌ वचनपास्प्य वचनस्य ककशत्वं मननस्य 
ज्ञान-य कालुध्यं मालिन्य भुजिष्पैदरसि सद द्वेपरमाव शबुत्व ई्या सात्सय दारििय निर्धनत्वस एपॉं 
संबधा इन्द्र ते आदो येपां तथाभूते उद्देकितों वृद्धिंगनोइ्यम उल्ातभ्रकार उत्पातहूप॑ भ्रत्यक्षनरकायत्ते 
साक्षाच्यत श्रवद्चरति । सुझृतोदय्रेन पुण्योदयेन सुसायमावाना सुखमजुमवता सुराणामपरि देवानामपि 
परनिरेक्षत्रासों इतरसहायनिरवेक्षश्ासों मक्षणायुप्रायश्ष तस्मिय निरपायेन निर्विध्नतया विसगंतः 
स्वमावत सिद्धेडपि कर्मवन्धेतया' दुष्परिहारोइनित्रायों य परिमवस्तिरस्कारस्तस्थ जननी समुलादिका 
पशाधोनवृत्ति मर्त्रप्रदततेरपि नरप्रउत्तेरपि अधिकतर भूपिष्टम्‌ अरुन्‍्तुदा सर्मस्थठपीडिका। प्रत्युत मरण- 
सीत्या झृत्युभग्रेन पू्म्‌ अम्ृताहरणादिमि सुधापोजनप्रश्ृतिभि, अनुभूतम्‌ अखिन्रमपि सौख्य क्षण 
एवं नारकदु समिदााचरतीति नारकदु सायते। ततस्वस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वथा5पि सबरअरद्गारेणापि असारे 
सारहीने ससारे सवे दन्द्ृस्थ हु सस्य मन्देतरसाव एवं हीनाधिक्यमेवास्ति न खल निम्चयेन स्वधापि 
जप्तावो वत्तते इति शेप । तत्र भत्रे अतक्नित मरण यस्य तथामूतमाक्स्मिकापायम्‌ अपगतशरणं शरण- 


रहितस्‌ अशुविध्दनमपविन्रतास्पदसम अनल्पव्यसनं भूरिदु खम अनेकविधा अहवोध्पाया नाभा यस्य 


ताइना सहन करनेसे, इट्ट वियोगसे, अनिष्ठ सयोगसे, भोजन सामग्रीके खोजनेसे, रक्षकोंका 
अभाव द्नेसे, सेथुनकी इच्छासे, विपके सम्प्कसे, परस्परको ईष्योसे, छाछसासे, गर्भकी 
पोडासे, भूखसे, प्यामसे, ओोकसे. रोपसे, और रोगसे होनेवाढा यह ढुःख इस प्रकारका था! 
हे महाभाग ! यह नहीं कहा जा सकता | खास कर मनुष्योक्ा अनादग, दूसरेकी सेवा, 
बचनोकी परुपता, व्िचारकी ऋछुपता, सेवक जनोंके हेष्प्भाव, ईष्यों, तथा दरिद्रता आदिसे 
उद्रकको प्राप्त हुआ यह उपद्रवका प्रकार प्रत्यक्ष नरक्के समान जान पडता हैं । पुण्यके उद्यस 
सुसका अनुभव करनेवाले देवोके भी परसे निरपेक्ष भोजन तथा रक्षा आदिकि उपाय यद्यपि 
निर्विध्न रुपसे स्वतः सिद्ध हैं तथादि कर्म वन्‍्धका कारण होनेसे दुष्परिहद्वार पराभवको उत्न्न 
करनेवाली पराधीन बृत्ति उन्हे मनुष्यकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा अत्यविक पीड़ा पहुँचानेवालो है। 
बल्कि पहले अमृत भक्षण आदिसे भोगा हुआ सवरा सब सुख मरणके भयसे क्षण भरमे हो 
नरक दुःखके समान आचरण करने छगता है। इसलिए सव प्रकारसे असार इस संसारमे 
हुखक्ी होनाधिकना तो हो सकती है पर सर्बथा अभाव नहीं हो सकता। उस चतुगति रूप 
सह्ारम मनुष्य शरीर यद्यपि अचानक द्वी मरणश़े प्राप्त दो जाता है, शरणसे रहित हे, 
१ मं० परनिरपेक्षणमक्षणरक्षणायुपाये । ह 
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४२० सद्यचिन्तासणिः [ १८३ जीवंघरस्य-- 


राजेन्द्र, मनोरथेनापि दुलेभ तोयधिमध्यमग्रमणितिव रूब्ध्वापि मोहविप्रकृष्धा: केचन मग्धा 
दाधुकामा इव भस्मने मणि काम कामसौसर्यमात्रफल कल्पयन्ति | पाथिवेन्द्र, पदार्थयाथात्य- 
दृशस्तु भवादृशः परुनरोह्रशपारवश्यपराचीना, परस्पराविरोधेन साबितत्रिवर्गा; स्वयवमपवर्गमपि 
साधु साधयेयुरितति धर्मदेशनानन्तरं जन्मान्तरप्रबन्धमपि जननायनिर्वन्धेत विनीतवन्धुविवन्ने | 

6६ २८३. भूभूता पुरोग, पुरा खलु भवान्‌ धातकोखण्डलछामायमानभूमितिरकाधिपते, 
पवनवेगचाम्नो धात्रीपतेयंशोधर इति पुत्रों भूव्वा कदाचन भूरिपरिकरेण नगरवहिरुद्याने सरस्तीरे 
विहरमाणस्तत्र रमणोयमाछोक्य जालपाइशिशुं छीछार्थ वर्धयितुमेन परिजनमुखत. पाणोक्ृत्य 


निवर्तयामास । वृत्तान्तमेतमुपश्रुत्य श्ुतशाली भवन्तमामन्त्य भवत्पिता 'पातकक्ृत्यमिदं चतुष्पदा 


तथाभूतमपि मानवकायय सनुजशरीरम्‌ अयवरास्य मोक्षस्योपायतया हे राजेन्द्र ! मनोरथेनापि बुलभ॑ 

दुष्प्राप्प॑ वोयधिमष्यमग्तमणिमिव सागरमध्यपतितरत्नमिव छब्ध्वापि प्राप्यापि मोहेन विग्रलब्धा: . 
प्रतारिताः केचन मुग्धा सूहा भस्मने भूस्य मर्णि रत्नं दुग्धुकामा इव मस्मीकर्तुमनस इच काम ययेच्छ 

यथा स्यात्तथा कामसौरुयमात्र फल यस्य तथाभूत॑ कव्पयन्ति निश्विन्‍्वन्ति। पार्थिवेन्द्र ! है नपेस्त्र ! 

पद॒र्थानां जोवानीवादीनां याथात्म्यं पश्यन्तीति पदार्थयाथात्म्यदशस्तु मवाहशरत्वाइशा पुन ईरशपारवश्यात्‌ 
एतद्विधपारतन्व्यात्‌ पराचीनाः बिम्ुखः परस्पराविरीधेन सियो5विरोधेन साधितः ब्रिव्र्गों धर्माथकामसमूहों 

येस्तथासूवाः सम्तः स्वयम्‌ अपवर्गमपि सोक्षन्पि साथ सस्यक्‌ साधयेयुः सिद्ध कुयु इति घ्ंदेशनानन्तर 

घर्मोपदेशात्‌ परचाव्‌ विनीतानां नम्नाणां बन्युर्हितावद इति विनीतबन्धुर्मुनिः जननाथनियन्धेन राजेस्वर- 

जीवंघराग्रहेण भनन्‍यत्‌ जनने जननान्तरं जन्मान्तर तस्प प्रतन्धधतमपि विष कथितवान्‌ । 

$ २८३. भूम्ृतामिति--भूखइटतां राज्ञां पुरोग ! शितेमणे ! पुरा पूर्व तल सवान्‌ घातकीख़ण्डस्य 

तन्नामद्वितीयद्वीपस्य छक्वामायसानं भूषणायमार्न यदू मुसितिकक नगर तस्याधिपते; स्वामिन पदनपेग- 

नाम्नो धान्रीपते राज्षो यशोधर इति नामधेयः पुन्नो भूत्या कदाचन जातुचित्‌ मूरिपरिकरेण महताटोपेन 

नगरबहिरुधाने पुरबाह्योपवने सरस्तीरे कासारतदे विहरमाणो अमन ततन्न रमणीय॑ छुन्द्रं जाल॒पादशिश्ुं 

मरालबाढम्‌ भालोक्‍्य दट्टा छीढार्थ केल्यर्थ वर्धयितुम्‌ एनं परिजनमुखतः सहयायिजनद्वारा पाणौइृत्य 

गृहीत्वा निवर्तयामास प्रत्याजगाम,। एवं बृत्तान्तमुदन्तस्‌ उपश्रुत्य निशम्य श्रुतशाक्वी शास्रज्ञानेन 





अपवित्र॒ताका स्थान है, अत्यधिक दु/खोंसे युक्त हे ओर अनेक प्रकार की ।विध्न-बाध।ओंसे 
सहित है तथापि मोक्षका उपाय होनेसे हे राजेन्द्र ! मनोरथसे भी दुलेभ हे--इच्छा करनेपर 
भी प्राप्त नहीं होता । समुद्रके मध्यमें डूबे हुए मणिके समान इसे प्राप्त कर भी मोहसे ठगे गये 
कितने ही मूर्ख प्राणी भस्मके लिए मणिको जलानेकी इच्छा करते हुए की तरह स्वेच्छानुसार 
काम-सुखका उपभोग करना मात्र ही उसका फल समझते है। हे राजेन्द्र ! किन्तु पदाथके 
यथार्थ स्वरूपको देखनेबाले आप जैसे पुरुष ऐसी पराधीनतासे विमुख रहकर परस्परका 
विरोध न करते हुए त्रिब्रगफ़ो सिद्ध करते हैं. और अपवर्ग - मोक्षकों भो अच्छी तरह सिद्ध कर 
सकते हैं। इस प्रकार घर्मोपदेशके बाद बिनीत जनोंके वन्धु सुनिराजने महाराज जीवन्धर- 
के आम्रहसे उनके जन्मान्तरकी कथा भी कही | 

६ २८३, उन्होंने कहा कि हे राजाओंके अग्रेसर! आप पू्व जन्ममें धातक्रीखण्ड 
द्ीपके आभरणभूत भूमितिरक नामक नगरके स्वामी पवनवेग नामक राजाके यशोधर 
नामक पुत्र थे। वहाँ किसी समय बहुत भारी परिकरके साथ नगरके बाह्य उद्यानमें 
घूमते हुए आपने हंसका एक सुन्दर बच्चा देखा। क्रीड़ाके अथ बढानेके छिए आप उसे 
परिजनके द्वारा पकड़बा कर हाथमें ले लौट आये। इस बृत्तान्तको सुनकर शास्त्रसे सुशोमित 


>अन्मान्तरवृचान्तः | एकादशों छस्म कु 


पतता च स्वास्पदाद्ियोजतम्‌ | यो जनस्तया चेष्ठते स क्ष्टायते | आत्मज, धर्मों हि दामात्लनो- 
न्यप््य च हिंते प्रवत्तिरहितनिवृत्तिब्च। तथा सति उन्तुना छेवनरोबदताइनतापनादोनि णप- 
निर्मित्तानि खबा परिहतंव्यानि भवेयु "। एवमात्मप्रतिकूछाना मन्यजने-उप्यवाचरणं गणबिल्ला वान- 


णिकेन लगा स्वहिसिने स्वाहितवचःकथमने च्वद्रव्यापहरण छत्त्राग्रहण च छच्य यया व्यवा तथ्य 
परहिसादिपु प्रपामप्यपा स्थादिति मनीपां प्रवर्त्य तन्निवत्तिरपि क्तव्या। बड़, प्‌ पुतरथेप्वतिमात- 


“मु 


लोलपता छोकद्नयेप््यात्मन ऋत्स्तव्यसननिदानतया निराकरणीया। छोकिकिरपि स॒प्त ब्यसतानोति 
पापहेतुतवा पापविपरदा रचौय॑मुराच्यतपिन्चितगणिकास्तु गणिता । किश॒त जेने: । तत्मादिह गृह 


पु 














शोममानों मवत्पिता सवन्तम झामन्व्य व्यक्ताग चतुप्पदां प्मूतां पदता च पश्िणां व स्वासत्ान्व्म्थानाव 
वियोजन प्रथक्करणम इंद पातककृत्यं पापक्राय बतंत इति कषेष | यो जन 
चेशते पच्चत्‌ पततत्र स्वास्पठाद्वियोजयति स॒ कट्टाबते कष्मनुमवति । सास्मजझ 
आमने. स्वस्यान्यत्य च॒ द्विते प्रद्त्ति अहिताबहिदृत्तिश्रन्यद्ितनिश्वन३। तथा सति तयात्वे रूदि स्वचा 
मवता उन्‍्तूना प्राणिनां छेद क्रण॑पुच्छादिक्दंदसम रोबरन ग्रोध्यादोी पत्चरादोंवा न्रिधनन ताइन॑ 
कब्मादृण्दादिसि पीडनम तायनमु"णशलाक्रादिमिर्शनम एुपाँ इन्द्रस्तवादीनि पायनिमित्तानि प्राउक्तार- 
णानि परिहतच्यानि त्याज्यानि मवेदु । पुनमनेन प्रक्नरेण कात्मग्रठिकछृदानां स्वविरुद्धानां कार्नातान 
अन्यजने5पि पुस्पान्तरेंडपि लनाचरणमप्रवतन चग्ण चारित्र गशयिल्वा छुद्ब्वा काइणिकेन द्यालुना 
खा स्परद्दिसन स्वस्य हिंसायां स्वाहितवच कथन स्वस्थाहित प्रतिदृल बद्धवों बचर्न तत्य कयने स्व- 


हब्पस्थापहरण तम्सिन्‌ स॒स्यथ स्तिया ग्रहण च स्वम्ग्रात्मनों यया यपग्रेद प्रद्गारेश ब्यया पीड़ा मवरतीति ओप- 


4 छ् 


ठया तेन प्रक्वारेग परदिसादिएु परवातप्र रुतियु परेषामन्येधामप्रि पुप्रा ब्यथा स्थांदू दृठि महीयां दुद्धि 
प्रवा्य तस्या निदृत्तिरिति तन्निवृत्तिरपि तत्परिद्ारोईपि कतच्या। ऋत्र प्रासड्किक: इश्क --श्रूपर्तां घर्सवस्थ 
श्रस्वा चाप्यववायत/म्‌ ] आत्मन, प्रतिझूलानि परेषों न समाचरंद ॥ ( महाभारत ) | छड्  दस्स ! घुनरे- 
वदनन्तरम्‌ अर्थदपु घनपु खविमात्रोलुञता साठिश्षवतृ"्णा छोझद्वप्रेंडईपि पर्याच्रइ्रषपि ध्गत्मद, स्वस्थ 


25 2] [७७ 


कूल्तब्यततनिदानतया समय्दु सक्रारणस्वेन निराक्रणीया दूरीररणीबा | काकिकेरपि छोकिकदनर 
इ्पसननानि' इति पापदेतुतवा दुर्विनिद्यानतया पायर््धिराखेड- परदाग परन्रीसेंवनन, छोयमदक्तादानस, 


सुरा सदिरापान यूत॑ घुतकीडनस पिश्ित सांसमक्षण गणिक्ा वेइ्यासेवनम्‌ एुपां इन्द्मः पाप्िपरदासचीत' 
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आपक्र पितान आपको बुछाकर समझावबा कि च्रंपायों अथवा 
वियुक्त करना यह पाप काय है। जो मरुच्य बसी चेष्टा करत 


# 


दृ पुत्र अपने तथा दूसरेके हितमे प्रद्ृत्ति करना और अहितिसे निद्ृत्ति 
पु र्‌ 
जीवाकोी छेठना, ताइता तथा सन्तापित करना व्गदि पापके काय 


[4 


इस तरह जो कार्य अपन लिए प्रतिक्रठ है उनका दसर मनुष्यक्ध । 
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करना चाहिएँ एसा समग्न जिस प्रकार अपनी दिसाम, अपने छिए आ 
कहनेमे, अपने द्रव्यके अपहरणमे, तथा अपनी स्व्रीके महणमे अपने आपको 
उर्मी प्रकार दूमरेंकी हिसा आदिके होनेपर दूसरोक्रों भी पीड़ा दोर्ती ढ 
तुन्हं दयावन्त हो पर-हिसा आदिका भी त्याग करना चाहिए। भिद 


पनर्भ जो अत्यन्व छालपता हू वह दोना लोकोंम अपने समल दु.खांका मूठ कारण 


छा 


उसका निराकरण करता चाहिए। छोक्िक जनाने भी पापका कारण द्ानस श्रक्ता 
चारा, मदिरा, बुत, मास और वेइबाका सेवन करना इन्हें सात व्यसच 
- ४ दर; चूत, मास अ 
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१ म० स्वपदात्‌ । २ ३० आत्मवर्मप्रतिकूछानाम्‌। 
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ध्श्२ गद्यचिन्तासणि, [ २८४ जीव॑घरस्य- 


मेधिनामस्माक जैनमार्गे क्रमादपवर्गसाधनतया कथितानि मधुमदमासनिवृत्तिविशिष्टतयाष्टी मह्गणा 
इति प्रप्व्चितानि पञ्चाणुब्रतानि ब्रतत्वेन परिगद्यापोह्य चापरिंगुद्यकाणामपि भावयितमक्षम भर 
क्षपक्षपातं पातक्रित्वसंपादिवेशाभिनिवेश च वत्स, धर्मंवत्सलो भवन्भवपारावारपारप्रापणं परमे 
इवरपदपडूरुहद्वन्द ममन्दभक्तिभेज स्व! इति भवते हितमुपादिक्षत्‌ । 

8 २८४ क्षत्रियोत्तम, तातपादेन प्रणयेन प्रणीत वच। प्रणामाञ्जलिचुस्बितोत्तमाड़ो भवन्भवा- 
नुत्तमपुरुषतया वित्तोपलम्भी रिकत्र इब प्रीयमाणः प्रतिगहृन्निगह्ुश्चात्मानस 'अनातज्ञेन मया इृत- 
मन्तानोचितम्‌' इत्यपचितिमप्यतिमहती भगवत: स्वदृ शिचत्तप्रायश्चित्ततया विधिना विदधानस्तावत्‌ 


सुरायतपिशिवगणिकासतु गणिता प्रसख्याताः किमरुत जैने. पारलोकिकहितोद्यते तस्मात्कारणात्‌ इृह 


जैनमार्ग मोक्षमार्गे अस्माक॑ गृरमेथिनां ग्रहस्थानां क्रमात्‌ अपवर्ग प्रधनवया मोक्षहेत॒त्वेद कथितानि 
निर्देशनि मधुमथमांसानां साक्षिकमद्रिपिशितावां निवृत्तिह्थागस्तद्विशिए्या अष्टो मूछगुणा इति 
प्रपश्चितानि विस्तारितानि पश्चाणुत्रतानि--भहिंसाणुत्र॒तं॑ सत्याणुत्रठदम भ्षचौर्याणुन्नत॑ ब्रह्मवर्यागुब्रत 
परिग्रहपरिमाणाणुघ्रत चेल्यणुब्रतपञ्नऊुस 'मद्यमांसमधुत्यागे सहाशुत्रतपद्यक्‌ | जशै सूलएुणानाहुग्रृहिणां 
अ्रमणोत्तमा:' । इति र्नकरण्डश्रावकाचारे समनन्‍्तमद्रस्वामिवचचनस्‌। घतत्वेन बतरुपेण परियृद्य 
स्वीकृत्य अपरियृद्धरणामरि छोकिकानामपि जनानां भावयितु चिल्तयितुम्‌ अक्षमसयोग्यम अक्षेयु 
हृषोकेषु पक्षपातो5मिनिवे शस्तम पातकित्व॑ सम्रापत्व॑संपादयततीस्येवंशीको यो वेशानिनिवेज्ञों मोगामि- 
प्रायस्तं च अपोश्न व्यक्त्वा वत्प ! हे तात | घमत्रत्सकों धमस्नेहयुक्तो भवन भव एवं पारावारों मवपारा- 
चारस्तस्थ पारस्य प्रापणं प्राप्ति परमेश्वरस्थाहतः पदुपड्ढेंरुहयोश्वरणाब्जयोह्वन्द्व थु्गं च असनदपक्ति. 
सातिशयमतक्तियुक्त सन्‌ त्यं भज् सेवस्व! इतोत्यं भाते हित श्रेय उपादिक्षत्‌ उपदिदेश । 

8 २८४ क्षत्रिग्रपूततम क्षत्रियोत्तमस्तत्सस्जुद्ों हे क्षत्रियोत्तम ! हे नृपेन्द्र ! तातपादेन पूल्यपिन्ना 
प्रगयेन स्नेहेन प्रगीत निर्दिष्ट बच'प्रगामाञ्षढिना डुम्बरित स्प्र/मनुत्तमाज़ शिरो बल््य तथाभतो सबन्‌ स्वांस्त्वम्‌ 
उत्तमपुरुषतया लोकोत्तरपुरुषस्वेन जित्तोपछम्भी घनोपलम्मी रिक्त इंच दरिद्र हव प्रोयमाण, प्रसन्न प्रतिगृहन्‌ 
स्वीकुर्वन्‌ू 'आत्मानं न जाना।त॑व्यनात्ज्ञस्तेन मया भन्नानोचितं मूढजनाह कृतस्‌ इति आात्मानं निगृह्न्‌ 
दण्डर्यश्र स्व॒वुश्रित्तस्य स्व॒कीयदुसंचसः प्रायेश्रित्ततया प्राय श्रित्तत्वेन सगवतो जिनेन्द्॑ स्यातिमहती विशाछतराम्‌ 
अपचिति पूजा विधिना यथाविधि विद्धानः कुर्वाण तावत्‌ साकल्पेन 'अधुना सम्भ्रति अस्मामिः अनुभुज्य- 


तो बात ही क्या है ? इसलिए हम गृहस्थांके किए इस जेनमारगमें क्म-क्रमसे मोक्षता साधन 


होनेसे जिलका कथन किया गया हे तथा जो मधु मद्य और मसांसके त्यागसे विशिष्ट होनके 
कारण अष्टमूछ गुण रूपसे उल्लिखित है ऐसे पॉच अणुन्नतोंको त्रत रूपसे स्वीकृत कर तथा 
य धर्मियोंके छिए भी जो विचार करनेके अयोग्य हे ऐसी दतासक्तिको, एवं पापी वनाने- 
वाली वेश्यासक्तिकों छोड़कर हे वत्स ' धमके स्नेही बनो और संसार-सागरके पार पहुँचाने 
बारे परमेश्वरके चरणकमछोंके युगछकी वहुत भारी भक्तिके साथ सेवा करो! इस प्रकार 
आपके छिए हितका उपदेश दिया। 
$ २८४. भुनिराजने कहा कि हे क्षत्रियोत्तम | पिताने स्नेहपूवंक जो वचन कहे 
थे उन्हें आपने हाथ जोड़ मस्तकसे छगाकर ग्रहण किया और उत्तम पुरुष होनेके कारण आप 
उस प्रकार प्रसन्‍न हुए जिस प्रकार कि धनकोे प्राप्त करनेवालछा दरिद्र मनुष्य होता है। अपने 
आपका निग्नह करते हुए आपने इस विचारसे कि मेने आत्मस्रूपको न जानकर अज्ञानीके 


योग्य कार्य किया है? अपने दर्विचारोंके ग्रायरि वत्तके रूपमें भगवान जिनेन्द्रकी बहुत बड़ी 


३ क० ख० ग० भावयितु दक्षम्‌ । 


-अस्मान्वरइचान्त ] एकादशो लम्स ३ 


बाण 


अवुनास्माभिरनुमुज्यमानमपि भुक्तपुर्वमेव मम पूर्वभत्रानामानत्त्यात्‌ । अनन्तमपि पुदुगलाभोग॑ 
भोगोपभोगत्वेन यदहमभुक्षि । भोकतुं भुक्तोज्ितमुच्छिट्टमिव विशिष्टेन केन विचोण्ताम्‌ ।' इति 
विचारणप्रचीयमांनवेराग्यः प्रव्॒ज्य तपोवछादवछाभिरमूभि समममस्युखमनुभूय भूयो४पि भूमो 
भूषतिरभूत्‌ । राजकुझजर, पुरा राजहुमबिज्यों. पञ्जखन्वेन वन्युविरहविधिता च छोकव्न्बो- 
भंवतो5पि वन्युवियोगेव सह बन्ध किलासीत्‌' इति । प्‌ 


६ २८५. एवमकारणबन्थोच्चारणेन्रात्तोकनरवत्वों कोमननदरामिरिव लवब्बप्रदोध से 
लब्पवर्णाग्रगीरध रणीपतिः, पीयूपे स्थिते विपमग्न इब विपीदनु, साम्राज्यात्तपोराज्णे रज्यनु, 
मानमपि सेब्यमानमपि पूर्व भ्ुक्तमिति भुक्तपूव तदेच सुक्तरवसेव सम राजपुत्रत्य पूर्वमवाना पूर्वपर्यायाणाम्‌ 
झआनन्त्यात्‌ । बचस्मात्‌ कारणात अह मोधोपभोगत्वेन 'भुक्त्वा परिहातब्यों भोगो भुत्॒त्वा पुनश्च मोक्तब्य | 
उपमोगो5शनव्सनप्रसृति पाछ्ेन्द्रियों विषय ॥ इति रलकरण्डश्रावकाचारे नोगोपमोगल्क्षणम्‌। अनन्तमपि ६० 
पुदृंगछामोगम्‌ अभुक्षि भुक्तवान्‌ ततो भरुक्तोज्यित भुक्तत्वक्तम्‌ उच्छिष्टमिव मोक्ततुं केन विश्विष्टेन विचीयताम्‌ 
संगृहाताम्‌ ।' इतीत्य विचारणेन विमर्श प्रचोयमान वर्धेमानं वेराग॒थ चस्य तथाभूतः सन्‌ श्नज्य दीक्षासा- 
दाय तपोबलात्‌ तपश् सामर्थ्यात्‌ अमूभिरेतामिः अवछाभिर्नारीसि सम साधंम्‌ अमरखुर्ख देवसातस्‌ 
अनुमूय मयो5पि पुनरपि मुमो प्रथिव्या सुपति" पथिवीपति असृत्‌ । राजकुझ्षर है नृपश्रेष्ट | पुरा यशोघर- 
पर्याये राजहसशिशोर्मराक्ताल्स्प पशञ्षरन्धेन शलाकाग्ृहवन्यनेन वन्बूना मततापिव्रादीनामिष्ठजनाना शपू 
बिरहो वियोगस्तस्प विधिना करणन च लोकवन्धोजंग्द्धितस्य भवत्तो5पि तवापि दन्दुवियोगेन इष्टजन- 
विरहेण सह वन्ध क्लिति वाक्ष्यालंकारे आसीद चभूव । 

8 २८४० एवबसिति--एुवसनेन प्रकारेंग अक्ारणवन्थोरहेतुहितदारकात्‌ चारणेन्द्राव्‌ आरणपिं- 
प्रमुखात्‌ कोकनदवन्धो सूर्यात्‌ कोक्षनदराशिरिव रक्तारविन्दबृन्दसिव रूब्ध- प्राप्त. प्रवोध, प्रकृषटलानं पश्षे 
विकरास्तो येन तथाभूत स डब्घवर्णाना विदुपामअगीः प्रधानो धरणीयठिद्रपों जीवंघर- पीयूपे स्थिते सस्ते २७ 
विद्यमाने विषमग्न हृुव गररूनिमग्न इब विषीदन खेद्मनुमवनू, सात्नाज्याव्‌ तयोराज्ये तय एवं राज्यं 





पूजा की | उसो समय आपने यह विचार भी किया कि 'इस समय हम जो सुख भोग रहे है 
,वह भुक्त पूचे ह--3से हम पहले भोग चुके हैं क्योंकि हमारे पूर्वभव अनन्त हो चुके हैं 
अनन्त पुदूगछके समूहका में भोगोपभोगके रूपमे उपभोग कर चुका हूँ इसलिए चह सव भोग 
कर छोड़ हुएके समान डच्छिष्ट हैं। ऐसा कोन विशिष्ट पुरुष होगा जो इसे अहण करेगा 7 २४ 
इस विचारकें आते ही आपका वैराग्य बढ गया जिससे आपने दीक्षा ले छी | तदच॑न्तर तपके 
बढसे इन स्त्रियोके साथ स्वयं सुखका उपभोग कर आप पुन ॒प्रथिवीपर राजा हुए हैं। हे 
राजश्रेष्ठ | आपने पूवरभवम राजहँसके बच्चेको पिंजड़ेमे वन्दर किया था तथा उसे उसके 
वन्धुजनोसे वियुक्त किया था इसलिए छोकके वन्धु-स्वरूप आपका वन्धुजनोंके वियोगके 
साथ-साथ वन्धन हुआ | ३० 
$ २८४ इस तरह जिस अऊार सूर्यसे कमलराणिको प्रवोध--विकास होता हैँ उसी 
प्रकार अकारण वन्धु तथा चारण ऋद्धिधारियामे श्रेष्ठ मुतिराजस जिन्हे अवोध--समन्यग्तान 
प्राप्त हुआ था, जो चिद्वानोंमे अग्रेसर थे एसे जीवन्धर महाराज अमृतके रहते हुए विषमन्नक्त 


है 
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४२४ गद्यचिन्तामणिः [ ३४५ जीदंधरस्य - 


नियोज्य इव नीचेरुपचरन्‌ वाचंयमवुन्दारकस्‌, सदर सावरज: सवयस्यव्च सादर सप्रणामं सवि- 
नय॑ सगुणस्तवं सयाचन *वापृच्छय राजपुरीमगच्छत्‌ । तत्र चाहुतप्रविष्टान्‌ पुरहनगुरुकृत्यानमा- 
त्यानु पुरोकसः पुरोधसं च पुरातननिजवंशजानामपि गमिनि वयसि योगेन तनुत्यजां प्राचुये प्रदर्ण- 
यन्‌ प्रकृतिस्थान कृत्वा पुन कतंव्यं च तैमल्त्रयित्वा नियत्वणापृर्वक बाचितेनापि नन्‍्दाड्बेव विरवित- 
दाढ्याद्‌ विसृज्यमान राज्य कवचहराय वश्यज्येष्टाय श्रे्टपुंणपात्राय पैतृक नाम संदवते गन्घवंदत्ता- 
तन्दनाय दत्तवान्‌ । उत्तवांश्चास्मे बत्स, सदा धर्मवत्सलेन प्रजानुरागिणा प्रकृतिरज्जिना स्थान- 
प्रशयिना न्यायार्थगनवेषिणा निरथंकृविधिहेषिणा स्मितपू्वभाषिणा गुणवृद्धसेविता दुर्जनवर्जिना 


तस्मिन्‌ रज्यन्‌ रागं कुर्वाग , नियोज्य इव सेचक इव वाचयमा मुनपस्तेषु धृन्दारक श्रेष्ठ चारणबि नीचै- 


न॑म्नत्वेन उपचरन्‌ सेवमान३, दुरिः सह वर्तमानः सदार- सस्लोक', सावरजों लघुसनामिसद्तित , सवयस्यश्र 
समित्रश्न सादरं ससत्कारं सत्रणामं सनमस्कारं सवितयं विनयोपेतं सगुणस्तवं गरुणानां स्तवेब स्नुत्या 
सहित सथाचन सास्पर्थन व आपूच्ठय राजपुरी स्रराजधानोम्‌ अगच्उत्‌ । तत्र चेति--उत्र च राजपुर्यात्‌ 
भादावाहूता पश्चाव्रिश इत्याहुतप्रविष्टास्वान्‌ू जाकारितकृतग्रतरेशान्‌ पुरुहतादपि पुरन्दरादपि गुरु श्रेष्ठ 
कृत्यं कार्य येषां तथाभूतान्‌ अमात्यान्‌ सन्त्रिणः पुरोकपों नगरवासिनः पुरोधमं पुरोहित च पुरातनाः पूर्व- 
मवा ये निजरवंशजा आत्मकुशेलपत्रास्तेशामपि शमिनि अन्ध्ये वयसि भवस्यायां वाधेक्य हति यावत्‌ योगेन 
संन्‍्यासेन तलुत्यजां शरीरत्यजाम्‌ प्राछुयमाधिस््य प्रदर्शमन्‌ प्रकृतिस्पान्‌ स्व॒तावस्थान्‌ कृत्वा विधाय तै 
सह पुन. कनब्यं च काणोय हाय च सन्त्रग्रित्वा विम्इये निय्नन्त्रगापू्व॑क॑ समाग्रदपूषकमपि याबितेन 
'राज्यं कु! इति प्रार्थितित नत्दाब्येनापि लघुप्तनामिनापि विसृख्यम्रान स्यज्यमान राज्य कब चहताय चंमे- 
घारणयोग्याय वंशे भवा वंश्पास्तेपु उ्प्रेष्ट श्रेष्टस्वस्मै श्रेष्टुणानां पान्न तस्मे उत्क्ृष्टपुणमाजनाय पैतृक 
पितुरागतं 'क्षत्यंबर इति नाम संदधते धतवते गन्ववंदत्तानन्दनाय दत्तवरान्‌ । भस्सै पुत्राय इति उत्तवांश्व 
कथितवांश्व | इतोति किम | चत्स | त्वया सदा एवं साब्यम्‌ | एवमिति क्षिप्‌ । आह--धमस बत्सकः सस्नेह- 
स्रेन धमंत्र॒त्मठ्ेत, प्रजाया अनुराग प्रजानुराग। स विद्यते यस्य तेन प्रआास्नेहवता, प्रकृतीसन्त्यादीन्‌ 
रक्षयति रक्तान्‌ करोतोत्पेव॑ शरीक त्तेन, स्थान प्रदद्गतीत्ति स्थानप्रदायी तेन, न्‍्याय्रेनाथ गवेषयतीति तेव 
ल्यायार्य गवेपिणा, निरर्थफ्विनि निप्रयोगनकाय ह्ेष्ठोत्रि विर्थंकविधिद्ेपी तेन, स्मितपूर्व साषत इस्येवं- 


समान विषाद करते हुए, साम्राब्यसे विरक्त हो तपके राज्यमे राग करते हुए, भ्वत्यकी तरह 


मुनिराजके प्रति अत्यन्त नम्रतासे व्यवहार करते हुए, स्त्रियों भाइयों और मिन्रोंके साथ 
आदर, प्रणाम, विनय, गुणोका स्‍्तवन, तथा याचना पूवक मुनिराजसे पूछऋर राजपुरी गये। 
बहों उन्होने बृहस्पतिके समान कार्य करनेवाले मन्त्रियों, नगरवासियों एवं पुरोहितोंको 
बुलाया | बुछाने पर वे सव प्रविष्ट हुए। अपने बंशमें उत्रन्न हुए पूर्व पुरुषोमे अधिकवा उन्हीं 
की है जिन्होंने वृद्धावस्थामें योगक्े द्वारा शरोरका परित्याग किया है! यह दिखदाते हुए उन्होंने 
उन सबको प्रकृतिध्य-ज्ञान्त किया तथा उनके साथ करने योग्य कार्येको मन्त्रणा की। 
उन्होंने राज्य सम्भाइनेके छिए नियन्त्रणापूवक छोदे भाई नन्दाह्यसे बहुत याचना की 
परन्तु उसमे विरक्तिमें अत्यन्त दृढ होनेके कारण राज्य छोड़ दिया--उसे लेना स्वीक्षत नहीं 
किया । अन्तमें उन्होंने कवच धारण करनेके योग्य अवस्थामें स्थित, कुछके पुत्रोमें श्रेष्ठ गुणाके 
पात्र एवं पितू ऋमसे आगत सत्यन्धर नामको धारण करनेवाले गन्धवदत्ताके पुत्रको राज्य 
दिया और उससे कहा कि पुत्र | तुझे सदा धर्सके साथ स्नेह रखमेवाला, प्रजाके साथ 


अनुराग करनेवाछा, मन्त्रियोंको प्रसन्न रखनेवाला, स्थान देनेवाला, न्यायपूर्ण अथेकी खोज 


१. क० 'च' न्ास्ति । 


है 


-विरक्तिव्ृत्तान्त- | एकादशों छम्मः ४०४ 


दूरभाविवितर्किणा हिताहितजातविवेकिना विहितविधायिना शकक्‍्यारम्भिणा शक्यफलछाकाडिक्षिणा 
कृतप्रत्यवेक्षणा कृतस्यापनव्यसत्तिना गतानुशयद्रुहा प्रमादक्ृतानुलोपिवा 'सचिववच श्राविणा 
पराकूतवेदिना परीक्षितपरिग्राहिणा परिभवामहिप्णुना शिक्षासहेन देहरक्षावहेन देगरक्षाकृता 
युक्‍तदण्डयोजिता रिपुमण्डलहृदयभिदा देशकालविदा लिझ्भावेद्यसंविदा यथार्थविदपसर्पेण हृपीक- 
पारवद्यमुषा गुरुभवित॒जुपा च त्वया भवितव्यम्‌ इति। 

$ २८६. ततब्च तदिदमववुष्य गुचा दग्वरज्जुसोदरी भूता' कृशोदरीराहुय प्रिया", किमे- 


शीछेन मधुरमाषिणा, गुणेदयादाक्षिण्यादिमिबृद्धा श्रेष्टास्तानू सेवत इत्येबंशीछेन, दु्जनान्दुसुंखान्‌ बजे 
यति स्यजतीति तेव, दूरमाबिनं दूरवतिनं पदार्थ वितकयति विचारयति तेन हिदादितयोजादों यो विवेकः 
सो5स्व्रीति चस्य तेन हिताहितविवेकज्ञन, विहित झाख्रनिद्िष्ठ विदधाति करोतीति विहितविधायी तेन 
इक्यमारमत॒ इसत्येवशीलकूस्तेन यावच्छक्य तावद्कार्यारम्मिणा, शक्यं प्राप्यं फ्ल का्क्षति तेन शदयप क्क- 
काइडक्षिणा, छंवं विहित॑ काय प्रत्यवेक्षते समवकोकत इत्येबशीलेन इतप्रत्यवेक्षिणा, कृतस्य स्थापन 
स्थिरीकरणमेव व्यसन कृतस्थापनव्यसनं त्तद्दियते यस्य तेन छकृतस्थापनब्यसनिना, गठाना नष्टानासजुशय 
पश्चात्तापं दुह्मति तेन ग्रवानुशयहुहा, प्रमादेनानवधानतयानुकोपयतीति ठेन श्रमादक्त्तानुलोपिना 
सचिवाना मन्त्रिणा वचासि श्वणोतीति तेन सचिववच,भ्राविणा, पराकृतमितरहद्यचेष्टितं वेत्ति जानातीति 
तेन पराकृतवेदिना, परीक्षित्र परिग्ृह्वादीति तेन परीक्षितपरिग्राहिणा, परिमवस्थासहिष्णुस्तेन जनादरा- 
सहिए्णुना शिक्षायाः सहस्तेन शिक्षासहेन गुरुजनानां शिक्षा सोहुं शक्तेन द्ेहस्य रक्षा देहरक्षा तस्या 
वहस्तेन देहरक्षवहेन शरीररक्षाकारिणा देशस्य रक्षा करोतीति देशरक्षाकृत्‌ तेन राष्ट्रक्षाकारिणा, युक्त 
दुण्ड योजयदोति युक्तदण्डयोजी तेन डचितद॒ण्डदायिना, रिप्रुमण्डरस्थ शन्रुराष्ट्रस्य शत्रुसमूहस्य वा 
हृदयं मध्य चित्त वा मिनत्तीति रिपुमण्डलह्द्यमिद्‌ तेन, देशकालो क्षेत्रसमयो वेत्ति जानातीति देशकाल- 
विद्‌ तेन, छिड्जेन वाह्मतावनेनावेधा ज्ञातुमनर्हा संवित्‌ ज्ञान यस्प्र तेन, यथा्यविद सत्यसमाचारज्ञा 
अपसर्पा गुपच॒रा यस्य तेन, यथार्थविदपसपंण, हृपीकाणामिन्द्रियाणां पारवर्श्यं पारतवन्ज्य मुप्णावीति 
हृपीकपारवइयमुट तेन, गुरूणां मक्ति जुपन्‍्ते प्रीत्या सेवन्त इति गुरुमक्तिज्ुट्‌ तेन । 

8 २८६४ ततश्थ--ततइच तदनलतर च तदिंद चैराग्यप्रकरणस्र भ्वव्ुध्य ज्ञात्वा झुद्या शोकेन 
दग्धरज्जसोदरोभूता दग्धरश्मिसदशी कृशोंदरीस्तन्बड़ी जाहूब प्रिया; एवमनेन प्रवारेण शाछीनतया- 





करतेवाला, निरथक कायसे हेप रखनेवाला, मन्द मुसकान पूवेक वोलनेवाछा, गुणोंसे इंद्ध 
जनोंकी सेवा करनेत्राला, दुजनोंको छोड़नेवाला, दूर तक विचार करनेवाला, द्वित-अहितिका 
विवेक् रखनेवाला, आस्त्र विहित कायको करनेवाला, शक्त्य कायका प्रारम्भ करनेवाला, अक्य 
फलकी इच्छा रखनेवाला, किये हुए कायकी देख-रेख करनेवाला, किय्रे हुए कायकों स्थिर 
रखनेके व्यसनसे युक्त, वीती वातके पश्चात्तापक्े साथ द्रोह क्रनेवाछा, प्रमादसे किये हुए 
कायको दूर करनेवाला, मन्त्रियोंके वचनोंको अच्छी तरह सुननेत्राछा, दूसरेके अभिग्रायक्रो 
जाननेवाला, परीक्षित व्यक्तिको स्वीक्षत करनेवाढा, परिभवक्रों नहीं सहनेवालछा, मिक्षाक्रो 
सहन करनेवाछा, देहकी रक्षाकों धारण करनेवाला, देवशकी रक्षा करमेवाला, उचित दण्डक्री 
योजना करनेबाछा, शत्रु समूहके हृदयकों भेदन करनेवाछा, देश और काछको ज्ञाननेवाला, 
बिह्रोंसे अज्ञेय अभिप्रायक्रो धारण करनेबाढा, यथाथताको जाननेवाले गुप्तचरोसे सहित, 
इन्द्रियोंकी पराधीनताको दूर करनेवाढा तथा गुरुभक्तिसे सहित होना चाहिए। 

| श८द तदनन्तर यह सव जानकर जो ओकसे जो हुई रम्सीके समान हो रही थीं 

१ म० सचिववच प्रश्नाविणा । 
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४२६ गद्यचिन्तामणिः [ २८६ जीचंधरर्य- 


वमभिभूयध्वे शालीनतया । जगति जातेष्वजातमृतय, के नाम । केवल यावदायुरवस्थितास्तदनु 
संत्थिताव्व ननु सर्वेडपि तनुभृतः। सर्वधा नब्वर्शरीरेण यचनरवरसु्ख सिद्धथेदिदमेव 
तनु वुद्धिमद्धिरद्धा साध्ययु। अहो मुस्धाः, पृथरभावनिरसनाय वहुसिरापिनद्धकीकसे 
मार्दवसंपादनाय रुधिराद्ट्रीकते प्राचुर्यादन्तगंतमलानामनत्तर्भावात्सततस्यन्दय संकल्पितनवद्वारि 
मासलछालसवायसादिवयसामदश्शनाय पिजिताच्छादिवर्मणि क्मशिल्पिकौरलेन बहिरुज्ज्वल्तरे 
शरोरे$स्मिन्किमु यूय॑ सस्पृह्मा: | तहि गहँणीयमिदं न स्पादस्यान्तरस्वरूपे बहिग॑तेडपि प्राथिता वा 
यूयमेततरीक्षितुं यद्दि समर्था:। तत शरीरस्थ विघटनात्प्रागेव घटध्व॑ यूयमपि तपसे' इति ता; 


5धृष्टतया किस अभिमूयध्व किमाक्ान्ता मवथ । जगति लोके जातेपूत्पन्नेपतु न जाता सतिस्त्युयेपाँ तथा- 


सूताः के नाम । अपि तु न केध्पीत्यर्थ: । ननमु निश्चय्रेन सव5पि निखिछा अपि तलुख्तः प्राणिन केवल 
यावदायु। जीवितं यावत्‌ अवस्थित, स्थिता भवन्ति तदनु संस्थिताश्व झताश्व जायन्ते। सबंधा सर्च- 
प्रकारेण नश्वरशरीरेण भुराड्रेन यदि अनस्वरतुखमविनाशिसु् सिध्येत्‌ प्राप्येत इ्मेव नजु निश्वयेन 
बुद्धिमद्धिः अद्भधा यथाथेतया साध्यं साधवीयम्‌। भहो झुग्धा । अये सूर्खाः | प्रथग्भावस्य विकिरणस्थ 
निरसनाय दूरोकरणाय बहुसिराभिनेक्रताडीसि पिनद्धानि वद्धानि कीकसान्यस्थीनि यर्मिस्तस्मिन्‌ 
मादवस्थ कोमरूत्वस्थ संपादनाय प्रपणाय रुधिरेण रक्ततेनाद्वीकृते क्छिन्ने, अन्तगतमकछानाम्‌ अन्तःस्थित- 
मलानां प्राचुर्यादाधिक्यात्‌ अनन्तर्भावात्‌ अन्तर्मातुमशक्यत्वात्‌ संततः शाइवतिह: स्थन्दोौ मल्प्रवहन॑ 
यस्य तस्मिन्‌ , संकल्पितानि न॑वद्वाराणि नेन्ननासिकादीनि यस्मिस्तस्मिनू, मांसछालूसानि पिश्चित- 
प्रियाणि यानि वायसादिवर्यासि काकादिपक्षिणस्तेषासू अदशनाय अनवल्ोकनाय ते न पहयन्तु इति 
बुद्धथेति मात्र पिज्ििताच्छादि मांसाच्छादि चस त्वक यस्य तस्मिन्‌, कसंव शिल्पी कार्य क रस्तस्य कोशलेन 
चातुयंग वहिः उज्ज्वलूतरेइतिधवल्ले अस्मिन्‌ शरीरे यूयं किमु सस्प्ठद्या सतृष्णा । अस्य शरीरस्थ 
अन्तरस्व॒रूपे बहिर्गते5पि प्रार्थिता वा अनुरुद्धा अपि यूयस्‌ एतच्छरीरं प्रक्षितु द्वप्टू समर्था: झक्ता यदि 
जायेरनू इति शेषस्तहिं इंदूं शहंणीय निन्‍दृनीयं न स्थात्‌ ) ततस्तस्मात्कारणात्‌ शरीरस्य विघटनाद 


ऐसी स्त्रियोंको बुछाकर उन्होने उन्हें इस प्रकार सम्बोधित क्रिया--अहो वल्लभाओ ! तुम 


छोग इस तरह शोकसे क्यो अभिभूत हो रही हो ? जगतूमें उत्पन्न होनेबाले मनुष्योमें ऐसे 
कोन है जिनकी सृत्यु न हुई हो ? यह निश्चय है कि सभी प्राणी आयुपरयन्त ही स्थित रहते 
हैं उसके बाद नियमसे मर जाते है | यद्रि सवथा नष्ट हो जानेबाले शरीरसे अविनाशी सुख 
सिद्ध होता है तो बुद्धिमानोंको यह यथाथमें सिद्ध करने योग्य है। अहो सूखोओं | प्रथगूभाव 
को दूर करनेके छिए (कहीं विखवर कर अछूग-अछग न हो जावे इस भयसे ) जिसकी 
हड्डियों नाना प्रकारको नसोंसे वँधी हुई है, कोमलता ग्राप्त करनेके छिए जो रक्तसे गीढा 
किया गया है, भीतर स्थित रहनेवाले मरोंकी प्रचुरतासे तथा उनके भीतर नहीं समा सकनेके 
कारण निरन्तर बहते रहनेके छिए जिसमें नो द्वारोकी रचना की गयी हे, मांसकी इच्छा 
रखनेव'छे कोआ आदि पक्षी न देख सके इसलिए जिसके मांसको चमड़ा आच्छादित कर 
रहा है, और क्मरझूपी कारीगरकी कुशछतासे जो बाहर अत्यस्त उज्ज्वल जान पड़ता है ऐसे 
इस शरीरमें तुम छोग क्‍यों इच्छा रख रहो हो ! यदि इसका भीतरी स्वरूप वाहर आ जाय 
और तुम सब प्रार्थना करनेपर भी इसे देखनेके छिए सम रहो आओो तो यह-निन्‍्दनीय 


नहीं कहछावे | इसलिए शरीरके नष्ट होनेके पहले ही तुम सब भो तपक्ते छिए तेयार-हां 


१ क० ख० ग० 'अहों' नास्ति । 


>विरक्तिव्त्तान्त ] एक्राइशो रूग्मः इ२७ 


सवोध्य गत्यभावात्तास्वपि तपप्ते समुच्तासु जातानन्देन ननन्‍्दादयेव सम रघकऋदटयोह्ममानमहा्ष्य- 
राशिरनध्यंग्रेवधिमाप्नुमटन्नश्नीक इव सभाजयन्मगवत पारमैव्वय॑श्रिया वर्धमानस्य श्रीवर्धमान- 
स्वामितः श्रोसभाभिमुख प्रयातु प्रचक्रमे । 

$ २८७ अथ जीववरमहाराज श्रवणकदुना प्रयाणध्वनिना प्रयाणे विश्रुते, प्रसरदश्चु जल- 
पूरेपु पौरेपु त प्रणाम प्रणाम तदोयगु्ण स्मार स्मार तस्य यवोचित वाच वाचमनेकप्रयाणपथम- 
नुप्रयाय तत्प्रयासतः प्रतिनिवृत्तेषु, सामात्य सत्यवरमहाराजमपि समुचितवातंथा निवत्यं, निवृ- 
त्तिपर॑ पर सहस्रतरैनरे परियत  परयंश्रुमुखे पारिपच्या्थिवेत्रिहिताअजलिभिरभिहितालोक- 
बब्देरनुद्दुतो द्रुत विद्रावितविश्वछोकोपद्रव भद्रपरिणामाण्चितभव्यलोकसेव्यमव्याजरमणीय सकल- 





विनाशात्‌ प्रागेव पू्वमेच यूयमपि तपसे घटध्व यत्न कुरथ्वम्‌” इति ता; प्रिया सस्वोध्य गत्यसावात्‌ 
उपायान्तरामावात्‌ तास्वपि प्रियाश्वपि तपसे तपदचरणाय समुद्यतासु सतीपषु जात सपुत्यन्न आननदो 
हर्पो यस्य तेन तथाभूतेन नन्दाढग्रेन कनिष्ठेन सम॑ रथकट्यया स्यन्दनसमृहेनोह्ममानों मह्याघराशि 
प्रशस्ताधंसमूहोी यस्य तथाभूत* अनव्यगेवधिममूल्यनिधि आप्तु प्राप्तुम अटन्‌ गच्छन्‌ अश्रोक इच 
दरिद्व इव मगवतों जिनेन्द्रान्‌ू समाजयन्‌ पूजयन पारमैद्व्य श्रिया प्रातिहायंलशम्या व्धव इति घवेमान- 
स्तस्थ समेघमानस्य श्रीवर्धभानस्वामिन पश्चिम्तीर्थकरल्थ श्रोीसमामिमुस. समवसरणसंमुखः सन्त 
प्रयातु श्रचलितु प्रचक्रमे तत्परो5भृत्‌ । 

६ २८० अथेति--भथानस्तरं जीवंधरमहाराजः श्रवणरुहुना कणकटुना प्रयाणस्थ ब्वनि-तेन 
प्रस्थानशब्देन प्रयाणे प्रस्थ,ने विश्रते प्रसिद्धे, श्रसरन्‌ प्रबहन, अश्रुज्लपूरों बराष्पप्रवाहों येषा तेषु पोरेषु 
नागरिकेपु त महाराज प्रणाम ग्रणामं प्रणस्य प्रणस्य तदीयगुर्ण स्मारं स्मार स्कृत्वा स्फृत्वा तस्य यथोचित्त 
यथाईँ वाच वाचस्‌ उक्त्वा उक्त्वा अनेकप्रयाणपथ नेकप्रयाणमार्गम्‌ अनुप्रयाय अनुगम्य तस्य महारामस्य 
प्रयासत प्रग्रत्नत. प्रतिनिश्वत्तेपु प्रत्यागतेपु सत्सु सामात्य समचिय॑ सत्यंघामहाराजमयि नूतनासि- 
पिक्तमह्दाराजमपि सम्लुच्चितवातया योग्यवार्ताछापेन निवर्त्य भ्रत्यागमय्य निद्त्तिपरेचेंराग्यतत्पर पर « 
सहस्तरें. सहलादृष्यधिकै नरे परिगतः परिवेश्टित पयश्नु साभ्रु सुख बदन येषां तथाभूतें पारिषचपार्थिबेः 
समासदभूपतिमि विहिताब्जलिसिवंद्धहस्तसम्पुट अमिह्िित” कथित ज्ाद्ोकशब्दो जयशउदो गस्तयावृत्तै 


पक च 5 अ24 06 8250५ कक: 44222 07% 82746: 82: :29572 
जाओ । दूसरा उपाय न होनेसे जब वे सत्र स्त्रियाँ भी तपके लिए उच्चत हो गयीं तव आनन्द 


विभोर नन्दाव्वके साथ रथोके समूहसे ले जाने योग्य उत्तम अर्धघोक्की राथिसे युक्त हो, जिस 
प्रकार कोई दरिद्र मनुष्य अमूल्य निधिक्ो प्राप्त करनेके लिए जावे उसी प्रकार जीवन्धर 
स्त्रांमी भी परम ऐड्वर्य-लक्ष्मीसे वढनेवाले श्रीवर्भभानस्वामोकों सभाके सम्मुख प्रयाण 
करनेके लिए उद्यत हुए 

$ २८७ तदनन्दर कानोके लिए तीद्षण छगनेबाले प्रयाणक्के अठठसे जब उनके प्रस्थान- 
को बार्ता सव ओर फेछ गयी तथा जिनके नेत्रोसे अश्र जलका प्रवाह फेल रहा था ऐसे 
नागरिक छोग जब बार-बार प्रणाम करके, उनके ग्रुणोंका वार-यार स्मरण करके उनकी 
प्रशसामे यथा योग्य वार-यार वचन कद कर और अनेक पड़ाब तक पीछे-पीछे चछकर उनके 
प्रयापसे छोट गये तव जीवन्वर महाराजने मन्त्रियोसहित नूतन राजा सत्यन्धर महारात्रकों 
भी योग्य वातसि वापिस छोटा दिया ओर वेराग्यमे तत्पर रहनेवाले हजारो मनुष्योंसे युक्त 
हो वे समवसरणकी ओर चछ पड़े | उस समय जिनके मुख ऑसुओंसे युक्त थे तथा जो हाथ 
जोड़फर जय-जय बच्दका उच्चारण कर रहे थे ऐसे सभासद्‌ राजा उनके पीछे-पीछे चल 





१. क० तत्ययासहितेपु ॥ २ क० नृपे ३ म० संगत । 


१० 


श्र 


२० 


रद 


३७ 


१० 


404 


२७ 


ब् 


३०५ 


घ्श्ट गद्यचिन्तामणिः [ २४७ जीव॑ंघरस्य- 


सारार्थ तीर्थ करनामघेयमहाभागघेयफर्ल_विचित्रविविधगोपु रसाल॑_ दतमखद्यौलृप स्वेसुडभपीयूष॑ 
रत्नरैरजतनिर्माण' द्विषड्योजनप्रमाणं द्वादशगणवेष्टितं शुनासोरचोदितधनदप्रतिछ्ठित॑ प्रेक्षमाण- 
मानस्तम्भिमानस्तम्भमभ्यथिताथेदाननिपुणनिधिकुम्भ॑ स्वेजनजज्धादघ्नजलोपेतजलाशय॑ वनशोभा- 
कृष्टदेवाशय पापासूवनिवारणं पुण्येककारणं सर्वलोकशरणं समवसरणमासाद्य, माणिमयमिव 
महोमयमिवादित्यमप्रमिव दैत्यमयमिव खेचरमयमिव भूचरमयमिव शमंमयमिव धर्मंमयमिव 





सन्निः अनुद्गुतो&्चुगतो हुव॑ शीघ्र विद्वाविता दूरोकृता विश्वकोकोपद्रवा निखिछकोकोपद्रवा येन तथा- 
भूतम , भद्भपरिणामेत कुशलभावेनाब्ििताः शोमिता थे भच्यकोका सविकजनास्ते; सेव्यं सेवनीयम, 
अव्याजरमणीये स्वमावसुमगस्‌, सकलखाराः सर्वाश्रेष्या अर्था पदार्था यस्मिस्तत्‌, तीर्थकरनामधेयस्य 
सहाभागधेयस्य फू प्रयोजनस्‌, विचिन्रा नानावर्णा विविधा नैकप्रकारा गोपुरसाछाः प्रसुखद्वारप्राकारा 
यर्ंसस्तत्‌ , शतमख इन्द्र: शैद्धघो नटो यर्मिस्तत्‌, सवा सुढूस पीयूपमस्टतं यस्मिस्तत्‌, रत्न्रैरजतस्पर्ण- 
निर्साणं र्मघनरजतस्वर्णनिर्माणम्‌, द्विषडयो जनश्रमाणं द्वादशयोजनप्रमाणस्‌ चधमानस्वाजिन समवसरणस्य 
प्रमाणमेकयोजनमासीत्‌ द्वादुशयोजनपरिमितनिरूपणं आन्तिसूछमू । मगवतों वृपमस्थ सम्तवसरणं 
द्ादशयोजनपरिमित्मासीत्‌, द्वादशगणद्धद्शिसमासिचेशितं परिवृतम्‌, झुनालीरेण पुरनन्‍्दरंण चोदितः 
प्रेरितो यो धनदुः कुबेरस्ेव प्रतिष्टितं रचितम्‌, प्रेक्षमाणानां पश्यतां सान गये सुतम्तन्ति बाशयन्ति 
तथाभूता मानस्तम्मा यर्मिस्तत्‌ू, अभ्यर्थितस्य चाजिछितस्थार्थस्य दाने वितरणे निषुणा दक्षा 
निधिकुस्माः कॉपफलशा यरिंभस्तत्‌, सवजनानां निखिकनराणां जद्भादध्नेन प्रसुताप्रमाणेन जलेन 
तोयेनोपेता सहिता जराशया दृदा यर्सिस्तत्‌, घनानासुयानानां शोभयाकृप्टो दशीकृतो देवाशयों देवा- 
सिप्रायो यस्मिस्तत्‌, पापानाँ दुस्तिकर्तणासास्रव कागमनं ततस्थ निवारण निरोधकस, पुण्यस्थ सुकृत- 
स्पैककारणं प्रसुखनिमित्तमू, स्वोकानां निखिकजनानां शरणं रक्षित्‌ 'शरणं गृहरक्षित्रो/ इत्यमरः 
समवसरणम्‌ जासाद्य प्राप्य सणिमग्रमिव रत्नमयमिव, सहोसमयमिव तेजोमयमिव, आादित्यसयसिव 
सू्यमयमिव, देत्यमयमिव देवविशेषमयमिव, खेचरसयमिव विद्याघरमयमिव, भूचरसयमिव भूमिगोचर- 
मानवमयमिव, शर्मंसयमिव सुखमयमिव, धर्ममयमित्र बपभयमिव, नृत्तमयमिव छास्यमयमिथ, वाद्य" 








रहे थे। वे चछते-चछते शीघ्र हो उस समवसरणमें जा पहुँचे जहाँ समस्त मनुष्योंके उपद्रव 
शौत्र ही नष्ट हो चुके थे, जो उत्तम भावोंसे युक्त भव्य जीवोके द्वारा सेवनीय था, यथाथर्में 
रमणीय था, जहाँके पदार्थ सबमें श्रेष्ठ थे, जो तीथंकर नामक महाभागके फछ स्वरूप था, 
जिसका कोट चित्र-विचित्र एवं नाना अरकारके गोपुरोंसे सहित था, जिसमें इन्द्र नटका कार्ये 
करता था, जिसमें सबके लिए अमृत सुलूम था, रत्न स््रण तथा चॉदीसे जिसकी रचना हुई 
थी। जो »बारह योजन प्रमाण था, बारह सभाओंसे वेष्टित था, इन्द्रके द्वारा प्रेरित कुवेरने 
जिसकी रचना की थी, जिसके मानस्तम्भ देखनेवालोंके मानको रोकनेवाले थे, वहाँ निधियोंके 
कलश अभिल्‍पित पदार्थके देनेमें निपुण थे, जहाँ समस्त मलनुष्योंके जंधा प्रमाण जरूसे युक्त 
सरोवर थे, जिसने वनोंकी शोभासे देवोंके हृदयकों आकृष्र कर लिया था, जो पाप कमके 
आखबको रोकनेवाला था, पुण्यका प्रमुख कारण था और सब छोगोंके लिए शरण था। जो 
मणिमयके समान, तेजोमयके समान, सूयमयके समान, देत्यमयके समान, विद्याधरमयके 


समान, भूमिगोचरियोंसे तन्‍्मयके समान, सुखमयके समान, धर्ममयके समान, रृत्तमयक्े 


१. रत्नस्वर्णरजतनिर्माणमिति टि० । २, देवविशेषमयमिव, टि० | 
# भगवान्‌ महावीरका समवसरण एक योजन विस्तृत था यहाँ जो बारह योजत प्रमाण कहा गया _ 
है वह सामान्य समवसरणको अपेक्षा कहा है । 


-विरक्तिदृत्तान्तः ] एकादुशो छम्मः ४२९ 


नृत्तमयमिव वाद्यमयमित्र गेयमवर्मिव गण्यमार्न स्थलूसप्तक यथोचितोपचारं कार कारमुल्छोक- 
तोषादालोकमालोकमतिक्रम्प, हृदयादपि प्रागेव क्ृत्तप्रयाणाभ्या चरणासन्यामेव मन्देतरभवितर्गन्ध- 
कुटीवन्धुर श्रीमन्दिर मन्दरमिव सहसूरोचि सहसूण. परीयन्‌, वरिवस्यापर्यवसाने गणस्थानगत- 
स्थित्ता भगवत अश्रीमुखपद्मामिमुख भवितिमय इव वाष्पमय इव सश्रममय इव सस्तवमय इव 
पुलकितमय इव पुण्यमय इव जायमान , परायत्तों भवन, आत्तगन्धसौगन्विकगन्धवह़े गर्वकुटो- 
मध्ये निर्गन्‍्धताया उपदेष्टारमप्यष्टमहाप्रातिहायेरलक्ततपरिसरभपाकृताखिलदोषतया व्यपेततविकृत- 
वेष॑ कृतकृत्यतया कृत्यन्तरानपेश्न प्रेश्नमाणदुशा प्रोतिकरमपि दिनकरू्यूहातिशायिदिव्यदेहकान्ति- 
सयमसिव वादिव्रमयमिव, गेयमयमिव गानमयमिव, गण्यमान प्रशस्यथ स्थछप्तप्तक यथोचितोप वार 
यथाहपचार कार कार कृचा झूत्वा उल्डोकतोपान्‌ अत्यधिक्सतोपात्‌ भालोक भालोक इृष्टा दृष्टा मति- 
क्रम्य समुलदृध्य हृदयादपि मनसो5पि प्रागेव पूचमेव कृत विहिलत पश्रयाण याभ्या ताभ्या चरणाभ्यामेव 
पादाभ्यामेव मन्देतरसक्तिः प्रचुरमक्ति गन्धकुटीवन्थचुर सगवदधिष्ठानक्षेत्रसुन्दर श्रीमन्दिरि समचसरण- 
सागविशेष मन्दर मेरु सहस्नरोचिरिव सूर्य इव सहस्नश परीयन्‌ परिक्रास्थन्‌ चरिवस्थाया पूजाया 
पर्यव्साने विरासे गशस्थानगठो नरावस्थानको"ठकगनों सगत्तों चर्धावस्‍्वामिन- श्रीमुसपत्मासिमुख मुस- 
कमटसमुस स्थित सक्तिमय इच जनुरागातिशय इच, वाप्पसय इवाश्रुमय इब, संज्रमसय इव क्षोममय 
इव, सस्तवमय इव स्तुतिसय इब, पुछक्तिमय इच रोसाश्ञमय इव, पुण्यमय इच सुकृतमय इव जायमानः 
परायत्तो पराधीनों भवन्‌, भात्ाान्धस्य ग्रहीतगन्धत्य सोगन्धिकत्य कमछविशेषस्य गन्ध सुरसि वद॒तोति 
तथा गन्धकुदीमध्ये निर्गन्धताया निर्गवताया' 'गन्‍धों गन्धक आसोदे छेशे सम्बन्धगर्वयों” इत्यमर. 
उपरेधरसपि अययथा निग्नश्थताया निष्परिश्रहताया उपदेशरमपि भ्षष्टमहाप्रातिहायरष्टमहाविभृपणे, 
पक्षेकशोरुपादप-सिंहासनछत्रत्रय - चनु पष्टियमरसामण्डलद््िव्यध्वनिषुष्पशृ्दुल्दुमितादा सिधानेरष्प्रातिहाये: 
अलछकृत* शोमितः परिसरोध्भ्यणंप्रदेशों यस्थ तम्‌, भपाकृता दूरीकृता श्रसिछदरोषा य्रेन तस्य 
भावस्तत्ता तया ब्यपेतों विनधे बिकृतवेषो यस्त् तवाभूतम्‌ कृतक्ृत्यतया झृताथल्वेन कृत्यन्तरस्थ कार्यानव- 
रस्थानपेक्षा जिद्यते यस्य त प्रेक्षमाणाना पह्यता इशां नेत्राणा प्रोतिकरमपि प्रीत्युत्पाइकमपि दिनिकरव्यूहाति- 


समान, वाचिन्रमयके समान और गेयमयके समान जान पडते थे ऐसे वहाँके सप्त स्थलाको 


यथा योग्य उपचार कर-फरके तथा अत्यधिक सनन्‍्तोपसे देख-देखकर उन्होने उल्लथन किया। 
तदनन्तर दृव्यसे भी पहले प्रयाण करनेवाले चरणोसे चलकर अत्यधिक भक्तिसे युक्त हो 
उन्होंने गन्धकुटीसे सुन्दर श्रीमन्दिरकी उस तरह हजारों परिक्रमाएँ दी जिस तरह कि सूय 
सुमेर पर्वेतकी देता ह। पूजाके वाढ वे मनुष्योंके कोठेमे भगवानके श्रीमुखारविन्दके सम्मुख 
खड़े होफर ऐसे हो गये मानों भक्तिमय ही हों, अश्मय हों, सम्भ्रममय ही हों, स्तवनमय ही 
हो, रोमाचमय ही हों, और पुण्यमय ही हो। भक्तिसे परतस्त्र होते हुए वे उत्तर भगवानकी 
मधुर स्वस्म स्तुति करने छगे कि जो सुगन्धसे युक्त सोगन्धिक--छाल कमलोंकी गन्धसे 
सहित गन्धकुटीके मध्यमें विराजमान थे, निम्नन्थताके उपदेशक होकर भी जो अष्टमहो 
प्रातिहायोँंसे अलकृत समोपवर्ती प्रदेशसे सहित थे। समरत दोपोंकों दूर कर देनेके कारण 
जो विक्ृत वेपसे रहित थे, ऋतकृत्य होनेके कारण जो अन्य कार्योसे निरपेक्ष थे, दशक 
छोगोंके नेत्रोंको प्रीति उत्पन्न करनेवाले होकर भी जिनकी दिव्य देहकी कान्तिरूपी गंगाका 


१, क० निग्ग्रन्यताया, । 
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३५ है गद्यचिन्तामणिः [ १८७ जीवंधरिस्य- 


मन्दाकिनोग्रवाहूं मन्दरत्योपरि मन्दरमिव मध्येसिहासन भासमान भगवन्त भासुरया गिरा 
गीर्वाणानामपि गीतिस्पृहा | कुरवन्मृष्ठससौ तुष्ठाव-- 
$ २८८ 'स्वहस्तरेखासदुशं जगन्ति विश्वानि विद्वानपि वीय॑पूर्तिः । 
अश्नान्तमूर्तिभगवान्स वीर: पुष्णातु न' स्वंसमीहितानि ॥ 
$ २८९, यदाननेन्दोविबुधेकसेव्या. दिव्यागमव्याजसुधा .सुबन्ती । 
भव्यप्रवेकान्सुखसात्करोति पायादसो वीरजिनेदवरों नः ॥ 
$ २६०, अभानुमेयं तिमिर नराणा संसारसज्ञनं सहसा निगृक्तुन । 
अस्माकमाविष्कृतमुक्तिवर्त्मा श्रीवर्धभानः शिवमातनोतु ॥।' 








शायी दिव्यरेहकान्विमन्दाकिनीप्रवाहों दिव्यपरमौदारिकशरीरकान्तिवियद्गन्जाप्रवाहों यस्थ त॑ सन्दरस्य 
सुमेरोरुपरि भन्‍्द्रमिव सुमेरुमिव मध्येसिहासन सिद्ासनस्य सध्ये पारे मध्ये पष्ठया वा! इत्यव्ययीमाव- 
समास मासमान शोभमान॑ सगवन्त वधमाननिनेन्दं मासुरया समुज्म्यवकया गिरा वाण्या गीर्चाणानामपि 
देधानामपि गीतिस्पृहां गानेच्छां कुवंत्‌ विद्धत्‌ रृष्ट मधुरं यथा स्थात्तथा तुष्ठाव भस्तावीतू । 

६ २८८. स्वहस्तेति -बीय॑स्य पराक्रमस्य पूर्वियंस्थ तथाभूनो यो विश्वानि निखिलानि जगल्ति 
भुबनानि स्वहस्तरेखासदर्श तिजकरतलरेखाकद्प यथा स्थात्तथा विद्वानपि जादन्नपि क्षश्नान्ता अखित्ना 
मूर्ति; शरीर यरय तथाभूतः स वीरः परिचमतीर्थकरो नोअस्माऊ सर्वलमीहितानि निखिलसनोरथान्‌ पुष्णातु 
पुष्टानि करोतु । मु 

| १८४, यदाननेन्दोरिति--यस्याननमेवेन्दु्यदाननेन्दुस्तस्माद यन्मुखस्गाह्मात्‌ जवन्ती क्षरन्ती, . 
विशुपैकसेन्या विद्वज्जनसेवनीया पक्षे देवसेवनीया दिव्यागमज्याजसुधा दिव्यशाखस्रच्छछपीयूप भव्य- 
प्रवेकान्‌ मव्यश्रेष्ठान्‌ सुखसात्करोति सुखाधीनान्‌ करोति अस्रों चोरजिनेश्वरः सन्मतिजिनेन्द्रों नोध्स्मान्‌ 
पायाद्‌ रक्ष्यात्‌ । 

6२९० अभानुभेद्यमिति--7 माइुना सूर्येण भेचुमहंमित्यमाजुभेथं संसारसंज्ञ संसारताम्धेय 
नराणणां जनानां तिमिरं मोहध्वान्तं सहसा झग्रिति नियृहन्‌ दूरीकुवेन्‌ आविष्कृतमुक्तिवर्समा प्रकटितमोक्ष- 
मार्ग श्रीवर्धभानों महावीरों मगयान्‌ अस्माक शिव कल्याण मोक्ष वा भातनोतु विस्तारयतु । घर्वन्नोप- 
जातिवृत्तम्‌ ।' इति 





प्रवाह सूर्यके समूहको अतिक्रान्त करनेवराछा था और जो सुमेरु पर्वतपर स्थित सुमेर 
पबेतके समान सिहासनके मध्यमें देदीप्यमान थे। स्तुति करते समय जीवन्धर महाराज 
अपनी सुन्दर वाणीसे देवोंकों भी गानेक्री इच्छा उत्तन्न कर रहे थे | वे कह रहे थे कि-- 

ह$ २८८. जो समस्त संसारको अपने हाथकी रेखाके समान जानते हुए भी कभी 
श्रान्त शरीर नही होते है तथा वीयेक्की पूर्णतासे सहित है वे महाबीर भगवान्‌ हमारे 
समस्त मनोरथोंको पुष्ठ करे.।' 

6 २८९, 'जिनके भुखरूपी चन्द्रमासे झरती हुई एवं विद्वानोंके द्वारा अमुख रुपसे 
सेचनीय दिव्यागमरूपी सुधा श्रेष्ठ भव्योंको सुखी करती है. वे वर्धभान जिनेन्द्र हमारो 
रक्षा करें । 

१२६०, जिन्होंने सूथके द्वारा अभेद्य, मनुष्योके संसाररूपी अन्धकारको सहसा 
नष्ट कर दिया है. तथा जिन्होंने मोश्षका मार्ग प्रकट किया है. ऐसे वृ्धेमान जिनेन्द्र हमारे 


कल्याणको विस्तृत करे । 


१ क० ग७ प्रीतिस्पृह्ठाम्‌ । २. मधुर यथा तथा। ३ म वीर्यमूर्ति. । 


-विरक्तिब्रत्तान्त ] पकावयों रूम्म श्श्१ 


६ २६१ इति। व्यजिन्नपच्तर दिनयावनम्रमोलि कुड़मलितकरपुट' 'कोरव काब्यप- 
गोव्जो जीवको नाम जिननायक, प्रसीद प्रत्जामि' इति | छेमे च 'हितमेतन' इति हितमित- 
मधुरस्निग्धगम्भीरां दिव्यां गिरमु । 

$ २९२ एवं लव्धमहाप्रसाद' प्रसभ प्रणम्य संविनय तस्मान्निवृत्य निगल्मोचरनाय 
चलब्निगलितचरण इव ह॒पलस्तपोधनपरिपदि ततस्थिवान्‌। इह तत्त्वसर्वस्व॑ सर्वज्नोपन्नमन्नानां 
श्रोतणा यथाश्रुतं विस्तरतो व्याकुर्वाण सावंन्यमाम्राज्ययौवराज्यपदे तिछन्तमिव्र गणनायकमुप- 
तिप्ठमान प्रकृष्टमना. स्पष्टया वाचा यथेष्ट नत्वा श्रत्वा च तत्वतमनुजैन मनुजपतिभिष्च परे साथी 
प्राध्यंकेशाभरणवसनमाल्यादूरागादिक॑ रागह्ेपमोह्नदिक च वाह्यान्यन्तरमपोह्य ग्रन्थ निम्नन्था- 
६२४१ व्यजिश्पच्चेति--व्यजिज्ञपत्र न्यवेद्यत् विनयावनम्नमौलिदिंदयाचनतमस्तक हुद्मति 
तकरपुटो मुकुछीकृतकरयुग३, काइयपणगोन्नज क्राइयपग्रोन्नोषन्नों जीवक्तो नाम कोर: कोर 


न हक 

चर्बंशीय,--- जिन 
नायक हे जिनेन्द्र ! प्रसीद प्रसन्नो भव प्रश्नज्ञामि दीक्षा ग्रुह्मा म! इति। छेस च प्राप च 'हितमेदन्‌ प्रत्रज 
प्रेयस्करम! इतोत्थ हिता कल्याणकरी, मिताल्पाक्षरा, मथुर्य रूश्ाक्षरा, स्विग्धा स्नेहपूर्णा, गम्मीरा 
गस्मोराधपिता च ता दिव्यां गिरम्‌ दिव्यध्वनिस । 

६ १९२, एवमिति--एवमनेन प्रकारेण रब्ध प्राप्तो सह।प्रसादों येच तथाभूत सन्‌ प्रसन्न प्रसह्य 
बलादित्यर्थ: सविनय॑ सादर प्रणग्य नभमस्क्ृत्य तस्मात्‌ स्थाहात्‌ निवृत्य अ्रत्यायस्प निगठमोचनाय निशड- 
त्यागाय चढन्‌ निगलितचरण इच वद्धपाद इव हपलो हपेचुक्त तपोधनपरिषदि सापछुसमाया ठस्थिवान्‌ 
अस्थात्‌ । इृह तपो वनपरिषदि सर्वानज्ञोपक्ञ सर्वन्नेनाठितों निरुपित तत््वसवस्व॑ ठत्वयुप्ततनम अज्ञानामजानर्ां 
प्रोतणा यथाश्रुत श्रुवमनतिक्रम्पेति ययाश्रुतं यथाकर्णिदं यथा स्थातधा विस्तरतों व्याझ्नात्‌ व्याहुर्बाण 
व्यास्यानं कुबन्तम्‌, सावक्ष्यमेव साम्राज्य सा्वक्यसात्नाओ्य तस्य योवराज्यस्थ पढे तिष्टन्तमिच्र विद्यमान- 
मिव गणनायक॑ गणघरम्‌ उपतिष्ठमान प्रकृष्टमना प्रहमष्टचेता स्पष्टथा वाचा यथेष्ट नत्वा बम्रस्क्ृत्य अनुलेन 
नन्दाढ्येन परैश् मनुजपतिमिलृंपे साथ वत्तत धमरइस्यं श्रुत्वा च समाकर्ण्य च परार्ष्या श्रेष्ठ: केशामरण- 
वसनमाढ्याद्धरागा" कचालंकारव्न॒लग्विकेपनानि भादों यस्य तथामभृत रागद्वेषमोहा जादी यस्य ठथाभूत्त च 


न 


वाह्माम्यन्तर--द्विविध॑ ग्रन्थ परिग्रहम्‌ अपोश्य त्यक्त्वा निय्नन्थाहणि दिगन्4रबोग्यानि महाहफल मोक्ष 


8 २५१, स्तुतिके वाद उन्होने विनयसे मस्तक झुक्ाकर ठथा हाथ जोड़कर प्राथना की 
कि हे जिननायक ! कुरुवंशी, एवं काइयप गोन्नमे उत्पन्न हुआ में जीवक दीक्षित हो रहा 
हैँ प्रसन्न हुजिए'। उक्त प्राथेनाके वाद उन्होने यह हित €' इस प्रकार हित मित्र सथुर 
स्निग्ध ओर गम्भीर दिव्यध्वनिको प्राप्त किया | 

8४५९२ इस प्रकार जिन्होंने महाग्रसादक्नों प्राप्त किया था ऐसे जीवन्धरस्वामी 
भगवाबको वार-चार प्रणाम कर तथा विनयपूवक वहाँसे छाटकर जिस तरह वेड़ीस 
वद्धाचरण मनुष्य वेडीको छोडनेके लिए चछता है उस तरद चलकर बड़े हपसे युक्त हो 
ठपस्वियोंके समूहमे आ खड़े हुए। यहाँ अबानी श्रोताओक्के छिए जो सबज्षप्रणीत तत्त्वका 
रहस्य दि्व्यध्वनिमे श्रवण किये हुए के अन्लुसार विस्तारसे निरूपित कर रहे थे तथा जो 
स्वततारूपी साम्राज्यके युवराज पदपर मानो विराजमान थे ऐसे गणधरके समीप स्थित 
हो उन्होंने स्पष्ट अब्दोंसे इच्छानुसार नमस्कार किया, दत्त्वोपदेश सुना और छोटे भाई 
ननन्‍्दात्य तथा अन्य अनेक राजाओक़े साथ श्रेष्ठ केश, आभूषण, बस्तर, माछा तथा अंग- 
रागादिक बाह्य ओर राग ह्व्प मोह आदिक आमख्यन्तर परिग्रहकों छोड़कर निम्नन्थ पदके 


१ क०ख०ग० प्रह्॒ज्यामि, इति । २ म० गन्ध ॥ 
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४३२ _गद्यचिन्वामणिः [२९२ जीवंधरस्य- 


हाँणि महाहँफलमूल्यानि: मूलोत्तरगुणरत्नानि बहुप्रयत्मरक्षणीयान्यक्षूणमज््चितमनोवावकाय) 
पञ्चगुरुसाक्षिक परिगृक्वानः परमसंयमं दधो । 

... 8६ २९३, संनिदधे च तदन्‍्तरे सान्द्रचन्द्रिकासब्रह्म चारिचारु निजश री रप्र भाविक्षेपेण 
वलक्षयन्रन्तरिक्ष॑ तत्क्षणे यक्षेन्द्रः । विदधे च विविधां स्तुतिम | तिरोदधे च कृतज्ञप्राग्रहरा कृतज्ञ- 
चर; स सारमेयभत्ररचितमहोपकारविवरणपरै. परःसहसूगुणस्तवे. परावतंमानो$पि नाव॑ ना 
नाम॑ ताम॑ च नृतनतपोधनस । | 

$ २९४, ततब्चायमाइचरयंकरदुश्च॒रतपञ्चरणचिताभिसंधिरजीविधरमहामुनिर्यम॑ नियमे 
स्वाध्याये ध्याने चावबद्धों ययाविधि यथाकाल॑ यथादेशं यथायोग्यमग्रमत्त, प्रवत्तमान*, प्रमत्ततायां 





मुल्य येपां तानि चहुमिः प्रय॒त्ने रक्षणोयाति पाछनीयानि मूलोत्तरगुणा एवं रत्मानि मूलोत्तरुणानि 
अष्ठाविशतिमूलगुणाश्रतुरक्षीतिछक्षप्रमिता उत्तरगुणा अक्षूणं निरतिचारं पञ्चएुरुप्ताक्षिक पद्रपरमेष्टि- 
लाक्षिपूवस्‌ अश्विताः प्रशस्ता मनोवाक्काया येपां ब्रियोग। यस्य तथाभूतः सन्‌ परिशृहक्ानः स्वीक्ृर्ाणः 
परमंयमं सकरूचारित्र दधो धतवान्‌। 

| १९३. संनिदधे चेति--संनिद्धे च निूटस्थो वभूष च तदन्तरे तन्मध्ये सान्दचन्द्रिकाया। 
सप्रन/्योत्स्नायाः सतब्रह्मचारिणी सदशी या चारनिजशरीरप्रभा सुन्दरस्वशरीरसुपमा तस्या विक्षेपरेण प्रसारेण 
अन्तरिक्षं गगनं वरक्षयन्‌ धवऊयन्‌ तस्क्षणे यक्षेन्द्र सुदशन | विविधां नेक्प्रफ़ारंं स्तुति च विदधे 
च चक्रे च। तिरोदधे चान्तहिंतर॒च वभूच कृतज्षप्राग्रहदर कृतमुपकारं मन्यमानानां श्रेष्ठ भूतपूचें: कृतछ 
कुक्‍्कुर इृति कृतज्लचर स सारमेयमर्रे राव्निजाशरपर्याये रचितों यो सहोपकारों महामन्त्रश्नावणरूपस्तस्य 
विवरणे निरुपणे परास्तैः परःसहस्तमुणस्तवै; सहखाधिक/णरुतवने: परावतंमानो5पि निश्वत्यागच्छन्नपि 
नूवनतपोधन जीवंधरमहामुर्नि नाव॑ नाव॑ चुत्वा नुत्वा नाम॑ ना नत्वा नत्था च। 

| ६९४, ततश्वेति--ततइच तदुनन्तरं च आइचर्यकरे विस्मयावहे दुश्चर्तपरचरणे कठिनतप- 
स्थायां चितो$मिसन्धिरमिप्रायरों यस्य तथाभूतो जीवंघरमहामुनिः यमे यावज्जीयं परित्यागे नियमे सावधो 
त्यागे 'निग्रमः परिमितकाछों यावज्जीबं यमो स्रियते' इति यमनियमयोलक्षणम्‌, स्वाध्याये वाचनापच्छ- 
नादिपञ्चभेदात्मके स्वाध्याये ध्याने च चित्तेकाग्ये च 'उत्तमसंहननस्थैकामचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुह- 





योग्य मोक्षफलके मूल्य स्वरूप एवं अनेक प्रयत्नोंसे रक्षा करनेके योग्य मूलगुण तथा उत्तर 
गुणरूपी रत्नोंको निरतिचार स्वीकृत करते हुए, उत्तम मन वचन कायसे युक्त हो पंच 
परमेष्ठीकी साक्षोपूवक परमसंयस धारण किया | 

$ २६३, उसी वीचमें उस समय वहाँ सघन चन्द्रिकाके समान सुन्दर अपने शरोरको 
प्रभाके विस्तारसे आकराशकों धवछ करता हुआ यक्षोंका इन्द्र सुदशेन आ पहुँचा। आकर 
उसने नाना भ्रकारसे स्तुति की। कृत उपक्रारकों माननेबाछोमें श्रेष्ठ वह कुत्तेका जीव यक्ष, 
कुत्तेकी पर्यायमें कृत महान्‌ उपकारके प्रकट करनेमें तत्पर हजारों गुणोंके स्तवनसे छौट-लोट- 
कर उन नूतन तपस्वीकी बार-बार स्तुति कर तथा बार-बार प्रणाम कर अन्वरहिंत हो गया। 

$ २९४. तदनन्तर आइचय उत्नन्न करनेवाले कठिन तयश्वरणमें जिन्होंने अपना अभि- 
प्राय छूगा रखा था ऐसे जीवन्धर महामुनि यममें, नियममें, स्वाध्यायमें और ध्यानमें 
छीन हो विधि, काछ, देश और अपनी योग्यताके अनुसार निष्प्माद प्रवृत्ति करते थे। 
थदि कदाचित्‌ उन्हें मत्त इन्द्रियॉंकों परतन्त्रतासे प्रमत्त दशाकों शंका होती थी तो वे आाहार- 


१. क० 'च' नास्ति । २ क० ख० ग० नूतन तपोधनम्‌ । 


-तपश्चर्यत्रत्तान्त ] एकादशो छम्म छ३३ 


बज 


कद्ाचन मत्तेन्द्रियया रतन्त्येण परिशद्भुनोयाया परित्यजन्नाहार्स, अनजनेत 'गरीरावसादे नानु- 
कल्यमनछानस्याशने तु स्थादिन्द्रियदर्प इति यथा प्रसर्पति मतिस्तथा काझन॑ कल्पयनु, शयनास- 
नस्यानेपु नियतस्थानेपु सत्सु तत्र सद्भस्प प्रथज्धें जन्तुतदोहोपद्रतसदेहे च भवन्ननियतदेश , प्रायेण 
वृष्यमिति भाष्यमाण भूयल्तथानुभूयमानमस्तीोकरस च वस्तु प्रस्तुतानुगुण वर्जन, नि्जनस्थाने 
कृते मत्यवस्थाने प्रकृतिस्थता स्थादिति विविव्य विविज्वदशयतासन विस्चयन्‌, उदन्यादेन्यद्नति 
नखयचतासुमति पथिक्रप्रयाणपरिपन्विनि थ्विन्नखिन्रदेहिनि मृगतृष्णिकाक्रणनिष्णाते निदाधे 





तांत्‌' इति ध्यानलक्षणम्‌ आत्तरौडघर्य श॒ुक्लमेदेन तस्प्र चस्वारो सेदाः सन्ति अववद्धों ठीनों चथाविधि 
विधिमनतिक्रम्य यथाकाल बधथादेश्न॑ यथायोग्य चथाहम्‌ अप्रमत्त सावबानः सन्‌ प्रवर्तमान, कद्ठाचन 
जातुचित्‌ मत्तिन्द्रियाणा पारतन्त्य परायत्तर्वें तेन प्रमत्तताया परिशह्नीयायां सत्याम्‌ आहार परित्यजन्‌ 
अनशनामिधान तप कुर्वन्निव्यर्थ | अनशनेन सर्वथादारत्यगिेन शरीरावसादे सति दारीरशेयिल्ये सति 
अनुशनस्थ  सामसायिकवन्दनावेरावश्यककाय स्थानुक्ट्यमानुरूप्य न भवेद्िति शेष बशने नु मोजने तु 
इन्द्रियद्पों हपीकोत्तेजन स्थात्‌ इति यथा येन श्रारेण सतिमावना श्रसप्रति तथा क्राशनमब्मौद्य 
कत्पयन्‌ छतरनू, शयन चासन च स्त्रानं चेति शयनापनस्थानानि तेपु स्वापोपवेशनस्थानेघु नियत स्थान 
ग्रेषा तेप सत्सु तत्र तत्त-स्थानेषु सद्गस्पासक्ते प्रसड्े जन्तुतदोहस्योपठ़वा ठत्पातास्तेषां संठेईः संझव- 
स्तस्मिंदच सति निग्रतों देशों यत्य तथा भृतों नियतीकृताम व/गमनादिश्षेत्रो मबन्‌ ब त्तेपरिसंस्यान विद्धत्‌ 
इत्यर्थ , प्राथेण याहुल्‍येन ब्रष्यं गरिप्मिति माप्यमाणं निगद्यमान भूयोश्तन्तरं तथा गरिष्टचेनानुभूयमानम्र 
अस्पोकरस भूरिरमोपेत प्रस्तुत [ण प्रक्कतानुइूछ च वस्तु वजन त्यत्न्‌ रमपरित्यागं छुच न्रित्य्थ , निल्‍्नव- 
प्राने विविक्तस्लेत्रेध्धस्थाने शबनासनाठिक कृते सति प्रकृतिस्थवा स्वमावस्थता स्प्रादिति विविच्य विचाय 
विविक्ते पूतविजने रथाने शयनासने यस्सिल्तद्‌ विविक्रमयनासनं ठलन्नामधैय ठपो विरचरयन्‌ कुवन, 
उदन्यया पिपासया देस्य कातप क्रोतीति उद्वन्याटैन्यकुन तस्मितू, नसप्चा पांसवो धूछयों विद्यन्ते 
यस्मिस्तस्मिनू, पविकानामध्बगानां प्रयाणस्थ ग्रमनस्थ परिपन्थिनि विरोधिनि रिविज्ञ« स्वेद्युकताः 
मित्ताइव खेद्युक्ताउच देहिन प्राणिनों यम्मिस्तस्मिनू, सूगठृप्णिझाया रुगमरी।चेकाया करणे निष्गाद 





का बिलकुल त्वाग कर देते थे अर्थात्‌ उप्वरास तप करते थे। जब कमी यह विचार आता 
था कि सर्वेधा अनग्नन करनेसे गअरीरका नाञ होता है अतः अनुष्टानम अनुकूछता नही 


बैठती और आहार ग्रहण करनेसे इन्द्रियोमे दर्ष उत्पन्न होता है तत्र वे ऊनोदर करते थे २ 


अर्थात्‌ क्षघासे अल्पाहार अहण करते थे। सोना, वेठना और खड़ा होना नियत स्थानों 
होनेपर संगका प्रसंग तथा जीवसमहके विघातका सन्देह उन्हीं स्थानामे होता है एसा 
विचारकर उन्होंने अपना अयनन्ञासन आहठिका देश निश्चित कर छिया था # जा वस्तु 
प्रायः कर वृष्य--गरिप्ट कही जाती है पहले जिसका वास-चार उपभोग किया है आर जा 
अधिक रसीली दे ऐसी बस्तुको अपने प्रारब्ध तत्के अनुरूप वे छाड दते थे अधात्‌ रस 
परित्याग नामका तप करते थे। 'निञ्ञन स्थानमे स्थिति करनेसे स्वभाव स्वस्थ रहता 

यह विचार वर वे विविक्ततय्यासन तप करते थे। जो प्याससे दीनता उत्पन्न करनंवाढा 
है, नखोका पकानेवाली धूछिसे युक्त हे, पथिकोंके प्रस्थानका विरोधी है, जिसमे अरीर पसीना- 
से युक्त तथा खिन्न हो जाता है, और जो मृगठण्णाके उत्पन्न करनेमे निधुण हू ऐसा ग्रीष्म कार 


१ क० गशरीरावसादनानुकुल्य-। २ निरशनम्‌ इति हि० । 
#* यहाँ वत्तिगरिसरथान तपके बदले 'नियत देश वाह्म तपका वर्णन क्या गया जान पडता हूं। 
श्ड 
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9३४ गद्यचिन्तामणिः [ २९४ जीवधरस्य-- 


सत्यमोधमेघोपरोधशी् शिलोच्चयमुच्चैमेंचाः समारोहननातपत्रमातपयोगमातस्वान:, अपवरक- 
शरणाश्रयिशरीरिणि दन्तवपु:कम्पकारिणि घारासंपातवधिरितश्रव्ति प्रावृडारम्मे वीताम्वरो४पि 
विगतहृदयश्रमस्तरुमूलमाश्रयत्‌, अक्राण्डपलितशड्धूवहमूर्धजलोनहिमविन्दुपिशुनितवाड़के वर्पाब- 
माग्रहिमानीजनितशत्योद्रेकद्रवी भवदस्थिचमंणि हेमत्तसमये निर्ममतामड्रयष्टो स्पष्टयन्निव केवल- 
माकाशमेवावकाशीकुवंसू, एवं दुर्वहवाह्मतपोभिरपवाह्यस्वातन्त्यमिन्द्रियाणामात्मस्वातन्त्ये 
निष्यन्ते निष्प्त्यूहुमतन्तरमान्यन्तरतपांसि तरसा कुबंन्‌, चतुविधाराधनपर्यायचतुरज्भवलश्रेणिक; 


जी सजा 





दक्षे निढाधे ग्रीप्मकाले सति असोधमच्यर्थ मेबोपरोधों घनोपरोबः झील यस्थ तथाभूत॑ शिक्षोच्चयय परव॑तम्‌ 
उच्चैमेना उदात्तचेताः सन समारोहन्‌ समुच्चटन्‌ भनातपन्न॑ छन्तरहितस्‌ आतपयोय॑ घमयोगम्‌ आतन्वानों 
विस्तारयन्‌, अपवरक कुसूलशह निर्वरातिस्थानं तढेत्र शरण रक्षिवृस्थानं तस्पराश्नत्रिण शरीरिणः प्राणिनो 
यरिमिस्तस्मित्‌ , दन्तवपुःकरम्पं रदनशरीरचेपशुं करोदीत्येचशीलस्तस्मिन्‌ू, धारासंपातेनासारइएथा वधि- 
रितानि अ्रवणशक्तिश्स्थीकृतानि भ्रत्रांसि श्रोत्नाणि यह्मिस्तस्मिन, प्रावृूडासस्से वर्षासस्मे वीताम्बरोष्पि 
निरम्बरो5पि विगतो दूरीभूतो हृद्यस्य चेतसः श्रम: खेदो यस्य तथाभूतः सन्‌ तरुमूल दृक्षमूदम्‌ आाश्रयन्‌ 
तत्र स्थित इत्यथ:, अकाण्डेड्समये यत्‌ पलितं जरता केशानों शौकल्य तस्य शझ्ञावहेंपु संशयधारक्रेपु 
मृधजेए केशेपु लोनाः स्थिता थे हिमबिन्दवस्तुपारशीकरास्तै पिज्चुनित सूचित बार्धक॑ ध्ृद्ध॒त्य॑ यरस्मिस्त- 
स्मिन्‌, वर्षायमाणया दहिसान्‍्या महता हिसेन जनित समुत्यादितं बच्छेत्यं तस्योड्रकेणाधिक्येन ह्ृवीभवत्‌ 
निस्‍्यन्दीभवद्‌ भस्थिचस कीकसत्वग्‌ यस्मिस्‍्तस्मिन्‌ू, हेमन्तसमये शीतकाले भद्गयष्टो शरीरे निममता 
रनेहाभाव स्पष्टयन्षिव प्रकटयज्िव केवछ मात्रम आकाशसेत रगनसेव अवकाशीकुर्बन्‌ स्थानीकुबन्‌ निरा- 
वरणास्वरे मिवसन्‌ इत्यथ ग्रीष्मवर्षाशीतयोगेः कायदलेशामिधान॑ तपौ च्रिदृधदिति यावत्‌। एय्ममेन 
प्रकारेण दुबंहानि कठिनानि यानि वाह्मतयांसि तैः इन्द्रियाणां हपीकाणां स्वातन्त्यं स्वाच्धन्धस्‌ अपवाह्म 
दूरीक्षत्य आत्मनः स्वातन्न्यं तस्मिन्‌ निप्पन्ने सति अनन्तरं तदनु निष्पत्यूदईं निर्विध यथा स्थात्तथा 
आशभ्यन्तरतपांसि प्रायश्रित्ादीनि 'प्रायश्त्तविनयवैयायत्वर्राध्यायव्युत्सगेध्यानान्युत्तरस! इति पद 
आशस्यन्तरतपांसि तरसा बलेन कुवन्‌, चतुर्तिधाराधनानि सम्यस्दशनज्ञानवारिन्रतपांसि पर्याया यसस्‍्था- 
स्तथाभूता चतुर्वलश्रेणियस्त्र स॒ क्षपकर्नेणि चारित्रमोहस्य क्षपणायां निमिन्नभूतां मावसब्व॒तिस आर्ट 





होतेपर वे मेघोंका वास्तविक उपरोध करनेवाढे-गगनुचुस्वी पवतपर उदात्त चित्त हो 
आरोहण करते हुए बिता किसो छायाके आतापन योगको विस्तृत करते थे। जिसमें प्राणी 
मध्यगृहकी दरणक्रा आश्रय छंते है, जो दॉतों तथा शरीरमें कम्पन उत्पन्न करनेवाला है, और 
अख़ण्ड जलूधाराके पड़नेसे जिसमें कान बहरे हो रहे है ऐसी वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें वे 
बस्त्र रहित होनेपर भी हृदयमें किसी प्रक्रारके भथक्रा अनुभव नहीं करते हुए वृश्षक्के नीचे 
बिराजमान रहते थे। असमयमें प्रकट सफेद वाढोकी अंकाकों उत्पन्न करनेवाले केश्ञोंमें 
छोन बर्फके विन्दुओंसे जिसमें बुढ़ापा सूचित हो रहा है, और वर्षाके समान आचरण 
करनेवाले बहुत भारी तुपारसे उत्पन्न शीतठताके उद्रेक़से जिसमें हड्डी और चमड़ा द्रवीभूत 
हो रहा है ऐसे हेमन्तके समय शरीरयप्टिमं ममताके अभावको प्रक्ट करते हुए के समान 
वे वेचछ आकाझको ही अपना अबकाश वना रहे थे--खुछे आकाशमें स्थित रहते थे। 


१, म० अध्वरकागरणाश्रयिश्से रिणिः । अप्वरतमू--कुसू लगृहमिति ठि० 


नयपधर्यवतित्तान्त' | एकादशो ठस्पः ३५ 


क्षपकश्रेणिमारह्य प्रक्षयितु कमंरिपृत्यथाक्रमं प्रक्रमाण , स्वय पाणौ कृतेन यत्नक्ृृतावबानत्वरु- 
केगैकाग्रयातिशबवारेण वीयंगुणअप्रतर्ठेत भावतापर्याथनिद्यानजनेबित्येन निर्मेलज्ञाननिर्माणेन 
परमकाहम्यवयोगमेंग बहुठावरणनिचोलोटबातेन मेत्रोस्नेहोपलिप्तेन रत्नत्रयातिमयरुपेण परम- 
गुबलव्यानकौफ्षेयकेण॑ क्रमेण बर्मवेरिणः सर्वकर्मनिर्माणध्य दुर्मोत्रस्य मोहनोबकर्ममहाराजस्य 
मोलमतलादजसु सद्ायां साहमो: सहस्ता नासीरता प्राप्ता: सप्त प्रकृतोनिहत्य निरप्मनिजात्म- 
स्व॒भात्रवित्रातिति घातिएर्मचनुष्टयेडप समूझबात हते, निहतक्र्मत्रेरिणमेन मुनिराज॑ पूजयितुं 
पुञ्जीभूत रक्रम गक्रवक्रउसव॒रणेंद्रअ्रभुवसुरासु टन रवबरे कररोइहंमहाहकल्थाणविधों विधीय- 


कर्माण्येत्र रिपय शन्रवस्तान्‌ प्रश्षयितु प्रक्षपय्रितु यवाक्रम प्रक्रमाण उद्चजज्ञ न , स्वयं स्वत पाणो हस्ते- 
कृतेन उत्ेव यत्नेन क्तमवधानमेक'ग्रथमेत्र त्सरुमुंशिका यस्य तेन, ऐकाम्रयातिसय्र एवं धारा यस्‍्य तेन, 
वीयपुण एवं प्रष्ठपुष्ट श्रेष्टएष्ट यस्य तेन, भावना पर्यात्रों यस्‍्त्र तथाभूत यत्‌ निश्चानं तीक्ष्गीकरणसाधन 

न नशित्य तदण्य यस्य तेन, निम्रज्ञानेन मिव्यात्वरहिलवोधेद निर्माण यहध्य तेन, परमक्तारुग्यमेव पयों 
जऊू गभ यस्य तेन, वहहावरणमंत्र निचोल को भ्त्तस्मात्‌ उत्पातेन उद घनेन मंत्येव स्नेह स्तेल तेन छिप्तेन, 
रतत्रयातिशय सम्पर्दशनज्ञानचारित्राभिधानरत्तत्रयप्रकन रूप चस्य तेन, परमशुकृष्यानमेव कोक्षेयक 
कृपाणस्तेन क्रमेण धमबैरिण आत्मस्वमावशत्रों स्बंकृर्षणा निर्माण यस्नात्तस्य दुर्मोचस्य दु खेन मोक्षतु 
शक्यस्य मोहनीयममेंच महाराजों राजाधिर/।जस्तस्य मौलमृत दान मन्त्यादिमृूलवरगत्वात्‌ अनखसहाया 
निरल्तत्सहाया साहल्रो. सहखावान्तरभेदयुन्ता' सहसा झटिति नापीरता प्रमुत्रमरता ग्राप्ता स्त प्रकृतीर 
मिथ्यात्व सम्यदमिध्यात्व॑ सम्पकत्वम्‌ अनन्तानुवन्धिक्रोध मान-माया-लोमाश्रेति स्प्त प्रकृतगः निहत्य 
नाशगरित्वा निर्पममनुउम निजाव्मस्वमाव विवातयतीति तथा तम्मिन्‌ बातिकमणा ज्ञानावरणदशनावरण- 
सोहनीयान्तरायाणा चतुष्टय तस्मिन्न पे समूक हत्वेति सपूछबात इते क्षपिते सति, निहवा कर्मचेरिण 
फर्मरिपवों बेन तथाभूतमर एन मुनिराज्ञ ज'वबर/महाप्रुति पुजय्रिवुमचथ्रितु पुलजभृतैरेक््रोपस्थितः कक्रसं 


युगपत्‌ शक इन्ट्र, चक्रधाश्क्रर्ती, वणेन्द्रों भरनत्रासोन्द्र ते प्रहुखा प्रयाना येषु तथाभूता ये 





इस प्रकार दुबह वाह्मय तपोंक्रे द्वारा इन्द्रियोरी सतस्त्रताक्ों दूर कर आत्मलतन्त्रताके 
निप्पन्न हानेपर त्रिना किसी विव्न-बाधाके लगातार आभ्प्रन्तर तपाक्रों जो वलपृवरक कर 
रह थे, तथा चार प्रकारकी आरावना ही जिनकी चतुरंगिगी सेना थी ऐसे जीचन्धर महाः 


मुनि क्षपक श्रेणिरर आखझूढह़ हो कम रूपी अन्रओक़ा क्षय करनेके छिए यथाक्रमसे उद्चत २ 


हो रहे थे। जिसे सरवय हाथमे वारण किया था, यत्नपूत्रक की हुई निष्प्रमाद बृत्ति ही जिसकी 
मृठ थी, एफाग्रताका अतिशय ही जिसकी घादा थी, वो् गुण ही जिसका श्रष्ट प्रष्ठट भाग 
था, भावत्ता रूप सानसे ज्ञमनम तांब्गता उत्पन्न का गया था, निम॒ल ज्ञानसे जिसका 
रचना हुई थी, परम दयासात्र रूप पानी जिसके ऊपर चढाया गया था, अत्यविक्र आवरण 
रूपी स्यानसे जो निकाला यय्या था, मेत्रीरपी चित्रनाईसे जो उपलिम्त था, और रत्नन्रच 
ही जिसका अतिद्ञय रूप था ऐसे परम शुक्ल ध्यान रूपी ऋगाणसे वे क्रम-क्रमसे धमके 
वैरी, समस्त कर्मोड़ी रचना करनेवाले, कठिनाईसे छूटने योग्य मोहनीय कमरूँपो महाराजकी 
मूलभूत होनेसे निरन्तर सहायता करनेवाढी हजार रूपताको धारण करनेवाली एवं सेनाको 
प्रमुखताकों प्राप्त साव ग्रकृतियोक्रों नष्ट कर जब अनुपम आत्म-स्वभावक्े घातक चार 
घातिया कर्म भी समूह नष्ट हो गये तव कर्मी वराकों नष्ट करनेवाले इन मुनिराज्षको 
पूजा करनेके लिए एक साथ एकत्रित हुए इन्द्र चक्रवर्ती धरणेन्द्र आदि सुर असुर मनुष्य 


१ म० प्रक्षेतु । २ क० बहुलावरण । 
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४३६ “ भद्चचिन्तामणिः [ ६९४ जीवंघरस्प- 


माने, ध्यानाग्निसाक्षिकमात्मसामर्थ्यादात्मनेवात्मते वितीर्णा पृर्णनिखिलगुणा प्रगुगरमगोव्व- 
भाववेषभूपां योपान्तरासंभवदनु भवपौन.पुन्थे नाप्यसिब्नमत्योत्यमन्यूनाततिरिक्तरतिशा छोचतया 
समानभतृंगीलामतीव केव्लां कैवल्यव्धूं विधिवदुपयम्य सदाप्यनुपरतकाम्ययाप्यनघया तयेवा- 
घातिचतुश्येपि घातिते प्रतिध रहितथु बहेनुसपुद्ध पिद्धिगुड्ेद रमासाचानवच्च पा त्म॑तवेद्यमा त्मस॑ पवमा- 
त्मस्वभावमात्माह्नादनमनन्तमनन्तरायमनन्तकालस्यितिकमनत्तज्ञानवीयंद्शात्मकमनन्तकर्मक्षया - 
पेक्षमनन्तपूर्व तननानुपलब्धपूर्व  पुनरनुत्पाद्मनुपरममनुपममतुत्कष॑मतपकषसनुक्षणसुलभ॑ सुख- 
मनुवोभूयते | हे 


सुराधुरनरखचरा देवदानवमानत्रविद्याधरास्तैः ऋरषोडाह' पाणिपीडनय्रोग्यों सद्ाहरुत्यणविधि तरिप्नन्‌ 
विधीयमाते क्रियमागे ध्यानप्रेत्रासिज्यावाग्तिः स साझो यस्मिन्‌ क्तेणि तद्यवा स्थात्तया आत्मम्रामर्थ्यात्‌ 
आत्मनैत्र स्वेगेव आत्मने स्वस्मे वितीर्णा दुर्तां, पूर्णा विखिकृगुगाः सम्रप्रगुगा यस्यरास्तां, प्रुणरसगीया 
सातिनयध्चुभणा स्वरमाववेशभूषा निश्वगनेपथ्यालइ्वारा यस्पास्तामू, योपाल्तराप्रामस्य्वित्राससंभवद्‌ चढ़ 
अनुभतस्पोपमोगस्य पौनःपुन्य तेनापि अखिन्नां खेइदरहितास्‌, अन्योस्य मियो अन्यूना अग्रीना अनतिरित्ता 
अनधिका या रतिस्तया शालीनतया अध्ृट्टतदया समान भरृशोले यस्पास्वयाभूतासिव केवलामद्धितीयां 
क्ैबल्यवधूं केवलज्ञानयोषां विधिवद्‌ यथाविधि डप्यस्थ विवाह्म सदापि सबंदापि अनुपरत कार्य थस्गा- 
स्वथाभूतयापि अतवेया निष्पापग्रा तग्रैर .कैनक्यचब्चेब अवतिचतुष्टयेडपि वेंदनोयायगरु्नामयोन्नचतुष्टयेअपि 
धातिते क्षपिते प्रतिवरहितं प्रतियक्षतीतं यत्छु ल॑ वश्य हेतुना सहद्धं सम्पन्नप्तू, सिडियुद्ोद्र सुक्तिपन्दिर- 
सध्यम्‌ आधा प्रप्प अनव्ध निदुश्य आत्मपंव्रेय स्वेन सवेतु योग्यव्‌, जात्मपं मर्व॑ स्वोत्पन्षम, आतमा- 
हाद॑ स्रहष भारणम्‌, अनन्तमन्तातीतम्‌, अनन्त निर्विन्चण्‌, जनन्तकाले स्थितियस्थ तत्‌, अनन्‍्तज्ञान- 
चीयेदश आत्मा स्त्रहपं यध््य तत्‌, अनस्तकमक्षयमपेक्षत इत्यनन रक्षसक्षयापेक्षम्‌, अनन्तेषु पूच जननेपु 
पूतरजन्मसु पू् प्ररगू न छ5 ब्रसित्यनन्त यूतजननालुप रुब्धपूष म्‌ , पुतरनन्तरम्‌ अनुस्पाधत्‌ उसादयितु मनहं मर, 
अनुपरस विनाशरहितस्‌ अनुकष सुत्कपरहितस अनपकर्प हानिरहिंतम अजुक्षणसुरूस॑ प्रतिक्षणसुरुम॑ 
सुखम्‌ अजुबो मूयतेव्त्यथमनुभब॒ति । 





8 मिनट 
ओर विद्यधघरोने विवाहक्रे योग्य महाकल्याण किया और उन्होने ध्यानहूपी अग्नि्की 


साक्षीपूचंक उस एकाकी केवल्य--केवछज्ञान रूपी बधूको विधि-पूवक बिवाहा कि जो 
अपनी सामथ्यसे अपने आपके द्वारा अपने आपके छिए दी गयी थी, जिसके समस्त गुण 
पूर्णताको प्राप्त थे, जिसका स्वभाव और वेपभूषा अत्यन्त रमणीय थी, जो दूसरी स्त्रियोंमे 
सम्भव नहीं होनेवाले अनुभवक्ी पुन -पुनः प्रबृत्तिसे भी खिन्न नहीं होती थी और परस्पर 
हीनाधिकतासे रहित रतिसे सुशोमित होनेके कारण जो पतिके समान ही स्वधाचकों धारण 
करनेवाली थी। इच्छाके सदा अनुपरत रहनेपर भी जो निर्दोष थी ऐसी उसी कैचल्य- 
बधूके द्वारा चार अघातिया क्मोंके नष्ट होलेपर वे नि्बाध सुखके कारणोंसे समृद्ध सिद्धि 
रूपी घरके मध्य भागक़ो प्राप्त कर उस सुखका अज्ुभव करने लगे कि जो निष्षाप था। अपने 
आपके द्वारा संवेध था, आत्मस्वभाव रूप था, आत्माको आह्ाद देनेवाला था, अनन्त 
था, अन्तरायरहित था, अनस्त काछ तक स्थित रहनेवाछा था, अनन्त ज्ञान, बढ और 
दर्शन स्व॒रूप था, अनन्त कर्मोके क्षयक्री अपेक्षा रखनेवाढा था, अनन्त पूर्व जन्मर्से जो 
पहले कभी सी प्राप्त नहीं हुआ था, जिसे फिर कभो उसन्न नहीं क्रना हे, जिसका कभी 
उपरम--अभाव नही होता है, जो अनुपम है, जिसमें कसी न उत्कष होता है और न कंभी 








१, म० विज्ञान । 


“मोक्षम्राप्िद्चास्तः | एकादशों दृम्भ* 


७ 
रा] 
१९] 


६ २९०, इति क्षीमदादी मसिहसूरिपिरचित गधावेग्तामण मुक्ति थंसग्नी नामैकाट्शोंर 
गद्यबिन्तामणि सम्याभ ॥ 


६ २९६: श्रीमद्रादीमप्िहेन गद्चचिन्तामणि छृत.। स्थेयादोडबदेबन बिटायार्वानभूपद्म ॥ 
6२५९७ स्वेयादोडबदेवेन वादोभहरिणा कृत, । गद्यविन्तामणिलदोके विन्ताममिरिवापर | 





६ २९५. इति श्रीमद्रादीमसिहसूरिविरदित गद्यविस्तामणो मुनिनीनस्मों नामेझात्शों एस्म । 
प्रन्यकत्ेप्रशस्तिः 
8२१६६. श्रीम दिति--श्री महादी भमिहेन दादिन एव्रेला गज्ास्तेया लिंहों बादामसिद्ष श्रामाधासों 
वादो ससिहरचेति प्रीम्रद्वादीमसिहस्तेन वादीनर्मिह ट्त्युयायिद्यारिणां भोदप्रदेवेन तप्ताप्नावायण दिराय 
बिरकारुपयंन्तम आास्थानभूषण सनाभूषण्ण गद्यदिन्वापणिम्तसामग्रन्व कूसो रहित । 
६ ६९७ स्थेयाद्रिति--यादीमहरिणा वादीअलिए' हत्युराधियारिणा क्ोडयदेवेन हुचो रदितो5- 
परो द्वितीयश्रिन्तमणिरित्र गद्चचित्वामणि: नव्नासग्रन्यों लोके स्पेयान्‌ स्थिरों भूयान्‌ । 
दीकावरतू प्रशस्ति३-- 
द्वितीयज्येष्टरमासस्प सष्णपक्षस्थ सतक्तिथों । 
चतुर्ददयां तवा सोमवामरे दिनपोदय ॥१॥ 
वीरनिर्वाणत पश्चाद्गतेग्वब्देपु सलषमात्‌ 
सप्ताए्वेदयुग्मपु मध्येसागावासिना ॥ ॥ 
गललीलालतनूजेन जानक्युदससंभुवा । 
पारग्रामसमुद्भूत पतन्नाछाटेन घीमता ॥१॥ 
गद्यचिन्‍्तामणेष्टोका रखिताटप्रधिया छू ते 
'वासन्ती' सज्ञिता होषा बिर स्थेयान्‍्मुदे सताम्‌ ॥४॥ 
सूरिवादिमसिहो$सावखिछागसवारिधि, 
काव्यशास्प्रद्स्यज्ञ क्षमता स्तल्ति सम ॥शा 








९ कक रु] 
अपकप, तथा जो प्रतिक्षण सुलभ रहता है । 
४ इस प्रकार श्रीमद्वादीभसिह सूरि-्वाता विरचित गद्यचिन्तामणिम मुक्ति- 
लक्ष्मीकी प्राप्तिफा बणन करनेवाछा ग्यारहवों लम्भ पृर्ण हुआ | 

२६६ जो श्रीसस्पन्न वादीरुपी हावियोंको जीतनेफे लिए सिहके समान थे ऐसे 
ओडयदेवके द्वारा रचा हुआ सभाका भूपणस्यरूप यह “गद्यचिन्तामग्ि' अन्य चिग्छाल 
तक स्थिर रहे! | 

२६७ वादामसिद पदक्के धारक ओडबदेवक द्वारा रचित यह गयदबिन्तामणि 
ग्रस्त दूसरे चिन्तामणिके समान छोकमे स्थिर रहें । 





१ मं० भूषण । २ इंद पद्भद्वय 'क' प्तो नान्ति । 
# इमो इलोकी तम्मप्रवतिसतरस्वतीमहालपत्यमों पस्तकृयोरेकम्मिन्तेय प्राचोननने ४5८ने । अनेन 
कवेरत्य 'ओोडयदेवर दृत्यपि नामान्तरमादौदिति प्रतिभाति । 


२० 


4४3 
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परिशिष्टानि 


१. क्षत्रचूडालंकार: ( गद्यचिन्तामणिसारः ) 

२. गद्यचिन्तामणिस्था: का्िचित्सुक्तय: 

. ३ गद्यचिन्तामणिगतव्यक्तिवाचकशब्दा: 

, गद्यचिन्तामणिगतभोगोलिकशब्दा: 
गद्यचिन्तामणिगतपारिभाषिकशद्दाः 

, विशिष्टमाहित्यशव्दा! 
गद्यचिन्तामणिगतविशिष्टशब्दा! 


छू «<&०? #< «८< 


१६ क्षत्रचृडालंकार. ( गद्यचिन्तामणिसार. ) 


जम्बूहीपलसल्ललामविषये हेमाजुदे सवभौ 

राजा राजपुरी पुरी शुम्रधरी सत्यघरो धारयन्‌ 
तस्यासीहिजयाहुया हि महिषी रक्त स तस्या मवन्‌ 

काष्ठाज़ू।रसखाय राज्यमखिल दत्त्वा निश्ान्त गत ॥ १ ॥॥ 
राज्ीस्वप्नविवुद्धाजमरणों ज्ञात्वा च पुत्रोद्भुवं 

कान्ताइचाष्ट सुतस्य सगतिमय प्रापद्धिपादान्यवों । 
दरस्थप्रतिहारम भ्रमगिरा श्रुखा स पाप॑ तत 

काष्ठाज़ारनृपस्य मुग्यमहिषी ख॑ केकिनाजीगमत्‌ ॥ २ ॥ 
गत्वा सगरण विधाय समरक्षेत्र द्वुतं प्रापयन्‌ 

योद्ध न्‌ कालकराककाल्वसति ध्यात्वा च मोघ रणम्‌ । 
प्राप्तोई्मन्दसमा विस ब्िधिभरं मृत्वा स नाक गत 

साय कैंकिनिपातिता पितृवने प्रासुत राजी चुतम्‌ ॥ ३ ॥॥ 
त पृत्र मुनिवाक्यतों मृतमृतं त्यक्ला इमशाने भ्रमन्‌ 

वैश्याना किल नायको निजगुहं प्रीत्या हि नीत्वा तत । 
रक्षा सविद्ध तथा च विजया प्रापय्प यत्याश्रम 

पुण्पप्रेरितदेवता ननु मनाक सतोपमासादयत्‌ ॥ ४ ॥ 
सोध्वीतश्रुतसारतत्तनिचये विद्यालये ह्ोकदा 

श्रोमद्धिर्गृद्मी रह सह निनोदन्तेन सवोधित । 
त्व सत्यधरभूपतेरत्ति सुतो गन्वोत्कटा$3रक्षित 

काष्टाज्जार इहाभवत्पितृविनागेनारिरित्थ तब ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा क्रोधविडम्बित करगत इत्वा कृपाणं तदा 

पुत्र दनरुममु व्यधान्ननु निज वध्य क्षणाल्रागषि | 
पर चात्सू रिपुवोक्तिशान्तहृक्यों ह्यावर्षकाल दबे 

नो दास्यामि रिपोर्वधे सन इतीम सगर सत्त्तरम्‌ ॥ ६॥। 
तस्मे सूरिर्य ततो बहुविध दत्त्वा सदुपदेशन 

भूयदचापि मुनिर्वभूव सुभगो जातइच मुक्तिप्रिय । 
पुत्रों जीवकनामको ग्रुरुवियोगाग्निप्रदधो भवन्‌ 

तत्त्वज्ञानजलेन शान्तदहन छूत्य स भेजे पुत ॥ ७। 
व्याघा जीवनहारका दृढ़तमा कालस्य दूता इबा- 

थास्मज्जीवनगोसमूहमखिल संहृत्य कच्छ गता ॥ 
इत्य भूपतिमन्दिराड़ णगता गोजीविनदचुक्रुशुन 

स्तेनोल्लोहिवलोचनेन पुतना संप्रेषिता तन्मुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
सा सेना विजिता पलायितवतो व्यावैर्यदा काननादु 

गोपाना वरनायवेन च तदा नन्दाभिषानेन वे ) 
देैया हाठकसप्तमूतिभिरहो पुत्री निजा नाशिने 

व्याधानामिति घोषणा निजपुरे सदापितोद्दीपिता ॥ ९ ॥ 


४०० 


गद्यचिन्तामणिः 


श्रृत्वेमा परिघोपणा सखिगणैरामण्डितः पण्डितो 

गत्वा तत्र निहत्य काननचरानाच्छिद्य गोमण्डलम्‌ । 
आयातो वनु जीवक. प्रणिहिता गोदावरी देहजा 

दत्ता गोपवरेण-गीतयश्स पतद्मास्यमग्राहयत्‌ ॥ १० ॥ 


गोविन्दा परिलस्य भोगसविकों भोग्या सिषेवे सतां 

श्रोदतोइव विदार्य वित्तनवन जित्ते समुद्रेण वे । 
रलनद्ीपमगाद्‌ गृहीतविभव प्रत्यागत्रों नौकया 

छिन्नाया निजनावि त॑,रमंगमद्‌ वशस्य खण्डेन स॑ ॥ ११॥ 


वेछाया जलवेधरेण भ्रमता विद्याधरेणालिल 

वृत्तं बुद्धिविनिर्भित प्रगदितं सबोध्य नीतस्तत.। 
नित्याल्ोकपुरी पुनर्गरुडवेगेनाद्तों भूरिशों 

वीणाबादिवरस्य मा्गणकृते संप्राथितो$यं वणिक्‌ ॥। ३२ ॥ 


तेनाय॑ बहुमानितो निजपुरी कन्या तदीया पुन- 

झहागित्याथ विधाय च प्रविपर्ल स्वायंवर मण्डपम्‌ । 
वीणावादनरूब्धकोत्तिसचये जीवंघराय क्षण 

तबादाद बहुभूपभूषितदिशे गन्धर्वदत्ता सुताम ॥ १३ ॥ 
एवं प्रस्फुटफुल्लकाननघरे पृष्पाकरें छ्यागते 

हादिन्या जलकेलिदत्तमनसप्ते जखुरावन्दिता,। 
लोका भात्मसखेः सुशोभिसविधो जीवंधरो5पि ब्रजन्‌ 

कास्‍्तारं च मुपूर्षपे तदयमे मन्ध शुने संव्यदात्‌ ॥ १४॥ 
मृत्वासों सरमासुत, खलु नगे चन्द्रोदये मन्त्रतो ' 

यक्षेद्रो ह्तननिष्ट सत्त्तरमय चागत्य जीवंबरम्‌ | - 
तत्वा चाथ विनुत्य भवित॒निभृतों भूगो गत स्वालये 

चूर्ण तत्र सुहोतमाह गुणवित्स्व॑र्मझ्जरीनिमितम्‌ ॥'१५ ॥ 
आगच्छन्वनतो वनेचररिपुर्मागं महादन्तिना 

व्यापत्ता परिरक्षति सम स महाव्‌ कन्या वणिसभूपते: । 
कालज्ञरच॒ तयोरनड्भुशवरों बाणान्मुमोचाखिलान्‌ 

पश्चात्कीरकदृतकेन नितरा व्यावधि तत्मम्मथ ॥ १६ |। 


दैवाद्योगमवाप्य तो च निपुणौ मोद॑ पर प्रापतु- 

स्तत्मातज्भशिरोमणिश्चु हननादु ग्रासं न लेसे रुपा। 
काछाज़ारनुपस्ततद्व तितरा तस्मै विक्रुद्धों भव- ५८८ 

न्नाहुयाथ कुमारमारणमनाइचाण्डालकावादिशत्‌ ॥ १७ ॥ 
सत्धाबद्धकर कुमारनृपति. किचिन्न कुर्वस्तदा 

दध्यो देवमसौ तदेव स सुर' खे प्रोद्धूवन्‌ जीवकम्‌ । 
आदायाथा गतः स्वकीयवर्सात चाण्डालद्रुशस्ततो 

भीत्याक्रान्तहुदस्तदेव च शिरः कस्यापि राजे ददु ॥ १८ ॥ 
तीत्वा तत्र कुमारकं स हिं. सुरबचन्द्रोदय पर्वत 

संचंक्रेइतिसुधामिरखज्िरभितः पुण्याभिषेक ततः। 


परिशिशनि ४११ 


जात्वेम परिगन्तुमिच्छुममरों मन्‍्त्रवय चादिशत्‌ 

सोथ्यं तेन सुसत्कृतों हानुमतों देशान्‌ दिदुल्लु्ययो ॥ १९ ॥ 
मध्येमार्गमसो वनारिपतितान्‌ दध्यो गजानू लोकयन्‌ 

हस्तिव्याधिविनागदत्तहुदय कारुण्यभाग्देवताम्‌ । 
ध्यानानन्तरमेव वारिदगणा खे प्रोल्लसन्तों$स्िता 

वृष्टया प्राआ्जलवारया दवदव श्ञान्त दु्त चक्रिरे ॥ २० ॥ 


किंचिदृदुरगतस्तत॒ खलु वनाज्जीवधरोष्य हित 
सन्नान्तान्‌ द्रतगामिनो$सितमुखान्‌ दृष्टवा जनान्‌ प्रावदत्‌ । 
ते प्रोचुर्गुणमन्नियान ! विपये हा पल्लवार्ये चिर 
वास्तव्यस्य नृपत््य तस्य दुहिता प्माहिद हता ॥ २१ ॥ 
गत्वा जीवय तत्र ता यदि भवान्‌ कौशल्यमत्राश्रित 
सोध्याप्याह चलनू दिशन्तु पदवी गत्वा थे भूषालयम्‌ । 
सौन्द्येकनिवासिनीं नृपसुता दुष्टया पपों सादर 
दैवात्सापि सचेतना किछ सती पद्मोत्यिता तल्यत ॥ २२ ॥ 
तद्भ्नातुदरच पितु समाग्रहव्यात्वन्था सपद्मा ततो ह 
लब्घ्वा तत्र चिर वसन्‌ वहुविव निविण्णचित्तस्तत । 
एकस्या निशि सचचाल निपुण प्रच्छन्नकायोंअब्ुवन्‌ 
हू ज्ञात्वा तहिरह वदोयलूलना शोकाव्यिमग्ताभवत्‌ ॥ २३ ।॥। 


सो5य भूपतिमागितो5प पिहितो गच्छुल्ववचित्कानने 

दृष्टवा जैननिक्तन वहुबिब वुष्टाव भक्त्या भूत । 
तड्भक्त्या स्‍्फुटित कपाट्युगल वाज्ञ तदीय तदा 

ह्यगत्याथ पपात पूनमनम्त पादाब्जयुग्मे नर ॥ २४ ॥ 
ज्ञात्वा तेन ततो हथुदन्तमखिल गत्वा सुभद्राछय 

क्षेम क्षेमपुरीसमाश्रित्मभृत्तत्कन्यकावल्लम । 
क्षेमश्रोरमणस्ततो5पि पिहितो5्यासीद्ययेच्छ बन 

प्रादात्तत सुदानदत्तहरयों जैनाय भूषा निजाम्‌ू ॥ २५ ॥ 


कात्तारे क्वचिदेकबामनि गतो दुष्टृत्ा स्त्रिय पुश्चछी 

भूस्वाय हि पराइमुखस्तदनु तत्कान्त रुदन्त तथा । 
कत्वा नैकविद्योपदेशमिलय तस्मादुगतदइचाग्रत 

सहस्याथ कुमारमस्तकुशल चा।न्र सवाण ह्यवात्‌ ॥ २६ ॥ 
पदचात्म्रार्थनया कुमारकृतया गत्वा तदीया पूरी 

पिच्रा तत्र सुसत्कुत कृतहितो जीव सुतान्‌ पाठ्यन्‌ । 
किचित्कालमुवास पूतहुदयों ह्न्ते व्‌ राज्ञ सुता 

शुम्मत्स्मेरमुखी गुभा कनकमाछास्या खडु प्राप्तवान्‌ ॥ २७ ॥ 
ननन्‍्दाढ्योड5प समागत कृथमपि प्रादान्मुद स्वामिने 

तत्नवाथ वभूव मित्रधघटन जीवस्य जीवकरम । 
पद्मास्येन च मातृजीवनकथा विज्ञाय जीवंधर 

स्नेहोन्मत्तमना विहाय महिला दण्डाठवों सययौ ॥ २८ ॥ 


श्र 


गद्यचिस्तामणिः 


नित्यं शोकभरान्धचेतसमसौ दृष्टृवा निजा मातर॑ 

तत्रासीत्युखदुःखपूरितमना मुग्धः क्षणाज्जीवक । 
स्नेहालापसु वासु दिग्व जननी स्वान्तस्तत. केनचितु 

कार्यग्रेण गत. स्वकीयवर्सात श्नात्रा व मित्रेयुत, ॥ २९ ॥ 
सोध्य राजपुरी प्रवेशनिपुण, प्रापद्‌ बणिस्भूपते 

पुत्री चन्द्रमुखी मनोज्ञरदना कान्तां ततः कान्तिभाकू । 
नास्मोहो | सुरमञ्जरी गुणधरोमुद्राह्य संमोदितो 

इृत्वा कार्यपटु। स्वकीयपितरो शीघ्र विदेहं गत, ॥| ३० ॥ 
गोविन्देन हि मातुलेव सहितो मन्त्र चिरं जीवक- 

स्तत्रायं च चकार चारकुशलो मित्रेर्युती घोहित॑' । 
आंगत्याथ पुनः स मातुलसुता राज्ञ, पुरी वोर्यभाग्‌ 

वैवाहै किल मण्डपे च विधिता जग्राह कौशल्यतः ॥ ३१ ॥ 
कम्योद्राहनरष्टदृष्टकुमति युद्धाय बद्धोर्थाति 

काष्ठाज्ारमसौ निहत्य समरें स्वाधीनता प्राप्नुवन्‌ । 
यक्षेणाभिकृताभिषेकसुमह: सगत्य मात्रा ततः 

कान्तामभि, कमनोयकान्तिकलिताभिव् ष्टमि: संयुत: ॥। ३२ ॥ 
कोल दोर्घभजीगमज्जनहितो णैनेन्द्रभकत्या भुतो 

मान्यास्थर्मबरान्मुनोनवहितान्संमानयन्सादरम्‌ । 
उद्याने5्य विरागकारणमभिप्रेधमैकदा जीवको 

वराग्यानिभृतस्तपः खलु चरन्मोक्ष सुधीः संययो ॥ ३३ ॥। 


रचयिता 
पन्नालालो जैन; 


विक्रमसंदत्‌ १९९० 


२- गद्यचिन्तामणित्या: कार्िचत्युक्तयः 


स्मेहप्रयोगमनपेक्ष्य दशा च॑ पात्र 
घुस्वस्तमासि सुजनापररलद्वीप । 
मार्गप्रकाशनकृते यदि नाभविष्यत्‌ 
हि सम्मार्गगामिजनता खलु नामविष्यत्‌ ॥। ग० चि० पीठिका इलोक ७ 
इयं हि स्वमावनरलनिजहृदयजनिता सर्वविश्वासिता विश्वानर्यकन्द ” पैरा ९ पृष्ठ २८-३९ 
पुराइवपुक्वतेतरकर्मपरिपाकपराधीनाया विपदि विपादस्य कोध्वसर ? पैरा १८ पृष्ठ ५० 
'विपयासजभदोपी5प त्वयैव विपयीकृत । 
साम्प्त वा विपप्रस्ये मुझ्वात्मन्वियये स्पृहाम्‌ ।' पैरा ३६ पृष्ठ ६९ 
'दुलंभा खलु हेयोपादेयपरिनज्नानफला शास्त्रावगतोनिशिचन्वाता विपश्चित.' पैरा ५५ पृष्ठ १०३ 
'खलजनकण्टकखिलोझृता खलु महीभृतामास्यानमण्डपोहंशा ' पैरा ६० पृष्ठ १०९ 
'किमल्ति मस्‍्तक्मणि फणिपतेरपहतुं समर्यों जन ” पैरा ७८ पृष्ठ १३२ 
ददारिद्यादपि धनार्जने तत्मादपि तद्क्षणे ततो$पि परिक्षये परिवद्शेश सहसगुण, प्राणिनाम्‌ 
पैरा ७८ पृष्ठ १३३ 
'्ृतिम तो हि निनोपान्तगता पौडामेव पीडयन्त परपीडामपि विभजेरन्‌' पैरा ९१ पृष्ठ १४९ 
'पस्तारासारमावो$प्महों साक्षाल्क्ृतोउधुता । 
यस्मादन्यदुयक्रान्तमन्यदापतित पुन ॥* पैरा ९२ पृष्ठ १५० 
प्रज्ञापरिव्विरहिता हि पराक्रमा ने क्रमन्ते क्षेमाय पैरा १४४ पृष्ठ २१९ 
न शाम्यति हि कर्मोपशमादते दुर्मोदरोई्यं रागरोग ' पैरा १८९ पृष्ठ २८९ 
'राधान्यों छ्विदेच्धियेगाप्यदर्शनादन्धादपि महानन्ध ' पैरा १८५९ पृष्ठ २८४ 
अरुच्य तु भैपज्यमपि नोपभुज्यताम्‌ पैश २५९ पृष्ठ २८४ 
'जीवानामुदय एवं न वेवल जीवितमपि वल्वदघीनम्‌” पैरा २७३ पृष्ठ ४०६ 
'ओगेन हि भुज्यमानेन रज्थमानेनापि त्यज्यते जन ” पैरा २७३ पृष्ठ ४०३६ 
'नियोगतरचेद्‌ भोगाना वियोग स्वय त्यागात्किमिति छोकोव्य विभेति ? पैरा २७३ पृष्ठ ४०७ 


३. व्यक्तिवाचक शब्दकोष 


अंजनगिरि-एक हायी २४९३६९ 

अनज्ञतिछ॒का-एक पुश्चलछो विद्यारो. १८८।२८३ 

अनज्ञमाला-काष्ठाज़ारको एक वेहया जो आगे 
चलकर जीवन्धरसे स्नेंह करने 


छगी थी १४४२ १७ 
अरविन्दर झा-त्रह्मा ९॥३९ 
शआयंननन्‍दी-जीवन्धरके गुर ४४८७ 
ओइयदेव-वादोभतिहका जन्म-ताम २९६॥२९७ 


कनकमाछ|-राजा दृढमित्रक्री पुत्री, जीवन्चरको 


सन्नी ५ १९४,२९२ 
कमकछा-सागरदत्त वैश्यकी स्त्री २१३॥३१७ 
कालूमेघ-एक हाथीका नाम २४९।३६९ 
काष्टाज्ार-राजा सत्यन्ध रका मन्त्रो ८॥३८ 
काष्टाड्राररिपु-शीवन्चर १६८२५४ 
कुबेरदत्त-सु रमञ्जरीका पिता २२७॥३३६ 
कुब्रेरमित्र-गुणमालाका पिता १४०२१४ 
क्षेमश्री-मरपति देवकी पुत्री १७७२६८ 
क्षेमश्रीवल्ठाभ-जी वन्ध र १८५।२७७ 
गन्धवेदत्ता-राजा गरंडवेगकी पुत्री ९४१५३ 
शन्धतदत्तादुयि त-जीवन्धर १५७॥२३९ 
गन्धोत्क८-राजगुहदीका सेठ ३८७८ 
गन्धोत्कट्नन्दन-जी वन्धर १२८।१९९ 
गरुडवेग-नित्यालोकका राजा ९४१५३ 
गरुडवेगसुता-नान्धर्व दत्ता १०७।१७५ 
गुणभव्र-नरपतिदेवका भृत्य १७४।२६२ 
गुणमाक्ता-जीवन्धरकी स्त्री १२७॥१९७ 
गोदावरी-नन्दगोपकी पुत्री ८७।१४३ 


गोविन्द-जीवन्च रके मामा-विदेहके राजा २३५।३४८ 
गोविन्दा-तन्दगोपकी - पुत्री ८७।१४३ 
घम्पफमाला-विजयारानीकी एक दासीके वेपमें 


स्थित यक्षी ३५७७४ 
जयछद्ष्मी-एक ह॒स्तिनी ३५४३७७ 
जीवकस्वामी-जीवन्धर ६६।११८ 


जीवन्धर-सत्यन्धरके पुत्र ( क्धानायक ) 
पीठिका इछोक ९ 
तथायद-बुद्ध ९।४० 


सबंत्र पेराग्ाम और पृष्ठोके ऋक् दिये गये दे । 


इढमिन्न-हेमा भपुरीका राजा १९१२८७ 
घनमिन्न-राजा दृढ़मित्रका पूत्र १९१।२८८ 
घर-गछडवेग विद्याधरका मन्त्री १५१५५ 
घर्मदत्त-राजा सत्यन्धरका मन्‍्त्री रृष।६० 
घारिणी-एरडवेगकी स्त्रो ९४१५३ 
- नन्‍्दगोप-राजपुरीका प्रधान गोप.. ७७॥१३२ 
नत्दाव्य-गन्धोत्कटका निजी पुत्र १९८।२९६ 
नरपतिदेव-श्षेध्पुरीका राजा १७३।२६१ 
नछिनी-राजा दृढमित्रकी स्त्री १९१,२८८ 
नवुति-राजा गोविन्दकी स्त्री २६२॥३९३ 
निदृति-सु भद्र सेठकी स्त्री १७७२६९ 
पग्ममुस पद्मस्य-जी वन्धरका मिन्र ८७१४३ 


पतद्मा-छोकपालको पत्री-जीवन्धरकी स्त्री १५५२३४ 


पद्मादयरित-जी वन्वर १६५।२४९ 
पव्नवेग-बातकी खण्ड-भूमितिलकका 

राजा २८३।४२० 
पत्रिन्नकुमार-जी वन्धर १९१।२८७ 
पुष्पपेन-वादीभविहके गुद पीठिका इछोक ६ 
प्रियंवद्य-गुणमालाकी दासी १३०२०१ 
घुद्धिपिण-जीवन्चरका मित्र २१५॥३२१ 
मथन-काएाज्ारका साला २७४६२ 


यश्ञो घर-राजा पवनवेगका पुत्र ( जीवन्धर- 


का पूर्व॑भवका नाम). २८३॥४२० 
छक्ष्मणा-राजा गोविन्दकी पुत्री २६२॥३९४ 
लोकपाढ-आर्यनन्दीगुरुका पूर्व नाम ५०९४ 
लोकपाकृ-चन्द्राभभगरका राजा (५५१३४ 
वर्धपान-अन्तिम तीर्थकर पीठिका १० 


वादीमसिंह-वादौरूपी हाथियोबी नष्ट करनेके 
लिए भिहके समान इलेपसे 
गदचिन्तामणिके कर्ता | पीठिका ६ 


विजया-सत्यन्धरकी स्त्री ७३० 
विजयासूनु-जीवन्धर १६३।२४६ 
विनयमाछा-गुणमालछाकी माता १४०२१४ 
विमला-सागरदत्तकी पुत्री २१श६३१७ 
श्रीदत्त-राजपुरीका सेठ ८९१४५ 
श्री दत्ततनया-गन्धर्व दत्ता १०४ १७१ 


परिशिष्टानि 


विजयार्ध पर्वतका एक नगर । 


3४्टज 
प्लेणिक-राजगृहीका राजा दूसरा नाम सुदर्शन-कुत्तेका जीव यक्ष (२६१९५ 
विम्बसार पीठिका ११ सुदशनसुहृद-शीवन्वर शष१४२३० 
सत्यत्धर-राजपुरीके राजा ५२९ सुनन्दा-नन्वोत्कटकी स्त्री ३८5८ 
सत्यन्धर-गन्धर्वदत्ताका पुत्र २८५।४२४  सुनन्दाखुत-जोवन्धर १४९२२४ 
सत्यन्धराद्रज-जीवन्वर १३२४।२०७  सुमढठ-लक्षेमपुरीके सेठका सेवक १७४॥२६१ 
समन्तमद्र-एक प्रमुख आचार्य पीठिका ५ खछुमति-पुरमझ्जरीकी माता २२९॥३६५ 
सागरदत्त-विमलाका पिता २१२३१६ सुमित्र-दृढमित्रका पृत्र १९२२८८ 
पात्यन्धरिं-जीवन्धर १९३।२९१ खुरमज्ञरी-जीवन्धरकी स्त्रो १२८१९९ 
४. भौगोलिक शब्दकोष 
क्षेमपुरो १७३२६१ पदक्षच श्परारर३ 
राजा नरपति देवकी राजवानी दक्षिण दक्षिण भारतको एक देश । 
भारतकी एक नगरी । इसके वर्तेमात मारठ १४८ 
नामका विचार प्रस्तावनामें देखें । जम्बूद्रीपका भरतक्षेत्र 
20५ (५३२३३ रजपुरी .. श२४ 
पल्लव देशका एक नगर । -  हेमाजुद देशकी राजबानी | 
चन्दोदय १४८ २२३ $ गिरि हे 
एक पर्वत, जिसपर सुदर्शन यक्ष रहता था। लिशसाध ५ मु 332 
चित्रकूट ६७,२५३ विद्यावरोका निवासभूत पवत | ेु 
पल्खवदेशकी सोमामें स्थित तापसोका.. पिदेह पर 
एक आश्रम । एकदेश-दरभगाका सम्रीपवर्ती प्रदेश । 
जम्वेद्वीप श८ हेमाइद. | १९४ 
. सब्यलोकका प्रथम द्वोप । भरतक्षेत्रका एक देश सम्भवत मैसूरका 
घरणीतिहुक २३२॥३४३ कोई प्रदेश । 
त्रिदेह जनपदकी राजधानी । हेमाभपुरी ९६१।२८रे 
नित्यालोक ९४१५३ मव्यदेशकी एक नगरो राजा दृदरघकी 


राजघानो 


५, पारिभाषिक शब्दकोष 


अष्ट प्रातिहारय २८३४२६ 
तोर्थकरके समत्रसरणमे निम्नाकित आठ प्रातिहार्य 
होते है-- 

१ अशोक वृक्ष, २ सिहासन, ३ छत्रवय, ४ भामण्डल, 
५दिव्यघ्व॒नि, ६ पुष्पवृष्टि, ७ चौंसठचमर, ८ दुन्दुभिवादय 
अष्टमूछ गुण रुप३े।४५२ 
श्रावकके आठ मूला[|ण--अवध्य करने योग्य कार्य 
ये है-- 

१ मदत्याग, २ माप्तत्याग, ३ मधुत्याग, ४ अहिसाणु- 
व्रत, ५ सत्याणुत्रत, ६ अचोर्याणुव्रत, ७ ब्ह्मचर्याणुत्रत, 
८ परिग्रहपरिमाणाणुत्रत । ये समन्‍्तमद्रके मतसे है। 
गचचिल्तामणिकारने भी इसी मतका उल्लेख किया 
है| जिनपेनाचार्यने मद्त्यागकों मांसत्यागमें गर्मित 
कर उसके स्थानपर झतत्यागको रखा है। सोमदेवने 
मचत्याग, मासत्याग, मधुत्याग और वड, पीपर, ऊमर, 
कठूमर तथा अजीर इन पाँच उदुस्बर फलोके त्यागको 
आठ मूलगुण कहा है। पीछे चछकर आश्ञाघरजोने 
किसी अन्य आचार्यके मतसे निम्नाकित आठ मूल- 
गुण परिगणित किये है--६ मद्त्याग, २ मांसत्याग, 
३ मधुत्याग, ४ निशाभोजन त्याग, ५ पंचोदुस्थर- 
फलोत्याग, ६ जीवदया, ७ जरूगारून और ८ देव- 
दर्शन 

कर्माष्टक ६७११९ 
आत्माके रागादि विभाव भावोका निमित्त पाकर 
कार्मण वर्गणारूप पृदुगल द्रव्य स्वयं कर्मप परिणत 
हो जाता है उसके मूलभेद आठ है-- 

१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, 
५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और अन्तराय । इनके उत्तर 
भेद १४८ होते है । विशेष परिज्ञानक्े लिए तत्त्वार्थ- 
सूत्रका अष्टमाध्याय देखें । 


गणधघर पीठिका इोक १४ 
तोर्थंकरके समचसरण-घर्मसभामे जो चार ज्ञानके 
धारक पदवीघर मुख्यमुनि हैं वे गगधर कहलाते हैं 
भगधान महावीर स्वामीके समवसरणमें ११ गणवर 
भे जिनमें इच्द्रभूति ( गौतम ) प्रमुख थे । 


घर्मा दिनिरय (८९४१४ 
मेरपदतसे एक हजार योजन नीचेसे लेकर अधोलोक 
शुरू होता है उसकी ऊंचाई सात राजु है। उसमें 
ऊपरकी छह राजु प्रमाण ऊँचाईमें सात पृथिवियाँ 
हैं जिनके रूढिगत नाम १ घर्मा, २ वश्या, ३ मेषा, 
४ अंजना, ५ अरिप्टा, ६ मधवा ओर, ७ माधवो हैं। 
इन्हीके सार्थक नाम १ रत््तप्रभा, २ शकराप्रभा, 
रे वालुकाप्रभा, ४ पड्ढूपभा, ५ घृमप्रभा, ६ तम प्रमा 
ओर ७ महातमश्रभा है। ये हो सात नरक कहलाते हैं 
विशिष्ट अध्ययतके लिए राजवातिकका (तृतोयाध्याव- 
प्रारम्भिक भाग ) देखें । 

चतुराश्रम पीढिका १२ 
१ व्रह्मचर्याश्रन, २ गृहस्थाश्रम, ३ वानप्रस्थाश्रम और 
४ सन्यासाश्रम ये चार आश्रम है । इनके कतंब्य तथा 
विधि विधानके विशिष्ट अध्ययनके लिए महापुराण 
ह्वितोय भाग देखें । 

चतुरगति २०२॥४१४ 
१ नरक, २ तिर्यच, ३ मनुष्य और ४ देव--ये चार 
गतियाँ हैं। संत्ारो जीवको द्माविशेपकों गति 
कहते है । 

नियम २९४४३२ 
किसी वस्तुका कालकों अवृधि लेकर त्याग करना 
तियम कहलाता है | 

सूलमन्त्र १२४।१९६ 
'णमों अरहतताण णमों सिद्धा्ण णमों आइरीयाण। 
णप्तो उवज्ञ्ञायाण णम्रों छोए सब्बसाहुण ए 
जैनधरमंमें इस मन्त्रका बडा प्रभाव है। यह मन्त्राज 
है तथा सब विध्न नष्ट करनेवाला है। 

यस २९४४३ 
किसी वस्तुका जीवन पर्यन्तके लिए त्याग करना यम 
कहलाता हूँ । 

व्यसन २८३॥४२१ 
बुरे कार्यों मानवकी आसक्तिकों व्यस्त कहते हैं । 
ये सात है-- 

१ शिकार, २ परस्त्रीसेवत, ३ चोरी, ४ मदिरापान, 
५ बूत, ६ मातभक्षण और ७ वेश्यासेवन । 


परिशिष्ठानि 


पडड्डठकलितत्रिहस्ताधिकसप्तकन २८२४१५ 
प्रयम तरकके प्रयम प्रस्तारमें नारकियोके शरीरकी 
ठेंचाई सात घनुप तीन हाथ छह अगरुल है। नीचे- 
नोचेके नरकोंमें दूनी-दनी होती हुई यह ऊँचाई सातवें 
मरकमें पाँच सो घनुप द्वो जाती हैँ । एक घनुप 
चार हाथका होता है। प्रस्तारवार वृद्धिका अध्ययन 
क्रनेके लिए राजवातिक तृतीयाब्याय, हरिवंश 
पुराण ओर त्रिलोकप्रज्प्ति देखें । 

सम्यग्द्गन ५६१०३ 
जीव, अजीव, आत्नव, वन्व, संवर, मिजरा और मोक्ष 
इन सात प्रयोजनभूत तत्तवोक्ा श्रद्धान करना सम्यरदर्गन 
हैँ। वत्वोका विशिष्ट जव्ययन्त करनेके लिए दग्माध्याय 
तत्त्वार्थ सूत्र देखें। अयवा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र 


४४७ 


भौर रच्चे ग्रुदका श्रद्धान करना सम्पन्दर्शन है। 
सच्चे देव आदिका ल्वरूप जानतेके लिए रत्नक्र॒ण्ड- 
श्रावकाचार देखें । 

बथवा परपदायोंते भिन्‍न आात्मावी दृद प्रतीति 
होना सम्पन्दर्गन हैं। इसके विशिष्ट बब्ययनके छिए 
समयसार देखें । 

सम्यन्ज्ञान २६१०३ 
संशय, विपर्यय भौर अनव्यवसायसे रहित जीवादि 
पदार्थोंका जानना मम्पत््नान है । 

सम्यकचारित्र ४०१८३ 
संसारके कारणमृत क्रोवादि कपाय तथा हिसादि 
पाँच पापोक्ता त्याग करना सम्बक चारित्र है । । 


६ कतिपय विशिष्ट दव्दकोध 
श्र अधरवन्वु-अवरोष्ठके समान भनिमेषाध्यक्ष-देवोका स्वामी 
धक्राण्ड-असमग्र ११३ ३॥१८ २७५॥४०८ 
प्काण्डपल्ति-भसमयमे प्रकट अधरता-नीचता, नीचेका ओोठ लतिमेषवृन्दारक-इन्द्र 
बालोकी सफेरोी २९४।४३४ ४२६ रच्३च्टर 
जकुतो मया-सब मोरसे नि्भय अध्वन्य-पथधिक १३. भनुप्रेज्ा-विचार ७८१३३ 
७७१३१ अध्युपिद-मविष्ठित है अनुयात्रा-अनुगमत--पीछें 
अग्रजन्मन्‌-ब्राह्मण ११५५१९४ » अनद्वावर्तदुस्तर-कामरुपी चलता शड 
अद्ुडीयक-अगूठो.. ३७ ७७ भेंवरसे दुस्तर.. ५९१७८ जनूप-समीपवर्ती प्रदेश शार३ 
अड्गविवर्तन-करवट अनमिनन्दित-अस्वीकृत” अनूरुसारथि-नुर्थय... १३॥४३ 
१२२१९० ३९७९ अनेकप-हाथी १६१॥२०३ 
भचग्डसानवीय-सूर्यकी किरणो-.. अनवद्य-निर्दोषा २२३॥३३१ जपगठासु-मृत स्टाएए 
से भिन्‍न ६०१०९ अन्तिकमणिद्पण-समीपस्थ अपचितिविधिज्ञ-यूजाकी विधि 
पचिरप्रमा-विजली १८०२७३ मणिमय दर्पण २९६४ जाननेवात्ला. १६९।२५८ 
अशक्षनशिखरिदेशीय-अंजन- अन्तवंली-पर्भिगोी. २०५४ अपनीवनिसेषोन्मेष-व्मिकार- 
गिरिके समान ५३॥९९ अन्ध संमार-भोजन सामग्रीका रहित ११११७८ 
भतिवेलम्‌-वहुत समय तक समूह ५३१००... अपयवसायिन््‌-समाप्त नहीं 
डथ १२२११९१ अनादरनहन-उपेक्षापूर्वक होनेवाढा अनन्त २६६१ 
भत्पिलव-अत्यन्त सुन्दर - बाँचना ३॥२४. अपसप-पुप्तवर (छा१५९ 
(४८२९३ अनास्था-अनादर ५८।१०७ . भषपाइविक्षेप-कठाक्ष संचार 
अतिसंघान-अधिक ठगाई अनास्थेया-अना३रणीय २२१॥३२८ 
६०१११ श१ष्पर५१ अपूप-माल्‍रू पुवा फढा१४० 
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अभिहित-कथित १९ 
अमीशुजाव-किरणोका समूह 
हि ६०।१०९ 
अभ्यागत-अर्तिथि शा८ 
अमरमहीरुह-कल्पवृक्ष. १।८ 
अम्रृतकर मिन्न-चन्द्रमाके समान 
१०४।१७० 
अम्ृताशिन-देव, सुदर्शनयक्ष 
१४९।२२५ 
अम्बक-नैत्र शाररे 
शश्वक युग-वेत्र युगल 
१२५१९४५ 
अग्तुजासन-बहा. '४८।९० 
अयुग्सशर-कामदेव._ शरेरे 
अरविन्द्सअन-ब्रह्मा. ९॥३९ 
शरिशुद्धान्तावशेष-शतन्रके 
अन्त पुरको छोडकर २५०।३७२ 
अणवनेमि-पुथिवी ६१११३ 
अर्णवास्व॒रा-पृथिवी ३६७५ 
अयश्रे्ठ-वैदपयशिरोमणि 
९२॥१५१ 
अछक-चुर्णकुन्तल-अ'गेके वाल 
; ९९१६४ 
मलंकर्मण-कार्य करनेमे समर्थ 
७८।१३३ 
अलिकत्तट-ललाटतट 
२१६२२२ 
अलिकतट चिलुलित-लछाटतढ- 
पर विखरे हुए ४३८२ 
अवरजा-छोटी वहित 
१५७।२३७ 
क्षवतंसित-सुशोभित 
१०३।१६८ 
क्षवनीरुदयतन-वृक्षका गिरना 
१्षार८ 
अविशामम-निरन्तर १९७।२९३ 
अव्याजस्मणीया-प्वभाव सुन्दरी 
१९६।२९३ 
अन्नजिन-निष्पाप १६९२५९ 
अशिवशिवा-अमा जु लिक 
'प्यृगाली ३५७३ 


आकल्पयमासुरा-आभूषणों से 


गद्यचिन्तामणि३ 


अद्वीय-घोडोका समूह २२५५ 
बष्टापद-स्वर्ण र्शाप७ 
असिततृण करीर-हरे हरे तृणो- 

के अग्रभाग १।१४ 
अहसुंख-प्रात काछ ६९१२० 
नहाय-शीत्र १३४॥२०७ 


(.]॥ 


आाकस्पान्तर-दूसरा आभूषण 
६० ९०९ 


सुशोंभित २६२३९१ 
आकल्पम्‌-कल्पकाल तक 
२४३॥३६० 
आाखण्डलकोदण्ड-इन्द्रधनु प 
१८०२७१ 
शआाचछोटन-छुडना. ३॥१८ 
भाव्यताजात मौद्य-धनवत्ताके 
कारण उत्पन्न मूर्खता ६३१ १५ 
आह्यपरिवृद-वैश्य१ति ४२।८१ 
आत्मनिष्ठ अरिषद्वर्ग-काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 
ये छह अन्तरंग शन्नु है 
“ २१६६२९८ 
आह क्षतारोपण-विवाहके समय- 
एक सेग २६२॥३९० 
आधिक्षीणा-मानसिक व्यथासे 
क्क्श १३२॥२०४ 
आधोरण-महावत १४४।२१७ 
भाधोरणानुगुण्य-महावतकी 
अनुकूछता २७६२ 
आमिजात्य-कुलीनता ९०१४६ 
आपमिरूष्य-सुर्दरता ९०१४६ 


, आमज्रेडित-पुनसकत ९५१५४ 


आयलछक-कांम १३२७॥२०९ 
अआयलकमर-कामजन्य उत्कण्ठा- 
का समूह १७७।२६८ 
आरणित-शब्दायमान ३॥१९ 
आरसित-शब्द ११२ 


आराम-उपवन १११ 
आल्ोकशब्दु-जय-जय शधव्द 
२१९३१३२५ 
आलीढ-बाण चलानेका एक 
बआासन १९१।२८७ 
भावज्यमान-दी जाती हुई 
४०८० 


श्रइयानता-शुष्क्ता २५ 
माशुझ्क्षणि-आग २०७॥३०७ 
आास्थान सण्डपोहेश-सभा- 
मण्डपका स्थान ६०११० 
जाहार्याहरणधिपणा-आशभूषण 
लानेका अभिप्राप २४१॥३५४ 
<] 
उत्जाडण-न्लोपडोका कागन 
१६टार५१ 
उद्डीयमान-उडते हुए ३॥१९ 
उत्तस्मित-खडे किये हुए 


५१॥९६ 
उत्तरच्छद-विस्तरका चादर 
..._ १२२१९० 
उत्तमाड़-शिर १००१६५ 
इत्कोचोपजीविनू-घूससे जीविका 
करनेवाला ६४११६ 
उत्तप्तहाटक-तयाया सुवर्ण 
३॥२१,२९ 
अद॒शिितू-छाँछठ... ७७॥१३० 
डद॒स्था-प्यास ११३ 
उद्गमोछ्कण्ठमानकलकण्टी- 
फूलोके लिए वेचेन स्त्रियाँ 
२१०।३१३ 
उन्‍्नता-उदार,ऊँची १७९।२७० 
डत्पीड-पमूह ३५७२३ 
उन्मस्तक-खूब बढो हुई 
१५०१२२७ 
उपघ्न-आध्रय १६४७२५६ 


उपहर-एकान्त स्थान ५६९०४ 
डप्तयसब्रिधगत-दोनो भोर 
स्थित २९६४३ 


उपरति-अभाव॑ १९ 
उपकार्या-कपडेके तम्वू 
२४११३५६ 
उपासकाध्ययन-गृहस्थ धर्मका 
वर्णन करनेवाला सप्तम अग 


५५१०२ 
अर्वाधर-पर्वत ४७९१ 
उल्लाघता-स्वस्यता १६७॥२५३ 
ऊधस्य-दूघ ७७१२९ 


ऊरब्यसूनु-वैश्यपुत्र ११६४१८१ 
ऊष्मक्त-गरम १६२।२४५ 


कक 


कह्लेलि-अशोक १४८४७ 
कन्जासनावल्कम-लक्ष्मीपत्त 
२३८३५० 
कठिनता-निर्दयता, कर्कंशता 
5 ४२६ 
कण्ददृष्म-कण्ठ प्रमाण 
छ्थश्र५ 
कवन्धरशिररहित धड 
११६॥१८३ 
कवरी-चोटी इा४डं४ 
कमलसझनू-तरह्मया._ ७छा३४ 
कमला-लक्ष्मी १११ 
कमऊाकर-लक्ष्मीके हाथ, कमल- 
वन -. -५२९ 
करकोत्कर-ओलोंका समूह 
१५२॥२३१ 
करणबन्ध-नृत्यके विशिष्ड प्रयोग 
सि ४४२६ 
करदीकृत-टैक्प्में दिये हुए 
३१६ 
करमोरू-करभ (मणिवन्ध कलाई- 
से लेकर छिगुरी तक हाथकी 
बाह्य कोर] के समान जाँधों> 
बाली स््ियाँ. २३०४०२ 
करवाक-तलूवार॒ ३१६६ 
करशाखा-अंगुली १८६२७७ 
५७ 
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कण-अगदेशका 
भारतका एक पात्र. ५२९ 
कणघार-खेवट.._ ९१११४८ 
कर्णीसुत-चौर्यशात्त्रके प्रवरंक 
रजाए२ 
कर्मण्य-समर्थ. २३३३४२ 
ऊर्मान्तिक-नीकर १३९२१२ 
करिकरट-हाथियोंके गण्डस्थल 
४२५ 
करेणुका-ह ८२७ 
कछकण्द-कोयछल ११३॥१९१ 
कलशमब-अगस्त्यकषि ३॥१६ 
कछशमसवसहख-हजारो बगर्त्व 
कषि ५८१०६ 
कडिन्ददुद्वितु-यमुना नदी 
११११८९ 
कट्ठार-इवेत कमल. १११ 
कल्याणमय सप्तपुत्रिका- 
स्वर्णनिमित सात पुतलियाँ 
छ७ण१३२ 
कवचहर दारक-कचच धारण 
करनेके योग्य अवस्थावाला पुत्र 
१९७॥२९३ 
कवचित-व्याप्त २३॥५७ 
कशिएु-अन्न वत्तादि १७१६० 
काकप्रेया-गहरी नदी ७५१२७ 
काच-नैत्रका रोग-कार्चियाविन्द 
- ५८६०६ 
काण्डपटिका-परदाका वस्त्र 
३३॥७० 
कातरता-भीझता, चचलता 
'डा२६ 
कादब्बकदम्बर-हसोका समूह 
१११ 
कानन द्विप प्रतिग्रह-जगली 
हाथीके पकडनेमें २४१३५५ 
कापटिकप्रप्ड-मायावियोमम घेष्ठ 
२३९३११ 
३१।६९ 


राजा-महा- 


काश्यपी-पृथिवी 


इ्ए््ह् 


काप्टा-दिया ३॥५७ 
कादिशीक-भवसे माया हुआ 
२४५८ 
किंरदन्ती-अफ़राह ७५॥१२७ 
किरणमालिनू-सूर्य ३७० 
कीनाश-यमके उमान अत्यन्त 
क्र्र २०७॥३०७ 
कुक्कुटसंपात्य. आमपुर-पास- 
पास बसे हुए गाँवे और नगर 
२३ १३९४० 
कुट्मलिन-दूर किया गया 
इर१ 
छुट-घडा २४२॥३५६ 
कुटिकवा-टेदापन, भावाचारिता 
४२६ 
कुट्टिनी-वेश्यामोंकी दासी 
२४२॥३५७ 
कुण्डछ-हाथका कटा 
१४२२१६ 
कुष्डलित-कुण्डलन्कर्णानरणके 
समान गोल श्र 
कुमार-कार्तिकिय ५२८ 
कुछिशपतन-बज्ञपात ३।१७ 
कुचलयानन्दिकरप्रचार-नोल 
कमलोंको आनन्दित करनेवालो 
किरणोंके प्रवारसे युक्त, पृथिवी- 
मण्डलक्कों हपित करनेवाले 
टेक्‍सके प्रचारसे युक्त ५॥२९ 
कुबवलयैकमोहन-पुविदोतलको 
मोहित करनेवाछा २२२।३३१ 
कुशेशयम्‌-द्त्मा ३॥१६ 
कुशेशयासन कुटुम्बिनी- 
सरस्वती ४६।८९ 
कुसुमकोदण्ड-कामदैव 
१२११८९% 
कुसुमशरसहचर-वसन्त ऋतु 
१२१३।१९२ 
कृवेककाप-डाडीके बालोंका 
समूह ३२१७ 


४३४५० 


कूलंकष कुब्या-लबाऊलूव भरी 
हुई नहर ३॥१८ 
कुकवाकु-मुर्गा १११० 
कृतकशिपु-जो भोजन कर चुका 
है. २१९।३२६ 
कृतप्नप्रपड-अत्यन्त कृतध्न 
० २०६।३०६ 
-कृवज्ञचर-पहलेका कुत्ता 
कल २५२॥३७५ 
ऋतश्षप्राअदर-कृत उपकारको 
माननेवालोमे श्रेष्ठ ३५१।३७५ 
कृतहरुत-कार्य करनेमें समर्थ 


७७१४२ 
कृपीययोनि-अग्नि - १११० 
केदार-खेत शश्र 
केछिशिखावल-क्रीड़ा मयूर 


का ३॥२२ 
केशहरुत-कैशपाश - ७॥३६ 
केशाकेशिता-बालोकों पकडकर 
होनेवाला युद्ध ७५॥१२७ 
केसरसंकटा-फेसरसे व्याप्त 
है १॥१२ 
कैरवाकर-कुमुदबत॒  १४।४६ 
कोकप्रिया-चकवी १६६।२५२ 
कोशनिहित-स्यानोमें रखे हुए 
२६॥८९ 
कोहल-सुपारीके फूल १॥१२ 
कौक्षेयक-तलवार ९९१६२ 
कौटिल्य-मायाचार-टेदापन 
हि १७९२७० 
कौतुकागार-रतिगृह १२१।१९० 
कौबेरककुभ्‌-उत्तर दिशा 
९३।१९२ 
क्रमेलक--ऊंट ९२१५१ 
क्रेद्ाराराव-कासेके. वरतनोमें 
आधात लरूगनेपर  तिकलने- 
बाला शब्द श।२१ 
क्षतजवाहिनी-खूनकी चदी 
११७।१८४ 


गद्यचिन्तामणिः 


खः 
खड्गकालिन्दी - तलवाररूपी 
यमुना नदी 
खरखुरखातघरा-तीक्षण खुरोसे 
खुदी पृथिवी २०४३० ३ 
खिलीकृत-उपद्गरुत ६०॥१०९ 
खलरी-सेनाक्रा अभ्यास स्थान, 
दलहन-परछी ११३ 
खलूरिका-सेनाका अभ्यास स्थान 
४६८९ 
; ग 
गगनछुनी-आकाशगंगा 
९३१५१ 
गगनझुरसिदू-आकाशरूपी विष्णु 
१४॥४६ 
गजनिमीरुन-उपेक्षा १३२३२०६ 
गणकगण-ब्योतिषियोका समूह 
११९।१८६ 
गणरात्न-वहुत-सी रात्रियोंका 
समूह : ११९१८६ 
गण्डशेरू-पहाडकी गोल-गोल 
चद्ानें शडटार२२ 
गीर्षाणगिरि-सुमेरु पर्व॑त 
१५१२२३२ 
गरुण-धनुपकी डोरी, दया आदि 
गुण ९६॥१५७ 
गुणनिका-अभ्यास_ ४७॥९२ 
गृहमेधिधर्म-गृहस्थ धर्म 
६५१०६ 
गो-पुथिवी, गाय ११४ 
गोपतित्व-पृथिवीका राज्य, बैल- 


पता ६२॥११३ 
गोमिन-गायोका स्वामी 

१८०१२७२ 

गोौसगं-प्रात.काल १९७२९६ 

गोसख्य-गोपाल् ८छा१४२ 

गोसंख्य प्रकाण्ड-गोपालोमें श्रेष्ठ 

७७।१३२ 


झाम-स्वरोका समूह १०९।१७६ 


4२७ . 


च्च हर 
घनमारन्कपूर १९२२८९ 
घमबिन्दु-पसीना ११२१९० 
घर्माभिधान रसातलछ-घर्मा- 
रत्नप्रभा नामक नरककी भूमि 
१५०।२२८ 
१९१२८९ 


चर 


घुसूण-केशर 


चल्षुप्य-प्रीतिपात्न १७३२६२ 
चहुछा चकछू-चचलपववत 
९१।१४८ 
<३।१३७ 
घचतुरड़्बल-हाथी, घोडा, रथ 


चण्डांञु-मूर्य 


. और पयादे इन चार अंगोंसे 


सहित सेना ३०।६५ 


घतुरन्‍्तयान-पालकी १०५१७३ 
चतुरपाय-साम, दान, दण्ड, 
भेद -... ८३८ 
घश्चरीकचक्र-अमरसमूह 
१२३।१९२ 
घन्द्रशाला-महलका उपरिम- 
भाग ११॥४२ 
घन्द्रोपफ-चेंदेवा_ ९७॥१५८ 
चरु-नैवेद २१५ 
चमरज-चेंवर ९७१५९ 
घम्पकचन्द्र-चम्पाके वृक्षोका 
समूह ११० 
चामीकरकिरीट-स्वर्णमूकुट 
१५४८ 
ध्यासी करकरण्ड-सोनेकी डिविया 
१८१।१८८ 
पासीकरपर्यड्ट-सुवर्णके पलग 
५१९७ 
चिक्रोड-गिलहरी ११२ 
चित्रीयाविष्ट-आइचर्यसे युक्त 
५४।१०० 
चूणविगान-सूर्णकी निन्‍्दा 
१२९॥२०० 


जञ्ञ 
अगहुपरमसमय-प्रदयकाल 
३।१६ 
जगतीरृत्‌-पर्वत् ८३८ 
घल्सझनू-वरुण ७३६ 


जलाधिवास-खस ११३ 
अस्वालजालमर््न- शेवालके 
समूहगें फंसा हुआ ५८१०७ 
बावरूप-त्वर्प. १६८२५७ 
जाग्यूनद-स्वर्ण १४।४७ 
जिश्ृक्षा-पकडनेकी इच्छा १११२ 
जोपम्‌ू-चुपचाप १०९॥१७६ 


त्त 
तथागत-चुद्ध ९३४० 
तदात्वरूपादित-तत्काल बने हुए 
५४१०० 
तनुतरा-पतली,हुश १७९।२७० 
तनुमध्या-पतली क्मरवालो 
१४२२१६ 
तपनीयगढन्तिका-सोनेको 
झारी ११९३२६ 
तरणि-सूर्य ११३ 
तरणि-नहाज ९११४९ 
तर्णेक-अछडे १११४ 
तलिमिसविध-श्य्याके तमीय 
१६५२५० 
तापताम्यद्वीकर-गरमीसे छट- 
पदाते हुए साँप १५०॥२२७ 
ताम्ूझूदकूबी दिका-पानका 
बीडा १२१॥१८९ 
तारापध-मआकाश. ४४८४ 
ताछपुन्तग्ाहिणी-पसा झलने- 
वालो ५२९८ 
तिरीफ़ल-कण्टक, लगाम 
७६१२८ 


तुहिनकर-चन्द्रम ३॥१९ _ 


तुडिनकिरणविश्व-चन्द्रमण्डछ 

१७॥४९ 

बुढाकेरि-नूपुर शहर 
५८ 


परिशिष्टानि 


तुहिनिसानुमत्‌-हिमालय पर्वत 


६६॥११७ 
त्रिकरणशुद्धि-भन, वचन, काय- 
की गुद्धि १६९२५८ 


त्रिगृणतिरस्क्रिणी-तीन तह- 
वाला परदा १६२२४४ 
व्रिविक्र-दारायण २४५॥३६२ 
च्यक्ष-महादेव. १४४॥२१८ 
अ्यस्वक-महादेव शर३ 


दर 
दुम्प-बछुड़े ७७१२९ 
दुग्भोलि-वजञ ८8७ 
ढरिद्वता-कृशता, निर्धनता 
४२६ 
दवदहन-वनकी अगिि १७ ४९ 
दृधनच्छ३-ओ ५६१०४ 
द्ाननकूवेणिका-मदरूपी जलका 
प्रवाह ३।१७ 
दाधिक-दहीसे बने हुए ५४१०० 
दावचित्रभानु-दावावल 
१५२॥२३१ 
दासेरक-झरीपृत्र २४२३५७ 
दिगन्त दुन्‍्तावल-दिगज 
३॥१६ 
दीनार-त्वर्णमुद्रा. ९७॥१५९ 
दीपसण्डिवद्वीपद्ण्ड-दीपकसे- 
सुशोमित समाई १५७२४१ 
दोधनिद्वा-मृदयु.. ७७१३१ 
दुरन्‍त-खोदे फहवाला २४५८ 
दुर्गत-दरिद्र ५१॥९६ 
दुर्जात-दू व ९५१५४ 
दुबहभोगभीम मोगी-मारी फतो- 
से भयंकर सांप १५०२२९ 
दुर्विनीत-उद्दृण्ड डारप 
दुंशवंदत-रावण डारप 
दुलेलित-सुल्दर ११९ 
दुष्शाक्वर-दुष्ट वैडर४१।३५४ 
दूषिका-आँखका कींचर 
२१६।३१२ 


४३५७१ 


दष्यच्छाउचर-दुष्ट बैल 
न १६८२५६ 
देहज-कामदेव १४०२१३६ 
हेवन्न-ज्योतिषों ए७३॥२६२ 
दोदंण्ड-भुजदण्ड.. ६०१६५ 
दौगत्य-दरिद्रता श्र 
धुमणि-सूर्य १६२२४४ 
द्रविण-वन ५५१०२ - 
हियुणितस्तवस्को पथान-दुहरे 
आवरोसे यूजत तकिये 
१०४।१७० 
द्विजपति-बन्द्रमा, ब्राह्मण 
१६१।२४३ 
$०॥ 
धव-पति १६५२५० 
धव्रदवितान-पफेद बेंदेवा 
४६८९ 
धरणीयुर-आह्राण १२५६१९४ 
घान्यकूट-अनाजकी राशियाँ 
२१४ 
घाराककाहदारसित - लगातार 
बजनेवाली तुरहियोंका शब्द 
४२५ 
धोरेय-प्रमुख ७९१४४ 
न्‌ 
नखस्पच-गर्म १८०।२७२ 
नमइ्वराधीशसुता-गन्वर्बदता 
१९८।२९६ 
नमोग-विद्यावरर १८९।२८४ 
नम्न॒चिमथन-हल शरद 


नरेन्द्र-राजा १५५२६५ 
नरेन्द्र-विपनैद्य. ९६१०५ 


नरेन्द्र त्व-राजपता, विपवैध्- 


प्‌ना, ६२॥११३ 
नतनत्रिय-मयूर._ ९७२९४ 
नाफल-शिकारी.. ६५१०३ 


माऊनिप्कुषितनलिन-डण्ठलमे 
तोडा हुआ कमछ १५४२३ 
निम्राह्मा-दण्दवीय १६५॥२५१ 


श्श्र 


निश्ुुक्ित-आवृत. ९३॥१५१ 
नितान्तज्ञवन-तीब्वेग 
९११॥१४७ 
निद्वाण-सोते हुए ११३३ 
निरस्तनीरदावस्थ-दौत रहित 
, अवस्थासे दुर, मेघोको स्थिति- 
से रहित १९७॥२९३ 
तिघ्ंण-निर्दय ९११४८ 
निर्वापित-वुझा हुआ १८५१ 


नियुंह-छउज्जा इार२ 
निलिस्पञ्रामणी-इन्द्र 
१०१।१६६ 


निशान्त-अन्त पुर १३१॥२०३ 
निशामद-अवलोकन 


१३१॥२०२ 

निशित-तीद्ण २६६१ 
निशितशेसुपी-तीदणबुद्धि 

४.८७ 

निशीधिनी-रात्रि. १श४३ 

निषद्ध-तरकश ७९।१३४ 


निषादिन-महादत १४४।२१७ 
निप्कृपनिषाद-निर्दय भील 


२४५८ 
निष्कण्टकता-श्षुद्र रतरुओसे 
रहितपना ६३१ 


निष्णाता-निपुणा १८६॥२८० 
निष्प्रतिघ-निविरोध २४८।३६७ 
निसष्टार्थ-रा जदूत २४५॥३६३ 
निहतनियन्तृुक-जिनका सारयि 
मारा गया है ७५११२७ 
नीराजन-आरती १११० 
नीरन्ध्रित-व्याप्त ३॥२० 
नीची-स्त्रीके अधोचस्त्रकों गाँठ 


७३३ 
जुकरोटिक्पर-मनुष्पके शिरकी 
, खोपड़ी ३५७३ 


नेरात्म्यवादिन-आत्माकी सत्ता- 
को नही माननेवाला ५५१०२ 
न्यक्कृत-तिरस्कृत १८६॥२७९ 


गद्यचिन्दामणिः 
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पद्ुजासना-लक्ष्मी २१५ 
पचेलिसकच्न-पत्रे फल. ३११७ 
पत्चचाणलीछा-कामक्रोड।४)२६ 


पद्चशाख-हांथ. १८शार७४ 
पदञ्चाननरन तह रा१५ 
पटवास-सुवासितचूर्ण 

१९२ २८९ 
पटह-नगाडा १९१४२८६ 


परिप्ठ-अत्यन्त चचुर २४५७ 
पटीरपड्ढ-चिस्ता हुआ चन्दन 
१४०॥२१३ 
पण्ययोषिद-त्रेश्या. स्पा७२ 
पत्तड़-सूर्य १६४।२४७ 
पतड्ठ प्राव-सूर्यकान्त्माणि 
१६२॥२४५ 
पत्रकू-पत्तोसे बुकत .१६२॥२४५ 
पत्रिन-वाण २४७।३६६ 
प्रश्चिगीसहचर-सूर्य २९६३ 
पत्नगपरिवृट-जेपनाग_ ९४० 
प्रयोधर-स्तन, मेघ ९५१५४ 


परभ्ुत-कोयल ३१७ 
पराह्षान्त-गत्रुके आक्रमणसे 
युक्त १८०१२७३ 


पराशपटछ-घूलिका समूह ११४ 

पराचीन-पराड मुख १८०२७३ 
पु 

परिकसविक्त्प-आभूषणोके 


प्रकार १३९२१२ 
परिक्षेप-घे रा १।८ 
परिज्रिहीर्षा-दूर हटानेकी इच्छा 

रशार४ 
परिदेवननिदान-विलापका 

कारण १६६॥२५१ 
परिणत-परिपकता १९५२ 


परिणमन-विवाह शडरशार१५ 
परिद्रुभूषा-तिर॒स्कारकी इच्छा 


११११ 
परिसल-सुगष्ध श१३ 
परिचाद-निन्दा १०९१७६ 


परिवादपच्चि-मिन्दारुपी वज्च 


२४५८ 
परिवादिनी-बीणा १००१६६ 
परिष्कृत-गोमित १९ 
परिष्छता-घिरी हुई. ३१७ 
परिसर-निकट श१३ 
परेतवास-इपशान वपाएड 
पल्छवापीड-तवीच कोपलोका 
प्तमूह ११० 


पलकवित-वृद्धितत १०२/१६८ 
पल टी-अटो रोकी वध्तो 
८११३ 
१८७।२८२ 
९११४७ 
८०।१३४ 


पल्वचल्‍-तलैया 
प्रवन पृथ-आकाग 
प्रदसस-अरिनि 
पविन्नकृमार-जीवन्धर 
१९१॥२८७ 
पाकहपिशक्णिशमर-पकनेसे 
पीछी वबाछोका समूह १॥११ 
पाकरू-हाथी का ज्वर१४३॥२१६ 
पाकशालिता-निष्ठा-मर्यादासे 
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पा4गासन- इन्द्र २९६३ 
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५०१९५ 
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पाटकी-गुलाव ११३ 
पाणियृहीतो-कन्या १७३।२६२ 
पाथोराशि-समुद्र १११ 


पाद-किरण, पैर प२९ 
पायस-दृवसे बने हुए पेडा 
बादि ५४६०० 
पाथिच-राजा २५६० 
पार्थिव-श्षत्रिय. १०९१७७ 
पिच्छिक-कोचडसे युवतन्गीरा 
३॥१७ 
पिशतक-हलल्‍्दीका चूर्ण ३५७२ 
पुण्डरीकासना- लक्ष्मी. १॥८ 
पुनरसिहित-पुनददत 
१२२।१९० 


पुरन्ध्रीन्ाद-सौभाग्यवतों 
स्त्रियोका तमूद १७७२६८ 
परस्क्रिआ-एत्तार १४८२२३ 
पुरस्क्रियाइ-भेंटके समग्र आगे 
रखने योग्य ७७१३० 
घुराणपुरन्धी-वृद्ध स्त्रियाँ 


३५७३ 
पृरुपोच्रम-विष्णु, श्रेष्ठ पुत्प 
६०१११ 


पुरुद्वतपुरोधसू-वृहस्पति ८ ३७ 
पुरोनिहितशथुतरामत्रवातिव- 
सामने रखे बत्यन्त विस्तृत 
पात्रमे परो्मा हुआ ५३॥९९ 
पुष्कर-सुंडका अग्रभाग 
१४२।२१६ 
पृष्परिब्ठोली-फूलोका समूह 
११० 
पृष्पटाचीज्षन-फूल तोडनेवाली 
स्न्रियाँ ३११७ 
पुष्पवती-फूछोस युक्त, रजसत्व॒ला 
स्त्री १५९२४१ 
पूगवाटिका- सुधारीके वाग 
१॥१३ 
पूर्व जअ-बडे भाई २००॥२९८ 
पीरोगव-रपतोइवा.._ ५३६।९८ 
पृथ्वीसुर-न्राह्मण १०९।१७७९ 
एृष्टाप्टोड-पी6की हड्डी 
5१६॥१८३ 
प्रकीणंक-चमर॒ ८३॥१३७ 
प्रकृति-पजा, मनी आदि 
प्रमुख वर्ग ५२७ 
प्रभावत्ती-भावज-मन्वर्व द ता 
२००१२९५९ 
प्रताप-तैज, प्रकट ताप गरमी 
१८०।२७३ 
प्रतारण प्रार्च,ण्य-ठगते की 
चनुराई २६५॥३९८ 
परत्यासन्न-निक्टस्य २१९१३२५ 
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प्रत्यासब्रभव्य-निकटनब्प 
पृष्ार०३ 
मत्यधिनू-अन्रु घपृ६१०४ 
प्रतिचछजलधि-शत्रुरूपी समुद्र 
<२७ 
प्रतिमद-भच्ु ३१ ६६ 
प्रतिष्दश-बावक रडहाइ्इड 
झअवीक्षय-पूज्य १७३।२६२ 
प्रतवीपगामिद्‌--उल्दा चलनेवाला 
२८४३२ 


प्रदीपाह्-दोपकोस युवत अद्ठा- 
ल्कि १६५।२५० 
प्रधुस्तगरछ वेग-कामरपी विष- 


का वेग श्प्धार२३८ 
प्रपा-प्याऊ श््श्३ 

प्रभूदपाभ्दव-वहुत भारी भेंट 
१३९१२१२ 


प्रद्यवरणिपरिषद--अ्र्यक्ालीन 


सूर्योका समूह. १८१०६ 
प्र्य घूमऊंतु-प्ररयकाली त 

अग्नि ३१॥६६ 

प्रववसू-वृद् ९९१६२ 


प्रवाकदुण्ड-मुमाके दण्ड ४2८५ 
प्रशस्तकर्म-हवन जादि उत्तम 


द्वार्य ११४ 
प्रखद-फूठ ११० 
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प्रस्नुतस्तनी-जिसकि स्तनसे दब 
धर रहा हो ऐसी स्त्री ३७७६ 
प्र स्विन्नरेह-पसोनासे युदत्र 
शरीर ३१६६ 
प्रचुमर-फैलनेत्राला. १४४५ 
ग्राज्याम्य-श्रेष्ठ वी ५३॥९९ 
प्राशुपुरुष-ऊँचा पुरुष 
१२२८९ 
पूर्णपान्नर-हर्षके चमय मित्र जनी- 
के हारा जबर्दस्ती लिया हुआ 


उपहार दरेपाछ २ 
प्रेश्ञावउच-बृद्धिमानू ६९४० 
प्रेचावास-इमशान_ ३८७७ 


घ््ष्ट्टू 


बरूमिदुपद-इसद्रतो लपणि 
क्ष्ररे 
चलमयन-इन्द्र दर 
बालेची-गवी ९४० 
वलचदुक्क-वलवान्‌ साँड १॥१४ 


बहल्मि-अधिकता. शाहइ 
वर्दिंव् इस्वर-मवूरपिच्छोका 


या ५३।९९ 
2६ 

सट्युव-क्ापर, जूँठे योटा 

छफ्ा१२६ 
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सब्यसाथ-मव्यजोबोका समृह 
ड्थटई 
मच्सक्र-भस्म ब्याधितामक रोग 
५१।९६ 


मागधेयविधुर-माग्यमे रहित 
व्यागा १८८२८३ 


मानुमाहितव:-सुर्य डारड 
झुज्ात्तर-वज्ष स्यछ रंपाएर 
आुजिव्य-नेवक १७३।२६२ 


भ्ुुजिप्या-पेविक्षा २४श१३५४ 
भूलन्दन-मंगलग्रह, पुणिवीकों 
आनन्दित करनेवारला २३३॥३४५ 
समृख्त-यर्तत, राजा. पारट 
मोयावर्ती-ओेपनागके रहनेकी 
पावालपुरी शाश्५ 
मोग्रावली-विष्यवछी, कीवि 
यादा ६३० 
भेज्ननाम तर-मोजनके प्राह 


/ पुरा९८ 


४५४ ; 


मोजनास्थान प्ृण्डप-भोजन- 
शालाका स्थान ५२९८ 
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मखाशन-देव १०९।१७७ 
सणिवन्ध-कलाई १२९४१९३ 
मणिपरिदाय-मणियोके जाभूषण 
३।१९ 
मणीचक निचय-मालतोके 
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मण्डलछाग्र-तकृबार ३०१६५ 
सत्तकाशिनी-पघुन्दरी ६०११० 
मरिसाक्षी-मादक नेत्रोसे युवत 
१३२(२०४ 
मधुकरमब्जुशि मत मुखरित-- 
अ्रमरोक्री सुन्दर झनकारसे 
शब्दायमान १२३॥१९२ 
भधुरुरनिकुरस्त्-भ्रमरसमूह 


२९१६२ 
मधुप-भौं रा, मदिरा पीनेवाला 
१६१।२४३ 
मधुछिह -भ्रमर १२७१९९ 


मंनसिजविज्यसोगावली-का म- 
देवकी विजय प्रशत्ति १॥९ 
मनुमहिस्ना-मन्त्रकी महिमासे, 
२१६३ श्र 
मन्न्रिक्ृचत्य-मत्ब वा दियोका कार्य, 
मस्त्रियोका कार्य ६२।११३ 
मन्द्रधोष-जोरदार शब्द ३।२२ 
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महाहँ-महामूल्य. रेछा७७ 
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नदियाँ २३११३४१ 

मह'सत्त्ता-महाप्राणता, 
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३६।७६ 
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मारुण्य-विकनाई ५९१०८ 
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शक्ति ६२११५ 
मुकुलित-दूर हुआ १।८ 
मुच्छेना-त्वरोका आरोहावरोह 
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यमधर-प्रुति ११९ 
यन्त्रककापिन-मयूराकार यच्त 
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१४५ 
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रथकूवर-रथका घुर् राशर 
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९५ए0शाणा थे शॉ50 8॥ श्वाशाआ€ प्रवएवणलाए चेल्शैपडु कि प्याणा5 प।४५ था 
ग्रापबोड 9ए ए एभाएत फ़रणर4 उपचार गाविाशएाए4 3एलापस्स [व फर्शागरभायठ|0, 
हा ता शा १० ]0.. (४0७7 एए 830+200.. खाद्गरशीए० [8909  रिधजा।, 
956, 6९ 7२5 ३/- 

एएचा2-८वाप्प : 
ने। 3एशब्याई४- छणा: रण हार हुप्दवा छए0०6 5९० ( 677 53 9). 7 0६४६ 
जता पी९ शत ण॑ रिरत8._ 7फ९ 893गरागारई३ ९४६ एछ 0 560 उद्यावी। छा तियवी 


पृष्माशगाणा गाव [709रणाएणा ० 7 ऐ४ए55025एन्चर [जधड,. 8 छणाओं€व ॥0 
8 एणेएा९5 ]ऐब्जाजञात9 १एनातेछ] [गाव अश्यविक्षाद्वद, वे एवणीिरएशाई४ पशा8 2४०५ , 


2&8 एछा050 26, एर्ण | एए 28+39393, एण व छएए7 42+947, एत हा 
एए 6+ 2598 आाद्वाभा एक [्िदागफञापा9 सिल्ा, 4957, 988  शा०प्ड ए5 3/- 0 ढ्ण्ण ए्ण 


परिब्गावीबरब-एडागएप : 
पुफाड ॥8 था टबण०९ (7052  रिण्राशाट८ छए. विद्वाएक्षापा& छ्माा पा (६0७९० ४#९6 
तल्वगाडु पर 8 #०5 ए [एशातीशिब शा्वे परा$ 7णराथातए ब्वेए्टाफपर.. गे प88 9००7 
प6 पार ० 8 णिए-ब६ शाते 8 एलाहाणा5 एणरादवाए6 शापे क्‍5 रदार्वरर्त [0 ६४६८ श50 


85 2 ॥९ताप ए फायलीताहु ह९ त0लागाह5.. रण. [श्रागराद्मय वीर श87%पई प६ह 5 ल्सांव्त 
७६ 4 955).व, ] प्र भ॑णाह्‌ चयधि गिड इशाक्रत एकाप्रशािए, पियें पराशाेशाणत 


भाप एहब्द्वप भाव... धच्व6 75 8 ए02७०३० 9ए शर्ण ढ. [. घछड्डणछ्षण धयपे 8 पलंशार्व 
छाह्ठीना ग्राएता<णा ए०६०पाड़ु प्राएणरशां ४5ए९०४ ६ [वीक 8 0५ 75, ह ४. 
एए४फ्रड बात पल ॥, गाए. [ऐदाभएए/9 वाह क्षात ठाक्राशाद।5, ज्ग्ाक्राए 
७एाथावद ० 48 80 02 99 $+25+ 20 + 34. डिम्रद्वाद 8 िद्मए०ए॥09 
एकता, 49588. एाए8 5 8/- 


ए44च2-एपरा79 

गफ़ाड 8 था शंत्र)अर्भर एप्राह्ाह ०0णाए05४ए 9ए रिक्राइशा३ ( ४ $ 734 ) ॥0 #0 ४० 
इिद्यागत्ता:_ तद्थागहरु फ्यवी ह6 रिदवागन वाट. 5 ९्वाल्व छए श ऐककबाडा, हाफ ऊ पका 
प्रातवा एपथ्ानंता0ा, 7896 06 <णाॉला5, पप॑दर 0६ एटाउइ65 2१०१० वाा704प्रत्लाणा ॥7 
घसागक १ल्शातहु ताप ह€ बाग शाएँ ४७7९ 3502र्ट5 रण धा5ड एणद्वए8,.. प्िद्याध्फ [2 
धरता।तरस पा ध्यावयाएउह, वश्या्धां छाया ०5 2), 24, 20, 509४ छ्ठ्थं 


( 6) 


पएएण, ॥ ; एए- 44+8548 ; ए0, ॥ ; एछ, 76+ 460; ए०, वा _६ 79, |6+ 472, 
सद्वाभा९० [49 ०७, [998-]989, ?प०९ (रे5 40/- ढूणा 


झतत्न-एंप्रांडट898 ; 
पका5 छणा: ए 8६9व्याण्पे8ए० जी 5ए0एशुग्रे॥एश[ धाणाएु जय तर एणाजधशाहए एं. 
किएकाईजाए३ 5 60060 ७५ 07 ४४पघ्ृचछ्ाए0४एएञ0एछ पुद्लड,,. गई 35 8 एज जाते बात 
१88 हुए ॥7[0098706 ॥7 ॥8 |7/09 0 ]एावाधव॥ पैजए३ए० प्रक्षशपारट, [45 9 हि एँं 
ल्वांणार्न ग्राएआएए थाप॑ इलाएणगजञा।ए. 7॥6 ध्वाएणा 5 ध्तुपाएफब्वे शांति फाशाज्ञाएट, 


[६0९0 70प0/%0005 ७० 9 एछष्डी धयापे था लिाएए।), शाप वारए शोहपे ४0पा पेश 
पल्ला। णा 00०७7779) थाते ७ाएण7००६०३) ए०े)शण5 एण्रा7९०९त छाया ॥5 छट/: 28७१ ॥5 


गप07.. [८6 शा 5णार 49 प्रडषणे ]॥06,. ]चाव्जा॥28. शैफा॥06९ए,. [पद 
(भारधण्ाद 5, 5005४: (7%0४॥॥28 १०5 22, 28, 8एश ०४४ ४०, ! : 90 86 + 


474-+-870 , प४रण तक ; छए9, 9+$508 छाकद्चशीए8 हव॥0एञव8 हिं४७॥, 059, 
9708 २5, 8/- ७४०० २5 2/-., 


छब्नताक्रभाप 540 : 
# 9भा5ता (छा एए शिक्वाब्फओंीफ परद्भाएह शञाति बधा०008ए, णवा०ाए, 9ज9(075 शै९ 


छिवा8व ज्ञात 8 जिजवा एशाइशाणा शावे 00०४४०॥०) पराएटटश9 0ए 2 ्ाएप्480788 
हिदारा,.. विश6 8 था स्ाबप्रशाए8 [00पैफ५007 प्र छत त&्णा॥एु एव शा ]६णी४६ 


कद ॥6 0०प्रॉध्रांड, ध्पीण्थाए थापे बहु९ ए 6 छाटइशा एणजोर, [0एछ॥8 #070फ6ए 


[गिर डा्यागिद्यार्वै, उधार: छाधात8 ०, 285, 50एश' रि०एएवथ 90, 724-86, 
छाकभाए३ [ऐप7/90० ((४७॥, 4989., 9706 २5, 8|-, 


2287085309787809 ६ 
गप्रफ्ा$ ॥8 8 ०0]6०7ए४ ग्रशग॥6 00 8 776६॥४585 ॥ जिवेंदाओ तह शत 6 [िश॥॥9 


50०7॥96 ॥6 (0908 0 68075907 श0ाएु वृ्णा8 शी:०७ छाए ॥056 . 06 00्रारु॥घदा व 
शं०,. एग्न्‍र6 ॥6च ॥8 €एकांहप जाग ० 5व्ार्शेत्रा एग्राप्रध्रांधए, शिद्येधां प्]।0 एए एशें, 


घाएडा,बा, ज0 85 बतेपेल्व 8 लाओवी एशाशशाणा 25 एछ),. 8 धथारपां पृ एं: 86 
घ%776 #ध76 9ए 06 97978 45 ॥रएप्रवेहव गा पड एणेपरारड. पशढ शा 2 सिएप 


]770पपरणाणा वा5ए75छप्र्ठ्ठु 8076 ०४5०९९५ 0 ॥85 जछर्णाात, 97४56 0५ 6णाॉशा शाप 
8098 ए4९णिं पावा०8७,. ]ग्4)एछञॉ॥9 ऐैप्रतात९ण ]भ॥5 धाश्ीक्षाए4, शिकद्रा। जन्ा(& 


० 40, 9ए७ र०एणे एछ0. 00+9804,  छ॥दागाए4 [ग्रेडाए्यण् 9. िंग्झे), 960. 
एत0०० १२६, 85/-, 


[७एशाव-एचएशु१५४-ए३० ; 
पफ्ा5 #एकशशाईक ॥ऊछत ते पिगात6ए७ 78 वाजो।ए सकांध्व गेणाहु श्या 8 लव 
ए"्शाशेशाता एफ शर्त 95 पारा, [वी छ था शीरछुणाएएं छ0०७॥ पेशशोयडु 00 


॥6 वंलध्या ७ 76 80१ ण॑ 0ए6 फछए वर, जा$ स्वाणा ए व्युणणएए०व जग 8 ॥6भादऐं 
प्राण्वापणाणा ऐणी। ए9 छाश्ाओं थापे लक, 8 89एथता०८४ हाए8 ग्राफएणाशा 


[285406७ ॥07 पएछवाट, रिद्रा। शाप धिशाडंता। वल्ड.. पाशर शा 8 6िए 8ाधा्भणऱ 
प्रणव, धापे प्राष्चट ॥8 था. पातेल्द 0०६ वाह्ण्पो। एणते5,.. द्ा०्फाशि9 उपाए |क॥08 


छग्माविध्य३।3, 3एवकींयआईब जश्यााव 0 8, 9फछ रि०एश एए 9898 + 90, शिदाश/३8 
[84090(॥8 4४७॥, 962,  /006 (२७, 8/-, 


(7) 


प्नशए4054 रिपश्व्99 : 


गप्क्ना$ 78 थ॥ शैब्ठण्भ6 एगद्धा।2 0ए ]प्र॥8श॥8 (पिगुद् 708) ॥॥ शि।#० ध्थाशंदपां पैद्ाापएएु 
जया। (6 पिशाएशाई३ व रागणा शर प्रालप्रवंध्त ँ6 एल ए 6हुछ7१5 ४0 दब शात 
एट्राा08ए885. 6 [€ह 5 €कांटवे ॥णाएं जी 6 तिजती प्रोशाबंधाणत गाव [70तरप०ा07 


शाणाडु ॥0]भाता ३007 6 8ता0/ शा दा 075, 8 १6शथिंल्प प्॒छ४ 0 00 
गापे 89एशावालट5 हाशाए 6 - एश58 पावर बापें था [प्रवेश्दर॒ 0 अहाप्रीष्शा छणत5 छए 


म 28रछ4ा,4, |[द8,. नाथ. फदलातह्श: ग_ुधाब. जधशाशारद,. धारणा 
छाभात4 २0 27 ६फ्थश 76ए० एए, 2+6+82--60 छाव्वाशशए4 [फदाइफ्ञाएब 
[एढा, 4902 ?7०८ 7२५ 6/- 
सिात977वददा * 


मै. शि्षात्ता रा 92ए गेश्शार्यावात तथ्था॥एु णञागत दिला त05007॥९, एंड ०0ाथाड 0शाएु 
गलत एी गी058 एण 0णगञाशाब्दाब डिवाध्त एए 2६ जारा,वा, [48 जणां 6 


शिश्ञाधदाए 0एण्राशशारिए.  धयाधाडओए।त। धाव लाण पाउट ् ?िशाव्रात लेशएश3]9, 85 
जल 85 गथारशंधाणा वरा0 जाते रा प्राईइटडवा॥2. वप्रग.्ज़तन कैएिणावेट्स भाव 


एाथाागीणातिीव, 00: छाशाात ० ]]. फुट े०ठएश 7909 32+760 छात्र: 
गवा।शणत9॥ टिब्शा, 4964.. एल 7२७ 6/- 


एफ तए2 एच : 

॥[॥8 8 एणाएणा 0॥6 शच्इ28-०४॥एग 0 80ग्राब्रतए8४ 5त7.. ]॥ 8९४६ कण 6 
तरजारद5 00 8 7905थाणपढ-, शवाटव जय जाएता स्‍्याज्नंधा0ा, रा/0व7००7 गाते 
#[एएशावाए९5 ९९८ छएए श एबा &5प्तटप्त 48078 5प्रस्‍शारा पदिा8एाप9 चंदा तत6स वात 
छाश्ाध्णवि5द, छाए जाशा। ० 28. 5फूथ रिएणएश एए 46 + 93१, छा्राशाए० 
]दिवा9एञॉ07, (8४॥7 ]964. ए९8 २६ 42/- 


शामुद्बए॥६ 
# ध्गाछता ७०एारए छाठ्शायएु वीर ए2व।णावणे छ0ह्वाध्फाए ए 76 रिशशादा० 3028 फए 


रिहा एड409॥7 ([80 ट्हापा'फए & 0) एाव्यीए ध्वांब्व फर 9 8, 00, एप्प्त5छा<, 


].0 फातल०ण छएल्चाशरईं ठ्ा 4टला१९०08ुए प्रा वप्रताब बाते 5 50र047258 478३७ एछायी 8 
निाश्रणाल्ओ व0त0एलातगा गत एेच्फशाब07ए ०९5 था थाशानी गाते व्राकाट65 00 ऊृछशः 


प्रधाग९८5.. [धरागरज्ञतीब जैपिवाव९जस 8 छाशाविशादे|, शाह था ० 20 
5फएश' रि०्एश एछए 24+ 7१2,. शाक्वाशा। 9 ीजाव्ोतीब द्िज्ा।, 4964._ शा८6 ३२5 8/- 


आय न जन» 

52 ए2588ग नए था59 : 
ह& ९थ्वार्तरा (९ ता शा एट्राए 97 +ै०४ए० एातएड्राशता ट्ााएगीए र्ताल्त [0 (6 गिर 
चाह 9ए 97 ७०-ए,0प्र+फर4 ]दाघ. ॥(8 23 ठटगावुप४ ए इशेश्टंध्ते ।55765 पफञाशेतव ए, 2 


छ्ाए्श' रण जाएचफाए।एड इल्राएणेड ए दवावाशा शरा050ण१.. गराशचठ 8 था थिाष्टीशा 
ए०एथा ॥णा। ए पी [९५, 09 ी विश्व, वह्याक ]विवडजातव फैपातट्स ]वात8 


छागमायादेत, इणारं।शा छाधाीएड ०0 830 590 रिएएआ४ 7? 30+84+852, 
एछाग्ाभा % [गे पा फधा9, दिशो॥, 964 शशि 5 3|- 


दप्नयाद्गदं-एवाप : 


कैे। #एक्शिओारश (९ तह ्यी गीह पर धणए ए चाहु दियिशंशाव॥ ध्रा॥075 घ5 


( 8 ) 


काले छप्वतान! जा गा & छ9फ्वेतागात्न पा्चिार,. जापव्नीए ध्याध्त क्ष छाक 
& छाष्टाण पाशाशाए०ा5, ्राीए्तैपशाए0ा5, डिएएाभाशणए रण65 बात 3एएशावाल्ट5 €०, 
छए ७97 साखा,6, 0, विदा. त्ातर्स गान छाधगीाशाए5 8, 89059 
छाथाए4 २०, $ 50090 २०ए४॥ 99 64 + 978, छाए [दैदाएा।एत8 79509, ]964 
एत66 २5, 0|- 


8प28००॥9-त484क- एव : 

8 कण 0णशशा। 508थाव-9ईशाप(त8 ॥) गए6 िह्वा2205 एंड, 8७४०॥:था६३, 
श्शाशेता, उपयुध्ावत, कैद बात लाएता, ढला॥त्थोए ल्ताल्व एए 07 मारा, 30, 
गिद॥8एा॥8 पितव6श [रात जैधाीशाह[|4 ॥एवगक्ाई३ जआधशय ०, 6, 5एएश/ 
ए०एण एए 20+26 + [00 + 6 शात 48 9?]#68 छाए [विधान एफाल्शाता 
पंगाशाध, 966 शा०6 ६ क्‍|- 

एु॥एच्ाभार9ए46#प्रा74 : 

॥(9 8 9008 40 [ज़ष्याए $ए6 उजाशेंता एश585. खिवाहपे जता साध छिम्वशए० धाते 
एि99दिए/तवे ७ 97 9, [0047घउप्रणरछ णाताएडार,. वुऐद्रा0७ध्ी8 आततपेल्सोें [शान 
छाथ्रापरग्रायबंवि विधाजता जिवागा 0 832. एएएंस्‍ एए 76, शिवा शाएत ]099एा0% 
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